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ब्ाह्मणोद्धार-कोषः 
सच 


ब्ैदिक-वाङ्मये संहितान्तगैत-जाद्यण-भागेभ्यो ब्राह्मणारण्यकेभ्य- 
स्च समुद्धतानां वाक्य-विरेषाणां प्राचीन भारतीय- 
विविध-वि्या-विमरशौपयिकानां सतां 
संग्रहातकस्सन्‌ 


भीमदेवः, हंसराजः 
इत्येताभ्यां सहकृतेन 
(@ ककल । 

- किशककन्धुनाः 
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समर्पणम्‌ 





ओ धी-घाम-प्रचेतिन्यै शाब्द्रह्म-स्वयम्भुवे । 
भगवत्यै सरस्वत्यै भूयोभूयो नमोनमः ॥ ९॥ 


जञान-विक्ञान-जीवन्ती सारिणी भय-वारिणी । 
शरणं मे परं भूयाद्‌ मति-माता सरस्वती ॥ २॥ 


वियाम्बुधिः क॒ गम्भीरः क्राऽयं दीनप्टवो जनः, 
तरङ्लोत्तोखितस्य स्याः सहाया देवि मे सदा॥३॥ 
तव प्रवाहं प्रततं धवे शक्तोऽवगादुं भवति स्वतः कः । 
प्रसादये तत्‌ करुणावति त्वां निष्णापयेमरौ तव दस्तधारम्‌ ॥ ४॥ 
तव प्रसादः खलं देवमातः सौजन्यसौरील्यसुधासुधावैः । 
पापग्रसुक्तानथ पुण्ययुक्ताञ्‌ शुद्धान्‌ पविन्रान निपु्णांस्तनोति ॥ ५ ॥ 


तव प्रभावान्न मानवानां तिर्यक्त्व-मोक्षो मञुताविकासः । 
सदूदुद्धियोगः सुगतेः परकारश्चारिज्यञ्ुद्धिः सुमते्विंलासः ॥ ६॥ 


त्वमेव शाखी भवसीह गुर्वी सदेशनानां जगतां गुरूणाम्‌ । 
तीर्थङ्कसणां श्चुतिपाटकानां योगेश्वसणां भगवद्रतानाम्‌ ॥ ७ ॥ 


त्वदेकनिष्ठस्य खु यत्न एष त्वद्धक्तिरकेमंम विश्ववन्धो । 
संसारसर्वस्वविधानसारे स्यात्‌ श्रीतयेः तेः निगमाऽऽगमेशे ॥ ८ ॥ 


त्वदीया प्रणा बीजे त्वतपरसादः पवर्धकः- 
पुष्पपनननिर्भं देवि भवेदेतत्तवार्पितम्‌ ॥ ९ ॥ 


 सत्यमाजावरोकानां सत्यसारे च॒ संगिराम्‌ । 
स्वज स्चैदा चेव त्वद्भक्तानां तथापिंतम्‌ ॥ १० ॥ 
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पाक्कथन 


चिरकारु से वैदिक शोध-कायैके रिष विविध प्रकार के सन्दर्म-अन्थों की विरोष 
अपेक्षा प्रतीत होती रहीदहै। रसे अन्थोंके संकलन, सपादन व प्रकाशन मे हमारा संस्थानं 
गत ६३ वौ से सतत प्रयास करवा भारहाहै।! इस प्रसंगमे सस्थान द्वारा 9६ भागोंमें 
मरकाश्रित ( १५३५-६५ ) एवं देश-विदेश के विद्वानों द्वारा प्रमाणित ११००० धृट का वेदिक- 
पदानुक्म-कोष विज्ञेषतया उङेलनीय है! इस महाकोष मे उपलब्ध रगभग ५०० वेदिक 
र्थो मे पदे गणु सारि के सारे शव्द पूण अन्थ-तेक्रेत मौर आावर्यकतादुसार ध्वनि-विक्तान, 
स्वर, परपरागत एवै सापा-विक्तान प्ररं भाघारित प्रार्‌-देत्तदासिक निचचन, उ्राकरण, छन्द तथा 
पाट-मीमांसा सम्बन्धी तुरुनास्मक एवं भारोचनात्मक टिप्पणियों के साय लकारादि क्रममें 
भक्त दुष है । 

इसके अतिरिक्त, बहुत पके सि ही संस्थान ने तीन वैदिक उद्धारात्मक कोषोंकी एक 
मौर योजना भी अपना रखी थी । ये तीन कोष दै-- (१) संदितोद्धार-कोष, (२) व्राद्यणोद्धार- 
कोष, (३) उपनिषदुद्धार-कोष | इन मे सेदितोद्धार-कोष के किएु मावदयकं पदाथ का संकलन दो 
रदा है । उपनिषदुद्धार.कोष की सामग्री सेकङिति हो चुकी ह भौर भब उसका संपादन चर 
रहा है, इस योजना के अन्तमैत दूसरा कोष, भ्थात्‌, त्राह्मणोद्धार-कोष सेपूणे दोकर इस 
प्रकाश्नके खू्पमें प्रस्तुत कियाजारदादै। . 

वकषमान म्रन्थ भागे दी ग्रै बाधार-अन्थ-तंक्षिप-सूची मे वणित २६ वैदिक भन्थों पर 
भाधारित है। ये २६ आघार-मन्थ कृष्णयजुर्वेद की उपरूढ्ध सहितान के ब्राह्यणाव्मक भागो, 
सब सालाभों के उपलठघ व्राह्मण-अन्धों भौर भारण्यक-अन्थो के सूपे दं। इस उद्धार-कोषमे 
ख्गभग २५००० चुने हुए चाक्योका समावेश हना है । ये वाक्य उत्तरोक्त विषयों सष 
संबन्धित द :- । 


(४) सन्त्र मे पदे गए शब्दौ का अ्थै-विचार, (२) व्याकरण, निक्त एवं चुन्द, 
(द) देवता-विचार, (४) करमै-काण्ड, (५) सदाचार, (६) पौरानिक गाथा, (७) दरन-शासख, 
(८) इतिहास, (९) भगोर भोर (१०) भायुवेद, धय्देद, गन्धर्ववेद तथा भारत की प्राचीन 
भ्रय विविघ-विद्यायें । 

उक्तं २५००० वाक्यो को उन के सुव्यवस्थित संपादन के निमित्त प्रव्येक वाक्य के मुख्य 
भाव कोरुच्यमें रख कर बनाये गये सिन्न भिन्न शीषैकों के नीचे करम-बद्ध किया गमा हे] इन 
ीषकों की संख्या रगभग ४००० बनी दै ओर उन्द भपने वणम से रखा गया है । इस 
कोप की संपादन-भक्रिया को कुछ भन्य विरेषतापु इस प्रकार ई :-- 


१ भस्येक शौक, उसके प्रातिपदिक रूप मे परान्त-भाग की बाई जोर मोटा सुद्धित किया 
गषाद। 


३१ 


९ 
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च्राककथनं 


प्रसेक शीर्षक के नीचे, उसकी दाद भोर छ दाकर संबद्ध वाक्यों को, क्रम 
संख्या सहित अकारादि-कम मे पतङा सुदित किया गया हं! 

किसी श्ीष॑क से संबद्ध यदि छदी वाक्य हो, तो उसे उसके साथ एक ही पक्ति 
मेँ रखा गया दै । , 


जव को$ शब्द्‌ सीषैकके रूप मेँ प्रयुक्त इभा डे, तो उसी कै नीचे तस्सवद्ध वाक्यों के 


(१ + (१ ४५4 
न्त ग हैते समस-दाब्द्‌ को, जिसमे वद एक अवयव के रूप मे पाया जाता दं, उपशी्षेक 
+ [क्यों २, 
लनाकर एतस्संबद्ध वाक्यों सहित सखा गया हं । 


जब्र कोई शब्द्‌ दीर्षैकके खूप प्रदयुक्त हुमा हे तो उसी के नीचे, तत्संवद्ध वाक्यों 
के अन्त न उससे निष्पन्न तद्धित-दाब्दं को मी उपच्धीपैक-दाव्द्‌ वनाकर एततसंबद्ध वाक्यों 
सहित रखा गया दै । 


म्येक जीर्षैक या उपद्ीर्षक के नीच उद्भूत प्रत्येक वाक्य के भागे उसके सभी धन्य 
स्थर कित कर दिए गए ह । 


[द (4 [| [५ (= = भज च्छ ० [ 
जव किसी उदूष्टेत वाक्य के आंशिक पार-भद्‌ पये जतेर्दे. तो उनर्मेसे जो सार्थक 
ह उन्हें भी तत्तस्संबद्ध अ्रन्थ-नाम सहित कोष्ठकं के अन्दर प्रदरित केर दिया शया द । 


जव किसी सर्मैनाम से संबद्ध नाम-पद वाक्य मेन पठागयादहोतो उसे भी कष्टक 
के अन्दर पतरा सुद्धितं कर दिया है । | 
प्रग को स्पष्ट वनाने कै र्षि यत्र तत्र अवेक्षित भतिरिक्त-दाब्दोको भी कोषकों के 
अन्द्र पती सुदा दे दिया गया हे । 


जव एक वाक्य को भेक शीर्षको के नीचे देना भावरयक हलादे, तो उसे भकारादि 
क्रम से प्रथम निर्दिश होने बाले चीर्षककेनीचेदी दिया गया भौर शेष सभी संबद्ध 


शीर्षको के नीचे उसकी भोर संकेत कर दिया गया दे। 


मेन्नायणी संहिता का सन्धि-्रकार अन्य संहितां से कुछ भिन्न है । जतः उससे उद्धूत 
वाक्यों म उस सन्धि-भ्कार को वैसा दी प्रद्ित किया गया हे । 


भ्रा मेक्ठोनल च प्रा० कथ की वेदिक सूची (4 ८7८ 0) में वैदिक साहित्य 


के छन्द्र पाये जाने' चारे वैयक्तिक नाम-पदों तथा भिन्न भिन्न विषयों का तत्तस्संवद्ध विवरण - 
सदत समवि किया गया है, परन्तु इस विवरण के भाधारमूत मूर चाक्यों को उदुधत नर्द 
किया गया, केवर उन्के प्तेदी दिये गये दं। परस्त॒त कोष उक्तसूचीकी इस कमीषको पूरा 
करता दै, क्योकि दस मे जिन २५००० वाक्यों को उन के पतो के साथ उद्ष्त किया गया, 
उनका उक्त सूची म पर्याक्त उपयोग किया गया है। श्रा व्लूमफील्ड द्वारा निमित वेदिक-पाद्‌- 
कोष (4 7८८८ (णन्मवध ०९) से भी केवल सन्त्र-भागके पादुदी दिये गये है । बाद्मण- 


भाग को छोड दिया गया दै! प्रस्तुत कोषस ब्राहण-भागका दी समचिद्च इभा दै, इस दिप 
यदं उक्त पाद्-कोष की पूति भी करता ह 
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प्रस्तुत कोप से भिलता-ङरुता एक अन्य भन्थ, जो णब बहुत पो से नदीं भिर रदा, 

देदिक-कोषके नाप्रसे श्न हंसराज द्वारा संगृदीत दौकर रादौरसे 9 ९्र्मे हमारी द्यानन्द्‌- 

मदावियाख्य संस्कत अन्थमालछाके्वै भंकके रूपमे प्रका्नित हा था। चतसान प्रकाक्ञन 

के साय उद्धदेय कौ समानता रखते हुए भी इस अन्थ के निर्माण मै उत्तरोक्त प्रकार के कुं दोष 
रद गये ये - 

१. यह केवर १८ ब्राह्मण-पन्थों पर ही आधारित है । 

२, पुनरुक्ति को छोडकर, कगभग ८००० वाक्य दी दस मै संगृहीत हुए ह । 

३, शीषैक-शब्द्‌ प्रथमान्तमे रखे जाने के कारण न्य विभक्त्यन्त कष उपयोगी दष्दों से 

संबद्ध वाक्य छोड दिये गये हँ । 

र, खमस्तव तद्धित शीषक-दब्दों के वाक्य भी समिक्त नहीं किये गये । । 

५, किसी वाक्य के अनेक भम्धों म पढे जाने प्र भी किसी एक अन्थकादी प्रतादेरखाहै। 
एक बार उदु दो चुके वाक्यों का पुनः-परामशं ( ००55 गरलिला०९ ) न करके 
उन्द बरार बार दुराया गया हे । 
वमान भ्रन्थके निर्माणे श्री भीमदेव श्चाश्नी, एम्‌० ए०, एम्‌० ओ० एुर्‌० तथा 
श्री हंषराज ने, प्रस्तुत केलक के मुख्य सदायकों के रूपमे, परिश्रम किया है 1 न्दे, सकरन, 
संपादन पए प्रूफ-संशोधन संबन्धी विभिन्न कार्यो मे श्री सूर्यनारायण, काव्यतीथै; श्रौ सच्चिदानन्द 
शोका, साहित्याचाये; श्री हुगौदत्त श्षाखी तथा श्री देवराज शमां, स्रास्त्री का सहयोग प्राप्त 
होतारहाहै। भै भपने उक्त सहयोगी विद्वानों के प्रति तथा युद्रण-विभाग कै उन सभी 
कर्मिष्ठ के प्रति जिन्दोने सुद्रण भादि मे बड़ी क्षमता व योग्यतासे कायै कियाहे भपना हार्दिक 
भाभार प्रकट करता हू । भन्ततः, मे संस्थान की कार्यकारिणी समाकी तथा भपनी भोरसे 
दस प्रकाशन-व्यय का भाधा-साग मनुदान के रूपमे. प्रदान करने के किए विश्ववि्यार्य- 
भनुदान-भायोग को एवै संस्थान के अन्य सभी संरक्षक को भी जिनकी उद्रतासे उक्त 
म्मयकरा देष भाा-भाग चक सकरा दै, तक्ता -पूर्वक धन्यवाद देता हूं । 


विश्वेभ्वरानन्द संस्थान, विश्ववन्धु 
साधु आश्रम, दोल्लिक्षारपुर । | 
चारमीकि-जयन्ती ( भक्तूबर, २९ ), १९६६ 


भ्राङ्थनस्‌ 


वेदिकशोधकाथैनि्वाहार्थ नानाविधानां संदर्म-मरन्थानां चिरादेव भूवस्यपक्षाऽन्वभावि । 
स्माकं संस्थानस्य एतेषां बरन्थान सेकरते सपादन शरकाकाने च सतते प्रयतमानस्य त्रिपशिषाणि 
व्यतीतानि । स्वदेश्ीयेरिदेशीयदच विद्रन्मधन्येः प्रमाणीडतः समूय षोडश खण्डात्मक ६ 
सहश्को चैदिकपदानुक्रमकोषस्वन्न विंशप्योस्टेख्यः 1 मन्थोऽयम्‌ उपभ्यमानोपपञ्चकचतेदिक- 
अन्धस्यतकलपदना्तंग्रहस्वरूपः प्रतिपद््रहियुक्तस्थरस्ैस्वनिदपः समवेतानां यथावि यथासंगरत 
प ध्वनिविज्ञानेन, स्वेरेण, परस्पराभाति मषाविद्दानमूरकप्रागैतिहासिकेङ्व निपरचनै्व्याकरणेन पाठ- 
भीरमासाभिदव समन्वितेस्तुटनार(चवनात्सकरिप्पगेरर्ङ्कृतानाम्‌  भकारादिवणक्रमेणाद्भितानां 
शब्दानां महाकोषः 1 


उद्धाराव्मकानामपि त्रयाणां वेदिककोषाणां निर्माणयोजनायाः सस्थानेन समार्धायाः केति- 
चिद्‌ वर्पणि व्यगमन्‌ । तत्र संदिलोदारकोषाधेस्‌ क्पेक्ष्यसाणाः पदाथः सेकस्यन्ते । उपकद्पित- 
संभार उपनिषटुद्धारक।षः सपाद्यमानः प्रवसते । सिद्धो व्राह्मणोद्धारकोपश्चार्य सप्रति प्रकाश्यते । 
लवुपदै दीयमानाय अन्यसेश्चपसुच्यां कतोदेशा षड्विंशतिसंख्याका अन्या एवास्याधारतया 
समाश्रिताः 1 ते चाऽऽकरञन्धाः ख कृष्णयजवैदस्योपरुच्धसं हितानां बाह्यणमागा खन्यानि ब्राह्मणानि 
सारण्यकानि च । मन््राथविचारे देवताविचारे चैौपयिकतां भजन्ति व्याकरणनिसक्तच्छन्दः्कमैकाण्ड- 
सदाचारपौराणिकगाथादक्षनन्ास्त्रेतिदासभूमोटायुैदधनुधदगान्धतरवेदादिभिः प्राचीनाभिर्मारतीय- 
पिविधविद्यामिरच सेबद्धानि वाक्यानि सेकलितानि । तानि चोपपञ्चरविशतिसहखाणि संकलितानि 
वाक्यानि विम्य कोपः। 


तानि चोपपञ्चविरात्तिलदस्ाणि वाक्यानि सुव्यवस्थितसपादनाभ्र प्रतिवाक्यं सख्यं भाच रक्ष्यी- 
कृस्योपकस्पितानां शीरपकश्चच्दानाम्‌ उत्तरतो यथायोगम्‌ उपनिबद्धानि सन्ति । ते च शीर्षकशब्दा 
उपचचचुःखदसाः, चणेक्रमानुखारी च तदीय उपनिदन्धः । 


सन्ति चान्यान्यपि सपादनवेक्षिटयानि । तथा हि -- 

१. शीषेकशच्दाः प्रातिपदिकरूपेण स्ये वृषस्य प्रान्तमाति स्थूलाक्षरेद्धिताः । 
ष [व . 4 क भ (4 प 

२ शीपकश्षच्देस्य उत्तर किचिद्पसन्यतो यथायोगे संवद्धानि वाक्यानि निविक्षितानि । चानि 

च्व फमाङ्घपुरस्प्रं वणेकरमेण सृक्ष्मक्षरेयुद्रितानि । 

् =< ्व्देन्‌ सदै (3 (4 ४ 

३, यदि केनेचिच्छीपकेशच्देन सेवद्धे वाक्यम्‌ एकमेव भवति, तदा तत्‌ श्ीकेण समानायामेव 
पक दीयते । 
पीपफद्दा येयु वाक्येषु समासपूष्वपदीमूत्ा उपटभ्यन्ते तानि वाक्यानि तत्रैवान्त उप- 
द्पच्ोषतस्य समस्तयाब्दस्योत्तरतः स्थाप्यन्ते । 


५ द्ीयैकदष्दसेकद्ानां वाक्यानामन्ते तन्नि 


पत्नान्‌ सद्धितान्तानपि शब्दान्‌ उपश्ीपैकीडृत्य 
तदु नर आाक्यालि स्याविठानि} 


९, 


१०. 


११० 


प्राक्कथनस्‌ १५ 


उदु धतवाक्यानामन्ते तत्तत्बद्धाः सर्वेऽपि प्रन्थस्थलसंकेता दत्ताः । 


उदूधतवाक्यानां साथकान्यां्िकानि पारान्तराण्यपि तत्सबद्धमन्थनामसहितानि कोष्ट- 
कैष्वन्तः प्रदा तानि । 


६७ | (4 ि क. 
वाक्येष्वपटितान्यपि वाक्यपटितसवनामसंबद्धानि नासपदानि कोषटकेष्वन्तः सूृक्ष्माक्षर- 
भुद्रितानि। 


प्रसद्नान्‌ स्पटयिं यथपिश्चम्‌ शतिरिक्ता पि शब्दा दत्ताः, ते च कोष्ठेषु सूक््माक्षे- 
्ुद्विताः। 


जनेकशी्कसाधारणानि वाक्यानि वर्णक्रमेण प्रथमनिर्दिरेभ्य एव श्ीषकेभ्य उत्तरं स्थापि- 
तानि | भवशिष्टशीरषैकस्थरेषु तु तानि प्राथमिक्रानि ज्ञीषेकाणि यथायोगे परामाशितानि । 


मै्रायणीसंहितायाः संधिप्रकाराः संदितान्तरसन्धिप्रकारेभ्यः कंचिद्‌ विशेषम्‌ भादधति । 
ते च यथाश्रुतमेव निवेदिताः । 


पराघ्यापकाभ्यां मेकडानर-कीथाभ्यां स्वप्रणीतायां वैदिकसूच्यां (^ ४०८० एत) वैदिक- 


साहिव्य उपलम्यमानानि रबद्धविवरणेः समन्वितानि वेयक्तिकनामपदानि च भन्यानू विविधान्‌ 
विषर्यार्च परिगृहृत्यामपि भाधारभूतानि सूरुवाक्यानि नेव निर्दिशानि, भपि तु तत्तत्तंबद्धस्थलसंकेत- 
मात्रे कृतम्‌ । प्राध्यापकेन ब्लमफीट्डन स्व विरचिते वेदिककोषे (^ ४९7० (00070408) मन्त्रपादा 
एव समुद्‌ ताः, न तु ब्राह्यणवाक्यानि समुद्‌ तानि । धयं प्रस्तुतः कोषस्तु मूख्वाक्योद्धारस्वरूपत्वात्‌ 
पूर्वोक्तयोः अन्धयोः प्रथमस्य, ब्राह्यणवाक्योद्धारस्वरूपत्वाच्च तयोद्वँतीयष्य पूरकः । 


परस्तुतकोषेण तुख्यरचनाप्रकारोऽपरो ग्रन्थः श्रीईसरजेन संगृहीतो कछाभपुरतोऽस्माकं दयानन्द्‌- 


महािद्यारयसस्कृतमन्यमालाया म्टमाङ्करूपेण वैदिककोषनाम्ना प्रकाशितः (१९२६ ईं.) | भसौ च 
चिराद्‌ नोपरभ्यते । वर्तमानप्रकाडनेन समानोदर्यः सन्नप्यसौ मन्थः केषुचदकेषु सदोषताम्‌ 
भमजत्‌ । तथा दहि-- 


१ ॥, 
२. 
३. 


४ 


॥। १९ 


५ 


तद्राष्टादद्भ्य एव अन्थेभ्यो वाक्यानि समुद तानि । 
तन्नोपा्टसहस्राण्येव वाक्यानि गृहीतानि | 


शीषकशब्दाना प्रथमया एव विभक्त्या निर्देदयत्वनियमाद्‌ भन्यविभक्त्यन्तद्चञ्दवन्ति 
चाक्यान्युपयोगीन्यपि सन्ति नोपादातुम्‌ अशक्यन्त । 


तन्न समस्तास्तद्धिनान्ताश्च शब्दाः सीर्षकतया नो पयुक्धा ति कृत्वा अन्यान्यपि बहूनि 
वाक्यानि न समदिशितानि | 


तन्ननेकम्रन्यप्ताधारणे वाक्ये एुकष्मैव ग्रन्थस्य स्थरनिदेशः हृतः 


सङृुदु तानां वाज्यानाम्‌ अन्यत्र पुनः परामशेमात्रेगेव निर्बहि साधयितुं शक्येऽपि तानि 
तत्र पुनयुनिदिधनि । 


.५।। प्राक्कथनम्‌ 


शास्त्री, एम. ए. एम. ओ, एल इत्युपाधिधरः श्री भीमदेवः श्रीरद॑सराजङ्च वर्तमानमन्थ- 
निर्माणभारस्य नि्हणे प्रस्तुतङेखकस्य नान्तरीयंसहायकाचभूताम्‌ , ती च वस्तुनः स्करुनसंपाद्नयौ- 
सद्रणश्लोधे च श्रीसूर्यनारायणक्चमैकाव्यतीर्थन, श्रीसचिदानन्दौक्षापारिस्याचार्येण, श्रहुगौदन्तदचारतरिणा, 
श्रीदेवराजशर्मश्ास्त्रिणा च दत्तहस्तावभूताम्‌ | 

घदं तानू सहयोगिनो विदुषः क्षमततया योग्यतया च विदहिततत्तत्कार्यानू सुद्रणविभागीयान्‌ 
कर्मिष्टंदच प्रति दादिकान्‌ साधुवादान्‌ वदासि । कन्ततः, अहे का्यकारिणीसमित्या भात्मनङव 
सकानल्ात्‌ प्रकाशनन्ययस्यार्धायम्र अनुदातुरिंररविधाटयीयानु दानायोगस्य चिष्टस्य व्ययाधस्य पूरणे 
कृतोदारसादाय्यकानाम्‌ भन्येषां च सर्वेषां सेरक्षकाणां कृतद्ततापूवैकं घ्यवादान्‌ वहून्‌ चदामि ॥ 


विच्वेदवयनन्द-संस्थानम्‌ , विश्ववन्धु 
साघु्ाध्रमः, दोचिभारपुरम्‌ 
वाट्मी कि-जयन्ती (खक्तूबर, २९), १९६६ 


संक्षेप (पज ल्णग०७) 
आधारप्रन्थीय (न ए356 ¶च॑8, लर हता7त08 & (गापडपल)68) 


दे. = रेतरेयव्राद्यण, सायण-भाष्य समेत, संपादित काशीनाथ रास््री, आनन्दाश्रम, पूना, 
१८९६ ई. । 
सायण-भाष्य समेत, संपादित स्यत्रत सामश्रमी, 81. कचिकाता १८९५-१९०६ दै. । 
ईग्लिश-अनुवाद सहित, संपादित एम्‌. दाग (घण्ट, 14.), म्ब, १८६३ द | 
संपादित थिओडर आप्रेक्ट (^ 0००४, {11.), बोन (800), १८७९ ६, । 
__ __ ईग्ल्दि-अतुवाद, ए. बी. कौथ (०१, ^. 8.), दारवड ओरियेटकल ब्रन्थमालाः 
(प्श ए०0 कलवा 5165), १९२० = 
देजा, = रेतरेयारण्यक, ईग्लिदा-अनुवाद सहित, संपादित ए. वी. कीथ (लं, ^, 8.) आक्सफोडं 
(000), १९०८ ६. 1 
सायण-माष्य सहित, सपादित वावा शास्त्री फडके, आनन्दाश्रम, पूना, १८९८ ६, । 
सायण-भाष्य सहित, सपादित रागेन्द्रलाल भित्र, ए. कलिकाता १८७६ ई,। 
क, = कपिष्ठरुकठसहिता, संपारित रघुवीर, मेदरचन्दल्क््मणदासरसंस्छृतप्राृत मन्थमाला, लाहौर, 
१९३२ ३, । 
का.+कार. = काठकसंहिता, संपादित एल्‌ फान श्रेडर (ऽ्तणणन्वल, 1. रप), लादम्सिग्‌ 
(नाह) १९००, १९०९-१० द. । 
संपादित सान्तवलेकर, भारत सुद्रणाल्य, ओध, १९४३ ई. । 
काटसंक.= काठककलन, सेपादित सूर्यकान्त, मेदरचन्दलक्ष्मणदास संखरत प्राकृत प्रन्थमाखा, 
लाहौर १९४३ ई, । 
काञ्च. = काण्वीय-दातपथव्राह्यण, सेपादित विलेम केलण्ड ( @9{90त, छ, ), मोतीखाल 
वनारसीदास्त, लाहौर, १९२६ ई. । 
कौ. = कौषीतक्रिाह्ण ( = शाद्धायनन्राद्यण ), संपादित बी. चिडनर ( [पतण्य, 8. ) 
169, १८८७ ई 
दग्लिश-अनुवाद, ए. बी. कीथ (ए, ^. 8.), ठंडन (1.00त0), १९२० ई, । 
कोड, = कौपीतक्रिबाहणोपनिषद्‌, संपादित वादेव श्म, निरणयसागर प्रेस, बम्ब, १९१७६, । 
सपादित हरिनारायण आप्टे, आनन्दाश्रम, पूना, १९०० ई. । 
-- उपनिषवूलह्मयोगि-भाष्य समत, संपादित, महदिव शस, अ्ार, मद्रास, १९२१ ई. । 
गो. = गोपथन्राह्यण, संपादित डी. गार्टा ( 6425172, 7. ), जार्डन ( [थव ), 
१९१९ ई, । 
सपादित राजेन्द्रलाल मित्र, छा., कलिकाता, १८७२ ई, । 
---- संपादित जीवानन्द्‌ वियासागर, कलिकाता, १८९१ ई, । 
































अणी = सक्षिप 


ज्ञे. = जेमिनीयनाद्यण, संपादित रधुवीर-लोकेशचन्द, सररवती विहार, नागपुर, १९५४ ३.। - 
२१२ व्राह्मणसंगरह, जर्मन अनुवाद सहित, संपादित, विलेम केलण्ड (गावत, फ), ` 
जआमृ्टईम (ञितः), १९१९ इ, । व 
जे मिनीयोपनिषदु ब्राह्मण, ईर्लकि-अनुवाद सहित, रोमन-ल्पि, ` संपादित एव्‌. अष्ट्‌ . 
(009, प्र.), न्यू दावन, (पिल पण्या), १८९४ इ. | । 
देवनागरी-प्रतिलिपि, रामदेव, दयानन्द महाविद्यालय ब्रन्थमाल, लोर, १९१२१ ६.। 
तां, = ताण्डयमदानाद्यण (= प्विंशव्राह्मण ), सायण-माप्य सहित, संपादित. जानन्दचन्द . 
वेदान्तवागीश, ए. कलिकाता, १८७०-७४ द. । ०. 
संपादित चिन्नस्वामि दास््री, कादीसेखत प्रन्थमाला, बनारस, १९९१ सं.। 
- ह्ग्किदि-अनुवाद, विलेम केरण्ड, (91471, प्र), ए1., कलिकाता, १९३१ ३.1: ` 
ते. = तेत्तिरीयव्राद्यण, सायण-भाष्य सहित, सेपादित नारायण शास्त्री, भानन्दाक्नम, पूना, . 
१९३४ 8, । । । 
संपादित राजेन्धलाल सित्र, 81., कलिकाता, १८५९-९० द. । . ` | । 
भद्भास्कर-भाष्य सित, संपादित महादेव शास्त्री, भेसूर, १९०८-२१ ई. । = _ , 
तेआ. = तेत्तिरीयारण्यक, सायण-भाष्य सहित, सपादित वावा शास्त्री फडके, आनन्दाश्रम, , 
पूना, १८९७ इद. 
संपादित रजेन््रलाल मित्र, 8. कलिकाता, १८७२ ई. । 


मट्मास्करमिश्र-भाष्य सहित, सपादित महदिव शास्ी, राजकीयग्राच्यपुस्तकाल्य 
` प्रन्थमाल, मेसूर, १९०० इ, 


























तेड. = तेत्तिरीयोपनिषद्‌, शाङ्कर-भाष्य तथा आनन्दगिरिकृेत टीका समेत, संपादित हरिनारायण 
अपि, आनन्दाश्रम, पूना, १८९७ इ, 1 


संपादित वासुदेव चमौ, निणयसागर प्रेस, बम्ब, १९१७ ई, । 
च, पः, 
तसं. = वेत्तिरीयसंहिता 





भट्भास्करमिश्र-माष्य सहित, खपादित महादेव सास््री, तथा के, ` 
रगाचाय, राजकोयग्राच्यपुस्तकाल्य भ्न्थमाख, मसूर, १८९४ प्रभ. इ. । 


सायण-माष्य सहित, सपादित का्लीनाय. शास्त्री, आनन्दाश्रम, पूना,१९००-०८ ३.। ॥ 
संपादित सान्तवखेकर, भारत सुद्रणारय, ओघ, १९४५ ३ .। 


॥ 
द्‌. = दंवतव्राह्यण ( =देवताध्यायत्राह्मण ), सायण-साघ्य , सहित, संपादित जीवानन्द्‌ .विधया- . 
सागर, कलकाता, १८८१ ३. । 


संपादितं वे. रामचन्द्र समां, केन्द्रीय संसृत विद्यापीठ, - तिरुपति, १९६५ ६. । 


मर्त्र्राह्यण, स्व।पत्ञमाष्य तथा वंगला-अनुवाद्‌ सहित, . संपादित. सत्यत्रत सामन्नमी, ` 
कलिकाता, १८९० ३. । 











छान्दोग्यन्राह्मण, सायण तथा गुणविष्णु भाष्य सहित, - सेपादित दुगौमोदन भद्राचाथ, 
कलकाता, १९५८ ३. । 


----- ११्रपाटक, -सपाद्धित एच्‌. स्टेनर (&1577€ प्र )3 हाल (पद), १९०१ ई. ! 


र म 
वादा, = माष्यन्दिनीयश्षतपथन्राह्यग, ययोषलन्ध सायण-माप्य, हरिस्वामी तथा द्विविदगङ्ग॒भाष्यो- 
दधार सित, सेपादत ए, वेवर (१०४८, 4.) ला्दष्सिग्‌ (-6एग्ट), १९२४ ६.। 
संपादित चन्द्रधर्‌ शमौ, अच्युत प्रन्थमाला, काशी, १९९४ से. । 
सायण-माष्य ( १-३, ५-५,९ काण्ड ) सहित, संपादित सत्यत्रत सामश्रमी छा. 
कलिकाता १९०३-११ ई. । 

_---- इग्ल्दि-अनुवाद, जे. एगिग (8६ना०8६, 4.), 38, लंडन (01160 ), १८८२ 

१९०० ड्‌. 
वेदिक यन्धालय, अजमेर १९०२ ई. । 

मै. = भत्रायणी संदिता, संपादित एल्‌. फान श्रेडर्‌ (ऽवेधण८्तथ, 1. ४, ), सदष्सिर्‌ 
तन), १९२३ ई. 1 
सपादित सान्तवलेकर, भारत मुद्रगएटय, ओँध, १९९८ से. । 
दसं. = लबाह्यणोद्धारसंमद, संपादित बटङ़प्ण घोष, कलकाता, १९३५ ई. । 

शां. .= श्ाङ्खायनव्राह्मण, संपादित गुखावराय बजेदोकर, आनन्दाश्रम, पूना, १९११ ई. । 
शां. = शाङ्कायनारण्यक, संपादित प्रीधर शारी, आनन्दाश्रम, पूना, १९२२ ई. । 
दग्लिदि-अनुवाद, ए. बी, कीथ (ए), ^, 8), ठदन (0४०), १९०८ ङ 1 
१-२ अध्याय, रोमन लिपि, जर्मन-अनुबाद सदित, संपादित उन्ल्यू, फ्रीडलान्डर 
(सपंल्वाातयः, फ.), विन (एना), १९०० ई, । 
घ. = षड्विंदाग्राह्मण, सायण-भाप्य सहित, संपादित ए. एफ, ईंलसिष (5०००६, प, 7), 
सइडन (.धंतनय), १९०८ ई. 1 
संपादित जीवानन्दर वियासागर, कलिकाता, १८८१ ई, । 
१ प्रपाठक, सपादित ्प्ा{ [६1लण, १८९४ ३. । 
सं. = संदितोपनिषद्‌ राह्मण, द्विजराजमट्र-माष्य सहित, संपादित ए. सी. बनल (एप्पल), 
4. ©.), भेगलोर, १८७७ ई, । 
द्विजराजमेद्न तथा सायण भाष्य सदित संपादित बे, रामचन्द्र शर्मा, केन्दरीय संसृत 
विद्यापीठ, तिरुपति १९६५ ई. । 
सा. = सामविधानन्राह्षण, सायण-भाष्य सहित, संपादित ए. सी. वनैल (एप्पल, 4, ©.) 
लंडन (0000), १८७३ इ. । 
सायण तथा भरतस्वामी भाष्य सदित, संपादित चे, रामचन्द्र शमौ, ऊन्द्रीयसस्छृत 
विद्यापीर, तिरुपति, १९६४ ई, । 
ए तथा बगला अनुवाद सदित, संपादित सत्य्रत सामश्नमी कलिकाता, 
१८९५५ इ, | 



































अथ 
ब्राह्मणोदार-कोषः 


अ- अकरूपार- 


अ~ 
अ इति बह्म । एेभा २,३,८। 
, अभ-कार- 
१. अकासे वे सर्वा वाक्‌ । ए २,३,६। 
२. तस्यैतस्य (अक्षरसमाम्नायस्य) भकारो रसः । एेभा ३, २, ३; शंग्रा ८, ३। 
श्रा । 4 ॐ 
एतो (अशं च भगे च) यद्तेन यजन्तेऽ ‰ शप्रासतोऽ £ शस्य भागधेये जने भगोऽगस्ठत्‌ | 
मे १,६.१२ । 


१. अधश नाम ग्रहः स प्रजापतिः । माश ७, १,१,२ । 

२. पश्वोऽ५ शवः । काठ २६५२; २७,६; क ४०,५; ४२,६। 

३. प्रजा (वा |मै ४,५,४; काठ २४८,५; क ३७,६.|) भ इवः । प र, ७, ४; काठ २६,१०; 

क ४९१, ८। 

८. प्रजापतिर्वाऽ एष यदश: सोऽस्य (यजमानस्य) एष आत्मेव । माश ४,६,१,१.९१,५,९११ । 
ष्‌. प्राण एवादखरदानोऽदामभ्यश्चक्षुरेवा<छः भरोत्रमदास्यः। माश ११.५.९२ । 
६. प्राणा वा भ९ शवः । तेसं ६,४,४,४; मे ४,५.५। 
७. ममो ह वाऽम५श्युः | माश्च ११.५.९२ । 


भधिना अ९ साभ्याम्‌ (प्रीणामि) । मै २, १५,३। 
अंहस्‌- 
१. अभ हसा वा एष गृहीतो य भासयावी । काठ १०, ९। 
२. उभे चेन द्यावाष्थिवीऽज^ हसस्पातामित्युभे चैन च्ावापथिवी आर्गौपायतामित्थतैतदाह 1 
माश १, ९,१,२० | 
३. एषेन्दस्य भिषज्या तनूर्याऽ९ होञुगिन्द्रोऽ «दसो मोक्ता । काठ १०, ९} 
४. पाप्मावामर हः) ते २,२,७,४। 
अङ्धीची- 
प्राणो वा अकूधीच्यः । कौ ८,५। 
अक्रूपार- 
१. भक्पाराऽऽङ्गिरस्यास्रीत्तस्या यथा गोधायास्स्वगेवं स्वगासीत्तामेतेन त्रि; साम्नेन््ः पूत्वा 
तराप 


१1 
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४. 
प्र 
दि 
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१०. 


१९१. 
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२६. 


२७. 


। 1 २२८. 


२९. 


३०. 


( ६ ) 2 । छ ,  अश्ि- 





अग्न भायू ९षि पवते । तेसं १,६.६,२ । प 
अश्नय लायुष्मते पुरोडाशमष्टाकपारं निर्ववेयः कामयेत सचमायुरियामिति । तेस २,२,३.२। ्ः 
भस्नये$होञुचेऽ्टाकपारः (पुरोडसः) । ऋ ९५, १८ 1 ध 
कश्चये कव्यवाहनाय मन्थ; } कोट ९,६; क ८५९ । ॥ 

अश्नये कामाय पुरोडाश्चमष्टाकषाकं निवैपेद्य कामो नोपनमेत्‌ । तेसं २,२,३,१। 

अद्ये कटखूनारुभते । मे ३,१४,४ । = , 

अश्चये क्षमवतेऽप्यकपारं निधपेद्‌ यदयैयै (अनिः) देवः प्रला लभिमन्येत । काठ १०,४। 
अनये क्षामवते पुरोडाश्मण्टाकपाटं निवपेत्‌ सशथ्ासे यत्ते । तसं २,२.२४ ॥ 

अग्नये गायत्राय चनिधृतते राधन्तराय वासन्तायाष्टाकपारः (बासन्विकाव् युरोडादयमष्टक्पारं 
निर्व॑पति ।मै.]) मे २,१५.१०; काठ ४५,१० । 

अग्नये गृहपतय आपतन्तानामण्टाकपारं (चदं) निवपेत्‌ । म २,६,६ । 

अपचये गृहपतये पुरोडाश्मणष्टयाकपार्‌ निवपति ईध्णानां वबीदीणान्‌ । ते ६,८,१०,१ । 
अस्ये चेव सायं (जुहोमि), प्रजापतये च । काठ ६,६। । 

अये जातवेदसे पुरोडाश मण्टाकपारु निवपेद्‌ भूतिकामः । तस २,२,३,३ 

अधरे ज्योतिष्मतेऽप्यकपारं (पुरोडाशे) निवपेत्‌ । मे १,८,८ । 

अभ्रये तेजस्विनेऽज कृष्णग्रीवमारभते । काठ १२,१३ । 

अञ्मये त्वा तेजस्वत एष ते योनिः ! तैसं १,४,२९.१; काठ ४,११; क २,९ | 

अभ्य सखाऽश्युष्मत एषते योनिः! मे १,३,३१। 

णक्ये त्वा वसुमते स्वाहा | मे ४,९८ 1 _ = । 
अश्चये नमो माचच्ये नमस्ते नसोः रथन्तराय नमो वक्न्ताय नमः प्राच्य“ दिश्ञे नमः ` 
प्राणाय नम्रो वसुभ्यो नमः । काठ ५१,१ । 

अभ्नयेऽनीकवते पुरोडादमष्टाकपारं निवपति साकरः सूर्येणोद्यता । तैसं १,८,४,१ । 
अश्चयेऽनीकवते रोहिताल्निरनड्वान्‌ | कार ४८,३। । । 
अभ्रये पथिकृते पुरोडाद्मष्टाकपारुं  निचेपेयो ददीपूणैमासयाजी सन्नमावास्यां बा । 
पौर्णमासी चाऽतिपादयेत्‌ । तैसं २,२,२,१ । । 

अञ्यये पथिङृतऽष्टाकपाङं निवैपे्यस्य पोणैमाक्ती बामावस्या वातिपद्ेत.। काठ १०,५॥. ' 
अश्च यचिष्ठाय त्रयो नक्रुराः } काठ ४९,५ । । 
अश्चये यविष्ठाय पुरोडाङ्मष्टाकपारं निर्वपेत्‌ स्पर्धसानः कषेत्रे वा सलातेुःवारिनिमेव ` 
यविष्ठ ९ स्वेन मायघेयेनोपधावति तेनेवेन्द्रियं वीर्यं श्चातृव्यस्य युवते 1 तेसं २,२,३,१-२। . 
अग्नये यविष्ठाय पुरोडारमश्टाकषारं निवपेदभिचर्यमाणः स (अभिः) एवास्माद्रक्षासि 
यवयति, ननमभि चरन्प्स्तृणुते । तेस २,२, ३ 

भभ्नये रक्षौघे स्वाहा ! तैसं ९,८।,७,२ ! 


अभ्नये रसवततऽजश्चीरे चरं निवेपेयः कामयेत रसवान्त्स्याभिति ! तैस २,२.५४. । 


. . अभ्नये, स्क्मते पुरोडाशमष्टाकपारु निरवपेदरकामः 1 तैस २,२.३.३। 
३१. 
२२. 


ञ्नये वसुमते पुरोडा्मण्टाकपारं निवेपे्यः -कामयेत वसुमान्त्स्यामिति । तेस २।२,४,५। - 
अश्चये बाएनसते पुरोडाशमष्टाकपारं निषेपेत्‌ स्रामे संयत्ते । तैस, २,२.४५ । 


रभिः (७). । अञ्चि- 


न 
३२. भग्नये वेदवानराय द्वादशकपारः (पुरोडाशः) 1 तेसं ७,५,२२११ मै २,१,१०; काट ४५५,१० | 
२४. अश्चये वैश्वानराय द्वादशषकपारे (पुरोडश्चं ) निवपेत्‌ (+योऽनन्नमद्यात्‌ ।काट.]) ) मे १, 
४,१३; कठ १०,३ । 

३५. अञ्नये वैश्वानराय द्वादशकपार्मामयाविनं याजयेत्‌ । मे २,२,५। 

रद. भश्चये चतपतये पुरोडाशमष्टाकपारं नियेवेद्य आदितान्निः सन्नव्रत्यमिव चरेत्‌ । तैसं 
२,२,२,१-२। 

३७. अश्चये साहन्त्याय पुरोडाशमणष्टाकपारं निर्वपेत्‌ सीक्षमाणः । तेसं २,२,३,४। 

२३८. अश्चये सुरभिमते पुरोडाष्रामष्टाकयारं निर्धपेयस्य गावो वा पुरुषा वा प्रमीयेरन्‌, यो वा 
बिभीयात्‌ । तेसं २,२,२,३-४। 

३९. अश्च हिरण्यम्‌ (+ भनयन्‌ मै. तेनागतव्वम्याम्‌ | तैआ.) । मै १,९,४; काठ ९०९; क €, 
१२; तेआ २,१०,१ । 

८०. अश्चयो वे छन्दा ५सि । तेस ५,७,९,३ । 

७१. अग्नि यजतेलयन्रवीत्‌ तेन दक्षिणां (दिद प्रज्ञास्यथ) । काठ २३,८ 1 

८७२. क्षश्निप्टया सर्म दधिरे विरूपास्ता न आपः दा ५ स्योना भवन्तु । मे २,१३,१। 

३ भि वा एतस्य (आमयाविनः) शरीरं गच्छति ! तैसं २,३,११.१। 

४४. अधि वे जाते रक्षादस्यधू्वं ९ स्तान्येनमभिसमरुमन्त, तान्यश्नेन पाहत । काठ ८, ५। 

८८. अन्नं वै परावः प्रविद्न्त्यभ्निः पशून्‌ । मे १,८,२ । 

४६. आभरे वे परावोऽनुप्रजायन्ते । काठ ३६, २। 

७. भ्षि वे परावोऽनूपतिष्ठन्ते पञ्यून्चिः । काढ ६,२ 1 

७८, अधि वैँ पुरषस्य प्रमीतस्य माधसानि गच्छन्ति । काठ ११,८ । 

४९. आशन वै वर्णानीरभ्यकामथन्त तास्समभवद्‌, भापो वरणानीर्‌, यदन्ने रेतोऽसिस्यत 
तद्धरितम्‌ ( सुवभेम्‌ ) जभवत्‌ | काठ ८,५। 

५०. अनि वे विभाजं नाद्घक्नुव ९ स्तमश्वेन व्यभजन्‌ । काठ ८,५। 

५१. अभि वैश्वानरे गच्छ स्वहित्याद, प्रजा एव प्रजाता भस्यां (पृथिव्यां) प्रतिष्डापयति । तैसं दे, 
४,१.४८ । 

७२. अभि वे खष्ट प्रजापतिस्त ९ शम्यात्रे समन्द । काठ ८,२ । 

र. अभ्चि ९ शरीरम्‌ (गच्छति ज्योगामयाविनः) । तेसं २,२,१०,४ । 

९. अभ्नि ५ससुद्रवाससम्‌ (हुवे) । काठ ४०५१४ (तु. ऋ ८,१०२.४) । 

५५. अन्नि ९ हदयेन (प्रीणामि) । तैसं १,४,३९,१; तैआ २,२१,१ । 

पदे, भभ्निः पञ्च (नदोतृण। ९ ।ते २,३,५,६]) होता । ते २,३,१,१ । 

५७, अशनिः परथिभ्याः (उदैत्‌) । जै १,३५७ । 

५८. अग्निः परथिन्याम्‌ (उपदधातु) 1 तेजा १,२०.२ | 

५९, भग्निः प्रजननम्‌ । गो १,२,१५ । 

६० अग्निः (अजानां (ते.]) प्रजनयिता | काठ ६, ७; २७, ८; क ६०५; ते १,७,२,३। 

६९. भग्निः प्रजापततिः । काठ २२.७; १०। 

६२, भग्नः प्रथम इज्यते । मै ३,८,१ 
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६४. ग्निः प्रवापयिता (प्रस्तावः |जउ.]) । क .४,४; जड १,११,१.५ । 
६५. अग्निः प्रस्तोता (प्रातः सवनम्‌ ।तेआ.]) । तेस २, ३,२,१; तेज! ५,१, ६ 1 
६६. ग्नि खल त्रे पशवोऽनूपतिष्डन्ते । तैस ५, ७, ९, २। 
६७. अग्निना तपोऽन्वाभवत्‌ । काठ ३५, १५; ४३, ४ क ४८, १३। 
द८. अग्निना दक्षिणा (प्राजानन्‌) । तैसे ६,१,५.२ । 
६९. अग्तिनानीकेन स वृत्रमभीत्य' * "' ˆ 'मत्िष्ठत्‌ । काट ३६.८ । ध \ 
७०. घम्निना वा भनीकेनेन्द्रो दृच्रमहन्‌ । मे १,१०,५.२,९,५; काठ २५,२०; क ४८१८ | ` 
७१. श्रगिनिना वा भय लोको ज्योतिष्मान्‌ । ञे १,२३२ । 
७२. भिना विर्वाषाट्‌ (यञ दाधार) । तें ४, ४, ८, १। 
७३. अग्निना वै देवा भर्नमदन्ति ! काड ८, ४ | 
७8. अग्निना वै सुखेन देवा असुरानुक्धेभ्यो निर्य्युः । ठे ६, १४। 
७५. अग्नि देवतानां दीक्षमाणा अनुनिषीदन्त्यादित्यमनृत्तिष्टन्तीति । जे २, २२; 
७द. धग्नि देवतानां प्रथम यजेत्‌ ! क ४८, १६ । । 
७७. भग्नि देवताम्‌ (प्रजापतिः शीधैत एव सुखतः अजत) । जे १, ६८। 
७८. अग्निसतिथि जनानाम्‌ 1 ते २,४, ३, ६ । 

७९. भग्निुपदिशन्‌. वाचायसकं इति । ज १, २५। 
८०. अश्नियुपदिशन्‌ वाचेदं यक्ष इति'“ "ग्वेदं सत्यमिति । जञ ९,२३ । 
८१. अग्निञ्ुपदिङ्ानू वाचेयभितिरिति । जे १, 
८२. अग्निमेवास्ये (प्रथिव्यै वत्सं प्रजापतिः) प्रायच्छत्‌ । ज ३, १०७ - 
८२. ˆ अभ्निमेवरेतरेण (वल-प्राण ह्यव त-व्यतिरिकतेन) सर्वेण (अवकीणेः प्रविशति) । जै १, ३६२ 
<४. भग्निमेवोपदरष्टारं छृत्वान्तं प्रणस गच्छन्ति । मै १, १०..१९। 
८५. अग्निरजरोऽमवत्‌ सहोभियैदेनं चयौरजनयत्‌ सुरेताः । मे २, ७, ८। 
<६. अग्निरनीकम्‌ (उपसदेवतारूपाया इषोः) । ठ १,.२५ ¦ 
८७, अग्तिरन्नस्यान्नपतिः (°ग्निरन्नादोऽन्न० तत 1) । काठ, १;ते२,५, 
८८. अग्निरन्नाचयस्य प्रदाता । तां १७, ९, २। । । 
८९. अग्निरसुर्पमिह्ठोक भासीदयमोऽसिन्‌ (एथिवीलोके) ते देवा भघ्रबन्तेतेमौ विपयूहामेत्यन्नायेम : 

देवा अगिनिसुपामन्त्रयन्त, राञ्पेन पितसे यस तस्मादन्नर्देवानामन्नादो यमः ` पिष्रणा ५ ॐ | 
11 तंत २, ६, ९, ४-५। † ः 


९०, भग्निर्तो (जगिनरिजिरो (मे.]) अभवत्‌ सहोभिभदेनं द्ौरजन 
` ` काठ १६, ९। 


३ 


यद्‌ सुरेताः । मे २,०५.८ | 


'... ९१ भअग्निरवमो देवतानां विष्णुः परमः । तेस ५५, ५, १, ६। 


` ९२, अग्निरसि परथिव्या ९ धिर्तः 1 अन्तरिश्चस्य प्रतिष्टा" ते ३,११.१, ७। 
`` ,दद* -जग्निराग्नीपरे (सोमः) । तैसे ४, ४, ९, १ | 
। ९.४. अग्निरायुष्मान्त्सं वनस्पतिभिरायुष्मान्‌ 1 तप २,३.१० 


०३; काठ ११.७१. 
स्प. अग्निरायुक्तस्य मचुष्या जायुष्डृतः । म२,३. ४। स 
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१४,४ । 
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अग्निरेव देवानां दूत जास } माश्च २,५,१,२१। 

अग्निरेव पुरः । माश १०,३,५,३ । 
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५; काठ २५.२०; क ७८,१८ । 
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भग्निर्जयोतिज्येतिरग्निरिति तदिमं खों रोकानामाप्नोति प्रातःसवने यक्ञस्य । 
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भग्निर्दक्षितः, पृथिवी दीक्षा। ज २,५३। 

सग्तिर्देवता गायत्री चन्द्‌ उपा ५ शोः पात्रमसि । तैस. २,१,६,२० | 

अध्िद्ैवतानां ज्योतिः । जै १,६६। 

अ््ैवतानाभ्‌ (लम्‌) } ते १,६,९; तां ४,८,१० । 

भ रिरदैवानां रक्षोहा (वसुमान्‌. ।कठ १०,६]) । काट १०,५; कारटसैक १२। 

भधिर्दृवानां क्षम्वस्तमेव सागघयेनोपधावति, सोऽस्मं प्रीतः क्षमत एव । काठ १०,७॥ - 
भसिदेवानां जठरम्‌ (ग्नां दूत भासीत्‌ |तेसं.]) । तेस २,५,११,८ । तै २,७,१२्‌;३ ।` 
अच्धिदेवानामभवत्‌ पुरोगाः । काठ १६,२० । । । क 
भभिदवेभ्पर उदक्रामतस मुक्तं (वेणु (माश ६.३,१,३१.  प्राविशत्तस्मात्स सुपिरः । माश्च ६, . 
३,१,२६। | 
भश्िर्देवेभ्यो निलाय्रत, अद्वो रषं कृत्वा सोऽश्चस्ये सैवत्सरमतिष्टत्‌ । तै १,१,३,९ । 
भभिरदैवेभ्यो निरायत, आलृरूपं त्वा स प्रथिवी प्राविकत्‌ । तै १,१,३.३ 
जश्चिदेवेभ्यो निलायत, स क्रमुकं प्राविशत्‌ । तेद ५,१,९.५। 
भभिर्देवेभ्यो निरायत, स दिशोऽनुप्राचिशज्जुहुन्मनसा दिको ध्यायेद्‌ दिग्भ्य प्वेनमव- . 
रन्धे । तेस ५,४,७,६। ध 
अध्चिर्दवेभ्यो निरायत, स वेणुं प्राविशत्‌, स पएतामूत्तिमदुसमनचरद्‌ यद्‌ वेणोः सुषिरम्‌ । `. 
तंस ५,१,१,४। 

भ्षिर्दिहोता, स सर्ता । तैआ ३,७,१,२ 1 

अधिर्नेता स ब्रत्रहेति वात्ेघमिन्द्ररूपम्‌ । रभ्रा १,२.१ । 
भश्निव्रह्य (+भश्निये्तः ।माश.]) 1 काठ ८.४; मादा ३.२ ,२,५७। 
न्चिमूतानामधिपतिः | तैस २,४,५.१ 1 „~ | 
अभिमुखम्‌ (प्रथमो देवतान ५संगतानाञयुत्तमो विष्णुरासीव्‌ [काट.]) । तैत ७,५,२५,१;. ॥ 
काठ ४,१६। । । 
अग्निम दुरिष्टात्‌ पातु । तेसं १,६.३,१। 
अश्चिमं वाचि धरितः! ते २,१०.८४ 
शभम होता } घर २,५। 


का [१ + । | 
भञ्नियजभिः (सदागच्छतु) । मे १,९,२;८; काट ९,१०; क ४८३; तेजं ३,८,१ ! 


। अभ्चियजुषाम्‌ (समुद्रः) । माश र ५,१,१२ ॥ 
१९८९७... 


मभिवेसुभिः (+ उदक्रामत्‌ दे.) । मै २,२,९; दे १,२४ 1 


: भश्च भन्े द्िरण्यमविन्दुत्‌ । भे २२५७। 
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१४९. भचा अन्नपतिः (अन्नादः (ठेआ.) । तेसं ५४२,२०१; एमा १,१ 


१५०. भध्निर्वा भन्नानां शमयिता । ऋ ६०१४ । । 

६५१. भभव लपामायतनम्‌*-"" "मापो वा भञ्नेरायतनम्‌ । तेजा १,२२१.२ । 

१५२. भिव घर्यः (भवर (ते १,३,६,४]) । ते ३,९,४,१ । । 

१५२. -भसिर्वाऽभकंः | माश २,५,१,४; १०,६,२,५; एेजा १,४,१ | 

१५४. भद्चिवां अङ्वमेधस्य योनिरायतनम्‌ | तै २ ९,२१,२; ३। 

१५८५. भस्निवी भद प्राविशत्‌ कृष्णो भूत्वा सोऽत्रागच्छ्यत्रैष टगक्षफ इव । काठ ८, ५। 
(षदे. भधिवौऽभहः सोमो रात्रिः । मार २,४५४.१५ । 

१५७. नभिवीऽनायुः । माश ६,७३.७; ७,२,१,१५ । 


> 


१५८. भ्निवौऽभायुप्मानायुष ईष्टे 1 मज्ञ १२, ८,४,८ । 

१५९; -मभिवौ दतो ब्ृष्टिमीटे सशतोऽयुतर्च्यावयन्ति (+ तां सूर्यो रदिमभिवषति (मं २,५,८]) 
| एते इष्ट्याः प्रदातारः । मे २,१,८ । । 
१६०. क््चिवी इतो ब्ृष्टिमुद्ीरयति । तेम २,४,१०,२.। 

१६१. भग्निवौ ' उपद्रष्टा (क्रतम्‌ (तै. ]) 1 तेसं २,३०८,५७.५,४} ते २,१,११११६.सो २,४,९ । 

१६२. अग्निवौ एतास्ता ५(गां) योनिरग्निः कुलायम्‌ । मे ४,२,१० । । 
२६२. भग्निवाऽणष धुयंः । माञ्च १,१,२,१० । 

१६७. भग्निवी एष वैश्वानरो यद्‌ यन्तः (यद्‌ यज्ञायत्तीयम्‌ ।जे १,१७२}) 1 ज १, १७०1 ` 

| पद्म. शग्निवीग्‌ भूत्वा सुखं प्रात्रिक्षच्‌ । ठेभा २,४,२; फंड १,२.४ । । 
१६६. जन्निवोचि (हृतः) । श्रा १०,१। | 
१६७ अग्निवांव देवयजनम्‌ (+ भग्नौ हि सर्वा देवता इज्यन्ते [काट.]).। म ३,८,४; काट २५, ३; 
| कं २८, ६। ॥ । ५ 

१६८. भग्निर्वाव पविग्रम्‌ ( पुरोहितः |प.]) । ते २,३,७,१०; ए ८२५] 

१६९. अग्निववि यमः (+ इये यमी ।ततैसं.]) । तेस. ३,३१८.३; गो २,४,८। | 
९७०. अग्निर्वाव वाजी | तैसे ५,५,१०,७ | | 1 

१७९. भग्निर्विजयसुपयत्सु त्रेधा - तन्वो विन्यधत्त पदषु तृतीयमप्सु वृदीयमसुभ्मिन्नादिघये । 

तृतीयम्‌ । का.७,३। 

२७२. भग्निरविशाष्टिवसनः | तेजा १,१२.३,४ ! ` 
१७३. भग्नि्रेत्राणि जङ्कनत्‌ । काठ २०,१४. ] 

७४. अभग्निवै कामो देवानामीशवरः । कौ १९,२ ! । 
| १७५. मग्ने गायत्री (घेः [माश .११,६.२.२}) 1 माञ्च ३,४ १११९; ९.४११०;६,६,२,७। , | 


१७६. 
१७७. 
१७८. 
१७९. 
१८०. 
१८१. 
१८२. 
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अ ( १२ ) अभग्नि- 


---------------------------------------------------------------------------------------------~---~- 





भग्नै ज्योती रक्षोहा । माश ७,४,१,३४ 1 

अग्नि तत्‌ पक्षी भूत्वा स्वं लोकमपतत्‌ । काठ २९१,४; क ३१,१९ । 

भग्निवें चरिषरत्‌ (दर्भस्तम्बः |काट.]) । काट ९१६; जे १,२४०; तै १,५,१०,४ 1 
अग्ने दाता (1स एवास्मे यक्तं ददाति ।कौ.]) | कौ ६,२; माश्च ५,२.५२ । 
अग्नि दीक्षितः । काठ २२,६; २४९ । 

भग्न दीक्षितस्य देवता | तैसं ३,१,१,३ । 


अग्न देवतानामनीकं सेनाया वै सेनानीरनीकं, तस्मादग्नयेऽनीकवते ( पुरोडक्ष 
निवैपति) । माश ५,३,१,१ । 


भग्नै देवतानां सुखं प्रजनयिता स प्रजापतिः । माश्च २,५,१,८;२०९,१,६ । 
भगिनव देवयोनिः । ए १,२२;२,३ । 
अग्नि देवानां यष्टा (रक्षोहा [मै.]) । मे २,१,११; ते ३,३,७,६ | - 
भग्तवर देवानां वसिष्ठः ( सेनानी |ै.]) । मे १,१०, १४; एे १,२८। 
भग्न देवानां बतपतिः (त्त्‌ [गो २,१,१५]) । तैसं १,६, ७, २; मे १,८,९; ३,६,९; 
काठ ३२.६; माश १, १,१,२३,२.२,२२; गो २,१,१४। 
भरन देवानां दोता (गोपाः | रे १,२८) । ठे १,२८;२,१४ 1 
अग्नि देवानां नेदिष्टम्‌ । माश १,६,२,११ 
भगिनि देवानामद्धातमाम्‌ । माश १,६.२.९ । 
ग्निवे देवानामन्नपतिः (ग्नामन्नवान्‌ मै.; काठ १०,६) । मे २,१,१०; काठ १०,६। 
ग्निं देवानामन्नादः (ग्नामभिविक्तः | तसं 1) | तेसं ५,४,९,२; काठ १०,६; तै २,१,४,१। 
ग्निवं देवाना मवसमो विष्णुः परमः । काठ २२,१३ ए१,१। 
अग्निने देवानामवरार्यो विष्णुः पराध्यैः | कौ ७,१। 
भग्निवं देवानां पथिङ्ृत्‌ (मनोता [प., कौ.) | मे १ ९; २०१,१; ए २,१०; कौ १०,६। 
अग्न देवानां सुखम्‌ (नद्या ।जे.]) । कौ २,६.८५: गो २,१०२३; जे १,९३; तां ६,१,६। 
अनिन देवानां ुहदयतमः । माश्च १,६,२,१० । 


भग्निवे देवेभ्योऽपाक्रामत्‌ स भत्यङ्ङ्दद्रैवत्‌ तस्मादध्वयुंः प्रत्यङ्मुखोऽग्नि मन्थति । 
काटसंक २०। 


भग्नं दरष्टा (धाता |तै.]) । काठसेक १२२; मो २,२,१९. प्ते २,३,१० 
भग्निवें नभसस्पतिः (नमसा पुरः | तसं.॥) 1 तेसं २,३,८,६; गो २,४९ । 
भग्निवं पथः कतां (पयिकत्‌ [कौ.]) । कौ ७,३; मादा ११,१.५.६ । 


भग्निवं पथि देवतानां येन वै केन चारिनरेति पन्थानमेव ुचन्नेति । जै १, ३०२। 
भग्निवं पथोऽतिवोढा । माश्च १३,८,४,६ । 


2 > 
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( २३) भि- 





अग्नि परिक्षित्‌ । एे ६,३२; मो २,६११२ 1 

भग्नं पशूना योनिः (पञ्चनामीष्टे (माश.]) | मे २,५,९; माश ४,३,४,११ } 

भग्न पाष्मनोऽपहन्ता । मार २,३,३,१३ । 

अग्नि पुरस्तथत्तमाह पुरः इति प्राञ्च ६ ह्य ग्नियुद्धरन्ति प्राज्चसुपचरन्ति । माश्च ८, १,१,४ । 
अग्नियै प्रजापतिः (+ तस्याश्वर्चक्षुः काट.) । मै २,४,६; काठ ८,५ 1 

अगिन प्रथमा विद्वञ्योतिः (इष्टका) । माल ७,४,२, २५ । 

भग्निवे प्राङुदेतु नाकामयत तमङवेनोदवहन्यत्‌ पूर्॑मुद वहस्तत, पूैवाहः पूतैवार्‌स्वम्‌ । काठ 
<,५। 

अग्नि श्रददथन्तरे (श्वेभजदचन्दः (मार.) । ने २,२२५ मास <, ५,२५ ? 

अग्निन ब्राह्मणः (रह्मा [ष.]) । काठ ६,६; कारसंफ ८२; प १,१ । 

भग्नै भरतः स तै देवेभ्यो हस्यं भर्ति । कौ ३,२ । 

अग्नि भर्गः । माश १२,३,४,८; जे ४,१२,२,२ | 

भग्निवे सुवोऽग्नेहींद ५ सर्वं भवति । माश्च ८,१,१,४। 

अग्नि मध्यमस्य दाता | मे २,२,१३ । 

भग्निवे मनुष्यां चक्षुषः (आयुषः ।ये २,२,५]) प्रदाता । मै २,१,७ 1 

भग्न महान्‌ (मदिषः [माश.]) । मादा ७,३,१, २३४३४; शांआ १,५; जेड ३,१,४,७ | 
भग्ने मिथुनस्य कर्ता प्रजनयिता । माश्च ३,४,३.४। 

अननरं खद्युः (यन्मुखम्‌ ।तै.) । माश १७,६,२,१०; कौ १३२,३; जै १,३३२; ते १,६,१,८। 
अगिनिवै यज्ञः (यज्ञस्य पवित्रम्‌ । ।मे.) । मे ३,६०.१; तां ११.५.२; माश २,४,२५१९ । 
भग्नित यक्ञस्यान्तोऽवस्ताद्‌ , विष्णुः परस्तात्‌ (पुरस्तात्‌ मे २, ६,१]) । मे ४,३,१ 1 
अगिन यज्ञस्यावरार््यो विष्णुः परार्ध्यः । माश ३,१,३,१; ५,२,३,६ 1 

भग्निवै यम देये (प्रथिवी) यम्याभ्या ९ हीद्‌ £सै यतम्‌ । माश्च ७,२,१, १०। 

सितै योनियज्तस्य | माश्च १, ५,२,११; ३,१.३.२८; ११,१,२,२ 

लग्निवें रक्षसामपहन्ता । को ८,४;१०,३ । 

अग्निद रथन्तरम्‌ । ए ५,३०; ज १,३३५ । 

भगिनि रान्निरसा भादित्योऽहः । मे १,५,९ । 

अग्निवे रुद्रः] मे २,१,१०; काठ १०,६१२४,९; क ३५.४५; माश ५,३,१,१०;६,१,३,१०। 
भगिनि रुरः (रेतोधाः (तेसं., ते.)) । तैसं ६,५,८,४; तां ७,५,१०;१२.४,२५} तै २,१,२, 
११; ३,७,३,७ । 

भग्न रूरुरेतत्‌ (रौरवं) सामापदयत्‌ । जै १,१२२ । । 

भगिनि वनस्पतिः (वयर्छृच्डृन्द्‌ः मारा.) । कौ १०,६; माश ८,५, २,६। 





२२२, 


२८७०. 


२४९. 
२४२. 
२८२. 
२४४. 
२५५. 


२८६. 
२४५. 


२४८. 
२५९. 
२८०. 
२५१. 
५२. 
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२५९. 
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( ९ } अ्चि- 


~~ ~~ ~ 
--------~- - ---------- -----*-----~-~- 


जप्य वरणं बह्यचयैमागच्छन्‌ प्रवसन्तं तस्य जायो सम मवत्‌ । मे १,६,१२ । 

भग्न वरणानीरभ्यकामयत, तस्य तेजः ( रेतः [काठ १९,३|) परापतत्‌ तदधिरण्यसभवत्‌ | 
काठ ८१५; क २०,१। 

अग्न वरेण्यम्‌ (वसुः मे.) } मे ३,४,२; जड ४,१२.२१ । 

सन्नतर वसुमान्‌ (वसुवनिः । मारा.) । मे ७,1,१४; मारा १,८,२,१६ । 

अनिन वाक्‌ (विराट्‌ (काठ. ]) । काठ १८११९; ज २,५४। 





अग्नि स देवस्तस्यैतानि नामानि द्वै दृति यथा प्राच्या भाचक्षते भव इति यथा 
वाहीकाः प्नं पती र्रोऽग्निरिति तान्यस्या्ञान्तान्येवेतराणि नामान्यग्निरिव्येव 
शान्ततमम्‌ । सादा १,७,३,८ । 

अग्नि समिष्टिरग्निः प्रतिष्ठितिः} मै १,१०,१५ | 

सम्य सर्वा देवताः! मे १,४११३;१४६६,८२११ ४३११५; २११,१०६७१८९१७; ४,४.५७; 
७,८; ८,५; काठ ११,८६ ए १,१; मो २, १,१२११६ जे १,३४२; तां ९, ४,५; ९८, १,५; 
माश १,६,२,८; २,१,३,१; ष २,४॥। 

अग्नि सर्वेषां देवानासात्सा । माङ १४,३,२, ५। 

सग्नियेँ स्वर्गस्य रोकस्याधिपतिः । एे ३,४२ । 

मग्निं ( णि | मा्ञ.]) स्विष्टकृत्‌ । को ९०,५; माश ९,५,३,२३ ) 

शम्निविं हिमस्य भेषजम्‌ । ते ३१९,५.४ । 

अग्नि होता (+भधिदेवं वागध्यात्मम्‌ [माश्च १२,१, १,४]) । गो १,२, २४; मश्च १, ४, 
१३२४; ६१४,२,९ | 

अग्नि होता वेदिषत्‌ ! माश्च ६,७,३,११ 1 

मग्निहै वाऽजपोऽभिदध्यौ सिथुन्याभिः स्याभित्ति ताः सम्बभूव तासु रेतः प्रासिन्नतत- 
दविरण्यमभवत्तस्मादेतद्ग्निसेकाक्मम्नेदिं रेतस्तस्मादप्सु चिन्दन्त्यप्सु हि (रेतः) 
प्रासिन्चत्‌. । माश २, १,१,५। 

शग्निह वा अवन्धुः । जड ३,२,१,७ । 

अग्निर चाच राजन्‌ गायत्रीञ्ुखम्‌ | जे ४, ६,३,२ । 

अग्निद वे ब्रह्मणो वत्सः । जैउ २,५,१,१ । 

भग्निर्हि देवानां पञ्युः 1 एे १,१५ । 

शमग्निर्हि देवानां पात्नीवतः (रहः) । कौ २८,३ । 

मग्न्दिं रक्षसामपदन्ता | मा १,२,१,६;९;२,१३ } 

अश्न वे घूः } माष ९,१.२,९ १ 

सग्निहो रा (-+पन्चहोतृगाम्‌ ।ते.]) | मे १,९,१; काठ ९.८; तै ३,१२,५,२; तेज। ३,३,१। 
म्निदयष. यत्पकावः । मादा ६,२,१,१२ 1 


भमि- 


नम ^ ^ 


५७५. 


२५८. 
२५९. 


२६४. 


( १५ ) अभ्ि- 
॥ , 
भग्निइच जात्वेद्रादच सद्ोजा अभजिरा प्रस्ुः| वैदवानरो नर्यापाङ्व पद्धिक्तराधाङ्च 
सप्वमः | विसैवाष्टमोऽगनीनाम्‌ । एतेऽष्टौ वसवः क्षिता इति । तेश्रा १,९,१,१ । 


^~ 








भग्निर्च म भापश्च मे (यन्नेन करन म्‌) । तैस ७,७,५,१ | 

भग्निश्च दवा सादिस्यश्च रोहिगाप्रेतम्प्रा ५ हि देव्रताभ्यां यजमानाः स्वर्ग लोक ९ रोहन्ति । 

माश १४,२; 

मग्निष्टवा वसुभिः पुरस्ताद्‌ रोचयतु (+ मायत्रेण छन्दसा ।तेआ.])। मै ७,९,५; तेआ! ४,६,१ । 

ग्निः पट्पादस्तस्य परथिव्यन्तरिक्ष चौराप ओषधिवनस्पतय इमानि भूतानि पादाः । 

गो १,२,९॥ 

भगिनिस्पवां भन्योषधीः (र्वा दिक भामाति जै.) ' म ३,१,८; काठ १९५ । 

भव्निस्सर्वा दिशो (+भु [तैस तैआ.) विभाति । तैसं ५,१,७,४;८,६; काठ १९१७४२२.१; 

क २०,५; तेभा ५,३,७। 

भग्नः सर्वा देवताः । तैसं २,२,९,१;३; ३,११.२; ५, ५,१,४; काठ १२१; ऋठरसक ११८; 
२२ पे २८४ तै १, ४,४५.१०; माश १, ६, ३, २० तेजा ५,४,५। 

भगिनस्सूर्यस्य (योनिः) का ७,४ | 

भग्निः सृष्टो नोद्रीप्यत ते प्रजापतिरेतेन साम्नोपाधमत्‌ स उद्रीप्यत दीप्तिश्च व्र 

एतत्साम व्रह्मवचसंञ्च दीप्तिन्चवंतेन बह्यतचस्चावरन्धे ! तां ९२, ३,२२ 

भग्नी रात्र्या भादित्योऽहः । काठ ७,६ । 

भग्ती र्द्रः। मे २२,३,७; २,१,३०७,७; ९,१; ८,२,१०; ६,९ । 

भगेः पक्षतिः! मे ३११५.४; काठ ८२,११ । 

भग्नेः पूतरदरिरयस्य- "स्थाने स्वतेनला भानि । तेजा १,१८। 

भगनेः पूर्वाहुतिः । ते २,१,७,१। 

भने कद्याग्ने कि दिरमग्ने दुप्राग्ने बन्याञ्ग्ने कक्ष्य याता दपुयुंवा नाम तया 

विधेम । मे २,१३,१२ (वु. तैसे ५,५,९,१-२; काठ ४०,३) । 

भग्ने गृहपते यस्ते धृत्यो भागस्तेन सह भोज साक्रममाणाय येहि ! तेसं २,४, ५,२। 

भग्ने गृहपते सुगृहपतिरहं त्वया गृहपतिना भूयासम्‌ | मे १,५,१४; काठ ५,५४७.३1 

भग्ने" * 'जारतरेदः दिवो भव । मे २,७ 


भग्ने दुः्लीतेतनो जुषस्व-""एषा ता अस्य (अग्निः) शरणती तनूः क्ररेतया वा एष 
पश्चूञ्श्मायते । मे १.८,६। 


सषरने एथिवीपते (उञ नो धेहि) 1 तै ३,११,४,१ । 
भने ब्रह्म गृहीष्व (गृहधीप्व ।मे., क|)! मे १,१,९; काठ १,८; क १,८। 
ग्नेऽभ्यावतिंश्नभि न भा वरतेखवाऽऽयुषा वर्चसा सस्या मेषया भरजया भनेन्‌ ! तैसं ४,२,१,२। 


अग्नि 


~ 


२२४. 
२२. 
२२६. 


२२७. 
२२८. 
२२९. 
२७०. 
२५१. 
२७२. 
२८२. 
२७४. 
२५७५. 
२७६. 
2७७. 


२७८. 


२७९. 
२५०. 
२५९. 
2८५२. 
२५२. 
२५९. 
2८५. 
२५६. 
२०५७. 
२५८. 


२५९. 


२६०. 


( १८ ) अग्नि- 





अथ यत्रैतस्मयम ५ समिद्धो मवति, धूप्यतऽएव तर्हिं हैष भवति सदः | माश २,३,२,९। 
अथ यत्नैत््दीप्ततसे भवति, तर्हिं देष (असिः) भवति वरुणः । साशा २,३०२०१० । 

अथ यत्रैत्रदीप्तो भवति, उच्चैधूमः परमया जूत्या वद्वलीति, तदि हैष (अग्निः) 
भवतीन्द्रः । माश २,२५२.११ ॥ 

जथ यन्नैतद्गाराश्चाकाङयन्तऽ इव । तरि देष (अभिः) मवति व्रह्म । भाश २,३, २.१३ । 
अथ (ग्रधिः) यहु हष्यति नि च म्यति तदस्य मैत्रावरुणं स्थम्‌ 1 एे २, ४। 

अथ योऽगनिशदयुस्सः । जैड १,८,१,८; २,५,१,२ | 

अथर्वा खा प्रथमो निरमन्थद्ग्ने । मै २,७.२३ । 

अथ ह वै त्रयः पूर्वैऽग्नय जासुभूपतिश्चैवनपतिभूतानां पतिः । जे २,४१ । 
अथागनेरष्टपुरूषस्य (मदिमा कथ्यते) । तेआ १,८,८,२२ । 

अथात्ते दक्षिणः पक्षः सोऽयं लोकः सोऽयमस्निः सा वाक्तद्रथन्तरं स वसिष्टः ! पेमा १,८४.१ 
अथेपोऽरनये वैश्वानराय दाद्शकपारः (पुरोडशः) । मे ३,३,१० 1 

अथोऽग्नियिं सुक्षितिरग्निर्वास्सिद्छोके सर्वाणि भूतानि क्षियति । माश १७,१, २,२४। 
अदूभ्यो वाऽ एष (अश्चिः) प्रथमसाजगाम । माश ६,७,४,४ । 


अनाघ्टाऽक्षि (ग्नाद्या (तेजा) पुरस्तादण्नेराधिषल्या (ग्से (तैज.]) लुम दाः । मे ४, 
९,३; तैआ ४,५,३। 


अनुष्टुव्‌ चा जम्नेः प्रिया तनुः \ काठ १९५ 1 
जल्नादा (प्रजापतय तनूः) तदग्निः । पु ५,२५ । 
अन्नादोऽग्निः। मादा २,१,४,२८;२.४,१ । 
अन्नादो व॑ एषोऽन्नपतिर्यद्ग्निः । रे १.८] 
अपरिमिता द्यग्नेस्तन्वोऽग्निना वा अनीकेनेन्द्रो धृश्रसष्टन्‌ । मे ६,९,५। 
अपाद द्येष गर्भो यदग्निः । तेसं ५,१,५,८ ¦ 
अप्मुयोनिवां अग्निः । तेसं ५,२,२.४। 
खप्मुषदसि इ्येनखदसीत्यहितद्वा अग्ने रूपम्‌ । तैसं ५,१,११,२ । 
शप्स्वग्ने सधिष्टव सौपघीरवुरुध्यसे ] तैसे ७,२,११,३ । 
शग्रृतो दग्निस्तस्मादादाद्ब्धायविति । मास १,८,२.,२०। 


अयं वाऽअग्निरकः (*ननिष्ख्यः [माद ८; त्र ४]) माश्च ८) ६, २, १९; ९, ४, ३, १८; 
राआ १,४ 1 


म्यं वाऽभग्निजतमसावादित्यः सत्यं यदि वासाद्रेतमय९ सत्ययुभयम्पेतद्यमण्निः । 
माश्च द, ४,४, १०] 


ॐ [१.९ २] ८ 
अयं वाऽभरिनिरकः (ण्चित्रह्य च क्षत्रं च |माश ६,६.२३, १५] ) । माश १, ९,२,१३। 





३६१. 
३६२. 
३६३. 
२६४. 
२६५. 
२६६. 


.भगिनि- ( १९ ) | 3 भग्नि- 


अ~ 





~~~ ~~ 





अथै वाव यः (वानु) पवते सोऽग्निनाचिकेतः । तै २१११५७११ । 

ल्यं वाच लोकोऽग्निश्चितः | माकन १०,१,२.२ ।' 

रयै वे (ृथिवी-) छोकोऽग्निः । माश १४, ९,१,१४। 

भये ते योनिर्वस्विय दइव्यरण्योः समारोहयव्येष वा भमनर्योनिः 1 तैसं दे, ४,१०२४-५। 
अयमगिनिर्वह्य । माश्च ९,२,१,१५ । 

भयम रिनपशचानये योऽयमन्तः पुरषे येनेदभन्न॑पच्यते यदिदमद्यते तस्यैष घोषो भवति 


, यमेतत्कर्णावपिधाय श्रणोति स यदोत्करमि्यन्भवति नेतं घोष ५ श्रणोति । माश्च १४ 


२६५. 
२६८. 
. २६९. 
२७०. 
२७९. 
२७२. 
२७३. 
२३७४. 
। २७५. 
२३७६. 
` ३७७. 


, २७८. 
२७९. 
८०. 
` ३८९. 
३८२. 
२८२. 
२८४. 


` ३८५. 


३८६. 


८११०,१ ॥ 


अयमग्निः सहस्रयोजनम्‌ (स्वर्विद्‌ (मारा ९,२,१,८]) । माञ्च ९,१,१,२९ । 


भया ते अग्ने समिधा विधेम | तेसं १,२,१४,६ । 

भया वे नामेषाग्नेः प्रिया तनूः } मै १,४.८ । 

अरुणाइवा इहागताः । वसवः प्रधरिवीक्षितः । अष्टौ दिग्वाससो ऽग्नयः । तेभा १,१२,४,९ । 
भकाञग्निः । मं २,१,१३२.४; कठ ९९,१; क २९, ८। 

अका ञयोतिस्तदयमानिः मे १,६,२ । । 

भका वा (+ एष यद्‌ ।तेसं ५,३,४,६|) अग्निः । तेसं ५,५,६,३ । 

अर्चिषम्‌ (प्राणम्‌ । माश.) भग्नेः (आदित्य आदत्त) । जे २,२६; माश ११,८,१,७.] 
भवकामनुप दधात्येषा वा अन्नेर्योनिः । तैस ५,४,२,१ ] 

भशिष्टो द्यम्निस्तस्मादादाश्चीतमेति । माद्य १,९२,२० । 


भशवो चे भूत्वाभिनर्देवेभ्योऽपाक्रामव्‌ ` स यचािष्ठत्‌ तदृइवस्थस्सम भवत्‌, तददवत्थस्याश्रत्थ- 
त्वम्‌ । काठ ८, २.। 


भसा भादित्योऽग्निः । कारसैक १२२ । ` ` ` 

भतो चाऽभादित्य एपोऽभभिः । मादा ६, ४८५१,१; ३५९;१०.। 

ससौ वा जआादित्योऽग्निरनीकवान्‌ ८ श्त्योऽग्निः शधिः । तै. १,१,६,२] ) 1 ते २,६,६,१। 
असौ चा आदित्योऽग्निवैसुमान्‌ (रग्निवदवानरः ।मै.| । मे २,१,२; तैभा ८,७,१० 
भर्मिस्तेन (प्रथिवी-) रोके प्रतितिष्ठति, नि ज्योतिरवरंन्द्रे । काठसक २। 

मदधोऽग्निः (वत्सः). । ताम्रो अरूणः | तेजा १,१०,५-६। ` | न 
भाकृत्य प्रयुजे अस्ये स्वादा, मेधाय मनसे अग्नये स्वाहा, दीक्षाये तपसे भरसये रादा 
सरस्वत्य पष्णे मग्नये स्वाहा । तेत १,२.२.१;.मे १,२.२; काठ -२, 


-मात्मेव (मात्मा वा {माश ७,३,१,२}.) अग्निः । साख द,७,१,२०; १०.१.२४ { 


भआादित्योऽचचिः । काठसंक ८३ । 


नति 


अपन 
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( २० ) अग्नि- 


८ 





आदित्यो वाऽजस्य (अप्नः) दिवि वचैः । मारा ७,१,१,२३ । 
आपं त्वान्न मनसा `" * तपसा -“" दीक्षया `" उपलद्धर्‌ `" सुत्यया ˆ*" दक्षिणाभिर्‌ """ 
भवग्रुयेन* "वाया" "स्वगाकरारेण ` "" एनमाप्नोति । तेत ५,५,७,५ | 

आपो वरुणस्य पलम्य भासन, ता अग्निरभ्यध्यायत्‌ › ताः सममवत्‌ । तैसं ८१,५;४,१; ते । 2) 
१,३,८ । 

लापो वा अनग्निः पावकः । ते १,१,६,२ । 

भापो वा लम्ेरयोनिः (रस्सपत्नः म ३०४,१०]) । मे २,२,२४,१०; काठ १९.१२; क ३१,२। 
युदा भम्नेऽस्यायुमै देहि । वर्चोदा '"""* तनूपा ``" "` यन्मे तुवा ऊर्न तन्म भा 
पृण । तैसे १,५.५.३-४॥1 

जायुर्वाऽधिः } मारा ६,७,३,७ । 

माहुतयो वाऽभस्य (अग्नेः (मै.) प्रियं धाम । मै १,८,५; साद २, ३,४, २४॥ 

इदमश्च आयुषे वचसे कृधि । काठ ३६.१५ । 

इन्द्रतमेऽग्नौ स्वाहा । मे ४,९,९ । 

दन्दो वा अध्तरिशधिरु इवामन्यत, सोऽग्नौ चैव बृहस्पतौ चानाथत । काठ ११, १। 
दमं पञ्च पशुपते ते अद्य बध्नाम्यने । तैसं ३,१,४,१ । 

इमाः प्रना जकमभितो निविष्टा इममेवाग्निम्‌ । पेज २, १,१ । 

दमे वे रोका एषोऽग्निः । मारा ६,७,१.१ ६;७,२,१,१३ । 

देथ (एथिवी) वाऽ्चिः (+ मपन्नहः |तै.] ) । ते २,३,९,८; मादा ७,२,१,२२ 1 

इयं (प्रथिवी) चा भयिहन्नाकः । काठ ३२,२; क ७७,२ 

इयं वा अग्नियैश्वानरः । तेते ५,६,६.४; मै १,४,१ ३२,१,२; ते ३,८,६,२; २,९,१७,३। 
इयं (परथिवी) वा अ्र्योनिः । मै ३,२,१ । 

इयं (परथिवी) वावाधचिः ! क ३५.३। । 

इयं वे प्रथिव्य्चिश्वानरः । माश ३, ८,५,४ । 

इय (परथिवी) भिः । मारा ६,१,१,१ ४६२९ । 

इय ९ (एथिवी) द्यग्नेयौनिः । काठ ७,४। 

ईश्वरो वा एषो (अग्नः) ऽन्तरिश्चस्‌ ( विषेत्‌ ) भूवा भरना दि ६सिलर्यदाह शिवो 
भव मजाभ्या इतति, प्रजाभ्य एवैन ९ (असिम्‌ ) शिवमकः। मै ३१ ४) 

उत्तरत उपचारोऽश्चिः । तसं ५,३,७,५। 

उत्तराधेऽप्रये जरोति । तैसे २,६.२.१ । 

उदरा नामास्यन्नेन विष्टा." "मनुष्यास्ते गोप्तायोऽप्निरधथिपदि 


२५ 
:। म २,८,१४। 
उदेदयग्ने अधि मातुः षरथिव्याः । काठ ७,१२। 


भग्नि- ( २१) भग्नि- 
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स भ ० 


उपोदक नाम खोको यस्मिन्नयमप्निः । ञे १,३३४। 
उभयं बाऽएतद्श्नि्वाना ९ होता च दूतद्च 1 सादा २,४,५.४ । 








न 


उद्टरबरुप दधात्येषा वा अग्नेनाभिः । तैत ५,२,८,७ । 

उशिक्‌ पावको अरतिः सुमेधा मर्वेष्वभनिरष्तो नि धायि । तेसं ४७,१,१,१ । 

उर्वो शछयमध्नि्दीप्यते । जे १,२५७। 

चेद्‌ एवाग्नेः (उत्‌ ) 1 ज १,३५७ 1 

ऋतापाद्‌ क्रतधामाश्निगन्ध्स्तस्वोषधयोऽप्सरस ऊर्न ("रसो सदा ।मे., क], ) माम | 
सं २,४,७,१; मे २,१२.२; क २९,३ । 

ऋषयो दयेतम्‌ (अभिप्र) भस्तुवनर्‌ ! तेतं २,५,९,१ } 

एतद्रा भद्विधान ५ हस्तस्य यत्पाणिस्तरमादे तो हस्तस्याधिनैतमा ५ विदहति । मे १, ८, । 
एतद्वा भगनेः प्रियं (प्रियतमे (माश. ) धाम यदू घृतम्‌ (साज्यम्‌ । तैसं.) ) । तेसं ५, 
१,९,५; काठ २०,७; २९,.८; मादि १,३२.१७ 1 

एतद्वा अग्नेस्तेजो यद्‌ घृतम्‌ । तैसं २,५, २,७। 

एतद्वै यजमानस्य स्वं यद्मनिः । एतदग्नेय्॑यजमानः । मै १,५,११। 

एतम्‌ (सम्‌) अग्नावभ्वयवः (मीमांसन्ते) । ठभ ३,२,३ 1 

एतानि वे तेपामरनीनां नामानि यद्भुवपतिशचुवनपति्ूतानां पतिः । माश १,३, ३, १५। 
एतामभ्रमे प्राच दिशमरोचयन्‌ । काठ ८,१। 

एतावन्तोऽभ्य! भाधीयन्ते । ते १, १,१०,४ । 

एते र यज्ञस्यान्त्ये तन्वो यदभिश्च विष्णुश्च | ठे १,१)} 

एष (अभिः) उ बा इमाः प्रलाः प्राणो भूत्वा बिभत्तिं तस्माद्वेवाह भारतेति (भरतवत्‌ 
{मादा १,५,१,८) । माश १,४, २,२ | 

णएष ड ह याव देवानां नेदिषटसुपच्ये ( महाशनतमः { जैख २,५,३, १] ) यदरपनिः । 
जड २,५,२,१। 

एष (अभिः) एव महान्‌ । माश १०,४,१,४ । 

एष खल वे देवरथो यद्निः । तैत ५,४,१०,१। 

एष सदोः यदग्निः । तैसं २,६,६,६; ३, ५,५,२; ते १,१,५,८-९; ६,६; ८.४; ४,२,६। 
एष बा भप्निः पाञ्चजन्यो यः पञ्चचितीकः । तैसं ५,३,११,३ 1 

शष वा भनिवश्रानसे य एष (आदित्यः) तपति । जै १,४५। 

ष (+ ह(गो{) चा भरिवेश्रानरो यत्‌ प्रदष्यः ( भव्यः तेजा. |} 1 गो २,५४, ८; 
ते ३, ३,८,४; तेसा ५,१०.५ । 


न ~ ~ ॐ, 
१. १. अन्वादायंपचनः, २, गादेषत्यः, ३. आदवनीयः, ४. सभ्यः, ५, आवसथ्यः 1 


अग्नि. ( रर)  : ` अन्तिः 














४३९. एष वा अद्धिरश्वानरो यदसा आदित्यः (ग्नरो यद्‌ व्राह्मणः |तं.) ते.) । तेषं २,८.१२; . 
मे १,६, ३६} ते २,१.४५; २,५.२२ । ॥ 

७०. एष चरे तुथो विश्ववेदा यदसिः । मे ४, ८,२ । 

७४१. एष वै देवाननुविदवान्यदश्चिः । मारा १,५,१,६ । 

७७२. एष वै घु्ोऽभनिः (क्तो यदग्निः ।मादा.|) । ते २,२,४,३; माका २५१०४११९ । 

७४२, एष वै श्युर्यदग्नी रिदन्नेव नाम । जे १,२६ । । 

७५७. एष (अश्निः) हि देवेभ्यो हव्यं भरति तस्माद्धरतोऽधिरित्यादुः । मादा १, ५,२,१; ५,१,८। 

७९५. एष दि यज्ञस्य सुक्रठुयेद्चिः । साश १,४,१.३५ 1 

७४६. एष हि रदो यदश्चिः (॥अन्निः] वाजानां वतिः । द.) । मै ९,६.७६११; ठे २,५1.- 

४०७. एष दि दघ्यवाड्‌ (दच्यतादनो) चदधिः । मान १,४,१,३९ । 

७४८, एषा वा अग्नेः पव्या तनूया द्धिक्रात्रती 1 काठ ७,४ 1 4 

७४२. एषा वा अग्नेः प्रिया तनूयच्छन्दा ५६ सि (ग्नयल्छसुकः ।मे., ते.) मे ३,१, ९; काट २०,१; 
ते १,४,७,३ | | ि 

७५०. एषा वा अग्नेः प्रिया तनूथैदना । तैसं ५,१, ६.२; काठ १९.५; क ३०,३; तेआ ५,२, १६ ॥ | 

७५१. एषा वा भग्तेः प्रिया तनूयं॑द्‌ घृतम्‌ । मे २,२,६४७;७,५; काठ २४,४५; क २७,६ । | = 

७५२. एषा वा अन्ते प्रिया तनू वैश्वानरः ( "तनूवानरी (काट, |) । तते ५,५,१, ५ ने ह, ' | 
१,१०६३,३; काठ १९..९ । भ 

८५५२. एषा वा अग्नेदृधिक्रावती भरिया तनूः पशव्य सवेसण्दधा । मे १,५, ६ । , 

७७. पषा वा अन्नेभिषस्या तनूं सुरभिमती अग्नये सुरभिमतेऽष्टाकपारं निवे `. 
प्रमीत ९ श्चणुदुः पूततिवौ एष श्रूयते यः प्रमीतदश्रूयते । काट १०,६ । 

४५५. पषा वा अग्नेरभषजा तनूर्‌ सुरभिः । मे २,१,३; १०। । 

४०६. एषा वा अस्य (अमेः) घोरा तनूर्‌ रुदः । तैसे २,२,२,३ ! . १ 

४०७. एषा वा भस्य (अपनः) जातवेदस्या तनुः क्ुरेतया वा एष परयूल्कमायते । मे १,८,६ । ` 

४५८. एषा वा भस्य (अग्नः) मेषञ्या तनू्॑त्‌ सुरभिसती । तेस २,२,२,४ 1 

७५९. एषा संवत्सरस्य करूरा तनूं वैश्वानरी तयेतदभितपन्नभिशोचय € स्तिष्ठति भागे 
मिच्छमानस्तामेवास्व (अभर) प्रीणाति साऽस्मे श्रीता चष्ट निनयति । काठ १०,३। 


४६०. एषा ह वाख (अग्नेः) सहस भरता यदेनमेकं सन्तं बहुधा विहरन्ति । प १,९४ । 
७६१. एषोऽग्निरईेवानां ५ सेनानी । काठ ३६,८ + 


४६२. भोजो वा अग्निः । काठ २०,११; क २३९१..१३.। 


७६३. शोषधयो वा अम्नेरमागधेयम्‌ ( °्वा एतस्य मातरः |क.]) । तेसं ५, १.५,९; क १० 
४६७. कामा वा रनयः । तेसं ५,१;८,२; काट १९;८; क.३०, ६ । 


सग्नि- ( ९६ ) भग्नि- 


त 

७५. इत्तिका नक्षत्रम्ध्ैवता ! तेसं ४,४,१०,१ मे २,१३,२० ! 

४६६. ष्णो वे भूत्वाऽन्निरश प्राविशत्‌ । मे २,१.४ । 

७६७, केतो मनिः । मै १,९,१; तैआ ३,१,१ | 

७६८. श्युच्च तृष्णा च | अस्नुक्चानाहु तिश्च । अशनया च पिपासा च । सेदिद्शाम तिश्च । एलास्तै 
भग्ने घोरास्तनुवः । तैआ ४,२२। 

४६९. गन्धो हैवास्य (अप्नः) सुगन्धितेजनम्‌ । माङ ३,५०.१७ । 

&७०, मभौ भस्योषधीनां गमौ वनस्पतीनाम्‌ । गर्भौ विरवस्य भूतस्याग्ने गर्भो भपामसि । तस 
७,२,३१३; क २७५,१। 

७७१. गायत्रछन्दा जिः (द्यभधिः । तां ७,८,४]) । तां ६६०५,१९ । 

७२. गायन्ती छन्दोऽिर्देवता शिरः । मादय १०,३,२,१ । 

७५२. गायत्री वा भिः । माश १,८ ,२,१३ । 

९७०. गायन्नोऽन्निः (गत्रो वा अन्निः [कौ., ते.) । तैसे ५, १,४८१६; २,२३.५ पौ १,१; ३.१; ९.२; 
१९,४; तै ११,५,३ । 

४७५. गायत्रो (यो ज. १,१३८]) हय्निः । मै ३, ९,५; जे १, १४२ । 

४७६. घर्मः शिरस्तदयम्चिः । तेसं १,६,१,२; काठ ७,१४; तेआ ४,१७ । 

४७७, पृताहुतिष्यस्य (अमेः) प्रियतमा । तैसं २,५,९,२ | । 

७८, धृतेन त्वै (जातवेदः) तजुवो वर्धयस्व स्वाहा$त £ हविरदन्तु देवाः । तसं १,११४,५ । 

७७९. चर्वारो ह वाऽञगनयः । भाहित उदु टतः प्रहृतो विहृतः 1 साड ११,८,१,१। 

४८०, चमसो द्येष (असिः) देवपानः । तैं २,५,९,३ । 

७८१. चित्रोऽसीति सर्वाणि हि चित्राण्यम्निः ! माश ६,१,३,२० । 

४८२. छन्दा ९ सि खलु वा अग्ने; प्रिया तनूः । तैसं ५,१,५,३; २,१,९ । 

७८२. छन्दा £ सि वा अग्नर्योनिः । काठ १९,१०; २०,४। 


४८४. छन्दा ५ सि वा भम्तेर्वासश छन्दा ९ स्येष वस्ते (व्वासदः छम्दोभिरमैनं परिदधाति । काठ.) । 
मे २,१,५; काठ १९.,५। 


४८५. छन्दोभिर्वा अभ्निरत्तरवेदिमानय 1 काठ २०,५ } 

४८६. जहुद्येष (अपनः) देवानाम्‌ । तैसं २,५,९,३ । 

७८७. जुद्ेद्यग्निस्त्वाह्वयति (ण्यतु।क.]) । तेसं १,१,१२,१; काठ १,१२; के १,१२ । 

४८८. ज्योतिर्वा भग्निः । तैसे १,५,९.५ । 

७८९. ते यदू धोरसंस्परं सन्तं (अरि) भिन्रकृत्येवोपासते तदस्य (अभेः) मेरे रूपम्‌ । ए ३, ४। 
४९०. त (अमीन््रसूयोः) इमांछोकान्‌ ब्युपायन्नग्निरिमम्‌ (पृथिवीलोकम्‌ ) 1 काठ २९, ५ । 


© 


अग्नि- ( २४) । ५ ६ ध `. ` भनिनि- 


.___-- ------------------------------------------------------------------ 
॥ ०, वि 


८९९, 
४९२. 
४९२. 
८९४. 
९.५. 
४९८ 

४९७. 


८९८. 
४९९, 
००. 
५०९. 
५०२. 
५०३ 
५०४८. 
पतयद, 
८९७६. 
०.9. 
११०८१ 


५०९. 
५५१०, 
१९. 
५१२. 


प१२. 
५५२४८. 


९ 


५१६. 


५१७. 


तऽषपते स पशवो यद्श्तिः | माद्य ६,२,१,१२ । 

ततो वा अग्निरदततिष्डत्‌ । सा दक्षिणा दिक्‌ । तेआ -१,२३,५,७ । 

ततोऽस्मिन्‌ (असौ) एतद्वच आस 1 मास ७,५,४,३ । #: 

तदुग्निर प्राणः | जड ४,११,१०११ । | ध 
तद्‌ (दिरण्यम्‌ ) आत्मन्नेव हदय्येऽग्नौ वेर्वानर प्रास्यत्‌ । ते ३,११,८,७। 
तदेभ्यः (देवेभ्योऽभिः) स्वि्टमकयेत्तस्मात्‌ सित््टङ्कतऽदति । मारा -१,७,३,९ । ॥ 
तद्वाऽएनमेतदये देवानाम्‌ (प्रजापतिः) अजनयत ! तस्माभ्निरभिद वे -नामेतयदम्निरिति ! 
मारा २,२,४,२ 1 म; 
तं (अभनि)नैव हस्ताभ्यां स्पृशेन्न पादाभ्यां न दण्डेन । जे २,५,२.३1 ` | , 
तपो मे तेजो मेऽन्नस्मे वाङ्‌ मे । तन्मे त्वयि । तन्मे (अनन) एनर्दहि । जड ३०५,१,१९ |. 
तपो बाऽञअ्जग्तिः 1 माद्य २.४,३,२ 1 ५ ५ “ 
तम ग्निरवीददमेव त्वेतः पास्यामीति परथिव्या अहमन्तरिक्षादिति वरणः । मे-४,३, ४। . ` 
तसु स्वा (अपने) पाथ्यो दृषा समीघ । म २,७,३ । । ् 
तमु हैव पु काम ५रोहति य पूवं विद्वान्‌ सदिण्याम्‌ (अग्नी) भाधतते । माद २,१,२,०।, ˆ 
तयोर्‌ (वावाप्रथिव्योः) एष गमौ यदुभिः । तेसं ५,१,५.४। | 
तव छन्दसेत्यश्निमुवन्‌ (देवाः) । जे १,२११ । | 

तस्मादञ्चये साय ५ हूयते सूर्य्याय प्रातः 1 तै २,१२.६ ` 

तस्माद्‌ (प्रजापतेः) भनिरध्यस्ञ्यत । सोऽस्य मूर्ध्वं ऊध्व उद्द्रवत्‌ | क ३,१२ । 


तस्य (अमेः) स्थमूरसश्च रथौजादच सेनानीभ्रासग्याविति बासन्तिक्ो रा्रत्‌ । . मार 
८.६.११६ । | । 


तस्य (अग्नेः) रेतः पराऽपतत्‌, तदियम्‌ (प्रथिवी) अभवत्‌ । ते ५,५,४,१ 1 
तस्य (अन्नः) रेतः परापतत्तद्धिरण्यम भवत्‌ 1 तै १,१,३,८ । 
तस्या (श्रियः) अग्निरच्रायमादत्त । मार ११, ४,३.३1 


तस्या (गायनव्यै) मग्निस्तेजः प्रायछत्‌ , सोऽजोऽभवत्‌ । मै १,६.४1 
तस्य (यज्ञस्य) भग्तिर्दौताऽऽसखीत्‌ । गो १,१,१३ | ` 


ता इमाः प्रना घकेमनिते निविष्टा इमसेवाग्निम्‌ ! देजा २,१,१ | ` 
तान्‌. (वशत्‌ ) भग्निखि वरता स्तोमेन नाप्नोत्‌ । ते २. ७,१४, १। 


` तानू. (-त्रुएन्‌.) जग्निखेधाऽत्माने कृवा ` प्रस्ययतताऽग्निरेवासमिस्छोके भूस्वा अरणी 


न्तरिक्चे, स्द्रौ दिवि) मे ८,३,४)। । । । 
तान्य नरृतमक्तति समन्तं देवान्‌. पर्यविश्न ९ स्ते देवा घगना एवानाथन्त । काट १०;५ । 
तिम वृपभः चोञ्चानः "7" -" -भावन्तुमग्निम्य ततान. चै २,१३,२२ । 


८६२०, 
५२१. 
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५२२. 
१५२४. 
५२५, 
५५२६. 
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( २५) अधि- 
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तुणि्व्यवाडित्याद, सव ५ द्यप (अधिः) तरति । तंसं २,५,९,३ | 


, तेऽङ्गिरस आदित्येभ्यः अलिष्युः श्वःसुत्या नो याजयतत न इति तेषां हाग्निदूत भास त 


भादित्या उचुरथास्माकमयसुस्या तेषां नसू्वमेच (अमन) होतासि, ब्दस्पतिर्बद्याऽयास्म 

उद्वाता, घोर आद्धिरसो धध्वयधुरिति । कौ ३०, ६ । 

तेजसाऽर्निम्‌ (श्रादित्योऽस्तं यन्‌ प्रविशति) । ज १,७। 

तेजोऽण्निः (ग्यश्चिः (भै १,४८.७) । मै ३,३,६। 

तेजोऽवा भग्निः (°ऽेर्ायुः |स.) । तसै ५,५,१,१; मे १,६,८; ४,७,३; काठ १०, २२१, 
६; त २,३,४३; ९,५,२; मादा २,५,४,८; २,९,१, १९ । 

ते देवा भवरुवन्पदयु्वाऽअग्निः । मार ६,३११,२२ । 

ते वाऽपूते प्राणा एव यद्‌ अग्नयः (आदघनीयगाहैपत्यान्वादाथ॑पचनाद्याः) । मास २,१,१,१८। 

तेऽविदुः ( देवाः) 1 भयं (श्रभनिः) वे नो विरक्षस्तमः । मादा ३,४,३,८ | 

तेषां नः (ग्ादिव्यानाम्‌ अमे) त्वं दोताऽ्धि। गौर्‌ (घोर- कौ.) भाङ्किरसोऽप्बयुः, 
चृदस्पतिर्द्‌ गाताऽयास्यो ब्रह्मा । कौ ३०,६; जै ३,१८८ । 

तौ चष्चुषः प्रदातासै (अम्निस्च विष्णव) । काठ १०,१ । 

त्रयोदशाग्नेश्चित्तिपुरीषाणि । माद ९,३,३,९ । 

त्रयो वा भग्मयो हन्यवाहनो देवानां कन्यवाइनः पिदरणा ६ सहरक्षा असुराणाम्‌ । तेसं २,५,८,६। 

बरिबृद्धयभिः (शरद°।माका.]) 1 मे ३,१,६२,४; ३,६; माया ६, १,१, १। 

त्रिष्वा मन्निः (1 अङ्गारा अर्चिधूम इति ।कौ.|) । काठ १९.५; कौ २८,५; तेज ५,९,६। 

त्वमग्ने रतपा असि! काठ ६,१० । 

त्वमग्ने सूर्थवचां मसि (+ सं मामायुषा वर्चत प्रजया सन ।तैस.]) । तैस १, ५,५,४-५; 

भे १,५.८ । 

त्वं (उभ ) पूषा विधतः पासि जु त्मना | ते ३,११,२,१ 1 

त्वामग्ने पुष्करादध्यथर्वा निरमन्थत । मे २,७,३ । 

ददा इति ह वा भयसग्िनिरदीप्यते ! जड ३,२,२,१ । 

दिशोऽभभिः । माश ६,२,२,२४; ३,१,२१;८,२,१० | 

दीक्षय च स्वा (अमे) तपसङच तेजते जुहोमि । तेसं ३,१,१,१ । 

दीदायेव हयरिनर्वश्वानरः । तां १३,११,२३ ! ` 

देवपात्रं वाऽएष यदग्निः ! मादा १,४२.१ । 

देवरथो वा अग्नयः } कौ ५,१०। 

देवरोकं वा अग्निना यजमानोऽनु पयति । तैसं २,६,५,१ । 

देवा मसुरैर्विजयमुपयन्तोऽगनो प्रियास्तन्वः सम्यदधत । सने १,७.१९ । 


अग्नि- ( २६) भग्नि- 


त 
८५७४७. देवान्‌ देष (अभिः) परिभू: 1 तैसं २,५,९.३ । 
५५४५. देवानामेष एको योऽग्निसुपतिष्टते । काठ ७,७ | 
सदे. देवायतन ९वा अग्नदवानरः । मे ३,१,१० । 
५७७. देवाङ्च वा भसुरारच संयत्ता आसन्‌ , सोऽग्निर्विजयस्ुपयत्सु शेधा तभ्यो विन्यधत्त, पशुषु 
वृतीयमष्ु वृतीयमसुष्मिन्नादित्ये तृतीयस्‌ । काठ ८,८ । 
५७८ देवा दयितम्‌ (अभिम्‌ ) देन्धतत । तेद २,५,९,१ । 
८६९. दौवा अस्य (अनः) परमे जन्म । माश्च ९,२,३,३९ । 
५७९०, द्वे वा भम्नेस्तन्वौ हव्यवाहन्या देवेभ्यो ह्यं वहति, कन्यवारन्या पिषृभ्यः । मे १,१०, १८ 
काठ २६,१३ | 





८५५१. नह्‌ स्म वे पुराऽग्निरपरशदक्ण ददति । तैय ५,१,१०,१; काठ १९,१० । 

५५५२. नाको नाम दिवि रक्षोहाग्निः । मे ७,१,९; काठ ३१,४ 1 

५५२. नेद्ुच्छएटमग्नौ जुहवाम । मादा ४,४,३,१२ 1 / ८ 1 () () ॥ 

८८४, पञ्चचितिकोऽग्निः 1 मादा ६,३,१,२५; ८,६,३,१२ । 

५५५. पच्च वा पएतेऽ्नयो यच्चितयं उद्धिरेव नाम प्रधमो दुध्रो द्वितीयो गद्यस्वृतीयः कि ५श्रिर- 
चतुर्थो वन्यः पञ्चमः । तसै ५, ५,९, १ (तृ. काठ ४०,३) । 

५५५६. पर्जन्यो (पशवो [तै.]) वाऽभग्निः (+ पवमानः ।तै.|) । तै १,१,६,२; माश १४,९,१,१३। 

५५७. पवैतदग्नेयैटुखा । माश्च द,२,२,२४ 1 

५५८. पद्यवो वा अन्तेः प्रिय धाम । काठ ७।,६। 

५५९. पशवो चा भाहुतयो, रदोऽग्निः स्वि्कृत्‌ । मै १,४, १३ 

५६०. पञुर्‌(+ वा (मे. काट., क.) मिः (श्निः | मै १,५,६; ३,२.१]) । तैसं ५,२,६, २६ मे ३, 
२,४५.४१७; काठ ७,४; २०,४; क २९१६ । 

प्५८१. पश्य्‌ + वा | तसं.) एप यद्चिः । तैं ५, ७, ६, १;मादा द, ४८,१५ २; ७, २७४, ३०; ६; 
२१७ । 

१२. पुनव प्रथप्रस्य तुचस्य प्रथमया स्तोच्रियया जयति, भूमिं दहदितीयया, म्नि ठृतीयया| 
लं १, २४५। 

भेदे. पादुक्तोऽन्निः । काठ २०, ५; २१, ९; क ३९, ७; तेजा १, २५, ३,७॥। 

५३७. पादि माघ्ने दुङ्चरिताद्‌ जा मा सुचरिते मन । ते १,१,१२,२; काठ १,१२; क १,१२। 

प५, एजिकस्यटा च क्रवुस्यला चाप्सरताविति दिक्‌ चोपदिधष चेति इ सपाह माहित्थिः सेना 
चतुते घसमिततिश्च (उमः) मादा ८, ९, १,१६ | 

“दद एुनरासय सटनसपर्च पृथिवीसन्ने दोग सातुर्यधोपस्ये अन्तरस्या ५ शिवतमः । मै २,७,१०। 

५५६७. पुनरजं नि वतर्य पुनर इपाऽऽयुषा । पुनव: पादि दिरवतः । तेवं ४, २,१,३ । 

५६८. पुरीपायननो वा एष यदग्निः 1 त ५,१,२. ५ 


भग्नि- 


( २७ ) अग्नि- 


~~~ 


५५६९. 
८७०. 
५९७९. 
८७२. 
१७२. 
७४. 
प्य७प, 
०७६. 
७89, 
५७८, 


प७र. 
९९८०, 
४५८१. 
५८२. 


५५८२. 
५८७. 
८८५, 


५८६. 
९८७. 
८८८. 


५८९. 
५९०. 
५९१, 


९२ 
५५९३, 


पुरुष एवाशिवैदवानरः । जे १. ५५ । 

युरो ।माशच १७,९.१,१५] ऽग्निः । माश १०, ४, १, ६1 

परथिवी लोकानां जयदय्नं देव देवानाम्‌ 1 जे १, २६ । 

पृथिवी समित्‌. , तामग्निः समिन्द्े । मे ४, ९,२३। 

पृथिभ्यम्नेः ( पत्नी (गो. |) | मै १, ९, २; काठ ९, १०; सो २, २, ९; तेभ ३,९,१। 
पृथिभ्येवािनर्वेरवानरः । जे १, ४५। 

प्रजनन (+दि । तैस.) वा अग्निः । तैसे १, ५, ९, १; ते १, ३, १,४। 

प्रजननं वा ऋतवोऽग्निः प्रजनयिता । मे १, ७, ४; काठ २,३। 

ग्रजापत्तिरग्निः । माश्च द, २, ३,२३; ३०; ५,३, ९; ७, २,२, १७। 

प्रजापत्तिरिमां ( एथिवरीं ) प्रथमा ५ स्वयमातृण्णां चितिमपद्यत्‌ `" "` । तमग्निरयवीच्‌. । 
उपाहमायानीति, केनेति, पडभिरिति। मा दे, २, ३, १-२। 

प्रजापतिरेषो (°ति्व् एय यद्‌ । तसं.]) ऽग्निः । तैसं ५,६१९.२; माश ६,५, ३, ७४८,१ ४। 
प्रजापतिरदैवताः खजमानः । अग्निमेव देवतानां प्रथममर्जत । ते २, १, ६, ४। 
प्रजापतिर्वा इदमासीत्तस्माद ग्निरध्यस्ज्यत । सोऽस्य मक्ष उध्वै उददवत्‌। क रे, १२। 


प्रजापती रोहिण्यामग्निमसजत चै देवा रोहिण्यामादधत ततो वैते सर्वाप्रोदानरोदन्‌ । 
च, 
2; १, | 


प्रणीर्ेष ( अग्निः ) यक्तनाम्‌ । तैसं २,५,९.२ । 

प्राची दिगम्निर्देवता 1 मे १, ५,४; काठ७, २; तै २, ११,५, १। 

प्राची दिग्‌ , वसन्त त्रहतुरग्निर्दैवता, ब्रह्य द्रविण, गायत्री छन्दो रथन्तर ५ खाम, त्रिदृत्‌ 
सोमः, सं उ पञ्चदसषवतेनिः, सानगा ऋषिस्त्यविभ्रयः , कतमया पुरोवातो चावः । भ 
२,७,२० (तु. तेस ७,३, ३, १; काठ २९७} । 
प्राचीमेव दिशम ग्निना प्राजानन्‌ । माश्च ३,२,३,१६ | 
प्राची हि दिगग्नेः । मार्च ६, ३,३, २१ 


प्राच्या स्वा दिन्ञा सादयाम्यर्तिना देवेन देवतया गायत्रेण छखन्डूसाग्नेः हिस उपद््ामि । 
4 
मे २, ८, ११) 


प्राजापत्यो (बा एषो (तेज) ऽग्निः । मे २, १, ७; तेभ १, २६, ४,६। 
प्राणा अग्निः । माश द, ३,१, २१; ८५२,१० । 


प्राणो वा ( -इन्द्रतमः (तैजा.1) न्निः। माश्च २,२, २, १५४९.५, १, ६८; तभा 
५,८,१२। 


बाधस्व (अस्ते) द्विषो रक्षसो भमीवाः | तैसे ४, १, ५, १ । 
ब्रहद्धाः पादि सःत्ने दुङचरितादा मा सुचरिते भज 1 रस १, १,१२, २ 


श ( २८ ) । सनि- | 


~ 








५९४. बहस्पतिरत्वा सादयत एथिन्याः घरष्""""" "जग्निस्तेऽधिपतिः । तैसं ४,४,९१। 

५९५. बह्म चा भग्निः ( +शषव्रे सोमः 1क २,५1) } दौ ९,१;५; १२,८; जं १, १८२; ते ३, 

१६,३; माञ्च २,५,०८१८; ८१३५३ । 

५९६. नद्य ह्यग्निः (+ तस्मादाह ब्राद्यणति (मादा १, ४१ २,२.1) । मादा १, ५,१,११ ॥ 

५९७, ब्रह्म ( ब्रह्मवर्चसं ५वा [मे.| ) भग्नः । म २, ८, ४; मादा ९१३, ३० १९॥, 

५९८. भूरिति वा अग्निः । तेआ ७,५,२; तैउ १, ५, २। | 

५९९. मन एवाग्निः } माश १०, १, २५३) 

६००. मनुधैतम्‌ ( अभिम्‌ ) उत्तरो देवेभ्य रन्ध ! तेसं २, ५, ९, १ । 

६०९१. मनुभ्या अग्नेरायु्टृतः । काठ १९, ८ । 

६०२. मय्यगिनस्तजो दधातु । तेआ ४, ४२, २ । 

६०२. मरतोऽद्धिरग्निमतमयन्‌ तस्य तान्तस्य हदयमाच्छिन्दन्‌ साऽखनिरभवत्‌ । ते ९,१,३,१२॥ 
६०४. महान्‌ दयेष यदग्निः "" “` बाद्यणो येष भारतेत्यष्ैष दि देवेभ्यो दव्य भरति । तैसं २,५,९११। , 
६०५. मा छन्दस्तस्पृथिरव्यधि्दैवता । मे २,१३, १४ | 
६०६. मिथुने वा भिव सोमश्च सोमो रेतोधा अचि; प्रजनयिता । काठ ८,१०; फ ७, ६। 
६०७. सुख ५ शचेतदग्नेयद्‌ प्रद्य । मादा ६, १,१, १०1 

2०८, सखम्‌ (खत्युर्‌ [काट.|) भग्तिः । काठ २१, ७; मादा १२,९,१,११ 1 

६०९, सुखाद्‌ (पुरुषस्य) भ्चिरजायत् । काठसंक १०१ । 

६१०. शस्युवौ (+ एष यद्‌ [तैसं.)) अग्निः । तेसं ५,१,१०,३;४, ४, ४; काठ १९.११; क ३१,१1 ,. 
६११. दत्योरेतद्रृष ९ यद्भ्नियेत्‌ पादाः 1 मे ३, २, १। 

६१२. य (अभिः ) एको सद्र उच्यते 1 तै १, १२, १,२ 1 

६१२. य एवं विद्रानच्चि्युप तिष्ठते पशुमान्‌ भवति । तेसं १,५,९,३। 

६१७. यच्छवे। ऽभिस्तेन, न ह वा एनं शवौ हिनस्ि । कौ ६,३ । | 
६९८. यजमानोऽचचिः । माश £ ३,३,२१; ५, १,८; ७, ४; १,२१; ९.२.३१६ । 
६१६. यजमानो वा अग्नेर्योनिः 1 तैसे ३, ४,१०,५ । 


दै१७. यत्ते भग्ने तेजस्तेनाह तेजस्वी भूयासं यत्ते भग्ने वर्चैस्तेनाई॑ वच॑स्वी भूयाक् मत्ते भग्ने 
हरस्तेनाद ‰ हरस्वी भूयासम्‌ । तेसं २,५,३,२ 1 


+ 2 र †8 ५५ र 9, ॥ 
६१८. .-यत्ते वचा जातवेद्‌ः ˆ" *“* तेन मा वर्च॑सा स्वमञ्चे वचैस्विन कुरु । शांजा १२, १। 


६९९. यन्नाङ्ारेष्वग्निङकयेव तदस्यास्यमाविर्नांम, तद्‌ नह्य तस्मिन्‌ होतव्यम्‌ } काठ ६,७ 1 
६२०. यत्स्ताव (अन्नैः) तत्सुगन्धितेजनम्‌ ! तां २४,१३.५ 1 
६२१. यथर्त्ववार्तेरिवैण विशेषाः । नीखा्चिदच पीतकार्चिश्चति । तेआ १,९,१.,२ । | 


अग्नि- ( २९ ) । अग्नि- 
त 
६२२. यथायमग्निः पथिव्यामेवमिदसुपस्थे रेतः । एज २,१,२ 1 


६२३. यदर्नये प्रवते (देवाः ) निरवपन्‌. , यान्येव पुरस्ताद्रक्षा ९ स्यासन्‌ , तानि तेन प्राणुदन्त । 

तैस २,४,१, २-३। 
। ६२४. यद्रनये विबाधवते ( देवा निरवपच्‌ ), यान्येवाभितो रक्षा ९ स्यासन्‌. तानि तेन ध्यबाधन्त्‌ । 

तेस २,४,१,३। | 

६२५. यदग्न (यजति) देवतास्तेन (रजति) । मे ३,७,१। 

६२६. यदग्निर्धोरसंस्पशस्तदस्य वारणे रूपम्‌ । एे° ३,४ 1 

६२७. यद्ग्नेरन्ते पदयामस्तदसुराणां चक्षुषा पर्यासः । मे ४,२,१। 

६२८. यदग्नौ जुहोति तदेवे जहोति । माद्र ३,६,२.२५ । 

६२९. यद्स्थि (अग्नेरासीत्‌ ) तत्‌ पीठदार ( अभवत्‌ ) । तां २७,१३,५ । 

६३०. यद्हुत्वा वास्तोष्पतीयं प्रयायाद्‌. सद्र एनं भूत्वाऽग्निरनूत्थाय हन्यात्‌ । तेसं २,४,१०,२ । 

६२३१. यदाह इयेनोऽमीति सोमे वा एनददिष ह चा भग्निरभूत्वाऽसिमि्छोके संदयायति तस्माच्छयेन- 
स्तच्छेनस्य इयनत्वम्‌ । गो १,५,१२ । 


६२२. यदिदं धृते इते प्रतीवार्चिरुञ्ञ्वरूत्येषा वा अस्य (अपनः) सा तनूयेयाऽपः प्राविश्चयदिद्मप्मु 
परीव ददृशे यद्धस्तावनिज्य स्नात्वा श्रदिव धत्ते, य॒एवाप्स्वग्निः स एवैनं तत्पावयति स 
स्वदथति | काठ ८,९ । 


६२२. यदिश्द्राय राधन्तराय नि्ैपति, यदेवाग्नेस्तेजस्तदेवावरन्धे । तस २,३,७,९ । 

६३७. यदेतत्‌ स्त्रियां रोहितं भवति, अग्नेस्तदपम्‌ । एेजआ २२,३,७। 

६२५. यदेनं (अर) रौरजनथत्‌ सुरेताः | तैसं ४,२,२.४-५ । 

रद. यदेवास्य (अननः) क्रव्याद्‌ यद्विरवदाव्यं तन्दामयति य ए्वं॑विद्भान्‌ वारनन्तीर्यं गायते । 
म १,६.७। 

६२७. यद्‌ ( अमे रेतः) द्वितीय पराऽपतत्‌ तदसावभवत्‌ (यौः) ) तैसं ५,५,४,१ 1 

६३८. यद्‌ द्वितीयेऽहन्‌ प्द्रूज्यते । भग्निर्भूत्वा देवानिति । तेआ ५,१२,१ । 

६३९. यरेता (अनः) आसीत्‌ सोऽदव्रत्थ आरोहोऽभवत्‌ , यदुल्व ५सा क्षमो । मै १,६.१२ । 

६७०. यदा अगने्वामं वसुरुतत्नभः । काठ २५,६; क ३९,३। 


६७१. यद्‌ वाजप्रसवीय जुहोत्यग्निमेव तद्धागधेयेन समर्धयस्यथो सभिषेक एवास्य सः । तैसं ५, 
४,९,१ | । 


६४२, यद्वेवाह स्वणघमैः स्वाहा स्वर्णा्वः स्वारेव्यस्यैत्ेतानि भभेनांमानिः । माद ९,४, ५५५५ । 
६४२. यन्मे भग्न उने तन्वस्तन्म आरण } क ५,५ | 
६8४. य परिधं पयधत्था अग्ने देव पणिभिरिध्यमानः | क ४७.११ । 


१, घर्मः, अकैः, छुक्रः, ज्योततिः, सूं इति । 


4 (२० ) भनि, 





६५५. 
` दे, 
६४७. 
६०८. 


६५०. 
६५१. 


६५२. 


द. 


दिष्प्ण. 
६५६. 


दष्व४. 


६५८. 


६८९२. 





~ ----- -- - ~ ~~ 
------------~------------- ~ 


यथा ते च्टस्यदेतिमशसयस्मजापतिस्तामिमामप्रदादाय' * "हरामि। ते ९, २, १, ६।. 
यरमाद्वायत्रद्ुखः प्रथमः (चिरत्रः) तस्मदृदुर्ध्वाऽ्िर्ददाय । तां १०,५.२ | 

या ९ वनस्पतिष्ववसन्ता ९ वेणा लवसत्‌ (अभिः) । मे ३,१,२ 1 
या शस्य (उपनेः) यत्तियास्वन्व शा स्ताभिरदक्रामत ता एताः पवमाना, पाकका, 
शुचिः } काठ ८,९ । । 


~~ ~ -------~-~------~------*~~- ~~~ 





याञ््चेराञ्यमागस्य ( आहृततिः ) सोत्तारधे होतव्या, ततो योत्तरा सा रकषोदेवत्मा । म 
१,४,१२ । 

याते भग्ने रुद्धिया तनूरिति व्रतयति स्वायामेव देवताया ५ हतं ्रतयति । काट २७, ९। 
याते भन्ने रुद्रिया तनूरिरयाद स्वयेनेदेवतया व्रतयति । तेसं ६,२०२,७-८। ` | | 
या ते अभ्रे छुचिस्तनूरदिवमन्वाविवेश, या सध चा वरृदति या जागते छन्दुसिः या सप्तदशे 
स्तोमे याप्षु त॑ च एतदवरन्ये 1 काठ ७,१४; क ६,३ । \ 
या (वाक्‌ ) प्रथिव्यां साऽपनौ, सा रथन्तरे । काठ १७,५ । 

या वा अग्नेर्जातवेदास्तनृस्तयेष प्रजा दिनस्त्यग्निदोत्रे भागघेयमिच्छमानः । काठ ६,७ 1 
या वाक्‌ सोऽचि; ।. गो २,४,११ । 

या वाजलिन्नञचेः पवमाना प्रिया तनूस्तामावह । मे १,६,२। ए 
या वाजिन्नग्नेः प्रिया तनुः पड पवमाना (प्सू शुक्रा शुचिमती) वामावह । काठ ७,१६ । - 
यास्ते अग्न भाद्रं योनयो याः इलायिनीः । ये ते अघ इन्दवो या उ सामयः । यास्ति भन. 
तनुव ऊजा नाम । ताभिस्त्वसुभयोभिः संबिदानः*- **` सीद ] तेजा ४,१८ । - ण 


यास्त जघने सूय स्च उद्यतो दिवमातन्वन्ति रदिमभिस्ताभिः सर्वाभी सचे । तेस ५,७,६११। _ ` 
युनञ्मि ते एथिवीमन्निना सहं । तां १,२०१ । 


ये अभ्यः समनसः सचेतस ओषधीष्वप्सु प्रविष्टास्ते सन्राजमभिस ९ यन्तु \ क ६, ३) 
ये भक्चपः समनसा भोषधीयु प्रविष्टास्ते विरानमसिषयन्तु। मे १,६,२ | 


ये म्राम्याः परशवो विद्वरूपाः `" "भिस्त ९अे प्रसुमोक्तु देवः । तैआ २,११,११ । 


ये मध्यमाः (तण्डुलाः) स्युस्तानभ्रये दात्रे पुरोडाशमण्टाक्पाङं दुर्यान्‌ ! तेस. २,५,५.२ । 


- ` योऽि्युस्तः (“गिनर्वागेव सा ।ज.]) 1 जे १,२४९; जैड २,५,१,९ । 


योनिरेषाग्नेयन्युन्जः । मादा ६,६,१,२३ । 


. योनिर्वा अन्नैः ( एषोऽतनेयत्‌ (मे.]) पुष्करपणंम्‌ । तेसं ९९,१,४,२; २, ६१५; | दे, १ ५.१, ६। .. 
., यो वा ग्निः स वरणस्तदुप्येतदषिणोक्त त्वमग्ने वरुणो जायसे यदिति । ठ ६,२९ | -  “." 


योवा च्राग्निर्गायत्री ख निदतिन ! माश १,८२.१५ | 


भग्नि- ( ३१ ) भग्नि- 


~~~ 


‰५०, 
१७१. 
५५२. 


७३. 
१4४. 


१६७९. 
६८०, 
१८१. 
६८२. 
६८३. 
६८४, 
६८५५. 


६८६. 
५६७. 
६८८, 
६८९, 


६९.०५. 
६९१. 
६९३. 


६९५. 
४९५५. 





भो परै रवुः (वर्गः) सोऽग्निः । माय ५,२.५,१३ 1 

योधा यानननिः (व्याव वेदिवपागिनः (नाश १,२,५,१५५) 1 साका ९४, ९,१११६ 1 

योधा धाऽमापो इृषान्निः (+ मिथ्चुनमेतदसमजननं क्रिये (माश १, १,१,२०॥) । मादा, ६.१, 
१११८; २,१,१,४ | 

रथीरप्यरागामित्माप (अग्निः) हि देषरयः । तसं २,५,९,२ । 

श्योऽगििः (स्वश्च (तै. } काठ ८,८ सथ,६; क ६२, (ता १२, ४,३४ते३, ९ 
११; ३०४) 

रदरीऽग्निस्स प्रजनयिता । काठ ११,५॥। 

रेसो घा (रदो षा णप यत्‌ तैसे.) मन्निः । तैस स,४,३,१४१० ५ प ३, २, १। 

रोदिक्षन स्वाऽगिनि्रुय्ता रमयतु 1 तैद ६,६.४३; कार ५,३ । 

रोदिखो दाग्नेरदवः । माद ६,६,३.४। 

रैप्रेणानीकेन पाहि साडऽने । तभं १,३,३,१-२; क २,५ । 

वपो चा भन्निः। तैव प्‌, ५, ९.१; मै २,४५.८ । 

याग (+ एव (मादा.)) भग्निः) मादा ३,२,२,१३; फेय २,१। ५। 

याग्या भरिनिः 1 माश ६.१, २, २८६ जठ ३, १, २, ५। 

धातः पाणः (नदयमन्निः [अ १, ६,२1) । सैम ७, ५,२५,१ म ३, ९,५। 

घायुर्वा भगिनि; सुगमिद्धायुहिं स््रयमात्मानं समिन्पे, स्वयमिदं सवं यदिद फिन्व! ए २,६४। 
वशुा भगनेलजस्तस्मादु वायुमण्निरन्येति ( स्स्मादु यद्य्‌ यात्य यात्ति स्द्गिनिरस्यति 
पद) । भे ३,१, १०; फार १९. ८। 

पायया जनेः स्यो महिमा 1 कौ३, ३। 

यामोरग्निः | भमेरापः 1 प्रज ८,१; तैड २, १। 

यारु यद्रमये श्वर निरपेदग्नये देदवानराय । काठ १०, ४। 
दिष््यन्निम्‌ (यरणोऽदधान } 1 तत १, २, ८, २; कठ २,६। 

पिद रिविनमो नामन्नि उभङ्धिर जयुना नान्नदति ! माया ३,५,१,३२ । 
षिश्रातते मले प्रेषा ्रयाणि | तैद ८, २,२,१। 

चिद्‌ { दिराह्‌ मादा.) भनि: 1 माय, २, २, ३४ ३,१, २१; ८,२, ११६९, १, 
१,३१९; तेसा २, ५४, ९ । 

बि" गापस्व रिपून्‌ रष्सो ममोवाः "मनने । नै २,७, ५) 

विगर सषा प्रजापतेः उ्वारेददरोहिणो । योनिरग्नेः भरिन्डिविः । २,२१.२, २० 1 
निदषकमादमगिनिः 1 मादा २, २,२.२; ५.१, ५२६ 


*ॐ ~ 








~~ 





अग्निर | । ( ३९ ) | अगिन 


६९.६. 


` ,६९७. 
` ६९८. 


६९९, 


9००, 


७०९१. 


७०२. 
७०१. 
७०९. 
७०८५, 


७०द. 
५०७. 
७०८. 
(७०९२. 


७१०. 


७९१. 
७१२. 


७२१३. 


विरवानि देव (अपने) वयुनानि विद्वान्‌ । तेसं १, ४,४३,१ । 

विद्वा दि रूपाण्यग्निः 1 मे ३, २, १ । | 
वीरहा .वा एष देवानां योऽग्निसुत्सादयतते ( °ुदूवास्रयते + न वा एतस्य घ्राद्यणा क्रतायवः , 
पुराऽत्रमक्षन्‌ तैसं.) 1 तेस १,५,२,१४२१२,५.५; काठ ९, २० । 

वीय वा (रशवदेवः [मे.]) भग्निः। मे, ३, ८; ते १७, २, द; गो २,९,७। 

वृषा ( चवा (तेआ. |) अग्निः । तैसं ५,१,५.७; तेआ १, २६, ३, ४। । 

वैदवानर इति वा भग्तेः प्रियं धाम । तां १४,२, ३। 


 वैदवानसे वे सर्वैऽग्नयः माश ६, २, १,३५; ६,१, ५। 


व्युदावा एष्ाहुतिर्यामनग्नो जुहोति ! काठ १२, १। 

शिर एत (एतद्‌ यत्नस्य यत्‌ । मादा ९,२,३,३१]) अग्निः । माश १०,१,१,५ । । 
शिवः शिव दहि शसयस्येवेनम्‌ ( अग्निम्‌ ) एतददि ९ सायै थो दैव हमांदरोकान्डान्तो 
मं हिनस्ति । मार ६,७,३११५ 1 | 
रिश्विरं वा भग्नेजैन्म, `" `` सर्वासु दिक्षवग्निदिश शिरे । काठ ८,१ । 

शुग्बा लग्निरापः शान्तिः । मे २, ४ १०। 

श्चिजिद्ः भग्निः। काठ १६, ३। 

संयच्च प्रचेताइचाग्तेः सोमस्य सूयंस्य । तेस ४,४, ११, २} काठ २२१५ । 

सेवत्सर एवाग्निः ( एषोऽग्निः [माश दे, ७, १, १८) । माश १०, ४,५, २। 

संबरसरः खलु वा छन्नर्योनिः । तसं २, २,५, ६ । 

संवत्सरोऽग्निः ( +वैदवानरः ।तेस., मे., एे.1) । तैसं ७५, १, ८,५; २,९,१; ४,५७,६; मै १, 
७, दए ५ ४१; तां १०) १२,७; माश द, ३, १, २५; ३,२,१०; ६,१,१४। 

सेवत्सरो वा जग्निवदवानरः (गरिनिनीचिकेतः तै ३,११०१०.२;४) । तै २,२,५,१ मै २ 
०५३५, ६; २, १,१०; ३, ३; १०; १०, ७;४,३.७; कठ १०, ३; ४; १९१, ८;क ८.५ 


` - त १,७,२,५; मक्ञ द९,६११२०८,२, २, 


५१४. 


७९५, 


` ७१६. 


७१९७ 





सवतससे वा एष यदग्निः (ग्रोऽग्नेयोनिः ।काठ.]) । तसै ७५, ६,९, २; काठ १९, ९। 
संवत्सरो वै प्रजननम्‌ ( +भग्निः प्रजनयिता ।काठ.) क|) काठ७, १५; कद,५;गो १, 
२; १५१ 

स (अग्निः) एताः? तिखः तनृरेषु रोकेषु बिन्यधत्त । माकं मर, २,१,१४ । 

स एपोऽश्निरेव यत्‌ कृसुकः । माश्च द,६.२. ११। 








----------- -------- 





, १, पर्तेमानिवाव्रक्लुच्याल्याः । 


-अि- 





७१८. 
"७१९. 
"७२०. 
<9२९. 
७२२. 
"७२३. 
७२४. 
७२५. 


७२६. 
७२७५. 
७ २ ८ ॥ 3 


(७२९. 
७२०. 


"७२९१. 


"७२२. 


७२२. 
७२४. 


७२५. 
७३६. 


४२५७. 


( ३३ ) जथि- 


स एषो ( जभनिः) ऽत्र वसुः । माश ९,२३,२, १। 

स (अभिः) गायत्रिया त्रिष्टुभा जगत्या देवेभ्यो हव्यं वदतु प्रजानन्‌ । तेसं २, २, ४ ८१ 
सत्पतिश्चकितान हइस्ययमसनिः सतां पतिश्चेतयमान इस्येतत्‌ । माश ८, ६,३,२० । 

सत्यं पूर्वैकषिभिः स ५ विदानो भग्निः । भे २, ७,१६। 

स नौ भव हिवस्त्वं (अमे ) सुप्रतीको विभावसुः । काठ १६, ९। 

स॑ नो देवो वसुभिरग्निः । तैसं २, १,११, २-३। 

सक्तचितिकोऽग्निः । माश ६, ६, १५ १४; ९० १,१,२६ । 

स्तते अग्ने समिधः सक्च जिह्वाः" (+सक्च ऋषयः सक्त धाम प्रियाणि । सक्च ऋत्विजः 
सक्षधा स्वा यजन्ति सप्त होत्रा ऋठुथाजु विद्ान्त्सक्त योनीराप्रणस्व धृतेन (मे.) । तैव १,५, 
३, २-३; मै १,९०२; २,३,९; काठ ७, १४; क ६,८; तै २, ११, ९, ९। 

सक्च ते अग्ने समिधः सक्च जिह्वा इप्येतादतीर्वां अग्नेस्तन्वः षोढा सक्त सक्त । मे १,६१७। 
सं (असिः ) प्राचीं दिशं प्राजानात्‌ । कौ ७, ६। 

स ( प्रजापतिः ) भृरिव्येवर्ग्वेदस्य रखमःदत्त | सेयं प्रथिन्यभवत्‌ ! तस्य यो रसः प्रथेद्‌ 
सोऽग्निरभवद्र्तस्य रसः । जैड १, १,१, ३। 

समग्निर्वसुभिर्नो भव्यात्‌ । मै , १२, २; काठ ९०,३७। 

समाने वै योना आस्ता ५ सूर्यश्चाग्निरच । काठ दे, ३। 

समिधमातिष्ठ गायत्री त्वा छन्दसामवत, त्रिडस्स्तोमो, रथन्तर ९ सामाशचिरदेवता, चह 
विणम्‌ । मे २, ६, १०। 

सम्राद्‌ च स्वराट्‌ चाश्चे येते तन्वौ ताभ्यां मा उर्ज यच्छ, विराट्‌ च अ्रभूङ्चाग्नेये ते उन्वौ 
ˆ", विभूर्च परिभृश्चम्नि ये ते तन्वः" ““" । मै १,६, २। 

स (अमनिः) यन्न यत्रावसत्‌ तत्‌ कृष्णमभवत्‌ । तैसं ८, १, १, ४। 

सयत्रहेवा एष (अ्िः) प्रथम ९ सुप्रधूप्य प्रज्वरति तद्ध वरुणो भवत्यथ यत्र संम्र- 
ज्वकितो भवत्यवरेणेव वर्षिमाणे तद्ध रुद्रो भवत्यथ यत्र वर्षिष्ठं ज्वलति तद्वेन्द्रो भवत्यथ 


यत्र नितरासचैयो सवन्ति तद्ध भिन्नो भवत्यथ यत्राङ्गरा मर्मलायन्तीव तद्ध ब्रह्म 
मवति ! कारा २, १,१, १। 


स यथोच्छिष्टमरनौ प्रास्येदेव ९ ह तत्‌ । काश ५, ५,१,११ | 


स यदस्य सवैस्या्रमखञ्यत तस्मा एभिरैव तमग्निरित्याचक्षते परोऽक्षम्‌ । माश द्‌, 
१,१११। 


स (अम्निः) यदिदासीततस्थैतद्‌ भस्म यत्‌ सिकताः । मै १,६,३॥। 





त 


19 


ना-५ 


काली कराटी च मनोजवा च खुलोदिता या च खुधूमर्णा । रुलिङ्गिनी विन्वश्ची च देवी 
रलायमाना इति सप्त जिः (वु. सुण्डक २,२,४) । 





सि ( २९ ) म्रि- 
न _______ 
७३८. स यद्वैश्वदेवेन यजते । अग्निरेव तरिं भवत्यग्नेरेव सायुज्य £ सरोकतां जयतति । मास 
२,६,४,८ | 


७२९. सयो ह स भृत्युरण्निरेव सः । जे १,१२॥ 





७९०. स यो हैवमेतमग्निमन्नादं वेदान्नादो दैव भवति । माश २,२,४,१। 

७४७१. सर्वं वाऽ््रदसग्नेरन्नम्‌ । साश १०,१४४,१३ । 

७४२. सवैतोञ्खोऽयमग्निः । यतो दयेव ऊतद्चाग्नावभ्याद घति तत एव प्रदहति तेनेष सर्वतोमुख 
स्तेनान्नादः | माद २,६,३१५, । 

७४३. सर्वदेवत्योऽग्निः । माश्च ६,१,२,२८ । 

७४९. सर्वानरतून्‌ पद्चवोऽग्निसभिसर्षन्ति | मे १,८,२ । 

७८५. सर्वास्वोषधीष्वगिनिः । मै ३,१,५। 

७४६. सर्वेषां वा एष (अग्निः) भूतानामतिधिः । माङ ६०५,३,११ । 

७८७. सर्वेषाम हैष देवानामात्मा यदग्निः । माश ७,४,१,२५५९.,५,१,७ । 

७४८. स (प्रजापतिः) वा जग्निमेवाम्रे मूरध॑तोऽख्जत । मै १,८,१ । 

७४६९२. स ह सोऽभिचद्रेव स्तोमः । अग्निरेव सः। स दीदं सवैमभ्यजयत्‌ । ञे १,३१२॥। 

७५०. स (असिः) हिं देवानां दूत आसीत्‌ । माश्च १,४,१,२३४ 1 

७५१. सा (ृथिवी)ऽभ्नि ग्भमधत्थाः । मे २,१३,१५। 

७५२. सा या सा वागग्निस्सः (वागासीत्खोऽग्निरभवत्‌ [जड २,१,२,१.) । जउ १, ९, १, ३। 

७८२. स्षिकता नि चपत्येतद्धा अग्नेवेदवानरस्य रूपम्‌ । तैसं ५,२,३,२ । 

७७७. सूपसदनोऽग्निः (अस्तु) । तैसे ७,५,२०,१ 1 

७५५. सूस्यौऽगनेर्योनिरायतनम्‌ । तै २,९,२१,२४३ । 

७५६. सैषा योनिरन्ेयद्रेणुः (शलेयैन्म॒ुज्ञः (मास ६,३,१,२६]) । मास्त ६,३,१,३९ । 

७५७. सोऽग्ने तेजस्विनेऽजञ कृप्णग्रीचमारभत तेन तेजस्व्यभवत्‌ । मे २,५.११ । 


७८८. सोऽग्निम्‌ (प्रजापतिः) अब्रवीच वै मै ज्येष्ठः पुत्राणामसि । त्वम्प्रथमो ब्रुणीष्वेति । सो 
ऽच्रवीन्मन्द्रं सान्न वरृणेऽन्रा्यमिति ! जैड १, १६,२,५-६ । 


७५९. सोऽग्निमेवाप्रेऽन्ूजत (प्रजापतिः) । काठ ७,५। 

७६०. सोऽग्निरेव भूत्वा पृतना असहत (प्रजापतिः) । जे १,३१४॥ 
७६९. सोऽग्निर्गायव्या स्वाराण्यसेजत | ञँ १,२९९ । 

७६२. सोऽपामन्नम्‌ (छधिः) । माश्च ९८,६,२,१० 1 


४६३. सोऽन्वीद्‌ (अन्नः) वरं इण यदेव गृदी तस्याहतस्य वदिः परिधि; स्कन्दाच्‌ वन्मे आपृण 
(भूएति-खवनपति-मूतानांपति-सेन्नानां ) भागघेयमसदिति । तैसं २,६,६,२ । 





"७६५. 
७६६. 


"७८७. 
७६८. 
9६९. 
७७०. 
"७७९. 


( ३५ ) अ्नि-> 


~~~ 


सोमो रेतोधा (+ भग्निः प्रजनयिता (काठ ८,१०]) । मे १, ६९; २,२.४५; काठ १९१, २ 
क ७६, २॥। 





स्तनयिनुरेव (खियो वा ) शग्निवैदवानरः । जे २,४५ | 

सिक च स्नीदितिदच स्निदितिद्व । उण्णा चरता च। उग्रा च भीमा च। सदाम्नी 
तेदिरनिरा । एतास्ते भग्ने घोरास्तनुवः । तेआ ४.२३ । 

स्वाहाग्नये कस्यवाहनाय । मं २,३,२ 1 

हव्यवाहनो (+ वै (माश.]) देवानाम्‌ (अनिः) । तेसं २,५.८,६; माश २,६,१,३० । 

हिरण्यं वा अभ्नेनौ चिकैतस्य शरीरम्‌ य एवं वेद सदारीरं एव स्वर्गं लोकमेति । ते ३,११,७,३१ 
हिरण्यं वा भग्नेस्तेजः \ मे १,६,४ । 

हेतयो नाम स्थ त्तेषां वः पुरो गृहा अग्निवै दषवः) तेसं ५,५,१०,३ । 


अभ्ा-पूपन्‌- > अग्नापौष्ण- 


स आगनापौष्णमेकाद्दशकपारं पुरोडादं निवपति । माश ५, २, ५, ५। 


-अस्ना-मरत्‌->आिमारुत ( उक्थ )- 


१, 


२. 


भधिपत्न्यस्यूर्ध्वा दिग्‌, विद्व ते देवा अधिपतयो इदस्पतिर्दैतीनां प्रतिधर्वा 
त्रिणवघ्रयस्त्ि ५ क्षौ त्वा स्तोमौ पएथिव्या ९ श्रयता ९ वैदवदेवाभिमास्ते उक्थे भव्यथाङके 
स्तभ्युता ५ शाक्ररैवते सामनी । मे २, ८,९। 


शुकरूपा वाजिनाः कल्माषा आग्निमारताः । मे ३, १३, ८ । 


-अग्ना-विष्णु- 


% ‰& 


८ 


<. 


सम्नाविष्णू (आमयाविनः ) त्मा । तैस २, ३, ११, १। 
अग्नाविष्णु इति वसोर्धारायाः (रूपम्‌ ) । ते ३, ११, ९, ९। 
शरनाविष्णू चै देवानामन्तभाजौ । कौ १६, ८ । 

भग्नाविष्ण्‌" * ˆ" "सप्त रला दधाना ( आगच्छतम्‌ ) 1 काठ ७, १६। 
आग्नाचेप्णव- 


भाग्नावेष्णव एकादृद्ाकपालः ( + भनड्वान्‌ वामनो दक्षिणा [काट.]}) | मे २, ६, ५ ३, १, 
१०; ४, ३,१; काठ १५, १ 1 


ध 9 के कः क. तैसं 4 
भागनावेप्णवं धृते चरं निरवपेच्चकषुष्कामः 1 तैसं २, २, ९,३; भे २, १, ७॥ 
भाग्नवेष्णवे द्वादश्चकपालं निर्वपेत्तुतीयसवन्याऽऽकाले । तैसं २, २, ९, ६ । 


न = निर्वपेत्‌ भ र ४ ध्यन्दिनि 
भआगनावव्णवमष्टाकपारु निवपेत्‌. प्रातः, ˆ" ` एकादद्यकपारंः मध्यन्दिने, -*° दादशक्पठम 
पराद्धे | काठ १०, १। 


वि निर्वे ॐ , २५ 
भाग्नावेष्णवमष्टाकपारु निर्वपेत्‌ भातः सवनस्याऽऽकाङे | तैसं २,२,९.५ 


अथि-> „| (क्ष)  . ::. _ ~ अच्चि-च्रयन-्‌. 


„______--------------------------------------------------------- >~ हट 
ध 


&. 


2 
१०. 
११. 











आग्नध्रैष्णवमेकादरकपारं निवपति ("वपेत्‌ + सारस्वत चरू बवा्हस्पत्य चर्‌ पूवदरामया~ 
विने याजयेत्‌ |.) । तैस १, ८, ८, १; ५, ५, १ ४५ २,३, ५॥। । 
जा्त्रेऽणवसेकादशकमारं निर्वपेदभिचरन्‌ ( °भिचपर॑माणः + अधिवै सर्वा देवता विष्णुर्यो, 
देवतारचेव यक्तं चास्ते ।मे.]) । तसं २ २, ९, १; म २.१७ । । 
साग्नपैष्णवमेकादश्कपारं निर्वपेदरपूणमापता आरष्स्यमानः ` ` (-वैषेचं यज्ञो नोपमत्‌- 
[ तेसं.) । तेस २, २,९, २-३; मे १,४, १४ | 
आग्नविप्णवमेकादरकपालं निरवपेन्माध्यन्दिनस्य सवनस्याऽऽकलि । तेसं २, २, ९, ५६1. 
साग्नविपष्णवा रोहितटलामास्तूपराः । काठ ४९.,८ | 

चायना अनङ्बाह्‌ साग्नावष्णवाः । सं दे, १३, ९। 


[ 
अश्च-कट्प- 


अग्नि-चयन- 
 अन्रमदानि गृहा मे ऽषक्गिति वा, अग्निरचीयते ।.क ३५, १। , ¦ 


१. 
> 
द. 


४. 


९. 
१९०. 
क 
` २२ 


तस्मादनूचानमाहुरग्निकद्प इति । मार ६,१,१,१० । 


ॐ 


उत्तरवेया ९ द्यग्निर्चीयते 1 तैसं ८, २,५,७; काठ २०,४; क २१, ६; तेआ १; २६, ३०५। ४ 
कस्ये देवताया अग्निरचीयत इप्याहुवैद्यवादिनः, श्रजापतय एव, तस्य कि९ हविरित्यात्मैव † “ 
काठ २२, ८; क ३, २। 9 + 
देवा सा षदिति वा अग्निरचीयते । य एवं विद्वन चिनुते विष्ुरेतं देवाः । क २५, १। 


नागिन चित्वा रामासुपेयादयोनौ रेतो धास्यामीति, न द्वितीयं चिरवाऽन्यस्य स्त्रियसुपेयाच्न. ` 
चृतीयं चित्वा कांचनोपेयात्‌ । तेसं ७५, ६, ८, ३-४। । । 


भनापतिवो एतमम्रेऽग्निमचिनुतवुभिस्सवत्सरं" वसन्तेन पूर्वा, शरीष्मेण दक्षिणं पक्ष, वर्षा. 
निरुत्तर, शरदा पुच्छ ५, हेमन्तेन मध्यम्‌ । काट २२, ४॥ ` क . 
ब्रह्छणा वावास्य तत्‌ पू्राघधमचिदुत, क्षत्रेण दक्षिण पक्षं, ` विशोत्तर, पञशचभिः युच्छमाशया 
मध्यन्‌ । काठ २ 


य पुं विद्धानरिन चिनुते, भूयानेव मवत्यभीमालोकाञ्जयति, विष्टरेनं देवा ` अथो एतासामेव ` 


. ठवताना «> साद्युल्य गच्छति । तेसं ९, ७,५; ७। 


या £ समामग्निं चिन्वन्ति माहुका स्तेनं भवन्ति । क २०,-८। 
योऽग्निं चित्वा नर्घोति, स युनदिचतिं चिनुते । तैसे ५, ५,१०, ५ | 


. वयसा वा एच प्रतिमया चीयते यदग्निः । तै ७, ५, ३, २1 


विराज्यग्निदचेतव्यः । काठ २०, ५ | 


& 4 


अभि-चयन- ( २७ ) अि-षू- 
स 


१३. सप्त सा पुरुषा उप जीवानित्ति वा ग्निरचीयते । चयः प्राञचस्त्रयः प्रयच्च भात्मा 
सप्वमः) तेण, ५, २७ ३। 
१९, स्वर्गाय वै रोकायाग्निर्चीयते । काठ २२, ७ । 
१५. हविष्डृतो वा एष योऽभ्नि चिलत, यथा चै हविः स्कन्दव्येवं वा एष स्कन्दत्ति योऽग्ति 
चित्वा स्त्रियमुपैति । तैसं ५, ७, ६,५। 
अि-चित्‌- 
९, अग्निचिता सखी नेपेत्या । मे २,३,१ । 
२ अश्चिचितो ना्ठीलं कीतेयेच््‌ । क ३०,८ । 
२३० भस्भिचित्‌ सर्वमायुरेति । तैसे ५,६,३,१ । 
४. भद्धिचिद्‌ वषैति न धावेदवरुद ५ द्यस्यान्नम्‌ । तैसं ५,४,९१२ । 
५. भधिचिन्‌ नाभिचरितवै । तैसं ५,६,२,१ । 
६. भग्निचिन्मयुप्याणाम्‌ (अभिषिक्तः) । तैसं ५,४,९,२ । 
७. श्रते दाते सैवत्सरेष्वग्निचित्काममदनाति कामे न } मास १०,१,५,४ 1 


८, सप्त पुरुषानभ्यग्निचिदन्नसत्ति प्रीन्‌ परस्तात्‌ (ुरस्तात्‌ 1क.]) त्रीनवस्ताद्‌ (ग्नधस्ताद्‌ 
[क.]) आत्मा सप्तमः । काठ २०,३; क २९,५। 


अभ्चि-चित्या- 
सर्च चा अग्निचित्या । कौ १९,५;७ | 
अचि-जःजा- 
१, भध्चिन ५ (ग्ना वै (काठ. ]) हिरण्यम्‌ । मै ३,७५; काठ ११,८। 
>. भप्निजा अजाः । काठ २७,६ । 
अ्ि-जिद्- 
ये अग्निजिह्वाः" “ते नो देवाः" " ` सुहवाः शं यच्छत । एेभा ५,१,१। 
भश्ि।.सी)ध्‌- 
भग्नित्पण्डको (धनी° [क.])माबुकः । काठ २८,८; क ६,८। 
“ अभिधं ( ऋत्विजम्‌ ) ब्रणीते पड्िक्त तच्छन्दसां बणीते | काठ २६,९ ॥ 
+ भ्नीत्पत्नीषु रेतो धत्ते । गो २,४.५। 
भग्नीद्‌ रोदिणी पुरोडाखावधिश्रय । तेजा ४,४,१। 
भग्नीद्‌ वे पात्नीवतस्य (ग्रहस्य) यजति । मै १,९,८ 1 


भच्युतपाजा (यज्ञमुखं वा ।मे., गो.]) अग्नीत्‌ । मे १,६,४; छ, ८, ३; गो २, ३, १८; तेमः 
२०५१ । 


5 2 ‰ & @ 


अचिष्‌- ( २८ ) अच्चिष्‌-> 


ऋ 


७. 








ही 


अनङ्वादमग्नीधे (ददाति) । तेसं १, ८,१८,१; त १,८,२.५ । 


८. तद्ग्नयऽभाग्वीभरे छवतेऽददात्तस्माद्प्येतद्यग्नीधे दिरण्यं दीयते । माश ४, ३०४,२४ | 


१०. 
१९. 


१२. 
२१२. 


१४. 


¢ 


स्वष्टाग्नी (गध |काठ.] )त्‌ । मै ९,९,१; काठ ९,८; तैआ ३०३११ । 

पु ५सामग्नीत्‌ खीणां नेष्टा ! मै ४,५,४ । 

यद्ग्नीधम्‌ (वृणीते) भतिन्दसं तत्‌ (दणीते) । मे ३,९,८। 

यडुदङ्डग्निधे च यजमानाय च पञ्भ्योऽक ५ स्यात्‌ 1 काठ ३५.१८ । 

सदो (वैष्णवो |तैसं.|) छगनीत्‌ 1 तेसं ७,१, ५, ७; मे १,९,१; काठ ९,८; क ८, ११; तैमा 
वे,२११ ॥ 

विन्ञातम्‌ ( श्रोत्रम्‌ । तेआ.) जग्नीत्‌ । मै १,९,१; काठ ९, ८; ११; क ८, ११; ५, र्ण; 
तेज १०,६४॥ 


आय्ीध- 

अथ यदि यजुष्टः (यन्नो भ्रव नीयात्‌) युवस्‌ स्वाहित्याग्नीपरे जहवाथ । ज १,३५८ । 
अन्तरिक्षं ज्योतिरित्याग्नीध्रात्तेन (खमवयजति) । मै २,९,४। 

अन्तरिक्षम्‌ (+ वा ।मा्ञ]) भाग्नीधरम्‌ (शरे [काठ ३७, १४|) । काठ २१, ८; ते २,१,५,१ 
माञ्च ९,२,३,१५। 

शयज्ुषाग्नीध्रम्‌ (मिनोति), भनिरुक्तसिव छन्तरिश्चम्‌ | मे २,८,९ । 

जसदिव वा भन्रिक्षम्‌ , बन्तरिक्चमिवाऽऽीधम्‌ । तेस ५,४,६,४ । 


भाग्नीपभ्मन्तरिश्वात्‌ (रिक्ष मै.) । मे ३, ८, १ काठ २७, १०; क ३८.३ | 


भा्रप्रेणान्तरिम्‌ (अभ्यजयन्‌ देवाः ) । मे ३,९,१; क ४०,५। 
लाग्नीघ्र द्यघारयंत यदाश्रीघ्रेऽघारयन्त तद्‌ाग्नीश्रस्याग्नीश्रत्वम्‌ । एे २,३६। 


९. लग्निय्याग्नीध्रम्‌ (उपचरति) । मे ४,६,५ | 


२०. 
२१. 


© 


२१२. 


८५ 


२१३. 


२४७. 


२५. 


भाग्नेय्याग्नीप्रे (जुद्योति), अन्तरिक्षे तेन (आक्रमते) । मे ४,८,३। 

एतद्वै यज्ञस्यापराजितं यदाग्नीधम्‌ । तैसे ६,४, २,६ | 

प्रीचा ष्ठम्‌ मे.]) माग्नीश्म्‌ । मे २,८,८२४,५,९; काट २५.१०; क ४०,३। 

धमे या तेऽन्तरिकते शुग्‌ या तरष्टुभे छन्दसि या राजन्ये याऽऽग्नप्रे तर व एुतेनावयने। 
तैश्रा ४,११.१ । 


नरष्टुभम्‌ ( तदेतदनार्तं यत्‌ [काश.। ) आग्नीधम्‌ | मे ३, ४, ४; काठ २१.१२; का 
१६१ १२७ | 


चावाए्यिच्यो वाऽएष यदाग्नीध्रः] माज १,८,१.४१ । 


अधिधू->> ( २९ ) अग्नि-ष्त्‌- 








१६. प्राचीनव < खमाग्नीधम्‌ (मिनोति), ऊध्वै ५ छन्तरिक्षम्‌ । मे ३,८,९ । 
१७. यदार्नेयग्राऽऽग्नीध्रे जहोत्यन्तरिश्च एवैनमाक्रमयति 1 क ७४.४1 
१८. वसन्त आग्नीध्रस्तस्माद्रसन्ते दावाईचरन्ति तद्धधञ्चिखूपम्‌ । माश ११, २ ५,३२६। 
१९. विख्येषं देवानामाण्नीघ्रे ( सोमः) । काठ २७११५ 
[श्र अश्चि- ९३ द] । 
आग्नीधीय- 
१. ब्राहूऽषचास्य ( यज्ञस्य ) आग्नीध्रीयश्च मार्जारोयश्च । मादा २, ५, ३, ४। 
२. बाहू ( पुरुषस्य ) माजारीयश्चाग्नीथ्रीयश्च । कौ १७, ७। 
अि-धान- 
पाण्योर्लोम नास्त्यग्निधान ५ द्येतत्‌ | काठ £, > | 
अभ्नि-नेच- 
ये देवाः पुरभ्सदो भग्निनेत्राः ˆ“ *“*( ते नोऽवन्तु ) । तेस १,८,७, १; मे २, ६,३; ४,३,४ | 
अथि-सुख- 
तस्माहेवा अगिसुखा अज्ञमदन्ति । माश ७,१,२,४। 
अध्चि-रूप- 
तान्येतान्यष्टौ क्रग्निरूपाणिः ! कुमारो नवमः । मा ६, १,३, १८ । 
अभग्नि-रेतस्‌- 
समानजन्म वै पयश्च दिरण्यञ्चोभय ५ द्यग्निरेतसम्‌ । मारा ३, २, ४, ८ 1 


= 


अभिष्टुत 
१. ज्योतिष्टोमेनाग्निष्टुता यज्ञविभ्रष्टो यजेत ! तां १७, ८, १। 
२. तेन ( अयिष्टुता ) एनम्‌ (इन्द्रम्‌ ) भयाजयत्तेनास्यादरीरां वाचसपाहन्‌ | तां १७,५,१। 


३. योऽपूत इव स्याद्‌ग्निष्टुता यजेताग्निनेवास्य पाप्मानमपहल्य निष्ता वेनो बद्यवर्चसं 
दधाति | तां ९७, ५, ३। 
७. सप्तद्दरेनाग्निष्टुतान्ना्यकासो यजेत } तां १७; ९, १। 


= 


स य उक्तोक्तः स्याद्‌ योऽभ्याख्ययेत् स एतेन ( असिष्टुता ) यजेत | जै २, १३४। 


६. स यो सुखेन पापं कृत्वा मन्येत, त्रिदृताग्निष्टुता ( एकादेन ) यजेत, एष ह वै सुखेन पाष 
करोति योऽवाथ्ं वदति । जै २,१३५॥ 





४५ ४४ 
१, रुदः, सवैः (= श्वः), पञ्ुपत्तिः, उग्रः, अशनिः, भवः, महान्देवः, दशान इति ! 
२. सदपुत्रोऽग्निपुत्रश्च | 


व ८ ४० ) अग्नि-एेम- 


= 





अभ्नि-ष्टोम- 


९ 


‰ 


ॐ 


२५. 


ग्द. 


२३. 


अग्निप्रतिष्डानो ह्यग्निष्टोमः। काठ १७, ९ । 

अग्निर्‌ ( +वा (माश. ]) अग्निरोमः 1 ठे २, ४१; माश्च २, ९, ३,३२ । 

र्ति एष वेदवानर उपावरज्यते यदग्निष्टोमः 1 क ८०, ४। 

सन्नि पूरयोऽगनिष्टोमस्सूयै उत्तरः । काठ 28, ८ । 

अग्निमद्‌ (चाठरमास्यानाम्‌ ) वैदवदेवे यक्तं विमाय जापतिः प्रजा जनत | मे, 

१०,५; काठ २५१२०; क ४८, १८ 

शग्निष्टोमेन तरै देवा इमं लोकम्‌ ( मूलोकम्‌ ) अभ्यजयच्‌ 1 तां ९,२१९; २०,१३। 

अग्निष्टोमो विषुबान्‌ ! जे २, ५० । 

अग्निष्टोमो वै सेवत्रः ( यक्ताना सुखम्‌ ।को.1) 1 ए ४, १२ कौ १९, ८) 
अन्तो (ज्योतिर्‌ [कौ.] ) वा अधिष्टोसः | काठ एदे, १; क ४०, ४; कौ २५९ । 

भयमेवाग्निष्टोमो योऽय ( वायुः ) पवते । जे २, ४९। 

भस्िज्नेव ( प्रथिषी- ) खोकेऽग्नि्टोमेन प्रतितिष्ठति । काठ १४, ९ 1 

लग्नियो दि (बात्मा वा [तां.]) भग्नि्टोमः । मै दे, ९, ५; तां १९, ५, ११। 

दममेव छोकं पशुबन्धेनाभिजयति 1 अथो अग्निष्टोमेन । ते २, १२, ५, ६ । 


, एतावान्‌ वै ( वाव |जे.] ) यज्ञो यावानधिषटोमः । तैसं ५,४,१०,२; काठ २२, १; २८, ११ 


४५,१; जे १, १५९; तेज ५, ६, ३। 

एष चाव यकानां विपुवान्‌ यद्ग्निष्टोमः 1 जे २, ४९ 

एप वाव यज्ञो यदग्निशिमः, एकस्मा अन्यो यन्तः कामायाहियते सर्वभ्योऽग्निशोमः। 
तां ६,३, १-२। 

एप वे यज्ञः स्वरग्यौ यद्न्निष्ठोसः । तां ४, २, ११। 

एषा वे ( वाव ।तां.] ) यक्षस्य मात्रा यदग्निशोमः । मे २, ४, ४; तां २०, ११० ८। 
कनीनिके अग्निष्टोमौ । तैसं ७, २, ९, १; तां १०, ४, २। 

चश्चुधी वा एते यज्ञस्य यद्तिरात्रो, कमीनिके अ.ग्निशेमा इति । तैसं ७,२,९,१; काठ ३४,८। 
स्येष्ठयजो चा एथ (+ प्रजापत्तियन्तः [जे.] ) यद्ग्निष्टोमः ! ज १, ६७; तां ६, ३, ८। 


ज्योतिवां एमोऽग्नि्ोमो ज्योतिन्मन्ते पुण्यं छोकञ्जयत्ति च पर्वं विद्वानेतेन यजतते । तां १९. 
११.११.॥ 


तदधं तद्ग्निदोत्र न्यदमेव पया जुड्यात्‌ | तद्धा जग्निोमस्य रूपम्‌ । जै १, ३८ । 


तस्य (अभिषटोमस्य ) वा एु्ास्हन्ो यदू धिष्ण्याः । तनै दे, ८, १०। 


-अग्नि-्ठोम- ( ४१ ) अग्नि-ष्वात्त- 


२५. 
२६. 
२७, 
२८, 








तिव्रद्‌ ( वैश्वानरः {काठ.]) भग्नि्टोमः । काठ ३४.१६; ष ३,९ | 


द्द्शस्तोत्राण्यग्निष्टोमः तां ९, १, २४1 
हादश्चाण्निष्टोमस्य ( ण्ोमे (मे.] ) स्तोत्राणि । मै ४, ५, ४; तां ४,२.१२; तै १, २,२, ११ 


पुरुषसंमितो बाऽभग्निष्टोमः । माश्च ३,९,३,३२ । 


2९. प्रतिष्ठा (बह्मवर्चस [काठ., तै.।) वा अग्नि्टोमः 1 काठ ३७,७; कौ २५,१४; तै २,७,१,१ ३ 
2०. ब्रह्म ( यहमुखं (मे. तो., ते.) बा जग्निशोमः । मे ७, ४, १०; कौ २९१, ५; जे १, २०७; 
तां १८, ८, फते १, ८, ७, १; ज्रांभा २, १८ । 

३१. यदाग्निष्टोममास्ते प्राणस्येवास्यान्तं गच्छति, सर्वमायुरेति । क ४४, १ । 
-३२. यमराज्ये वा भग्निोमेनाभिजयति । मे १, ८, ६ । 
३३. यो ( +ह {गो.]) वा एष ( सूयः ) तपत्येषोऽग्निष्टोम एष साहः! एे ३, ४४; गो २,४,१० 1 
३४. विराड्‌ ( वीर्य |तां.]) वा अगिनिष्टोमः । कौ १५, ५; तां ४,५,२१ । 
-३०५. सवस्सरो वा अग्निष्टोमः । मे २, ८,१०; ७,५,७; काठ २६, १; क ४०, ४] 
2६. स एष वा अनिनिष्टोमो य एष (सूर्यः) तपस्येष इन्द्र एष प्रजापतिरेष एवेदं स्थम्‌ 
जे १, ३१४। 
2७. स वा एष संवर्तर एव यदग्निष्टठोमङ्चतुरविंशत्यधंमासो वे सवत्सरश्वतुर्विंशतिरग्निशोमस्य 
स्तुतशस्त्राणि, ते यथा समुद्रं खोया एवं सवै यत्ञक्रतवोऽपियन्ति ¦ ए ३,३९ । | 
३८, स वा एषीऽर्निरेव यद ग्निोमश्तं यदस्तुर॑स्तस्मादग्निस्तेमस्तमम्निस्तोम्‌ संतमण्निष्टोमभित्यः- 
चक्षते परोक्षेण परोक्षप्रिया इव दहि देवाः 1 ठे ३, ४३। 
३९. सोऽग्निष्टोमेन वसूनयाजयत्‌ त इमं ( प्रथिवी- ) कोकमजयन्‌ । तैसं ७,१,५,३ । 
अग्निष्टोम-स्तोम- 
प्राण एवारिनि्टोमस्तोमः । जे २,४९ ¦ 
जअभि-षछठ- 
त्मा वा भग्निष्ठः । काठ २९,८। 
अभि-एटा- 
यजमानो (~व (मे. माश.) ऽग्निः । मे ३,९.३; काठ २६०५; क ७१, ३; माञ्च ३,७,१, 
१३६१६ ¦ 
भञ्चि-ष्वात्त (पितृ) 


आई 


यद्ग्मिष्वाततान्‌ (यजति) गमेधिनस्तव्‌ ! मे १,१०,१८; काठ २६, १३ । 


~ - 








अथि-टोच- 


१. 


९१. 
९२. 


१२. 
१९. 


लग्ने चैव सायं (जुहोमि), प्रजापतये चेत्यत्रवीत्‌, सूर्याय च ` प्रातः. प्रजापतये ` चेति. 
काठ ६०६ । 


अग्नये वा एतद्‌ (अचिदो््र) श्त्थै शुष््ये दूयते, यत्‌ सायं जहोति ` राच्यं तेन . दाधार | 
यस्माचरह्वे तेन । मे १,८,१ । । । ध 


छथ्चिदीद्रं वै दशहोतुर्निदानम्‌ 1 ते २,२,११.६ 1 

सग्निहोन्र देरखदेवसुच्यते । काठ ६४५ । 

अग्निहो (+-वै |मे.]) दशहोता । म १,९०५; काठ ९,१३॥।. 
अग्निहोव्रेण वे देवाः स्वग रोकमायन्‌ । काठक ८६ । 
लम्निदोत्रे वे सर्वै यन्तक्रतवः । से १,८,६॥ 
अग्निहोत्रेऽश्वमेघस्याप्तिः । कारं ३५१.८,२ । 

अग्निहोत्रे स्वाहाकारः । मे ९,८,१ । | 


सन्तेवे गुप्त्या ऽग्निरोत्र९हूयत्ते, यत्सायं जुहोति तेनैनं राज्ये रमयति, ` यस्रातस्तेनाह्वे } काटः व 
६,१; -क २,१२॥ 


उम्नहुतादजनीत्ति 1 तद्ग्निहोच्रस्यारिनिहोत्रत्वम्‌ । ते २,१५६.३ 1 


भथ हः ततः पुराष्टोरात्रे सश्छिष्टे एवासतुरव्याङ्ते, ते उ अग्निदोत्रेण एव न्याङृते ६ 
ञे १,२१२ । . ध 


भन्न वा खग्निहोत्रम्‌ । जे १,६। न क 
अम्नः सूय निशयुक्ते सायमभचिोच्र जुहुयात । उपोदय < सूर्यस्य प्रातः काठ दे, ५. ~ 
ऊ ७,४। । । ४ स 


. जस ९. स्यित्तो वा एष यत्तो .यदघनिदोच्स्‌ । त २,१,४,९ | | ८ 
„` .जआायुपे कसग्निहोत्र £ हूयते सवमायुरेति य एव वेद्‌ 1 मे १,९,५; काठ २,१३ । † । । 


इध्मो वा एपोऽग्निरोत्रस्य यत्‌ खमित्‌ 1 काठ ६५} ` 


. उद्धूतिर्वा एतत्‌ प्रभू ति्यंद्ग्निंहोत्रम्‌ । काठ ६,७। 


.. एतद्वै जराम £ सत्र ` यदग्निदोत्रं ( भ्मर्थमग्निदोत्र॑ सत्र । तेआ. } + जरया का `. 


दवास्मान्सुच्यन्त दत्युना वा [माश.]) । मादा १२.४,१.,१; तेआ १०१६४ । ` : ` ~ ` 


~ एषा (द ति.) चा जग्निदोत्रस्य स्थाणर्या (यत्‌ [ते .]) पराहुतिः (+तामतिदाय जहुयात्‌ [क ॥ | ‡. € 


क ष्ट 1 त २२,१ 1१९ ॥ 4 1 = 
एके देवतत्यमचिदो्रमिति चेदवदेवमिति बरयाव्‌ ! ते २,१.४.६। 


५ 


- ¦ किसिति (अभनिचेम्‌ ) पय एवेति । यत्पयो. न स्यात्‌ केन जुह्धया इति नीदियवाम्यामिति 
` यद्‌ ब्रीदिययौ.न स्यातां केन जुहुया इति या जन्या भोषधयः इति यदृन्या गोषघयो न स्युः 


अग्निः्दो्न- (४३ ) अग्नि-होज- 
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केन जुडया इति या भारण्या भौपधय इत्ति यदारण्या भोषधयो न स्युः केन जुहुया इति 
वानस्पव्येनेति यद्वानस्प््य॑न स्यात्केन जुहुया इत्यद्धिरिति यदापो न स्युः केन जडया 
हति । ख दोवाच । न वाऽदृह तरिं किं चनासीदथेतदहूयतेव सदय ९ श्रद्धायामिति । 
माश १९,३,१, २-४ (तु. जे १,१९) । 

गौर्वा (जरतं वै सत्यम्‌ ।मे.}) जग्निहोत्रम्‌ । मे १,८,७; तै २,१,६,३। 
घर्मो वा एष प्रव्ञ्यते यदग्निहोत्रम्‌ । काठ ६,३ । 

तदेतत्‌ प्राजापत्यं ( वैश्वदेवं) यदश्चिहोत्रम्‌ ! ज १,६। 

तदरेतद्वैराजे दशविधमभ्चिटो्ै भवति, तस्य प्राण एवाहवनीयोऽपानो गार्ह॑पत्यो 
ज्यानोऽन्वाहार्यपचनो मनो धूमो मन्युरचिदैन्ता भङ्काराङश्रद्धा पयो वाक्‌ समित्‌ 
सत्यमाहुतिः प्रात्मा स रसः । शांजा १०,८। 

तद्यरैीक्षोपसस्सु स्वदित्ति तयति तेनास्य दीक्षोपसत्स्वनन्तरितमग्निरोच्र भवति 1 यदुपा 
उवन्तर्यामाबुदितेऽन्यं ज॒हत्ययुदितेऽन्यै, तेन सुत्यायाम्‌ । ञे २,३८ । 

तदू वा भपरानितं यदधिदोच्रम्‌ ¦ न ह वै पराजयते य एवे वेद ! जे १,४। 

तदव तद्ग्निदोत्नं ऽयमेव दधा (अद्धिः, आज्येन) जुहुयात्‌ । तद वाजपेयस्य ( पुरुषमेधस्य, 
भश्रमेधस्य) रूपम्‌ । जे १,२८। 

तस्मादपत्नीकोऽप्यग्निदोत्रमाहरेत्‌ । ए ७,९ 1 

तस्मादाहुः प्राणोऽग्निहोद्रमिति ! जे १,२०। 

भ्रयोऽग्निहोत्रे स्थाणव इति ह स्माह शाण्डिल्यः । यदग्रदीष्तायां ससिधि जदोतिस 
स्थाणुः । यदेनामपराध्नोति स स्थाणुः यदेने संखजति स स्थाणुः । जे १,२१। 

दीधैसत्त्ं ह वा एत उपयन्ति येऽग्निदोत्े जुति । एतद्ध वै सत्त्रं जरामूरीयम्‌ । जया वा 
दयेवासमान्सुच्यते इत्युना चा । जे १,५१ | 

दुग्धेन सायं प्रातरग्निहोत्रे जहुयात्‌ । कौ ७,१४। 

द्वि्यग्नि्ोत्र ९ हूयते (जहति ।क.])। मै २,६,२०; क २६,४। 

न राजन्यस्याग्निहोत्रमस्त्यत्त्यो हि स हन्ति चतम्‌ 1 काठ ६,६; क ७,५। 

न वै करिछान्यत्रागिनदोत्रार्छोकनित्या अवकादोऽस्ति ! ज १, ४४। 


नीदं वाऽएषा स्यां ! यदग्निहोन्र तखयाऽएतये नावः स्वरग्याया आहवनीयद्चेव गार्हपत्यस्च 
नौमण्डे ऽअथैप एव नावाभो यर्षीरहोता । मास २, ३,३.१५ । 


प्रजननं चा एतद्‌ यदग्निहोत्रम्‌ , अग्निः मजनयिता । कण्ठ ६,७ । 


- प्राजापत्यम्‌ ( तदेतदपर्थन्तं यद्‌ ।ज १,४] ) भग्निदोत्रम्‌ । जे १, ६०; मार. १२, 


४५२५१ ॥ 


|, 
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प्राण एर (ह्य वा | ज.) अग्निहोत्रम्‌ । ञे १, ५; माश १६ ३१ १ ८॥ 

जह्माजदोत्‌ सल्यमजशेदसुमेव तदादिखमजहो देष देवाग्निदोत्रम्‌ । काठ दे, १। 

ब्राह्यणस्यैव ८ अभिहतम्‌ ) दोतव्यम्‌* "जथो य ऋतमिच सस्यमिव चरेत्‌ तस्यः 
होतव्यमनुसन्तये 1 मे १,८, ७ । - 

भूञुवः स्वरग्नौ ज्यो तिर्ोतिरग्ना दत्यग्निदोत्रं जुहुयात्‌ | काठ ६,७। 

मुखं बाऽएतदक्तानां यद्ग्निदोत्रम्‌ । मादा १४७ ३, १,२५। 


यज्जुहोति तदैवानाम्‌ 1 यज्निमा्टं वत्पितणाम्‌ । यत्‌ प्रादनाति तन्मदुप्याणाम्‌ । तसा 
दगिनिहोत्र बेदवदवसुच्यत्ते । क 9, ४ । 


यत्सुखं वाऽ्ग्निदोत्रम्‌ । तेसं १,६,१०,२ 
यत्पयसाग्निदोत्रं जदोत्युमेव तदादित्यं जदोति । क ७, २। 


- यदग्निरोत्रसासीत्तद्‌ ब्तसुपाय ५ स्तस्माद्धि- ( द्‌ द्वि- ) चतेन मवितव्यम्‌ । मै ३,६,१०। ` 


यदि पयो न विन्देदाज्येन (अग्निदो ) जडया तद्धयप्रतिवेम्यमपदाव्यमीदवरमस्यासान्त ९ 
श्युचा पश्यून्निदंहः । काठ ६, ३ । । 


यदि पयो न चिन्दे्यवाग्वा ( असिद्यव्रं ) जुह्यात्‌ तद्धि प्रतिषेक्य ९ दान्तं मिथुने पशव्यमा- 
परच तण्डुलाश्च । काठ द, ३; क, २। ध 


यद्यवाग्वाग्निहोन्रै लुहोर्ययुमेव तदादित्ये जरोत्येष (आदित्यः) दयेवाग्निदोत्रम्‌ । काठ ६३। ` 


यद्ययं ( सदः ) देवाः ( देवः ।क.] ) प्रजा सभिमन्येत सजूजातवेदो दिवा पृथिव्या, हविषो 1 
चीही स्वादेति हाद रात्रीरग्निहो््रं जह्यात्‌ । काट ६, ७; क , ६। 

यवाग्वेव सायंप्रातरग्निहोत्रं जह्यात्‌ । कौ ४, १४ 

योऽग्निहोत्रं जहोति स हविष्मान्‌ | मै १,८, ६। 


रेतो वा एतद्‌ (+ वाजिनमादिताग्नेः तै.}) यद्ग्निहो्नम्‌ । काठ ६, ७; तै २,.७, ३, ६। 


| रौरं गवि (पयः) चायन्यसुपसष्टम्‌ भआदिवनं दुद्मानम्‌ अग्नीषोमीय दुग्धं पौष्णाः 


्रेन्दव्ये मेच्ररशसे वारुणमधिश्रिर वैष्णवं प्रतिष्टाप्यमा्न वैदवदेवसुन्नीतं खचित 1 


भ्रकानत  चावाष्टथिव्योरूपसन्नम्‌ इन्द्राग्न्योः पूवाइुतिः प्रजापतसत्तरा । ` तदेतत्व- ` 
प्तदश्मग्निहोत्रम्‌ । ञे १, २१ । | ४ 


रसो वा अग्निहोत्रस्य प्रायणम्‌ । अग्निहोत्र यज्ञानाम्‌ 1 तै २,१ ५, .१। 
सददि वा एष ददाति योऽचिरो्नं जुदोति । मै १९, ५, १२ 


स यो देने विद्टानर्निहोत्रं च जोति ददीपूणमासाभ्यां च यजते मासि मासि हेवास्यादव्म" 
धन मवति । मार १९, २, ५, ५। 


सवस्मार्पाप्सनो निञ्यैच्यते स य एर्व विद्धानग्निदोत्रै जुहोति । जे १, ९। 
सर्वाभ्यो वा एष देवताभ्यो जुरोति योऽधिहोन्र जुहोति । तै २ १,८, ३। 


अग्नि-टो्न- ( ४५ ) अग्नी-षीम- 
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सायमहतेऽचिरोत्रेऽग्निहोत्रिणा नाङित्य.* -श्रातरहुते नार्रितव्यम्‌ । से १, ५,७॥। 

सूर्यो ह वा ( दविग एतद्‌ यद्‌ ।का2.] ) भग्निहोत्रम्‌ काठ द, ४; माच २, ३,१,१ । 
सृष्टिर्‌ (ख्यं (मार) वा एतद्यदग्निदोत्रपर्‌ । काठ ६, ७; मश १२, ४ २ ७। 
सोऽद्रतत्व गच्छति य एवं विद्धानग्निदोच्र ज॒होति } ज १,२। 

होता वे देषेभ्योऽपक्रामन्नभिरोत्रे भागयेयमिखमाना यदश्चिदोत्रमियाह तेन होत्रा आभजति 
तेनैना भगिनीः करोत्येषा वा अग्रेऽग्ना भाहुतिराहूयत तदध्चिहोत्रस्याश्चिदोत्रत्वम्‌ । 
म॑ १८,१। 

[श्र अग्निष्टोम- २३ द्र.]। 

अग्निदोच्र-तपनी- 

तस्मा ्रचक्रबत्तामग्निहो त्र तपनीं ङर्यात्‌ । क ४, २ । 

अग्निहोत्र-स्थाली- 

इयम्‌ ( प्रथिवी ) एवाग्निहोत्रस्थारी । जे १, ६०; माड १२, ४, १, ११। 
अिरोत्राइति- - 

सा्यप्रातद्यं गिनहोत्राहुती जुद्धति । मा १०, १, ५, २। 

अच्निहोत्िन्‌- 


. भोषधीवां इमा रुद्रा विषेणाञ्ज ९ स्ताः पशवो नाङिशन्त"" *""उत बहीराहुतयो हूयस्ते, ता 


भग्निनान्ववाकरोेत्‌, ता असव्रदयत्‌ , ताः पुनर्णवा भजायन्तेतिं खलं वा अग्निदोनरिणे दर्पणे 
मासिने सवां भोषधयः स्वदन्ते । मे ९, ८, ४ (तु. माश २, ४, ३,२-३) । 

प्रजापतिस्ताः (विषकिप्ता ओषधीः ) कग्निनोपाद्जत्ता अग्निरखदयदेतस्यां वा ( समिधि ) 
आदितायामग्निहोत्रिणे वीरुधस्सखदन्ति। काठ ६, ५। 

यद्यत्कामयेत तत्तद्ग्निहो्याभ्ति याचेुप हैनं तज्नमति 1 मे १,५,१२ । 

अच्चिदयोत्री- 

इयं ( प्रथिवी ) वा जग्निहोत्री । तै १, ४,३,१। 

यौव अग्निहोत्री वस्या आदित्य एव वस्छः । जे १, ६० ] 


वाग्च चा (चौवां {साश १२,४,१,११.) ऽएतस्याग्निदोच्रस्याग्निरोत्री । माश १९१,३, १, १। 
वाग्वा अग्निहोत्री । जे १, १९। 


अश्ची-वरूण-> आधिवारुण- 


भाध्षिवारुणमेकादश्कपार्मनु निर्वपेत्‌ । तैसं १,५, २.५] 


अश्ची-षोम- 


ध 


२. 


भक्निनवान्नमवरन्धेः सोमेनान्नायम्‌ , भन्नवानेवान्नादो भवति । तस ३,४,३.३ । 
लग्नीपोमयोरयाद्‌ भरिया धामानी्युपा ५ सवनिरुक्तं तेनावरुन्धे, अग्नीपोमथोरयाद प्रिया 


भामानीत्छुच्चरनिरुक्तं तेनानिर्तं च वा इदं निक्तं च, तस्यैवोभयस्यावरुदधयै । 
काठ ३२, १। 


अग्नी-पोम- ( ४६ ) ि | मग्नी-पोभ- 





(= 
$ 








लन्नीपोमयोरदं देवयज्यया चघ्चुभ्मान्‌ भूयासम्‌ । तैस १,६,२,३। 
भश्चीपोमयोर्मासदौ (°योः पष्ठी [मै २,१५.४) । मे २,१५, ६॥ 
अ्रीपोमयोवां एतद्‌ भागपेयं यत्‌ पौणमासम्‌ (दविः) । काठ ७।,५। 
अ्चीषोमा इम ५ सुमे श्णुतं वृपणां दवम्‌ । काठ ४,१६। 

अग्रीषोमा एवाग्र आज्य मागो यजन्ति । काठ ८,१० । 

भभ्रीषोमाभ्यां यङ्तदचक्चुऽ्सान्‌ । काठ ५, १। 

अश्रीषोमाभ्यां वा दन्दो वरत्रसदहन्‌ 1 तसं १, ६, ११, ते १,६,१,६॥ 
अ्नीदोमाभ्या «< वा एष मेधायात्मानमारुमते (आत्मानं मेधायारुमते {क.]) यो दीक्षते 
सवा एतेनेष पश्ुनात्मानं निष्कीणीते | मे ३, ७,८; क ३७, ८ । । 
अस्रीपोमामभ्यां वें वीर्चैगेन््रो दृत्रमदन्‌ । मै २,१,३;४,३,१; काठ २९,०;२२,१; क २७,८। ` 


. धश्चीपोमाभ्यां चाषानू ( आलभते ) 1 भे ३, १४, ४। 


श्चीषोमाविदै स यदन्नै चान्नादर्च, सोमो ऽन्नमग्निरन्नादः । काठक १४० - ` ` 
अश्रीषोमा सवेदसा "“"सं देवत्रा बभूवुः । तै २, ५,७, २। 


, भ्नीषोमो परमां काष्टासगच्छताम्‌ । तैवं १, ६, ९, २। 


द्मीपोमौ प्रथमौ वीर्येणं वसून्‌ सद्रानादिलयानिह जिन्वतम्‌ । तैसे ३, ५, १, २। 
सग्नीपोमौ दरत्रहणौ (ग्मौ वै यत्तस्य चश्चुषी (काठ ३२,१. ) । काठ ५, १। 
अश्नीषोमौ वै देवाना ५ सयुजौ ( सुखम्‌ {गो.] ) । गो २,१,२०; माल २, ४,४, ९॥ 


, छञ्मीषोमौ वे ब्रह्मवर्चसस्य प्रदातारौ । मै २,१,४; काठ १०,२। 


 अश्चीपोमौ वे ब्राह्मण्य खा देवता, ता एव भागयेयेनोषधावति, ता नस्तौ सर्वान्‌ कामान्‌ 


प्रयच्छतः । काठ १०, २। 


अथ येदग्नीपोमौ मरथमौ देवतानां यजति दा्पीर्णमासिके वा एते देवत । कौ ५,२१!  . 
अधेनदरोऽटतदिशयथिल दवामन्यत सो (अग्नीषोमौ) ऽन्वागच्छत्‌ , सोऽग्नौः चैव सोमे चानाथत, 
तमेतयेष्टयाऽयाजयतामग्नीषोमीयेगकादश्चकपाछेन । काठ १०, >२। 


भयाडच्निरग्तः" "` इति ब्रह्मवर्चसं तेनायरन्दधे, सोमस्यायाट"-* इति क्त्र तेन । काठ ३२,१.१ ` 
होरात्रे वा अग्नीषोमौ । कौ १०, ३ 1 


- -चष्चुषी ( वा (म.]) जभ्रीपोसौ । मै ३,५, ११, ८। 


तयैवास्मिन्‌ ( अग्नीषोमौ) तेज इन्द्रियं बद्यव्समधत्ताम्‌ । तैस २,३,३,१-२ 1 


- . तस्माद्यस्य कस्य च देवतताये हविर्निर्वपन्ति ततसपुरस्तादाज्यभागावग्नीषोमाम्यां यजन्ति । माद्य 


१, ६, ३, १९। 


तस्मिन्‌ ( इन्दे ) तेजोऽर्निरदधादिन्दिय %<सोमस्तता इन्दोऽभवच्‌ मेर, १ ४॥ 


अग्नी-षोभ- ( ४७ ) अग्न्याधान 





२९. तात्र्नीषोमो समभवताम्‌ । तैस २, ३, ३, १। 

३०, प्राणापाना एवाग्नीषोमाभ्या ५ सम्भरति | काठ २३, ८1 

३९. प्राणापानावग्नीषोमौ 1 ठे १, ८1 

३२. भदा अश्ीषोमा भवतां नवेदसा । काठसंक ६१! 

३३. मम वै युव ५ स्थ इल्यत्रवीत्‌ ( इन्द्रोऽपरीपोभौ ) । तैसं २, ५,२,३ । 

३४. यश्य कलै च देवताये हविर्निरवपम्ति तत्पुरस्तादाज्यभागावग्नीषोमाभ्यां यजन्ति, तन्न सौम्ये 
ऽध्वरे न पदौ, यये कलै च देवतायै दविरनिवैपानिति दयदवन्‌ । माश १,६, ३, १९॥। 

३५, राजानौ वा एतौ देवतानां यद्ग्नीषोमो । तैसं २,६,२,१-२ } 

३६. स ( सोमः ) भिरिमगछत्‌ , तमग्निरन्वगकत्‌, तौ गिरा अप्नीपोमौ समभवतां, तस्मात्सददि 
गिरा अग्निदहति, गिरौ सोमः । मै २, १, ४। 

[ म-मधि- १०९ दर ]| 
अग्नीषोमीयःया- 

१, अश्रीषोमीयं वा एतद्धवि्यद्र्नोकरणम्‌ । काठसंक ५७ | 

२. भ्मीषोमीयं ९ दि पौणमास ९ हविभैवति । मारा १, ८,३, २। 

३. भभ्रीप्ोमीयः (सोमः) पदौ । काठ ३४,१४ । 

४. भश्रीषोमीयमशटाकपारं ( ध्यमेकादङ्° (मै.]) निर्यपेत्‌ (--र्यामाकं वसन्ता ब्राह्मणः 
(म. काठ. |) ब्रह्मवर्चसकामः । तेसं २, ३, २,३; मै २, १, ५; काठ १०.२1 

५. अग्नीषोमी यमकाददाकपां निर्वे कामो नोपनमेत्‌ । तैस २,३,२,३ । 

६. भग्नीषोमीयमेकादरुकपारम्‌ (1 दिरण्यं दक्षिणा |तेसं.|; पुरोडाशं निर्वपति [माश.]) । तैसे 
१,८,१, १-२; मे २,१,३; माश्च ५,२,३,७। 

७. भग्नीपौमीयो वे पूवपक्षः (भ्मीयया पूर्वपक्ष उपतिष्ठेत ।काठ.] } मै १, ५, ७; काठ ७, ५। 
भग्नीषोमीयो वै ब्राणो देवतया स्वामेव देवतां कामाय**“""उपासरत्‌ । तै २, १,४। 

९. द्विरूपा अग्नीषोमीया: । मे ३, १३, ९। 

१०. पौणेमासे यदमग्नीषोमीयं पञ्चमङ्वैत । तैसं ३, २, २, २-३ । 

९१. यत्सोमः भराजनयदू, शग्निरमरसत, तस्माद्ग्नीषोमीया । तैसं २,४३.२ । 

१२. योऽग्नीषोमीय उपा ९ श्चुयाजो हृद्यमेवाख (यन्ञत्य ) स स यत्तेनोपा ५ शु चरन्ति तस्मा- 
दिदं गुहा हृदयम्‌-*“भथ योऽर्नीपोमीयः पुरोडाशो ऽयमेवास्य स सव्योऽधः । काल द, 
२,१०,५ । 

अग्न्याघान- 
१ भजातो वै तावत्‌ रूपो यावद्ग्नि नाधत्ते, स वै तरेव जायते यदयीगिनमाधतते। १,६,४ ! 


>. प्रति अजया च पञ्भिर्च तिष्ठति य एव विद्वानग्निमाधत्ते । मै १, ६, १३। 


अग्न्याघेय- { ७८.) ` . -"“-: ,..आम्ेयःः 


~~~ 





~ 


अग्व्य(घेय- 


१. 
२. 


अग्न्यारेये सामानि न गीयन्ते | काठक. २० । 


बरह्मणो चा एतदुद्रणं यद्न्यापेयमू्‌ । काठ ९, १५। 


अग्न्युपस्थान- 


१. 


9 
८५. 


ब्राह्मणस्पत्याभिरचिसुपतिष्टेत । ठं १०३1 

सायम्‌ (अचम्‌ ) उपतिष्ठन्ते“ -प्रात्नोपतिष्ठन्ते । भ॒ १,५,७ | 

भास्यंय- 

शर्ध त्रे पुरषस्याग्तेयस् वारुणस्‌ । भस्थान्याग्नेयानि मा सानि वारुणानि । काठ १२,२। 
आग्नेय ९ वा एतत्पयो यदजक्षीरम्‌ । मे ३,१,८। 

आग्नेयं वे दिरण्यम्‌ ! तेसं २, ३, २, ४; ते २७२०५, २। 

ाग्नेय एककपारः (पुरोडाशः) । तां २१.१०.२३ । 

भाग्नेयः कृष्णग्रीवः (कृष्णोऽजः [काठ ६८, ३ |) । काठ ७८,१ | 

लाग्नेयः पुरोडान्ञो भवति । मारा २,४,४,१२ । ` ` 

आग्नेये छत॒मन्वाह तदिमं (मू-) रोकमाप्नोति । कौ ११,२;१८,२ । 


लग्नेयं (+ वे काठ ११,२; माङ.|) घृतम्‌ । मे १,१०,७} २०७.५; काठ २६१२; माश ७, 
१,४१; ९,२,२,३ । . 


छाग्नेयसजम्‌. (प्रजापतिरालिप्सत) । माद ६,२,१,५ । 


. क्राग्नेयमष्टाकपार « सेनान्यो गृहे, हिरण्यं दक्षिणा । तेसं १,८,९,१। 


[+ अदा १ 


आग्नेयमष्टाकषपारु (पुरोडाशम्‌ ) निवेपेत्‌ । मे .२,३,६; काठ ११,१। 


` श्ाग्नेयमेतच्छन्दो यद्‌ गायन्ती (नमेत्तत्पार््रं यदुखा (।मै.|) । मे ३,१.८; जे १,३०३ 


लाग्नेयमेतदेवतया यर्स्वारन्‌ (पमेतन्नक्षन्रं यत्‌ इत्तिकाः !कार.]) | काठ-८,१; ज. १,३०३५। 
आग्नेयं पन्चकपालमयुदवसानीयं निर्वपेत्‌ । तेसं २,५,४,२ । । | 
ञाग्नेयं (+चं । जड.) प्रातःसवनम्‌ ! मे ४,५,९; जउ १,१२,३,२ | । । 
आग्नेयाः (भवे [काठ., क..]) पश्वः | तेस १,५,९,३; काठ २६,८; क २३८,१; ते १,१,४,३। 
भाग्नेयानि वे पुरूपस्यास्थानि । नै २,५.२। | 
सरनेयो (+सन्नो ब्राह्यणः {काट.]) देवतया । काठ १२,१; ज १.६८ । 
भाग्नेयो (व (तसं. ) बाह्मणः (+ सम्यो राजन्यः [तेसं.]) । तैसं २,१,२५ ९; जे -१,१८२ 
ता १५.४८ 1 । 


आग्नेयो वा सजः (सन्वन्‌ [मादा ७,३,२,१६; १२.८१४ ६) । मे ४५८.३;'गो २,३.१५; 


अभग्नि-> (४९ ) भभ्नि->> 
(त 
२१. आरनेयो वर ब्राह्मणः (+ गायत्रः ।काट २,१३॥; देवतया सोमराजा (काठ ८,१०॥) । तेसं २ 


१,५, ६; ३, ३, ३; ते २,७,३१ । 

२२. आग्नेयो वै (वाव र.) सवैः पञ्चः । मै ३,१०.३; ए २,६ । 

२. भाग्नेयोऽष्टकपालः घुरोडाक्ो भवति । मास २,५,१,८। 

२४. मग्ेयोऽष्टाक्रपालः (घेनान्यो गृहे हिरण्यं दक्षिणा [मै.) । मै २,६.५४, ३१८; काट ९,४। 

२५. आग्नेयो (+वे ।तैस., मे., तै. माश.) होता ( वेणुः [तैसे.]) । तैसे ५,२,५,२; मे ७,४,८; 
तां १८.९९; तै १,७,६,१; २४९.५.२ माश्च १३,२,६,९ । 

२६. भव्माऽऽग्नेयः (ङृप्णारीर्षाऽऽ°) । मे ४,७,८ । 

२७. इममेव (प्रथिवी-) लोकमाग्नेयेन (आज्यस्तोत्रेण देवाः ) भाजयन्‌ । जे १,१०५ 1 

२८, कृष्ण्रीव भाग्ेयो र्लटे पुरस्तात्‌ । मै २,१३,२। 

२९. फष्णथीवा आग्नेयाः । मे २,१३,७;१० 

३०. तेज एवास्मिन्‌ (इन्द्रे) अग्निराग्नेयेनादघादिन्द्रिय ५ सोमः सौम्येन । काठ १०, २। 

३९. त्रिणिघनमाग्नेयं भवति प्रतिष्ठाय । तां १३,३,२१ । 

३२. दक्षिणतोऽग्र ओषधयः पच्यमाना आयन्ति ! आग्नेया द्योषधयः । काट २३,८ । 

३२. दादर्यं यज्मागनेयं पञुमङु्वैत । तेसं २,२,२,३ । 

३९. द्वये वा इद न तृतीयमस्ति । आरै वेव शुष्कं च यच्खुभ्के तदाग्नेयं यदा तत्सौम्यम्‌ । 
माञ्च १,६,३,२३ । 

३५. वरैवाग्नेयेन वापयति रेतः सौम्येन दधाति । तैसं २,४,६,१। 

३६. यच्छुद्धं तदाग्नेयं यक्छृष्णे तत्सौम्य यदि वेतरथा यदैव कृष्णं तदाग्नेयं यच्छुद्धं तत्सोम्य 
(रूपे ) यदेव वीक्षते तद्ग्नेय ५ रूपं ५ ुष्केऽद्व हि वीक्षमागस्याक्षिणी भवतः श्युष्कमिव 
ह्याग्नेयं यदेव स्वपिति तत्सौम्य ५ रूपमारदऽद्रव हि सुपुषुषोऽक्तिणी मवत आर 
इव हि सोमः । माङ १, ६, ३, ४१। 

३७. यदष्टाकपारः ( पुरोडाः ) तेनाग्नेयः । मै ३, ६, १; काठ १०, २ । 

२३८. यदामग्नेयस्तेजस्तेनावरुन्दधे । मे ४, ७, ३। 

३९. यद्‌ वदी तेनाग्नेयः । मै ७, ३, १। 

४०. यद्वै शुष्कं (+यस्य ।माश.]) तदाग्नेयं (+यद्धरित तत्‌ सौम्य ९, शुष्कं च वा इद्‌ £ हरितं 
च तस्येवोभयस्यैवावरयै ।काठ.]) । काठ ३२,१; मादा ३,२,३,९ । 

४१. विराजो वै तेज आग्नेयः । मै ४, ७, ३ । 

४२. षड्भिराग्नेयैः ( पटभिः ) वसन्ते ( यजते ) । मार १३, ५, ४, २८ 1 

४३. स उऽएव यजमानस्तस्माद्‌ाग्नेयो भवतति । मार ३, ९, १,६। 

४४. सूर्ये एवाग्नेयः । चन्द्रमाः सोम्योऽ दरेवग्निय ९ रत्निः सौम्या य एवापूरयैतेऽदमाहः स 
भाग्नेयो योऽपक्षीयते स सोम्यः । मास १, ६, ३,२४ । 





अग्नि-> ( ५० ) ` . ~ अग्र>; 
स 

७५, सोम्यो वै जीवन्नाग्नेयः प्रमीतः । काठ ११, ५; ८ । 

[ष्य अन्निषठोम- १२ द्र] । 

आग्नेयी- | | 

[8 २ 

१. आग्नेयीं (अजाम्‌ ) वघन्ते (आलभेत ) । काठ १२११ (त. मे २,५,२) । ० 
२, भात्रेयी ( 4वे ते.) रात्रिः (+रेन्दसहः (काट. क.) 1 तंसं १,५,९,३; काठ ८३; क दथ ६ 

ते १,१, ४,२; ५, ३.४; २,१,२, ७ (तु. जे १, १८८ तै १, १,४,३) 1 
2. आग्नेयी वा एषा यदजा । तसं २, २, ४,५; ५, ४; ३,२; तं २, ५,३,१। 


४, आग्नेयी सायमाहत्तिस्तय। रेतः सिञ्चति, तद्वतः सिक्तं राच्ये गभ दधाति तत्सौया 
( आहुला ) प्रातः प्रजनयामकः । मे १, ८, ५। 


७५. आग्तेयी सायमाहृतिस्सौरी प्रातः । काठ ६, ५; €<, ११; कर ७, ८ । | 
द. छत्तिकाघु बाह्यणख ( अभि्‌ ) आदध्यात्‌, जागनेयीः छत्तिकाः; जाग्नेयो ्ाहमणः। 
मे १,६, ९॥। १ 
७. धुङ्क्षाग्नेयी । मे २, १४, १२ 
८. यदाग्नेयी तेजस्तयावरन्धे । मे २, ५, २। 
९. यदाग्तेय्या ( जुहोति ), देवेभ्यस्तेन ( आदयते ) । मै ३,९.१1 
१०, यद्वहिनी तनाग्नयी । काठ १२, ६ । - 
१९१. यहिं खोदिनीव श्रता तर्हिं सैद्री"" "यि दयेनीव श्रता तरद्याम्तेयी । मै २, १०, १। 
१२. वसन्ता प्रातराग्नेयीं कृष्णग्रीवीमारुमेत । तैसे २,१,२, ५॥ ` 
१३. सा या मन्द्रा साऽञ््चेयी ( आगा ) । तया प्रातस््वनस्योद्रेयम्‌ । जैड १,१२.३०२ 1 
[ग्यी- अप्नीघ्र- ९ ६] । 
अग्र->> अभ्र-मू 
ता यत्‌ समुद्रं गच्छन्ति (आपः) तेनाभेगुवः (उच्यन्ते) 1 माश १,१,३,७ । 
अग्र-पू- - ४ 
, ता यत्‌ प्रथमाः (आपः) सोमस्य राक्ञो भक्षयन्ति तेनामरेषुवः । माश १,१,२,७। ` ` 
अय्य | ^ 
भभ्यमिव हीदम्‌ (अग्रयणाल्यं हविः) । माञ्च २,४, ३,१३ 1 
आश्रयण | # | । 
१. अग्नेस्त्वा मात्रया जगत्य वर्तन्याऽऽग्रयणस्य चीरेण देवस्त्वा" * * सृजतु । तंच २, ३,१० ध 


२. अष्टमेऽहन (वृतीयेऽहन्‌ | तेसं ७,२,८,१ ]) आग्रयणो गद्यते ! तैसं ७।२,८,४। 
३. माग्रयभेनान्नायकामो यज्ञेत । कौ ७,१२ । 


अध-> ( ५१ ) - अगत्र-> 


त 


७. 
द. 
७, 
८. 
९. 
१०. 
११. 


१२. 
१२, 


१४. 
(ज 
१६. 


[॥ ९॥ 
। 


@ ¢ छ 


@ & 


शाय्मयणो हादशकपालो भवति । मै ४,३,२ 1 

मातमाय्रयणः (गमराय० [मै ४,६,४]) । मे ७,५,९; मादा ४, ४, ११५। 

भादव्मा वा आय्चयणः (+ अहः, प्राणा इतरे [जे.]) । माक ४,२१२,५;४०५,४,६; ज्ञ १,३५३॥ 
उर द्यैतद्‌ यज्ञस्य वागिव यद्‌ आघ्रयणः | तेसं ७, २,५७.४) 

एष गायत्रिये रोके गृह्यते यद्‌ भाप्रयणः । तैत ६,५,५,१ । 

जागत (+वा | तै.) लाग्रयगः 1 तेस ७,२,८,१; क ४६, ५। 

पिता वा भाग्रयणः, पुत्रा भ्रहाः 1 काठ २७, ९। 

प्रनापत्िवां (वाग्वा तैस.) आग्रयणः । तत्त ७,२,८,४; मे ४,६,४०,४; ८, ८; काट २७, 
९; के &७,९ 1 

यच्चतुर्थैऽहन्नाध्यणो गद्यते स्व एवैनमायतने गृह्णाति । तेष ७,२,८,२ । 

यां बाऽभभू मावाणमाद्‌दाने चाच यच्छत्यन्च त्रे साप्रेऽवदत्तयत्साऽत्रामरेऽवदत्तस्मादाग्रयणो 
नाम } माङ ४,२, २,६। 


विदधे देवा देवतोष्णिहा छन्द आाभ्रयणस्य पात्रमसि । तैसे ३,१, ६, । 

संवस्सराहा एतदधिप्रजायते यदाप्रयणमू । गो २, १, १७ 

साऽऽग्मयणै प्रव्याऽगच्छत्‌ (वाक्‌ ) तदाग्रयणल्याऽऽग्रयणव्वं तस्मादाभ्रयणे चारू वि 
सृज्यते । तेते ६,४,११,२-३ । 


आब्रायण- 

अग्र ५ ह्याग्रायणः | मे ४,६,४८,९ । 

ाभ्रायणो चै गायत्या चत्खः । मे ४,६,४ (तु. काठ २७,९) । 

आत्मानं त घाग्रायणः पातु । मे ४,८,७ । 

एतेन वै देवा अग्रं पर्याय ९ स्तदाग्रायणस्याभ्ायणत्वम्‌ । काठ १२,४ । 

गायत्र्या एष छोके सोमो गद्यते, यदाथ्रायणः । मेसं ४,७,१ । 

जागत (जगति | मै.) माग्रायणः 1 मै ४,८,८; काठ ३०,२; ४६,५ । 

ते देवा एतमा्रायणमयपर्य ५ समगुह्णत॒तेनाग्रं पर्यायन्‌, यदग्रे पर्याय ९ स्तदाय्ायणस्या 
भ्रायणत्वम्‌ । काठ २७९ । 

यदङ्ृत्वाऽऽमायण (यदनिष्द्‌बाऽऽथ्ायणेन ।काठट.]) नवस्यारनीयाद्‌ देवानां भागं प्तिक्टुप्त- 
मदनीप्ाद्‌ (ग्माद्‌ ।काठ.]) भक्तिमा्ैत्‌ । मे ४,३,२; काठ १२,७। 


यद्वैश्वदेवे तेनायायण उक्यवानू । काठ २८,१०; क ध€,१ ( तु. मै ७,६०१) । 


अघ्र-> ( ५२ ५ 


त 








१ ०५०८०७५०५००५ 


अएग्रायमण-फाञ- 

यदाग्रायणपात्रं प्रवुज्यते सवां एव तेन प्रजा दाधार ] काठ २८,१०; क ४५,१॥ 
आश्रयण 

य आनुजावरः स घाश्रायणागरान्‌ (महान गृहीत) । मै ४,८१९ । 


अचघ--> अच-मर्पण- 


१. 
२. 


अहोरात्राणि वावाघं मर्षयन्ति ! मै १,५.१२ । 
घापो वरणः पुनार्वधमर्षणः । तेजा १०,१,१४। 


अघ-दंस- 


१. 
२. 


निरस्तो अघदसः काठ १,५; क १.५. \ 
आआवृग्यो वा भवश्षंसः काट २९१,४; क ८७,४। 


अश्या 


९, 


२. 


आपो वा अघ्या या अग्नेधूमाज्जायन्त आपो वा शघ्न्या याः दि्नास्रसृज्यन्ते । ए 
१,३,५। 


पयो अन्यासु (ततान) । काठ २,६ । 


अर्त्या-त्नव- 


तीदं १ (> न्याः रः ९>१ 
तता यत्‌ प्रथस^ रतः पराऽपतत्‌, तदग्निना पयन्द, तदासामस्न्यात्वम्‌ । स ४, २ 


अङ्क-> अङ्का 


भापो वाऽभङ्काद्भं छन्दः ! माद ८,५,२,६ । 


अङ्कुप- 


| 
1 
1 


० £ @ ‰& ~ 9 ४ € ८ 


सापो वाऽभङ्कुपे छन्दः । मादा ८,५,२,४ । 


भङ्गानि त उक्थ्यः (हः) पातु । मै ४,८,७ | 

अजानि मे चमसाध्वर्यवः । प २,६ । 

अङ्गानि वाव होत्राः । गो २,६,६। 

अङ्गानि चै विश्वानि धामानि 1 मा २,३,४,१४ 1 

द्गति होत्राजंसिनः (होत्रकाः [ए., गो २,५,१४]) । ए ६,८; कौ {७,७२९.८} गो ०५४४ ' 
अङ्धान्युक्भ्यः (यहः) 1 मै ७,५,९ 1 

स्गैयेत्तम्‌ (संपादयति) 1 तैआ ३,४,१। 

भष्टाच्‌ (ऋतवः [तेे.]) ङ्गानि \ तैसं ७,५,२५,१; साद ९,२,२,६ 1 

छन्दापस्यङ्गानि ( खुपरौसख गर्त्मतः } । मे २,७,८; काठ ९६.८। 


अङ्ग- 
१०. 





१९१. 


( ५३) अङ्धिरस्‌- 





न (+ह [गो.] ) वै सङ्देवाभरे सर्वः (सर्व गो.) सेभवत्येकेकं वा अङ्गं संभवतः संभवति । 


ए ६,३१; गो २,६,९ ] 


वैश्वदेवानि ह्यङ्गानि ! रे २,२। 


अङ्धिरस्‌- 


१. 
२९. 


& 5 ® 


१०. 


११. 
१२. 


१४. 


श्ण. 
१६. 


१७. 
१८. 
१९. 


& 


द्गारेभ्योऽद्गिरसः (अखज्यन्त) । ञे २,२६३; माश ४, ५,१, ८ । 
भद्धिरसदच वा आदित्याइच स्वर लोकेऽस्पधेन्त, त आदित्या एतं पञ्चहोतारमपरयस्तं 


मनसामृट्‌ हत्याजहदुस्तत आदित्यास्स्वर्म लोकमायन्नपाङ्गिरसोऽश्रश्छान्त । काठ ९,१६॥। 


अङ्गिरसः सुवर्ग रोकं यन्तोऽप्पु दीक्षातपसी प्रतरेरायन्‌ । तैसं ६,१,१,२ । 

शद्धिरसः स्वग रोकं यतो रक्षाभस्यन्वसचन्त । तां ८,९,५। 

अद्विरसां चा एकोऽच्चिः 1 एे ६,३४। 

भद्विरसामिकं पव व्याचक्षाण दवानुद्वेत्‌ । माश १३१४,३,८ । 

भङ्किरसो नः पितरो नवग्वा अथर्वाणो श्गवः सोम्यासः । तैसं २,६,१२, ६। 

अद्गिरसो वै स्वयैन्तो ( स्वग लोकं यन्तः (काट. क.|) ऽनायां घञ प्रासिञ्चन्त्सा शोचन्ती 
प परामृशत्‌, सोऽकोऽभवत्‌ ( ~ तदकैस्याकैत्वम्‌ { काठ., क. |) । मे २,२३.४; काठ २१, 
६; क ३१,२१। 

सङ्गिरा उ ह्यञ्चिः (वाऽग्निः (मा ६,४,४;४|) 1 माश्च १,४,१,२५ । 


अङ्गिरोभिरागदि यक्ियेभियेभ वैरूपैरिह मादयस्व । विवस्वन्त९ हुवे यः पिता तेऽस्मिन्‌ 
यज्ञे वहिष्यानिषय । तेसं २,९,१२.६; मे ४, १४,१६। 


अङ्किरोभिर्दवेभिरदवतया पाङ्क्तेन त्वा छन्दसा युनन्मि हैमन्तशिश्लिराभ्याम्‌ । काठ ४१,९ 1 
भथेनम्‌ ( इन्द्रम्‌ ) उर््वायां दिशि मस्तश्चा्गिरसश्च देवाः" "" ** `जभ्यषिचचन्‌ `` `" -पारमेष्टवाय 
माहाराञ्यायाऽऽधिपदयाय स्वावदयायाऽऽतिष्टाय } ए ८,१४। 

अथेषोऽद्गिरसामजुकीः । एतेन वा अङ्गिरस भादिस्यानाप्नुवन्‌ । तां १६,१४,१-२ । 


अन्वच्च इवाज्गिरसः सवैः स्तोमेः पृष्ेगुरभिः सामभिः. खगे छोकमरण्रशन्‌ । माश २२,२, 
२,११। 


भभितो.ऽद्गिरसः ८ पयंपदयन्‌) । जे २५१४२ । 


आदित्याश्चा्गिरसश्चेतत्‌ सत्रश्समदघतादित्यानामैकविश्शरिरद्गिरसां दादश्चाहः । तां २७, 
२,२ । 


इम यम प्रस्तरमा हि सीदाङ्गिरोभिः पितृभिः संविदानः । तसै २,६,१२,६; मे ४,१४,१६। 
घोरेण त्वा गूणां चष्चुषा प्रक्षे । रैदरेण त्वा ऽङ्गिरस मनसा ध्यायामि । तेज ४,३,१ । 


त वरुणं ल्युमभ्यश्राम्यद्‌भ्यतपत्समतपत्तस श्रान्तस्य त्तस सतप्तस्य सर्वैम्योञ््ेभ्यो रसो- 
ऽक्षरत्‌ सोऽ्घरसोऽभवत्तं वा एतमङ्गरसे सन्तमङ्गिरा इत्याचक्षते । मो १,१,७। 


अद्धिरस्‌- (५४) ० अङ्गिरस्‌->. । 
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२७५. 


२८. 
२२९. 
२०. 
२१. 


२२. 
२२. 
२४७. 
चप, 
दै 





__ . _ .____------------------------------------------------------------~------ 





त एतेन सद्यःक्रियाङ्घिरसर आदित्यानयाजयन्‌ । मारा दे, ५, १, १७॥। ५ 
ततो वा आदित्याः पू स्वभ रछोकमगच्छन्नदहीयन्ताङ्गिरसः । ज २,११५ (तु. तां १६.१२.१) ४ 
तस्मादङ्गिरसोऽधीयान ऊर्ध्व॑सितिष्ठति । गो १,१,९ । | 
तान्‌ हादित्यानद्गिरसो याजयाश्चक्रुः । मो २,६१४ 1 ५ 
ते हादित्याः प्रव स्वभे रोकं जग्सुः पश्ेवार्गिरसः षष्टयां वा वषेषु | ए ७,१७। ` , रः 
त्रिवत्सास्तिसोऽङ्धिरसाम्‌ \ काठ ४९,६ । । | 1 
ह्वय्यो ह वा इदमे प्रजा आसुः । जादित्याश्रैवाद्निरसश्च । मादा ३, ५, १,१३ । 
द्वयत्तरेण वै स्तोमेनादिव्याः स्वर्भं रोकमाय « इचतुरुत्रेणाङ्गिरसः । मे ३,५,२। ५ क 
म्राणो चा लङ्गिराः) मादा ६,१,२, २८} ५,२,२;४ 1 ` 
भदा श्गवोऽङ्धिरसः सुदानवः ¦ काटसेक ६२। 

श्ठगूणामङ्धिरसां तपसा तप्यध्वम्‌ । तेसं १,१,७,२; काठ .१, ७; क १, ७। 


येऽङ्गारा शासंस्तेऽ्निरसोऽमवन्‌ यदङ्गः पुनरवरान्ता उददीप्यन्त तद्‌ बरहस्पतिरभवत्‌। ` | 
ए२,३४॥ | 
येऽ्धिरसः ख रसः ¦ गो १,३,४। 

ये वे देवानाम द्गिरसस्त ब्राह्यणस्य प्रत्येनसोऽग्निवायुर्वाग्बहस्पतिः । काठ ८,४। 
विदेदग्निनेमो नासाग्नेऽअङ्गिर आयुना नाम्नेहि । माश 2,५, १,३२। `` 
नीरा वे तदजायन्त यदङ्खिरसः 1 जे ३,२६४ | । 4 । 
सोमो वैष्णवो राजेत्याह तस्याप्सरसो विशस्ता इमा आसत युवतयः शोभना. उपसमेता 
भवन्ति ता उपदिङत्यङ्गिरसो वेदः सोयऽभित्यह्विरसामेकं. पव व्याचक्षाण इवानुद्रक्व 1. . 
मादा १२, ४,३,८ । । 


[°रस्- अ्ि- ३२५७५१९ द्र. । 


अङ्धिरस्वत्‌- 


१ 
ध 
२ 


अग्नि पुरीप्यसङ्गिरस्वदच्छेम इ्यग्नि पदान्यमग्निवद्च्छेम इत्येतत्‌ । माश्च ६,३१३१३।.. 
प्राणो वे यमोऽङ्गिरस्वान्‌ पिवृमान्‌ । तैमा ५,७,११॥ , . 
यमाय त्वा पितवृमतऽद्धिरस्वते स्वाहा । म ६,९.८1 


 अद्धिसेधामन्‌- 


&ः 


२. 


ये पद्चात्‌ (प्राणाः) तेऽङ्किरोधामानः । काठ २०, ११; क ३९,.१३ । . 


जादित्यधामानो चा उत्तरे (अन्ये (काठ) प्राणा.मद्निरोघामानोऽधेरे (अन्ये {कोठ.]) 1 मं ३ 


7 ४) ९ कमठ ० १ १ 1 


अशब्रह्धरस- 


कणश्रना एतदङ्घिरसः पञ्ुकासः ( काणश्रवसं ) सामापद्यत्तेन सहस पशचनसजत । तां १३, 


` ११,.१५.। 


मङ्गिरम्‌-> ( ५५) लच्वाक- 


ण ५७० 9. 96.0१५ 84.6५४ 


न} 


) 


न्ध 





क 








गनुिधतमाङ्गिरसं (सत) भवति चतूरातरस्य शत्यं 1 त ९२,९.१८॥ 

तानभि श्रयीनाह्गिरसाश्र्वियानम्यद्नाम्यदुम्यवपव्यमतपततस्थः श्रान्तेन्परस्तस्तेभ्यः 
सन्धप्यम्यो चे मन्यरानपेहयत्म आद्भिरेनो येदराठमवत्‌ । नो १,१,८॥ 

मेष (सष्धिस्छी) कल्याण शआद्धिरसाऽप्यायनुद्नन्‌ स उणयुदधन्यवमप्छरसाम्मभ्ये 
पङ्कपमाणमुेत्‌ । नो १२, ५१,१० । 

य ष एवासः (अन्नायम्‌) | अतो हीमाम्यद्ानि रसे सभत्ते। वह्मद्ाद्िरसः। 
यददीवामन्रानां रसद्तममाद्रेवाऽ हिरः 1 श २,४८,२,९॥। 








॥ + 


म दधित वव विहत शतेन (आद्धिर्फेन) साम्ना स्तुवते । = २,१५ । 

)&्पाम्य जाहिरमः । भद्रान ९ हि रश (राणा वाऽमङाना रसः [माश्च १४,८१,२१॥) 1 
गण १८,८,११९ | 
{स~ मनिनि ५२६ एन 


भष्ुलि- 


नानात्रीया अहुरयः | सत्‌ 2,१०९.५1 


भङ्गष्ट- 


2. 


२, 


ने 


भतिग्छन्दा द: शरधम। सा ऽयमग्रटग्तमादयम्ष्टः सर्वा भट्टी प्रत्यरि दासि २,५ 1 
समामद्रीयोऽम्याभिरङ्कशिभिष्तस्माव्‌ (च्छः) सवां भनु सं चरति । तेते ६,१,९.५ ' 


अश्षारि- 


मङ्यारिरसि अम्भारिः । म १२,१२ | 


अचित्तपाजम्‌- 


भविसपाता भ्रीत्‌ ! मे १,२९.१ | 


भचि्षमनस्‌- 


आव्रिततमना उपया । मै १,९.१; का ९.९) 


अभ्कायाक (कसि )- 


ॐ 
क्ट र च { 


५ 


भानुष्टुमो हि (लिह दा [कानु जस्छावाकः | को ३०,९; त्‌ १,३१९। 

हम इव बः एथा दत्राणं यदृष्डायाङः। ज २,३७८ 1 

पडाम्नो {मिधुनं वा [मादो ४,३,१,३)) उच्छाव्राकः । भात २,९,२१९३ 1 
भुम्यपपष्णवमण्छात्राङस्य (+ढक्य मवति {यो.) } सट ३४,१६; गो २,४,१४६५,१० । 


गाद्वा २ कजत, परराजेव या एषा, दोत्राः स्वर्या चटुढवेकक्या । म ३,९,८ ( 


पष्थारमिष वा एतम्डनदः यदनुष्टुए्‌ पटथातवंदा दाता यदुष्छावास्या, सस्मादृच्छा 
अमुपेषे इपन्ते न कृनते | कट २६.९;२४८६.०) 


भरडूजादूष्डाश्ाङः ( न एस्यवते } 1 ग २.३,२३॥ 


` `. ` अनना 


८. रेवहमच्छावाकस्य ! कौ २५,११ । ४, - 


। अच्छावाक - ( ५६ ) 


..._ _ ..___-------------------------------------------------------------~ 





2. वीर्य्यवास्वा एष बहवृच यदच्छवाकाः । गो २,५,१५ । | 
१०. स्थूरि यवाचितमच्छावाकस्य स्थूरीरिव द्येषा होत्रा स्वर्ग्यां यदच्छावाक्या 1 मं ७,४,८। 
` १९. स्थूरि यवाचितमच्छावाकाय (ददाति) (+ अन्तत एव वरणमव्रयजते ।त.]) | तेष, 
१८, १; ते १,८१२.४ । थ 
अच्छावाक-सामन्‌- ह 
१. रेरमच्छावाकसाम भवति } ञे १,१५५ 1 । 
पशवोऽच्छावाकसास 1 ञे १,३०९ | ` 
च्च्द्ि- 
१, असौ वा आदिस्योऽच्छिद्रं पवित्रम्‌ । तै २, २, ५, 
२. यद्र! एतस्य ( अष्टम ) जहदिच्द्रमासीत्तदेवा अच्छिदरिणाप्यौह ९ स्तदष्िदरखाधि्रतम्‌ 
तां १४,९, ३६। 


३. यो वाऽजय ( वायुः ) पवत ऽएषोऽच्छिदरे पवित्रम्‌ । साश्च १,१,३.६ 


भच्युत- 
ते यचतूनसिद्धयमाना अथा्चिमायतनान्नाच्यावयंस्तस्मादधिरच्युतः । मारा १,६,१४९। 
अच्युत-्षत्‌- , , । | 
जच्युतक्षिदघि, दिधर द ९ह ( अन्तरिक्षं भान |क.]) । तैसे १,२.१२.३; मै १,२,८; २,५.५.. 
के २,३)। । | 
अच्युत-पाजस्‌- अभग्निधू- ६ द्र. 
अच्युत-मनस्‌- व 
भच्युतमना उपवक्ता । तैआ ३, ५, १। ॥ 
अज,जा- 


१. अजं पयम्‌ ( प्रजापतिः सीषैत एव युखतोऽखजत ) ! जे १,६८ । 

२. वजया ( सोमम्‌ ) क्रीणाति, तप एवास्य करीणात्ति । मै द, ७, ७; काठ २४,१ | 

३. भजसकपदः पूर्ज्च प्रोष्ठपदाः । ते ९, ५,१, ५; ३,१.२, ८। क 

४. अजा वै वाहत्ूर्ध्वैवाक्रान्ता सा राथन्तरीं वाच वदति माककारेण जै १,२९४-२९५ 

५६, अजा चेरूपम्‌ (साम) 1 जे १, ३३३;२, ३४। 
` ६. अजा इ स्वा जोषधीरतति । मारा ६, ५,४.१६ । 

७. ञजे हि सर्वषां पशूना ५ रूपम्‌ । मादा ६; ५,.१,४ \ 

<. अनोऽग्नीपोमीयः । तां २१, १४,.११ । 


अज.जा- { ५७ ) अज.जा(- 
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१०. 
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१२. 
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१५९. 
१६. 
१७. 
१८. 
१९. 


२०. 


२९. 
२२, 
य. 
२४, 
२५५, 
गह. 
२७, 


२८, 
२२. 
2०. 
३१. 
३२. 


भजोऽस्यजासदघा देषा ९ सि । तैमा ६, १०, २। 

अथ यः कपाले रसो किप्त आसीत्सोऽजोऽभवत्‌ । मारा दै, १, १,११; ३,१.२८ । 

भथ यदेनम्‌ ( सोमम्‌ ) भजया क्रीणाति, सतपसमेवेनं तत्‌. कीणाति 1 काश ४,३,३०१४ 
(उ. ते ६,१,१०,१; माश २, ३, ३, १८)। 

अथेतदन्तर्यामपातने पुनः प्रयुज्यते ऽजां वा एतत्‌ प्रति | मे ४, ८,८। 

भरवस्येव वा एतस्य ( अजस ) शिरो गरद॑भस्येव कणौ पुरुषस्य इमश्रूणि गोरिव पूर्वो पादा 
भवेरिवापरौ श्चन इव रोमान्यजो भवति । काठ १३, १ ८ तु. मे २,५,१ ) । 

आजा ह वै नामैषा यदजैतया देनं ( सोमं ) अन्तत आजति तामेतत्परोऽक्षमजेत्याचक्षते । 
माचरे, ३, ३, ९। 

आदिवनमजमालमेत | काठ १२, १२। 

उपांड्ुपात्रमेवान्वजाः प्रजायन्ते । माक 8, ५, ५, २। 

एकपदा द भूष्वाजा उचचक्रसुः । माश <, २, ४,१। 

एष एतेषां पशूनां प्रयुक्ततसो यदजः । ए २, ८ । 

एषा ( अजा ) हि पर्ूना £ सहलरपोषं पुष्यति । अतो येषा त्रीज्ञनयत्यथो दौ । क २७,७ । 
गां चाने च दक्षिणत एतस्यां तदिर्येतौ पञ्च्‌ दधाति तस्मादेतां दिद्येतौ पू भूयिष्ट | 
माश ७9, ५, २, १६ 

गायत्री छम्दस्तदजा, बृहस्पतिर्देवता । मे २, १३, १४ | 

त ५ सूर्य्यं देवमजमेकपादे प्रोष्ठपदासो अनुयन्ति सवे 1 तै ३, १, २, ८। 

ततो गायत्यजामाद्ायोद्पतत्‌ सा वा एभ्यः ( छन्दोभ्यः ) प्रारोचयत्‌ । मे २, ७, ७ । 
तपसो ह वाऽषुषा प्रजापतेः सम्भूता यदना तस्मादाह तपसरतनूरसीति ! माश २,३,३,८॥। 
तमसा अजाभ्यारुणत्‌ (गायत्रे ) तदजाया भजात्वम्‌ । काठ २२, १०; क २७,१। 
तस्याक्षिभ्यामेव तेनोऽखवत्‌ । सोऽजः पञुरभवद्‌ धूम्रः 1 माश १२, ७, १,२। 
ताभ्यमेतद्यथा ज्ञातिभ्यां वा सखिभ्यां वा सहागताभ्या ५ समानमोदने पचेदजं वा । माश्च 
१, ६, ४, ३} 

ते (अजाः ) सुश्रपतरा भवन्ति । माश ८, ५, ४, १। 

त्वष्ट ऽनाम ( दात्‌ ) । तैआ ३,१०,३। 

परमेण पशुना ( अजया, हे सोम त्वे) क्रीयसे । क १, १९] 

परमो द्येषा (अजा ) पञ्चूनाम्‌ । काठ २४, ६; क २७,७। 

ग्रजापतेवै शोकादजा (: ) समभवन्‌ । माश ६, ५, ४,१६। 


३३. भजापत्यमजं तुपरं विरवरूपमाकभेत सर्वेभ्यः कामेभ्यः । काठ १३,१। 


<$ 


अज.जा- ( ५८) ` ४ ^  , अम | 


„.~~~-~-~-~~~~~~~~~-~-~-~~~~-~~--~~--------~-----------~---~ 
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रोष्पदा नश्चत्रमज एकपादैवता । तेसं ७,४,१०,३; मे २,१३, २०। 

वस्तेनाजाः (अन्वाभवत्‌ ) 1 काठ २५,१५;७३.४ 1 ५. 

ब्रह्म वाऽ ( वाग्वाऽ । माश ७,५,२,२१.|) जजः । माश्च द५४,४,१५ । 

बाह्यणम्‌ (अतु) अजः | मादा ६,४,४,१२ । । 
यः (वषर्कारकृतगायत्रीरिरछेदाद्‌ उदुमूतो रसः)-पद्चन. (प्राविशत्‌)  सोऽजाम्‌ (विरत) 
तओ ५,२,४। । 

यत्तस्य शीषचिन्नस्य श्गदक्रामत्ततोऽजा समभवत्‌ । मादा १४,१,२,१३ । 

यदजाये पयस्तद्‌ देवानां पयः । तेथा ५,१०२ ५ 

यद्वि यदजा ददाति, मा ९५ सानि तेन स्परूणोति । काठ २८,५; क ४४,५। 
वाचोऽजम्‌ (प्रजापतिर्भिरमिमीत) । माञ्च ७, ५,२६ । ,. 

वायत्रे वेतमजमाकमेत बुभूषन्‌ । काठ १२,१३ 1 ` 

वायव्यमजमाकमेत "भूतिकामः । मे २,५,११ । | 

विष्फुलिङ्गाभ्य एवाजाद्चेणेयादचासज्यन्त । जं ३,२६३। 


सर्वाणि वा एष (अजस्तूपरः ) रूपाणि परञयूनां प्रत्या कभ्यते यच्छमश्चणस्तत्‌ पुरुषाणा ^ स्प 


यत्‌ तूपरस्तदश्वान, यदन्यततोदन्‌. तद्वव, यदभ्या इव द्रा फास्तदचीनां, यदजस्तदजानाम्‌ । 
तैसं ,५,१,२-३ । 4 


सा गाचग्रजया ज्योतिषोदपतत्‌ (+ सा [गायत्यै। प्रारोचयत [काठ.]) । काठ. २४, 4 
२७, ७ 1 


सा गायञयुदपतच्चतुरक्षरा सती साजया'*" "" ' तमस्या अजाऽभ्यारणत्‌ । काठ २२, १०। 
साजया कणेगृद्योदपतत्‌ (गायत्री) । क २७,१ । 
सा (अजा) त्रीञ्जनयत्यथो द्रौ । काठ २८,१० । 


सा (अजा) यत्‌ त्रिः सेवर्सरस्य विजायते तेन परमः पश्चः ( तेन प्रजापतवैणः ) । 
मा ३.२,३,८ 1 


साया वागातोत्‌ साजा वद्ाऽभवत्‌ तस्सात्सारस्वती | काठ १३,१२॥ 
लावा एषा सर्वद्क्त्या यदजा वशा । तेसं २,४,२,२ । 


[ "ज~ अन्नि- ३२९; ३३०४५.०;५१२; अभ्निज- २; अद्गिरस- ८; अभरिय- २०६ अप्रेयी- ३ ५ 


अज-श्चीर- 


१ 
६: 
द 


अनक्षीरेण जुहोति ! तेसं ५,४,२,२ । 


अजक्षीरेणाच्छरृणत्ति सा ( अजा) द्यार्नेयीतमा । कांठ १९, ७ । 


परमे चा एतत्पयो यदजक्षीरम्‌ । तैसं ५,१,७,४ । 
{° अन्ञेय- २ द्र. }) । 


भ अज-खेम- ( ५९ ) अञ्जस्कीय- 


न 








अज-लोम- 
शन््वायाजरोसैः स ५ सजति ! तैसं ५,१,६५२ । 

अजावि- 

१. अजावी आारभते मृञ्चे । ते २,९१८,३ | 

२. तस्मादेताः (अजावयः) चरिः संचरसरस्य विजायमाना द्वौ त्रीनिति जनयन्ति । माश्च 
९,५,५,६। 

अजाविक- 

१, भजाविकमेगोष्णिक्‌ । कौ ११,२ ! 

२. सस्माटु सद्‌ सरोऽजाविकस्योभयस्येवाजाः पूर्वा यन्त्यनूच्योऽवयः ! साश ७,५५५.४ । 

अजगर- 

१. भजगारं स्वप्नः (गच्छति) । गो १,२,२। 

२. शजररेष सर्पान्‌ (अन्दाभवत्‌ ) \ काठ ३.४ (तु. काठ ३५.१५) \ 

३. शुदाभ्योऽहयो ऽजगराः ( अजायन्त ) ¦ जै २, २६७ ॥ 

४. बलायाजगरः । मै ३, १४, १९ । 


भजवभ- 
भ्रजापतिर्वांऽएष यदजर्षभः । माश प, २,१, २४ 
जजख्- 
अभ्निरजखः ) मारा ६, ७,४, २1 
अजिर- 


एष वे शल्युयद्‌ वायुरनिर एव नाम । जे १, २६ । 
जञ्जन->>अज्जन-गिरि- 
तानि (रक्षासीम्द्रः ) अञ्जनगिरिणान्तरधत्त रक्षांखेतं सचन्ते यो दीक्षते भवति हि यदाङ्न्ते 
रक्षसामन्तहिल्या इन्दो वे वृव्रमरदतस्य (वृत्रस्य) चक्षुः परापतत्‌ तत्‌ त्रिककु्मं प्राविशय- 
दाङ्क्ते, तेव चष्ुषोऽवरद्‌ध्ये । काठ २३, १। 
अज्जकि- 
१. तसराटुः हैतद्‌ भौतोऽज्ञारिं करोति । माश्च ९, १, १,३९ । 
२. दश्च वाऽअज्रेरगुख्यः । माश २, १,१, ३९ । 
अञ्जस्कीय- 


ब [4 [५ रि 
एतेन वै नमी साप्यो वेदेहो राजाज्सा स्वश रोक्मैदजजसाऽऽगामेति तदज्ञस्कीयानासज्ञ- 
स्कोयत्वम्‌ 1 तां एष्‌, १०, १७। 


. अञ्जि , ४ ( &० ) । अतिच्छन्दस्‌; = 


न 
अञ्ञि- ` 
१. -छेदांसि चा भंजयो वाघतस्तेरेतदेवान्‌ यजमाना विद्धर्यते मम यद्वसागच्छत मम महमिति । ` 
२,२। । 4 त । 
२. रदमयो वाऽएतस्य ( आदिवख ) अञ्जयो वाघतः । माश ६, ४, ३, १० । 
अणु- 
परियङ्धवश्च मेऽणवश्च मे ( यज्ञन कल्पन्ताम्‌ ) । तेस ४, ७, ४, ३। 
अण्ड- 
आनन्दनन्दा खण्डो मे भगः सौभाग्यं पसः 1 काठ ३८, ४। 
अतिग्रह- ` 
लष्टावतिग्रहाः' । माश १७, ६,२,१ । 
अतिप्राद्य- 
१. उपस्तम्भनं वा एतयन्षसख यदतिग्राद्याः । क ४५, ८ 1 । 
२. ते (अग्नीन्द्रसूर्याः ) एत्ानतिग्राह्यान्दच्छस्तानयगुह्णतत तद्यदेनानत्यगरह्णत ` तस्मादतिग्राद्या 
नाम । माद्य ७, ५, ४,२। । 
३. देवा वां इन्द्रियं वीय म्यभजन्त, ततो यदत्यिष्यत तदतिग्राह्या अभवन्‌ , तदतिग्रा- ` 
 इ्याणामतिमराह्य्वम्‌ । तेसं ६५ ६, ८,१। | 
£. देवा चै यद्न्ये्हैयैलस्य नावारन्धत तदतिथ्राद्ैरतिगृद्यावारन्धत । तदतिभाद्याणामति- ' 
ग्राह्यत्वम्‌ । ते १, ३,३, १ । 
अतिच्छन्दस्‌ ॥ि 
१. अतिच्छन्दा वै सर्वाणि छन्दा ९ सि (+अभिभवति [जे.]) । तैसं ५, ३,८,३; ते १,७,९,६; जे 
२,४८ 
२. भतिषन्दो वे छन्दसामायतनम्‌ । गो १, ५, ४। 
३. अति वा एषा (ऋक्‌ ), अन्यानि छन्दा ५सि यदतिछन्दाः । तां ५, २, ११। 
"भ ४. -अध्वयू वृणीते ऽतिच्छन्दसं तच्छन्दसां द्रृणीते । काठ २६.९1 | 
५. उदरमतिच्छन्दाः पशवो वे छन्दा ६ स्यं पशव उदरं वाऽअन्नमच्युदर ५ हि बाऽन्नमचि तस्मा- 
, ` - छ्यदौोद्रमन्नःप्राम्नोयथ तज्जग्धं यातयामरूपं भवति तद्यदेषा पशन्छन्दा सत्ति तस्मादत्ति-- . 
` ` च्छन्दा भचिच्छन्दा ह वे तामतिच्छन्दा इत्याचक्षते परोऽक्षम्‌ । माल ८,६, २, १३१ 
£. ` एषा वे सर्वाणि छन्दा ५सि यदतिच्छन्दाः । मानल ३, २,२,.११; ४,४५.७ ॥ ` 
५. । छन्दसां वे यो रसोऽत्यश्चरत्सोऽतिंदमस्यत्यश्चरत्तदतिछं‡सोऽरिंदरंत्वम्‌ । एे-४, ३ १ 





` “" १, . अपानः, रसः, नास, रूपम्‌ , -दःव्दः, -कासः, कमे, स्पदी इति । 


अतिच्छन्दस्‌- ( ६१ ) अतिमान- 


८. वर्म वा एषा छन्दसां यदतिचन्दाः 1 तेस ५,२५१.५ २३, ८, ३; काठ २, ५; के २७, ६; 
ते १,७,९१६ ॥ 








९. शरीराण्य्‌ (षष्टयक्षरा [जे २,५९]) भरिच्छन्दाः ! जे २, ५८। 
१०. षडरलिरतिखन्दसा समितः ( यूपः ) । काठ २६, ४; क ४१, २। 
१९१. सर्वाणि वै छन्दा ५्य्‌ (इमे बै खोका ।तां.]) भतिछन्दाः । मे २, ७,४४७,८,५; तां ४,९,२ 
१२. साष्यार्चाप्त्याङ्चातिच्छन्दसं समभरन्‌ । तां ते आविशन्‌ । तानू साछाद्यत्‌ । जे १५२८३ । 
[न्दस्‌- भङ्गुष्ट- १; अस्निसीध- ११६. । 
आतिखन्दस- । 
१. सचिन्न भाविच्छन्दसाय अरयख्ि ९ इय रैवताय शिशिराय द्वाद्राकपालः 1 तैस ७५५५१४१ । 
२. प्रजापतिरातिच्छन्दसम्‌ (छन्दः ) । शां १९, ५७. । 
अतिथि- 
१, तिथय आगताय सर्पिष्वदालिथ्यं क्रियते । तेस ४५, २,२,४ । 
२. अतिथिदटैरोणसत्‌ (हंसः-सू्यः) । काठ ३४, १४; माज ५,४, २,२२ (ठु. ए ४,२०) । 
३, अनस्वी च रथी चातिधीनामपचिततमौ । तैसं ५, २, २, ३; काठ १९ १२; कं ३१, २। 
७. पूर्य हि भ्तिथिमाशयग्ति । काठक १२ । 
५, ब्राह्मणायातिथये सर्पिष्वन्ते पचति । काठ १९, १२। 


६. यो चै भवति यः श्रण्ठतामदयुतते स वा भतिधिर्भवत्ति । एेआ १,१, १। 
अतिथि-देव- 
भतिथिदेनो भव । तेआ ७,११; २; तैड १,११, २ 
अतिथि-पति- 
अतिथिपति्वावातिथेरीरे ! क ६६,४ । 
आतिथ्य- 
१. भथ यदातिथ्येन्‌ यजन्ते । विष्णुमेव देवतां यजन्ते । माश १२,१,३,४। 
२. यावद्धवै राजाऽनुचरैरागच्छति, सर्वेभ्यो वे तेभ्य आतिथ्ये कियते | तैसं ६, २, १,२ । 
३. शिरो वा (~एतचन्ञख ।काठ., पे. कौ.) जातिथ्वम्‌ । मै २,७, ९; काठ २४,८; ए १,१५७; 
२५; कौ ८,१( तु. माश ३,२,२,२०) । 
अतिपुरूप- 
य भादित्ये सोऽतिपुरुषः | जैड १,८,२,२ । 
अतिमान- 


> [- + 
तस्मान्नातिमन्येत पराभवस्य हेतन्मुखं यदतिमानः । माश ५,१, १,१; ११.१,८,१ 


अतिरा्- | ( ६२) क अतीरोक- . 








अतियान्र यज्ञ, 


१. 


+ 


@ ® @ % 


+ 


१०. 
१९. 
१२. 


१२. 


१७. 


१५. 


र्‌ 


भतिरात्रात्‌ साकमेधान्‌ यन्ते निमयिन्द्रो वृत्रमहन्‌ । मे १ १०, ५; काठ देन्‌, २९; ` 
क ४८, १८ । 

अतिरात्नेणासुम्‌ (युलोकमभ्यजयन्‌ देवाः) 1 तां ९२०९ । 

एष ह वा उभयतो ज्योतिर्यस्कतुयैदतिरात्नः । ज १,२३२ । 

चक्षुषी अतिरात्रौ । तां १०५४,२। 

तस्य (संबत्सररूपिणः समुद्रस्य) एतत्‌ पारं यदतिरात्रौ । तैसं ७, ५,१,३ 1 

प्रतिष्डा वाऽअतिराच्नः । मारा ५,५,२१५। । 
प्राणो वै पूर्वोऽतिरान्नोऽपान उत्तर इयं (प्रथिवी) वै पूर्वोऽतिरा्नोऽसा (योः) उत्तरः । 


काठ २५८ । | ^ | 
भूतं वे पूर्वोऽत्तिरात्नो भच्यसुत्तरः! काठ २४,८ । (+ ४, 2 # 


भूतं पूर््वोऽतिरात्रो भविष्यदुत्तरः परथिवी पूर्व्वोऽत्तिरात्रो चौरत्तरोऽधि; पूर्वोऽतिरात्र . 
सादित्य उत्तरः प्राणः पूर्वाऽत्तिरान्न उदान उत्तरः । तां १०,४५१ । 


ये देवयानाः पन्थानस्तेष्वतिरात्रेण (प्रतितिष्ठति) । काठ १४,९ । 


वाचमतिरात्रेण (स्पृणोति) । काठ १७, ९। 
संवत्सरस्य वा एतो दष्टौ यदतिरात्रो तयोनै खप्तन्यं संवत्सरस्य दंष्टूयोरारमानन्नेदपिदधा- ` 
नीति । तां १०,४,३ । 

स कृत्स्नो विरवजियोऽतिरात्रः । कौ २५५,१४ | 

सारस्वती मेष्यतिरात्र आलम्या । मै २,९.५1 

सोऽतिरत्रेणाऽऽदित्यानयाजयत्‌. (प्रजापततिः) तेऽग(्ु-)रोकमजयन्‌ । तेसं ७,१,५.३ । क 


१६. स्वर(स्वाराज्यम्‌ |मे.]) अतिरात्रेण (अभिजयति) । भे १,८,६; ते २,१२,५,७ । 
[न~ अश्निष्टोम- २० द्र] । [र 
अआतारेक्त- 
अतिरिक्तं वै च्रयोदरमविरिक्तो निरूढः । मै २,२,११। 
-अतिवाद्‌- ` | 
१, अत्तिवदेन वें देवा धसुरानत्यु्ाथेनानत्यायन्‌ । ए ६,३३ । 


श्रीर्वा अतिवादः । गो २,६.१३ 1 


` अतिषद्‌--भातीषादीय (साम)- 


` आयव भातीषादीयमाघुषोऽवरध्ये । तां. १२,११,१५ | 


अतीसेक- । 
- -नक्षत्नाणासतीरोकाः । काठ २३०१ । ` 


अतूर्त (६२) अथकार 


पि 


अतूर्व- | 
१. अतू होतेत्याह न द्येते (अभिम्‌ ) कङ्चन तरति } तस्त २,५,९१२-२। 
२, भयं वा अधिरतूर्तो होतेमे ह न कदचन तिर्यचै तरति । ए २,३४। 
३. न दयत ५(अभिम्‌ ) रक्चा९ सि तरन्ति तस्मादाहात्‌त होतेति । माश १०४२०१२ । 
अच्च 
९. भादित्यो वाऽअत्ता | तस्य चन्द्रमा एवाहितयः । मारा १०,६, २,३। 
२. श्राणो वाऽभत्ता तस्यान्नमेवाहितयः । मार १०,६,२,४। 
३. सवर यः सोऽत्ता्चिरेवं सः । माश्च १०,६,२,२ । 
भत्य- ४ 
भत्योऽसीत्याह । तस्मादश्वः सर्वान्‌ पञ्चूनत्मेति तस्माददवः सर्वेषां पञ्ूना ९शरष्ठयं गच्छति । 
ते ३,८,९,१; (तु. तां ९, ७,१; माञ्च १३,१,६,१) 1 
अत्यायु->> अत्यायु-पा्- 
यदादात्यायुपात्रमिस्यति द्येतदन्यानि पात्राणि यत्‌ दोणकलशो देवपात्नं द्रोणकरशचः । तां 
£, ५, ७। 
अत्यायुस्‌- 
. भत्यायु्यज्ञायसीयम्‌ । ज १, २९२ । 


अभि- 


१, अधाकामयतान्निभूयिष्डा म ऋषयः प्रजायां जायेरम्निति, स एतं त्रिणव स्तोममपरयत्तमाह- 
रत्तेनायजत । जै २,२१९ । 


२. तद्धैतदेवाः। रेतः ( वाचः सकाश्ात्यतितै ग्मम्‌ ) चमैन्वा यस्मिन्वा बश्रुस्तद्ध स्म 
परच्छन्त्यत्रैव त्या ३ दिति ततोऽत्रिः सम्बभूव । माद १,४,५,१३ । 
३. वागेवात्रर्वाचा द्यन्नमदततेऽत्ति वे नामेत्यद्निरिति । माश १४,५,२,६। 
७. स यदधदे सर्वं पाप्मनोऽत्रायत यदिदं किञ्च तस्मादत्रयस्तस्मादन्नय इत्याचक्षत एतमेव 
(आणम्‌) सन्तम्‌ । एज २,२,१। 
अभिन्‌- - 
१. अत्रिणो वे रक्षा ५सि। पाप्मानोऽत्रिणः! ष ३,१। 
२. रक्षांसि वै पाप्माच्रिणः । दे २,९। 
अत्स्यत्‌- । 
एष गत्युयंद्‌ यमोऽत्स्यन्नेव नाम । जे १,२८ । 
अथकार 
भन्ने वा अथकारः 1 जे १, १८६ । 


'.अथनिधन- ` (६ ) ` न अथर्वन्‌-> 


= ~^ 








अथनिधन ( साम )- 


अथवन्‌ | 
१. अथर्चणां चन्द्रमा देवतं तदेव ज्योतिः सर्वाणि छन्दांखापः स्थानम्‌ । गो १, १,२९ । 
२. अथवणासह्विरसां प्रतीची (दिक्‌ )। तद, १२, ९,१॥ 
३. अथवणामेक पव व्याचक्षाण इवानुद्रवत्‌ | माश्च १३, ४, ३, ७। 
४. अथव पितु मे गोपायेत्याह । न्नसेवेतेन स्पृणोति ! ते १, १, १०, ४। | 
५. अथव पितुं पे गोपाय । रसमन्नमिहाऽऽयुषे । अदब्धायोऽशीततनो । भविषं नः पितं इणु । ¢ 
ते १, २, १, २५। . । । 
६. अथववेभिर्‌ जपन्ति ) काठसंक २७1 
७. अथर्वाणो वै बरह्मणः समानः । काठरसंक 1 
८. एथ न्युः (ग्यवोपात्तः तैसं.) ( सोमः ) । तेसं ४,४, ९, 9; काठ ३९, १५ ¦ 
९. अथर्वा वे प्रजापतिः । गो १, १,४। ४ | 
१०. चर्षयो वा अब्रवन्नेतेमञ्ुपरिदयेन स्वग रोकं, जिगीषाम यस्मिन्नेतेऽथर्वाणः.। जे ३,२७० 1. . 
११. तद्यद्व्रवीदथाव्वांडनमे तासखवेवाप्स्वन्विच्छेति तदथर्वाऽभवत्‌. तद्थर्वणो ऽथर्वत्वम्‌ 1 गो १,१,४। । 
१२. तसुत्वा (अने) दध्यङ्द्षिः पुत्रे दधे थचणः । मे २,७, ३. 
१३. प्रजापतिवा अथवा । तेसं ७, ६, ६, ३; मे २, १, ५; काठ १९, ४; क २०, २। 
१४. प्राणो (वा ।माङ़ दे, ४, २, १,|) ऽथवा । साश ६, ४, २, २\ 
१५. येऽधवांणस्तद्धेषजम्‌ 1 गो १, ३, ४। | < 
१६. वर्ण आदिलयो रजेदाह. तख गन्धवौ विशस्तऽ इमऽ आसतऽदहति युवानः शोभना उपस- , 
न्ति तानुपदिश्ञस्यथर्वाणो वेदः सोऽयभमित्यथवणामेकं पव व्याचक्षाण इवानुद्रवेत्‌ । ` ¦ 
१३, ४, ३,७ । । । 
१७. - [श्वन्‌- अच्नि- ३४०; ५३५ द्र.]। 
अथव-वेद्‌- ~ २.५ | 
श्रन्नो देवीरभिष्टय इस्येवमादिं कृत्वा भथवेवेदमधीयते । गो १, १, २९.। 
अथर्वौङ्किरस । | 
१. मेद आहुतयो ह बाऽएता देवानाम्‌ । यद्थवा्गिरसः । माच .११,.५,६,७॥ | 
२. यद्थवौक्निरसो (कऋषयोऽव्यगीषत ) मध्वाहुतयः (ता अभवन्‌ )-1 तेजा २, ९, २। 
ˆ आथवेण- ` । । 
९, भाथ्वंणं लोककामायं ब्य सामं कच्यांत्‌ 1 तां <, २, ५। 
२. आाध्वणो वां एतछछोककामाः; . सामापदय % स्तेनामर्य रोकमपदयन्‌ यदेतत्ाम - भवति ˆ 


वद्यव्चसमथनिधनेनावारन्धत (देवाः) । तां १०, १२, ३। 


` - स्वगस्य शोकस्य प्रनाये । तां ८,२,६।  . 


[> 
अथर्वन्‌-> ( ६५ ) अदिति- 
क 


३. चतुणिधनमाथर्बेणं भवति चतूरात्रख ध्ये । तां १२, ९, ८ । 

७. तानथ्थण ऋवीनायवणांशर्वियानम्यश्राम्यद्भ्यतपव्‌ समतपत्‌ तेभ्यः श्रान्तेभ्यस्तप्तेभ्यः 
सन्तप्तेभ्यो यानू मन्त्रानपरयत्‌ स आथवैणो वेदोऽभवत्‌ । गो १, १, ५। 

५ भेषजे वा जआथवेणानि । तां १२, ९,१०। 

६. भेषनं चै देवानामथर्वाणो { अथग्ेणा दृटा मन्ता; ) भेषज्यायेवारि्ये । तां १६,१०,१० । 

अद्भ्य (प्रह )- | 

१. तानसुरानू ( देवाः ) आद्भ्चुव ९ स्तददाभ्यस्याद्‌भ्यत्वम्‌ । मे ४, ७, ७। 

२, तेऽब्रुवन्नदभक्न इति तद्स्यएदाभ्यत्वमथो यदेनान्‌ दन्धुं नादाक्नुव ५ स्तदस्याद्‌ाभ्यत्वम्‌ ¦ 
काठ ३०, ७। 

३. ते (देवाः ) होचुः । भदभाम वाऽषएनानू ( अघरान्‌ ) इति तस्माददाभ्यो न वै (अराः) 
नोऽद्‌भज्निति तस्मादद्‌ाभ्यो वाग्वाऽभदाभ्यः | मारा १९, ५, ९, ५। 

2. यतते सोमादाभ्यं नाम जा्रवि तस्मै ते सोम सोमाय स्वाहा । मै १, ३, ४। 

ष्‌, यद्ध देवा असुरान्‌ भद\भ्येनादभ्नुवन्‌ 'तदाम्यस्यादाभ्यतवम्‌ | तैसं ६, ६, ९,१ । 

६. वणोवाद्‌ाभ्यः ¦ माश्च ११, ५, ९, १। 

[ भम्य- अ्चु- ५ द्र.) 
अदारखत्‌ (सामन्‌ )- 

१. दिवोदासं वे भरद्वाजपुरोहित्न्नाना जनाः पययैयतन्त स उपारीदख्षे गातुम्मे विन्दति तसा 
एतेन साश्ना गातुमचिन्दद्राठुविद्वा एतत्सामानेन दारे नासन्मेति तद दारसतोऽदारसष्त्व 
चिन्दत्ते गाुन्न दारे धावत्यदारसता तुष्टुवानः। तां १५, ३, ४ । 

२. भरद्राजस्याद्रशृडवति । तां १५, ३, ६ । 

३. यदन्नवीद्‌ भरद्वाजो न वै देऽश्टण्मेति, तदेवादारसतोऽद्ारद्व, -तदेतद्‌ विनितिरजतृ- 
व्यहा साम । जे २३.२४८ । † 

अदिति- 

१, भथ यत्‌ प्रायणीयेन यजन्ते । अदित्तिमेव देवतां यजन्ते । मास १२,१,३, २। 

२. अथा वयम्‌." "अनागसो अदितये स्याम । तैसं ७,२,१,४; मे १,२, १८५७, १४,१७; क12 ३,८। 

३, अदितः एहि । मै ७,२,५; तेआ ४,८,१५ ५,-७,१ । 


४. अदिति चजति, तस्मादियुपरिशात्परनाभ्यो वषैति । काठ २३, ८ । 
५, भदिति शीर्णा ( प्रीणामि ) । तेस ५, ७, १३, १; मै ३, १५, २; काठ ५३,३। 
पै भदितिः पराञान्‌ (ज्ञ्‌ । तेसं.]) प्रसुमोक्सेतानू ( °तम्‌ { तेसं.) । तैसं ३,१,४,४; मै १,०, 


१५; काठ ३०१८ | 





१, गोनाम | 
आ-९ 


अदिति- (दद) , | भदिति- , 
नि ५ । 
७. भद्वितिः पुत्रकामा साध्येभ्यो देवेभ्यो बह्ौदनमपचत्‌ । तस्या उच्छेषगमददुः 1 ततप्ाक्नात्‌ सा. ` 

, रेतोऽधत्त ! तस्ये धाता चार्यमा चाजयिताम्‌ । `“" "" "मित्रश्च. वर्णश्चाजायेताम्‌ । - 
अंदाश्च भगश्चाजायेताम्‌ ! '-" `“ इन्द्रश्च विवस्वाश्चाजायेताम्‌ । तं १, १, ९, १.३... 


८, भदितिरच्छ्न्निपत्रा । काठ १; ११;क १, ११। 


९. अदितिरस्युभयतःशीष्णौ ( वाक्‌ ) स्याह, यदेवाऽऽदित्यः प्रायणीयो यन्तानामादित्य उदय 
नीयस्तस्मादेवमाह । तेसं दे, १,७,५। । 





१०. अदितिरस्युभयतःीप्णी ( ण्ण मै.) सानः (सामा (काट. क.) सुप्राची सुप्रतीची 
भव ( संभव । तैसं.|; एधि (माश.1) । तेस १,२,४,२; मै १,२,४; काठ २, ५; क. १, १७ 
माश दे, २, ४, १६-१७। । 

१९१. भदित्िरासादितः ( सोमः ) । तेसं ४, ४, ९४ १। 

१२. अदितिरिव त्वा सुपु्रोपनिषदेयम्‌ } काठ १, १०1 

१३. अदितिन उरुष्यत्वदितिः चम यच्छतु । अद्वितिः पाल्व ९ हसः । तेक्त १, ५,११.५ । 

१४. अदितिर्ेया ( सदागच्छतु ) । तेआ ३, ८, १। | 

१५. अदत्त प्रनाकामौदनमपचत्तत उच्छि्टमाश्चात्‌ सा गस॑मधत्त तत आदित्या जायन्त गो ` ' 
१,२,१५ । ¢. । ॥ 

१६. भदितिर्हं मोः । मादा २, ३, ४, ३४ १७५ २, १, ७। | 


१७. अदितिः षोडश्षाक्षरया (श्षरेण । तेसं.।) षोडशं मासम्‌ (स्तोमम्‌ { तसं।) उदनयत्‌ । तेसं . 
१,७,११,२; म॒ १,११,१० (तु. काठ १४७,४) । 


१८. अदितिस्ते बिलं गृह्णातु पाङ्क्तेन छन्दसा “ˆ । तेसं ४, १, ५, ४.। 
१९. अदितिः सोमस्य योनिः । मै २,७,८६९.१ 1 


२०. भदित्या अहं देवयज्यया प्र्िष्टां गमेयम्‌ । काठ ५,१।. 

२९. अदित्या (पत्ये [त्त.|) मागोऽचि, पूष्ण आधिप्यमिति परचात्‌ (ग्पत्यमोजः स्पृतं, त्रिणवः ॥ 
सोमः । तसं, मै.]) । तैसं ४,३,९,१; मै २,८, ५; काठ २१.१.। । 

२२. अदििया (स्त्य ।त6.]) रासलासि । तसं १, १, २, २;काट १, रक ९, न 

२३. अदिव्यास्त्वगसीतीयम्‌ (परथिवी) अदिततिरस्या ष्वैनत्‌. त्वचं करोति । काठ २१, ४। 

२७. भदिलयास्त्वा पृष्ट सादयामीतीय ५ (पृथिवी) वा अदितिः । मै ४,१,२ 1 ` 

२५६. आदित्ये त्रयो रोहितेताः । काठ ७९, ८ । 

२६. अदि द्वादशी (अस्तु) | तैसे ५, ७, २२, १। 

. २७. दिले पाजस्वम्‌ (पुनरवसू । तै.) । काठ ५५२,६; ते १,५.१.१.। 

२२८. . भदित्यं मद्ये खराहादित्यं सुखडीकाये सराहा । काट ४३२, ५। ` 

` २९. दियं विष्णुपलन्ये चरः । काठ ४५, १० । 


अदिति- ( ६७ ) अदिति- 


2 

२०. भदिलोर््वाम्‌ (दिदं भाजानन्‌ ) 1 तेसं द, १, ५५२१ 

३९. भनागमरं उमदित्तिः कणोदु""* । काठ ७, १६ । - 

३२. शनागास्वे लदितित्वे तुरास इम ९ यक्षं दधतु श्रोषमाणाः । तैस २,१,११,६; मै ४,१४,१४। 

३३. भविक्षाता भदियै (अस्तु) । मै ३, १३,६; १०। 

३४. भष्टयोनीमष्टुचाम्‌ । मष्टपतीमिमां महीम्‌ 1 अर्ह वेद न मे शरल्युः-"“"*“ 1 अष्टौ पुत्राः 
भदित; । तेआ १,१३,१-२॥। 

२५, आविन्ना देन्यदितिर्विदवरूपी । तैसं १,८,१२.२ । 

३६. कड एह्यदित एदि सरस्वत्येहि (4-दृत्याह । एतानि वा भस्य देवनामानि | तेजा ५,७,१॥) । 
तैमा ४,८,१ । । 

३ इडे रन्तेऽदिते सरस्वति भ्रिभे प्रेयसि महि विश्त्येवानि ते भिये नामानि । तेसं ७,१,६१८ । 

३८. ॐ रन्ते ह्ये काम्ये चन्द्रे ज्योते ऽदिति सरस्वति महि विश्रुति । एता तेऽमघ्न्ये ( देवत्रा) 
नामानि ! मादा ४,५,८,१० । 

३९. इम £ समुद ५ (साहसं |काठ.|) श्तधारसुत्से र्थच्यमाने सवनस्य (सरिरस्य ।काट].) सध्ये । 
षते दुद्ानामदिततिं जनायग्ने मा दि ५ सीः परमे भ्योमन्‌ । तैसे ४,२,१०,२-३; काठ १६,१७। 

७०. इयं (पृथिवी) चा दितिः (+ इय ९ हीदं £ सर्वं ददते ।मा.]) । तेष २, २, ६,१; ३,१,२; 
५,१,७,१; मे १,१०,२०; ११,६२,३,५.५१२; ३,२,६; ४,१,२; ५; ३,८; ८, १० कौ ७,६; 
गो १,१,२५; ते १,१,६,५; माद्य ७,४,२,५ 1 

४१. इय ५ (परथिवी) वा दितिर्‌ , ऊर्ध्वा वा भस्या दिक्‌ । मे ३,७,१। 

८२. देय ५(धथिवी) वा शद्रितिदैवी विश्वदेभ्यवती । मै २,१,८ 1 

७२. इयं (पृथिवी) वाऽभदिति्मही । मा ६,५,१,१* ) 

४४. दये (थिवी) वे देभ्यदितिः (+ विदवरूपी {तै १,७,६,५]) 1 जे १,५८; तै १,४,३,१ | 

४५. श्यं वे प्रथिन्यदितिः (+ सेयं देवानां पत्नी | माश ५,३,१,४]) । मा १,१,४,५; २, २, १, 
१९;२,२,१,४ । 

७६. इय (परथिवी) दितिः (श्धेवादितिः | माङ.}) । एे १,८; माश ३०२,२,६ 1 

89. इयम्‌ (+ वा ।मे.]) (परथिवी) मदितिः (+ भस्या वा एनेमतद्‌ गश करोति।मे.]) । मे ७,४,९; 
फाठि ८११०; १९८; २२, ८; ७७,१ । 

४८, उद्वामिव दिशं अदित्या प्राजानन्नियं (पृथिवी) वाऽमदिहिर्तसमादस्यामूदू्वा षधयो 
जायन्तऽञदधू्ा वनस्वतयः । माङ २,२,३,१९ । 


क 


द 


४९. एवा न देच्यदिततिरनवां ! विदवस्ब भर्ग्री जगतः भरतिष्डा | पुनर्वसू ददिषा चर्धयन्ती । 
प्रियं देचनासप्येतु पाथः } ते २,१,१,४। 





१, मित्रः, वरणः, घाता, अयेमा, अदः, भगः, इन्द्रः, विवस्वान्‌ इत्यष्टौ पुत्राः \ 


५५ 


९, 
ष्य, 


प्वर्‌. 


५३. 


५९ 
&०, 
६९. 
६२. 
६२. 
८. 


दिप. 


द. 
६७. 


६८. 


1 ।.। ॥। ब 
` ७९१. 


७ 


अदितिं (4), + | अदिति- 





गां मा हि ५ सीरदिति धिराजम्‌ । तैसं, छ, २, १०, २। 
गृधरिरतिकक्ी वार्ध्रीणस्तेऽदित्याः । काठ ४७,१०.। । ५ ४ ध 
तस्ये (अदियै) धेनुर्दक्षिणा घेनुरिव वा इथं (अदितिः ए्थिवी) मनुष्येभ्यः सर्वानू कामान्‌. 
दुहे । मार ,३,१,४ । । 4 
ततरचक्षाथामदितिं. दितिं चेति, ततः. परयत. % स्वै चारणन्चेत्येवेतदाह । मकि . । 
५,४,१,१५ (तु. तैसं १,८,१२.३) । | _ १ ष 
तदभ्यनुन्ा । षट त्रासो शदिते्यै ज।तास्तन्धं परिदेवा ९ उप्त सप्तभिः. परा माततैण्ड- . 
मास्यदिति । तां २७,१२,५-६। | । । | 
तस्या (अदित्याः = प्रथिव्याः) इयमू्वां दिक्‌ ! काठ २३,८ । 


.. ते देवा अदितिंम्‌(= प्रथिवीम्‌ )अघ्रुव ५ स्त्वया सुखेनेमा विद्यः प्रजानासेति | मं २,५४.१) 


धनुरदक्षिणेददद्दश्दित्या रूपम्‌ । मे ७,३,८ । 


. नवसिरस्तुत्रत पितरोऽख्ञ्यन्तादितिरधिषपल्ल्यासीत्‌ (*धिपतिरासीत्‌ ।मे.}) । तेसं ४, ३,१० ` । 


१; मे २,८,६; काठ १७,५। व्क + 
पुनवंसुैक्षत्रमदितिर्देवतता } मै २,१३,२०। | 1 ध 
परथिवी चमे अदितिश्च मे (येन कल्पताम्‌ ) । तेसं, ७,७,९,१ । . ` | 
पृथिन्यदितिः.। काठ २९७,४;६; क ३७.४५; ७ । | 

दिष्ठा वा अदिदिः प्रतिष्ठा पूषा, प्रतिष्ठा न्निणवः |. तैसं ५ ३, ४४; कार २९, १। 
मा गामनागामदिति वधिष्ट । म २,८,१५; तेज &६,१ | 


मातिवास्मा अदिते र्म यच्छ, ( + इयमदितिरस्यामेवेनं प्रतिष्ठापयति [काठ ११,८]) चिदे ` 
देवा जरदष्टियथाऽसत्‌ । तेसं २,३५१०,३; मे २५३.४; काठ ३६५१५.\ `; ` 


यच्चिद्धि ते युरुषन्ना यविष्डाचित्तिमिर्चकृमा-ः कच्चिदागः धी प्वस्मो अदितेरनागान्‌ 
व्येना € सि द्विश्रथो विष्वगम्ने । काठ २,१५ ॥ 


यत्त तद्दन्त तदृददित्ति; } काठ ८,२) । । , 
यर्स्विदादित्यः प्रायणीय आदित्य. उदयनीयस्वदस्या ` (अदित्याः. = वाचः) उभयतः 
रीषेत्वम्‌ ।मे ३,.७.५॥ ` १, क 

वाग्बाऽञदित्तिः । माश्च ६,५.२२ ० । 


विष्टम्भो दिवो, -धरुणः परथि्या अस्थेदाना जगंतो विष्णुपत्नी.। विरवव्यचा. ` इषयन्ती । 
सुभ्तिः शिवा नो अस्त्वदितिरपस्थे। तेसं ४,४,१२५ । । 


- सव वाऽमन्तीति तददितेरदितित्वम्‌ । मादा १०,६१५,५ । 


सुत्रामाणं प्रथिवी चामनेदस ५ सुशर्माणमदितिं सुप्रणीतिम्‌ । दैवीं नार ‰ स्वरित्रामनाग- - 


, समखवन्तीमारुहेम स्वस्तये } काठ २,३। 
सेश्वत्येल्लिषटं (जोदनमदितिः ) सेऽदनत्या दौ दः (पुत्रौ) जेते । मे १,६.१२ । 





अदिति- ( ६९ ) अधिपल्ली- 
0 


० 





७. सोवा दिकं (अदितिः) प्राजानात्‌ । कौ ७,६। 
७४. स्वादिव्या मदितये स्यामानेहसः । मार १, ५,१, १७ ॥ 


अद्य- 
अद्य वाव रथन्तरम्‌ । तसे ३,१,७,२ । 


अद्वि- 
१. भद्विरसि दरोकष्व्‌ । काठ १,५; क १,५। 
२. गिरि्वाऽभद्धिः। मार ७,५०२.१८ 
३, आवाणो चा अद्रयः । तैस ६, १,११,४ ] 
४. सोममदौ (अदधात्‌) । तैसं १,२,८,२; मै १,२,६; काठ २,६; क १,१९। 
अद्रिजा- 
एष (सूय्पैः) वा भद्विजाः। ए ४,२०। 
अधर->भधरारणि- 
उवङ्यसीत्यधरारणिमायुरसि । कारा ४,४,१,१४ । 
अधरीष्ठ- 
श्यं वै (भू-) छोकोऽधरौष्ठः } कौ ३,७। 
अधिदेवन- 
शधिदेवनं वाऽअग्निर्तस्येतेऽभङ्गारा यदक्षाः 1 माङ ५,३,१, १० 
अधियो- 
अधिदयौर्नामास्यखतेन विष्टा. `“ चिद्व ते देवा गोप्तारः सूयौऽथिपतिः । मे २,८,१४। 
अधिपति- 
१. भधिपतिः प्रोद्यमाणः (सोमः) } काठ ३४,१४। 
२. भधिपतिरसि प्राणाय त्वा प्राणे जिन्व । तसे ३,५,२०४-५; ७,४,१,२-३; काट ३७, १७ । 
३. अधिपतिरसीत्येव भ्राणमदधात्‌ । तेसं ५,३,६१२ । 
७. त्वष्टाऽधिपतिः । मै ३,६, ९ । 
ण, प्रजापतिर्वाऽभयिपतिः । मारा ८,२,३,१२ । 
६. विष्टम्भो वयोऽधिपतिदछम्दः । तैसे ७,३,५.२; मै २,८,२। 
७. ससुद्रोऽभिपतयो नाम स्थ, तेषां च उपरि गृहा वर्ष व इषवः । तैसे ५,५,१०,४ । 
अधिपत्नी- 


१. भधिपत्नी नामासि इती (ऊध्वां ।मै.]) दिक्‌ तस्यास्ते इहस्पतिरधिपतिः । तैसं ५,५,१०, 
२; मै २,१३,२१। 


अधिपली- | ( ७० ) | . अष्वर- 


त 0 १ 
२. अधपिपर्यस्यूध्वां (न्ल्यसि च्रहती |तैसं. काठ.|) दिक्‌ । तेत ४,३,६,२; मे २७८) | २; काठ 
१७,३। 
आघपत्य- < 
अथैनम्‌ (इन्द्रम्‌) ऊर्ध्वायां दिशि मरूतश्चाङ्धिरसश्च देवाः" ` ` जभ्यषिन्चन्‌' "  पारमेव्याय ` 
माराराज्यायाऽऽधिपच्याय स्वावर्यायाऽऽतिष्टाय । ए ८, १४। 
अधि।धी। वास 
क्षत्रस्य वा एषा योनियैद्धि (ग्धी [मा्.]) वासः ! काशा ७,३,४,२; माश ५, ४,४१३ । 
अधिपवण- 
१. जिहवाधिषवणम्‌ (+ चर {काठ., क.) । मै २,८,८; ८०५,९; काठ २५, ९; क ८०, २। 
२. तस्या (विराजः = ए्रथिन्याः) एतदूधो यद्धिषवणे । काठ २५,९; क ४०,२। 
३. व्वगधिषवणं चर्म (विराजो गोः = परथिव्याः) । काठ 2५१९; क ४०,२॥। 
४. हनू वा एते यत्नस्य यदधिपवण । तैसं ६.२,११,३; काठ २५,९; क ४०,२। 
अध्ययन- 
यद्तोपवी्येवाधीयीत । ते २,१,१ । . 
अध्यध । 
यदयमेक एव पवतेऽथ कथमध्यधै इति यदस्मिजिद £ सवैमध्यारधनेत्तिनाध्यधं दति । माश 
१८, ६,९,१० । 
अध्यद्धंड (साम)- 
प्रतिष्ठाध्यरदेडेन व्यजयन्त (देवाः) । तां १०,१२,४॥ 
अधियु- 
१. अध्रिगुं देवानां शसिता । ठे २,७। 
२. अध्रिगुर्च विपापर्च (ग्गुङ्चापापदचोभौ [तै.]) देवाना ‰ शमितार ) मे ७, १३,४; ते ३, 
६,६,४ । 
अध्वन्‌- 
१. पृपाध्वनस्पात (ण्नः पातु । तेस.) } तैसं १,२.४,२; काठ २,५; क १,१७ । 
२, पूषा वा घध्वना ५ सन्तेता समष्ट्ये । तेप ५,१,२,४; काठ १९ 
३. योजनदो हि मिमाना मध्वाने धावन्ति । मादा ५,१,५,१७ 1 
अध्वर- 
१. क्षध्वरो वै यन्नः | माद्या १, २, ४, ४; ४,१, ३८; ३९;५.३; २, ३४, १०; ३,५, २३, १५; 
९,२,११ | 
>. मध्वत्व्यात्रा दमे देवा बभूवन्निति तदुध्वरस्याध्रत्वम्‌ । ,२,२,३ । 


अष्यर- (५१) अध्वयु- 


न 
३. स (अगुराः)ऽष्दतोऽयसम्‌ दित्यपशषम ९ स्तदरध्वरस्याध्वरत्वम्‌ । मे ३०६१० । 
४. पेऽघुरा भषन्छमन्तोऽपरुवन्न वा दमे ध्व्वया मभवन्निति तद्ध्वरस्याध्वरत्वस्‌ } क रेद४ । 
५. देवाद्‌ पर यज्ञेन यनमानान्सपतना भसुरा दुधपान्वक्षः (= दितिमिच्छ कृतवन्तः) ते 

दुभूपस्ठ च न श्ेङुध्दितुं ते परा बभूवुस्तस्माचक्ोऽष्वरो नाम । मादा १,४,१,४० 1 
६, प्राणो (रसो (माय ७,३,११६.]) ऽध्वरः । माश ७,३,१.५॥ 
७. अन्नो घा भध्यरः । काठ २१,११; क ४७,११; तआ ५,२,६०। 
अध्वयू- 

१, भष्वयुः पुरे वाच ५ विभजति, भेश्रावरुणः पचात | म ३,६१८ ! 
२, भध्वयुणा दृक्षिणाः (सवर लोक यन्ति) । म ४.८,८॥ 
३, भध्वयुणा वै यतो वितः | मे २,८,१०। 
४, भध्वयुरेष महः । गो १,५.१५ | 
५. अध्वर्यु यान्‌ पापीयान्‌ प्रतिप्रस्थाता । कार २७.५; क ४२,५। 
६. भष्वर्योरके तिष्ठन्तुदोति । काठ २७,६। 
७. सनदृवानध्वयवे ( देयः}, घष्टयेव यद्तस्यावरन्द्े ! काठ ८,८ । 
८ 


, भन्तरादवनीयं च हविर्धानि चाभ्वर्योलोकः । म ४,६,५। 
९, अपानो मेऽध्व्युः} प२,७॥ 


१०. भरयेमा एव द्यध्वर्युः । म ४,३,८। 

११. भदिवनावध्वय्यूं (गनाऽध्वयु (म) । मे २,९.१; २.८) १; काट ९,८; ए १,१८; नो २,२, 
६; तै २.२.२१; माश १,१,२.१७; २,९४.३; तेजा ३,२,१। 

१२. भसावध्वयुः (यौः) । तैसं २,२,९,६। 

१३. भादित्यो मेऽघ्वयुः } प २,५। 

१८. भादिषनी वाऽभभ्वयू ) काठ २८,५; क ६४,५। 

६५. तम्‌ (भालमानमापरियम्‌ ) लग्नावध्वयेवः (मीमांसन्ते) 1 पामा ८,४। 

१६. म्र्ानष्वयुंस्स्पाशयेत ! कार २५.१६ 1 

६७. चक्र (चमे वमोमध्ववुः 1 कौ १७.७; गो २,५४४ प २,६; तजा १०, ६४1 

१८. रदा ध्वमः स्व २ यद्राश्नावयति,'" "तद्धा भध्वर्योः स्व ९ यदवायन्यम्‌ 1 म ७,५.६ । 

१९. समेतमगिनिरिस्यप्वयेव उपास्ते । यज्ञरिति । मादा १०,५,२.२० 1 

२०. लस्य (भन्वयेः) भावःसवनमायतनन्‌ । ॐ १,३४३ 1 

२१. सा्र्वधूं प्रभमौ पतिपदचते धाणोदानै यज्ञस्य । माश ४२.५,३ । 

स. चौरष्वयुः । म १,९,१; 1 काठ ९,८; तमा ३,२.१॥ 


भवष्वथँ-> ( ७३ ) भन 


~ ~ ~ <~ 


२२. 


२९. 


भः 
२६. 
२७. 
२८. 
२९. 


२०. 


२१. 
२३२. 
२३. 
२४. 


२५. 


२६. 
२३७. 
२८. 
२९. 
०. 


४२, 


८२. 
८३. 





परणमयेनाध्वय्युरमिषिन्चति । ते २,७, ८,७। 

पदरवो हाष्वययुंमनु । ष २,८। 

पूर्वाय तै यन्नस्याध्व्युनंघनाधैः पत्नी । मास १,९१२,३ । 
परतिगरोऽध्वयुंणाम्‌ । तैस ३,२,९.६ । 

प्रतिष्ठा वा एषा यज्ञस्य यदध्वय्ययः । ते २,३,८११० 1 
परतीच्यध्वयोः (दिक्‌ ) । "माश १३०५,४,२४ 1 

प्राकाश्गवध्वयैवे ददाति तैसे १,८, १८,१ । 

पराचीन ९ वै धिष्ण्येभ्योऽध्वयौरछकः । मै ३,८, १०५ 
प्राणापानावेवाध्वय्युं । गो १, २,१०; माश ५,५,१,११ । 
प्राणो यक्त (अष्वर्युः) } जे ११८५, 

मनो (+ वा (माश १२,१११,५) ऽध्वय्यः । मान १,५०९.२१ | 
यत्‌. तिष्ठन्‌ श्रतिगणात्ययुष्या (दिवः) एव तदध्वश्ेति, तिष्ठतीव ह्यसौ (यौः) । तेसं २ 
२९१६-७ ॥ 


यत्‌ प्रयजेष्वनिष्टेपु पराडङ्गारस्स्कन्देदध्वयेवे च यजमानाय चाक ५ स्थात्‌ । काठ रेष, १4 
क ४८१६ । 


यदध्वयं (दणीते), पर्दि्तं तत्‌ (दृ्णीति) । मे २५९१८ । 

राज्यं वा अध्वरः । ते ३,८१५.१ । 

वहिरध्वयुः । तै १,१,६,१० | 

वायुर्‌ (वातो [तिज.]) अध्वः । गो १,१,१३; तेजा ३, ६, १। 

वायुर्वा जध्वय्युः (+ लधिदरैवं प्राणोऽच्यात्मम्‌ | सो १,४,५ 1 ) मो १,२.२४ । 
सत्यहविरध्वयुः । मे १,९,१; काठ ९,९; तेजा ३,५,१ 1 

सामाध्वयुः } म १,९,१; तैमा २,१७, २; ३,१,१ । 

सिंहाध्वद्युर्‌ (+ मनसा ।काठ.]) ध्यायति (धयेत्‌ [काठ.|) । मै २,३.९; काठ १८८९० । 
{व्वु- अतिदन्दस्‌- ४ र] । 


अष्वयुपाज्- 


भध्वयु ध) ५ ५ ॐ ४4 
पात्र «वं यजमानस्य पात्र प्रतिप्रस्थानं ्रावृव्यस्थ । मै ४, ६, २। 


आध्वर्यव 


१. 
२. 


अनडद्‌- 


१. 


द्रिवनाऽऽध्वयेचम्‌ । मे ४,१३,८ 1 
यजुपाऽऽध्वयवं (त्रियते) \ सै १,३५८ । 


मग्निरेष यदनद्वान्‌ । माश ७,३,२,१ 1 


----------------------------------__-~_~----------------------------- 


२. अनडुहा ऋणाति, बह्धयैवास्य क्रीणाति । मे ३,७,७ 1 
३, अनदुहो वै पयस्तण्डुा असा (मसौ (क.]) माद्वित्योऽनड्वान्‌ । काट ६,३; क ४,२ 1 
४. भनङ्वाञ्च मे धेनुश्च मे (यत्तेन कलयताम्‌) ! तैसं ४,७, १०,२ । 
५. अनड्वान्‌ नेष्टुः (दीयते) । मै ४,४,८। 
६. अनद्वानू वयः, पटि्तङ्छन्दः । तैसं ४,३,५.१; मे २,८,२; काठ १७२ । 
भनड्वान्‌ चरै सर्वाणि चया ९ सि पशूनाम्‌ 1 मै ३,७,४॥। 
८. भनद्वादः पड्न्तयै (दीयन्ते) । मै २,१३,१८ । 
९. देन्द्राप्न एकाददाकपारः (+ चष मोऽनड्वान्‌ दक्षिणा [काठ १५१.) । काठ ९,५। 
१०. धेन्धै वा पएतद्रेतो यदाज्यमनइहस्तण्डुखाः । तैसं २,२,९,४ । 
१९. मिथुन बा एतद्यद्‌ धृते च तण्डुल्ारच, धेन्वा पृतं पयो ऽनडदस्तण्डुरः 1 काठ ९०, १1 
१२. वक्वा जनङ्वान्‌ । तसे २,२,१०.५; ६,११०.२; ते १,१,६,१०६८,२.५ ५ 
१२. बोढाऽनड्चान्‌ (आजायताम्‌) । तेस ७,५,१८,१। 
१४. दयेत इव देष (सूर्यः) उथ्श्वास्तं च यन्मवति तस्माच्छेयतोऽनङ्वान्दक्षिणा । मारा 
९५,३, १,७ | 
{ इद अग्निधू- ७; अघ्यं ७; आरनावैष्णव- ¶; आग्नेय- २० द. | । 
अनद्धापुरुष- 
९. एष ह बाऽभनद्धापुरूषो यो न देवानवति न पितृन्न मनुष्यान्‌ 1 मारा दे, ३,१०२४॥ 
२. छोऽनद्धा पुरूष इति, (यः) न देवान्न पिवृन्न मनुष्यान्‌ (पूजयेत्‌) इति । ए ७.९ । 
भनन्त- 
अनन्तो भूत्वा (प्रजापतिः) शत्युरभवत्‌ । कामो भूत्वाऽनन्तोऽभवत्‌ । जे ९, ३१४ । 
भानस्त्य- 
भ्रनापत्तिरकामयताऽऽनन्त्यमदनुवीयेति | गो १,५,८ । 
अनमीव- 
अनमीवस्य षिण इर्याहायक्षमस्येति वतरितदाह्‌ (°स्यस्येवेत° [काट., क.]) । तैसं ५,२, २, 
१; काठ १८.१२; क ३१,२। 
अनर्वन्‌- 
भनवा प्रेहीति । भसपटनेन रेटीत्येवेतदाह ! मादा २,८,२.३ । 
भनचद्राण- 
यः (वायुः) पवते सोऽनवद्वाणः ! काठ २७,१०। 
, अनशन 


१. तपो नाऽनशनात्परम्‌ । तेजा १०,६२ । 
प्रा 





अनश्षन- ( ७४ ) । अ्नरिक- 


~~~ 


२. तस्य (प्रायदिचत्तार्थं वेदभागमध्येतुः पुरुषस्य) अनशन दीक्षा । तैआ २,१७,२। 
अनदनत्‌सखागमन- । 
अथ य एष सभायामस्निः। एष ` एवानदनत्सांगमनस्तचदेतमनशित्वेवोपसगच्छैते 
तस्मादेषोऽनरनन्‌ । सारा २,३,२,३ । | । 
अनस्‌- 
१. अन्तरिश्चरूपसितव वा एतद्यदनः \ कारा ७।,३,४,१ 1 
२. यस्तो (भूमा । मादा १,१,२,६]) वाऽअनः । माश्च १,१,२,७५२१९,३, ३ । 
अनोवाद्य- 
शनोवाह्यं समे जीवनम्‌ । तेस ६,१,९,४ 1 
अनात्मन्‌- 
अनात्मा हि मस्य; । माद २,२,२,८ । 
अनाथ, छा 
१. अर्यं (प्रजपतेस्तनूविेषः) वा भग्निरनाष््टः । कौ २७५ । 
२. तपसाऽनाषटष्टः (इन्द्रः) 1 तैसं ४,४,८,१ । 


२३. विराड्वा ऽनाष्टष्टं छन्दः 1 माश <,२,४,४ | 
{ "टा- अच्चि- ३४७ द्र. ] । 


अवाधुष्यष्या- 
१. अना्टप्यश्वाप्रतिष्टष्यश्च ( ~+यक्तस्य |तैजआ.1) अभिगरौ । मे १, ९, १; काठर, ९; तेभ 
२,५,१ । [ 
अनाष्टष्या (प्रजापतेस्तनूविशेषः) तद्ग्निः । ए ५,२५। 
असावादिव्योऽनारटप्यः । कौ २७५ । 
४, द्यौर्टहोता । सोऽनाटभ्यः } ते २,७३ । 
प. व्याघ्रो बयोऽना्यं ("ष्टम्‌ तैसे.) छन्दः । तैसं ४,३५.२; मै २,८,२। 
अनाप्ता- | । 
सनाप्ता (प्रजापतेस्तनूविशेषः) तस्पथिवी । दु ५,२५ (तु. कौ २७,५) । 
अनाप्या- 

। अनाप्या (प्रजापतेस्तनूविदेषः) तद्‌ चः । ठे ५,२५ (तु. कै २७,५) । 
अनार्ति- । । 
अनात्यै तेव्येवैतदाद यदादास्यथाये स्वेति । माङ्ञ ५,४,३,७। 

जनाद्यक- । | 





| 


८ 


श 9 एप < । 
एतद सच स्पा यद्नाक्कस्तस्माटुपवसथे नाश्नीयात्‌ । मादा ९, ५,१,६। 


अनाहिताग्नि- (७५ ) अपानीया- 
अनादहिताधि- 


१. एषा वा अनाहितान्नेरिष्ठियैच्चतुर्होतारः । काठ ९,१५ । 
२. नो ह्यनादहिताग्नेव्रतचर्यास्ति । माश २,१,४,७ । 
अनिरूक्त- 
१. अनिरुक्त ५ हिं मनोऽनिरक्त ९ द्यतयत्तष्णीम्‌ । मादा १,४,४, ५। 
, भनिरुक्तं (दव ।मे.]) हि रेतः । मे , ८, ६; । काठ २९.४; क ४५,५। 
अनिरक्तमु वे प्राजापत्यम्‌ । ञे २,१२॥ 
अनिरक्तान्याञ्यानि ! माद्या १,६,१,१० 1 
भनिरक्तो वै (दि (मै. ) प्रजापतिः । मे ३,६.५४ द ६.२० ज १,६० तां १८,६,८ तै १, 
३,८,५; माश १,१,१,१३; ६,१,२०; ६,२,२,२१; एेजा १,२,२ (त. काठ ९४, १०) । 
द. भनिरुक्तो हि सेवतसरः (वायुः ।माज्ञ.।) 1 मे १,१०.५; काठ २५, २०; क ४८, १८; मा 
८५७,३, १२। 
७, निरुक्तो येष (अन्तरिक्ष-) रोकः । माश १,४,१,२६ (त. मे ३,८,९) । 
८. अपरिमितं वाऽभनिरुकम्‌ । मारा ५,४,४,१३ । 
९. छन्ना इव हि परोक्षम्‌, अनिरुक्ता इव देवाः रजाः एृष्ठोक्थानि । जे १,२७४। 
१०. यद्निरुक्तं तेन वैर्वदेवम्‌ । जे १,१३८;१४२ | 
११. स्वै वाऽभनिरुक्तम्‌ । मारा १, ३, ५, १०६४,१,२१;२,२,१,३; ७,२,२,१४; १०,१,३,११ | 
अनिखया- 
तद्ायुने द्यष दख्यति ( कदाचनेरयति ।द.1) । ए ५, २५; कौ २७,५। 
अनीक- 
सेनाया वे सेनानीरनीकम्‌ ! माश ५,३,१,१ । 
अजुकार- 
भकाशेनान्तरमनुकारेन बाह्यम्‌ (्रणामि) । मे ३,१५.२ । 
अञुख्यात्‌- 
१. भादित्यो (चा [गो.])ऽनुख्याता । तैसं २,३,८.५; तै २,७, ५,४६ गो २,२, १ ९; ४३९ ६ 
२ चन्द्रमा भनुख्याता । काठसंके १२२ । 
अयुद्रष्ट्- 
वायुरनुद्रष्टा । काठसंक १२२ । 
अङपानीया- । 
एताभिव इनदर स्वृतीयसवनमन्वपिवत्‌ तदनुपानीयानामनुपानीयात्वम्‌ । पु ३, ३८ \ 
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अनुमति- ( ७दे )  अयुयाज- . 


न काक 
अञुसति- 
१. अनुमतेऽनुमन्यस्व न इदं यद्‌ भेषजं इृणुमदे, तनुषु, । काठ २५.१२; क ८८,१ २।. 

अनुमत्या शष्टाकपारं निर्वपन्ति । मे २,६,१॥ 
अनुमत्या शष्टाकपारेन प्ररचन्ति, निक्रतिमेव निरवदाय । सं ४,२३.१ । 
अनुभव्ये चरः (हविः (. माशा.1 ) । तपं ७५५,१४११;२२०१; काठ ७५०१०; माश. ५,२१३.२ । 
शनुमव्ये पुरोडाशसण्टाकपाटं निवैपति येनुदैक्चिणा । तेसै १, ८, १, १; (ठ. कार १८१ 
माद ५, २,३,२) । 

न्विदृनुमते स्वं मन्यासे द्यं चनः कृधि । तेसं ३,२.११, ३-४.। 


2 ‰ ४ ९ 


ध, 


७. द्यं (प्रथिवी) वा जनुमतिः (+ इयमेवासे' राज्यमनुसन्यते (ते १, ६, १, ४-५]; स 
यस्तच्कर्स दक्रेति कतं यच्चिकीर्षैतीयध्दास तदचुमन्यते । मारा.|)। मे ४,३, ८; ते १,६,१, ` 
१; माश ८,२,३,४। 
८. इयं (पृथिवी) वा जनुमतिर्वाग्बाऽनुमतमेवेन९सवमाकमयति । मे ७,३,१ । 
गायन्नी (वा ।तेसं.]) अनुमतिः । तेसं २,४,९,६; म ४,३,५; काट १२, ८ 1 
१०. धेनुदश्चिणतन्धयनुमत्या रूपम्‌ 1 मे ७,३,१। 
१९. पिद्धो न्यङ्छः कछुरस्तेऽनुमत्ये } मे २,१४,१३। 
१२. प्रजापतेरनुमत्िः (पत्नी) । तेआ ३,९,२ 1 
१३. विद्धो न्यङ्कुः कशस्तेऽनुमस्याः | काठ ४७।,७ । 
९४. या ची: साऽ्चुमतिः सो एव गायत्री । ए ३०४८ (लु. ए २,४५७) । 
१५. या पूवा पौणेमासी साऽनुमतिः। मे ४, ३, ५; काठ १२, ८; दे ७, ११; मो २, १, ९ 
प ४,६ (त॒. तेसं २,४,९,६ ) । 
९६. येऽरातीयन्ति (पुद्पाय) सा निकैरतिरये नारातीयन्ति साऽनुमतिः । ते ४,३,१ ! 
नचुम्लोचन्ती- 
भरस्छोचन्ती चाुम्लोचन्ती चाप्सरसाविति दिक्‌ चोपरदिश्ला चेति दह स्माह माहिस्थिरदहोरत्र 
त॒ ते, तेदि प्र च म्रछोचतोऽनु च स्छोचतः । साद ८,६,१,१८ । 
अनुयाज 
. १. संपाना बलुयाजाः ¡ काट १२.२; क ७,१;१०.३; माक १९,२,७,२७ ! 
२. अशनिरेव प्रथमोऽचुयाजः । हाद्ुनिर्दिं तीय उल्छुषी वृतीयः । मादा ११, २, ७, २१ 1 
. ` यात्मा वै प्राणनामेकादलः-" -लथ यदेकाद्दा काचुयाजाः, प्राणानस्मिनर्‌ दधाति । मं दे, ९,८। 
४... एकाददा (नव [अं.] ) शलुयानाः । से १, १०,८; काट २६,९; क १.४ । 


५५.. न्दा ६ {स वाऽलनुयानाः ! मावा २,८.२०८६१४ (तु. मादा १,३,२,९२२०९. ३१८) 1, 


अयुयाज- ( ७७ ) अयष्टुभ्‌- 
---.~-~~--~~~~~~~-~------~----------------~--------------------------------------------- `~ ~ 
६. तचत्तासु सर्वास्वि्टासु, ( देवता ) अथैतत्परचेवाजुयजति तस्मादनुयाजा नाम । माश 


१,८, २,७ । 
७. अरयोऽनुयाजाः । इमऽषएवास्य तेऽवान्चसखयः प्राणाः । मारा ११,२,६,९ 
८. न वाऽत्र देवतास्त्यनुयाजेषु ! मा १,८,२,१५५ । 
९. प्रजाऽनू (ग्न [काठ., ए. ) यानाः । तैसं २,६,१,६; काठ २२१९; ए १,११ । 
१०. येऽबान्चस्तेऽलुयाजाः (प्राणाः) । एे १,१७। 
१९. रेतोधयम्‌ (पवो वा ।माश.। ) अनुयाजा ¦ कौ १०,३; माज्ञ २१८.४,८ | 
अचुरूप- 
१. अग्निरनुरूपः । जेड २,१,४,२ । 
२. पूरु चेव तदरूपमपरेण सूपेणानुव्रदत्ति यत्पूर्वं ९ रूपमपरण सूपेणानुवदति तदनुरूपस्यानु- 
रूपत्वमयुरूप एनं पुत्रो जायते य एवं वेद । तां १२,१,५;७,७; १२, १,९;७,७ । 
३, श्रना ( नैवा | ए ३,२४] ) भनुरूपः । ए ३४२३; कौ १८.४; २२.८; गो २, ३, २१४२्द्‌ 


भ 
जड ३,१,४,३ । 
४. स योऽयं (रुषः) चश्चुष्पेषोऽनुरूपोः नाम । अन्वङ्‌ देष सर्वाणि रूपाणि । जेउ १,८,३४ । 
अनुवत्छर- 
वायुरनुवत्सरः । तां १७,१३, १७); ते १,४,१०,१। 
असुवषय्‌कार- 


१. यद्वर्पूनति सोऽदुवप्रद्‌कारः (यज्ञस्य) । तैमा २,१४,१ । 
२. संस्था वा एषा यद्‌ ए.) भनुवषट्कारः ! ए २,२८३३,२९; को १२, ५;८;१६,१३२; गो 
२,३,४७। 
अयुवाक्या- । 
१. भसौ (यौः) वा अनुवाक्या (द्यनु° [माश १,४,२,१८]); । माद्य १, ७,२,११ | 
२. ऋचोऽनुवाक्याः । काठ ११,१० । 
२. हवयति वाऽभनुवाक्यया । माक्ञ १,७,२,१७ । 
भुष्टुम्‌- 
१. अथानुष्टुप्‌ वागेव सा । “द्वयं वाचा करोति, अन्नं चेनयात्ति वदति च । जे १,२५.४ । 
भनुष्टुप्‌ ङः (परतिमा |काठ.]) । तेसं ३,४.९,६; काठ २२.४ । 
भनुषटुप्‌ च वै सप्तदञङ्च समभवताम्‌ । तां १०,२,४। 
अनुष्टुप्‌ छन्दसाम्‌ (एतमादित्यमानन्ने) । तां ४,६,७। 
भनुष्ट्प्‌ छन्दसां प्रतिष्ठा तैसं २,५, १०,३। 
अनुष्टुप्‌ छन्दस्तदायुरभित्रो. देवता । मे २,१३,१४; काठ ३९४. 


(+ 
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अवुष्टभ- ( ७८ ) अवुष्टुभ्‌- 


व क 1 
७. अवुष्टुप्‌ (+ वै म. ; काठ १९, १०; क ३०,८] ) सर्वाणि छन्दा ६सि (~ परिभूः ।काठ, 
क. |) तेसे ५, १, ५, २-३; मे ३, १, ४; ३,२; ४, ५,१; काठ १९१ ३; क २०५१। 
८. अनुष्टुप्‌ सोमस्य च्छन्दः । कौ १५, २; १६, ३। 
९. अनुष्टुप्‌ (प्राणस्य) खावानि । पुआ २,१,६ 
१०. अनुष्टुवनुसो मनात्‌ । दे ३,७। 
११. अयुष्टुबायतनानि द्याज्यानि ! एेआ १,१,२। 
१२. भनुष्टुडुदीची ( दिक्‌ ) । माश ८,३,१,१२ । 
१३. कनुष्टुवेव सर्वम्‌ । गो १, ५, १५ 
१४. अनुष्टुभ छन्दसां योनिः } तां १९१, ५, १७ 
१५. अनुष्टुटिभरुूतरतः ( पद्यूनेवावश्न्धे ) । मे २, ३, २। 
९६. अनुष्टुब्‌ ( ण््टुम्‌ ( काठ. गो. }) भित्र ( पल्ली ) । मे ९,९.०२; काठ ९,१०; गो १,२;९। 
१७. अनुष्टुब्‌ वे परमा परावत्‌ 1 ए ३१५ । 
१८. अनुष्टुब्‌ वै प्रजापतेः स्व छन्दः । काठ २२, २; क ३५,८ । 
१९. अुष्टुं वे स (यजमानः ) छन्दसां जयति विद्वान्‌ देवान्‌ देवानाम्‌ । ज ९, ३२ । 
२०. अनुष्टुभमनुचचूर्य॑माणमिन्दै नि चिक्युः कवयो सनीषेति वाचि वै तदेन्द्रं प्राणं 
न्यचायत्नियतत्तदुक्तं भवति । एेज २,२३.५ । 
२१. धचुष्ट्ममस्था प्रविशामि । काठ ३८, १४॥। 
२२. अनुष्टुभा प्रतिष्ठाकामस्य ( परि दध्यात्‌ ) । तैश द,४,३, २। 
२३. लनुष्टुमि म्रस्त॒तायां वाचा परथिवी संदध्यात्‌ जै १, २७० 1 
२४. अन्तो वा जवुष्टुप्‌ (+ छन्दसाम्‌ [ तां. ]) । मे १,१०,१८; काठ २६,१२; तां १९, १२,८। 
२५. घात्मा (+ वे { तेस. }) लोकम्ध्रणा [इका] (+ प्राणोऽनुष्ट्र्‌ । तेसं, |) । तैसं ५,५,६,२; माश 
<, ४७, २५८ | 
रदे. आपो (ज्यं {तां. 1 ) वा अनुष्टुप्‌ 1 कौ २४,४; तां ८, ७, ३४१०, १० | 
२७. इदसुत्तरारस्वस्तख श्रोत्र सौव ५ शरच्छच्यनुष्टुप्‌ श्रारथनुष्टुभः देडमैडान्मन्थी मन्थिन 
स्कवि ५ एकवि ९ जाद्‌ वैराजं विरवामित्र ऋषिः । मै २, ७,१९; काठ १६,१९ । 
२८. इयं ( प्रथिवी ) वाऽनुष्ट्प्‌ 1 तां ८,७,२४ मार १, ३,२, १६। 
२९. उदीची दिक्‌ चारख्तुमिन्रावरणो देवता पुष्टं द्रविणमनुष्ट्प्‌ छन्दो वैराज सामिकवि ९ दः 
स्तोमः स उ त्रिणवव्रतनिः पुराणा ऋषिस्तु्य॑वाड्‌ वयोऽभिभवो ऽयानाम्‌ । मै २,५,२०। 


३०. उदीचीमाति्टनुष्टुप्त्ा छन्दसामवत्वेकवि ९ शः (छन्दुसाव० | कार, |) लोभो, वैराज ९ साम, 


अयुष्टुभ्‌- ( ७९ ) अंचष्डुभ्‌- 
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२२. 
२२ 
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२३६. 
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२८. 


(१ 
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७१ 
४२, 
४२ 
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४४. 


४६ 
४७. 
४८. 
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५२. 


(॥ 
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मित्रावरुणौ देवत, घुष्ट ( बरं (तैसं. ) द विणम्‌ । ससं १,८,१३, १-२; मे २, ६१ १०; काठ 
१९५, ७ । 

उदीचीमारोह ! भनुष्टुप्त्वावतु, वैराज ५ सामिकवि ५ शस्तोमः, शारदतुः, फट द्रविणम्‌ । 
माङ्ञ ५, ४, १,६ । 

उद्दा अनुष्टुभो रूपम्‌ । मे ४, ४, १०; तां १८, ८,१४। 

एकवि ९दातिधाप्नी वा अनुष्टुप्‌ । मै ४, ७, ६। 

एषा त प्रदक्षमयुष्टुन्ययज्ञायक्तीयम्‌ ( साम ) । तां° १५, ९,१५। 

कषत्रे (भरतिष्ठा [जै.|) वा भनुष्डुप्‌ (षषटुक्‌ । ते 1) । तै २,३,९.१; जे १,२२९; दुभा १,१,३। 
गायत्री वै सा यानुष्टुष्‌ । कौ १०, ५; १४,२४२८,५ । 

गायद्रयुद्पतत्‌ , तामनुष्टुम्‌ माता प्रयन्वैक्चषत 1 जे १, २८८ । 

तं ( अनन्तम्‌) विद्व देवा वाङ्‌ मनर्दचं प्रजापतिरयुष्टुभा छन्दसा यज्ञायक्षीयेन 
साक्नास्तुबन्‌ । ञे १,२३९। 

तां ( अनुष्टुभम्‌ ) बर्वदुपन्दिमितीनिघातं गायेत्‌ । निघदिव ह खलु वा एतच्छन्दो 
यदनुष्टुप्‌ । अनुष्टुभा वै वाचा छन्दसा देवा असुरानवाचोऽबाघ्नन्‌ । जे १, २६१ । 
तुयेवाड्वयोऽनुष्टुप्‌ छन्दः । तेते ४, ३, ५५१; मै २,८,२; काठ १७,२। 

त्रिचत्सा भनुष्टुमे ( नियोज्याः) । मै ३, १३, १७। 

दिषो (पादौ ।१.] ) ऽबुष्डप्‌ । मे ३, १, २; काट १९ 4; क २९.८५; प २,३। 

दातरि ९ एदक्षरा (+वा।जः]) ऽवष्टुष्‌ ( ष्क्‌ ।तेसे.1) 1 तैसे २, ५५ १०५३; को 
२६, १; जे० १,३२; तां १०,३११३; त° ६, ७, ५,५। 

द्वातरिशषदङ्करो भवति ( दक्षिणाग्निः )। अनुष्टुभा संितोऽनुष्टुभा वीर्यं करोत्यष्टुमैव 
वीर्येण यजमाने समर्धयति । काटरसंक १६ । 


, परमे वाऽएतच्छन्दो यदनुष्टुप्‌ 1 माद १२, ३,३,१ 


परमा वा एषा खन्दसां यदनुष्टुक्‌ 1 तेते ५, ४८, १२, १। 

पड्युग्योऽनुष्टुभा ( देवा अखुरानन्तरायन्‌ ) । जै १, ९९ | 

पञ्चाजमिव चा एतच्छन्दो यदनुष्टुप्‌ पड्चाजेवेषा होत्रा यदच्छावाक्या ! काट २६, ९; 
के ४१,७। 

प्रजापतिर्‌ ( +वा । तो. जे. ) अनुष्टुप्‌ । तेसं २, ४, ९, ७; जे १,२९०; तां ४,८,९। 
प्राजापलयमेतच्छन्दो यद्नुष्डुप्‌ । मै ३, ६१५। 

प्राणा { “णो { काठ., क. 1} वा अनुष्टुप्‌ । तैं ५, ३५८, २; काठ २१,३; क ३१,१८। 
माणा वा पतानीतराणि छन्दा ५सि, वागनुष्टुप्‌ ] भै ३, १, ९ । 


दृहस्पतिरषाशरयानुष्ुमयुदजयज्चतुधा द्येतस्या ( दि तस्या | कार, ]) जरा भष्टा अक्षराणि। 
मे १, ११, १०; काठ ₹४,४। 
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अनुष्टुम्‌- ( ८० ` अनुष्टेम्‌> ` 





बरहस्पतिर्दैवताऽयुष्टुष्‌ छन्दो सिन्रावरुणयोः पात्रम॑सि । तपं ३, १, ६, २। 
यच्चुर्ध॑वायां गृ्णायनुष्टुभे तद्‌ गृह्णाति-“* इयं (प्रथिवी ) वा भनुष्टुवसे वा इद्‌ ५सव 


प्रभवति तस्मादु श्चवाया एव सर्वो यह्व; प्रभवति ( धरवारएथिवी ) 4 माश -१,३२, १६। .. 


यत्तोऽनुष्डुक्‌ ( णषटुप्‌ [काट., ऋ] ) ) तेस ५, ३, ३, ६; काठ १९५ ३; क ३०.३१) 

यस्य ते ( प्रजापतेः ) ऽहं ( अवुष्टप्‌ ) सं छन्दोऽसि । एे° ३, १३ ॥ 

यस्यो ता ( उष्णिहः ) अनुष्टुभम्‌ ( संपद्यन्ते ) । कौ ° ९,२ | 

या हूः सानुष्टुप्‌ पे ३, ४७; ४८ (तग मे ४, ३.५; काठ १२, ८) । । 

वागनुष्टुप्‌ (+सवाणि छन्दांसि | ते १, ५,५,५ | ) । म २, ९,४५; ४, ४,९ कौ ५,६ 

७,९२६११२७१७; जे १, २६९; २,५८ तां ५, ७,१; ते १,८०८.२; माद <, ५२, ५ 

१०, ३, १, १; एेआ १, १,१; ३,८; शांआ २, १५। स 

चागेवासौ प्रथमावुष्टुप्‌ । कौ १५,३; १६४४ । | ति त 

वाग्वा (गग्वि [माश ३,१.४२] अनुष्टुप्‌ (ण््क्‌ ।ते.]) । तैद ५,१,२,५; ९,१; मे २,३० 

२,३,८.४,५, ३; का्ठसंक १४१; क ३१, १८; ए १,२८२,१५६,३६; गो २,६, १६ नै ९, 
०२;१९१;२७२.२्‌, २२१६४२५; ते ३,३.१०.३; माश -१,३,२,१६;६८.७,२.६। 

वाचमनुष्टुमे तन्वं षनिर्मिंमीते । एेआ २,३,६ । 

वाचम्‌ (अराणां) अनुष्टुभा (देवा अद्रजञत) । जे १, ९९;२५३ । 

वास्त्वनुष्ट्प्‌ । मास १,७,३,१८ । 

विर्वेदेवा अनुष्टुभं समभरन्‌ । जे १,४,४,७ | 

विडवेषां देवानामनुष्टुप्‌ । जे २,१०१। 

विप्णोरनुष्ुप्‌ (पत्नी) । तेआ ३,९,१ । 

वेप चै त्रिष्टुव्‌ योषानुष्टुप्‌ । एेआ १,३,५। 

सत्यानृते वा अनुष्टुप्‌ । ते १,७,१०,४। 

स (प्रजापतिः) पद्भ्यामेच प्रतिष्ठाया" "भवुष्टुभं छन्दः (अख्जत) | जं १,६९। ` 

 द्टम्‌- अ्ि- ३४८ द्र, ] । । 


अदष्ट्प्छन्दस- 


९, 


4 


4। 


२. 


यस्ते राजन्‌ चरुणद्रहः पागेऽयुष्ट्ष्छन्दा दिदोऽन्वाविवेडा पञ्युष प्रतिष्ठितः | काठ १७,१९। 
यस्ते राजन्‌ चरणाचुष्टुष्डन्दाः पारो दिषु ्रत्तिष्ठितस्तं त एतेनावयजे | मै २, ३,३। 


$ 


शद्धो ऽनुष्ट्ण्डन्दा वेदमपकत्दिवः-। तस्मादु पादावनेज्येमैव जिजीविषति । पदूभ्यां येनं 
प्रतिष्ठाया सद्जत (प्रजापतिः) । जे १, ६९ । 


आवुष्टुभ- 


र 


र 


३. 


सानुष्ट्भ व चत्तुयमहः । का २२, ७६८ । 
जातुष्टुमः पुरुपरतस्मात्‌ पुरुपः सर्वा चाची चदति । मै ४,७, ५ 
तस्मादेनुष्ट्म न्दा भसि नायुव्युहन्ति । तां ६, १,११। 


अनुष्टुभ्‌-> ( ८९ ) सा 
1 
४. विदे त्वा देवा उत्तरतोऽभिषिन्न्त्वानुष्टुमेन छन्दसा । ते २,७,१५,५ । 


५, चिद्वि त्वा देवा वैश्वानराः इर्वन्स्वचुष्टुमेन ( भारृन्दन्त्वा° (ते. |; कण्वन्त्वा" 
[माश ६,५,२,६॥ धूपयन््वा० [माग ६,५,३,१०॥; सखजन्त्वा" (तैसे. ) च्छन्दसा ङ्गिरस्वत्‌ । 
तैस ४, १,५,२; मै २, ७,६; काट १६,५। । 

६. विष्णोः क्रमोऽसि (1 गरा्रुयतो हन्ताऽऽनुष्टुभं छन्द मारोद, दिङोऽचुविक्रमस्व काठ 

१६,८]) । कार १,४ । 
अनस्तरणी- 

१. जरतीं मूखौ तज्जघन्यामनुस्तरणीं कुवीत । तैपे ७,१,६,४ । 

२. ताम्‌ (गाम्‌) अन्रुदन्‌ यमायोदेदि'*"इति सा धृ्रादित्यो दयदेत्‌ हेमंत हसीयसी 
पर्चाद्रयसी जरतीव ऊष्ठाऽछमी ---सेषानुस्तरणी । ज २,२५० (तु. तां २१,१,७) । 

द. पितरणामनुस्तरणी तस्माप्पितृसत्या यजति । मे ४,५,२ 1 ` 

. यत्‌ कृष्णया ( करीणीयात्‌ ) ऽनुस्तरणी स्यात्‌ ,धरमायुको यजमानः स्यात्‌ । तैस ६,१,६,७ । 

५. यत्‌ ( सोमक्रयणी गौः ) पदिवद्रानुस्तरणी स्यात्‌ , प्रमायुको यजमानः स्यात्‌ । तैसं ६, 
१, ७, ८ 

अनुक- 

१, अनूकमेवाख सामिधेन्यः । माश १९१, २,६, ३। 

२. शरहतीछन्दो बरृहस्पतिर्देवतानूकम्‌ । मास १०, ३, २.३ । 

अनूचान- 
वरपीणां निधिगोप इति द्यनुचानमाहुः । मादा १, ७, २, ३। 
अनूबन्ध्या गे)- 

१. अथ यामनुबन्ध्यायामेकाम्‌, मित्रावरुणयोरेव तेन पुरोधामादनुत ! ञे २, १२९ । 

२. चतुर्थमेवेतस्सवनं यदनृबन्ध्या तस्मादच्युता भवति । कौ १८, ११। 

३. भेच्रावरूणी वा भनूबन्ध्या । दौ ४, ४ । 

अनूरधा- 
१. अनूराधाः प्रथमम्‌ । अपभरणीरत्तमं तानि यमनक्षत्राणि । तै १, ५, २, ५। 
. अनूराधा नक्षत्र मित्रो देधता । तैचं ७, ४, १०, २; मै २,१३.२० 
. अन्वेषामरात्समेति ¦ तदनृराधाः \ ते १, ५, २, ८। 
मार्णनोद्‌ वे स यस्तमाधत्त, तस्मादनूराधाः । काठ ८,१५; क ८,३। 
„ मित्रस्य (रतिष्डा [ते १,५.२.२]) अनूराधाः । ते १, ५,१, ३:३२, १,२, १। 
„ भिन्नो देवताऽनूराधा नकत्रम्‌ । काठ ३९. १३ ! 
अनत 
१. भय योऽनरृते वदति यथाश्नि ‰ समिद्धं तमुदकेनाभिषिन्े्रे ९ हन< स जासयति तस्य 
आ-११ 


< -& % ~ 


अनरत- ( ८२ ) अचत 
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कनीयः कनीय एव तेजो भवति श्वः श्वः पापीयान्‌ भवति तस्माहु सयमव वदेत्‌ । मार २, 
२, २, १९ । 

छयैतत्मूकं वाचे यदनृते, तथथा वृक्ष भविस: श्यति स॒ उद्तैत एवमेवागृतं 
चदन्नाविभूरमात्माने करोति ख शरुप्यति स उद्वतेते । तस्मादनृतं न वदेदयेत त्वेनेन 1 
एेआ २; ३; ६। 

अचरतं ( वा एतत्‌ ) यदा तपति वेति । तै १, ७ ५ ३। 

भनवे ५वा एवा करोति या (ची) पद्यु क्रीता सत्यथान्येश्चरति । मे १, १०, ११। 
अचरत ५ वै सीसमनृतं क्रीबोऽचृत ‰ सुरा । मे २, ४, २ (तु. काठ १२, ११)। 

भनचरृतं ९ शण्डामकां अनुत्त ्रातृच्यः । काठ २७, ७। 

शन्ते ५ स्त्रीद्गुद्धः देवा ष्णः इकुनिस्तानि न प्रेक्षेत । माद १४, १,१,३१ 1 

मचत ९ हि कृत्वा मेति | माङ २, ४, २, ६। 

अनृत ९ हि गाथाऽन्रत नाराश ५ सी । काठ १४७, ५। 

अनृतादात्मान जयुष्तेत्‌ 1 तैआ १०, ९, १ । 

भनृतादै ताः प्रजा वरुणोऽगृह्णात्‌ । मै १, १०, १२। 

भनृते ख वर क्रियमाण वरूणो गृह्णाति ! ते १, ७, २, ६ । 

अनतेनासुरान्‌. ( भ्रजापतिरखजत ) । काठ ९, ११। 

अमेध्यो वे पुरूषो यदनृतं वदति । तेन पूतिरन्तरतः । माश १, १, १,१; २, १,२,१० | 
अश्नद्धामन्तेऽधाच्द्धा ९ सव्ये प्रजापतिः | मै ३, ११, ६ । 

लामन्त्रणे नानृतं वदेत्त्‌ । काठ ८, ७ । 

एतद्वाचरिष्टरं यदचृतम्‌ । तां €, ६,१३। 

घो३मिति सत्य, नेत्यनृतम्‌ । फेज २, ३, ६ । 

तस्मात्कार प्व देखात्काङे न दयात्तत्सत्यानृते मिथुनीकरोति । फेज २, ३, ६ । 


तस्मादु हैतद्य भासक्त्यनूरतं चदत्यृष दयैव पि्यस्याच्य इव भवति परा हं त्वेवान्ततो भवति, 
परा द्यसुरा अभवन्‌ । मास ९,५,१,१७ | 

ताम्‌ (वाचम्‌ ) मन्वार्तीयन्त, तदेतस्य जन्म । मे २,७,३ 1 

ते देवाः सत्यम भवन्‌, शनरतमसुराः । मे ९,९.३1 

ते ऽवदवन्टरतीयामहा इति, तामन्वार्तीयन्त, तदन्तस्य जन्म, तद्र पव ५ विद्रान्त्वद्याः 
चता ‰ वाच ५ वदति, न हैनै णाति (= हिनस्ति) । म ३, ७, ३। 

तेषां ( उ्निरफाम्‌ ) स्वर्यं चोरक यतां सोऽदीयत (धित्र आ्भिरसः), शनन ह्यत्रवीन्‌ । 
ज २, ५५७॥ 

देवता वा एष घास्योऽनृतं करोति 1 मै २,१, ८। 


भनेत- ( ~र) 








मद. देवाः पितते मयुण्यास्तेऽन्यन जासन्नसुरा रक्षा ५ सि पिशाचास्तेऽन्यतस्ते समयतन्त, 
ते यदेवानामप्यतल्पकं रोदितमसुरा छुचै ९ सद्वत्रीभी रक्षखसुम्भ ९ स्तान्‌ सुन्धान्‌ 
भृतानभिग्योच्छत्‌, तेदेवा भविटुय वैनदहमे के च स्नियन्ति रश्चा५् सिं वाचैताच्‌ सुम्भ- 
न्तीति, सानि ( रक्षांसि ) उपामन्त्रयन्त ( देवाः ), ताम्यघ्रुवन्‌ चार्यं बरूणामहे यदेवेमान- 
सुशजैयाम तन्नस्दासदित्ति, ततो दैवा भसुरानजर्य्ेऽसुराज्जित्वा रक्षा ५ स्यपाजुव्न्त, 
तान्यनृेतमकर्तेति समस्तं दैवान्‌. पर्यविश्च ५ स्ते देवा जसा एवानाथन्त । काठ १०, ७1 
२७. देवासुराः सेयत्ता आन्‌ । ते देवा भदिवनोः पूषन्‌ वाचः सत्य ^ संनिधायानृतेनासुरानभ्य- 
भवन्‌ } तेऽदिविभ्यां पूष्णे पुरोढान्ं हादशकपाठं निरवपन्‌ । ततो वै ते वाचः सत्यमवारन्धत । 
यद्रिविभ्यां पूष्णे पुरोडाद्यं द्वादशकपालं निर्चपत्ति । भरृतेमैवे आतरन्यानमिभूय 
वाचः सत्यमवरुन्े । तै १, ८,३,३-४। 
२८. प्रातः्रातरनृतं ते वदन्ति पुरोदयाज्जुद्धति ये ऽग्निहो्नम्‌ । दिवाकीर््थ॑मदिवा कीसैयन्तः 
सूर्य ज्योतिन तद्‌ ज्योतिरेषा९ । ए ५, २१। 
२९. श्रावृग्यायानृतं वदेत्‌ । काठ २७,८। 
३०. यत्तरीयमनरते तन्मनुष्येषु न्यदधादेतद्वै वाचोऽदरतं यन्मननुष्या वदन्ति | काठ ६, ७ । 
३१. यो गाधानाराश्च ९ सीभ्वा ५ सनोति न तस्य प्रतिगृह्यमनृतेन हि सर तत्‌ सनोति । मे १, 
११, ५। 
३२. शमर वा एतद्वाचो यदुनृतम्‌ । काठसेक १२। 
३२. सत्यमेव देवा अनृतं मनुष्याः ) माश्च ९, १,१, ४; २,१७६२,३, २,२। 
३४. स होवाच घद्थानरता ३ मिति वदामो हीति, कस्मै कामयति, खीकाम्या वा, न्स॑कास्या वा, 
सखीकाम्या वेति! जे ३, २७० । 
३५. स्रवति ह वा भन्तं वदतो यज्ञो ऽथोह पूयति । जे १, २५६। 
अरेरंस~- 
भतिरिक्तजीन्यनूरषः | जे १, १८९। 
अस्त 
९* अन्त बा एष मत्तो यो निरदो,ऽन्तोऽको,ऽन्तो ऽङवमेधः । अन्तेनेवास्मा जन्ते कल्पयति" "“*" 
अन्तो वा एषा ऋद्वीनां यजनः ! मै २,२, ९1 
मन्तो वै क्षयः (त्रिवत्‌ ( ठ. ] ) को ८,१ रेज १, ५३1 
मन्तो वे धिषणा (धूः {एेजा १५, २) । ए ५, २; ठेमा १,५.३। 
भन्ते वे परय्यासो ऽन्त उदकैः 1 गो २, ३, १६; ५,४; १८। 
भन्तो वे मदद्‌ (हि वृदस्पतिः (माश.)) १ रे ष, २; १२; मार ८.५, १,१०; ठे १,५,३ ! 
भन्तो चे यज्ञस्य स्वाहाकारोऽन्त ऋतूना ९ हेमन्तः । माश १, ५५ ३, १३१ 
भन्तो वे वाणवन्तो,ऽन्तो राजन्यः ¡ म ४, ४, ३। 


^ 


ॐ > % 


५ 





अन्त- ( ८४ ) अन्तरिक्च- 





८. बसौ चा आदित्योऽन्तः । काट १९१, ४ 1 
[ न्त- अग्निष्टोम ९; अनुष्टुम्‌- २४ द, | 
अन्तक 
एष ( संवत्सरः ) दि मरत्यानामहोरान्नाभ्यामायुषोऽन्तं गच्छत्यथ च्रियन्ते तस्मादेष एवान्तकः 
स यो हैतमम्तकं मद्य ५ संवत्सरं वेद । मास १०, ४, ३, २। 


अन्तरिक्ष- 
१. अथ द्वितीययाऽ5 वृतेदमेवाऽन्तरिश्षं जयति यदुचन्तरिश्चे । तदरेतेदचेने छल्दोभिस्समद्धयति 
यान्यभिसम्भवति । एतां चास्मै दक्षिणास्भरयच्छति यामसिजायते | जउ २,३,१,६। 
२. अथ यत्कपारमासीत्तदन्तरिक्षममवत्‌ 1 माश दे, १,२, २। 
३. अथ यद्‌ ( आण्डस्य ) अन्तरासीत्‌ , तदिदमन्तरिश्चम्‌ । जे ३,३६१ । 
४. अथ यदन्तरिक्षे तत्सर्वसुपद्रवेणारोति । जेउ १,१०, १४८ । 
५. भथ यया विद्धः श्चयित्वा जीवति वा श्रियते वा सा द्वितीया (इषुः) तदिदमन्वरिक्च ५ सषा 
रुजा नाम (इषुः) । माङ ५,३,५,२९ । 
६. भधि्यौरन्तरिक्षं ब्रह्मणा विष्टा मरुतस्ते गोप्तारो वायुर्वियत्तः- “ˆ । तेसं ४, ४,५, २। 
७, अनारम्भणभिच चा एतदनायतनभिच यदन्तरिश्चम्‌ \ काठ २९, ८ 
८. अन्तरिक्षे यच्छान्तरिक्षे इ ५ हान्तरिक्च मा दि ९ सीरित्यात्मानं यच्छात्मानं इ ९ दात्माने 
सा हि ^ सीरित्येतत्‌ (अन्तरिक्षम्‌ =आल्मा) । माश €, ३, १, ९ । 
९. भजन्तरिक्षं यजुषा (जयति) । सादा ४,९१७.२ 
१०. अन्तरिक्ष रद्राः (अजयन्‌ ) । काठसंक ५३ । 
१९१. भन्तरिक्ष रोकानां जयति वायु देवं देवानाम्‌ । जे १,२६ । 
१२. अन्तरिक्षं वशा, धाता गर्भो, खद्रा जरायु, वायुर्वत्सो, घमः पीयूषः । काट ३९.८ । 
१२. अन्तरिक्षं वा अन्तर्यामः (गहः) । मै ७,५,९७,१; काठ २७,२; क ४२,२ 1. 
१४. अन्तरिक्ष चा अन्नमसुतो वै प्रदीयते ऽस्यां (एथिन्याम्‌) रजायते ! काठ ३४५ । 
१५. अन्तरिक्ष चाऽयपा ५.( वाऽभवरम्‌ [मादा ९,२,३,३९]) सधस्थम्‌ 1 मारा ७, ५,२,५७ । 
१६. अन्तरिक्षं वा उखेमौ' खोक (दावाप्रथिव्यौ) स्तनौ । मे ३,१,७ । 
१७. अन्तरिक्षं वाऽउपयमन्यन्तरिश्चेण दीद्‌ ५ सर्व॑सुपयतम्‌ । माश १४६,२,१,१५ । 
१८. अन्तरिक्ष वाऽउद््वखम्‌ 1 माद ७,५,१,२६ 1 
१९. अन्तरिक्षे वा ऋतम्‌ (कतस्य विभूम |तं.) । तैसं २,३,५,४; ज १,१२१। 


२०. अन्तरिक्ष ९ (+-वै {काटसंक., ता.„ तै.]) वामदेव्यम्‌ (साम) । मै २,३.८५; काठसंक ९; जै १, 
२२९; तां १५.१२.८५; तें १,१८.२; २,१,५,४॥ 


अन्तरिक्ष ( ८५ ) अन्तरिक्ष- 





२९. 
२. 
२३. 
२४. 
रष, 
गद. 
२७. 
२८. 
२९, 
२०. 
२९१. 
३२. 
२२. 
२४. 
२५. 
२३६. 
२७. 
२३८. 
२९. 
°. 
४९. 
४२, 
४२. 
४७. 


४५. 
४६. 
८७. 


७८, 








..___---------~---------~------------------------------------------ ~ ~ 


भन्तरिक्च विरवन्यचाः (विक्वभूः |.) । मे ४,१,३; काठ ३९१,२; क ७,२; ते २,२,३,७। 
अन्तरिक्षं (चक्ष (मारा.]) विष्णुयक्र ९ स्त त्ेषटुभेन च्छन्दसा । काठ ५,५; मारा १,९१३,१० 
भन्तरि्च ते तदीया चितिः । माश ८,४,१,१ | 

अन्तरिक्षं तरै नभा ५ सि । तस्य रद्रा भधिपत्तयः ! ते ३, ८,१८,१ ) 

अन्तरिक्षं वरे प्र, अन्तरिक्षं हीमानि सर्वाणि भूतान्यनुप्रयन्ति } पे २,४१ 

अन्तरिक्षं वै मध्यमा चितिः ! मादा ८,७,२,१८ । 

भन्तरिक्षं बे मातरिश्वनो घर्मः | मे ४, १,३; क ७७,२; तै २,२,३,२ 1 

अन्तरिक्षं वै माध्यन्दिनि «सवनम्‌ । मा १२,८,२,९ । 

अन्तरिक्ष वे यजुषामायतनम्‌ । गो १,२, २४। 

अन्तरिक्षं ९ वै (हि (मे २,८,५। ) यज्ञः (पवः म २,९,७]) । मे २,६,८ । 

अन्तरिक्ष वै वरिवर्छन्द्‌ः ( विवधच्छन्दः (माश ८,५,२,५]) । माश ८०५,२,२ । 

अन्तरिक्षं वै सर्वेषां देवानामायतनम्‌ । माश १४,३,२,६ । 

सन्तरिक्ष वे स्वयमातृण्णा (दटका) । तेते ५,३,२,१ ) 

अन्तरिक्षं ५ शान्तिस्तद्‌ वायुना शान्तिः । मे ४,९,२७। 

भन्तरिक्षं ५ समित्‌ , ता \ वायुः समिन्द्रे ! मे ४, ९,२३ । 

अन्तरि सारस्वतेन (अवसन्धे) । माश १२,८, २,३२ । 

अन्तरिक्षं सावित्री (साधु ।तेज.} देवी [जेड.1); 1 गो १,१,३३; तैआ ५५३,७; जेउ ३,१,४,८ 1 
अन्तरिक्षं ५ द्येष उद्धिः । माङ ६,५,२,४ । 

अन्तरिक्ष उक्थेन (प्रतितिष्ठति) । काठ १४.९ । 

अन्तरिक्ष एव महः । यो १,५,१५ । 

भन्तरिक्षं मोः (गाहपेल्यः ( अग्निः ) | काठ., क.) । काठ ८,६; क ७,२; ए ४,१५। 
अन्तरिक्षं चतुरदोता स विष्ठाः । तैआ २, ७,२1 

अन्तरिक्षे तृतीये पितृन्यक्ो गात्‌. | ए ७, ५। 

अन्तरिक्षे ( +वे (मार. ) त्रिष्टुप्‌ । मेदे, १,२; काठ १९२ १; क २९, ८; ज १,३३९; 
माश १, ८,२, ११; जेड १, १५७,३, ३। 

अन्तरिक्ष दक्षिणाग्निः ( पञ्चपाः (काट.]) । काठ ७,९; काठसैक ९ । 

अन्तरिक्षं दिद्निधनेन ( देवा अभ्यजयन्‌ ) । तां १०,१२.३ । 

अन्तरिक्ष (वाव [मे.]) द्वितीया (चितिः ।मै.]), वया ५ सि पुरीषम्‌ । तेषं ५,६,१०,२; 
मे ३,३,३; काट २२, ४। 


अन्तरिक्षे नाराश ५सः (प्रगाथः | जेउ.]) } माश १, ८, २,१२; जड ३,१, ५,२। 





अन्तरिक्च- ` ( ८६ ) ` . अन्तरिक्ष 





८९ 
ए०. 
८५९१. 
८२. 
भरे. 
५८. 
चि, 
५६. 
"9, 


दश 
६२. 
द. 
द. 
द५. 
६. 


६७. 


६८. 
६९. 


७१. 
७२. 
७३. 
७४. 
७५. 


७६. 


अन्तरिक्षमसिनन्मनोपश्न्नाम । मे १, १, १२ . 


 अन्तरिश्चमसुम्‌ ( अन्ववजतात्‌ ) । मे छ, १३, ४; काठ १६०२१ 


भन्तरिश्चवमस्यग्नौ ध्रितम्‌ । वायोः प्रतिष्ठा । तै २, ११, १,.८। 

सन्तरिक्षमात्मा ( “माकाश्चः [जं.] ) 1 म ४, २२; ज २,५४ तेजा २, ४,१॥ ` 

अन्तरिश्चमिमाः प्रजाः । मे ४,५; ६;७,९ ` । 

अन्तरिरमिव वा एषा या मध्यमा चितिः । काट २९१, ३। 

अन्तरिश्चसिवानाप्यं चौरिवानाष्टप्यो भूयाप्तम्‌ । एेज ५,१, १। 

भन्तरिकषसुक्थेन ८ श्वथ्येन [ते.] ) (देवा अभ्यजयन्‌ )। तां ९,२,९; ते ३, १२, ५७॥ , , . 

अन्तरिततञुपश्टत्‌ ( उत्तरेवदिः । मारा.]) । मे ४, १,११; १२; ते ३,३०१; मे; ६,.११; मागर (१ । 

१२, ८, >, ३६। | । 
तरिक्षमेच द्वितीयस्य च वृचस्य प्रथमया स्तोत्रियया जयतति, वायुं द्वितीयया, प्राण , 

तृतीयया । जे १, २४५ । 


, अन्तरिक्षमेव विश्वं वायुरमरः (ग्मेवोपा ५ सवनः ।मादा ४,१,२,२५]) । माश ९ ३११,३। ... 


तरिक्षे पवित्रेण ( सहागच्छतु ) । तेजा 2५ ८, २॥ | 
भन्तरिक्षं पञ्युमदधिः ( यजञेदवा अभ्यजयन्‌ ) । तां १७, १३, १८ । 
अन्तरिश्चं पायुः (पुरितता [तैसं ५,७,१६;१]) । तेस ७, ५४२५, २। 
अन्तरिक्षं पुरीतता ( “चलि° काठ.1) । मे २, १५, ७; काठ परे, ६ | ५ 
तर्ष प्रण (पुरोधाता ! र.]) । तैस ९, ३, १, २; काठ २, १२ क २५६; फे ८,.२७॥. 
अन्तरिक्षं ए्रथिन्याम्‌ (प्रतिष्ठितम्‌ ) । एे.३,६; गो २,३,२। ` । 
अन्तरिक्ष प्रमा (सुबनपतिः (जे.) | मे ३, २, ९; ज २,४१। 
अन्तरिक्ष भूत्वा ( प्रजापतिः ) दिवमस्तश्नोत्‌ । ज १, ३१४। । 
अन्तरिश्चं मरीचयः (सहानतम्‌ (माश) ! माद १०,१,२,२; फे २, ४,१; एड १,११२। 
तरिश्च मेत्रावरुणन ( आज्यस्तोत्रेण देवा अजयन्‌ ) । जे १, १०५॥। 


. अन्तरिक्षस्य प्रष्ठ . व्यचस्वती प्रथस्वतीमित्यन्तरिक्चस्य शयेतस्ष्टं॑व्यचस््त्प्थस्वत्‌ । ` ` 


साश < ३,.१, ९] 


` अन्तरिक्षस्य ( रूपं ) रजताः ( सूच्यः ) । तै ३,९,६, ५। 


भन्तरिक्स्य ( सूपं ) ऊष्माणः ! फेज ३, २, ५; यां ८, ८ । 

भन्तरिक्षात्‌ त्रिष्टुभा ( देवा अघुरानन्तरायन्‌ ) । जे १, ९६ । 

अन्तरिश्चाय नमो वायवे नमो मन्याय. नमरश्नोत्नाय नमः । काट ५१, ६ । 

अन्तरिक्षाय पाँक्चरान्‌ ( आसर्भते ) \ मे ३, १४, ७1 । । 
अन्तरिक्षेण दीमे ावाष्रथिवी विष्टन्ये । माच १, 9.1९ 


अन्तरिक्ष ( ८७ अन्तरिद्ल- 





७७. अन्तरिक्षेणद्‌ « सर्वं पूणम्‌ । तां १५, १२, ५। 


७८. 
७९. 
०१ 
८१. 
८२. 


८२. 
८४, 
<, 
८६, 
८७, 
4 ~ 
८९. 
२,०, 
९१. 


९२, 


९२. 
९४, 
९८५. 
९६. 
८७. 
९८. 
९९. 


१००. 


१०१. 


१०२. 


अन्तरिक्षे तैन प्रतितिष्ठति चायं ज्योतिरवरंन्दे । काठकं १० । 
अन्तरिक्षे वया ५सि (द \द्‌) । तैस २, २, ८,६ । 
अन्तरे वा इदमिति तदन्तरिक्षस्यान्तरिक्षत्वम्‌ । तां २०, १४ २। 
यं वाव समुद्रो ऽनारम्भणो यदिदमन्तरिक्षम्‌ । ञे १, १६५] 
भयमेवाकारो जूः । यदिदमन्तरिक्चमेत ‰ द्याकाक्मनु जवते तदेतद्यजुवायुश्वान्तरि्त च | 
मार १०, ३, ५, २। 
भयम्म भकाः स मे त्वयि ( अन्तरिभ्ने ) । जेउ २, ५,२, १४। 
भयं मध्यमो ( लोकः-अन्तरिक्ष्‌ ) हती । तां ७, ३, ९। 
भर्घ < द्यन्तरिक्षसयार्दिमद्योके ऽधर्ममसुष्मिन्‌ (युलोके ) । मे ३,८, ९। 
अदिवनौ दक्रया प्रमामन्तरिक्षम्‌ ( उदजयताम्‌ ) । मे १,११, १०; काठ १४, ४1 
भसदिवे वा अन्तरिक्षम्‌ । तैस ५, ४, ६,४। 
शहमन्तरिक्षादिति वरुणः | मे ७, ३, ४। 
आत्मानमन्तरिक्षस्य ( आदिल आदत्त ) । ञे २, २६। 
भात्मा ऽन्तरिक्षम्‌ । काठ १६, २। 
इदं वा ( इदमेव [जै १, ३०७) अन्तरिक्षे वामदेव्यम्‌ ( स्वरः ।ज १,३०५]) } जे १,१४६। 
इन्द्राग्नी च विईवकर्मा चान्तरिक्षे द्वितीया ९ सख्यमावृण्णां चितिमपरयन्‌*** । तान्वा- 
युरव्रवीत्‌ । उपाहमयानीति, केनेति, दिर्भिरिति । माश्च ६१२,३,३-४। 
इन्द्रोऽन्तरिक्षम्‌ ( आ्नोत्‌ ) | काठ २९, ७; क &८, ८ 1 
हयं ( परथिवी) वे बागदो (अन्तरिक्षम्‌ ) मनः । एे ५, ३३ । 
इयम्‌ (प्रथिवी) घन्तरिश्चस्‌ । एे २, ३१। 
उकथैरन्तरिक्षे (लोकं देवा अभ्यजयन्‌) 1 तां २०,१,३ । 
उपश्छेदेहि धृताच्यन्तरिक्षे जन्मना । काठ १,११; क १,११। 
उपहूतं वामदेव्य (साम) सहान्तरिक्षेण | तेसं २,६,७,२; मादा १,८, १,१९ । 
उभ्रवां अन्तरिक्षे (यावाधिव्याष्यौ)स्तनावभितोऽनेन (परथिवीरूपेण स्तनेन) वा एष देवेभ्यो 
दुग्धेऽसुना (युलोकरूपेण स्तनेन) प्रजाभ्यः 1 तां २७,१,६ 1 
एतेन (अन्तरिक्षेण) इमौ रोको ( यावाप्रथिव्यौ) विष्कन्धौ । जेठ १, ६,१,३। 
घमे या तेऽन्तरिक्षे छग्यान्तरिक्षे, या चति, या वामदेव्ये, या त्रैष्टुभे छन्दसी्य-.ते 
तामवयजे । मे ४,९.१० । 


घृतमन्तरिक्षस्य स्पम्‌ । मारा ७,५,१,३ 1 


अन्तरिश्च- ( ८८ ) ४ अन्तरिक्ष- 





१०३. 


१०४. 


१०८५, 


१०द. 
१०५७. 


१०८. 
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११९. 
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९१३. 


९११४. 


११५, 
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१५१. 
९२२. 
१२२ 
१२७. 


१२५. 
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चन्द्रा दक्षिणाग्नेः (लक्षणं ङर्यात), चन्द्रां द्यन्तरिक्षम्‌ | काटसंक १५ । 
चिद्रमियेदमन्तरिक्षम्‌ 1 तां ३,१०,२;२१९१७,३ । 
ज्योतिरसि, जयोति यच्छान्तरिक्षं यच्छ | तसे ५,७,६,२ 1 
तद्‌ (व्रह्म) इदमन्तरिक्षम्‌ । जड २,२,३,६ 1 | 
तद्यदस्मिन्निदं सश्रसन्तस्तस्मादन्तरयश्चम्‌ 1 अन्तरथक्षं ह वै नामैतत्‌ । तद्न्तरिक्षमिति .. 
परोक्षमाचक्षते । जेड १,६,१,४ । | 
तनूनपातं यज्ञति, यत्त एवान्रिक्षे प्रति तिण्ठति । तेसं २,६,१,२-३ 1 
तस्य ते (प्रजापत्तेः)ऽन्तरिक्षं महिमापो वया ^ स्ति रूप, वायुष्टे तेजः । काठ ४५,१२। 
्ेष्टुभम्‌ ( परिमण्डलम्‌ ।जे.1 ) अन्तरिक्षम्‌ ! तमै ५,२,१,१; जे १, २५७; सद्र <, ३, 
४, ११। † 
दां ते धूमो गच्छत्वन्तरिक्षमविः, प्रथिवी भस्म 1 काट २,३; क २,१०; ४१,४। 
दयौरन्तरिक्षे प्रतिष्ठिता । एे २,६; गो २,३,२ । 
घरुणमस्यन्तरिक्षं र «< ह {+ चश्चुदेहि शरोत्रं देहि [काठ. क.) 1 
काठ १,७;२१,६; क १,७; ७७,६; मारा १,२,१,१० । 
धरुवक्षिदस्यन्तरिक्षं द ५६ [+ इति दक्षिणाम्‌ (परिधि परिदधाति (माक्ष )]। क्यं १,२ : 
१२,३; मे १,२,८; २,८,५; सास ३, ५,२,१४ । 
नमो अस्तु र्दरेभ्यो ये अन्तरिक्षे येपा «< वात इषवः । सै २,९,९; काठ १७,१६; क २७,६। . 
भ्या (पुरुषस्य) भासीदन्तरिश्चम्‌ । काठक १०१; तेजा ३,१ । 
पावो (अजा । काठ २०,११; क ३१,१३) ऽन्तरिक्षम्‌ । काठ ६,८; ७,७; क ३१,१३। 
पशूनेव सदहान्तरिक्षेणोपहयते । तेसं २,६,७ 
पूषा मा पशुपाः पालिस्यन्तरिक्षमेव । मे १,५,११॥ 


एष्ट परथिष्यास्सीद, भासान्तरिक्षमाप्रण, ज्योत्तिषा दिवमुत्तभान, तेजसा दिश उद्‌द ९६ । 
काठ १८,४। | 


प्रमा छन्दस्तद्न्तरिश्च ५ वायुर्‌ (वातो ।काट.]) देवता । मै २२, १३,१४; काठ ३९.,४ । 
प्राणिन सष्टावन्तरिश्चे च वायुदवान्तरिक्षं वा अनु चरन्त्यन्तरिक्षमनु श्रुण्वन्ति । एमा २,१,५ | 
प्राणो ( मध्य | माश. ] } वा अन्तरिक्षम्‌ । तैसं ५,६, ८,५; ज १,३०७; माश ७,५१.२६९ ।. 
भासाऽन्तरिश्चमाप्रण । तेसं ४,६,५,३ । 

खव ( आवर्‌ ।काठसंक.| ) इत्यन्तरिक्षम्‌ । काठसंक ४७७; तेआ ७, ५, १; ते १,५,१ ति 
(ठ. ञं १,३६४) । 


खव इस्येव यजवदस्य रसमादत्त (प्रजापतिः) ! तदिदमन्तरिश्षमभवत्‌ । तस्य यो रसः 
प्रणेदत्‌ स वायुरमवद्रसस्य रसः । जेउ १,१,१,४ । 


‰ 


म श | १ 9 ८ ] ५, १ |, ८ ) 


अन्तरिश्व- ( ८९ ) अन्तरिश्च- 
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भूमिभूम्ना चौवैरिणाःऽन्तरिक्षे महित्वा ' "` भग्निमन्नाद्मन्नायायाऽऽदधे ! तैव १, ५,३,१। 
मदद्धीदम्‌ ( महद्वा |.) अन्तरिक्षम्‌ । प ५, १८; १९५; कौ २८, ११। 

य एवायम्पवते ( वायुः ), एतदेवान्तरिक्षम्‌ । जे १, ६,१,२। 

यजुषां वायुदैवतं तदेव अ्योतिस्तरैष्टुभं छन्दो ऽन्तरिक्षं स्थानम्‌ । गो १, १, २९ । 
यथाऽसावन्तरिक्षे विद्युदेवमिदसात्मनि हृदयम्‌ । एेजा २, १,२; शआ ७,४। 

यदस्मिन्‌ सवैस्मिन्‌ भन्तरीक्षते तस्मादन्तरिश्चम्‌ । जे २, ५६। 

यद्‌ वैप्ण्रोऽन्तरिक्षम्‌ तेन । मै २, २, १३। 

यवमयो मध्य एतद्वा अन्तरिक्ष रूपम्‌ ! तेसे २, ४, ११, ५। 


यस्ते राजन्‌ 'वरुणद्ुहः पाशच्िष्ट्ष्डन्दा भन्तरिक्षमन्वाविचेदा क्षत्रे प्रतिष्ठितः । काठ 
१७, १९। 


या ऽन्तरिक्षे ( वाक्‌ ), सा वति, सा वामदेव्ये '*"" * "तां ब्राह्मणे न्यदधुः ! काठ १४,५। 
यान्येव बभ्रूणीव दरीणि ( खोमानि ) तान्यन्तरिक्षस रूपम्‌ । माश्च ३, २,१, ३। 

युक्तो वातोन्तरिक्षेण ते सह! तां १, २,१ । 

युनज्मि वायुमन्तरिक्षेण ते सह । तैसे २, १, ६, १-२॥ 

ये देवा यज्ञहनो यज्षसुषो ऽन्तरिक्चि ऽध्यासते । वायुमां तेभ्यो रक्षतु । काठ ५, ६। 

ये वधकान्तिे ऽन्तरिक्षसख रूपम्‌ } मादा ५, ४, ५, १४। 

यो चायोघोषो यो वयसां तमेतसे ( अन्तरिक्षाय ) प्रायच्छद्‌, यः पजन्य घोषो यो 
दुन्दुभेखमसुष्ये ( दिवि ) प्रायच्छत्‌ । जे २, १०५। 

रजता ऽन्तरिक्षम्‌ [ °रिकषे (मे.] ( पूरासीत्‌ )] । मे ३,८,१; काठ २४,१०; गो २,२,७ । 
रजताम्‌ (पुरीं) अन्तरिक्षम्‌ [शने (सारा.।; "कछषरोके कौ, (अरा अकुर्व॑त)] । एे १, २३; 
करौ ८,८; मादा २,४,४,३॥ 

रुद्रेभ्यो ऽन्तरिक्षम्‌ ( ्रजापतिः प्रायच्छत्‌ ) । जे २, १४१ । 

वागिलयन्तरिक्तम्‌ । जड , ११, १, ११। 


वायवस्स्येति वाधुवां भन्तरिक्षस्याध्यक्षः ! अन्तरिक्षदेव्याः परावः । वायुरेवैनान्‌ ( परा ) 
भन्तरिक्षाय परिददाति । कार ३०, १०; क ४६, ८! 


वायुनाऽन्तरिश्षम्‌ ( अन्वाभवत्‌ ) 1 काठ €, ४ । 

वायुनान्तरिक्षेण वयोभिसतेनेष रोकस्जिदयोऽयमन्तरा । तां १०,१, १। 
वायुमन्तरिक्षाय ( प्रजापरतिवतमं प्रायच्छत्‌ } ¡ ज ३, १०५ | 
वायुरन्तरिक्षख ( अधिपतिः) । तैसं ३, ४, ५, ¶। 





१, म्वरिम्णा। 


अन्तरिश्च- (९० ) | ि अन्तरिश्हप- 
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चायुरन्तरिक्षात (+ उदैत्‌ (>|) ! तेसं द, २, ४३; जै १,७॥। 
वायुरन्तरिक्षे (+ धितः, दिवः अतिष्ठा [ते.|) । तै २, ११, १, ९; तैआ १, २०, २॥। ` 
वायुर्वा अन्तरिक्षस्याध्यक्षो ( श्रा ।तै.1 ) ऽन्वरिक्षदेवत्याः ( + खल वे । तै.) पयावः । 
मे ७,१,१ ते ३, २, १,३। ` # 
वायवे देवो ऽन्तरिक्षं देवी 1 शां १, ५। | 
चिदवकर्मा त्वा साद्यत्वन्तरिक्षय पष्ट" ` "वायुस्ते ( श्यु्े (ै., काठ. ) ऽधिपतिः 

८, ४,६,१; से २, ७, १६; काट १७, १० ठ. मे २, ८, १४} । 

विष्णुः (यजमानाय) तद्‌ (विन्दति) यदन्तरिक्षे । मे २, २,१३ 1 

निष्णोः छपरोऽस्यसिमातिहा त्रैष्टुभं छन्द आरोहान्तरिक्षमजुविक्रमस्व । काठ १६,८॥ 
बेदवदेवं बाऽभन्तरिक्षम्‌ । काश ४,८,३, २१; साद २,८,३.३२ । । 
वेदवदेवोऽयसन्तरा रोकः ( अन्तरिक्षम्‌ ) । जड १,१२.२५४ 

क्िधिरूमिवान्तरिक्षम्‌ ! काठ २१,३; क ३१,१८ । 

ाक्रमिवान्तरिश्चम्‌, भन्तरिक्चेणमे रोक्ास्वतताः । काठ १२,४ । 
सन्धिनाऽन्तरिक्षायाल्तरिक्ष जिन्व! मे २,८,८ । 

सन्धिरस्यन्तरिक्षाय व्वान्तरिक्षं जिन्व । तैसं ७,४,१, १; काठ १७, ७; ३७, १५ 
तां १,९,४। 

सन्धिरित्यन्तरिक्षम्‌ (अखजत) । तैसं ५,३,६,१ । 

स भुव इति व्याहरत्‌ । सोऽन्तरिक्षमसखजत 1 चातुर्मास्यानि सामानि । ते २,१.,४,२-३। । 
समया मामयेत्यन्तरिक्ष (आदित्याय) प्रायच्छत्‌ । भरकाक्तं चाखम्बार्धं च ! जे २,२५। । 
स ह प्रजापतिरीकषचके । कथं न्विमे (चयः) रोका श्रवाः प्रतिष्ठिताः स्युरिति स एभिरेव ` 
पवतनदीभिर्चमाम्‌ (पृथिवीम्‌ ) भट ९ हद्योभिरच मरीचिभिश्वान्तरिक्षं जीं नक्षतनव _ 
दिवम्‌ \ साक्ञ ९९, ८,१,२ । | 
खद दैवेमावघ्रे रोकावासतुस्तयोर्वियतोर्योऽन्तरेणाकाश्च ` भासीत्तदन्तरिक्षमभवदीक्ष ९ - | 
हेतन्नास ततः पुरान्तरा वाऽददमीक्षमभूदिति तस्मादन्तरिक्षम्‌ । माश. ७, १,२,२३ । 
स्वध्यक्षसन्तरिश्चम्‌ (अस्त) । तेसं ७,५,२०,१ । । 
[क्ष अच्युतध्ित्‌-; अनिरुक्त ४६९; आमीघ्र- २;३;७;१३;१६ द्र. | 


अन्तरिक्च-देवता-> ष्देवस्य- 


4 


म. 


अन्तरिक्षदेनत्याः खल वै पशवः (स्तयो वै दीक्षितः । काठ. ) ! काठ २३,५; तै २,२,१.३। 
अन्तरिक्षदेवत्यो हि प्राणः (सोमः ।गो.]) । तैसं ७,४.५,८; मो २,२.४ । 


अन्तरिक्च-रूप- अनस्‌- १द्र 


अन्तरिक्च-खोक- (९१ ) अन्तर्याम- 
नि 


अन्तरिक्ष-रोक- 


१. 


२. 
, अन्तरिक्षरोको महः (यलुर्वेद; [ष..]) । माश १२२, ३,४,७; ष १,५॥ 

, भन्तरिश्चलेको माध्यन्दिनि सवनम्‌ । गो २,४,४। 

. भन्तरिश्चरोको वै प्रमा, अन्तरिक्षखोको द्यस्मालोकासमित इव । माश्च ८,३,३,५। 
, भन्तरिक्षरोको वरै बहती कृचासीतिः । पेश्रा १, ४,३। 


® ~> (८ ४ 


भन्तरिक्षलोकं याज्यया (जयतति) । माश १४,६.५,९। 
अन्तरिक्षरोको (वा (घ.]) ऽन्वादा्यपचनः ( दक्षिणाम्निः) । जे १, ५१ ष १,५। 


भन्तरिक्षरोको वै मारुतो मरतां गणः | माश्च ९,४,२,६ । 


८. भयमन्तरिक्षरोको निरुक्तः सश्ननिस्क्तः ¦ मारा ७,६,७, १७ । 


९. 
१०, 
११ 
१२. 
१२. 


उषस्यमन्वाह तदन्तरित्तरोकमाप्नोति । कौ ११,२; १८,२ | 
तस्मादेषां छोकानामन्तरिक्चरोकस्तनिष्ठः । मादा ७,१,२१२० । 
तरैष्टभो(मनो।माश्च.] ) ऽन्तरिक्षरोकः ! कौ ८,९; माश्च १७,४,३,११। 
भुव इत्यन्तरिक्चषरोकः । माश ८,७,४,५ । 

भुवरिति यजर्याऽक्षरत्‌ । सोऽन्तरिक्षरोकोऽभवत्‌ । षर १, ५। 


अन्तरिश्च-सेद्‌- 


वसुरन्तरिश्चसत्‌ । मास ५,४,३,२२। 


अन्तरिश्षाधिपति- 


रुद्राः पितामहा अन्तरिक्षाधिपतयः | काटसंक १४१ :१४। 


अन्तरिक्चायत्तन- 


अन्तरिरायतना हि प्रजा | तां ४,८,१३। 


आन्तरिक्ष 


धूम्रा भान्तरिश्चाः (पशवः) । मे ३,१३,११ । 


अन्तर्याम- 


. कन्तर्यामोऽपान एव । कौ ६२,४ 1 
. अपानो (रेतो [काठ २७,२; क ४२, ग)ऽन्तर्यामः । काट २७३; क ४२,३। 


मसावेवान्तर्यामः (यौः) । माश्च ४,१,२.२७। 


, उदान एवान्तयामः; (यज्ञस्य) । मादा ७,१,१,१ । 


प, ५.७... 
तद्यदस्यषो (उदानः)ऽन्तरात्मन्यतो यदवेनेनेमाः प्रना यतास्तस्मादन्वर्यामो नाम ! माक ८, 
१,२,२। 





~~~ 








अन्तथमि- ८ ९२ ) # ` अन्धीगु-> | 
। द. ते देवा अन्तर्याममपभ्य ९ स्तमगरह्णत, तेनासुरानेभ्यो रोकेभ्योऽन्तरदधत । मे ८,५,६ | ( क 
७. दक्षिणतोऽन्तर्यासम्‌ (जहुयात्‌) | क ४२,१ 1 ` 0. 
८. पद्चवो वा अन्तर्यामः 1 काठ २८,७; क ४४, ७। 
[ म~ अन्तरिश्च- १३द्र. || 
अन्तर्याम-पान- 
१, भन्तयामपात्रमेवान्ववयः प्रजायन्ते । माक ४,५,५,३ । 
२. अपानाय त्वेव्यन्तयामपात्रम्‌ (सादयति) । काठ २७, २; क ७२२ । 
३, यदन्तर्यामपात्र प्रचुज्यतेऽवीरेव तेन प्चूनां दाधार । काठ २८,१०; क ‰५,१ । । । 
. सोमो देवता त्रिष्टुप्‌ छन्दोऽन्तर्यामस्य पात्रमसि । तेसं ३,१,९,२ 1 । 
[श~ अजा- १२ द्र.]] 
अन्तर्यामिन्‌ । ५९ 
वेत्थ नु त्वं काप्य तमन्तर्यामिणं य इमं च रोकं परं च लोक ५ सर्याणि च भूतान्यन्तरो 
यमयतीति । मारा १७,६.५,३ । [र 
अन्तवैखु (तरिरत्र)- 
स यः श्रीकासः; स्यात्‌, स पतेन (अन्तुना) यजेत । जे २,२८० (तु. तां २१,७,१-४)। , 
अन्तस्त्य- = 4 | 
१. यथोपपादमिव वा अन्तस्त्य॑ हसीय इव च द्राघीय इव च । ठे १,५,१। | 
२. विक्षुद्रेमिव वा अन्तस्त्यमणीय इव च स्थवीय इव च ) पजा ९,५,१ व 
अन्->> भल्ज- 
विहत आन्त्रैः (प्रीणामि ) | मे २,१५.९ । 
भन्तःसद्स- 
या इमा (पुरुषस्य) अन्तर्देवतास्तेऽन्तःसखदसम्‌ । कौ १७,७ । 
अन्यस्‌- 
१. अन्धलसरपतऽदइति सोमस्य परतऽइृत्येतत्‌ । माच ९,१,१,२४ । 
२. अन्धो रात्रिः [अच्छेतः (सोमः (काट..]}] । काठ २०,१४; तां ९,१.७१ 
३. भन्तं (यज्ञो } जे १,१३६}) चा अन्धः } जै १,३०३ 1 
४. अदस्व जन्धः जे १, ११६; २१४; तां १२,३,३ । 
 अन्धाहि- । 
१. अन्धादीन्‌ स्स्थूरणुदेया (प्रीणामि) । मै २,१५.९ $ 
२. अन्धदिस्स्मूरणुदा (अस्ति) । काठ ५३,७ । 
| अन्धीगु-,> आन्धीगव (सामन्‌ )~ पक ० 
१. मथेतदान्धीगवमन्धीयुरवौ एुतरपञयकामः सामायदयन्तेन सहं | पञ्चनखजत यदेतत्साम 


अन्धीगु-> (र्दे) क 


~ --------------------------------~-------------------------------- ~ 


भवति पद्यूनां पुष्टये ! ८,५,१२ । 
२. तदेतद्‌ विराजोऽन्नाचस्यावरद्धिः साम" "*“'* । यद्न्धीगुरशाक्त्योऽपश्यत्‌ तस्मादान्धीगव- 
मित्याख्यायते । जे १,१६५ । 
अनृप-> आनूप (सामन)- 
एतेन वे वध्रवद्न मानुषः पश्चनां भूमानमारचुत पञ्यूनां भूमानमरयुत भानुवेन तुष्टुवानः 1 
तां १२,३,१७। 
अस्त 
१. भथ यक्छरृष्णं तदपां रूपमन्नस्य मनसो यज्धपः । जे ९, ८,१,९ । 
२. भयो अन्ने निविद्‌ दस्याहुः । कौ १५.३४४ । 
३. भदन्ति ह स्म वा एतस्य परान्नं यस्यैतानि न हूयन्ते । काठ २३,२; कं २५,८ । 
४. भद्धयो वा भन्न जायते ! तेआ १, २४,४॥ 
५. भयतेऽत्ति च भूतानि । तस्मादन्ने तदुच्यते । तेभ ८,२; तै २,२। 
६. भश्रे यास्या (रदिमः [मा्.|) । के १५,३;१६.४; गो २,३,२१; माश ८,५, ३,३ 1 
७. भन्न वा अभिवर्तः (भपां पाथः माश] ) । तैसं ५, ३,३, ३; माश ७, ५,२१६० 
८. भश्नं वा भकः (1 तस्यैतत्‌ पुष्पं सदारण्यम्‌ ।जे.])। काट १०, ८; गो २,४,२; जे २,१४; 
तां ५, 9, ९; १७, ११,९; १५, ३,३४1 


९. भन्ने वा लादित्याः (भन्ने मर्तोऽन्न पञ्चचि ६ शरोऽन्नमेवे दक्षिणतोऽवरन्दे [काट.|) । 
तैसं ५,३,४,३; काठ २१,१ । 


+ भ्रं वा भापः (जायतनम्‌ | माङ ६५२,१,१४]) ! जँ १,२९७} ते ३, ८,२०१; १७,५; माज्ञ २, 
१,१,३; ७,४,२१३७;८,२,३१६; तेज १,२४.४ । 

१९१. न्नं वा इडा (इरा ज.) | रे ८, २६; कौ ३, ७; जे १, १७५ 

१२. भग्नं वा इषः (ग्बम्‌ ।कोर}) । भा ९, १,४; कौ २८,५॥ 

१२. अन्न वाऽउक्थ्यः (क्थ्यम्‌ | गोनु) । गो १,४,२०; मादा १२५२.२१७ । 

१४. भन्न वा उरक (4 उदुम्बरः {माश.]) 1 तेस ५,४,०४,१; मारा २,२०१,२३२३,४,२७ । 

१५. अन्ने वा भोमा (वै फरम्‌ मै.) । मे ३,१,२;१,४; काश २,८,२,३ 

१६. भञ्नं वाजः (विट्‌ [तैसै.]) । तेसं ३,५,७.२; माश्च ५,१,१,१६; ८,१,१,९ । 

१७. भन्ने चिराद्‌ (तस्मास्य भूचिष्ठमन्ने भवति स एव भूयिष्ठं लोके विराजति तद्विराजो 

विराटत्वम्‌ { ए १.५. 1) ] तेसं २,५,१०,३४ ६, १,२; कार ३६, २; कारसंक ५५७; कौ ९, 


६; १२, ३; जे २, १३२; १६५; २०४; ३० ६; ३३१; २, ८; १३५ तां ४, ८.४; ते २, ६, 
३ ४६८,२,२ । 


१८. भ्न विशः वृष्टिः | गो) ! गो १,४.४५; मादा २,१,३,८ । 


१ 


© 


चैः 


-अक्न- ` ^ , ` ` भन्न 
क 0 
१९. अश्न ९ वै कम्‌ (गभौः तैसं.) । ते ५,३,३,४; मै ३,३.५; ए ६, २१; गो २, ६१३ । 
२०. भ्न वै गादैपव्यः (गिरद्छन्दः मारा ८,५,२,५]) । माश्च ८,६,३,५॥ 
२१. भन्न वै गौः (मौरीवीतम्‌ ।जे.]) 1 जे १, २१५; तै ३,९,८,३। 
२२. अन्नं वे चलुरहोतारः (चन्द्रमाः (तै.]) । मे १,९ ७; काठ ९,१५; ते २,२.३,४ । 
२३. अन्नं वे देवा अकं इति (पृश्षीति ।तां ९२,१०,२४1 ) वदन्ति } तां १५३२३ । 
२८. अन्नं वे देधश्रवसम्‌ (साम) 1 ज २,१४ । भ, 
२५. अननं वै तरम्णम्‌ (नयूङ्कः (पे.; गो.]) । एे ८५५३; ६,२९;३०;३६; कौ २७,४; गो २,६.८१ 1 | 
२६. अन्ने वरे पङ्क्तिः (जनित्रम्‌ ।तेसं.]) तेसं ५,३,४,१; गो २,६,२; एेजा १,१,३॥। | 
२७, अन्नं वे पावकम्‌ (ण्वकः |तैसं.]) । तेत ५,४,४,४; ६,३; मे १,६,८;२,३,५; काट ८१८; माञ्च 
२,२,१,७ । । 
२८. अन्नं वै पितु (पतुः (माश.|) । ठे १,१३; माश १,९,२,२०;७.२,१,१५ । 
२९. अक्तं वै पूषा (पुरीषम्‌ ।मार.]) । तैसं २१,६११; कौ १२.८; ते १, ७,३,६; २, ८,२३,२; 
मादा ८,५,४,४; ६,१,२१; १७,३,१,२३;। । । | 
२०. अन्नं वे पदिन (प्रजापतिः [मारा ५,१,३,७ ( तु. ७,१,१,४); काटसंक,] ) । तसे ५, ४,६५; . 
५,६,३; मे ३, २,८; काठसंक शद; जे २,१४; तै २५२,६,१; मास ८,७,३,२१ । = 
३९१. अन्नं वै प्रयाजाः ( रेकः । एेञ.]) | काठ ९,१ फेआ १,२,४। 
३२. अनं वै ब्रह्मणः पुरोधा । तां १२,८,६; १२,९,२७; १७,९,३८ । 
३२. शत्रं वे भद्रम्‌ (मधु ।ेजा.]) । ते १,३,३.६; पेमा १,१,३ 
३४. अश्न वै मरुतः । तैसं २,१,६१२; तै १,७,३,५;०.५,२;७,७.३ । 
३५. भं वै यज्ष्मय इष्टकाः । मारा ८,७,२,८ । 
२३६ भन्ने वे याज्या (रथन्तरम्‌ ।.]) । एे ८,१; गो २,३,२२; ६,८। 
३७. अचरं वे यावा भन्न प्रजाः । तैसं ५,३,४,५। 
३८. अन्न वेंराजम्‌ ( चे रूपम्‌ (माश.]) (छन्दः) । माश्च ९,२,१,१२; शआ ११,७ । 
३९, अकं वं वयर्छन्द्‌ः (वषट्कारः [ज.{) । ज १,११३; माश ८,५,२,६ । । 
०. अन्नं वे वानः (वाजपेयः [ते १,३,२,४])। तेसं २,५,७,३; ५,१,२,२; ४,६,६; स १,११,५; 
; २,१,३; ४०३; काठ १४,५; तां १२,९,१३; २१; १५,११,१२; १८,६,८; ते १.३,६,२; 
ध; ३५८,५; मार ५,१५४.२३ द,३,२४ 
७१. अन्नं वे वाजाः (विचक्षणम्‌ |जे.]) । ज २,६४; मारा १,४,१,९। ` 


४६२, अन्न वे विराजः ( विज्ञः | माश.] )। माश ७, ३,३,१२; ५, १,३,३; &, ७ ७६ एेजा 
 १,५.२। 1 


अश्न- नि ( ९६५.) अ ¢ ` भं. 
` ४७३, -अनने वे ( +धीः( गो. |) विराट्‌ । मे १, ६,११;.२२.९; ए १,५; ४, ११; ५१९३६२० 
गो १,५.४; २,१,१९; जं १,२१९; माद ७५.२.१९ । .. 

-&9. अन्नं वे व्यक्ने (वि, अनने ) हीमानि सर्वाणिं भूतानि विष्टानि । मश १७०८३१३३ । 

४५. अन्ने वे व्योम ( वतम्‌ ( तां. माराः 1) । तेसं ५,३१३,२; ज २४४१० तां ररर माद ७, 
, ५,१,२५। । : ~ 
छद, भत्र ९ सक्तदशः ( शम्‌ । जे. 1) । मे २,२,१०; क ३१,१४; ञे २,६; तां २,७,७; ९७ 

। . ९१२; १९,११,४; २०,१०,१; २५६३ । 

४७. अन्नं वे सर्वेषां भूतानामात्मा-! गो २,१,३ । 

- 8८. भन्नं वे सवि ९ दाः १ काठ २०,१३ । 

, ४९." शन्न वै साम ( सुरूपम्‌ । कौ. 1) 1 कौ १६.३; ज २,३९ । 

५०. भर वै सूदहोहाः । शंआा २,१। | 

५१. भन्न ९वै सोमः। मै २,१०,७; माश ३, ९, १, ८; ७, २, २,११। 

. णर. भन्न वै स्तोमदच यजरच । मे २,४,२ (ठ. माश ९,३,३,६) । 

५३, अश्न वं स्वयमातृण्णा ( इष्टका ) । माश ७,४,२,१ । । 

६. अन्नं वे स्वादाकारः (हिङ्कारः [ज.|)। ज १,३१५; मादा ९,१,१,१३ । 


पुष्‌, -अन्ने बतम्‌ (श्रुष्टिः । माच. 1) । तो २३,२७,२; माश ७,२,२,५ । श 
` ५६. भन्न ९ स्तदशः (समिष्टयजुः (माश.]) । तैष.५,३,३,२; ४,१; जे २, ३०६; माश १९१,. 
। ७, ३० | 


, ४७. अन्न ९ सक्षहोता ! स प्राणस्य प्राणः । तेजा ३,७,३ । 

५८, अन्न ५ सम्माजनानि ( सचि शः । तैसं. |) । तेसं ५,३,३,३; ते ३,३,१,५। 
४९. भन्न ९ सान्राज्यांनामधिपतिः । तैसं ३,४५.१ । 

-६०, अक्र ९ सापैराज्तम्‌ ( सावित्री | गो. } ) । काठ ८,६; गो १,१३३ । 

६१. -ज्नं सोमः (सुरा! ते. 1)! कौ ९.९; तां द,६,१; तै १,३,३,५; माश ३,३,४,२८ । 
-६२, -अन्न ह वं देवानां सोमो राजा । जं १,२३३ । । 
६२, भत्र दि(वे।.ते.1) गीः । ते २,९.८,३; मादा ७,२,४,२५; जेउ २,१,३,१३ । | 
, ६४. भन्न हि प्राणः; ( चतम्‌ [माश ६,९,४,५] ) । सादा २,२,१,६; २,८,४,८; ४, ३,४,२५॥ 
- ` दै, अन्नं हि श्रीः ( स्वाहाकारः [ माश.) । जै १,११७; मा ६,६,३,१७॥। ` ` 

` दद. अन्न ५ हयेवेयं (गौः), यद्धि किन्चानन, गौरेव तदिति । माय २,२.४,१३ । 


' - 2७. अन्न केतः ( जुहूः मे. ) । मे २,१,१; मादा ६४३,१,१९ । ` 
६८, अन्नं धाता ( भाहुतिः (मादा.1 ) 1 तेसं ५,२४,१; काठ २९४१; मात १२,९,१,११। 


अन- 


(९६)  अन्न- 





६९. 


७१. 
७२. 
७२, 


७४, 
७८, 
७६. 
७७. 
७८. 
७९. 
८०, 
८१. 
८२, 
८२. 
८७, 
८७, 


८६. 
८७, 
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८९, 
९.०, 


४ ९ ) 


९२, 


९७. 


न्नं न निन्ात्‌ । तैआ ९,७; तेड ३,७। 

भग्र न परिचक्षीत । तैआ ९,८; तैउ ३,८ 1 

अन्ने नमः ( न्यूङ्कः [कौ.])। कौ २२, ६४८; २५.१३; २०,५; साज्ञ द,३,१,१७ । 
अन्नमकेः। मै ३,१,२; २,४;१०; काठ १९,१; माद २,१,१,४। । 
न्नमश्ीतयः ( +अन्नेन हीदं सवेमदलुते [पुजा २, १, २1) | मादा ९, १,१,२१; एमा 
८,२.,५। ~ 
अन्नमशीतिः ("मापः [जे.] ) । जे ३,११५; साद ८,५,२,१७ । 

अन्नमिव खलं वे वष॑म्‌ (वृष्टिः ) । तैसं ५,४,९,२ । 

अन्नमिव विश्रु भूयासम्‌ । देआ ५,१,१ । 

भन्नुक्थानि ( °सुटुस्वरः काठ, क.| ) । काठ २५,१०; क ४०,३; कौ ११,८; १७,७। 
अन्नञ्च वै प्राणाः ( सोमः [जे २,६४]) । जे १,२१५। 

भन्नमु वे रथन्तरम्‌ (इवस्तनम्‌ ।ज १,२१५]}) । जे १, १६६। 

अन्नम श्रीः (वरे स्तोभः |ज.]) । जे १,३३२; माश ८,६,२,१। 

शन्खक्‌ ( “मृतवः (मे. ) । मै १,७,३; ज २,३९ | 

अन्नमेतयत्‌ स्वरसामानः। जे २,७। 

शन्रमेव यहः ¦ अन्नेन हीद्‌ ९ सवं गृरीतम्‌ ! साश ४,६,५,४ | 

अन्नमेव दुक्चिणतो धत्ते, तस्मादस्तिणनान्नमयते । तैसं ५,३,३,२ । 

अन्नमेव यज्ञः । मादा १०,३,५,६ । 

अक्तं पञ्चवि ५शः। तैसं ५,३,३,४;४,३; काठ २१,१ । 

अक्तं (वै ।मारा ६,८,२,७] ) पशवः । काठ १९, १०; क 2०, ८; पे ५,१९; जे १, 
३०५; ३०६; २,७; माश्च ४२, १,१५; ७, ५,२,४२ | 

अ्नं पुरीषम्‌ ( एदिन [काठ]; ्ष्ठानि |तं.) । काठ २१.३३८; क ३१.१८; तां १९.९,४; 
माक ८,१,४५; ७,३,२ । 

अन्ने प्रच्छच्छन्दः ( प्रजापतिः { तेजआ.1) । माश्च ८, ५, २, ४; तेज ५, ११, ६ 1 

अनं प्राणः (प्रततिः [माश.|) कौ रण १३; तै,२, ३, ४ माश ८, ५, ३, ३; तैआ 
५,१०,५। 


अन्न प्राणसन्नमयानमाहुः । भक्नं त्युं तसु जीवातमा: । अन्नं ह्याणो जरसं चदन्ति । 
शन्नमाहुः प्रजनन प्रजानाम्‌ । ते २,८,८,३। 


अन्नं बरह्येति व्यजानात्‌ । तैश्रा २,२; तैउ २,२ । 
शन्तं मुजिभ्याः। माङ ७,५,१,२१ । 
ङ्गं मरुतः ८ मासाः (तसै. ) | तैसं ५,३,४८,३४,४,१; काठ २१,१। 





( ९७ ) अन्न- 
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अन्न 
९५. भत्रं मे पुरीण्य ( बुध्य [मे.] ) पाहि तन्मे गोपाय । मे १,५.१४; काठ ७,३। 
९६. भ्रं मरे पुरीष्य (बुध्य |मै.] ) जजुशुपस्तन्मे पुरनदैहि । मे १,५.१४; काठ ७,३। 
९७. अज्ञेन गयः (यन्न दाधार) 1 तेस ४,४,८,१ 1 
९८, अन्नेन वेदयो भद्रो मवति । मे १,६,९ । 
९९. अज्ञेन सर्य प्रतितिष्ठति, भन्न वै देवयोनिर्भ॑वति, अन्नं वै प्राणानुपसजति, तस्मादन्नमद्धतं 
वदन्तिः । कारठसंक ७०: ५-६ । 
१००. भजनेन हीमा: प्रजा विपयन्ति । ञे २,६४ । 
१०१. भसिदाखयमाने याजयेद्‌, यसय रै देवा भन्नमदन्त्यद्न्ति तस्य मलुष्या अन्नम्‌ । मै २,३,७॥। 
१०२. भस्वरीषे चा भन्ने भ्रियत । तेसं ५,१,९,४। 
१०२. भरतिमान्राद्धयन्नमद्ते । मादा ७,५,१,१३; १०,२,२,७ 1 
१०४. भके (+ वै देवानाम्‌ तैसं २,२,७,२; तै,, माश.। ) ऽन्न । तैसं ५,५,६,३; तै १,१,८,५; 
माश १२, ८, १,२। 
१०५. भवस््ान्‌ क्या नाम स्थ पार्थिवाक्तेषां व इह (अधरायां दिशि = धरवायां । एथिव्याम्‌ 1) गुहा 
भज्नं च इषवः । तैसं ५,५,१०,४-५। 
१०६. आपश्च परथिवी चान्रमेतन्मथानि द्यन्नानि भवस्ति | टे २,३,१ । 
१०७. आपोऽ्नम्‌ ! काठ ८,२; २५,२; क ३८,५; ठे ६,३०। 
१०८. भपो वा अन्नम्‌ । ज्योतिरन्नादम्‌! अप्सु ज्योतिः प्रतिष्ठितम्‌| ज्योतिष्यापः प्रतिष्ठिताः । 
तमा ९,८; तैड २, ८1 
१०९. भाषो वे सूदोऽन्ने दोदः ! मार ८,७,३,२१ । 
११०. दयं (पृथिवी) वा सन्नस्य प्रदात्रिका ! मै २,५.७। 
११९१. उभाभ्या ६ हस्तम्यामन्नमयते ( स्ताभ्यां परिगृह्य पुरुषोऽन्नमत्ति (क. |} । मे २,२,१०; 
क २१,१४। 
११२. अय वा उदुम्बरो ( + भनम्‌ । ज. 1) 1 तेसं २,१,१,७; ५,२४; मै १, ११,८; ३, १,२; 
जे २,१८३; तां ५,५.२३ ते १,१,३,१०। 
११३. एतदु परममन्नं यद्धि, मधु, धतम्‌ । माश्च २,२,१,१२ ! 
१९४. एतद्रे साक्षादन्नं यद्वाजनं (साम ), पत्नविधं भवति । तां ५,२,७। 
११५. एते हि साक्षादन्ने यदूषाः । ते १,३,७,६। 
१९६. एष वे सोमो राजा देवानामन्नं यदन्द्रमाः । माश्च १,६.४.५; २,४,२,०; ११, १.४४] 
११७. 


्रा-१३ 


भोषधिवनस्पतयोऽश्नम्‌ । प्राणद्धतोऽन्नादम्‌ ] भोषधिवनस्पतीन्हि प्राणभ्रतमेऽदन्ति । ठेभा 
२,३, १ | 


अन्न- (९८) , - | .` : . भन्न 
ध 
११८. भोषधीनां रेतोऽन्रमननसय रेतो रेतः । ठे २,१,३ । ५ 

११९. भोषधीभ्योऽन्नम्‌ । अन्नात्‌ पुरषः 1 तेजा ८.१; तंड २,१। 

१२०. क्षीयते वा भसुर्पिष्ोकेऽन्नम्‌ , इतः प्रदान ५ छ्यसुर्मिह्धोके प्रजा उपलीवन्ति । : तेसं १, 

७,३,४-५ | स । 

१२९१. गर्भाः पञ्चवि £ श इति दक्षिणतोऽनने वे पञ्चवि ६शः। काठ २०,१३॥ ` 

१२२. चन्द्रमखन्नम्‌ । शांआ ६०२; कौउ ४,२। 

१२३. त एव ( नयो लोकाः ) अस्मां अन्न प्रयच्छन्ति । तैस २, ३,६,२ ॥ 

१२९४. तत्तदिति वा शन्नम्‌ । रएआ १,३,३;६ । 

१२५. तदन्न वे विश्वम्प्राणो मित्रम्‌ । जेड ३,१,३,६ 

१२६. तद्व पय एवान्नम्‌ । एतद्धम्रे प्रजापतिरन्नमजनयत | माश २,५,१,६ 1 

१२७. तपो मे तेजो मेऽन्नम्मे वाद्‌ मे । तन्मे त्वयि (अग्नौ)  जेउ. २,५,१,१६ । 

१२८. तस्मास्मणेनान्ने गृहीतं यो दयेव प्राणिति सोऽन्रमत्ति । माद ७,५,१,१७ । ` 

१२९. तस्मा्प्राणोऽन्नेन गृहीतो यो देवाक्नमत्ति स प्राणिति । मादा ७ ५,१,१६ । 

१२३०. तस्मादस्य (तक्ष्णः) अन्मन्ना्यम्‌ । मे २,४,१; काठ १२,१०। | 

१२९. तस्मादाहुः सामेवान्नमिति । सा १,१,३ । । 

१३२. तस्मा्यया कया च विधया बहूतन प्राप्नुयात्‌ । तेआ ९,१०; तैड ३,१०। 

१३३. तस्या एतस्या अक्तमेवापिधानम्‌. (प्राणरूपाये मालुष्ये विराज । जे १,२४६ । 

१३४. ता अन्नादेव (प्रजाः) सम्भवन्ति तस्मादन्नमेव प्रजाः । मादा २४५,१.६ । 

१२५. तावेव (मित्रावरुणौ) भस्मा अन्नं प्रयच्छतः (यजमानाय) तेसं २,१ ,९,२। 

१२६. त्रिब्द्धयन्नम्‌ 1 माश २,२,१,१२;७,१,२० | | 

१२७. त्रिबरद्ाऽअन्नं षिच शि्बीजम्‌ । माश ८,६,२,२ । । । 

१२८. त्रेधा विरहितं वा इदमन्नमशनं पान खादः 1 एेआ २,३,४ (व॒, माश ८,५,३.३) । 

१३९. दक्षिणारनय एवाक्नं परिदाय प्रेति । मे १,५,१४। 

१४०. दरिणिन हस्तेनान्नमयते ८ रस्तेन पुरुषोऽन्नमत्ति क. {) } मै ३, २, १०६७, ६; क 

३९, १४। ` = 

१७९. दारुपात्रेणाहूय तं मनुष्या अदुहुरन्नम्‌ । काटसंक १७०; ९-१ | 

१४२. देवतानां चौ एतदन्नं यचन्द्रमाः । काठसंक १६०४ । ` 

१४२. ्यावाएथिवी चा अन्नखेद्चाति । मै २,५,४ । 

१४४. द्ौणेन वा शन्नमचते । मै ३,४,७ 1 ` 

९४५. द्रोणे वा अन्नं भ्रियते । तेते ५,४,१ १,२॥ ` 


भन्न- (९९ ) अन्न- 
क 
१४६. द्वयम ह वा शन्नस्य रूपं यद्धैवारनाति, यच्च पिबति । जे २,८। 


१४७. दिः सेवत्सरस्यान्नं पच्यते । मार ६,५,४,९ । 

१४८. नमो भस्तु रुद्रेभ्यो ये एथिव्या ९ येषामक्रमिषवः । मे २,९१९ । 

१७९. न वां ऋत उर्जाऽन्गं धिनोति! काट ८,२ । 

१५०. न ह्यनन्त उरो धिनोति, नो द्युयतेऽन्राद्धिनोति । मे ३५८,९ । 

१५१. नद्यतेग्व(गुः-आ)न्नमस्ति 1 काश १, २,४.१० (ठ. माश २, २,४,१३) । 

१५२. नाभिदध्ना (आसन्दी) भवति । अत्र (नाभिप्रदेशे) वाऽ भन्न प्रतितिष्ठति "जत्रोऽएव रेतस 
शाक्यः । माक्ञ ३,३,४,२८ । 


१५३. पङ्क्तिर्वा भन्नम्‌ । एे ६४२०; एेजा १,३,८ । 

१५७, पाङ्क्तः ५ द्यन्नम्‌ (°ङ्कमन्नम्‌ { तां १२,१,९ 1)! तां ५,२,७। 

१५५. पात्रेण (पत्रैः (मै. शरे ।तै.1 ) वा भक्षमयते । तैसे ५, ६,२,३; मे ३०४, १; काट २१०४; 
कं ३१,१९ । 

१५६. पृथिवी वा अन्नम्‌ । भाकारोऽन्नादः । पएथिम्बामाकाशः प्रतिष्ठितः । आकशे एथिवी 
प्रतिष्ठिता । तेआ ९,९; तेउ ३,९। 

१५७. एथिव्युदषुरमङ्गेन विष्टा मुष्यास्ते गोप्तारोऽभिर्वियत्तः । तेस ७,४,५,१ । 

१५८. पृदिनर्वयेतद्वा अन्नस्य रूपम्‌ । तैसं २,१,६,२ । 

१५९. प्राणो वा अन्नम्‌ । दारीरमन्नादम्‌ । तैआ ९,७; तैड २,४। 

१६०. बश्रुभैवयेतदवा भगस्य रूपम्‌ । तैसं २,१,३,३ । 

१६१. बहुरूप ५ दान्नम्‌ । तैसे २,१,६,४। 

१६२. भर्गो देवस कवयो ऽन्नमाहुः । गो १,१,३२ । 

१६२. मध्यतो वा भ्रमितं धिनोति ! जे २४४१० । 

१६७. मह इलयज्ञम्‌ । अनेन चाव सर्च प्राणा महीयन्ते ! तेजा ७,५,३; तैउ १,५,३॥। 

१६५. मामभ्यपक्रामेति दक्षिणा दिक्‌ (आदित्याय) प्रायच्छदक्नं च रथं च । जे १,११७ । 

१६६. मेधाय इत्यक्नायेव्येतत्‌ ! माश ७, ५, २, ३२ । 

१६७. मेध्यमन्नम्‌ । काठ १२, ११। 

१६८. यत्तदश्मेष स विष्णुर्देवता । माश ७, ५, १,२१ । 

१६९. यदुः वाऽभात्मसंमितमन्ने तदवति तन्न हिनस्ति यद्‌भूयो दिन सि त्चत्कसीयो न तद्बति । 
माश ७, ५, १, १४; ९, २,२, २। 


1 क 
१ < कते गोः} >. =पचविधम्‌, अद्यं, खाये, चोष्यं, चेदयं, पेयमिति । 


स कोः 


` अन्न-- ` ( १०० ) अन्न-काम- 





१७०. यस्यान्नवतीरदक्चिणतोऽच्यन्नमाऽस्यान्नादो जायते । तैसं ५, ३, ४, ६। 

१७१. यादगह वा नास्मिह्धोकरेऽन्नै ददाति, तादगस्यामुप्मिद्छोकेऽन्नं भवति । जे २, १६०। 

१७२. रथघ्रोतं वे दास्थमभ्य्< स ५ सतं कौरकावती अनूताम्‌ । तथा त्वा याजयिप्यावो यथा 
तेऽन्नमत्स्यन्ति । मे २, १, ३ 

१७२. रस इव खद वा अन्नम्‌ । तैसं २, १, ७, ५। 

१७४. वराहो वा अस्याम्‌ ( पृथिव्याम्‌ ) अन्नं परयति तस्मा दयं ( पृथिवी ) विजिदीते, यदू वराह- 
विहतं भवति, तदेवान्नमवरन्द्े । काठ ८, २। । 

१७५. वाचेऽन्नम्‌ (अस्तु ) । तेआ ३, १०, ३। 

। १७६. विरूपम्‌ ( नानारूपम्‌ ) अन्नम्‌ । तां १७, ९, ८ । 

१७७. वीरहा वा एष देवानां योऽग्निञुद्रासयते, न वा एतस्य ब्राह्मणा ऋतायवः पुराऽ्रमक्चन्‌ । 
तस १, ५, २,१; २, २, ५, ५। 

१७८. वेदवदेवै (रेत (गो. |) वा भन्नम्‌ | तसं २, १४९, ४; ६, ६,५, ३; गो १, ३, २३; 

- ते १, ६,१, १० 

१७९. चीदिनान्नानि ( अन्वाभवत्‌) । काठ ७३३, ४। 

१८०. दयामो मवस्येतद्वा अन्नस्य रूपम्‌ 1 तेसं २, १, ६, २९। 

१८१. सवस्सरं द्यन्नमनुप्रजायते । काठ १०, ३। 

` १८२. संवत्सरेणैवास्मा अन्न पचति । तैसे प, २, ५, ५। 

१८३. स ( चन्माः ) अआपूयंमाणोऽसुं रोकं गच्छति । सोऽमुना रोकेन संस्पृदयान्नं भवति । 
जे, ३ (तु. माङ ९, ६,४, ५)1 

१८७. स एतेन (आदित्य- [= प्राण- |) रूपेण सर्वा दिशो चिष्टठोऽरस्मि तस्य मे ( इन्द्रस ) ऽन्नं 
सित्रं दक्षिण तद्वैश्वामिन्नेमष तपन्नेवास्मीति होवाच ( इन्द्रः) । फे २, २, ३} 

१८५. स एषोऽन्नस्य म्रहो यद्‌ वायुः । एेआ २, ४,३ ; एेड १, ३, १०। 

१८६. सम्तदश्च ५ छन्नम्‌ । मार <) ४, ४, ७ | 

१८७. सक्त वा अन्नानि! ते १, ३, ८, १। 

१८८. सर्यैस्बेतदकरं यद्धि सधु घृतम्‌ 1 मास ९, २, १, ११) 

१८९. साम देवानामन्नम्‌ ] जे १, ७ १; तांद, ४, १३। 

१९०. सौम्यं ( शान्तिर्‌ [प.1) वा न्नम्‌ । तैसं २, १, ३, ३; ठे ५, २७; ७, ३। 
[ व्ल अनि- २४; ५७३३४१२; असिरोन- १३; अथकार-; श्रथर्वन्‌- ४; अन्धस्‌- ३ द.]। 

अन्न-काम- 


१. अन्नकामो यजेतेतदेवस्या ( अननदेवत्या १) वा इमा दिल, यथादेवतं वा भाभ्यो दिग्भ्यो 
ऽध्यस्नादययमचरसन्द्धे । म ७, ४,९ । 


२. ` एकादश्चकपारं नि्ैपेदन्नकामः । काठ १०, ८। 


अन्न-काम- । ( १०१ ) अन्नादन- 
0 
२, द्ोणचिर्त चिन्वीतान्नकामिः | काठ २१० ४; क २९, १९ 


€. पौष्ण ५ स्याममारभेतान्नकामः । तेसं २, १, ६, १। 
५. विराजाऽन्रकामस्य (परिदध्यात्‌ ) । तेसं ६, ४, ३, २। 


अन्न-जीचन- 
भग्रजीवन ५ हीद्‌ ९ सवम्‌ । माश्च ७, ५, १, २० । 
अन्न-पति- 
१. भश्नपते क्स्य नो देदनमीवस्य शुष्मिणः । मे २, १०, २ । 
२, बरणो ऽत्रपतिः \ माश १२४ ७,२,२० 1 
[ शति- अग्नि- ८७; १४९;१९१ द्र. ] | 
अन्नपल्ली- 
१. भन्रपती तदादित्यः ( प्रजापतेस्तमूविेषः ) \ एे ५, २५। 
२. जसावन्नपत्ती ( यौः ) । कौ २७, ५। 
अन्न-चत्‌- 
शारदो ऽहं देवयज्ययान्नेवानू वर्चस्वान्‌ भूयासम्‌ । काठ ४, १४। 
[ "वत्‌- अग्नि- १९१ द. ]। 
अन्नवती- 
१. भोमन्वती* "भन्नवत्यौ' * "इत्येवैतदाह (भोमा-~अग्नम्‌ ) 1 माश १, ९, १, ४। 
२, या भअज्ञवतीस्ता दक्षिणत्तः ( उपदधाति ), भाऽस्यक्नादो जायतते य एवं वेद । काठ २१,१। 
अन्नाद्‌ 
१. ऋर्भिरन्नाद्‌ः ( इन्द्रः ) । तैसं ७, ४, ८, १। 
२. ञ्योतिङ्च वायुरचान्नादमेताभ्यां हीदं सवैमन्नमत्ति । एेआ २, २, १। 
३. तेषां ( प्राणथ्ताम्‌ ) य उभयतोदृन्ताः पुरुषस्यायु विभां विदहितलति ऽन्नादा भश्नमितेरे पश्षव- 
सस्मात्त इतरान्‌ पञ्चूनधीव चरन्त्यधीव ह्यन्ने ऽन्नादो मवति । देम २, ३, १। 
9. प्रजापति देवानामन्नादो वीययवान्‌ । ते, ८, ७, १। । 
५. स यो हैवमेतं इृत्रमन्नादं वेदाक्नादो हैव भवति । माश १, ६,३,१७। 
[ ्द,दा- अग्नि- १४९;१९२;३४९;३५०; शक्न- ११७ द्र, ]। 
अन्नादी- 
इयं ( प्रथिवी ) वा भन्नादी ( ग्रजापतेस्तनूविरोषः)। कौ २७, ५। 
अन्नदन- 
यद्न्नादन ५ स तित्तिरिः ¦ तैसं २,५, १, २। 


अन्नाय- ( १०२ ) अन्नाय 








म~~ ~~~ ~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 


अन्नाद्य- 


„ भन्नाद्यं वा सम्रतम्‌ | कारसंक ४९ : ६; ५०; १) 


२, आपो चा णद्नाद्यस्‌ ! कास्संक ९.६७ । 


^© 
1 


१४. 
१५. 
१६. 
१७. 


१८. 
१९६; 
. वीर्य॑वे कमे, वीर्येण वा लन्नम्यते, क्म वा भन्नाद्यम्‌ । काठसंक ५५०६२ 1 


२१. 
२२. 
२२. 


२८. 
२०५० 


२६. 
२७. 
२८. 


इन्द्रोऽन्नायस्य प्रदाता । काठ १०,८। 


„ ऊर्ग्वा अन्नाचसुदुम्बरः । पे ५, २४; ८, ८; ९; कौ २५, १५; २७, ६; ठेमा १,२, ३। 
, चटतवो वाऽइद ९ स्वसन्ना्ं पचन्ति । माश ८, ३, ३, १२। 


एतदु ह चा भसुष्मिर्रोके परमसन्नाच्यै यत्सोमपीथः। जे २, १६० । 
एतद्धि देवानां प्रयक्चमन्नाचं यचवन्द्रमाः । जे १,२४६ 


. एतदव कृत्लमन्नायं यद्धिरार्‌ । कौ १४, २। 
. एतद्वै परममन्ना्ं यत्सोमः! कौ ९३, ७। 


छरत्स्नं वा एतदश्तमन्नायमिमे खोकमागच्छति यदापः । जे १, ३५१ । 


. गै (पशवः । जे १, १६५ ] ) ईरस्नमन्नायम्‌ । जै १, १७८ | 
+ दिवा (जक्ष (कारसैक ४९५] ) वा अनायम्‌ । काठक ५०२५ । 


यावाघ्रथिवी चा भन्नायसेद्ाति, भुतो ( दिवः ) वर्ष॑त्यस्यां ( एथिव्याम्‌ ) प्रतिरतिषठ्येते 
(चावा़ृथिवी) भन्ना्यस्य प्रदुत्री। काठ १३,७। 

अतिष्ठित्या भन्नायाय पङ्क्तिः । एज १, ४, २ । 

यद्‌ दशकपारो भवति, विराजेवास्मिन्‌ ( यजमाने ) भक्ना्यं दधाति । तैस २, २,५, ३। 
यमरमन्नायाय सन्तमन्ना्ं नोपनमेत्‌ स एतां वारुणीं कृष्णां वक्ञामारुभेत । तेसं २,१,९.१। 
यश उ वे सोमो राजान्नाचम्‌ । कौ ९, ६ । | 
च्य उदके यजेतेतद्धयन्नायस्य नेदिष्ठम्‌ । मे ४, ३,३ । 

वाग्वा ( विराड्‌ | ए. ) भन्ना्यम्‌ | कारसंक ५०:७५ दे ४, १६; <, ४। 


श्रीविराडन्नायम्‌ । कौ १, १; २, ३; १२, २; १५, ५] 
्रीवैँ विराड्‌ यशोऽन्नायम्‌ । गो १, ५, २०; २, ६, १५ 
संवत्सरोऽच्राद्यस्य प्रदाता । रे ७, ३, ३; काठ ९०, ३ । 


सरस्वत्या अहं देवयज्यया वाचमन्नायं पुषेयम्‌ । काठ ५, १ । 
सरस्वत्यास्त्वा वीर्येण यशषसेऽ्ना्यायाभिषिन्चामि । मै २, ११, ८ । 


सवै (्रेषाः ) सारस्वता अन्नाद्यस्यैवावरुदयै । मारा १२, ८, २, १६। 
सोऽ्रवीदू (प्रजापतिः) एकं वविदमन्नायमदक्षि सामेव । जेड १, ३, १, ३। 
हिङ्कारेण द्यैव देवेभ्योऽन्ततोऽन्नाचं प्रदीयते । जे १, २४६ । 


अन्नादध-काम- ( १०३ ) अप्‌ 


_.~-----~-------~---~--~~------~-----~--~-~---------------------------------------- 





"~~~ 





अन्ना्य-काम- 
१. अन्नाद्यकामो निर्यं ब्रूयात्‌ । एमा २, १, ३; शंजा ७, ११। 
२. भौदुम्बरम्‌ ( यूपम्‌ ) भन्नाद्यकामस ( करोति ) ! ष ४, ४ । 
अन्यचाप- 
श्न्यवापोऽधमासानाम्‌ । मै २, १४, १८; काठ ४७, ७। 
अन्वाहदाय- 
१, तद्यदैतद्धीनं यन्ञस्याम्बाहरति तस्मादस्वाहदार्यो नाम । माद्र ११, १, ८, ६। 
२. यदन्वाहायैमाहरत्येते वे देवाः प्रत्यक्षं सद्‌ ब्राह्मणाक्ञानेव तेन प्रीणाति । तैसं १,७,२३,१। 
३. यदै यक्तस्य कूरं यद्‌ विरि तदन्वाहार्थेणाऽन्वाहरति तद्न्वाहा्वस्मान्वाहायंत्नम्‌ । तेतं १, 
७,३, १-२॥ 
७. सवा एष प्राजापत्यो यदन्वाहायैः। तेसं १, ७, ३, २ 
अन्वाहायै-पचन ( दक्षिणानि )- 
१, भथ यदीष्टिप्युबन्धेषु वा दशचपू्णमास्थोर्वा ८ यज्ञो भ्रेषं नीयात्‌ ) सुषस्स्वाहेत्यन्वादार्य- 
पचने जुहवाथ ( इति प्रजापतिर्देवानुवाच) । जे १,३५८ । 
. अधेष एव नडो नेषिधो यदन्वाहायैपचनः। माद २, ३, २, २। 
अथष आातृव्यदेवत्यो यद्न्वादायपचनः । माश २, २, २,६। 
भन्वादायेपचनं यजरन्तरिक्षं वामदेन्यम्‌ । तैभा १०, ६३। 
अन्वाहायेपचनः पिकृणाम्‌ (आयतनम्‌ ) । तेसं १, ६, ७,१; काठ ३२, ७। 
„ दम इत्यन्वादायैपचनः । जड ७, ११, ५, १५। 
. पुत्रो ( भ्यानो (माश. | ) ऽन्वादार्येपचनः | एे ८, २४; माश २, २, २, १८॥ 
[ "न~ अन्तरिघ्षलोक- २ द्र 11 
अन्विति- 
१. भन्नमन्वितिः } मादा ८, ५,२, ३। 
२. भन्वितिरसि, दिवे स्वा दिवं जिन्व । तसै ७,४,१, १ । 
अप्‌ 
१. शभिः पूर्वेरूपम्‌ । भादिलय उत्तररूपम्‌ । भाषः सम्धिः । के्युतः { अग्निः ) सन्धानप्‌। 
तेआ ७, ३,२; तेउ १, ३, २। 


० ७ 


= & - ‰% 


२. अभ्भिना वा ऽापस्सपलन्यः । माड ६, ८, २, ३। 





१, कोकिलास्यः पक्षिविशेषः । 


१२. 
१३. 
१७. 
१५. 
१८. 
१७. 
१८. 
१९. 


२०. 
२९१. 
२२. 
.२द्‌ 
२४. 
मण. 


द. 


(ष) ` ` । ` . अप 





श्चि बा ऽ भपो ऽभिदध्यौ मिशुन्याभिः स्यामिति ताः 1 ति तासु रेतः भासिच्रतदधि- 
रण्यमभवत्तस्मादेतदच्चिसेकादामयनर्दिं रेतस्तस्यादप्सु ( दिरण्यं ) विल्दन्यप्यु दि (रेतः) 
प्रालिञ्चत्‌ । मादा २, १, १,५। ८ य. 
ग्ने पित्तमपामसि तेसं ७ ९, १,२) | 

भग्नेरापः । अदूम्यः धरथिवी । पथिव्या भोषधयः । तेजा ८, 9 तेड २४ १।, 

भथ यत्छप्णं तदुप रूपमन्नस्य मनसो यजुषः | जैड १, ८, १, ९1 ` 

धथ यत्‌ स्वरसाश्न उपयन्ति । भप एव देवतां यजन्ते ! माश १२, १, ३, १ 

भथ यद्प्सु चरणं यजति स्व एवेन तदायतने प्रीणाति । कौ ५, ४। 

भथ यदपः श्रदराणां स भक्षः । ठे ७, २९ । | 

भथ वामदे्यम्‌ । स इ सा शान्तिरेव स्तोमः! आप एव ताः। ज १, ३१३ ` | 
भथ हापः श्रेयसीर्मनिरे, ताः प्रति स्वा वयमातपाम इति -यात्रं च प्रयां च (आदित्याय } ¦ 


प्रायच्छन्‌ । अद्धिदं वा एष एतदलपासेवायनेन, तासामेतासामूरध्वादछायाः, प्रति हन ` 
तदातपतस्ति। ज २, २६। 


अद्धि्यैनः प्रभीयमानः प्राड्‌ तायते ! तस्मादाचमनीयं पूर॑माहारयति ! गो १,१,३९ ८ ` | | 
भद्धिर्वा्रद ५ सर्वमाक्षम्‌ । माश १, १,१,१४; २, १,१०८; ८, ५,७,७ । 4 
घद्धि्येव दवी पि प्रोक्षति, ब्रह्मणाऽपः । तैसं २, ६; ५, १1. य 
शद्धिस्तान्तमभिविच्चन्ति । काठ २५, ७। 

अद्धयः ( वै ।मे. ) प्रजाः प्रजायन्ते । मे ३, १०, १; काठ ८, ८। 

शद्धयो मत्स्यान्‌ ( भालमते) । मे ३, १४, २। 

लद्धयो वा एषं (अत्रिः ) प्रथममाजगाम । मा द, ७, ४,४। 

अद्धो द वाऽभग्रेऽरवः सम्बभूव सोऽदूभ्यः सम्भवन्नसर्वैः समभवदसर्वो दिं वं समभवत्त , 
सान्न सर्वेः पद्धिः प्रतितिष्टयेकेकमेव पादमुदच्य तिष्ठति ! माक ५,१,४,५॥ 

भन्तरिक्ष वाऽ अपा ५ सधस्थम्‌ | माक ७, ५, २, ५७ , ` | 

अप माखन (प्रणमि) मेदे, १५, १; ९; काठ १६, २। 

अपः शछाघा ( गच्छति } ! गो १, २, २१. 

अपां बा एतच्छरौ यदवका । काठ २१, ७ । 

पां चा एतत्पुष्पं यद्‌ वेतसः । तैस ५, ४,४, २; यमे ३, ३,६। 

पां चा एत्ष्ं यत्‌ पुष्करपणम्‌ । तेस ५, १, ४, २; २,६ ६ । 


भपां वा एुतन्मध्याञ्ज्योतिरजायत । तैआ ५, १०, ४ 


४६, 
४७, 
७८. 
४९. 
४०, 
५१. 


( १०५ ) अप्‌- 


, धपां वा एष रसो यद्वैवलयः ] तां १३, १०, ५। 
योनिर्यदवका [नं १ 
, अपा ९वा एषा योनिर्यद्वका.* + मपा ५ वा एतदरूप ५ यदचका । मं २,३,६ | 


अपा « चरो ऽवकाः । तैसं ५, ४, ४, २-३ 1 


. भां चतुर्थी (अस्तु) । तैसे ५, ७, २१, १; मै द, १५, ४; काठ धरे, ११। 

, अपां नप्त्रे जषः ( क्षषः ।काट.1 ) । तैसं ५,५.१३; काठ ४७, ३ । 

, अपासुद्रः। मै २, १४, १८; काठ ४७, ११। 

, अपामेतत्‌ पष्पं यद्वेतसः । मै २,३,६; काठ २१,७। 

. क्षपामेष मोषधीना ९ रसो यत्पयः ( यद्धि ।क.] ) 1 क ७५, ६; माह १२, ८,२, १६३। 
. अपो यूषेण [ यृष्णा (| मे. प्रीणामि)] । मे ३, १५, <; काठ ५३,१० । 

„ भपो रक्षा रसिन तरन्ति।मे४,१, ३; ३,४;५, १;८,५। 

„ अपो वामदेभ्येन (दुद) मै ४,२,२। 


अपो तरै रान्निदिवा भूते प्रविशति, तस्मादापो दिवा छृप्णा भपोऽनैक्तं ( प्रविशति ), 
तस्मादापो नक्तं ९ शुद्धाः । मे ४, ५,१। 


अपो वै सोमस्य रसः प्रविष्टः । तै ७, ५, २। 

भपो ऽवोक्षति शान्दे । तसे ५, २,३, २। 

अपो ऽश्नाति, तन्नेवादितं नेवानशितम्‌ । तेच १, ६, ७, ४। 
अप्सु तेजः ( प्रतिष्ठितम्‌ ) 1 साआ दि, २; कौउ ४, २। 


. अप्सु एथिवी ( प्रतिष्ठिता ) । जेड १, २, ३, २। 


अप्सु मे सोमो भव्वीदन्तर्विश्वानि भेषजा । भापदच विद्वशशम्भुवः। मे ४, १०, ४। 

भम्मु योनिर्वा अदवः ( °निै वेतसः [माश १२, ८,३,१५ 1) 1 तैसं २,३, १२, ३; ५, 
३,१२, रते ३,८, ४, ३; १९.२४२०.४ माश १३, २, २, १९। 

अप्सु वै मरूतः दिताः(१) ( श्रितः (गो.] ) । कौ ५, ४; गो २, १,२२ । 

मप्सु वै वरुणः ( ~+भादिलयवान्‌ |तैआ.] ) । तेस १, ६, ५,६; २,३, १२,२; तैआ ५,७,११ | 
भप्सु साति, साक्षादेव दीक्षातपसी भवरुन्धे । तैसे ६, १, १, २ । 

भप्खन्तरदतमण्सु भेषजम्‌ । तैसे १, ७, ७, १-२; मे १, ११, १। 

भन्रचाऽ्पां भस । मादा ७, ५, २, ४८। 

अगते ( भगृतस्व |कौ.]) वाभापः| मे, १, ९; ४,३; काठ २९, ६; क ष, ७; ४८; 
१४; कौ १२, 9; माश्च १,९, ३, ७; ४, ४, ३,१५; तेआ २, २६,७ 





भात 


१, च्रिताः इति शोधः । 





८४८. 


५५. 
पद. 
“७. 


८८ 
८१९. 
६०. 
दै. 
६२. 
दिर. 
६४, 
६५५. 
दद. 
६७. 
६८. 
९. 
५५९१ 
७१. 
७२२. 
७२. 
७९. 
(७८. 
७द. 
७७. 
७८. 


( १०६ ) 


यी 





अष्ठतं वा एतदसिन्‌ रके यदापः । पे, २ । 
अखतमापः (श्ता द्यापः [ते., मादा.) ) । तैसं २, ९,८, ७; गो २, १,३; ते १, ७ 
माश्च २, ९, ४, १६। 





६०.२३; 


भदिप्यन्पुरसताच्चोपरिष्टाचाद्धिः परिदघति, छम्भुको हास्य वासो भवल्यनग्नो ह॒ भवति । 


सां ९, ७ । 

भर्मनो दछ्यापः प्रभवन्ति । मादा ९, १,१,४॥ 

अषाढा नक्षत्रमापो देवता । मे २,१३, २० (त. काठ ३९, १३) । 

भसौ वर तपन्न्‌ (आदिः) शपामायतनमायतनवरान्‌ भवति । “` आपो वा शमुप्य 
( आदिय ) भायतनम्‌ । तेआ १,२२.३ । | 
क्सि वे चतुर्थो देवलोक सापः । कौ १८, २। 

भाप भाज्यम्‌ | मशि १२, ८, २,३६॥. 

भप इति तत्‌ प्रथमे वद्नरूपम्‌ । कौ १२, २1 

लाप हव रस भीषधय इव सूपं भूयासम्‌ । एेभ ५, १,१। ,. 

शाप उन्दन्तु जीवस दीर्घायुत्वाय वचसे । तेसं १, २, १, १। 

घाप एता भोषधयो यदर्भाः । काठ ८, १५। 

आप एव सर्वम्‌ 1 गो १, ५, १५] 

आपः ख वे चिर्वे देवाः ( पशवः [मे दे, ८, ४|)। म ४,.५, १; ३1 

भापः पुष्करपर्णम्‌ । माश्च ६, ४, १, ९; १०, ५.२, ६। 

आपः प्रतीचीभूयिश धावन्ति, सीमीर्यापः । काठ २२, ८। 

आपः परोक्षणीभिः ( सहागच्छन्तु ) । तेआ ३, ८,.१॥। | 

आपः प्रोक्षण्यः (स्वां देवताः [काठ.| ) । काठ २५, ७; पे ५, 


तपत 


भापरदगन्ताः ( शान्तिः (स. ) । मे २,४, १०; ७, ५४ काठ १९, ५;क ३०, ३. 


सापः श्रद्धा ( स्यम्‌ (म.])। म ४७, १,४; क ४७; ३। ` 

भाषः सय ( प्रतिष्ठिताः) ।एे,६; गो, ३,२। , 

भापः स्थ समुद श्रिताः । पृथिव्याः प्रतिष्ठा । तै ३, ११, १: । । 
आपः ख्रसामानः (साविन्नी |जउ.])। कौ २९, ४; जेउ ४, १२,१, ३ । ` 
भापो दिव ऊधः । माञ्च, ७,.४, ५। । | 
आपो देवानां प्रियं घम । मे ४, १, ४; काठ ३९१, ३; क ७७, ३।. ` 
भापो देवीर्बदती्धिरवश्षम्भुवः । तैसं ६, १,२,२ । | 


` भागो भूत्वा (प्रजापतिः) सवेमास्नोत्‌ | जं १, ३१४ । 


| 


( १०७ ) अप्‌ 


न 


८०, 
८१. 
८२. 
८२. 
८४, 
८५, 
८६. 
८७, 
८८, 
८९. 
९०, 
९१; 
९२. 
९२. 


९७. 
९५, 
९८. 
९७, 
९.८. 
९९. 
१००. 
१०१. 
१०२. 
१०३. 
१०४. 
१०४५. 


१०६. 


भापो मेध्या यतियाः । काठ २५, ५; क २३९.२; ७०, २1 

भापोमे होत्राय ५सिनः। ष, ५। 

भापो यत्तः ( रक्षो्रीः {काठ २१,२; क ७, २1} । मे ७, १,४; काट २५,३; क ३८, ६ 
भाषो ( व [काठ.] ) यक्स्य गोप्त्री; । काठ २१; २; क ४७, २ । 

शापो रेतः ( + प्रजननम्‌ [ते.] ) } काथ ४,८,८,६; तै ३,३,१०.३; माक्ञ २०८,४,११;५.१ । 
आपो (+मे (तै. ) रेतसि (श्रिताः (तै.]) । ते २,१०.८६; शांजा १०,१। 

भापो चन्र: (भभिगरः [तजा.।)। मे ४, १, ४; काठ ३१,३; क ४७३; तेज ३, ६,१। 
भाषो वरुणानीः । काठ ८, ५; क ७, १। 

मापो वाऽभवक्राः (भकः [माजन १०,६, ५, २।) ) माद ७, ५,१, ११; ८, ३,२.५६ } 
भाषो वा अश्चान्तस्य रामयित्रिकाः । मै ३, १, ६। 

आपो वाऽ भस्य ( अग्नेः ) दिवोऽणः । मारा ७, १,१, २४॥। 

भाषो चा ऽभस्य सर्वस्य प्रतिश । मार ४, ५, २,१४; ६, ८, २,२; १२, ५,२,१४॥। 
भापो वा इदे स्व॑माप्नुरव॑स्तदेनमाह सव॑माप्नुद्ीति । काटरसंक ७९: ६-५। 

भापो वा इदमग्रे ( +महव्‌ [जेर] ) सरिरुमासीत्‌ । ते १, १, ३, ५; जेड १,१८,१,१ । 
भापो वा इदमासन्सल्िरमेव । स प्रजापतिरेकः पुष्करपर्णे समभवत्‌ ! तस्यान्तर्मनसि 
कामः समवतैत । इदं ९ खजेयभिति । तेआ १, २३, १। 

भापो वा ऽउत्सः (भोषधयः नि.) । मे २, ५, ४; मादा ६, ७,४, ४। 

शापो वा एते यत्पशव इति 1 जे ३, १४६ (वु.ए १, ८ )। 

भपो वर क्षीररसा भासन्‌ । तां १३, ४, ८ । 

भापो वै जनयो ऽयो हीद्‌ ९ सर्वं जायते । माश्च दे, ८, २, ३ | 

भापो वै दिव्यं नभः । मार, ८, ५, ३। 

भापो वै देवानां पत्नय भासन्‌ । ज १, १४० । 

भापो व देवानां प्रिये धाम । तै ३, २, ४, २। 

भापो वे परिमादोऽदधिरहीदं सर्द परिम्तम्‌ । सांय १, ४। 

भपो वै पवित्रम्‌ ( पावकाः [काट.]) । काठ ८, ८; ॐ १, १२१ । 

भापो वे पुष्करम्‌ ( युष्करपणंम्‌. [मारा ७, ३, १, ९ |) । माश ६,४,२,२;७,४,१,८ । 

भापो वै श्रजापतिः परमेष्टी ता हि परम स्थाने तिष्ठन्ति । माश ८, २,३, १३। 

भापो वै प्राणाः ( मेषजम्‌ ! तैआ. ] ) । कारा ४, ८, २, २; माश ३, ८,२.४; जड ३, १०, 
९; तञ १, २६९, ५। 

भापो वै मरुतः (यौः (माश) । प द, ३०; वौ १२, ¢; साङा द,४,१,९। 


अप्‌- 





१०७. 


१०८. 
१०९. 


११०. 


(4५ 
११२. 
१९. 
११४. 
९१५. 
११६. 
११७. 
११८. 


११९. 
१२०. 
१२९. 
१२२ 
१९३. 
१२४. 


= 


२९. 
ध १२०. 


१२९. 


( १०८ ) |  अप्‌- 
धापोचै यत्तः ( रक्चोध्ी | तेषं २२, ६,४,४ ते. 1 | ते ९१, ७५५५,३ मे, ६,९; काठ २३,२; 
क २५.८; ८७३; फे २,२०;ते दे, २,३,१२;४,२;९, १४; माश २३५८, ५, १। 
रापो वै यक्षस्य निष्कतिः | काठ ६, ३; क ४, २। | 
भापो वै रेवतयः ( न्तीः (मै. तै.]; ष्वः । ता. )1 मे ४,१,९; जे २, १३६; तां ७,९,२० 
१३, ९, १६; ते, २, ८ २। दः: ध । 
जापो वै चरणः ( वरेण्यम्‌ [जेड.} ) । मे ७, ८» ५; काठ ९३, २; २२० ११; २२० ३; २५ .. 
५; ण्‌, ४; जेउ ८, १२५ २,१॥ । 
शापो वै विधा शद्धिर्दीदि « सवं विदितम्‌ । माद ८, २, २, ८ । 
पो वै दृष्टिः (सृददोहाः {शांआ.]) । तेजा १, २६, ५; शां २, १। 
मापो वै खान्ताः ( शान्तिः मै.) | तेसं ८, १, ५, १; ४,४,३; मे २,१,५ 1 
आपो वे शान्तिराप निष्डृतिरापो भेषजा । मै १, ८, ३। 
लापो वे श्रद्धा (सरिरम्‌ (माश) । मै ९, ४, १०६४७, १, ४;.मार ७, ५, २, १८। 
भापो वे सर्वैः ( रवैः ), शद्धो दीद ९ सर्व जायते । मादा ६, १, ३,११ 1 
शापो चे सर्वस्य श्रान्तः ( "प्रतिष्ठा ।ष.¡ ) । ज १, ८२२०२; ष ३,१। 
भापो वे सर्वा देवताः 1 तैसं २, ६, ८, ३; ८,७,९, ३; काठ २५, ३; २४, १८; एं २,१६; 
कौ १९१, ४; ते द्‌, २, ४, ३; ३, ४,५; ७,३,४; ९,७, ५ | 
शापो वे सर्वे कामाः ( देवाः ।मान्च १०, ५, ४, १४] } | मादा १०, ५,४, १५ ॥। 
आपो वे सदहसियो वाजः । माश ७, १,१, २२1 
भापोवे सूदो ऽन्नं दोहः । मादा ८, ७, ३, २१ । 
शापो च्यानः | जड ४, ११, १,९। 








आपो ऽचि जन्मना वशा, सा यक्तं स्भमधलव्थाः । मै २, १३, १५॥ 


आपो ह वाऽददमे सक्रुमेवास । ता भकामयन्त कथं नु प्रजयेमदीति । माश ११, 
६, १। 


, प्रापो इ वाऽमोषधीना ५ रसः । मार ३, ६,१, ७। 


ध्नुसतेनेवेतद्री = 


„ ्ापो ह वै घ्र जध्न्तेनेवेतद्रीर्यणापः स्यन्दन्ते । साद्या ३, ९, ४, १४। 
„ आपो हि पयः (ज्ञान्तिः।तां.]) | को ५,भ्गो २, १२२ तां ८, ५५ ८। 
. जापो हि यह्ह; ( यक्लाद्ीयम्‌ [ज] ) । मे द,६, २:४४, ८, ९; जे १,२९२; साश्दे, 


१,४,१५ | 

आपो हि रेतः ( वरुणः {मै.] ) । मे , ८, चतां <, ७,९॥।. | 
खापो दि ठा मयोभुवस्ता न ऊर्ज दधातन ! तेआ ७,४२.४ ।. 
मपो दयेतस्य ( सोमस्य } रोकः । माश ४, ४, ५,२१ 


अप्‌- 
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१२२. 
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१८५. 


१४७६. 
१४५. 


१७८. 
१४९. 
१५०. 
१५१. 
१५२. 
५३. 


१५७. 


( १०९ ) अप्‌ 


~~-~~------^~~-~~* 





इन्द्रियं वा शापः { काठ ३२५ २। 

दनो वै धत्रमप्सवभ्यह £ स्तासा ५ यद्क्षिय मेध्यमासीन्तटुदक्रामत्‌, ता इमा भोषधयो- 
मवम सासा ९ वा एतत्तेनो यदभाः, एता वैँ शुष्का लापः ' मे ३, ६, ३। 

रमे यै रोका शपा £ रसः 1 ते ऽसुभ्मिन्नादित्ये समाश्ठताः । तेआ १, २२, ८ । 

दमे वे रोका शण्षु प्रतिष्ठिताः । तेभा १, २२, ८, । 

इयं ( परथिवी ) वाऽ अपामयनमस्या ९ ह्यापो यन्ति । माश ७, ५,२,५० । 

दयं ( प्रथिवी ) वा एतासां ( अपाम्‌) पात्रम्‌ । काठ ३२, ७। 

इषिरो विव्यचा चातो गन्धरवस्यापो ऽप्सरस ऊर्जो नाम ८ °्सरसो सुदाः (तैसं.] ) । 
तैसे २, ४,७, २;मे २, १२, २] 

उदीचीं आपः स्यन्दन्ते । ज ३, १४६ 

उदीच्या ( ण्च्यां |तेसं.]) दिश्चाप( "्पा (मै.]; 'स्वाप ।तैस.1 ) भोषधयो जनस्पतयो मालं- 
यन्ताम्‌ । तैसं १, ६, ५, २;मे १, ४, २; काठ ५,५। 

उदरो मदूगुः प्टवस्तेऽपाम्‌ । काठ ४७, १० 

उर्व भाषो रसः । दौ १२, १। 

उजैमपाम्‌ (आदिय आदत्त )। ज २, २६ 

एतद्‌ ध वा आसाम्‌ ( शकरीणम्‌-महानाम्रीनाम्‌ ) एकं रूपं यदापः । जे २, १०८ । 

एतद्वा पां नामधेयं गद्ये यदाधावाः } मान्दासु ते छक्र शुक्रमाधूनोमि { +भन्दनासु 
कोतनासु नूतनास रेशीषु मेषीपु वीषु विद्वशरस्छु माध्वीषु कठकुहासु शक्रीषु 
छक्ासु ( तैसं २, ३, ३,१-२ (त्‌. मै १,३,३६; काठ २०,६। }] । तैसं ३, ३, ४, ३। 
एताभिर्‌ ( अद्धिरिन्द्रः ) द्येनम्‌ ( वृत्रम्‌ ) भहन्‌ ! सार १, १, ३,८। 

एता वा पां दीक्षिताः पञ्युमतीर्‌ ( "वतीर्‌ ।क.]) यास्स्थावरा शोम्ञास्सं॑ततः; (या 
स्थावरारोमश्ाः पशवः ।क.}) । काठ २२, १३; कं ३५, ६ 1 

एता वा शपामनूजङ्ञावयौ नाम यदर्मा; । तेआ ५, १०, ६ | 

एता वै प्रत्यक्ष ९ वारूणीयेदापः । मे २, ५, ६। 

एष वाऽ अपा९ रसो यो ऽये (वायुः ) पवते । माश प्‌, १,२, ७। 

एष चे रयिशवानरः ( यदापः ) । मारा १०, ६, १, ५। 


एषा वे प्रजापतेः सवैता तनू्यदापः । मे ९, ६,३ । 


भोजसा वा एता वीर्येणपो ऽन्दोराः ( ञच्छेतः) । मै ७, ४,१। 


भोषधयो वा ऽजपामोद् । यत्र द्याप उन्दृन्यत्तिष्ठन्ति तदोषधयो जायन्ते । माश 
७, ५, २, ४७। 


अप्‌- 





शयष्‌. 
णद. 


१५७. 
१५५८. 
१५९. 
१६०. 
१६१. 
१६२. 
१६२. 
१६४. 
१६५. 


शदे. 


१६५. 
१६८. 
१६९. 
१७०. 


१७१. 
१७२२. 
१७३. 
१७४. 
१४५६. 
१७६. 
१७७. 


१७८. 


( ११० ) भप्‌- 


..._----~-~~---~-~-~~-~~~~~-~~~~~-~--~~-~-~-----------------------------------------------------------~- ~~ 


काका भप्ु निविशन्ते, भापः सूर्ये समाहिताः । तञा १, ८, १। 








छरमेमुपदधाति ! अपरामेव मेधमवरन्धे । अथो स्वगैस्यैव रोकस्य समष्टवै । तेआ १, 
२५५२ । 

गहुरोऽस्थावानो नाम स्थ, तेषां व उत्तराद्‌ गहा भाषो व इषवः । तसे ५, ५,१०,४। 
गिरिषु उ वा जापः । मारा ७, ५, २, १८ | 

गिरि चरत्नो, या ( आपः ) अतिसुञ्ुचाना धावन्ति ता जीवा य्तियाः । मे ४, ५, १। 
चक्रा ऽ लपां क्षयस्तन्न हि सरव॑दैवापः क्षियन्ति । मान्ञ ७,५,२,५४ | 

चन्द्रा ह्यापः । ते १, ७, ६, ३। 

चत्वारि चा अपा ९ रूपाणि 1 मेषो विद्युत्‌, स्तनयित्नुशष्टिः । तैजा १, २४,१। 

चन्द्रमा वा अपामायतनम्‌" "जापो वे चन्द्रमस धायतनम्‌ | तैम १, २२, ४। 

चन्द्रमा वा अपां पुष्पम्‌ ! तश्रा १, २२, १। 

तदेतत्सल्यमक्षरं यदोमिति (+ तसिन्नापः प्रतिष्ठिताः ।जेउ.|) । जे १, ३२३; जेड १, २, 
२३, २। 


तद्‌ (आपः) धिरण्यमाण्ड समेषत्‌ तस्य हरितमधरं कपारमासीद्‌ रजतञुत्तरं, तच्छतं 
देवसवत्सराज्‌ छयित्वा निभि्यमभवत्‌ सखे वा । जे २, ३६०; ३६१ । 

तद्यत्ततसल्यमाप एव तदापो दिं वै स्यम्‌ 1 माश ७, ४, १, ६। 

तद्यत्तदन्नमापस्ताः । जेड १, ९, २, ५। 

तद्यथा भोक्ष्यमागोऽप एव म्रथमसमाचामयेदप उपरिष्टात्‌ । गो १, २, ९ । 

तयद्रवीद्‌ ( रहय ) माभिर्वा महमिर्द सवैमाप्स्यामि यदिद किंचेति तस्मावृपोऽभर्वरत" 
दपामप्त्वमामोति वै स सर्वान्‌ कामान्‌ यान्‌ कामयते । गो १, १,२। 

तद्देवा यत्तस्याशचान्तं भवति यदमेध्यमापो वै तस्य स्वैस्य श्चान्तिः । ज १, ५२। 
तद्यास्ता भापोऽन्ने तत्‌ } जैड १, ८,१, ९। 

तद्वै महानान्नीनरं ( शक्रीणाम्‌ ) सर्वं रूपं यदापः | जे ३, ११५॥। 

तस्मारपुरुषात्तक्षादापो जायन्ते ! मारा ६, १, ३, १, 

तस्मासरतीच्योऽप्यापो व्ययः सखन्दन्ते, सौम्या ह्यापः } एे १, ७; १२] 

तस्मादिमा उभयत्रापः प्राणेषु चातरच । मारा ७, २, ४, १० । 


ता एता { गायत्यासिमन्तिताः ) पो वच्जीभूत्वा तानि रक्षा सि मन्देदार्ण दीपे प्रक्षि 
पन्ति । तेआ २,२, १। 


तानिह वा एतानि रक्षा ६ सि गायच्रियाभिमन्त्रितेनाम्भसा शाम्यन्ति! तेजा २,२,१। 


अप्‌- 


( १११ ) अप्‌- 


, ,_ _ -_------------------------------------------------- 


१७९. 


१८०. 
१८१. 


१८२. 
१८३. 
१८४. 
१८५, 


१८६. 
१८७. 
१८८. 
१८९. 
१९०. 
१९१. 


१९२. 
१९२, 
१९४. 
१९५ 
१९६. 
१९७. 
१९८. 
१२९. 
२००. 
२०१. 
२०२. 
२०३. 


ता (आपः ) मिध्ुनमैच्छन्त । ता मिन्रावरुणादुैताम्‌ । ता गभैमदधत | ततो रेवत्यः 
पश्चवोऽसज्पन्त । जै १, १४०) 

ता चा ऽषएताः सठदशापः सम्भरति सक्षदक्तो वै प्रजापततिः । मादा ५, ३, ४, ९२। 

ता हैताखय्य ऽ भाषो यन्ण्डूको ऽवका वेतसश्ासैताभिरेषैनमेतष्त्रयीभिरद्धिः समयति । 
माश ९, १, २,२२। 

तेजश्च ह वै ब्रह्मवर्चसं चातथवरप्या आपः ! एे ८, < । 

व्रयीर्बा भाषो, दिव्याः पार्थिवाः ससुद्धियाः । मै २, ६; ३। 


दर्भा वा भाषा भोषधयः । मे १, ५, २। 
ष्च वा भाषः) भन्न वा भापः। भदूभ्यो वा अन्नं जापते | तेआ १, २४, ४। 


दिभ्या भाषः प्रोक्षणयः । ते २,१,५ १। 

देवपविच्रमेतद्‌ यदापः । जै १, ५२॥ 

देभ्यो (घर्मो |माश १९१.१,६,२४|) छाप । मा १,१,३,७ | 

द्योर्वाऽअपा \ सदनं दिवि श्यापः सन्नाः । मारा ७, ५, २,५६। 

नक्षत्राणि चा भपामायतनम्‌" "“भापो वे नक्षन्रणामायतनम्‌ । तेआ १, २२, ५ । 

नाप्सु मूज्नपुरीषं ङयौत्‌ । न निष्ठीवेत्‌ ( आरुणकेत॒काग्निचित्‌ ) । ने विवसनः सायात्‌ | 
शुद्धो वा एषोऽग्निः । एतस्याग्नेरनतिदाहाय । तैआ १,२६,५ । 

न्यञ्चने चा एतलप्पदने यदापः । जै २, ६७ । 

पर्जन्यो वा भपामायतनम्‌ ˆ" ` -““ आपो वे पजन्यस्यायतनम्‌ । तैश्रा १, २२, ६ । 

पवित्र ( मेध्या) वाऽलापः । मादा १,१,१.१; २,१,२,१० 1 

पद्यवो वा एते यदापः! एे १,८ । 

पृथिन्यम्सु (+ भ्रित्ता अदनः प्रतिष्ठा [तै.]) । ए ३,६; गो २,३, २; तै २,११,१,६ । 
म्रजापतेवां एष रसो यदापः । काठ २९, ७ । 

प्राणा वा (प्राणो दि |जड.) भापः | तां ९,९,४; ते ३,२०५,२; जैड २,२,५,९ । 
प्राततःसचनरूपा न्वापः । कौ १२,२। 

मनसा खृष्टा भपड्च वरुणरचापो हास्मै श्रद्धां संनमन्ते । एेजा २, १,७ 1 

मनुष्या चाऽभायश्वन्द्ाः । मादा ७,३,१,२० । 

मनो वे मलुण्यधुर भापो देवधुरः ! रेतस्यायां प्रस्तुतायां मनसापस्संदध्यात्‌ । ञे १,२५०। 
मरुतोऽद्चिरकषिमतमयन्‌ । तस्य तान्तस्य हदयमाच्छिन्दन्‌ साऽ्शनिरभवत्‌ । ते १,१,३,१२ । 





१ = सरस्वतीः, ऊर्मी, स्यन्दमानाः, अपयतीः, समुद्धियाः, निवेष्याः, स्थावराः, आतपवर्ष्याः, 


वेशन्तीः, कव्याः, पृष्वाः, सथन्याः, गोरुत्व्याः, पयस्याः, विखभतः, मरीचीः । 


भ॑प्‌- 


२२०६८. 
२२०५५. 


र०द. 
२०७. 
२०८. 
२०९. 
२९०. 
२९१. 
२२१२. 


२९७. 
२९५. 


२१६. 
२९७. 
२१८. 
२९९. 
२२२०. 
२२१. 
२९२. 
२२३. 
२२८६. 
गरम. 
२२६. 


२२५. 


२२८, 


®, १ अप्‌. 





मान्दा चक्रा (~ज्योतिष्मतीरमस्वरीः (मे.1 ) इत्येतानि वा भां नामधेयानि । मे २, ४, 
काठ ११, १०। 

मान्दा चाशाः शन्ध्यूरजिराः । ज्योतिम्मतीस्तमस्वरीरूदतीः सुफेनाः । मित्रष्डतः ्र्ृतः .. 
सुराष्टा (आपः) इह माऽवत । तसे २,४,७,२ (तु. मे २,४.७; कटि ११.९) । . 
मिन्रावरणौ वा जां नेतारौ (गणौ द्यपामीद्याति ।मै.]) । तेसं ६,४,३.३; मे ४,५,२। 
मेध्या वाऽएता आपो भवत्ति या आतपति वर्षन्ति । माङ ण, ३,४, १३ 

मेन्रीर्वा ओषधयो, वारुणीरापः । तसै २,१,९,२ । 

यक्षुखम्‌ (ब्रह्मवचलम्‌ [मे २,८,४॥) जापः । मे ४,५.२1 

यक्लो वा जपि; । कौ १२,१; तै २,२.४१; माच १,१,१,१२ 1 

यत्र वा आप उपगच्छन्ति तदोषधयः प्रति तिष्ठन्ति । तैसं ५,१,३,१। 

यदपां (रेतोऽसिच्यत) तद्रनतम्‌ (अभवत्‌ ) ! काठ ८,५। 

यदपो निनयति, दन्त्या एव, रक्षसामपहत्यै । काठ २२४,४। 

यदापोऽएौ (यौः) तत्‌. । मादा १४,१,२, | 
यद्वि मध्यन्दिने ( सवने स्कन्देत्‌ ); भप भोषधी्जनमगन्यक्षः `" `" इत्यनुमन्घ्रयेत। काट ` 
२८, ७ । । । 
यद्धव भापस्तेन । कौ ६, २ । ५५ | | 
यद्ध दिवा भवस्यपो रात्रिः प्रवि्षति, तस्मात्‌ , तारा भापो दिवा द्रे । तैस ६,४,२, ४.“ ` | 
यन्नक्तं भवत्यपोऽदहः प्रचि्रति, तस्माचन्द्रा जपो नक्तं दष्श्े । तैस ६,४, २, ४। 
यदचापदचन्द्राः प्रथमो जजान कस्म देवाय हविषा विधेम ! काठ १६,१४ । 

या अधस्तात्ता जापः | एे्ा २,४,१; एेड १.१, २। 

या (आपः) आतपति वषेतति याश्च परिदद्शे, ता आपो बद्यवचस्याः । सै ४,४, १ । 

याः परथिवी पयलोन्दन्ति श्युक्रास्ता ना आपः श्च ६ स्योना भवन्तु । . मै २,१३,१। ` ` 

या (अग्नेः) पावका (तनूरासीत्‌ ), अपर्तया (प्राविरात्‌ ) । काठ €,९ । 

यावद प्राणेष्ापो भवन्ति तावद्वाचा वदति 1 माद्य प्य, ३,५.१६ । 

था वाजिन्नग्नेः प्रियां तनृरप्मु पावका तामाचदह्‌ । क ६,३ । 
यासा ५ राजा वरुणो याति मध्ये सत्यानृते अवपदयन्‌ जनानाम्‌ । मधुद्ुतः चयो भाः 
पावकास्ता ना जापः दा ९ स्योना भवन्तु । मे २,१३.१ । 

योपा वाऽजापो व्रपािः (+ मिधुनमेवेतसरजननं क्रिप्रते माश १,१,१,२०]) ] माद १,१,१,.. 
१८६२,१.१५४ । 


यो इ वाऽजयमपामावर्तः स दावण्डथः स हैष वरुणस्य पुरो वा आराता.चा तमेरैतत्स्तौति 1 . 


मार १२.९.२४ 
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रसेनापः (आदित्योऽस्तं यन्‌ प्रविशति) 1 जे १,७] 
रेत (तस देआ. एेड.1); रेतो वा । ए. रेवत्यः ।मारा.) भाः । ए १३४ जे ३, ११५; 
माश १,२१२.२; एमा २, ४१; एड १,१,४। 


रेवतीरापा भोषधयः । मै ४,२,१०। 

वन्नो (रसो ।माश ३,३,३,१८;९,४,७] ) वा भाषः । मै २,१,९; जे २,६७} ते ३,२०४.२; 
मादा १, १,१, १७;७,१०२०; द,१,२१६; ७,५,२,१४; तेआ १,२६.५ । 

वरणस्य वा अभिषच्यमानस्याप इन्द्रिये वीर्यं निरम्न्‌ । ततसुवणं ५ हिरण्यमभवत्‌ । 
तै १,८१९,१ , 

वरुणाय वें सुषुवाणस्य भर्गोऽपाक्रामत्स त्रेधापतद्‌ श्गुस्वरतीयममवच्छायन्तीयं तृतीय- 
मपस्तृतीये प्राविशत्‌ । तां १८,९,१ । 

दरणोऽद्धिः साम्ने समनमद्‌ , ऋचे समनमत्‌ । तैसं ७,५,२३,२। 

वरुणोऽपाम्‌ (अधिपतिः) । तैस २,४, ५,१ । 

चरितस्त्वाऽएष वैदवानरस्य (यदापः) 1 माश १०,६,१,५॥ 

वाग्देवत्ये साम वाचो मनो देवता मनसः पडावः पञ्ूनामोषधय भोषघीनामापः। 
तदेतदद्धयो जाते सामाऽप्सु प्रतिष्ठितमिति । जेड १, १८, ४, १४ | 

वायुरापश्वन्द्रमा द्यते गवः । एत इद सरव समाप्याययन्ति । गो १,२,९ । 

वादुवां शपामायतनम्‌*“ ˆ“ । भापो वे वायोरायतनम्‌ -** "** । तेआ १,२२,२-३। 
वायुर्वाऽभपासेम यद्‌ द्यवेष इतश्चेतश्च वात्यथापो यन्ति । मारा ७,५,२,४६ । 

वायोरच त्वाऽ्पां च (सूर्य) भ्राजसे ज॒होमि । तैसे २,३,१,२। 

वारुणीरापः (रणीर्यापः [मि &,४,२]) । मै ४,३, १०। 

विशुद्वाऽभयां ज्योतिः । मारा ७,५,२,४९ (लु. ज १, २९२) । 

विव हि रिप प्रवहन्तु देवीः (आपः) | मे १,२, १। 

वीर्यं ( वैराजीः । कौ.) वाऽभापः । कौ १२,३; माक ७,३,४,१ । 

वैदवदेवीरापः । मै ७,५, २1 

्रक्ीनां त्वा पत्मन्नाधूुनोमि, ककूननानां `ˆ" ` "` मन्दनानां ` “` ** , मदिन्तमानां, मधुन्तमानां 
त्वा पत्मन्नाधूनोमि इत्येता वे देवीरापः ! माश ११,५,९,८, । 

शान्तिर्‌ (+ वा।प./; वै भेषजम्‌ । कौ.गो.1) जापः । ए ७,८;कौ ३,९४०५ ८; ९गोर२, 
१२५; मादा १,२,२,११;७.४,९; १७; ९,३,२; ४६२,६१२,१८; २, ३११,७ | 

शान्तिर्‌ (छकरा | ते] ) ह्यापः । क ३८,२; ते १,७,६.३ । 

शिवा ह्यापस्तस्मादाह इवात्रा स्थेतति बृश्रतुर इति बरनर ५ ह्येता लभ्नन्‌ । मादा २,९,४,१६ । 


अए- ( १९८ ) भपभरणी- 


५ 


` २०२. श्रद्धा (सत्यं [जे.) चा लापः। तैस १,६.८,१; जं १,४; ते २,२,४,१ । 
रनर. श्रोत्र या लपा ५ सथिः ) माकन ७,५,२५५ । 
२५८, संवत्ससे चा अपामायतनम्‌ ** "` -जापो वै संचत्सरस्वांयतनम्‌ । तेज १, २२,७। 











सणण. स ( परमेष्टी प्राजापत्यः ) भापोऽभवत्‌" ` "परमाद्वाऽपुतत्स्थानाद्रेतिं यंदिवस्तस्मात्परमेष्ठी . 
नाम । मारा १९१,१,६,१६ । 
२५६. सन्तानं बा एतत्‌ पञ्चूनां यदापः } काठ २०, १०; क ३१, १२; तथा १,२६५४। 
२५७, समुद्राय (सौम्या हि ।ए.}) आपः (सन्तु) । पे १,७; तेजा ३,१०,३। 
२५८. समुद्रो चाऽ्पां योनिः । माश्च ७,५,२,५८ । 
२५९. समुद्रोऽसि तेजक्ति श्रितः । भपां प्रतिष्ठा । ते २,११,१, ४॥ 
६०, स वा एषोऽपः प्रविश्य ( सूयः ) वरणो भवतिं । कौ १८,९ 1 
४६१. सारस्वतीरापस्तदेवेन्दियं वीर्यं तेज आप्नोति } मै ४, ३,९ । 
२६२. सिकता वा पां पुरीषम्‌ । माशन ७,५,२१५९ । 
दद. सुमित्रा न आप भोषधयः सन्तु-““ .** । तैआ ७,११,८ । 
२६४. सिद ५ सर्वैमाप्नोद्‌ (वाक्‌ ) यद्विदं किं च यदाप्नोत्तस्मांदापः । साङा ६, १,१,९। 
२६५. स्थावरा (अपः) जस्यवयन्ति, ता हि साक्षात्‌ वरुणः । मै ४,८,५ । । 
२६६. हिरण्यवणीः शुचयः पाव्रका यासु जातः क्यपो यास्विन्धः । भन्नि्या गर्म दधिरे 
विरूपास्ता ना जापः इ ५ स्योना मवन्तु । मै २, १३,१। 
[भप्‌- अध्िति- २; अग्नि १५१; २५८; ३५३; ३५४; ३५६; २३८९; ३९१; ६३२; 
अघमषेण- २; अद्ञिरस्‌- ३; अक्न- ७; १०; ७४; १०८; १५४; अन्नाय ९ द्र. । 
भप्छु-जा- 
१. जप्षुजा (+ उ [मा्. 1) वा अङवः } मै १,११,६; काठ १४,६; मादा ७, ५, २५१८ । 
२. कप्सुजा ( गजो ।तसै., ते| ) वेतसः! तेसं ५,३, १२,२; तै ३, ८, ४) ३;१९,२;. २०४; 
साख १२,२१२,१९; | 


. दे. भयोनिर्‌ (+ वा ।काठ.}) ्वोऽप्सुजाः 1 मै २,३,३; काठ १२,६ । 
अन्ना- । 
एष (स्यः) वा अन्ना शद्र्यो वा एप प्रातद्देत्येः सायं प्रविाति ! ए ७, २० । 
अपया (अरजापतेस्तनविरेष)- । 
जपभया तन्ब्रत्युः सर्व द्यतस्मादीमाय (प्स्युनदयेष बिभेति (को. )। एे ५,२५; कौ २७,५। 
~ अपभरणी (नक्षत्र) | । | 
१. जपभरणीनेक्षतनं यमो देवतां । तेसं ८,४, १०,३ (द. का ३९.१३) 1 


भपभरणी- ( ११५ ) अपस्या- 
व 


२. अपभरणीष्व्रपावहन्‌ । ते १,५,२; ९ | 

३, यमस्यापभरणी; ! ते १,५,१,५;२१७ । 
[ "णी अनूराधा- १द्‌. ]1 

अपरपक्च (कृष्णपक्ष)- 

१. भपरपक्षः ऊहुः । तेस २,४,९.६ । 

२. देन्दरारन्याऽपरपक्षे (उपतिष्ठेत) । काठ ७,५ । 

३. प्रस्तुते विष्टुत ५ सुताुन्वतीति । एतावनुवाकावपरपक्षस्याहोरात्राणां नामधेयानि । 
ते ३,१०.१०. । 

४. यीऽवाङ्वातृणत्‌ सोऽपरपक्षस्तेनासुरानसजत्‌ । काठ ९,११ । 


अपराजित- 
भपरान्नितो (लोकः) यस्मिन्नादिलयः । ञे १,३३४। 
अपराजिता (दिम्‌)- 
१. शपराजिता नामासि ब्रह्मणा विष्टा" `" """ मर्तस्ते गोप्तारो वायुरधिपतिः १ मै २,८,१४। 
२. त उदीच्यां प्राच्यां दिर्ययतन्त (देवासुराः) ते ततो न पराजयन्त सैषा दिगपराजिता! 
प १,१४॥। 
अपराह्न 
१, अपराह्लः प्रतिहारः । जेड १,३१२.४ । 
२. भपराह्े पितृणाम्‌ (समित्या देवल आस) । जे ३,२७१ । 
२३. चन्द्रमसेऽपराह्ञिे तस्मिञ्छतमानं दिरण्यं ददाति रजवम्‌ `" * 'राश्रिरपराहः ! जे २,९८। 
७. भगस्यापराह्धः (कालः) । तै १,५,३,३ । 
५. शरद्यपराह श्वेतां बार्हस्पत्याम्‌ (मल्दामालमेत) । तैसे २,१,२,५ । 
अपरिपर- 
भसा भादित्योऽपरिपरः प्धास्तसेवेनमभ्यारोहयति स्वर्गस्य रोकस्य समष्टयै । काठ 
२७,६; क २७,७ (तु. मे २५७,७) । 


अपरिमित- क 
भपरिसिते भस्यम्‌ | ए ४,६। 

अभप«^र्ध्‌ 
एष (प्राणः) ह्यन्यमपरुणद्धि नैतमन्यः ! जड २,२,२,८ । 

अपस्या (दषटका)- 


१, यद्पस्या उपधीयन्तेऽस्या (पथिन्याः) अनतिद्रहाय ! काठ २०,९ । 


% क कः ज क न 


अपस्या- ( ११६ ) . अपा, 





य्‌ 1 


~~~ 





रेतोऽपस्याः (इष्टकाः) । तैस ५,२,१०,१; काठ २०,९ । 
वच्नो वा शपस्याः । तैस ५,२१,१०,१ । 


अपान- 


१७० 


भिर्‌ ( अन्तर्हि | तां. )अपानः । तां ७,६११४} जउ &१११,१,९ । 

अपान आहवनीयः (ग्नस्त्रिष्टुप्‌ |ता.] । जे १,६१; तां ७,३,८ । 

शपानः प्रत्याश्रावितम्‌ (प्रस्तोता ।कौ., गो.) । कौ १७,७; गो २०५४४; ते २५१,५.९ | 
शपाचाच्चक्चुस्सन्तचु । काठ २९, ८ । 

भपानादन्तरिक्षछोकं (प्रजापततिः प्रादरहत्‌ ) । कौ ६,१० । 

पानाय त्वेत्यभ्यात्मम्‌ । ठेआ ०१,४ । 

अपानेन नासिकाम्‌ (प्रीणासि) । मै ३,१५.२ । 

अपानेन (इडा) पितन्‌ (दाधार) । तसं १,७,२,१। 

भपानेन सनुप्यान्मनुष्यरोके (अयास्य आत्निरस अदधात्‌) । जेड २,३,२१३ 
अपानेन वै प्राणो तः । मे ४,५,६ \ 

अपानेन हि गन्धाञ्िघ्रति । माश १४६,६, २,२। 

छपानेन हि मनुष्या अन्नमदन्ति । मादा १०,१,४,१२ । 

अपानेन ह्ययं यतः प्राणे न पराङ्‌ भवति । ठेआ २,११८ । 

पनि निविरयास्रत £ हुतम्‌ । तैभा १०,३६९११। 

अपने निविष्टोऽ्ते जुहोमि । तैआ १०,३३,१ । 

श्रपाने ऽद्रतमधाम्‌ | जे १,१४ 

अपाने वेद्यतम्‌ ( प्रजापतिरविशयत्‌ ) । शंआा ११५१ । 

अपानो जगती (नियुत्‌ | तैसे.) 1 तै, २,१,१,२; मे २,४,४; काठ २१,१२ । 
पानो यजमानः (याज्या [माश्च.]) । मास १४,६,१,१२; ष २,६। 


अपानो रथन्तरम्‌ (वरणः तैतं., माश.]) । तैसं ५,३,४, २; तां ७,६,१४५१७; मश्च ८, ४, 
२,६३९१२,९०२,१२ 1 


पानो चा ए(ञा-इु)त्तवान्‌ । माद १,४,३,३ 1 
अपानो वै यन्ताऽपानेन छययं यतः प्राणो न पराः मयति । ए २,४० । 
श्षपानो हृदये (प्रतिष्ठितः) । सां १९, ६ । 


- लभ्यावत्तौ मनुण्ययश्सम्‌ । ते इ तेऽपाना एव । जे १,२७९ । । 
अर्वाङ्पानः (नाभ्ये) । तसे 2, २०११५ । 


सहरेव प्राणो राननिरपानः । देभा २, १, ५। 


` अपान ` ` , (१९७). ता ` अपाप 


२७. 
. - २८. 
२९. 


; ३९. 
` ३२. 
३३. 
 .३४, 

` ३५, 


२६. 


` २७. 
३८. 
३९. 
` &०; 
४९. 


४२.. 


, ४३, 
४४. 
४५. 
५६. 

, ४७. 


॥ 2०. 


उपरिष्टाद्‌ (नाभ्ये) भपानः । तसं २,४.१० ४। 
उध्वं (- वे ।क.]) नास्याः प्राणोऽवाचीनमपानः । काठ २द,१; क ७०,४ । 


पत्यपानस्तदसौ (यु-) छोकः । जेड २,३,३,५ । 


रेन्द्ोऽपानः। तैस ६,२,११,२ १ 
घोषीव द्ययमपानः । ष २,२। | 
चत्वार कतुभिरिति (यजन्ति), अपानमेव तद्यजमान दधति 1 कौ १३,९ । 

तं (वश्य संजृप्तं) प्रतीची दिगपनेत्यनुप्राणदपानमेवार्मस्तददधात्‌। माद ११,८,३,६ । 
तस्मादहं किंच किंचाऽपानेन जिघ्ति । अड १, १८,५.५ । | 
धर्णेनापानायाषाने लिन्व । मे २,८,८ 
धरुणोऽस्यपानाय सवापान जिन्व । काठ 2७.१५ । म 
नाभ्या जपानः (निरभियत), अपानान्सृतयुः । दभा २,४, १ एेड १, १,४॥. 
प्राणो वे दक्षोऽपानः करतुः ! तेस ,२,५,२,४॥ | । 
बहि सन्तं प्राणमुपजीबन्त्यन्तः सन्तमपानम्‌ । ज १,३७; ३९४ । 

मुव इत्यपानः \ तेजा ७५.२३; तंड १,५,३ 1 
मनसा हयपानो तः । काठ २७,२; क ७२,२ । `` 


खत्युरपानेो भूत्वा नाभि प्राविशत्‌ । ठेज २,४०२ पड १५२५४ ॥ 
यजूषि वे बह्मणोऽपानः । काठसंक ४२ । 


यन्ताऽस्यपानाय स्वाऽपाने जिस्व । तैसं ४,४, १५३ । 
यन्तेत्यपानम्‌ (अछनत) । तेपे ५,३,६,२ | 

वरुणस्य सायमासवोऽपानः । तै १, ५,३०१। 
वाच्यपानो नियतः वाचैव तद्पानं दधार । जे १, २७५ । 


। “ { “न~ जच्वयु- ९; अदुयाज॑- 9; अन्तयौम~- 9; भन्तयामपात्र- २ द्र. ] । 
अपान-पा- क, । 


धूरसि श्रेष्ठो रस्मीनामपानपाः 1 तेसं २५२, १०,२1 


अपान~-माजन--> ना- 
~ शपानभाजनाऽमावास्या । ज २;३९४ । 


अपाच-हूप- 


अपाप ` 


परत्यभ्चोऽनुयाजाः (दूयन्ते), तद्पालरूपम्‌ । मादा ११, २, ५,२७ ५ 


पापो ( देवानाम्‌ ) निग्रभीता । ए २, ७। 8 ५ र : ८ | | (2. 
[प~ अध्रिए- २ द] । (6 2; 


अपामार्म- ( ११८ ) - ` अष्वु- 

अपामागे- | वि 

१. भपामागरपश्रजते । अघमव तद्पष्टजतेऽपाघसपक्रिल्विषमपकृत्यासपो रपः । भपामारी `` 
त्वमस्मदप दुःस्वप्ल्यं सुच । मादा १२, ८४४४। 

२. पमार देवा िष्ु नष्टा रक्षा ५ स्यपाश्रजत ते व्यजयन्त । मार ५,२४४ १४॥। ` 


३. प्रतीचीनफरोे बाऽपामा्मः । मास ५५,२,४,२० । 
अपामार्म- 
यदपामार्गदोमो भवतति रक्चसामपदत्यै । तै १,७, १,८ | ` 
अपास्य 
मान्यं वा एतेस्तेऽयाजय ५ स्तदपान्यानामपाव्यत्वम्‌ । काठ ३०,९ । ` 
अपिराचर (छन्दस्‌ )- 
१. भपिदयैयी नुस्मसीव्यन्रवन्नपिर्व॑राणि खद वा एतानि छन्दांसीति इ स्माऽऽदहेतानि दीष््रं | 
रत्रस्तमसो शत्योर्विभ्यतमत्यपारयंस्तदपिश्च्वैराणामपिङवैरत्वम्‌ । ठे ४,५। 
२. तद्यद्पिश्चवैयां भविस्मसीत्यन्ुवस्तदपिश्षवैराणामपिदचैरत्वम्‌ । गो २,५,१। 
३. दादशस्तोत्राण्यपिश्वैराणि । एे ४,६ । 
४. द्र्वराणि खु ह चा मस्यैतानि छन्दांसीति हइ स्माऽऽहैतानि ह वा इन्द्रे रा्यास्तमसो | 
सप्योरभिपत्यावारथंस्तद पिक्लवेराणामपिदा्वरस्वम्‌ \ गो २,५,१ 1 | 
५, दावरी वै नाम रान्निः। ते देवा भद्रुवन्नपि वै नर्दर्व्यामभूदिति। तदेव शवेराणां ` 
रवेरत्वम्‌ । जे १,२०९ । । 
जपूत->अपूत-पा- 
लपूतपा भाधूयमानः (सोमः) । ते ७,४,९,१ । 
अपुप- | 
१. दन्दस्यापूपः । इतीन्दिय ६वा इन्द्रः । मे ३,१०.६; क ४५ 
२. इन्द्रियमपपः । प २,२४। 
पूर्वा- । 
अपूवौ (प्रजापतेस्तनूविरैषः) तन्मनः । प ५,२५; दौ २७,५। 
भपोनप्त्‌->> अपोनप्ीय>श्या- 
 चद्चस्तेन यद्पोनप्त्रीया (क्‌ ) । ठे २,१६। 
अष्तु- । | 
प्रजा या भम्तुरित्याहुः 1 प्रजानां यमन इति । गो २,५,९ ॥ . ` 








` अवुः  , - (१९९). .. त 
अप्तु-मत्‌-> श्ती- । 
` यदप्तुमत्या (जुहोति), पितृभ्यस्तेन (आहियते) । मे २,९,१। 

` अप्तुर- ५ 4 । । [त 
` अप्तुरमिति ह्यस्या (प्रतिपदः) भाष्तगा श्रेया वसीयान्‌ आत्मना भवतिं । जे. १, ९०। 
अघ्ोयीम- | | | 
यद्‌ (विष्णुः पञ्चूल्‌ ) भोप्नोत्‌ । तदप्तोयौमस्याप्तोर्यामत्वम्‌ | तै २,७,१ ४४२} . 
अप्तोर्यपमन्‌- न | । 

१. ता (प्रजाः) यदाप्त्वायच्छदतो वा भप्तोर्यामा नो २, ५,९। 

२. यक्कामङ्कामयते तमेतेनाप्ोति । तदप्तोस्योम्नोऽप्तोयगरामत्वम्‌ । तां २०,३१४-५ | 
अप्रतिधुष्य,ष्या- ` 

` भम्रतिषटन्या तदादित्यः । ए ५,२५। 

. , [ °्य~ अनाधृष्य ¶द्र. ] | 


`` अप्रतिरथ- 
१. एतेन वै देवा असुरानप्रत्यभ्यजय ५ स्वदप्रतिरथस्यप्रतिरथव्वम्‌ । मै ३, ३; ७; 
काठ २१,१० । भ 
२. ते देवा एतदभरतिरथमपश्यन्‌ तेन वे ते ` प्रत्यसुरानिजयन्‌ तदभर्तिरथस्याप्रतिरथत्वम्‌ । 
` तस ७,४,६,३-४ । 


३. . दक्षिणतो वे देवाना £ यक्त ६ रक्षा ९ स्यजिघा ५स ९ स्तानि (रक्षांसि) वा .भप्रतिरथेनेगा- ` 
 .'. पा्नत।.म ३,३,७। - । 
अप्रयुच्छत- । ९ 

` . रक्षा णो भग्रयुच्छन्निति गोपाय नो 5 प्रमत्त दत्येवेतदीदं ! मीं २, २, २,२२। - 
अप्सर | ॥ 

` १. भप्सरसो सुष्काभ्याम्‌ (प्रीणामि) । तेस ५,७,१५,१; काठ ५३,५ 1 - 


` ५. किल॒ तेऽस्मास्विति। हसो मे क्रीडा मे मिथुने तन्मे युष्मासु । तन्मे एनर्दततेति | 
 तदस्मा अप्सरसः एुनदैदति । जड ३, ५, ६, ८ । 


३. गन्ध इत्यप्सरसः (उपासते) । माश्च १०,५, २,२० । ` 

४. _ तस्य (वातस्य) भापोऽप्सरसः। माश ९४४,१,१० 1, - 
५. तस्य (यज्ञस्य) दक्षिणा भप्सरसः । मास ९,४१,११ । 
` . ६. . तस्य (चन्द्रमसः) नक्षत्राण्यप्सरसः ! माड ९,४५.११९ | 
, ७. . तस्य (सूर्यस्य) मरीचयोऽप्सरसः । माश ९,४,१८ | 


भमप्लंरस्‌- ( १२० ) ` अभिचार ` 





८. तस्य (मनसः) चक््ामान्यप्सरसः । माश्च ९,४,१,१२ । 
९. तस्य (अः) ओषधयोऽप्सरसः । माश्च ९, ४,१,७ । 
१०. रोहित्‌ ङण्डणाची गोक्तिका ता अप्सरसाम्‌ । मे २,१४,१८; काट ७७, ६ । 


११. -सोमो वैष्णवो रजेत्याह तस्याप्सरसो विास्ता इमा भासत इति युवतयः शोभनां उपतसतमेता 


भवन्ति ता उपदिश्चत्यङ्गिश्सो वेदः सोऽयमिति । माद १३,४,३,८। 
अन्दर ` 


सप्सरासु च या मेधा गस्धर्वेयु च यन्मनः । देनी मेभा मनुप्यजा सा सां -मेधाः. 


सुरभिैषताम्‌ । तेआ १०,४१ । 
अब्द्‌- 
१. संवत्सरो वा लब्दुः । तैसे ५,६,४,१; । मे २३,४,४; काठ २२,६ । 
२. सजूरब्द्‌ भायवोभिः काठ २२,५;६ । 
द. सजूरन्दा भायचभिः (भायवोमिः |मै ३,४,४]) । मै २,१२,३ । 
७. सजूरञ्दोऽयावभिः तेसं ५,६,४,१। 
अभय- 


१. यदा देवेष ( साधकः ) एतस्मिन्नदश्येऽनार्येऽनिरुक्तेऽनिखयनेऽभयं प्रतिष्ठं विन्दते । 
अथ सोऽभ्य गतो मवति 1 तेज ८,७,१; तेउ २४७ | 


२. स्वग वै रोकोऽभयम्‌ 1 मादा १२, ८,१, २२ 1 
अभिगर- अनाप्य १; अप्‌- ८५ द्र, । 
अभि ^८चर्‌ 
१. अग्नये रुद्रवते पुरोडाश्रमष्टाकपारं निवेपेदभि चरन्‌ । तैसं २, २,२.२३ । 


२. आभिचरंदिचन्वीत, वचनो वा धापः वघ्नसेव श्रातृभ्यः प्रहरति । स्वृणुत एनम्‌ । 
तेजा १,२६,५-६ । 


३. जभिचरन्‌ दश्दोन्ना जुहयान्नव वै पुरुषे प्राणा नाभिर्दशमी प्राणानेवास्योपदासयति,। ` 


काठ ९.,१६ । 


८. - तेर्वकीम्‌ ( समिधम्‌ ) अभिचरन्नाद्ध्यादेष वै वनस्पतीना ५ नञ्जस्ताजग्ध प्रमीयते । . ` 


मे २,१,९ । 
७. नैन ५ शप्तम्‌ । नाभिचरितमागच्छति य एव वेद्‌ 1.तै २,१२.५, १। 
। ६. वार्हस्पत्यमर्णं तूपरमभिचरन्नाकमेत । काठ शद, ४। 
७, न्राह्यणस्पत्य तूपरमा र्भेताभिचरन्‌ । तेसं २,१, ५.७ । ` 
` - €. , बाद्यणस्पत्यां बक्नकणीमा रूमेताभिचरन्‌ । तेसं २, १,.८, २ । 


अभि^८चर्‌ (१२९) अभिदण्णवती- 


क 


९. 
१०, 
१९. 
१२. 
१२. 
१४. 


योऽभि्चरेत्‌ मन्थ्यभरानू (अदान्‌ गृहीत), आर्च चा एुतत्यात्र यन्मन्थिपात्रम्‌ } मे ४,८,९)। 
रथचक्रचितं चिन्वीतािचरम्‌ 1 क ३१५१९ । 

राजसूथनेजानो नाभिचरितवै प्रत्यगेनमभिचारः स्वृण॒ते 1 ते १,७, ७, ५। 

वार्ण कृष्णं ब्त्णि्तमिचरन्नाङमेत । काठ १३२,२ । 

वारणं कृष्णं पेत्वमारमेताभिचरन । मै २,५,६ । 

सोमार चर निर्वपेद्‌ (+ कृष्णानां बीदीणाम्‌ {काठ.) अभिचरन्‌ ! तेसं २, २,१०, ४ 
काठ ११,५ ॥ [ जभि.4८चर्‌ आग्नविन्णव- ७; अग्नि- २५ द्र. | 


अभिजित्‌ (यज्ञ)- 


८ ॐ ० & @ 5 > % & & 


भधिरेवाभिनिदधिक्षद सवैमभ्यजयत्‌ । कौ २७,१। 

अथ यदुभिजित्तमुपयन्ति | भश्चिमेव देवतां यजन्ते । माश १२,१,३,१२ । 

अभिनिता वै देवा भभ्यजयत्निमांस्त्रीरंछोकान्‌ । कौ २४, १। 

अभिजिता वै देवा (+ असुरान्‌ । तां २०]) इमाम्‌ रोकानभ्यजयन्‌ । तां २०,८,१;२२.८,४ ) 
जभिनिदसि युक्तभविन्द्राय व्वेन्दक्षिन्व । तैसं ४,४,१,२ । 

अयं वै (मू रोको भसिनित्‌ । ञे २,८। 

एकाह वा भभिजित्‌ । कौ २४,२। 

यदभिजिता यजतेऽभिनित्ये यत्‌ सवत्सरयुख्यं बिभर्वभे तेन रोकं स्प्रणोति । काठ २२,३ । 
यद्भिजिद्धवत्यनभिलितस्याभिनित्ये । तां १६.४,७। 

स वा जसिजिदभयसामा सर्वस्तोमो भवति । कौ २४ १। 


. सोऽकामयत (इन्द्रः), यन्मेऽनभिजिते तदभिजयेयमिति स॒ एतमभिभितमपदयत्तेनान- 


भिजितमभ्यजयत्‌ । तां १६,४, ६ ॥ [°जित्‌- अग्नि- ७४९ द्र.] | 


अभिजित्‌ (नक्षव)- 


१. 
१ 
३. 


-) 


अभिजिन्नक्षत्र, ब्य देवता ! मै २,१३,२०। 

अभिजिन्नाम नक्षत्नसुपरि्टादषाढानामवस्ताच्छोणाये । ते १,५, २,३ । 

देवासुराः संयत्ता भासन्‌ । ते देवास्तस्मिन्नक्षत्रेऽभ्यजयन्‌ । यदस्यजयन्‌ तदभिनितोऽभि- 
जित्वम्‌ । ते १,५,२, ३-४। 

यस्मिन्त्रह्याभ्यजयत्‌ सर्वमेतत्‌ । भसुच्च लोकसिदमू च सर्व॑म्‌ । तन्नो नक्तनत्रमभिनजिद्धिजिच्य 
भियं दधात्वह्णीयसानम्‌ । ते २,१,२,५ । 


अभिवष्टीय (सुक्त)- प्रजापतिर्वा जभितशटीयम्‌ । कौ २९,७॥। 
अभिद्ठण्ण->> "वत्‌-> अभित्तण्णवती (कन्‌)- 


२. 


२. 


ना-१९ 


धष ६.8 न्दिने 
इन्दो चे भातःसवने न व्यजयत, स॒ एताभिरेव माध्यन्दिने सवनमभ्यवृणत्‌ , यदृभ्यवृण- 
त्स्मदेता अभिदृण्णचत्यो भजन्ति } एे ६, ११। 
तद्यदेताभिः (इन्दः) माध्यन्दिनं सवेनमस्यतृणत्‌ , तस्मादेता अभिचृण्णवत्यो भवन्ति } भो 
२,२.२१ | 





. अभिद्च-  . (६२२) .. । र अभिमाति-हन्‌ ध 





"~~~ ~~~ --- ~~~ -~-- ~~~ 


सभिदु- 


१. 
२९. 


२. 


लभिघ्ुर्‌ (लोकः) यस्मिन्‌ वरुणः ! जे १,३३४। | 
जधैमासा (~ वा (माश) भसिध्यवः । तेषं २,५,७,४; माद १,४,१,९। 
सासा देवा भभिदयवः । मो १,५,२३ । 


अभिनिधन (सामन)- अभिनिधनेन वा इन्द्रो प्रत्राय व्रं प्राहरत्‌, तमस्तृणुत, स्तृणुते - 


श्राठ्व्यमभिनिधनेन वुष्टुवानः | तां १७,४,५ । 


अिष्टव (षडद,- 


4 
२. 
य. 


८. 


१९१. 


असावेवाभिप्वो योऽसौ (आदित्यः) तपति । एष दीद सर्वमभिष्ठवते । ज २,३१। . ` 
दमे वे लोका शसिष्टवाः । माक १२,२,२,१। । ५ 
तऽथादिव्यार्चतुभ स्तोमेरचतुभिः परष्टडेषुभिः सामभिः - स्वरी रोकमभ्यप्ठवन्त्‌ , 
यदभ्यष्टवन्तं तस्मादभिण्टवाः । माद १२,२,२,१०। । २.१२ 
त एतेनाभिष्ड्वेनाभिष्डुत्य ( देवाः) सत्यु पाप्मानसपदत्य बरह्मणः सलोकतां सायुज्यमाषुः। 
कौ २९,१। 


. तथ्चदभिप्छवम्‌ (परिप्टवम्‌ ) उपयन्ति संवत्सरमेव त्यजसानाः समारोहन्ति । कौ २०,१५ 


पावो वा भमिप्लवाः | कौ २९१,५। | 

पिता वा भसिष्टवः पुत्रः प्रष्ठः । गो १,४,१७ | 

ब्रह्मामिष्लवः, क्षत्रं पष्ठः } ञे २,३१.1 । 

यद्वेवेष षडहः भुनः पुनरभिष्छवते तस्मादभिष्टवो नाम । कौ २१,६ । 

श्रीर्वा अभिप्टवाः । कौ २१,५॥। . 

स्व लोकमभ्यप्टवन्त यदृभ्यप्टवन्त (आदित्याः), तस्मादभिप्खवः । गो १, ४,२३। 


अभिभव-~- अनुष्टुभ्‌- २९द्र. । । 
असभिभू- मभिभूरस्यभ्यहं तं भूयास ५ योऽस्मान्‌ द्वि य च वयं द्विष्मः । म १४५,११ । | 
अभिभूति- छन्दा ६सि वा अभिभूत्तयः । तां ९,४,७ । „४ । 
अभि^/ मन्‌ माऽभिम ९ स्थाऽदति-* "मैन ९ दि ९ सीर विद्श्पम्‌ )दत्येतव्‌ । मादा ७,५,२,१५ 1 . ` 
-अभिमाति- ॥ ¦ 


१. 
२२. 
२. 


भभिमातिै पाप्मा आ्राक्व्यः\ मै २,५,८;९ । ` 
पाप्मा वा शभिमातिः। तेसं २,१,३,५; काठ १३,३। 
सपत्नो वाऽजसिमातिः । माश ३,९,४,९; ५,२,४,१६; १४७,२,२,८ । 


अभिसाति-षादू- से वरष्णान्यभिमातिषाह इति स ९रेता ५ सि पाप्मसह ` इत्येतत्‌. । . - 


माङ ७,३,१,४६ । 
. .अभिमाति-हन- | । | च 
„ -१. इन्द्राय त्वाभिमातिष्ने (इमे पयस्वन्तं सोमं मिमे) । भे १, ३,३; काठ ३,१०; क २,१७॥। .: 
२. 


विष्णोः क्रमोऽस्यिमातिहा. गायत्रेण छन्दसा एरथिवीमनु विक्रमे । तेतं १,६.५,२ 1... 


अभिवान्या ( २२२ ) अभ्य(मि«८अ)ज्क््‌ 











अभिवान्या (गो) - भमिवान्याया गोदुग्ये (मन्थः) स्यात्‌, सा हि पिरणाम । म १,१८,१७ 
अभिक्तस््‌ भप्रतिष्ठितो वा एव यमभिश ९ सन्ति । मे २,५,२। 
अभिश्स्ति- > शश्स्ति-हन्‌- विष्णोः क्रमोऽस्यभिश्चस्तिा त्रेष्टुमेन छन्दसाऽन्तरिष्षमनु 
विक्रमे | तैसं १,६,५,२ । 
अभिक्षस्यमान- भसिशस्यसाने याजमेद्यस्य वै देवा अन्नमरदन्ति, अदन्ति तस्य मनुष्या 
. भर्नम्‌ | मे २,३,७ । 
अभि «८पिच्‌ शीर्षतो वाऽमभिषिच्यमानोऽभिपिच्यते । साच ए, ३१२५ ३ } 


अभीक, आभीक (सामन्‌ )- 
१. भरङ्गिरसस्तपस्तेपानाः छचमयोच ११ स्त एतत्सामापरय १४ स्तानभीकेऽभ्यवर्षत्तेन शचम- 
श्मयस्त यदभीकरेऽभ्यवषत्तस्मादाभीकेम्‌ | तां १५, ९,९। 
२. भभीके भवत्यभिक्रान्त्ये । तां १५,९,८ 
अभीत्वसी- सेना वा मभीत्वरी । कौ २८,५। 
अ(भि>)भीवचच- 
१, भभीवर्तः सविदा इति दक्षिणतः, अन्ने वे सविंशः ¡ काठ २०,१३। 
२. भभीवर्सेन वै देवा भसुरानम्यवरतन्त, यद्‌ भीवत्तौ ब्रह्मसाम भवति चातृन्यस्यासिन्रषये । तां 
८,२.८1 
३, भभीवर्तेन वै देवाः स्वर्गं रोकमभ्यवर्तन्त । यदभीवरत ब्रह्मसाम भवति स्वर्गस्य रोकस्या- 
सिष्य । तां ४,३,२ 1 
४. प्रजापति्वी भमीवर्तः प्रजाङ्छन्दांसि । जे २,३८०। 
५. अह्य वा भमीवर्तो ब्रह्मेव तस्स्वर्मं लोकमभिवर्तयन्तो यन्ति । काठ ३३, ७। 
६, दृषा वा एष रेतोधा यदभीवर्तः । तां ४, ३, ८ 
७. संवत्सरो वाऽभभीवत्तः सति £ शस्तस्य द्वादशमासा समप्तऽतैवः सवत्सर ट्वाभीवरसः 
सविदास्तद्यत्तमाहाभीवते इति सेवस्सरो हि सर्वाणि भूतान्यभिवर्ते ! मादा ८,४,१,९५। 
[ °ते- अन्न- ५ द्र. ] 1 
अभीश्च- भभीश्चवो चै रङ्मयः । माश्च ५,४,३,१४। 
आभीहच (समन )- थाभीराचं वृष्त्या एव तर्पयन्ति णवेनमेतेन । सै २,१४ | 
भभूति- 
१. भभूतिरित्यसुराः (उपासाश्करिरे), ते ह पराबभूवुः । ठेमा २, १,८। 
२. मसुरा (गाम्‌) भदुद्ाऽयस्पत्रेण कछवताऽभूति च पराभूतिं च । तै ६,२.१३ 1 
जभ्य(मि^८अ )ऽञ्‌ भरे पुर्पोऽवष्ठितोऽनररेैतद्धवति यद्भ्यङ्क्ते, गवि वै पुरुषस्य स्वर्गो 
एतश्वरनीते भवति, स्वयेवेनमेतश्वचा समर्धयति" "` { मारा ३,१,३,७ 1 


भभ्यातान- ( १२७.) ४ अमाबास्या- 





„~~ ~~~ ~-~-~-~~~-~~-~~--~-~-~-~~-~-~-~~--~--~-~--~-~-~---~--------------------------------~--~-~-----~---- 








~~~ 





अभ्यातान (मन्रविरेष)- 


१ 
म 


यदेवा अश्यातानेरसुरानभ्यातन्वत तदभ्यात्तानानामभ्यातानत्वस्‌ । तेस २,४१६१९ । 
यष्धिद्वे देवाः समसरनू तस्मादस्याताना वंदवदुवाः । तस्त २,४०६.१ । . 


अभ्यादात्य- भशुचितर इव वा एष चदभ्याद्‌ान्यः । मे १, ८,९ । 
अशस्यावन्त- अपान २४ द्र. । 


अश्र । 
१. भञ्चेव धूमो जायते धूमादभ्सश्नाद्‌ रष्टिः । मादा ५,३,५,१७। 
२. अथ यथ्श्रं स्यादेतद्वा अस्य तद्रूपं यन प्रजा विभत्ति। को १८,.४५॥ . 
२. अब्थ्रमेव सविता । गो १,१,३३। . 
४. तस्ये वा एतस्यै वसोर्धाराये चौरेवात्माञ्नमूधः । माश ९,३,३,१५ ॥ [श्र अप्‌- ५० द्.]1 
भश्रावृभ्या (्रजापतेस्तनूविदेप)- अश्रातरन्या तत्संवत्सरः | एे ५,२५; कौ २७,५। 
अभथि- | 
१. व्र वाऽअश्चिः; । माद्या २,५.४२; ६,३,१,३९ 1 
२. वाग्वाऽनिः । मारा ६,४,१,५ । 
अंमति- भशनाया वा (वै + पाप्मा [द |) अमतिः । एे २,२; मारा ९५२,३,८ । 
असावस्या- । 
१. अमावस्यां रात्रीं निदि यजेतामावस्यां, वं र्नं निरि रक्षा ^ सि प्रेरते, पृणान्येवेनान्य- 


२९. 
३. 
४. 


प = 1, 


पवपत्ति, परिश्रिते यजेत रक्षसामन्तर्हित्ये बवामदेवस्यैतत्‌ पञ्चदषं राक्षोल्नम्‌ । काट १०,५). , . 
आयुषे ( श्रोत्राय [काठ.|) कममाब(*वा |मे,]) स्येज्यते । म १,९.४५; काठ ९,१६३। 
द्न्द्राग्न्योर्वा एतद्‌ भागधेयं यद्मावस्या } काठ ७,५। । 

एका कलोदिष्यत (चन्द्रमसः) तां प्रजापतिः सिनीवास्या अददात्‌ तयेह पश्चषु वनस्पति ` 
ष्वोषधीषु चामावसथ्यदमात्रसलत्‌ तदमावस्याया भमावस्याव्वम्‌ । काटसैक २२६६-८ । = : 
त ( चन्द्रमसं प्रजापतिः ) वेदवदेवेन चरुणासावस्यां ` राच्रीमयाजयत्‌ तेनेने यक्ष्मादुचत्‌। 
काठ ११.३1 | | 
ते देवा अघ्रुवन्नमा वे नो वस्वभूदिति सामाचस्या । काठ ७,१०; क ५,९ 1 
यचचन्द्रसा अमावस्याया अधि प्रजायते तन्मिथुनम्‌ | काठ १२, ८ । 
चत्तरमावस्यायास्‌ ( व्रतमुपयन्ति ) । काठ ३१, १५। | । 
वैरवदेवेन चरुणामावस्यां रात्री यजेत यो राजयक्ष्माद्‌ विभीयायक्ष्मादेवैनं सुच्चति, सोऽसु . ४ 
मेवाप्यायमानम्‌ ( चन्द्रमसम्‌ ) अन्वाप्यायते । काठ ११, ३। 
[{स्स्ा- अग्नि- २४; अपानभाजना- द्र, ] । 


अजमाचवास्या- 


९ 


अमावास्यायां (आदित्यदेवताकं चरुम्‌ ) निवपेदसमेवरेनम्‌ (सोमम्‌ ) खाप्यायमानमन्वाप्याययति 
नचोनवो भवति जायमान इति“ "यमादिलया भ ५ छमाप्याययन्तीति । तसं २,३, ५.३ । 


अमवास्या- ( १२५ ) अमाचास्या- 





२. 


१७. 


१८. 
१९. 
२२०. 
२१. 
२२. 


२३. 
२९. 
रष, 
२२६. 
२७. 





भमावाखा तै सरस्वती [ +-पूणमासः ( पौणैर ।गो.1 ) सरस्वान्‌ ।मै., तैसं २,५,१, ५] ] । 
तैसं २, ५, १, ४ १, ४, १५; गो २, 9, १२। 

अमावास्या स्िनीवारी । तेसं ३, ४, ९, ६ । 

असावा खिटकद्‌ (यज्ञ ) ! तैआ २, १४५११ 

अमावेनोऽद्य वसु, वसंतीतीन्द्रौ हि देवानां वसु, तदमावाखाया भमावाखास्वम्‌ । 
तेसं २,५,३,७ 1 

भा ऽमावाखायां प्याययन्ति (व्रम्‌ ) । तैसे २, ५, २, ४-५। 

इन्द्रो वृत्रं हत्वाऽसुरान्‌ पराभाव्य सोऽमावास्यां प्रयागच्छत्‌ | तै १, ३, १०, १। 

णेन्द्र दध्यमावास्यायां तेनामावास्या सेन्द्रा । तैसे २, ५, ४, १। 

कामो वा भमावास्या । ते २, १, ५, १५। 

चन्द्रमा अमादासां रान्निमादिलयं प्रविशशलयादिलयोऽिम्‌ । जे १, ११, १, ६ । 

चन्द्रमा वा अमावास्यायामादियमयुप्रविश्षति । ए ८, २८ । 

तं ( चन्धमसं ) देवा इन्द्र्येष्ठाः सोमपाश्चासोमपाश्च यथा पितरं पितामहं प्रपितामह वा 
वृधं प्रर्य्सुपगच्छमाने व्याधिगतं मरिष्यतीति वा तां रात्रि वसन्ते तद्मावास्याया 
अमावास्यात्वम्‌ । ष ४, ६। 

तस्मादमावास्यायां नाध्वेतन्ये भक्ति ष ४, ६) 

तस्य ( संवत्सरस्य) एतद्‌ द्वारं यदमावास्या । चन्द्रमा एव द्वारपिधानः । मादा ११,१,१,१ । 
तस्य ( संवत्सरस्य ) एते प्राणना यद्‌ पौणमाखर्चामरवासयश्च ! जे २, ३९४ । 

ते देवा अघ्रुवन्‌ । अभा ( सह ) वै नोऽद्य वसुर्‌ ( चन्द्रमाः ) वसति यो नः ्रावास्सीदिति । 
माश १, ६,४,३। 

देवानां वा एते सदोहविर्धनि यत्‌ पौण॑मासी चामावासया च ˆ“ उमे पुण्याहे उम 
यक्ियि । मे १, ६ ९। 

नाऽमावास्यायां च पौणैमासां च स्त्रियसुपेयाद्‌ , यदयुपेयान्निरिन्दियः स्यात्‌ ! तेसं २,५,६,४। 
प्रजापतेर्वा एतौ सनौ यदपौर्णमासी चामावास्या च । मै १, ६, ९। 

बह्म वे पौणमासी क्षत्रममावास्या । कौ ४, ८। 

मेत्रावरुण्याऽऽमिक्षयाऽमावास्यायां यनेत । तैसे २, ५, ५, ४। 

यदाम्नेयो ऽष्टाकपालोऽमावाखायां मवेन दधि, देवताचैव तेनेन्द्रिये च यज्ञमानोऽ- 
वरुन्धे। तैसे २, ५, ३, २। 

यदेन्द्राग्नम्‌ ( दविः ) ममावास्यायां तमाग्नेय ५ दो भूते पञ्मारुभन्त । मे २,६.१० । 
चस्सैरमावास्यायाम्‌ ( नतसुपेति ) । तैसं १, ६, ७,२। 

बधन्वतीममावास्यायास्‌ ( अनूच्येते ) । तैस २, ५, २,५। 

सदसत ९ रारीणतममावास्यायां च वौगैमास्थं च देवा इज्यन्ते । तेसं २, ५, ६ , ६। 

स यत्रेष ( चन्द्रमाः ) एता भ्रातरि न दुरस्तान्न पश्चाददो तदिभ लोकमागच्छति स इदैवा- 
पश्चोषधीस्च भविशति स वै देवानां वस्वन्न ५ द्येषां तददेष एता ५ रात्रिमिहास्मा वसति 
तस्माद्मावास्या नाम । माश्च १, ६, ४, ५। 


अमावास्या- ( १२६ ) । . ` ` ` . अभरत | 





` २८. 
२९. 


~~~ 


सान्नाय्यमाजना बाऽसाचास्या । माङ २, ४,४,२० । `. | 
सोमस्य रै रान्तोऽधमासस्य रात्रयः पटन्य आसन्‌ , तासाममावासयां च पीर्णमासीं च नोत्‌, . 


हक 


ते एनमभिसमनघयेता, तं ( सोमस्‌ ) यक्ष्म ञच्छद्‌, राजान ( सोमम्‌ ) यक्ष्म भारदिति . 
तद्राजयक्ष्मस्य जन्म, यत्पाफीयानभवत्त्‌ तत्पापयक्ष्मखः, यजनायाभ्यामचिन्दव्‌, ५ 
तज्नायेन्यस्य ( जन्म ) । तत २, ५, ६, ४-५। । 


अमावास्य 


१. 


२. 


ष्ठ ॥ । 
पः 
£ ॥ 1 


अथैतदेव चरत्रहलयै यदामावाखं ८ हविः ) व्रत्र ९ द्या ऽ एतज्जघ्नुपऽ भाप्यायनमदुवेन्‌ । 
माद १, ६, ४, १२। ि 
आमावास्यं वे सान्नाय्यम्‌ । सादा २,४,४,१५ । । 
एतदु पौर्णमासेन चेष्ट्वाऽऽमावाखेन च यावती ५ सौम्येनाध्येरेण जिति जयति तावी" 
जयति, तन्मदायक्तो मवति ¦ काञ्च १, ३, ४, ८ । त 
देनदराञ्च £ ह्यामावाख ९९ हविर्भचति । माक्ष १, ८, ३, ४ । 
यद्धि तेनाऽऽमावाखम्‌ । ञे २, ३८ । ( 
सान्नायमामावास्यम्‌ ( हविः ) | मास १, ६, २, ६ । 


भमिन्न- चिणोमि बह्मणामिन्रानुत्नयामि स्वौ सदम्‌ । काठ १९.१० | 
अमीवा चिः" "बाधस्व रिपून रक्षसो अमीवाः" समग्ने । मै २,७,५। 
अशयत, ता- 


१. 


5 = % ‰& 


© 


१०. 
` ११. 


१२. 


अर्भिरण्तम्‌ । माश १०, २, ६, १७ | 

अजर ^ द्यद्धृतमायुः । साशा €, २, ४, २। 

अजथ यदू च्य तदृश्टतस्‌ । जउ १, ८, १, १०) 

अन्नमश्ृतं वदन्ति । काठक ७०: ६ । 

अचत वा ज्यम्‌ (ऋक्‌ [कौ.]) कौ ७, १०; तञ २, १८, २॥ ` 

अशते वे ( हि। माद्य. ] ) प्राणः (ब्रणवः |गो.])। को १९१, ४; २४, २; गो२,. ३, १9: 
मादा १९०, १,४,२। 

मद्धतं वे प्राणाः ( सक्‌ |मा्ञ.] ) । तेसं २, ६, ८, ७; गो २, १,१३; माश ७, ४,२,२१.॥ . 
अचत वे द्िरण्यस्‌ । तेये ५,१,७,२; मे २, २, २; ३, ५५३, २, १६; ३, ६४. 
६, ६४७, ७; काठ ११, ४ स, ५ क छण, ते १,३, ७; ०; माद्य ९, ४४५ 


` तभा ५, ९,५। 


अत ९ दिरण्यम्‌ [+ अशतमेव (आदिलः {मा्.] }1 । तेश्च २,३२.२१ १.५ ५,२;९,३ 
मे ३, ४८, ७; ४, ४, ४; काठ १९, ११; कदे, फ तां ९, ९, ४ तै १, ७, ६, ३८; 9 


माद 2१७,१,२;. १०; ४,१,६ 1 ` 


भदत < द्येतदश्टतेन क्रीणाति यत्सोम £ हिरण्येन । मारा ३, ३,३,६ । 
जत खद च प्राणाः । तेस ५,२,९,२ । 
अदत देवानामायुः प्रजानाम्‌ इति । तेआ ३, ११, ३ । 





अंत ( १२७ ) अंद्ंद- 
त 

१३, अश्वमायुः ( + तस्य देवा भायुष्तः { मे २, ३, ४) । मै २,२, २। 

१५. असूतमिव हि स्वर्गो रोकः । ते ९, ३, ७, ५) 

१५. भगत वै प्राणाः । माश्च ९ १, २, ३२; ३,३, १३ । 

१द. भग्ृतमेभ्य ८ विद्वखद्भ्यः ) उदगायत्‌ । सदलं परिवत्सरान्‌ } ते ३,१०.९५६ ¦ 

१७. अश्ृतमेव सप्तमी चित्तिः । माश ८, ७; ४, १८ 

१८. भगतं पुरुषः! तैभा १, २५, १। 

१९. अग्रता देवाः ¦ माद २,१,३,४। 

२०. अद्धतान्म्रसयुः ( निवतैते ) । मास १०,.२१ ६; १९) 

२२. भगृतो वै सोमः! काश ८, ३, ४, १२। 

२२, आदित्योऽश्रतम्‌ । माड १०, २४ ६, १६ 1 

२३. ऋतमश्तमिलाई } ज २, १६०1 

२४. एतया (दृष्ट्या ) यजेत यः प्रमयाद्‌ त्रिभीयाद्‌*** ( हिरण्यल्येण ) शश्तेनेवास्मिन्‌ (यजमान) 
भ्त ( शतायुः ) दधाति शतष्कष्णलो मवति, दतायै पुरुपश्छतवीयैः { काठ १११४ । 

२५. एते देवा दुहुदौरीतेन पात्रेणाण्तम्‌ । कारक १४० : ९॥ 

२६. किंते ऽस्मासु (देवेषु ) इति । अश्टतमिति । जड द, ५, ७, ८ | 

2२७. पृतं पिबन्नश्तं चार रण्यं (अग्ने ) पितेव पुत्रं जरसे म एमम्‌ (न्ते नयेमम्‌ (काठट.) । ते 
४,१२, ४; कार ११, १३ । 

२८. तद्त्तदगरृत ५ सोमः सः । मान ९, ५, १, ८ । 

२९. तां (माम्‌ ) देवा भदुह हरितेन पात्रेणा्धृतम्‌ ( श्रेण यक्तं चाद्धतं च मै ७,२,१२ 1) । मै ४, 
२, १। 

३०. तेजोऽसि शुक्रमस्यमृतमसि ( आज्य ) । माश्च १, ३, १, २८} 

३९१. ते (देवाः) दोः (हे मर्यो ) नातोऽपरः कङ्चन सहं गरीरेणाश्टतोऽपस्रददैव स्वमेतं 
भाग \ हरासाऽ भथ व्यावृत्य शरीरेणाद्तोऽसयो ऽग्रतो ऽसद्धियया वा कर्मणा वेति यदै 
तदघुवन्वि्यया वा कर्मणा वेत्येषा हैव सा विद्या यद्म्निरेतदु हैव तत्कर्म यद्भि; । 
माश १०, ४, ३, ९1 

३२. देवा आयुष्मन्तस्ते ऽरृतेन ( + आयुष्मन्तः काठ.) । ससं २, ३, १०, ४; काठ १९, ७। 

३२. देवाश्च वा असुरा्चापां रसमसन्थंस्तस्मान्मध्यमानादश्तम्रुद तिष्त्ततो यः स्वतो रसः 
समशखवत्‌ सर सोमस्तत्सोमस्य सोमत्वम्‌ ! काठसैक २२:१-२} ~ ` 

२७. चौरपराज्ञिता ऽतेन विशऽऽदित्यास्ते गोक्षारः सूयौ वित्तः 1 तैसं ४, ४, ५, २1 

देण, प्रजाततिर एतमानन्द दइव्युपस्ये ! तेभा ९, १०, ३; तेद ३, १०, ३। 

३६. प्रजापतिर्वा ऽ अग्रतस्तस्य चिरे देवाः पुत्राः । माश्च ६, ३, १,१५७। 

३७. प्राणा वा रताः } तेज ५,९, १० | 

३८. राणो (वा (साशा १४, ४, ४, ३। ) ऽ्तम्‌ । माज १०, २, ६, १८। 

३९. मर््यानि हीमानि शरीराणी ३ शचतेषा देवता ( प्राणः ) ठे २, १, ८। 


४०. य एव दते वर्षाणि यो चाभूया५ सि जीवति स दैवैतदशतमाप्नोति ) माश १० 
२, ६, ८ । 


८८५. 
८६. 








~~~ 


यदा तर स्वर्मच्छत्यथाष्टतो भवति । जै १, ६३२ । 

यद्धेषज तदशस यदस्तं तदद्य । गा १, ३, ४। 

स एतेन प्रेनात्मना (पराज्ञेना° । पउ.|) ऽस्माछछोकाद्‌ (स एवं विद्धानस्माच्छरीरभेदादूध 
[फे २,५; ठेड ७,६॥) उक्कस्यासुष्िनू स्वर रोके सर्वान्‌ कामानाप्त्वाऽ$ग्तः समभवत्‌ । 
देआ २२, ५;६; एेउ ७,६६५,४ । 

सदखतम्‌ । माञ्च १४,४,१,२१ । 

स्वर्देवा भगामारता भभूम । मै १,११,३ 1 


[ °त- अधियो-; अन्ना्- 9; १०; अप्‌- ४९; ५१; ५२; ५३; अपान~ १६द्..[। - 


अभ्रतत्व- 


१. 
२२. 
२. 
: 

॥ 


द. 
७. 


अग्धतत्ये वे स्नः । माश ९,४,२,१४ 

सणतत्वं वे सृददोदाः (हिङ्कारः) । शांआ २,१ । 

आमा सोमो जशूतत्वेन गभ्यात्‌ । मे १,११,३ । । 
एतद्वाव (एतद ।मे., माश.) मनुभ्यस्याग्रतत्वं यत्सर्वसायुरेति । मे २,२,२; तां २२, ११२; 
२,१२.२; मार ९,५.१,१० । । । 
प्रजाभिरण्नेऽश्तत्वमदयाम्‌ । ते १,४,४६.१। 

प्राणिन दयवारस्मिष्छोकेऽद्तत्वमाप्नोति } राआ ५,२; कौड २,२ 1 

वर्गो वै छोकोऽतत्वम्‌ । मै १,१०,१७; काठ २६,११। [°त्व- अभि- ३९; अप्‌-५१द्र.]। ' 


आमध्य- 


१. 
२. 


७. 


असति वै पल्ल्या अमेध्यं यद्वाचीनं नाभेः । मास १,३,१,१३ । -, 
अस्ति वे पुरूषस्यामेध्यं यत्रास्यापो नोपतिष्ठन्ते केश्रदमश्रौ चं वाऽघस्य नखेषु चापो. 
नोपतिष्ठन्ते तदत्केशदमश्र च वपते नखानि च निङ्कन्तते मेध्यो भूत्वा दीक्षा इति। , 
मार ३५१०२ 
उध्वं ५ वे पुरुषस्य नासेर्‌ (र्ये | तेस. |; भ्या (काठ., क.) मेध्यमवाचीनममेध्यम्‌ । त 

६,१,२३,४; मे २,६.४७; काठ २३,४; क २६, १। 
चक्ष \ चा जशसमध्यम्‌ | यरे,८,६;९,३। 
केश्चदमश्र वपते, दतो धावते, नखान्निकृन्तते, स्नाति, खता वा एषा त्वगमेध्यं वा 

अस्यतदात्मनि रम्‌ तदेवापहते । मे २,६,२ (वु, माश ३,१,२,२) । | 
तद्यदमेध्य ९ रिश्र तत्‌ । मादा २,१,२; ११। क 
दादशच वै बुरे मेध्यानि, लोम च तनृङ्चाखक्‌ च मा ९ सं चास्थि च मज्जा च सेहश ` 
प्लीहा चाश्चु च दूषिका च स्वेदर्च यच्च प्रावयते । काठ ३७, १२ । 


अमेनि- अमेन्यस्मै नृम्णानि धारयेत्यक्रुध्यन्नो धनानि धारयेत्येवेतदाह । माद्य १४, २,२.३० 1. ॥ 
, अस्वरप~ अन १०२ द्र. । 
जस्वि- मापो चा भस्वरयः। कौ १२, २1 


अस्विका- ( १२९ ) भयस्‌- 


_.------------~-------------------------------------------------------------------- ˆ 











१. भम्बिका इ वे नामास्य (रुद्रस्य) स्वसा । माङ २,६,२,९। 
२, एष ते सुद्‌ भागस्तं जुषस्व सहं स्वसाम्बिकया । भे १,१०,४॥ 
३. तया (अम्बिकया [शरदा{) चा एष (द्रः) हिचस्ति य ९ हिनस्ति । ते १,६११०,४ | 
छ. याहतरै सा रुद्रस्य स्वसाऽभ्विका नाम सा ह वे मगस्य ( सौभाग्यस्य) दष्टे तस्मादु हापि 
कुमार्यः परीयुभंगस्य भजामहाऽइति । माश्च २, ६, २, १३। 
५, दर्दर रूढस्य योनिः स्वसाभ्विका, एतां वा एषो (रुरः) ऽन्वभ्यवचरति । तस्माच्‌ शरदि 
भूयिष्ठ < हन्ति । मै १,१०,२० | 
६. शरदे इदस्य स्वसास्विका तामेषो ( सद्र ) ऽन्वेवचरति तस्मादेष ( रुदः ज्वरः] ) शरदि 
भूयिष्ठे हन्ति | काठ ३६.१४ (त. ते १,६,१०,४) । 
अम्बी- अस्बी वै शी भगनास्नी, तस्मात्‌ ज्यम्वकाः । मै १,१०,२०; काठ ३६, १४। 
अम्भस- 
१, भदोऽम्भः परेण दिवं, योः प्रतिष्ठ । प्रा २,४,१; एेड १,१,२ । 
२. अयं वै (मू-)खोकोऽम्भा ५. सि । तस्य वसवोऽधिपतयः । तै ३,८,१८, १। 
अम्भ्रण(पात्रविेष)->> "णा-वत्‌- वैरवदेवौ वाऽभम्श्रणावतो हि देवेभ्य उन्नयन्त्यतो मनुष्येभ्यो- 
ऽतः पितृभ्यः । माद ४,५.६३ । 
भयन- 
१. आदित्य एवायनम्‌ । स दयेषु रोकेष्वेति । इत्यधिदेवतम्‌ । भथाध्यात्मम्‌ । “° प्राण 
एवायनम्‌ ) स ह्यस्मिन्‌ स्वैस्मिन्नेति ] जे २, २९॥। 
>, दर्यं ( परथिवी ) वाऽअपामयनमस्या ९ यापो यन्ति । मारा ७, ५, २, ५०) 
2. तदाहुः कस्मादयनानीति गमनान्येव भवन्ति कामस्य कामस्य स्वर्गस्थ च लोकस्य 
कौ ६, १५। 
अयव- 
१. भपरपक्षा भयवाः । मश्च ८, ४, २, ११। 


२. कत्रि ५ दातास्तुवत, प्रजा भख्ज्यन्त, यवादचायवाङ्चाधिपतय भासन्‌ । मे २,८, ६ । 
३. यवानां भागोऽस्ययवानामाधिपव्यं, प्रजा; स्एताश्चतुश्चत्वारि ९ शः स्तोमः । मै २,८,५ । 


अयवन्‌- स यो ( अथेमा्तः ) देवानामासीत्‌ स यवाऽयुवत हि तेन देवा, योऽसुराणा ९ सोऽयवा 
न हि तेनासुरा युवत । भथोऽद्तरथाइः ! य एव दैवानामासीत्‌ सोऽयवा न हि तमसुरा 
भयुवत, योऽसुराणा ९ स यवाऽदुवत हि तं देवाः । माच १,७,२,२५-२६ | 
अयस 
१. भयस्त्रेष्टुभम्‌ ( छन्दः )। शांआ १९१, ७। 
२ भरमनोऽयः ( प्रजापतिरखजत ) तस्मादइमनोऽयो धमन्ति । अयसो हिरण्यं तस्मादयो 
ध्मात ५ दिरण्यसेकाशमिवेव भवति । माद द, १, ३, ५। 
त्रा-१७ 


अयस्‌- ( १३० ) अयास्य-> 





र 
छ 


व 


चिद्य एतद्‌ खूप यदयः । माश ९२, २५२, १९) 
हिरण्यं च मे ऽयरच मे ( यज्ञेन कल्पतापर्‌ ) । तें ७, ७, ५, १ । 








अयस्पाचच- अथाऽघुरा भदुहायस्पात्रेण सवता सुराम्‌ } मे ४,२,१ ॥ [ “त्र अभूति- द्र, |) 
अयस्मय अयस्मयेन ( पत्रेण ) धसुरा अहुहुयवानू । काठक १४० : १०। 


१. 
२. 
र. 


अयस्मयी- (6 
छयस्मयीमेवास्मिह्छोके ८ पुरीमखराश्करिरे ) ! मारा ३, ४, ४, ३ (ल. म २,८११) । 
अयस्मयीयम्‌ ( पूः प्रथिवी ) । काठ २९, १०; क २८, ३। 

शस्य वै ( मू ) रोकस्य रूपमयस्मय्प्र; **"दिशो चा जयस्मय्यः ( सूच्यः ) । ते ३,९,६,५॥ , 


अयच 


२१. 


अर्धमासा (मासा तेसं ५, ६, ४, १|) अयावाः । तेस ५,३.४०; ६,४,१ | 


२. एकत्रि ९ श्रता ऽस्तुवत, प्रजा भसृज्यन्त, यावानां चायावानां चाऽऽधिपत्यमासीत्‌ । तेस ४, 


2३, १०, ३। 
अयास्‌- अनि- ३६९ द्र. । 
अयास्य- 
१. अयास्य उद्भाता। ने १, ९, १ काठ ९, ९; एे ७, १६; तैआ ३, ५, १। 


२. भयास्येनाऽऽद्गिससेन मनुष्या उत्तरतः ( आगच्छन्‌ ) । जैउ २,३,१,२ । 

३. अयास्यो ( अस्माकमादित्यानाम्‌ ) नद्या ! जे ३,१८८ । 

४. क्त नु घोऽभूदयो न इत्थमसक्तेत्ययमास्येऽन्तरिति सोऽयास्य । माच्च १,४११.९ । , 

५. ते ( असुराः ) ऽ भल्रुबन्नयं वा आस्य इति । यदवरुवन्नयं वा आस्य इति तस्मादयमास्यः। 
अयमास्यो ह वे नामेषः । तमयास्य इति परोक्षमाचश्चते । जड २, ३, २, ७। 

द. स एष एवाऽ्याखः ( अज्नायम्‌ ) ।! स्ये धीयते तस्मादयाखयः। यदेवा (ऽयप्‌ ) 
घासे रमते तस्माद्धेवाऽयास्यः । जैड २,४, २, ८ । । 

७. ख प्राणो चा जयाखः } जेठ २, ३, २, ८ 1 [ र्स्य ~ अन्नि- ५१९ दर, ] । 

जायास्य (सामन्‌ )- 

१. अन्नाय वाव तदेभ्यो रोकेभ्योऽपाक्रामत्तदयासख आायास्याम्याम्यावयत्‌ , च्यावयत्यन्नायमः* 
यास्याभ्यां वुष्टुवानः । तां १९१, ८, १२१ | ` 

>. अयास्यो वा आङ्गिरस आदिलयानां दीक्षित्तानामन्नमाश्नात्त ९ श्यगाच्छतस तपोऽतप्यत स एते 
मायास्ये अपदयन्ताभ्या < शुचसमपादतापञ्च ६ हत आायास्याभ्यां त॒ष्टुवानः । तां ११, ८११०। 

३. आयास्यम्भवति तिरश्चीननिधनं प्रतिष्ठाये । तां १४,३,२१ । 

४. एभ्यो वे छोकेभ्यो वृष्टिरपाक्रामत्तामयासय आयाखाभ्यामच्यादयत्‌, च्यावयति वृषटिमाया- 
स्याभ्यां तुष्टुवानः । तां ११.८,११। । 

८, 


तस्मा ( अयास्यायोद्रात आदित्याः ) असुमादिलयमद् ५ श्रेतं॑छृत्वा दृक्षिणामानय ५ स्त 
प्रतिगृद्य च्यञ्न ५ द्रात स एतान्यायास्यान्यपर्यत्तेरात्मान ५ समश्रीणात्‌ । तां १६ १२,४। 


अयास्य->> ( १३१ ) अराति 
स 
६. यदायास्यानि मन्ति मेवजायैव शान्त्यै । तां १६,१२.५। 
(~ 
७. स (आयास्यः ) व्यश्र ६शत स एतान्यायाखान्यपद्यत्तरात्मान ९ समश्चीणाद्धिभ्नष्टमिव 


वै सप्तममहय्यंदेतत्साम भवत्यहेरव तेन स ९ श्रीणाति । तां ९४, ३, २२ 
भरण-~ सत्यो क्षेत्राण्यरणानि । तै ७,२,७,४; काठ ३०, ३; क ४६,६ । 
भरण-~ आरणाय खमरः । मै ३,१४,२० | 
अरणि- 

१. भयं ते योनिक्तिय दत्यरण्योः समारोहयत्येष बा अश्चर्योनिः । तेस २,४,१०,४-५ । 

२. धरो वे विश्णुस्तस्य वा एषा पत्नी यद्रणिस्तद्रण्या भरणित्वम्‌ । काटसैक २९ : २-३ । 

त, चतुर्विशर्यक्ुररणिर्भवति ""गायन्या सम्मिता, षट्ङ्ुरुप्रथ्वी । काठरसंक २९१ : १.२) 

४, तस्या (अरण्याः) यान्यगरे चत्वा्रङ्गलानि तच्छिरो यद्न्यानि चत्वा्ङ्गलानि सा ग्रीवा 
यद्न्यानि चत्वायजगानि तदुरः स्तनो बाहू पार्श्वे प्रष्युदरं च यदन्यानि चतवार््गखानि 
सा श्रोणी यद्न्यानि चत्वाय्गकानि तदूर जाजुनौ यदृन्यानि चत्वार्गलानि त्ज्धे 
पादा इत्येतावतैवारणिः सवैरङ्गः संपूर्णा भवति । काठक २९ : ३-५। 

प. देवरथो वा भरणी । कौ २,६। 

अरण्य- | 

१. अरण्यं परजा उपजीवन्ति । तेसं ६,२,१०,७ । 

२. क्षत्र १ (त्रिय) उ वा भरण्यस्यात्तिनेता । जै २,४२३ 1 

३. वाग्वाऽभरण्येऽमूच्यः (पुरोडाशः) । माद ९,३,२,४ । 

भारण्य- 

१. इन्दियं वा आरण्यम्‌ । तैसं १,६,७,३-४; मै १,४,१० । 

२. एतदायतना वा लारण्याः पशवः, यद्‌ बहिष्पवमानमरण्ये स्तुवन्ति । जे १,८९ । 

अरति- भयं वे (परथिवी-) छोकोऽतिः प्रथिव्याः । जै २,३९० 1 
अरल्ि- बाहुर्वाऽभरलिः | मासा ६,३,१,३२; ७,१,१४; १४,१,२.६। 
अरर 

१, अर्त नामासुर आसीत्‌ । काठ २१,८; क ४७,८ । 

२. भररुहवै नामासुररक्षसमास ते देवा भस्याः (प्रथिन्याः) अपाघ्नत मादा १, २, ४, १७॥ 

३. आतरन्यो वा जररः । काठ २५,५; २१,८; क २९१; ४७,८; ते २,२,९.४॥। 

अराति- त 

१. अन्तरिता अरातयः । तेसं १,१,८,१ । 

२ भपहतारातिः । काठ १,५; क १,५। 

२ सवूतारातिः (ता भरातयः (तेते,) । तैसं १,१,५,१ मै १,१,६; काठ १,५; क १,५। 

४ निदग्धारातिः (शा भरातयः [तेसे.]) । तैसे १,१,७,१ मे १,१,८; काठ १,७ 


अराति- ({ १३२ ) । अरुण->. । 





® 


० ६ @ 





-..----------~-----~-------------------------------------------------- 
परापूतारातिः (ण्ता अरातयः । तैस.) । तैसे १,१,५,२; मे १,१,७; काट १,५; क १,५॥. 
परिलिखिता लरातयः । तैसं १,२,५१;३,१,१ । । । 
्रसयुष्टाराततिः (“टा घरातयः। तैसै.]) । तैसं १,१,२,१ मे १,१;४ काठ १,२॥ - 
ृत्रस्यासि कनीनिकान्तरहं त्वया द्वेषसन्तरसतीदेधे। क १,१३। 

सहस्वारातिम्‌ 1 मै १,१,११ । 


५«^असरातीय, > ०यत्‌- 


१. अरातीयन्तमधरं कृणोरि, य॑ द्विष्मस्तस्मिन्‌ प्रति सुच्ासि पारम्‌ । तंसं २३,१,४,४। 
२. इदमह ५यो मे (नः |काट.]) समानो योऽसमानोऽरातीयति तस्य ग्रीवा भपि छन्तमि | . ' 
ते १,१,१०; काठ २,५ । । 
२. विष्णोः कमोऽस्यरातीयतो हन्ता जागतेन छन्दसा दिवसनु विक्रमे । तेस १,६,५,२-३। 
अरावन्‌- अरावाणो वा एते येऽनृतमभिश्चंसन्ति । तां ६,१०.७ 
अरिष्ठ- । 
१. अनेन (अरिष्टेन साम्ना) नारिषामेति तदरिषटस्यारिष्टत्वम्‌ । तां १२,५,२३। | 
२. देवाइच वा 'भसुराश्चास्पर्न्त यं देवानामघ्रन्न स॒ समभचयमसुसाणा € स ५ सोऽभव्ते 
देबास्तपोऽतप्यन्त त एतदरिषटम्‌ (साम)अप्य ५ स्ततो यं देवानामभ्नत्‌ १ (अनन्‌) स ५६ सो 
ऽभवदयसुराणान्न स समभवत्‌ । तां १२,५,२३ । 
अरिष्टनेमि- ~ 
१. अरिष्टनेमिः पए्रतना युधा जयन्‌ 1 काटसंक ६० : ५ 
२. एष (ताक्षयैः [वाबुः]) वा भरषटनिमिः प्रतनानिदाञ्चः । ए ४,२० । 


अ(रि>>)री- प्रजा वा अरीः। सादा २३५९१४,२१ । 
अरुण.णा (वशे) 


१. 
२. 
र. 
७. तस्य ( प्रजापतेः) यन्मा ५ समासीत्ततोऽरुणाः केतवो वातरशना षय. उदतिष्ठद्र । 


+ क 
६. 


अरुणाः (परावः) शरदे (दीयन्ते) । मे ३,१३,१९ 1 | 
अरुणो श्चमान्‌ भवस्येतद्रा इन्द्रस्य रूपम्‌ ¦ तेसं २,१,६५३। 
गोभिररुणेरषा भानिमधावत्‌ :(गावः = रदमयः) । ठे ४, ९ \ 


तेआ १,२३,२ । 
याऽरुणा (गौः) सा पोषयिष्णुः । मे ४,२,१४। 
ये (पल्लवः) ऽभिरप्यमानादस्ज्यन्त तेऽरुणाः ! ज ३,२६३ । 


अरूणः-ूर्वा- एष वै सोमस्य न्यङ्गो यदरुणदूर्वा । मादा ७,५,१०,५। 
अस्णी- उषा अरणी । तैसे ,६,४,१; काठ २२,६। 
आख्ण--आरुणकेंतुक (अग्नि)- 


९ 


कमभि चिनुते । इममारणकरेठ॒कमर् चिन्वान इति । य एवासौ (सूर्यः) इतश्धायुकषरचाध्यती 
पाती । तभितिः। तेज १,२२.१२ । 


अरुण-> ( १३३ ) अक॑वती- 


कि 


२. त॑ बा एतप्ररूणाः केतवो वातरशना ऋषयोऽचिन्वन्‌.। तस्मादारुणकेतुकः । तेआ १,२४,४ | 

आश्णी- सजूरुषा जारुणीमिः [सरणीभिः (स्वाहा (काठ.1)] । से २,१२,३०३,४,४; काट २२.५। 
अरुन्धती- 

१. ऋषीणामरुन्धती (पत्नी) । तेआ ३,९.२1 


२. 


दक्षिणाऽरन्धती । काठ २७५१० 


अरुप- अथि- १५२ द्र. । 


अर्क- 


१. 


& = ‰ 


० ¢ 


१०. 
९९. 


अङ्गिरसः सुवर्म छोकं यन्तो ऽ जायां घर्म प्रासिञ्नन्सा शोचन्ती पर्ण परा ऽ जिहीत सोऽ्का- 
ऽ भवत्‌ , तदर्कस्याकत्वम्‌ । तैसं ७, ४, ३, ३। 

लकेरचक्चुस्तदसो सूथः (+ यत्ते शुक शुकं धाम, छुक्र तनूङ्षयुक्रं ज्योत्तिरजखं, 
यत्ते ऽनाधष्टं नामानाष्टप्य तेन त्वादधे, वचौ मे यच्छ | काठ.]) । काठ ७,१४; ते १,१,७,२॥। 
शकंरच मे सूर्यश्च मे ८ येन क्त्यताम्‌ ) । तेतं ४, ७, ९ १। 

भस्य ( अपनः ) एतानि नामानिः । माक ९,४,२,२५ । 

आदित्यो [इये ( प्रथिवी (काठ..])] वा 5 अकैः । काठ १०,८; मास १०, ६, २, ६ । 

एतस्य वै ( रुद्रस्य ) देवस्याश्यादकः समभवत्‌ । स्वेनेवेतद्‌ ( स्वेनेवेनम्‌ । श्रम्‌ । एतद्‌ 
भागेन स्वेन रसेन प्रीणाति । माशार, १,१,९। 

दीर्घतमसो ऽर्को (सामविशेषः) भवति | तां १५, ३, ३४ । 

प्राणो वाऽ अकेः । मादा १०, ४, १, २३; ६, २, ७। 

वेत्थाकंमिति पुरूष ५ हैव तदुवाच । वेत्थार्कपर्णैऽ इति कर्णौ हैव तदुबाच वेत्थाकैदुभ्पे 
ऽ इत्यक्षिणी हैव तदुवाच वेत्था्ककोयाविति नासिके हैव तदुवाच वेत्थाकंससुद्वाविलयोष्ठौ 
हेव तदुवाच वेत्या$धाना इति दन्तान्दैव पदडुवाच वेस्थाकंषटीरामिति जिह्वा ५ हैव तदुवाच 
वेस्थार्कमूरुभिलन्न ५ हैव तदुवाच । मास १०, ३, ४, ५। 

स एष एवाको य एष ( सूर्यः ) तपति । माज्ञ १०, ४, १, २२। 

स एषोऽग्निरको यत्पुरुषः । माश १०,३,४,५ ॥ [ क~ अधि- ७९; १५३; ३५८; ३७१; 
३७२; ३७३; ५१३४ अद्गिरस्‌- ८; अन्त- १; अन्न- ८;२३;७२;१०४; अप्‌- ८७ द. ]। 


भरक-पर्ण- यदुक॑पर्भेन जहोत्यर्केण चा एतदृकंमेव यजत्ति ! मै ३, ३, » ( तु. काठ २९, ६) । 
अक-पुष्प- 


१. 
२, 


असावादिदयो ऽ कंपुष्पम्‌ ! शआ १, ४) 
भन्ने वे देदा अकं इति वदन्ति रसमस्य पुष्पमिति संरसमेवान्ना्मवरुन्पे ऽ कंघुष्पेण 
(सान्ना) वुष्टुवानः । तो १५, ३, २३. 


अक-वत्‌->> अशवती- एषेन्दस्ान्या तनूयाकवती । काठ १०, ८ । 


“ˆ~ ^~ ~~~ 


१, घमः, अकैः, डकः, ज्योतिः, सर्ज इति । 


अर्कारवमेध- (१३८ ) ` अर्ध॑मासः- 











~~~. 


अर्कादिवमेध- 

१. इयं ( पएथिवी ) वा अर्काऽसा (घोः ) लक्वमेधः । काट १०, ९। 

२. पचै वै महायक्ञस्यान्ये तनू यदुकाश्वतेधो । त्च २, २, ७, ५। १ 
३. भोजो (प्राणापानौ) वं वा पुती देवानां चदर्कादिवमेधौ । ते दे, ९, २१; ३1 


अ्काद्विमेघ-वत्‌- इन्द्रायार्काद्धिमेधवते पुरोडाशमष्टाकपार निवपेत्‌ । तैसं २,२,७,५ | 


अच्य- 
१, अन्नं वा अक्यैम्‌ । काट ३०,५। 
२, अचतेवेंमे कमभूदिति तदेवाक्यस्याकत्वम्‌ । माद्य १०,६.५,१ । 
२. तस्य (अकस्य ) एतदन्नं कयमेप चन्द्रमास्तद्क्य यचु्टः । मादा १०,४,१,२२॥ ` 
७. स एष एवाः ! यञभेतसच्रािमाहरन्ति तषस्येतदन्ने क्यं योऽयमश्निङचिचस्तदक्यं यजुष्टः । 
माच १०,४,१,४ । ८ ^ ४ 
अ(चस्‌- 
१. अजसेण भानुना दीदयतभमिव्यजचणाचिपा दीप्यमानमित्येतत्‌ । मादा ६,४,१,२। । 
२ उर्ध्वा छ्क्रा शोची ^ प्यश्चेरिव्यर्ध्वानि छेतस्य ( ञननेः ) शछक्राणि श्ोची ५ प्यर्ची ६ पि 
भवन्ति । माश ६, २,१,३२ । (व 
३. परिव्ङ््धि हरसा माभिमर स्था इति पर्येनं वृङ्ग्यर्चिष्रा मेन ९ हि ^. सीरियेतत्‌ 
(दरः = अचः) । मादा ७, ५,२,१७ । । व 
४. सप्त हस्तसर इति सक्च छन्दासि तस्मात्‌ सप्तार्दिषः । कारटसंक २५ : २-३ । ५ 
अञंन- भजनो ह वे नामेन्दरः (+ यदस्य युद्धं नास ।माश्च ५,४,३,७]) । माङ २२४ १, २,११ । 
अजुन (पुष्य) । | । 
१. इन्द्रो वृच्रमह ५ स्तस्य यो नस्वः सोमः समधावत्तानि वश्चतूान्य्ंनानि । तां ९, ५, ५। 
२. यदि सोम न विन्देयुः पूतीकानमिपुणुयु्यदि न पतीकानज्यैनानि । तां ९५५३! ॥ 
३. यानि पुष्पाण्यवाद्चीयन्त (सोमस्य हियमाणस्य) तान्यज्छनानि । तां ८,४,१ । 
आञ्जन | ^ श 
१. इन्द्रो वे वृत्रमह ५ स्तस्य यद्छोहितमासीत्तान्याज॑नानि रोहिततूरान्य भवन्‌ । काट २३७, ३. | 
२. यो (च््ररय) भओीवाभ्यः प्रवृडाभ्यो रसस्समखवत्तान्यार्॑नानि बश्चुतूखान्यभवन्‌ः , सोमो ` ` 
वा एषोऽसूै इव तु1 काठ २४,३ । । त 
अज्नुनी (नक्षत्र) अन्यो चै नामेतास्ता एतस्परोऽक्षमाचक्षते फल्गुन्य इति । माश २०.१०२.११। ~ 
अणंव-~. प्राणो वाऽभर्णवः । माद ७,५०२.५१ । ` व 
अथ- जथर्च म पमदच मे (यज्ञेन कल्पताम्‌ ) ! तेसं ४,७,५५ २ । 
अथैमास- 4 | 
१, अथेतावेवाधैमासौ सिच्रावररणौ य ` एवापूरयेते स॒ वर्णो -योऽपक्चीयक्ते स सित्रह्तावेता 
६ रात्रिसुभौ समागच्छतः !, माक २,४५४.१८ । । क ध: 


अर्घमास- ( १२५ ) अ्थमन्‌ः- 


० 


7 ती 





२. अर्धमास एव पञ्चददास्यायदनम्‌ } तां १०,१,४ । 

३, भधमासः पञ्चदशः | तां ६,२,२ 1 

४. मदमासशषो हि प्रजाः पशव भोजो वज पुष्यन्ति) तां १०, १,६) 

५, भर्घमान्ना उपसदः (गाः प्रस्तावः {प.) । माश १०,२,५,५; प ३,१। 

द. भर्धमासाः पर्वाणि (अदस्य मेष्यस्य) । तसै ७,५,२५,१ । 

७, अर्धमासानां तृतीयः ! काट ५२, ८ । 

८. भर्धमासास्त्योद) जयन्तु । तेआ ४,२६,१। 

९, भर्वमासा हदिष्पात्रानि (हविष्मन्तः {गो.|) । गो १,५.२३; माश्च ११, २, ७,४। 

१०. भथैमासौ ( श्कङष्णपक्षो) वै मिध्रावरणौ । तां २५, १०, १०॥। 

१९. इमे मासादवार्धमासारच सवषां भूतानां प्राणैरप प्रसर्पन्ति चोत्सर्पन्ति च | तेआ १,१४,३। 

१२. किं च तेऽस्माघ्ष॒ (अभमासेयु) इति । इमानि क्षुद्राणि पर्वाणि ! जैउ दे, ५, ४,५। 

१३. देवाश्च चाऽभसुराश्च | उभये प्राजापत्याः प्रजापतेः पितुद्धयसुपेयुरेवावेवाधैमासौ 
( श्ककृप्णपक्षौ) 1 मास १,७,२,२२ । . 

१८. पत्रदश (वा [ज.]) बर्धमासस्य रात्रयः । मै १,७,३; काठ २४,९; ॐ १,१३२। 

१५. पञ्चददिनोऽधरमासाः । तेस ७,५,२०११ । 

१६. पवित्रे पवयिष्पन्स्सदस्वान्स्सहीयानरुणोऽरुणरना दति । एतेऽनुवाका भदमासानाज्च 
मासनाञ्च नामधेयानि । ते ३, १०, १०, ३। [ “स~ अन्यवाप- अमिदु- २; अयाव- 
१द््‌. ]। 

अदध.धर्च- 

१. भसौ (यौः) चा अधच इयस्‌ (पृथिवी) अधः । तैसे ६, ३,११,३ । 
२. एष (प्राणः) वा भर्ध॑चे एष हयेभ्यः सवैभ्योऽ्ेभ्योऽर्चत । फेज २, २,२। 
३. प्रतिष्ठा वा शद्धः । गो २,५,१०। 
भदधैढ- त्राणाय वा एष यददैढमिदि ! जै १,१९० 1 
अवुद- 
१. भदः काद्रवेयो राजेत्याह तस्य सपौ विकचः" -सषैविद्या वेदः" सपैविद्यायां एकं पव 


स्याचक्षाण हइवानुद्रवेव्‌ । भारा १२,४,३,९ 1 


२. भवदो वे सप एताभिर्‌ (अब्दस्य ऋग्भिः) गरतं स्वचमपादत । ञे २,२२२\ । 
३. वाग्वा भ्दम्‌ । ते २,८.१६,३ । 
अयेमन्‌- 
१. भयगरमा सप्ठहोतणा ६ होता । ते २,३,५.६ 1 
२. भयमेति तमादुर्यो ददाति! ते ९,१,२, 
३. भयम्ण चर्‌ निवपेत्‌ स॒वमकामः । तेतं २,३.४.१ 
४. भयम्ण वा पुतदहयेदुत्तराः कर्युनीः, दानमर्मा ! मै १,६.९। 


अर्यमन्‌- ( १२६ ) , अल्ज-चित्‌- 





५, अर्यम्णो वा पतन्नक्षत्रे चल्पूवै फल्गुनी [यदुत्तरा (फल्युनी ।काठ |] काठ ८, कते: 


१,१,२,४६५,१,२; २,१,१,८ । 


६. अर्यैम्णोऽष्टमी (नवमी [म.]) । तेस ५,७,२२,१; म ३,१५.५; काट ५३,१२ । 
७. घसो वा सादिव्योऽयेमा । तेसं २,३, ४,१ । ` - 
८ आऽ्यमा याति ब्रृषभस्तुराषाड , दाता वसूनि विदे तनूपाः । सहाक्षो गे.त्रभिद्रन्रवाहुः ~ 


रस्मासु देवो द्रविणं दधातु 1 मे ७,१२,४। 
९. एष वा (एषो [काठ ८,१) यैमा यो ददाति । काट ११,४ 1 
१०. एषा वा उर्वी च्रृहस्पतेददिक्तदेष उपरिशादयेस्णः पन्थाः । माश्च ५,५,११२ । 
१९. ततो वै स (अर्यमा) पञ्चुमानभवत्‌ । तै ३,१, ४,९ । 
९२. पिगः ्षिवद्भः नीरुङ्नीप्णी तेऽयम्णः । काठ ४७,५। 
१३. फल्गुनः (नी ।तस.]) नक्षत्रमयमा देवता । तेसं ४,४,१०,१-२; म २,१३,२० 
९४. यक्तो वा अय्यंमा । मे ७,२,१०; ते २, ३,५,४। 


१५. यो (यः खलु वे | तस.) ददाति, सोऽयंमा ! तेस २,३, ४,१; मे २,३,६ ! [मन्‌- अरवु- 


१० द्र] 
अर्व॑न्‌- 
१. भवाऽपुरान्‌. (अवहत्‌) । तेस ७,५,२५.३; मार १०,६, ४.१ । 


२. भवासि (+ सप्तिरसि, वाज्यसि (तंसं.]) । तेस १, ७, ८,१; तां १,७,१; ते ३,८९.२; माद | 


१२०१,६५१ । 
२. पुमा ९ सोऽन्तः । माश २, ३,४,७ । 
७. यच्छ्वयद्रुरासीत्तस्मादवा नाम । ते ३,९.२१,२ । | 
५. वाजमर्वसु*-* (अदधात्‌ } । ते १,२,८,१; काठ २,६; क १,१९1 [्वन्‌- अमनि- १५९ द्‌] 
अर्वाग्बस- , 
१. अथ यदुर्वांग्बसुरित्याहातो (पजन्यात्‌ ) द्वमव चृ्टिरन्ने प्रजाभ्यः. प्रदीयते । माश ; ८ 
६,१,२० । र 
२. अयसुपयर्वाग्वसुस्तस्य ताक्ष्यस्चारिशनेमिदच सेनानी्ासण्या उर्वशी च पूरचिततिर्चाप्सरप 
अवस्पएजेदधेतिर्विदयुखरेतिः । मे २,८,१० 1 
३. अवाग्वमुहं वे देवनां बह्मा पराग्वसुरसुराणाम्‌ । गो २,१.१.। 
७. अदर्वाग्वसुः । मे १,५,९; काठ ७,६ । . 
अर्वाश्विछ ~ अवीग्िरुङ्वमस ऊरध्वडुध्न इदं तच्छिरः! मारा १४, ५.२, ५। 
अर्वावसु- 
१. र्वाचिसुवै नाम देवानां बह्मा । कौ ६,१३ \ 
२. अर्वावसु वे देवाना ९ होता 1 माज्ञ १,५,१,२४ । ` 
अलज- अर्ज आन्तरिक्ष: । मे २,१४११६; काट ५७, १० । 
अलज-चित्‌- भर्जचितं चिन्वीत. चतुःसीते प्रतिष्ठाकामः! तैसे ५,४,११.१ । 


अरम ( ११७ } अवरसघस्थं- 


अङम्म- वम्‌ (परिजानतः पुत्रम्‌ › ऋषयः) भुवन्‌ क्षो न्वये कस्मा भरुमिष्यलन्नु वै मह्यमिति 
(सामान्रवीत्‌ ) तदरम्भस्यालस्मत्वम्‌ । तां १३.१०८ 
अकापु.वु- सपा (गाम्‌) भदुदाऽाएुना विषम्‌ मै ४,२,१३। 
अरावु-पा्- भकाुपात्रेण सपा भदुडुविंषम्‌ । काठक १४०, १०-११। 


अवका- 
१, भथ (आपः) यदष्वन्नवाङ्‌ नः कमगादिति ता भवाक्रा भभवन्नवाक्छा ह वैता अवका 
इत्याग्वक्षतते परोऽक्षम्‌ माश ९,,१,२,२२ । 
२. तस्मादवका अपामनुपजीवनीयतमा यातयास्न्यो हि ताः । माङ्ञ ९,१,२,२४ । 
३, शकंराभिरवकामवकामिश्शकेराम्‌ (प्रीणामि) | काठ पदे, १ ॥ [“का- अन्नि- ३०१; ३७५; 
अप्‌- २३१८;२९;८७ द्र । 
अवकाश 
१. प्राणा (वा [कौ., माङ्ञ १७,१, ४, १) भवकादयाः । कौ ८,६; माद्य १४,१,४,१;२,२,५१ । 
२. स दन्द्र एतमवकाडामपर्यत्‌, तेनासुरानम्मभवत्‌ । मे ७, १, १२ । 


अवकीर्णिन- 
१. कतिधाऽवकीणी प्रविशति, चतुरधस्याहु््ह्यवादिनो मरूतः प्राणेरिनद्रं बरन, शृहस्पतिं ब्रह्मवचै- 
सेनाग्निमेवेतरेण सर्वेण | तेआ २,१८,१। 
२. चतुधौ ह वा एष प्रविशति योऽवकीयते | इन्द्रं बलेन मरुतः प्राणेन, इृदस्पति बह्यवर्च॑सेना- 
ग्निमेवेतरेण सर्वैण । अथाङ्कः परिदिष्यते ! जे १, ३६२ । 


अवदान 

१. तदबदालेरेवाव दयते, तदबद्ानानामबदानखम्‌ ! तें ६,३,१०,५ | 

२. स येन देवेभ्य रणं जायते । तदेनांस्तदवदयते यद्यजतेऽथ यदग्नौ जुहोति तदेनांऽ्तदवद्यते 
तस्मायक्किन्नागनौ ञुह्धति तदवदानं नाम । मार १, ७,२,६ । 

, अचचुध- 

१, सद्यदपोऽभ्यवहरन्ति तस्मादवश्रथः ! माश्च ४, ४,५,१ । 

२. ते ( गुरुतत्पगत्राह्मणहन्तार एनस्विनः )ऽपोऽभ्यवयन्ति = यथाहित्त्वचो निर्मु्यत पव 
सवैस्माप्पाप्मनो निशंच्यन्ते, तान्न जुगुप्सेयुः, स॒ यावन्तमश्नमेधेनेष्ट्वा लोकं जयति 
त्रितावन्तं जयति य्येव विदुष एवमेनस्विनोऽबग्ेथमभ्यवयन्ति । जावालि (लस.) १०७। 

४, यो ह वाऽभयमपासावतेः स हाबण्टथः स हैष वरणस्य पुत्रो वा भ्राता वा। माश १२ 
९,२.४८ | ॥ 

७. वर्णोऽवश्छथे (अन्तराक्रियते) । काठ २७,१६ । 

५, वरुण्यो वाऽभवश्डथः । माश ४, ४,५.१० | 

६. सयुदरोऽवश्टथः । ते २,१,५,२ | 

भवरसधस्थ- अन्तरिक्ष १५६. 
म्‌-१ † 


अवरोध- ( १३८ ) | भवि- 


अवसेघ- तेषां चमसानां रसोऽवाङेन्तेऽवरोधा अभवन्नथ. य उर्वंस्तानि फकतानि । पे-७, ३१॥ . 





अवसान प्रतिष्डा वा भवसानम्‌ । कौ ११,५; गो २,३,११ । 


अचस्यावन्‌- ¦ 
१. अवस्थावा नामा्युदौची दिक्‌ , त्याल्ते वरुणोऽधिपतिस्विरश्चराजिः । तैसं ५,५, १०, ` 
गह्वरोऽवस्थावानो नाम स्थ, तेषां व उत्तराद्‌ गृद्दा भाषो व दषवः । तैसै ५,५,१०.४॥. 
अवस्यु- | 
१. भयं चाऽअवस्युरशिमिदो योऽयं (वातः) पवते । माद १४, २, २,५. । 
२. भयं वे (प्रथिवी) रोकोऽव्यूहुवस्वान्‌ । माश ९,४, २,७ | 
३. अवस्युरसि दुवस्वान्‌ । मे १,२,१२ । 
अवस्वत्‌- अन्न १०५ द्र. । 
अवाची (दिश्‌ )- भवस्था नामास्यवाची दिक्‌, तस्यास्ते विष्णुरधिपतिः, करसाषभ्रीषो रक्षिता । 
मे २,१३.२१ 
अवान्तरदेश्‌- सवंत इव हीमां भवान्तरदिश्चः । माश्च २, ६,१,११ । 
अवान्तरदिशा - 
१. कवान्तरदिश्चाः परीवः । तैसं ७,५,२५,१ । 
२. वश्चकानवान्तरदिशाभ्यः (आलमत) । मै ३, १४, ७ | 
अवान्तर्दीक्षा- भास्मानमेव दीक्षया स्पृणोति (पाति । तैस.) प्रजामवान्तरदीष्षया । तेस ६,२, 
,७; काठ २४.९; क २८,२ । 


| अवि- 


१. अधेतदुषा ५ छपाच्रे पुनः प्रयुञ्यतेऽविं वा एतत्‌ प्रति । मे ४,८,८। 

२. विं पलम्‌ (प्रजापतिः पद्धयामेवाखजत) । ज १,६९ । 

३. भविमेख्टा ( गलस्तनयुता) सारस्वती । मास ७,५,४, १। 

७. भविवैराजम्‌ (साम) । जे १,३३३; २,३४। 

९९. जवि राथन्तरीं चाच वदति कन्देन | भजा वै बाह॑त्यूध्वैवाक्रान्ता सा राथन्तरी वाच. 
वदति । ज १,२९४। | 

६. शर्वः चाचि. चोत्तरत धतस्यां तदिर्येतौ पञ्च दधाति तस्मादेतस्यां दिश्येतौ पष्चू मूयिष्टौ । - 
मारा ७,५,२,१५ । । 


७. इमामू्णीयुं (अविम्‌ ) वरूणस्य मायां, त्वच॑ पञ्चनां द्विपदां चतुष्पदाम्‌ । त्वष्टुः प्रजामां 
प्रथमं जनित्रमग्ने मा दि ९ सीः परमे व्योमन्‌ । तैसं ४,२,१०,३ । 

८. इयं (प्रथिवी) बाऽअविरिय ९ दीमाः सर्वाः प्रजा अचति । माङ ६,१,२,३३। 

९. तस्मादु सहं सतोऽजाविकस्यो मयस्यथवाजाः पूर्वां यन्त्यनूच्योऽवयः । माहा ४,५,५,४ । 

१०. नाक्षिकाभ्यामेवोस्य (इन्द्रस्य) वीयेमसखवत्‌ । सोऽविः पञ्चुरभवन्मेषः । मारा १२२, ७,१,३1 

११. पूष्णऽविम्‌ (दक्षिणां दयात्‌ ) । तेआ ३,१० 


भवि- 


१२. 





१२. 
१४. 
१५५. 


( १३९ ) अशया- 








यत्‌ प्रथम तमोऽपाष्नन्‌ ( देवाः) साविः ृष्णाभवद्‌+ यद्‌ द्वितीय ९ सा लोहिनी, यते 
तृतीय ९ सा बलक्षी ( +यदध्यस्ताद्पाछ्ृन्तत्साविच॑शाभवत्‌ |मै २,५,२]) । मे ४, ५, ७ । 
घारणी च दि त्वाष्ट्री चाविः । माश ७,५,२,२० । 

भ्रोघ्रादविम्‌ (प्रजापतिर्निरसिमीत) ) माश्च ७ ५,२,६ 

श्वेतो कोमन्स्तदवीनां रूपम्‌ । जे २, ३७१ ॥ [°वि- अजा- ४१; अजावि~ २; 
अन्तर्यामपात्र- १ द्र] 1 


अव्यय सद्यं त्रिषु लि्िषु सर्वा च विभक्तिषु । चचनेधु च सर्वेषु यन्नं म्थेति तदेन्ययमू । 


गो १,१,२६। 


«भण्‌ (भोजने), > अशनना- 


तस्मै (ध्य) हं स्म पूरव्रहि देवा अङनमभिदहरन्ति मध्यन्दिने मनुष्याऽभपराज्ञे पितरः | 
माश्च १,६,३,१२ । 

तानू ( मनुष्यान्‌ प्रजापतिः ) अब्रवीत्‌ सायम्प्रावर्वोऽदानै भरना वो मृ्युर्वोऽचिर्वे 
ज्योतिरिति । माक २,४०२,३ । 

प्राणा चा धङ्नम्‌ \ मे २,६,२ | 

मध्यतोऽशनमशितं धिनोति । जे १,७१ । 

स यो हैवं विद्वान्‌ सायस्प्रातराश्षी भवति सवै ५ देवाऽभ्युरेति । माश २,४,२,६ । 

सायं प्रात मनुष्याणां देवदितमशनम्‌ । मे ३, ६, ६। 

भश्ना-पिपासा- यस्यै कस्ये च देवताये हविगंक्चते भागिन्यावेवास्याम्‌ ( देवतायाम्‌ ) 
भश्नापिपासे भवतः! एज २,४,२; पउ १,२,५। 


भरन(नाोया- 

१. भरानयादहचे रथाः] जे १,१३६। 

२. भदानाया हि स्युः । माङ १०,६१५,१ । 

३. एको वा भमुष्मिर्छोके ल्युः । अशनया सूस्युरेवे । ते २,९,१५,१-२ । 
अशनि- । 

१. भरानिं मस्तिष्केण (प्रीणामि) । तेस ष, ७, १२०१; मै ३, १५, २; काट ५३, 


२ 
३. 
@ 


प्र 


६. 


* कतम स्तनयित्नुरित्यशनिरिति । माश्च ११,६,३,९ | 


तस्य (अपनः) मरुतस्स्तनयित्नुना हदयमाष्छिन्दन्‌ सा दिग्याशनिरभवत्‌ । काठ ८,२ । 


“ विदिवः पादीःति हरित \ रक्मसुपरिष्टादेध्युहते, दिञ्याया एवैनम्‌ (यजमानम्‌ ) शशान्या 


योयाव \ मे ,४,४ \ 

यदकनिरिन्द्रस्तेन न ह चा एनमशनिर्दिनस्ि नास्य प्रजां नास्य पद्मन." "य प्व वेद्‌, तस्य 
गरतं सत्यमेव वदेद्धिरण्यं च बिश्ययादिति ! कौ ६,९ | 

विशदवाऽ्मशनिः । साश ६,१,३,१४ ॥ [नि~ अरिनरूप-; अप्‌- २०३ द्र.]। 


अ द्ाया- रोचनो (लोकः) यस्मिनशया । ज १,३३५ | 


अशस्ि- । ( १४० ). । | [त ` अश्व- । 











अरास्ति- पाप्मा वा भश्नस्तिः । मादा ६,३,२, ७।' 


अदित- अप्‌- ४१दर.। 
आदित नाव्याश्चितेन सवितन्यम्‌ । मे ३,६,२ 1 
अशिभिद्‌- भवस्यु- १ द. 
भणीति- ८४ 
१. भरितिभिै देवा इमान्‌ लोकानिमानध्वन भास्नुवतत तदश्गीतीनामशीतित्वम्‌ | जे २, २४। ~ 
२. तद्‌ (रौहिणकं साम) चा सशीतिभिस्संपन्नम्‌ । शाशयन्त्येवेनमेतेन । जं २,१४।. 
[°ति- अन्न ५३; ५४ द्र.] ¦ । 
अरमन- | क 
१, भथ यदश्च संक्चरितमासीत्सोऽदमा पश्निरभवदश्वदै वै तमरमेत्याचष्ठते परोऽक्षम्‌ ¦ माश ६, ` 
१,२,३। । 
२० दमा जागतम्‌ (छन्दः) । शां ११, । 
३. भसौ वाऽादित्योऽरमा प्श्चिः । माश्च ९,२,३,१५ । | 
४, तस्य (त्रस्य) एतच्छरीरं यद्विरयो यदरमानः । माह २,४,३,१३;.९,४, २; ४,२,५,१५। 
९५. शकराया भरमानं (असजत) तस्माण्छकैरारमेवान्ततो भवति । मादय. ६, १०३५५ । 
६. स्थिरो वाऽअदमा । माश ९,१,२,५ 1 | । 


श्चु- शश्भिः पुष्वराम्‌ (प्रीणामि) । काठ ५३१०. (त. मै २,१५१८; अदमन्‌- १; असव- २;५)} । 
स्रव 


१ जभ्र धश्वः श्रेत: । माश २,६,२;५ (तु. सादा ६,६३,३,२२) । | 

२. भथ यदश संक्षरितमासीत्सोऽश्ररभवदश्रुहई वै तमश्च इत्याचक्षते परोऽक्षम्‌ । माश ६०१,१११॥' ` 

२. अथ योऽसौ ( सूयः) तपती ५ ३ एषोऽरइवः देतो रूपं छृत्वाऽश्वाभिधान्यपिदितेनारमना , 

प्रतिचक्राम 1 ए द, ३५। । 

४. भथतद्‌ ऋतुपाच्र पुनः प्रयुज्यतेऽरवं वा एतत्‌ प्रति । मे ४,८,८। 

४. अन्तो वा अर्वः पशूनाम्‌ । तां २१,४,६ । 

६. भपूतो वाऽएषोऽमेध्यो यदश्वः । मारा १३,१.१.१ । 

७. अश्चुष्बेव (प्रजापतेः) भरबोऽजायत 4 कारर्स॑क १७:७ 

८. भर्व इव चे प्रजापत्तिरासीत्‌ } काठ २४,८; क २८, १। 

९. अश्वः पञ्यूनां त्विषिमान्‌ हरस्वितमः । ते ३,८,७,३ ५ ८ 

१०. ` भवः पञ्चूनां यश्शस्वितमः (*नामपचितततमः ।तै.]) । तै ३,८,७,२; माक्ष. १३,१,२,८ ¡` - | 

१९.. भदवः पञ्यूनामन्नादो चीय्यावत्तमः । ते ३,८,७,१ । । द 

१२. भङ्वः पञ्यनामाञ्चः सारसारितमः । तै ३,८,७,२ । 

१३. भद्वः पद्यनामोजिष्ठो बषः । ते ३,८.७.१.। 

१४. भद्वः भ्रस्तोतुः प्राजापत्यः । मे ४,४,८ । 
- १५... अश्वमारुभते""“श्रीवां एकशफम्‌ | भियमेवावरन्भे । ते ३,९.८,२ 





भश्व- ( १४१ ) अश्व 


...~.---------~~--------~-------------------------------------------------- ~~~ 


१६. भवे पम्‌ (प्रजापतिवौहुभ्यामेवोरसोऽखजत) । जे १,६८। 
१७. भदयै प्रस्तोवृ-परतिहरवैभ्याम्‌ (ददाति) ! तै १,८,२,३। 
१८. भड्वद्चतस्ि ९ शः (ग्रो दक्षिणानाम्‌ [तां.]) । तां १७, ११३; ते २४७११२३ । 
१९. भद्वस्िभिस्तिष्ठ ९ स्तिष्ठति `“ सवा ९ श्वतुरः पदः प्रतिवुधत्‌ पलायते । तंसं ५,४१२.१ । 
२०. अवस्थ वा भारन्धस्य रेत उदक्रामत्‌ । तत्सुवणे ५ दिरण्यमभवत्‌ 1 ते ३,८,२.४; माश 
१३, १ ११ १३ | 
२९. अङवस्स्व ५ का्दुपजिश्रति कचिचदविं चाप्र च न निरास्था ३ मिति! काठ €, ५। 
२२. भवेन तै देवा अग्रे विजिति ९ व्यजयन्त | मे २, १, ३। 
२३. भवे ते सर्वा देवता भन्वायत्ताः । तै २,८,७,३ । 
२४. भर्वो न देववाहन इति । अदवो ह वाऽएष (अभिः ) भूत्वा देवेभ्यो यक्तं वहति । माश 
१,४.५१ १३० । 
२५, अश्वो दत्‌ । जे १,३३३; २,३४। 
२६. अश्वो मनुष्यान्‌ (अवहत्‌ ) । तेस ७,५,२५,३; मास १०,६,४,१ । 
२७. भर्वो मैत्रस्य (+ दक्षिणा [मै.]) । मै २,६,६; काठ १५५) ¢ 
२८. भर्व वे बृहद्वयः! तै २,९,५,३; मारा १२१२,६, १५ । 
२९. भदवोस्यत्योसि मयोसि दयोसि वाज्यसि सप्तिरस्य्ज्वासि दृषासि । तां १,७,१। 
३०. भसौ वा आदिस्योऽइवः [त्य एषोऽ(शक्ः) इवः (मादा. ]] 1 ते ३,९,२३,२; माश्च ७,३,२,१०। 
३१. आुष्टुभो (इन्द्रो [कौ.]) वाऽमदवः | कौ १५,४; माश १३. २, २, १९। 
२२. भाञ्युः सप्तिरित्याह 1 भरव एव ज्यं दधाति । तस्मात्पुराश्चररवोऽजायत । ते २,८,१३,२ । 
३२. हयं (परथिवी) वे मनोरश्वा भूरिपुत्रा । तेजा ५,४,८ | 
३७. ईरो वा अश्वः प्रमुक्तः परां परावतं गन्तोः । ते २,८,९.३; १२,२; ९,१३,२। 
३५. एतेन (अरवेन) वै देवा असुरानुत्तममम्बभवन्‌ । क २९,८। 
३६. एतेभ्य (अङ्किरोभ्यः) एतमादित्या भादित्यमेवाश्चं रते भूतम्‌" ` "जानयन्‌ । जै ३,१८८ । 
३७. एष खलु वे स्तोमो यदश्वः । मै १,६,४। 
३८. एष वा अश्वो मेध्यो य एष (आदित्यः) तपति । काश ३,१४८,१;३। 
३९. एष वा भड्वो मेध्यो "` --"यच्चन्द्रुमाः । कार २,१,८,१ । 
` ०. क्षत्र वा ऽअन्वश्चः । मादा ६,४,४,१२ । 
४१. क्षत्रं वाऽ अश्वो विडितरे पशवः । माश १२,२,२,१५ । 
४२. चक्चुषाश्वम्‌ ( प्रजापतिनिरमिमीत ) । माश ७,५,२,६। 
७२. चतुषकपाखा (वारुणाः पुरोडाः) भवन्ति, चुष्पाद्धयश्वः । तेसं २,३,१२,२ । 
४९४. जागतोऽश्वः प्राजापत्यः । त २,८,८,४ । 
७५. ते (अश्वम्‌ ) यमाय ब्रह्मणेऽदद्‌ात्‌ । माश ४,३,४,२७ । 
७६. तस्मा ( आयास्यायोद्गात्रे ) भसुमादित्यमश्च ९ शेतं कृत्वा ( आदित्याः ) दक्षिणामानयम्‌ । 
तां १६,१२,४ 
४७. तस्माद्द्व उभयादन्ननन्त्ितो हि पुरूषादस्ज्यत । मे १,८,१। 
४८. तस्माद्ईवः पञ्चूनां चीर्यवसमः (जविष्टः (प.) । एे ५,१; साद १३,१,२.५। 
४९. तस्मादङवः पञचूनामाशिष्ठः ("नामोजस्वितमः {सश १३,१,२,६)। माश १२,१,२,० । 








् 


अश्व ( १४२ ) `. भश्व-। 
~~~ ~ ~~ 
७०. तस्मादश्वः शुद्ध उदुः्युख दरवाथो हं दुरक्षो माठुकः । माश ७,३१२१४ ) 
५१. तस्मादरवखिभिः (पद्भिः) तिष्ठंस्तिष्टस्यथ युक्तः सवः पदः सममायुते । मारा १२१२,७,६। ॥ 
५२, तस्मादर्वः सर्वेषां पश्चूना ५ श्रेष्ठे गच्छति । ते २,८.९,१। - 
५३. तस्माद्‌ हेतदर्वः पद्युनां भगितमः ¦ माच ६,२,३,१३ । 
५४. तस्य (अस्य खेतस्य) रुक्मः पुरस्ताद्धवति । तदेतस्य रूपे त्यते य एष (रादि) - 
तपत्ति } माद्य २१५,११२० । 
५८. तस्य॒ (पौयस्य हविषः) णश्च: श्वेतो दक्लिणा | तदेतस्य रूपं क्रियते य एष (सूयः) तपति, 
य्श्च ९ शेतं न विन्देदपि गौरेव उवेतः स्यात्‌ । माश २,६,३,९। र 
५६. तान्‌ (अघुरान्‌ देवाः) अश्वा भूत्वा पद्धिरपा्नत यदश्वा भूत्वा पद्धिरपाघ्नत तदृशवानाप्‌- 
श्वत्वसदनुते यद्यत्कामयते य एवे वेद । ए ५,१। | 
९५७. तेऽद्गिरख आदित्येभ्य असुमादित्यमश्व ५ शतत भूते दश्षिणामनयन्‌ । तै ३१९, २१,९ । 
५८. ते ऽचवन्‌ (आदित्याः) । यै (अलम्‌ ) नोऽनेष्ट सव्रयोऽभूदिति । तस्माद्श्च ९ सवरभैत्या.. 
द्यन्ति । ते ३,९,२१,१॥ । 
७९. ते (आदित्याः) ऽश इवेतं दक्षिणां निन्युरेतमेव य एष (सूयः) तपति । कौ २०; ६। 
६०. न वा उ एतम्प्रियसे न रिष्यसि, देर्वौ इदेषि पथिभिस्सुगेभिः"** । काठ ४६,५ । 
९६९. न चे मनुष्यः स्वरम रोकमञ्जसः वेदारवो चे स्व रोकमन्जञसा वेदं \ मारा १२, २, २,१। 
६२. परमा वा एषा दष्षिणा यदइवः । काठ ८,५। 
६२. परमोऽरवः पश्चूनाम्‌ । तेसं ८,४,१२११; माङ १३,३१३,१। 
६७, प्रजापतिः प्रजाः सृष्ट्वा रिस्चिानोऽमन्यत, सोऽर्बो भूत्वा संवरसरं न्यङ्‌ भूम्या ५ निरः 
प्रतिनिधायातिष्ठत्‌ तस्यारवत्थो मूर्ध्नं उद्भिनत्‌ । मे १,६,१२ । 1 
६५. प्रजापतेर्‌ (+ वा (ता.}) क्ष्यशवयत्तत्परापतत्तदङ्ोऽभवत्तदश्वस्या्ईवत्वम्‌ (1 तैवा भख 
मेधेन प्रत्यदधुः | तां.) । तेस ५,३, १२,१; तां २९,४५२; ते -१,१,५.४। 
६६. प्रजापत चक्चुरश्वयत्‌ , तस्य यः इवयथा आसीत्‌ सोऽदवोऽभवत्‌। मे १,६,४। ` 
६७. प्राजापत्यो (यजमानो ।ते ३,९.१७,४६ ५.) वा जश्वः । तेसं ३,२, ६, ३; ५,१.५१ ४; 
४,८६८,३; काठ ८,५; ते ३,८,२२.३; ९,१६,१४१७,४; ५; मार ६,५,३१९; तेजा ५,३१५ ' 
६८. प्राजापस्योऽइवः । तेसं ५,१,२,२; मे २,३.३५ ३,१,३; ७,९; ७,१, य; काठ २२१ ८) क ४५, 
१; ते १,१,५.५; ३,२,२,१; माद्य १३,१,१,१ । | 
६९. यद्दवं ददाति“ -प्रजापतेरेव तेन प्रियं धामोपैत्यथो अयुष्यादिस्यस्य रोकं जयति म 
,३॥ १ 
७०. यद्व ददाति सुयैश्राजमेवैनं (दातारः) करोति । काठ २८, ५; क ४७,५। 
७१. यदरवेन यन्ति रश्सामतीत्ये । काठ १९.२५ क २९.,८ | 
७२. यद्धे तदश्च सक्षरितमासीदरैष सोऽश्वः । माश ६,३,१,२८ । 
७१. यमायाद्वम्‌ (~+ लनयन्‌ । मे.) 1 मे २,९,४} काठ २,९ 
७४. ययुर्नामासीत्यांद । एतद्‌वा भश्वस्य प्रियं नामधेयम्‌ । तै ३,८.९२ । 
७५. यस्मात्म्रनापतिरारुन्धोऽङ्बोऽभवत्तस्माद्ङ्नो नाम । ते ३,९,२१.४२२११६२ । 





~ 


( १४३ ) अश्व. 
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योऽश्वं प्रतिगह्धीयात्‌ स एतेन वारुणेन हविषा यजेत निर्वरुणत्वाय, चतुष्कपारो भवति 
चतुष्पाद्‌ वा भई्वः । काठ १२, ६ । 
रथोऽ्वैः प्रजापतये समनमद्‌ , भूतेभ्यः समनमत्‌ । तैसं ७,५,२३,२ । 


, रद्िमिना चा अदवो यत ददवरो वा भङ्वोऽयतो (+ ऽतो ।माडा.|) ऽभ्रतिष्ठितः परां 


परावत गन्तोयैत्‌, पाथुरदमं बद्यसामं (गसाम [माश.]) भवत्यस्य यत्ये (दवस्यैव (माल.]) 
तये । तैसं ५,४,१२,३; मादा १३,३,३,५ । 

वन्नी वा भद्वः प्राजापत्यः । क २०,१; तै २,८,४,२। 

व्री वा एषः (+ प्राजापत्यो मै.]) यदश्वः । मै २,१,३; ते १,१,५५५। 

वन्नोऽदवः (वाऽभश्वः । मादा ४,३,४, २७; ६,३.३४ १२]) । माड १३,१,२,९। 

व्यश्वः । तैसं ५,१,२,३; काठ १९२ । 

बरणायाश्चम्‌ (दक्षिणां दयात ) । ते ३११०,२ । 

वरूणो १ (वारणो) वा भर्वो वरुणदेवत्यः । मे २,३, ३। 

वर्णो इ वै सोमस्य ॒राज्ोऽभीवाक्षि प्रतिपिपेष तदश्वयत्ततोऽदवः सममवनत्तद्यच्छरूवयथा- 
त्समभवत्तस्मादर्वो नाम । माद्र ४, २,१,११ । 

वाजिनो (वारुणा ।काठ., क.) द्यइवाः । काठ २८,४; क ४४,४; माश्च ५,१,४,१५। 

वाजी (भूत्वाऽदवः) गन्धर्वान्‌ (अवहत्‌) 1 तेसं ७,५,२५,३; माश १०, ६,४,१ | 

वारणं यवमयं चरम्‌ (निवेषति), भद्वो दक्षिणाम्‌ । तेसं १,८,८,२ । 

वारूणमदवम्‌ (प्रजापतिरालिप्सत) । माश &,२,१,५। 

वारुणो वा अदवः । ते २,२,५,३; ३,८१२०.३६९,१६,१ । 

वारुणो हि देवतयाऽङवः | ते १,७,२,६। 

विभूर्मात्रा प्रभूः पित्राऽदवोऽसि हयोऽस्यत्योऽसि नरोऽस्यर्चाऽलि सप्तिरसि वाज्यसि बृषाऽसिं 
सेमणा भसि यथुर्नामासि । तेसं ७,१,१२,१ 1 

विराट्‌ छन्दस्तवुश्वो वरुणो देवता । म २,१३,१४। 

वीय (दृषा । तैसं. वा भङवः । तेच २,४,९,४; मारा २,१,४,२३४२४। 

वृषा (वारणो ।माश.]) द्यङ्वः । मे २,४,८; काठ ११,१०; माल ७,५,१,१८ । 

वैखवदेवो (सोर्यो ।गो.]) चा जदवः | गो २, ३,१९; ते २,९,२.४;११,१; माश १३,२,५.४। 
समुद्रं एवास्य (अखस्य मेध्यस्य) बन्धुः समुद्रो योनिः । मादा १०,६५४,१ । 

समुद्रो वा -मरवस्य योनिः समुदो (बन्धुः) । तत्त ७,५,२५, ३। 

स दिवाहगो यदश्वः । माश ५,३,१,५ । 

सूरादश्वे वसवो निरतष्ट | काठ ४०, ६ । 

सूयस्य वा एतदध्वाने यन्ति यदरइवं प्राञ्च च प्रत्यन्े चाक्रमयन्ति । काठ २०,५। 
सोऽग्निरद्वो भूत्वा प्रथमः प्रजिगाय | मो २,४, ११। 

सोमो वै वृष्णो भदवस्य रेतः । ते ३,९,५, ५ । 

स्तोमादङ्वस्सम्पूतः 1 काठ ८,५ ॥ [ड्व अभनि- ४८४६५०;२०८; ४६६; श्रत्य-; अपृ १९ 
४५; भप्बुजा- १ ३; अवैन्‌- २; अनि- ६ द्.],1 


भश्वतर- ( १४६४ }). . ए अभ्वोध-. ॥ 





अरचतर~ 


९, 
य. 


जद्वतरो न प्र जायत सात्तरेता दि । तेस ७,१,१,३ 1 । १, | 
घदवतरो वर्हिषि न देयः । भति द्यन्ट्वताप छक्रामत । मात्तरेना द्यग्रना दि पोडदिनस्सतेतरे ` ; 


देयः ! ज १,६७ । - 

ये (पशवः) दद्यमानादे सज्यन्त तेऽवतरार्च कृष्णाच । जे २,२६३ । 
अदवत्तरगदम- लि््स्या सद्वतरगरदसौ । तेआ ३, १०,३॥ 

अर्वतरी- क्षद्वतरीरभेनारिनरानिमधावत्तासां ` भ्राजमानो योनिमस्यत्तस्मान्ता न 
विजायन्ते । ए ४,९ 1 0 


अदवमेध- 


< 5 @ & ^ ० 


१९ 


१९. 
२०. 
- २१. 


२२. 


शन्तोऽइवमेधः । मे २,२,९ 1 | 
अद्वमेधे सर्वा देवता अन्वायत्ताः । माद १९२,१,२,९ । 
सावो मेधो मेध्य इत्यादित्यम्‌ (उपदिशन्‌) । ज १, 
भसावादित्योऽदवमेधः । तसं ५,७,५,३; माश ९,४,२,१८ । 

णसौ वाऽलादिप्य पएकवि ५ पाः सोऽदवमेधः। मारा १३.५,१,५ । 
उत्सन्नयन्तो चा धृष ॒यदृद्वमेषः कस्तद्ेदेत्याहुयैदि सर्गौ चा क्रियते, न वा सवं इति 
यत्संहृत्यच्छावाकसामं भवत्यद्वस्य सर्वैलाय पर्याप्त्या अनन्तरायाय । तेस्‌ ५,४०१२१६। 
वपभ एष यश्लानां यदइवमेधः । तै २,८.२३ 1 
एष एवादवसेषो यच्चन्द्रमाः । साश्च ११,२.५, १ 
एष (अद्वमेधः) वा अतिव्याधी नाम यक्नः । ते २,९.१९, ३ । 
एष वाऽअश्वमेधो य एप (सूयः) तपति । माक्ष ' १०,६,५,८। ` 
एष (अदखमेधः) बा ऊजैस्वान्‌ (पयस्वान्‌, प्रभूर्‌ › विभूर्‌ ) नाम यक्त; । ते २,९,१९११। 
एप (अखमेधः) वे तेजस्वी (क्लुसो, दीर्घो, बह्यवर्वसी) नाम यक्त; । ते २,९,१९१३.। 
एष (अद्वमेधः) वे प्रतिष्ठितो (विले, व्याठृत्तो) नाम यत्तः ते २,९१९.२. . 
ततोऽश्वः सम भवयद्श्वत्तन्मेध्यमभूदिति तदेवाश्वमेधस्याश्चमेघत्वम्‌ । मादा १०,६,५;५॥. 
तद्‌ (परजापतेरक्षि) देवा भदवमे घेन ( + एव | तेस] ) भरस्यदधुरेष वाव ( वे |तैस.1) प्रपि 
सव करोति योऽदवमेधेन यजते । तेसै ५,३,१२.१; तां २१,४,२ 1. | 
तरति सव पाप्मान तरति बद्यहत्यं योऽदवमेधेन यजते \ माद १३,३,१,१ । 
तेजसा वा एष ब्रह्मवचसेन ज्य॒ध्यते । योऽद्वमेधेन यजते । त ३,९,५;१ 
निरायत्यार्वस्य शिश्चं सदिष्युपस्थे निधत्ते दृषा वाजी रेतोधा रेतो दधात्विति । मा, 
१३,५,२,२ । - 4; 
प्रजापतिरश्वमेधः । माश १३,२०२,१३; ४,१,१५। 

प्ाणक्च मेऽदवमेधरच मे (यज्ञेन कल्पताम्‌ ) । तेसं ४,७,९,१ । 
यजमानो वाऽभर्वमेधः | माश १३,२,२,१ 1 


योऽद्वमेधेन यजते देवानामेवायनेनेति । ते २,९,२२.३। 


अश्वं-> ( १४५ ) अश्वस्थं- 


--~---.--~~-~-~--~~-~-------~--~-~-~-~--------~--------- 
न भ न ~ ~~ ~~~ ~~ 


॥; 

# 41 
२९८. 
२८५. 
रद 
२७, 


२८, 
२२९. 


२३०. 


© 





~~~ 


राजा चाऽएप यश्चन यदद्वमेधः। माश्च १३.२.२,१ । 

राष्ट वा अङ्वमेधः (राप्टूमङ्व (माश १३, २,२,१६])। ते २,८,९.४; मादा १३,१,६.३ । 
वृषम्‌ एय यज्ञानां यदद्वमेधः । साल १२११,२,२ । 

परं राष्टूमद्वमेषः । तै २,९.७,१; माहा १३,२,९,२ ॥ 

सरस्य वा णपा प्रायदिचन्तिः, सर्व॑स्य भेषज ६ सर्वै वा पतेन ( अश्वमेधेन ) पाप्मानं देवा 
अतरन्नपि वा एतेन ब्द्महत्यामवरन्‌ । तेस ५,३,१२,१ 1 

सर्वस्यैपन वेद यो बाह्मणः सन्नश्चमेधस्य न वेद सोऽ्राह्यणः । मादा १२,४,२.१७ । 
सवा एष { अश्वमेधः) वीर्यमेव यक्षो, यिं चा एतेन पुरेजिरे, सवमेव वीयैवदास। 
ज्ञ २,२६६ । 

सोऽदवमेधेनेष्ट्वा स्वराडिति नामाधत्त । गो १, ५,८ ॥ [ शध अन्नि- १५४; अग्निहोत्र 
२९; ६०; भर्कारवमेध- १; ३द्र. ]। 


अश्व-घृप- अदवशृपेणेकश्फाः पद्रावः । काठ ३५.१५ 
भद्व-हक- भङ्वदकेन धूपयति । तेषं ५,१,७,१ । 


अश्व-युज्‌ (नक्षन)- 


१, 
५ 
द. 


दवयुमोरयुञ्जत । ते १५, २, ९। । 
मश्वयुजो नक्षत्रमरिविनौ देवता । तैसे ४७,४,१०,३; मै २,१३.२० (त. काठ ३९.१३) । 
भदिवनोरदवयुली । ते १,५,१,५; २,१,२,१० ॥ 


अश्व-वाट- योह देवेभ्यो ऽपच्छाम सोऽरवो भूत्वा परराडाववर्तं तस्य देवा भयुहाय 


चारनभिपेदुसानालटपुसतानाट्धप्य साद्धे ५ सन्यासुसत एता ओोषघयः समभवन्‌ 
यदङ्ववाखाः । माद २, ४, १ १७ 


अश्व-सृ्त-> अआाद्वसुक्ति (सामन्‌ )- गपूक्तिङ्चाश्वसूक्तिरच बहुध्रतिगृद्य गरगिरावमन्येतां 


तावेते सामनी अपरयतां ताभ्यां गरन्निरघाताम्‌ । तां १९, ४, १०। 


अष्व-स्तोप्->> अश्वस्तोमीय 


२, 
२. 


भरवस्य वा भारन्धस्य मेध उदक्रामत्‌ । तदङ्वस्तोमीयम भवत्‌ । तै २, ९, १२, १। 
अदवो वा जङ्वस्तोमीयम्‌ (मेधोऽश्व० | ते ३,९,१२,१ 1 )। तै ३, ९, १२, ३। 


आइव- भशवो वै भूत्वा प्रजापतिः प्रजा भसजत स॒ प्राजायत महुरभवत्प्रजायते बहुसैव- 


त्माश्वेन वुष्टुवानः । ११,३,५। 


अश्वत्थ 


१, 


क 


< > % ~ ८ 


[10 > २ 


भधाद्वत्ं ( पात्रे ) भवति । तेन वैदयोऽभिषिद्ति यदेवादोऽइवस्थे तिश्ते इन्द्रौ मस्त 
उपामन्त्रयत । माद्य प, ३, ५, १४। 

अश्चत्थेन वनस्पतयः (अन्वाभूयन्त) । काठ ३५,१५ | 

अश्रत्ये वो ( ओपधीनाम्‌ ) निषदनम्‌ । काठ १६,१३; क २५४ 

अश्रत्थो वे वनस्पतीना ५ सपत्सराहो विलिस्ये । तेसं ५, १,१०.२ । 

एष (अश्वत्थः ) वै वनस्पतीना ९ सपत्नसादः । काट १९.१०; क ३०,८। 

ततः (अवस्य) शकाद््वरी (शङृतःदवसी) अजायत, तत्पाद्वान्मध्यास्चाङ्वक्तयत्पादर्वान्मध्या- 





अश्वत्थ- ( १४६ ) 1 अध्विन्‌- 


£ 


च्चादवसत्तदर्वव्थोऽजायत तस्य वेदो भूरे. पर्णानि छन्दसि । कास्संक १८: १-३। 
तेजसो वा एषं वनस्पत्तिरजायतत यद्ङ्वत्थः । ए ७,३२। ४ 
त्वच एवास्यापचितिरस्रवत्सोऽङ्दत्थो वनस्पतिरभवत्‌ 1 माक १२, ७, १,९। . ` . 
प्रजापति्दैवेभ्यो निरायत । अर्वो रूपं कूत्वा ¡ सोऽश्वत्थे संवत्सरमतिष्ठत्‌ ।. तदुश्वत्थस्या- ` 
शत्थव्वम्‌ | तं ३, ८,१२५२ । ॥ 
मरुतां वा एतदोजो यद्श्चत्थः । तैसं २, ३, १, ५-६। 


. मारुतो (4 वा ।काश.] ) ऽइ्वत्थः । तेवै २, ५, ७, २; कारा ७, २, ४,.११॥. 


विडश्वत्थः । तेसं २, ५, ७, ३। 4 
चिक्षो वीयैमपाक्रामत्‌, तदडइवव्थं प्राविशत्‌ स तेन वीर्येण म्भराभवत्‌ | मे२,२,१॥ ` | 
दो वे वीयैमपाक्ामत्‌ तद्श्वत्थं प्राविशत्‌, तस्मादषोऽ्तस्सर्वाहां पणेमेजयेस्तष्ठति +. 
यदरचत्था भवन्ति । काठ ११, ६। । ह 
विष्णुदैवतादवस्थो नक्षन्नम्‌ 1 काट ३९, १३ । ५ 
साच्राज्यं वा एतद्वनस्पतीनाम्‌ ( यदश्वत्थः) | एे ७, ३२;.८,१६ ॥ [ शत्य~ अग्नि १३१. , 
३०९;३७५७६६३९; अद्व ६४ द्र. || 


आश्वत्थ ~ नार्वत्थेन ( पत्रेण ) वेश्यः ( अभिषिन्वति ) । ते १, ७, ८, ७ | 


भदिवन्‌- 


२. 


® ‰ & 


^ © ‰# 


१०. 
२९१ 


[) 


१२. 
१३. 


१९८. 


अश्वत्थी- जाश्वरथ्युपश्टत्‌ । तें २,५,७,२ । 


भथ यदेन( अभम ) द्वाभ्यां बाहुभ्यां ह्वाभ्यामरणीस्थां मन्थन्ति दौ वा अशिनो तद्स्याश्िं 
रूपम्‌ । ए ३, ४। | । न. 
अरिवना लाश्चिरा (प्रीणामि) । मे १, ९, २; काठ ९, १०। 
अशिना दह्‌ वै देवानां बद्धमुचौ । जे २, ५२। ` 
अशिना (ग्नो ।काठ. |) एतस्य देवते (णता ।काठ.]) य `ामयावी | मे २, ५,६; काठ १३,५। ` . 
भदिवनाव \ साम्याम्‌ ( प्रीणामि) । तेसं = ५,१३,१। क 
भदिवनाविव रूपेण ( भूयासम्‌ ) । मं २, ४, १४1 

अरिवनावेतस्य देवता य भानुजावरः । क ४६, ६1 

भदिवनावेतसख देवता यो दुर्बाह्यणः सोमे पिपासति । तै २, १, १०, १। 
भदििवनोस्त्वा तेजसा ब्ह्मवचसायामिषिज्यामि । मे ३, ११, ८ | 

अश्िनौ देवता पङ्क्तिदछन्दोऽदधिवनोः पात्रमसि । तैस ३,१, ६, २१ ५ 
भध्िनौ द्वयक्षरया ( ° रेण । तैसे.) प्राणापाना उदजयताम्‌ ( ्नाबुद° |तैसे.। ) । तेसं १, 9 
११,१; मै १,११,१०; काठ १४,४। 1 
सरिवनौ पूैपादौ "-* भिन्रावर्ुणावपरपादौ । तेजा २,१९ [र रु 
भद्विवनो वे देवानामनुनावरौ ( अत्यन्तनिङ्ृष्टौ ) । तैसं २,३,४,२; मै २,५,६; काठ १३, ५; , 
३०, ३; क ७६, ६ । भ 
अशिनो चे देवानां भिषजौ । तेसं २,३,११, २-२; मै २,५.९६; ३,२,९..७,१,२; पे १,१८.० 


कौ १८; १३ गो २, २.६५, १०६ ते १, ७, ३१ ५ तेआ ५,७, ३॥। ` ध 


अग्विन्‌- ( १४७ ) अश्विन्‌ 
क 


१५. 
१६. 
१७. 
१८. 


१९. 
२०. 
२९. 
२२. 


२२. 
२४. 
रण 
२६. 
२७. 


९४ 


३०, 
२३१. 
२३२. 
२२ 
२३७. 
२५. 


9 


३६. 
२३५. 
३८० 


भरिवनौ (चावाएरथिवी) स्यात्तम्‌ ( विकासितमुखस्थानीमे ) । तं २, १३, ५ 

भश्चिनो दि (वे (मै) देवानामध्वयू । मै ४,५.४५; तेजा ५, २, ५। 

अशिनो श्यसिषज्यताम्‌ । मै २,४, १; काठ १२, १०। 

भदिवभ्यां (+ जागोमुग्भ्यां |स. मे. 1) धानाः । तेसे ७, ५,२२०.१; भदे, १५, 9१ 
ते १, ५, ११, ३। 

भदिवभ्यां मयूरान्‌ ( आल्मते ) । म ३, १४, ४1 

इन्द्रे हि तौ ( अदिविनौ ) तानीन्द्रियाणि वीर्याण्याप्त्वाधत्ताम्‌ । म २ ४११। 

इमे ( धावाप्रथिन्यौ ) भरिवना । तेसं ५,६,४,१; काठ २२, ६। 

दमे ह वै थावाष्थिवी प्रयक्षमदिवनाविमे दीद ५ स्वंमादनुवातों पुष्कर नाविय्निरे- 
वासे ( एथिव्ये ) पुष्करमादिलयोऽसुप्थि ( दिवे ) । माश्च ४, १५ ५, १६। 

गर्ईमरयेनारिवना उदजयताम्‌ 1 एे ४,९। 

छागमरिवभ्या ९ साहा । मे ३, ११, २। 

तद्रिवना उदजयतां रासभेन । कौ १८, १। 

तदयौ ह वाऽमौ पुरुषाविवाक्षयोः । एतावेवारिवनो । माश १२, ९, १, १२ । 

तयोर्‌ (अद्िनोः) या भिषज्या तनूरासीत्तां त्रेधा विन्यदधाताम्‌ , भञ्नी तृतीयं, ब्रा्यणे 
तृतीयमप्सु तृतीयम्‌ । काट २७, ४ । 


. तेषाम्‌ (देवानाम्‌ ) अश्विनो प्रथमावधावरतान्तावन्ववदन्‌ सह नोऽस्त्विति । तावनृताङ्किभो ततः 


स्थादिति यत्कामयेथे इवयत्रव ५ स्ता्रघूतामस्मदेवलयमिदंसुक्यसुच्याता इति तस्साद्‌ादहिवन- 
युच्यते । तां ९, १, ३६। 

त्रिबर्धुरेण च्रिदृता रथेन त्रिचक्रेण सुवृता यातमर्वाक्‌ ! पिन्वते गा जिन्वतमर्वतो नो 
वधेयतमदिवना वीरमस्मे । काठ १७, १८ । 

देवख त्वा सवितुः प्रसवे । भद्िवनोर्बाहुभ्याम्‌ । ते २, ६, ५, २। 

देवा असुरै्वेजयसुपयन्तोऽद्िवनोः पूषणि सत्यं न्यदधत 1 मे ४, ४,९। 

नासिके (धावाषएूथिवी वा [काठ.] ) अदिवनौ । काठ १२, ५। मादा १२, ९, १, १४। 
पाते भो भवना दिवा, पाहि नक्त ९ सरस्वति । मै २, ११, ३; काठ ३८, ८ 1 

पुत्रमिव पितरा अरिचनोभेन्द्रावतं कान्येदै ९ सनाभिः । काट १७, १९। 

्रयूहताम्‌ ( प्रत्यौ” [तेसं., काठ.] ) भश्विना शल्युमस्मात्‌ (+......ता भस्यान्‌ ल्यु 
भव्यूहृतः ।मे.1 ) । तैसं ४, १,७, ४; ५,१,८,६; मे ३, ४, ६; काठ १८, १६ । 

भद्रारिवना नो भवतां नवेदसा । कारुसंक ६१ : १२1 

सस्यौ (भोरात्रे ।मे.] ) वाऽदिवनौ ( यज्ञस्य ) । मे ३,४,४; मादा ४, १, ५, १९। 
यश्रादिवनोदछागस्य हविषा प्रिया धामानि 1 काठ १८, २१। 


३९ "यद्विना उदजयतामदिषनावाश्नुचातां तस्मादेतदादिविनमित्याचक्षत ! एे ७, ८ । 


@०, 


४९, 


“युव \ सुराममरििना नसुचावासुरे सचा विपिपाना श्यभस्पती इन्द्रं कर्मस्वावतम्‌” (मा १०, 
३३) दव्याश्राग्याहादिवनौ सरस्वतीमिन्द्ं £ सुत्रामाणं यजेति । मारा ५, ५, ४, २५। 
शयेताविव शदिविनौ । माद ०, ५, ४, १। 


भण्विन्‌- (९४८) , ` ` ॥ अभ्विन्‌-> 


~~~ ~~~ 


८२. 
८२. 
७४८, 


८५. 
छद. 


म 


श्रुतसदसि श्रोत्रपाभ्यां ( अद्धिभ्याम्‌ ) स्वा" "(गृहामि ) । तंसं ३०२, १९,१॥ . .. 4 
श्रोत्रे भदिवनौ 1 माङ १२, ९, १, १३ । र 
सङ्ग्रहीवु्णदान्‌ परैस्यादिवनं द्विकपारं पुरोडादं निर्यपति, सयोनी वाऽरिवनौ, , सयोनी 
सव्यष्टसारथी, समार दयेव रथमधितिष्तः । मात ५, ३, १, ८1 । 
सजोषा छरिवना द ‰ सोभिः “घृतेन स्वाहा । मे २, १२,३; द,४, ४; काठ २२,५॥। 
सतीनामष्टाकपारोऽरिवभ्याम्‌ 1 मे २, ६, १३ ॥ [°दिवन्‌- अंस~; अध्वथु- ११; अन्तरि्ष- 
८६; अदयुज्‌- २,३; आष्वयव- १ द्र. ] । 


५ ८ 


आश्नन- 


१ 
२ 


द. 


८. 


१५ 


१६. 
१७. 
१८. 
१९. 


, २१. 
२२. 
२२. 


आरदिवनः ( प्रकयेः ) पयस्यानीयंमानि ( नामाघत्त ) । तंञा ५, ११, ४॥ 
भारिवनं दुद्यसानस्‌ ( पयः ) -** वार्णमधिश्चितम्‌ । मे १,८.१० । ध 
सादिन ( "नो [काठ.] ) द्विकपाल ९८ “लः { मे. काट.] ) संअहीतु्दे सवात्यौ दक्षिणा। : 
तेसं १, ८, ९, २; यै २, ६, ५; काठ १५, ४। ८ 
आद्िवने दिकपारं (+ पुरोडाशं (माश. ) निवपेत्‌ (निवपति (माश.]) । तेस >७ ६, ३,६; ` 
माश ५,३, १, ८ 
शादिवने धूत्रमाकभतते ( °मारभेत+यो दुर्बाह्यणः सोमे पिपासेत्‌ । तेसं २५.१, १०, १1) 1. 
तस १, ८; २१, २; तं १, ८, ५,६। 

भाधिनमन्वाहं तदसं खोकम्‌ ( दिवम्‌ ) भासोति । कौ ११,२; १८, २। 
लाधिनः ( प्रदः ) भरोत्रम्‌ । मे ७, ५, ९। । 

धारिविना अधोरामौ बाहोः । मे ३, १३, २ । ध 
शाश्चिनो दृशसो मृद्यते, व्यानो वा एष गृह्यते, नाभिरेव दशमो (प्रहः) गृह्यते । मे ४,६,१। ` 
भादिवनो द्विकपालः (पुरोडाशः ) । तां २१, १०, २३। । 


. दइसमेव रोकमादिवनेन ( अवरुन्धे ) । माच १२ ८, २, ३२ ॥ ` २ 
, छवरुसक्तभिरादईिवन % ( प्रहं ) श्रीणाति । मे २३, ९; काठ १२, १०। 

„ द्वाभ्यां द्याद्धविनमिलयास्यायते कौ १८, ५। । 
~ धानामारिवनस्य ( पत्रेऽवद्धाति.) । काठ २७,५ । 


यः पर्चात्‌ सोमपीथः स आदिवनाघ्रान्‌ ( अदान गरहीत ) पश्चेव येतौ (अश्विनौ) सोमपीथः 
मारचुवाताम्‌ । मछ, ८, ९। । 
रोपाश (श्रोन्नम्‌ [को.] ) भाद्धिवनः । मै ३, १४, १७;. कौ १३५ । 

रोहित ( अजः ) आद्िवनो भवति । माश ५, ५, ४, १ | 
चसन्तभ्रीऽमावेवाद्धिविनाभ्यास्‌ { अवरुन्धे ) 1 मारा. १२, ८, २, ३४। 
छद्वारुस्स्वंश्यद्धवारो मणिवाङूस्त भादिविनाः । मे ३, १३, ४; काट ९.३ । 


„ श्रोत्रं वा माधिनः । काठ २७. ५; क ८२, ५। 


श्रोत्रे चात्मा चादिवनः । काठ २७, ५; क २, ५; २,२६। 


श्रोत्रे त भाद्धिविनः ( ग्रहः } पातु | मे ४, ८, ७1 


सवं आदिवना भवन्ति ( प्रैषाः ) भषज्याय । मारा १२,८,२,१६ । 


अश्विन्‌-> ( १९ ) अष्टाचत्वारिश्ा- 





२४. सर्वत आशिन परिहारं भक्षयति, तस्मात्‌ सर्वाः दिशः शणोति । मे ४,६,१ । 
२५. हिङ्करिणादिवनः सामन्वान्‌ । मे ४, ६, १ ॥ [ “न~ अज १५; अध्वयँ- १४द्र. ] 1 


अषाटरा- 

१. अपां पूर्वाषाढाः ( नक्षत्राणि ) । त १, ५, १, ४; ३, १,२,३। 

२. अषाढा नक्षत्रे, विद्रवे देवा देवता ( + उत्तरा (काट.] ) । तैसे ४,४,१०,२; काठ ३९.१३ 

३. इयं (एथिवी) वाऽभषाढा (इष्टका) । माङा ६,५,२,१; ७,४,२,३२; ८,५,२,२ । 

४. अवा भषाढा । सादया ७,५,१,३५। 

ष. तऽएते सव प्राणा यदषाडा ! माड ७,४,२,२३६। 

६. ताम्र (इष्टकां देवाः ) उपधायासुरान्त्सपत्नान्‌ आतृव्यानस्मात्सव्वेस्मादसहन्त॒ यदृसष्टन्त 
तस्मादषाढा । मादा ७,४,२,३३। 

७. यन्नासहम्त तदष्ाढाः ¦ त १,५,२, ८ 1 

८. वाग्‌ (+ वा [मादा ७४४,२१३४; ८,५,४,१.|) भषाढा । सारा ६.५,३,४; ७,५,१,७ । 

९. विश्चषां देवानामुत्तराः (अषाडाः) । ते १,५,१,४, २,१,२,४ ॥ ["्डा- अप्‌- ५६ द्र] | 


अण्न्‌- 
१. अष्टौ भमवन्त्येताभिवै देवाः सवां अष्टीरादनुवत तथो एवैतद्‌ यजमान (ग्ना । शआ.) 
एताभिरेव सर्वा अष्टीरदनुते (श्दनुवते । शां.) । कौ ९,४०; शांआ १,४। 
२. यदष्टाभिर्‌ (ऋग्भिः) भवारन्धताष्टाभिरादनुवत तदेष्टानामष्टत्वम्‌ | एे १,१२। 


भष्टका- 

. एषा वे संवत्सरस्य पत्नी यदेकाष्टका । तां ५,९,२ । 

परवैतत्सवत्सरस्य यदष्टका । माञ्च ६, २, २, २४। 

भाजापत्यमेतदहथदष्टका । मारा ६, २,२,२३ 1 

संवत्सरस्य प्रतिमां यां (एकाष्टकाषूपाम्‌ ) त्वा रात्रि यजामहे । मं २,२,१८। 
सवत्सरस्य या पत्नी (एकाष्टकारूपा) खा नो भस्तु सुमङ्गरी । मं २,२,१६ । 


अष्ट-रात्र- 


=> @ < छ <= 


१. भष्टरात्रेण वे देवाः सवैमारयुवत । तां २२,११,६ । 
२. एतेन (अष्टरात्रण) वै देवा देचत्वमगच्छन्‌ देवत्वं गच्छति य एवे वेद । तां २२,११,२-३। 
२. ब्रहस्पतिरकामयत ब्रह्मवचैसी स्यामिति स॒ एतमष्टराच्रमपरयत्तमाहरत्तेनायजत ततो तै स 


ज्यव्ैस्यभवद्य एवै विद्धानष्टरात्रेण यजते ब्रह्मवसचैस्येव भवति ¦ भष्टरात्रो भवत्यष्टाक्षरा 
गायत्री, गायत्री ब्रह्मवर्चसं, गायतरियेव ब्रह्मवच॑समव रन्धे । अष्टरात्रो भवति, तस्र 
वै दिशङ्चतखोऽवान्तरदिशा दिग्भ्य एव बह्यवर्चसमव रुन्धे । तेसं ७,२,३,१। 

अषट-होत्त- अनाध्ष्य- ४ द्र. । 

भष्टाचत्वारिंदा (स्तोम)- 

१. विड्‌ (अन्तो वा | तां.]) । भष्टाचत्वारिशः । जे २, २७९; तां ३,१२,२ । 

२. वीवर्तो (वि° |तेसं.]) ऽ्टाचत्वारिशः । तैस ४,२१८, १.८. ३, ४,४; मै २,८,४। 


अष्टादेष्टू- ( १५० ) | ` असित- 





अष्टा्दष्ट्‌- 


१. 


[5 


4 [| 


१. 
म्‌, 


अष्टादष्टो वैरूपः पञ्युकामस्तपोऽतप्यत । स एते सामनी भपर्यत्‌ । ताभ्यामस्तुत । स 
एतामिरासुपेत्‌ । ज २,१९१। 

भष्टाद्‌ ९ ष्टौ वैरूपोऽपुत्नोऽगप्रजा भजीय्यत्स इमान्‌ लोकान्विचिद्ि दिर्वौ भमग्यत, स एते 
जरसि सामनी अपरयत्तयोरप्रयोगादविमेत्‌ सोऽचवीदध्नवद्यो मे सामभ्या \ स्तचाता हति! 
तां ८,९.२१ | 


आष्टादंष्टू ( सामन्‌ )- क 
ाष्टादुष्ट्‌ कदधिकामः डर्वीत | जे १,१९१ (तु. तां ८,९,२०) । 
यद्र्टाद॑ष्टो वैरूपोऽपदयत्‌ तस्मादाष्यादष्टू इत्याख्यायते । जे १,१९१ । 


अष्टादश्शन्‌- प्रतूरविरष्टादशः (स्तोमः) । तैसं ४,३,८,१; मै २.८,४; काठ १७,४। 


अण्ठादश्िन्‌- संवत्सरस्य वा एषा प्रतिमा यदशादक्चिनः | द्वादशमासाः पञचर्षवः 
संचत्सरोऽष्टादश्चः । ते ३, ९, १, १-२। | 


अष्ठि- अष्टन्‌- १ द्र. । 
असत्‌- 
१. अथ यदसत्सके सा वाक्‌ सोऽपानः । जेड १, १७, १, २॥। 
२. भसलद्वाऽददमग्रऽभासीत्‌ ( + ततो वै सदजायत { तैआ., तड. |) [ माक ६, १,१,१; तभा. 
<, ७, १; तेड २२, ७,१, | 
३. इदं वा भग्न नैव क्रंचनासीत्‌ । न चौराशीन्न प्रथिवी नान्तरिक्षम्‌ । तदसदेव सन्मनोऽङुहत 
स्यामिति । ते २, २, ९,१। | 
४. तदाहुः क तदसदासीदित्युषयो वाव तथ्रेऽसदासीत्‌ । माश्च द, १, १, १। 
५. न शदो दुद्यादुसत्तो वा एष सम्भूतोऽसन्स्स्यात्‌ । मे ७, १.३; काठ ३९१, २; क ४७ 
६. शखतयुवौऽभसत्‌ । मारा १४, ४, १, ३१। 


` अस्तमरथ- तस्य (आदित्यस्य ) रथग्रोतश्चासमरथश्च सेनानीभ्रासण्याविति वार्पिषौ ताश्‌ 1 , 


माह्न ८, ६9 १,१८। 


भसस्बाध- अन्तरिक्ष- १६५७ द्र. 


भसि- 


१ 
२ 


भ्रसित- 


१ 


५; 


शसि वे शास इत्याचक्षते । माश २, ८, १, ४। 
वञ्रो वाऽभसषिः । मागर २, ८, २, १२। 


अयाभवः पवमानः । स ह सोऽसित एच स्तोसः। द्विदा पूव ताः । दक्षो ह व्युकरामन्ति ` 
पाप्मा न क्षिषाय, न देनं पाप्मा सिनोति य एवं वेद्‌ | ञ्ज १, ३१३। ' 


भतितो धान्वो रजेत्याह तस्यासुरा विशस्तवऽदमऽभासतऽदति कुसीदिन उपसमेता भव्ति 
तादुपद्विशति मायवेदः सोऽयमिति । मादा १३, ४, ३, ११। 


असित- ( १५१ } असुर- 


~~~ पमि ~~~ 
३. असितो वा एतेन दैवलस्त्रयाणां लोकानां टशिमपदयव्‌ त्रयाणाक्षमानामवरुध्या भासितं 
क्रियंते | तां १४, ११, १९। 
र. भृलयवेऽसितः ( पशुः ) । मे ३, १४, १८1 
५. समीची नामासि प्रा्वी दिक्‌, तस्यास्तेऽग्निरधिपतिरसितो रश्िता । तेसं ५,५,१०,१ | 
असित-ग्रीय- भग्निवीऽभसितग्रीवः । माद १३, २, ७, २। 
भासित- तदेतत्स्वग्यं साम, सर्वानिमान्‌ रोकाननुसन्चरद्युनुते स्वर्ग॑ोकं य एवं वेद्‌, 
यद्सितो दैवरोऽपश्यत्‌ ठस्मादासितमित्यास्यायते । ज २, २७१। 
भसु- 
१, भसुरात्तः (सोमः) | तैसं ७, ४, ९, १। 
२. भसुरिति वा भहमेते ( प्रतिशरुत्कास्थं पुरुषम्‌ ) उपासे । शांआ ६, १३; कौउ ४, १३ । 
३. भसुर्वाव स प्दिनरहमा । काट २१, १२। 
४, वस्या एतै वाचः प्राणा एवाऽसुः । एयु हीदं स्ैमसूतेति । ज १, १३, १,४ | 
प्रतिश्चस्कायामसुरिति । शां ६, २; कौउ ४, २। 
द, प्राणो बाऽभसुः । मादा ६, ६, २, ६। 
७. स एषोऽसुः स एष प्राणः । स एष भूतिर्चाभूतिङ्च । एेजा २» १, ८ ॥ [°सु- अन्तरिक्ष- 
५० द्र] 
भशुर- 








== 


भथदह तर्हि दैवेष्वेव दिरण्यमास, नासुरेषु, सद्रक्तं ह देवेरसुराणां दिरण्यमास । जै २, ९९ | 

अष्टवसुराणां (सहचरा आसुः) तेषं सेन्द्रौ माययाष्टमो भवति धूत्रं जिघांसन्‌ 1 जे २,१५५। 

भसुरः क्रीतः [ क्रीयमाणः ( सोमः । तेसं.|)] |` तेस ४, ४, ९,१; काठ ३४,१४ । 

भसुराणां वा दयम्‌ ( परथिवी ) अग्र आसीत्‌ । मे ३, ८, १; तै ३, २, ९, ६। 

भसुराणां वा इये प्रथिवन्यासीत्‌ । मे ४.१, १०; काठ ३९१, ८; क ७७, ८1 

भसुराणा \ साखराहृत्यः, क्षिप्र बहरी भवन्ति, क्षिप्रे पराभवन्ति | मे ४, २, ९। 

भसुराणांहवाभग्र इमे रोका आसुः ¦ जे ३,११५। 

भसुरा चा एषु रोकेष्वास ९ स्तास्देवा अदैसदमनेन ( साम्ना ) एभ्यो रूोकेभ्यः प्राणुदम्त | 

तां ९, २, ११। 

„ भसुरा वै देवान्‌ दक्षिणत उपानयन्‌ 1 तसं ६, ६, ४,४। 

१०. भह देवा भश्रयन्त रात्रीमसुराः । ए 9, ५; गो २, ५७ १। 

११. हवै देवानामासीद्राभ्यसुराणाम्‌ । काठ ७.६; क ५, ५ (तु. तैसं १,५,९,२) 

१२. उपरिष्टाल्रक्ष्माणं देवा उप।द्घताऽधस्ताटरक्ष्माणमसुरास्ततो देवा भमवन्‌ , पराऽसुराः 
मै ३, २, ७। | 

१२. उभये वा एते प्रजापतेरध्यसृजन्त । देवाश्चासुराश्च 1 ते १, ४, १, १। 

१४. उदाना ( +वे |तां.। ) काष्योऽसुराणां पुरोहित ( दूत [ तेस. |) मासीत्‌ । तैस २,५, ८, ५; 
ज १,१२५; तां ७,५, २० । 

१५. ऋषा वा भसुरा भायन्‌ साम्ना देवाः ! जे ९, १५४ 


(4 
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असुर ( धष ) `` , -अषर 


.~--~--~----~~~--~-~-~~-~--~--------------------------------------------------------------~-------------~-~ 











१६. ` एकाक्षरं वै देवानामव छन्द जासीत्सम्ताक्षरं परमन्नवाक्षरमसुराणामवमं छन्दं -भासीत्‌. 
पञ्चदुराक्षर परमम्‌ । ता १२, १३, २५७। 

१७. एतौ तद्धीसुराणां ब्राह्यणा आस्तां तृष्टावस्त्री | मे ४, ८ १ । | । 

१८. कनीयस्विन इव वे [~+ तर्हिं (युद्धसमये ) | तां. |) ] देवा भासनचू भूयस्विनोऽसराः। 
जं १,१९८; ता १२,१३,३१ । 

१९. कनीया ९सि ( छन्दांसि ) देवेष्वासन्‌, ज्याया ९ खसुरेषु । मे ७,७,५ ।. 

2२०, कानीयसा एव दैवा ज्यायसा असुराः । मार १९४, ४, १,१। ५ 

२९१. चातुर्मा सोऽभसुरान्‌ (प्रजापतिः) प्राणुदत, चातु्माखेः प्रजा अस॒जत । मे १,१०,५॥ ` . + 

२२२. छन्दोभिवै देवा असुरानभ्यभवन्‌ । जे १, ३४२ । । र 

२३. ततोऽसुरा उभयीरोषधीर्याश्च सनुण्या उपजीवन्ति याश्च पश्वः त्यये त्वद्विपेणेव 
त्वत्थरङिखिपुरुतेवे चिदेवानभि भवेमेति ततो न मनुष्या आञ्युने पश्च आक्िलिरिरे ता हेमा 


प्रजा भनारकेनोत्पराबभू वुः" " "ते (देवाः) दोचखुदंन्तेदमाक्रामपजिधां सामेति केनेति यज्ञिने 
मार २,४,३,२-३ । न । 


२७. ततोऽसुरा एषु रोकेढुं पुरश्चक्रिरेऽयस्मयीमेवारिमह्छोके रजतामन्तरिक्षे हरिणीं (सुवणमयीप्‌ ). । 
दिचि ) मान्न २,४,४,३ । 


२५. तद्यत्‌ किञ्चासुराणा ५ स्वमासीत्‌ , तदेवा वेद्याविन्दन्त, तद्‌ वेया वेदित्वम्‌ । म ३ 
२६. तस्य (प्रजापतेः) वा असुरेवाजीवत्‌ तेनासुनासुशानखृजत, तदसुराणाससुरत्वम्‌ । म ४, 
ते २,३,८,२ । | १ 
2७. ते देवा अह्ुवन्‌ या एप्रेमा देवतादछन्दांलि पुरुषे प्रविष्य एताभिरेवासुरान्‌ धूरवामिवेति 1 ` 
जे १,९८ । । ४ 
२८. ते देवा भदरम्यजयन्नथासुरा रात्निमभ्युपाधावन्‌ | जे १,१९६ । ' , 
२९. ते देवा एतेन सत्येनाभिगीय ओमिति एतैर्योधाजयस्य निधनेरेसुरान्‌ पाप्मने आ्रावृष्यानध्नन्‌। 
१,३२३। 
३०. देवाः प्रजापतिसेवाभ्ययजन्त । अन्योऽन्यस्यासन्नसुरा भजदवुः । * ˆ “्रजापतिर्िवासुपाः , 
घतत | गो २,१,७ । ॥ 
३१. ते देवाः प्रयजेरेभ्यो रोकेम्योऽसुरान्‌ श्राणुदन्त । तैसे २,६,१,३-४। 4 
३२. ते देवाश्वक्रमचरन्ारम्‌ ( चक्रव्यतिरिक्तं साधनम्‌ ) जसुरा भान्‌ । माश्च ६, ८,१,१। ` `. ` 
३३. तेभ्यः (असुरेभ्यः प्रजापततिः) तमश्च मायां च प्रददौ 1 मास २,४,२,५। 
२४७. ते वां असुरा इमानेव रोकान्पुरोऽक्कवेत । एे १.२३ । 


३५. ते ऽघ्रा उर्व॑पृष्ठेभ्यो नाऽपदयन्‌ ते केदानग्रेऽवपन्त । अथ दमश्रणि ! भथोपपक्षौ । 
ततस्तऽवाच्च मायन्‌ । पराभवन्‌ | यस्येवं वपन्ति । अवाङेति । ते १,५,६,१ । 


३६. तेऽसरा भूया ५ सोऽनिततमनस भासन कनीया ५ सः पराजितमनस्तरा, इव देवाः । कठ 
१० १५० ४ 


३७.  तेऽुरा भूया £ सो बलीया ९स भासन । तां १८११२ 


< 


५ 





असरं- ( १८३ ) अखुर- 


.._._.----------------------------------------------------------------- ` 





_.__..----------------------------------~-- 


३८, तेऽसुरा मनस्वितरा भासन्नमनस्तरा इव देवाः । काठ १२, २। 
३९. तेऽराः सशद्य सहसैवाऽऽचरन्‌ ( यज्ञमारब्वन्तः }, बह्मचयेण तपसैव देवाः, तेऽसुरा 
भुद्य ९ स्ते न प्राजान ५ स्ते पराऽमवन्‌, ते न स्वग लोकमायन्‌ 1 तेआ २,१,१ 1 
४०. त्वमग्ने रुद्रो मसुरो महो दिवः । तैस १,३११४,१; ते ३, ११,२,१ १ 
१. दक्षिणतो वे देवानसुरा यक्षमजयन्‌ । मे १,९,८ । 
७२. दक्षिणेन हस्तेन (प्रजापतिः) देवानखजत सब्येनासुरान्‌ । मे १,९,२ । 
८३. दयध्वमिति न भत्थति (अडः भ्रजापतिमत्रवन्‌.) । साश १७,८०२,४ 
४४, दिवा देवानसृजत (प्रजापतिः) नक्तमसुरा ९ स्ते देवाः शुद्धा भभवन्‌ श्रष्णा असुराः “" ते 
देवाः सत्यम भवन्ननृतमञ्राः 1 मै १,९,२ । 
४५, देवाः पितरो मनुष्यास्तेऽन्यत आसन्‌ , सुरा रक्षसि पिशाचा (श्वास्ते | काठ.) भन्यतः | 
काठ १०,५; जे १,१५४। 
४६. देवा वे यद्‌ यज्ञेऽङकवैत, तदसुराऽङुवैत ! तैं २, ५, ४,१। 
४७. देवाश्च चा सुराश्च प्रनापतेद्वियाः पुत्रा भासन्‌ । तां १८, १, २। 
४८. देवाङ्च वा भसुराईइच संयत्ता आसन्‌, यान्‌ देवानामध्न ९ स्तदेव तेऽभवन्‌ , यानसुराणां 
( अघ्नन्‌ ) पुनस्त उत्पत्यायुध्यन्त । कांठ १०, ७। 
४९. देवाश्च चा सुराश्च समावदेच यज्ञेऽदवैत ! यदेव देवा अङ्वे् तदसुरा भकुवैत । काठ २०; 
६; क २९१, ८ (तु, काठ ९,१५) । 
४०. देवाश्च वा भसुराश्चास्पर्घन्त, ते देवाः प्रजापति वाभ्ययजन्तान्योऽन्यस्यासक्चसुरा अजुहवुः 1 
काठ ८१ १३; कं €, १। 
५१. देव्योऽसुराणाम्‌ ( दूत आसौत्‌ ) । तेस २, ५, ११, ८। 
प्र्‌, नानारूपा असुराः । ञे ९, २७८1 
परे, भ्रउगचिता ( पञ्चहोत्रा | काठ ९,१४| ) वै देवा भसुरान्‌ प्राणुदन्त । काठ ९, १४; २१, 
४; क २१,१९ 
५४. प्राचो वै देवान्‌ प्रजापततरसुजतापाचोऽपुरान्‌ । काट ८, ४; क ६, ९। 
( ५५. प्रातङ्च सायै चासुराणां (व्रतम्‌ ), निर्मध्य श्चुधो रूपे, ततस्ते पराऽभवन्‌ । तसै ६,२.५,४। 
५६. प्रातस्सायन्तने तान्‌ (अरान्‌. , देवाः) उपसद्धिरेवेभ्यो रोकेभ्यो सुदमाना भाय ^ स्ततो देवा 
भभवन्‌ , पराऽसुरा भभवन्‌, स्वेभ्य एवैभ्यो रोकेभ्यो आरातृ्यै नुदमान एति, य एवं 
विद्वानुपसद्‌ उपैति । काट २४, १० 
५७. मनो वा मञुरम्‌ । लद्धयसुषु रमते । जड ३, €, ७, ३। 
५८, भमाचेत्यसुराः (उपासते ) ! माड १०, ५, २, २० । 
५९. यज्ञिनासुरानपानुदभ्त | तेआ १०, ६३, 9 | 
६०. यज्ञो ऽसुरेषु षिदद्रसुः । तां ८, ३, ३। 
६१. यदसुराणौ ( कमाऽऽसीत्‌ ) न तदाध्यैत । तैसे ३, ४, ६, १। न 
मा-२० 


अखुर- ( ९५४ } ` ` असुररसर 





द. यद्दिवा दवानखजत तंदेवानां देचत्वं यदसूर्ख्यं तदसुराणामसुरत्वम्‌ । घ ४, १। 

दद. या विप्रषो वि परापतन्‌ ताभ्यो ऽसुरा रक्षा ५सि पिश्चाचारचोदतिष्टन ।. तस्मात्ते पराभवन्‌! 
विग्रडभ्यो हिते समभवन्‌) तंज ९, २३, ७। 

६४. योऽपक्चीयते तम्‌ ( अधमासम्‌ ) असुराः (उपायन्‌ ) । माश १,७,२, २२ । 

द५. यो ब्राह्यणो वा वेदयो वा पुष्टोऽपुर इव स्यात्‌ तस्य गृहाद्‌ ( दक्षिणाभिम्‌ ) भदे! 
काठ ८, १२; क ७, ७] | 

दद. रथन्तरेण वै देवा भस॒रानू संविच्य बृहता जाखेनेवाभिन्यौञ्जन्‌ । जे १, ९३५ । 

६७. रान्या ऽसुरान्‌ ( अखजत ), ते कृष्णा अभवन्‌ | काठ ९, ११ । [र 

६८. विश्वरूपो चे स्वाष्टुः पुरोहितो देवानामासीत्‌ स्वखीयो ऽसराणाम्‌ । तेसं २,५,१,१। 

६९. विष्णुमुखा वै देवा असुरानेभ्यो रोकेभ्यः प्रणुय स्वर्ग रोकमायन्‌ । मै १, ४, ७। 

७०. स (प्रजापतिः) श्ास्येनैव देवानख्जत -*" तसम सखजानाय दिवेवास । -** अथ योऽयमवाङ्‌ ` ` 
प्राणः, तेनास॒रानसजत । ˆ“* तस्मै ससजानाय तम इवास । मादा १९१, १, ६, ७-८। ` ` 

७९. सं ( प्रजापतिः) ततान्‌ वरुणनासुरानच्‌ भ्राहयित्वा विष्णुना यज्ञेन प्राण॒दत । काठ १२, ४। 

७२. स यो ( अधमासः) देवानामासीत्‌ ; स॒ यवाऽयुवत दि तेन देवा, यो ऽसुराणा ५ सोऽयवा ॥ 
न हि तेनाघ्ुरा अयुत । अथो इतरथाहुयै एव देवानामासीत्‌ सो ऽथवा म हि तमसुर 
भयुवत योऽपुराणा £ स यवा ऽयुवत हि तं देवाः । माश्च १, ७,२, २५२६ । ति 

७२. सव्य ५ दस्तमन्वसुरान्‌ { अरूजत ), ते खद्धा भवन्‌ । काठ ९,११ । 

७७. स ( इन्दः ) ह तेरेवास्थिभिनंवनवतीजघनासुराणाम्‌ । ज २,६५ । 

७५. सहरक्षा ( अनिः ) बसुराणाम्‌ । तस्त २, ५, ८, ६। | 

७६. स ( प्रजापतिः ) होवाचास्विव बत मेऽराधीति । तस्माद्रा नाम । कादर २, १,१२, ८1. 

७७. सो '" "ऽकामयत ( प्रजापत्तिः) प्रजायेयेत्ति । स॒ तपो ऽतप्यत । सो ऽन्तवानभवत्‌ । सं 
जघनादस॒रानख्जत “`` स सुखादेवानखृजत । ते २, २,९,५;८ 1 ४ 

७८, सोऽसुरानसृजत (प्रजापतिः) 1 तदस्या प्रियमासीत्‌ । तद्‌ दुर्वर्णं ‰ दिरण्यममवत्‌ `“ (तद्‌ ). - 
शर देवाससरजत्त । ते २,२,४.४-५। 

७९. संःऽघुरान ( प्रजापतिः ) बद्यणापानुदताग्निर्बह्य । काट ८, ४ । 

८०. स्तोमपुरोगता तरै देवा भसुरानम्यजयन्‌ । मै १, ६, ४। 

८१. स्तोमयुरेगा वै देवा एभ्यो रोकेभ्योऽसुरान्‌ प्राणुदन्त । काट €, ५। ^ 

<>. स्वेष्वेवास्येषु. जह्ववश्चरः ८ असुरः ) ! माश १९१ १, ८, १ ए (रर अश्नि- ५१५; ६९५ | 
अनुष्टुभ्‌ ३९; अदरत- १३; अन्तयाम- €; अपरपक्ष ४; अभूतति- १४२; अयस्पात्र~;; . 
अयस्मय~; अर्धमास- १३; अर्व॑न्‌- १; अर्वग्विु- ३; अवकाश-२; अित- रद्र] । ` , 

असुरब्रह्म त्व्टवस्घ्रीः भास्तामसरघह्लौ 1 काट ३०, १; क ७६, ४॥ ` ` 
असुर-माया- चम्‌ इन्द्रम्‌ ;महृणादसरमायया(आदुरी) । कौ २३,४। । ष 
| असुर-रश्चस->>०्स- तस्य (मनोक्रंपभस्य) ह स शवसथाद्रवयादसुररक्चसानि. 'चमानानि 





असुर-हन्‌> ` ( षष्‌ ) अस्थन्‌- 








न्न ~~- ~~~ ~~~ ~~~ ~--- 


यन्ति । माश १, १,४,१४ (तु. ए २,११; कौ १०,२३; गो २,३.२३) । 


भस॒रहन-> असुरप्री- मनो श्रद्धादेवस्य यजमानास्यासुरष्नी वाग्यक्तायुधानि भरविष्टाऽऽसीत्‌ 


तेषां यावन्तोऽसुरा उपाश्रण्वस्ते पराभवन्‌ ( `` ` "सीत्‌ तस्या चद्न्त्या यावन्तोऽसुरा 
उपशण्व॑स्तावन्तस्तदहरनांमवन्‌ | मै. ]) । तै ४, १,६; काठ ३१, ४। 


असुरी- भसु चा एता यदोषधयः । मे १, ६, ३। 
असुर्य, ्या- 


क 


(4 ॥॥ 


द. 
७. 


असुर्यं वा एतत्‌ पात्रं यत्रारे चक्रबृत्तम्‌ 1 मे १, ८, ३ । 

भसु ( †-वे |काठ., क.] ) पात्रमनाच्छृण्णं, भाच्छरृणत्ति देवन्नाऽकः (यदाच्छृणत्ति देवत्रैव 
करोति [काठ,, क.) । तेसं ७,१,७,४; काठ १९,७; क ३०,५ | 

मसुर्या ८ श्यो । मे २,६.६।) वे रात्रिः ( श्त्ी+ वैन छ्क्रियमहः ¡ काठ. ]) । मे १, ८, ६; 
२,६,६; काठ ८, ३। 

न पुरा सूयैस्योदेतोर्मन्थितवा, भसुदयौ विदेवा (विदेवः) भाधीयत, उद्य रदिमु (अग्निः ) 
मथ्यस्तत्‌ सदेवः सेन्द्रः ˆ“ *““ । भे १,६.१० | 

आष्टाभ्निः सवेमत्ति मेध्यं चामेध्यं चासुर्यो वा एष यद्‌ श्राष्टून्निः । काठसैक १५: ५। 
यञ्चक्रव्रत्त तदर्थ, यदचक्रदत्तं तदेवमान्नम्‌ ( “पात्रम्‌ } क. 1) । काठ ६, ३; क ४,२ 
यस्यावाची वाक्‌ सोऽनालत्विजीनोऽसुर्यो हि स वणैः । काठ १२, ४। 


आसुर- 


१, 
२, 


निवीतमामुरम्‌ | काठस॑क ७७ : ६। 
यत्‌ क्रौज्रमन्वाहाऽऽसुरं तत्‌ । तैस २, ५, ११, १ (तु. ए ३, ४; ४, ९) । 
आसुरी- भासुरी माथा खधया छकृतासीति 1 मे २, ७, ७। 


अखज्‌- 


१. 


२ # 


भापो वै यद्य्तिया मेध्या भसृज्यन्त तदेका णपि नासभ्यन्तास्‌म्बाव तक्नामृज्यत, तदसनो- 
ऽस्क्त्वम्‌ । काठ २४, ८ । 

मनापतिः पञचूनसृजत, स वा असृगेव नासृजताऽसृ्ट ९ वा एतत्‌, तद्स्नोऽसुक्त्वम्‌ । 
मे ४,२, ९ | 

रक्षसां भागोऽसीति रक्षसा ५ द्येष भागो यदद्‌ । मारा २, ८,२,१४ । 

स यद्स्ना रक्षः संस॒जतादित्याद रक्षखेव त्स्वेन भागधेयेन ( जद्धर्पेण ) यज्ञाक्निर- 
वदृयते । ए २, ७। 


भस्क्न- भस्कन्नमय देवेभ्य भाज्य ९ सम्श्रियासमिलयविश्चुन्धमध देवेभ्यो यक्षं तनवा दइयवेतदाह । 


माश १, ४,५, १। 
भस्त- गृहा वा भतम्‌ । मारा २, ५, २, २९ ॥। 
अस्थन्‌- 
१, ऋड्मयान्यस्यास्थानि भवन्ति । जै २, २४॥। 


२, 


तारका मस्थानि । तेस ७, ५, २५, १ ॥ ['स्यन्‌- अग्नेय- १७ द्र] । 


भस्थन-वत्‌- ( १०६ ) । अहन्‌- 1] 


.-~~-~~^~^~~^~~~~~~~-~~^~~~~~~~^~~~~~-~~-~----ˆ~------------------~- 


अस्यन्‌-वत्‌- पुरोडाशो मवलयस्थन्वन्तमेवेनं (आमयाविनं) कत्वा प्रतिष्ठापयति । काठ १२,१। 
अस्थि- क १ ^ 
१. अस्थि प्रतिहारः (इष्टकाः [माश्.]) । माश <, १, ४,५; ७, ४, १९ जेउ १, १२, २, ६। ` 
२. भस्थि ( श्स्थीनि।मास.] ) वा इष्टका , काठ २०, १; क ३१, ३; माद €, ७, २, १०] ` . 

३. अस्थि चा एतद्‌ यत्समिधः । ते १, १, ९, ४ । । | 

४. अस्थीनि वे समिधः! माश्च र९, २.३, ४६। 

५, अस्थीनि स्पशेरूषम्‌ । एआ २, २, १; शांआ ८, १। 

द. न ह्वस्था्किचन वर्षीयोऽस्थ्यस्ति । माश €, ७» २, १७ । 

७. मा ‰ सेनास्थि छन्नम्‌ । तेसं २, ६, ३, ४; ५, २५३, ७। 

८. यदस्थि तत्‌ ( स [क.| ) पीठुदारः । काठ २५, ६; क ३९, ४ । 

९. यद्चमसा्नीं गायेदस्थ्येव जायेत न मांसम्‌ ! जे १,२५९ । 

१०. ष्ठिद॑च ह चे श्रीणि च दाताति पुरुषस्यास्थीनि । माद १०, ५, ४५ १२। . 
१९. सक्ष चह वै रतानि विंदातिश्च संबत्सरस्यादानि च रात्रयश्चत्येतावन्त एव युरुषस्यासथीनि 
च मजानदचैत्यत्र तत्समम्‌ । गो १, ५, ५॥ [°स्थि- अक्षर- ४द्.]। 
अस्थूरि- अस्थूरि णौ गाहैपत्यानि सन्त्विव्यना्तानि नौ गादैपत्यानि सन्त्वत्येवेतदाह । मार १ 
९, ३, १९। -. 


अस्मयु- अथि भरन्तमस्मयुमित्यभिं मरन्तस्मसेषितमियेतत्‌ । माश ६, ३, २, ३1 ` 


असीवयस्‌- अन्नमलीवयस्तद्देषु रोकेष्वत्नं तदसीवयोऽथो यदेभ्यो छोकेस्योऽ्न ५ खवति 
तदस्ीवयः । मास ८,३,३,५ । । 


अस्ीवि- 


१. अखीवीर्‌ (गवय | काठ.]) छन्दस्तदिशः, सोमो देवता । मे २,१३,१४; काठ ३९, ४। 

२. सोमद्चतुरकश्चरयाखीवीर्‌ ( श्री |मे.| ) नक्षत्राणि । मे १, ११, १०; काट १8३, ४। 
अखप्न- चन्द्रमा वा स्वसः । काठ २७, १०। 
अहन्‌ 

१. अहरिव स्वै रात्रिखि प्रियो भूयासम्‌ | एेआ ५, १,१। “~ 44 
अहरेव दर्शऽहरु दीदं ददश हव, रात्रिरेव पणैमा, राज्या दीद शस्व पूर्णम्‌ । काश ३,२,५११। 
अहरेव सविता । गो १, १,३३ । । 
अदरेव सुव्णाींभवत्‌ ( कुरी ) । ते १, ५, १०, ७॥। 
सहर्वारहेतम्‌ } ए ५, ३० (तु. काठ ६.८; क ४,७) । 
खदर्मा ५ सेन ( प्रीणामि ) ! काठ ५३, १० \ 
„ अहर्‌ ( ~व | पु., जे. 1) मित्रः | ए ४,१०५ जे १, ३१२; तां २५, १०, १०॥ 
जदर्मे पिता रात्रिर्माता जै १, ५०। 
भटयी ऋत ५ रात्रिः सत्यम्‌ । मै ३, १, ६। 
. ` भवे पान्तम्‌ { इत्‌ {ज.1) । जै २, ९८; तां ९; १,७। 
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४१. 
४२. 


७३, 


( १५७ ) जहन- 





म पूर्वाह्न: (स्वगौ लोकः ।एे.]) ¦ एे ५,२४; जे २, ९८ । 
मवै मित्रो राचरिवैरणः । मे २,२,८; ए ४, १०; जै १, ३१२ । 
श्यै वत्सो ( दमैतः ) रान्निर्माता ( कृष्णा येनः) । मे ३, ३, ९। 
भदयै वियच्छन्दः ( विष्णुक्रमा ।माड द, ७, ४, १२) 1 माश €, ५५ २५ । 
अद्य श्षबरो रातिः इयाम: । कौ २, ९; ज १, ६। 

अर्ह सुवण रात्री रजतम्‌ | जे २, ९८ । 

महः स्वगीः ("हन्युः | तै.) । ते ३,८,१६,४; माश १२,२,१,६ । 

अहवा देवानसुजत, ते शुद्धं वणेमयुष्यन्‌ । काठ ९० ११। 

अद्धे पारावतानारुभते । मे २, १४, ६। 

भद्वोऽभिः (वत्सः ) । ताम्रो अरुणः । तेआ १, १०, ५-६। 

अष्टो ठे रूपं धान रण्यास्तपडुरूः \ काऽ १९, २ । 

अहो शक्यानि" “ˆ` `भाविवौ जहः । जे १, ३४० । 

इदमहः सां भूतानां प्राणेरप भरसप्पैति चोत्सर्पति च । तेआ १, १४, ४। 
पण्यह्धः ( शह | काट.]) 1 मे ३, १४, १७; काठ &७, ५ | 

एतद्रा महो रूप ५यच्छुद्म्‌ ( यदरा्निः | तैस.] ) । तेस २,३, ४, 9; मै २, ५, ७। 
एतानि ( उषाः, संगवः, मध्यन्दिनं, अपराह इति) चा अद्धो रूपाणि । मै ४, २, ११। 
एष वा भद्रो वणौ यच्छुद्धं छृप्णालिनस्य । तैसं ६, १, ३, १। 

क्षिपीयसी ह खट रात्रिरहः । जै ९, १८९ ! 

्रेष्टभम्‌ (मित्रम्‌ ।मै.1 ) भदः | मे १,८,९; काठ ६,८ । 

एथिन्या मदः (वत्सः ) । तेआ १, १०, ५। 

प्रषाऽस्यह्ठ त्वाहार्जिन्व । तैसे ४, ४, १,१ 1 


„ प्रचस्यहः ( अजत ) । तैसे ५, ३, ६, १। 


ब्रह्मणो वाऽ एतदपं यदहः । मारा १२, १, ५, ४] 

ब्रह्मणो वे रूपमहः क्षत्रस्य राच्निः । ते ३, ९, १४, ३ । 

मैत्रे बा अहर्वारुणी रान्निः । तेसे २, १, ७, ३ 1 

यच्छुद्ं तदहो सूपं यच्छष्णं तद्धात्रेः । मे २, ६, ६ । 

यजमानेदेवलं वा महः । आातृव्यदेवल्या रानि: ! तै २, २, ६, ४। 

यजु्मत्यो ( इष्टकाः ) ज्योतिस्तद्धयहा ९ रूपम्‌ । मारा १०, २५ ६, १७। 
1 न शै 

यको वे स्वरहदेवाः सूर्य्यः । मादा १, १,२. २१। 


. यद्धखामो श्स्तदुपम्‌ । काठ १२, ५। 


यान्यदानि ( पूरैपक्षापरस्षयोः ) ते मधुदषाः । ते २, १०, १०, १। 

म्य्जनेरेव रात्रीराप्लुव न्ति स्वरेरहानि । ठेआ २, २, ४। 

स देण सुवण हिरण्यं प्रबध्य परचाद्धरेत्‌ ] तदेतख रूपं क्रियते य एष ( आदित्यः) 
तपति ! महो चा एतदूपम्‌ । जे १, ६२ (ठु. माश १२, ४, ४, ६) 1 





(५८) ` ` , . अहन्‌-> 











अषटन्‌- 
७४. सन्दमहः ( सब्दः=ऋतुविश्ेपः) । माश्च -१,७, २, >६। 
८५, सामनिवी अदान्यभिप्टुतान्यग्भी रात्रयः । जे २, ३७॥। क 
७६. सेयं प्राची दिक्‌ (आदित्याय ) प्रायच्छुन्मदुदयेत्यहद्च सत्य ख । ज २, २५॥. ` 
[ ण्दन्‌- अक्षर- ४; अग्नि- १५६; २२८; २६७; अन्धस्‌- ४ अपान २६; अर्वाप्रषु- 
अखुर- ११; अषर्य- ३ द्र. । 
अश्ोरच- 
१. अथ मेत्रावरुणमाञ्यं सह स विद्वनिदेव स्तोमः । भहोरत्रे एव ते । ज १,.३१२] , 
२. भथ ह ततः पुराहोरात्रे सषि एुवासतुरव्याङृते, ते उ अग्निहोग्रेणेव ग्याक्ेते । ज ३,३६१। -- - 
३. अथो हतौ इयामदावखवेव यददोरनरे । जै १,६ 1 , ` | ध 
४. लदवा अर्वस जायमानस्य मदिमा पुरस्ताज्जायते, रात्रिरेने महिमा प्चादचु जाग्रत । । 
एतौ वे मदहिमानावरदवमयितः संवमूवतुः । तसं ७, ५, २५, २। । 
८. धरटोरान्रयोर्दितीयः । कार ८२, ८1 
द. अहोरात्राणां बाऽपुतद्रपं यद्धानाः । माश्च १३, २, १, ४। 
७, अहोरात्राणि वाऽ उपसदः | माद १०, २, ५, ४ | 
८. भहोरात्राणि वा एतस्येष्टका य भादिताग्निः । तैस २, ५४, १०, २। 
९. अहोरात्राणि वै चरूत्रयो ऽहोरातरैदीद ५ सर्वं घृतम्‌ । माश ६, ५, ४, ६। 
१०. अहोरात्राणि हिद्भारः ( श्त्राणीष्मः (काठ.] ) । काठ ६, €; पडे, १। । । 
१६. नदोरात्राणि (तता (माश. ) इशकाः ( सैवत्सरस्य ) । तेसै ५, ७२ ६५६ त ३, १४१०१... 
४; मादा ९, १८; तैआ ४, १९,१ । ( 
१२. भहोरात्राण्येवास्य ( संवत्सराख्यस्याग्नेः ) प्राजापत्याः ( इष्टकाः) । तेसं ५, ६, ९,३। 
१३. धहोरात्रे स्वोदीरयत्ताम्‌ । तेआ ४, २६, १। 
१७. अहोरात्रे निमेषः (परिविष्टी {माश.]) 1 तेसं ७, ५, २५, १; माश ११, २१ ५७,५1 . , 
१५. अदहोरत्रे ( पुरुषस्य  आदित्यस्य]) पार्य । काठर्सक १०३:९; तैआ २, १३, २। 
, १६. भदोरात्रे वरूणपासौ । मै २, ७, ८ । 
१७, अहोरात्रे वा अरवस्य मेध्यस्य रोमनी । ते २, ९, २३, १। | 
१८. भहोरात्रे वा उषासानक्ता (क्तुर्च बतं च मै.) 1 मे २,४.२२ ४) 
१९. अहोरात्रे वात्सप्रम्‌ ( सुक्तम्‌ )। मारा ६, ७, ४, १० । 
२०. अहोर त्रे वे छृर्स्नः प्रजापतिः । जे २, २३८ । । [ि 
२१. अदहोरन्ने वै गोधाघयुषी ( नक्तोषासा [साक्न.] ) । कौ रदे, २ माश ६, ७, २५३ । 
२२. अहोरात्रे वे चवाहसखा ( पिदोगिले (माश, ) 1 ते ३, ९, ४, ३; माश १३, २, ६०.१५७ । 1 
२३. अहोरात्रे वे मिन्रावरणो ( रोदिणौ ।माश.) । तैसं २, ४, १०, १; ९, ५, १४५ रमज 
७,४, ३; काठ १९, १०; क द,.१; तां २५, १०; १०६ माश्च १४, २,१,३। । 
२८. 


अहोरात्रे वे मिथुन % समभवतां तयोरोजो वी्यैमपाक्रामत्‌ तत्‌ कृष्णं ( सूय ) प्रावित्‌ । 
काठ २२, ३। र 


न 


अहने-> 
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( १५२ ) अहि- 
अहोरात्रे वै वखत्री देवी विडवदे्यवती । मै २,१, ८ । 
सहोरात्नौ वा अस्य ( इन्द्रस्य ) दरी । तौ दीद सर्य दत्ता हरतः । जै २, ७९ । 
एते हं वं संवत्सरस्य चक्र यदृहत्रे । ए ३०) 
एतौ पुनगैत्यू (यजमानः ) अतिुच्यते यदहोरात्रे । जे १, ६; १३ 
कतमौ द्वाविति ( देवौ ), अहोरात्नाविति । जे २, ७७। 
के भहोरात्रे इति, बरृहद थन्तरे इति । जे २, ४२४1 
तद्वाऽ भहोरात्रेऽ एव विष्णुक्रमा भवन्ति । माश्च दै, ७, ४, १० । 
तमसा अक्षितिमहोरात्रे पुनरद॑त्तः । जैउ २, ५, ३, ८ । 
तयोर्‌ ( होरात्रयोः ) वा एतद्ूप ९ यत्‌ कृष्णानिनस्य ! मे ३, ६, ६ । 
तस्य ( प्रजापतेः । संवत्सरस्य ) कं सर्षणमिति, भरहोरात्रे इति । ज २, ४२४ | 
तस्य (सेवत्सररूपस्याम्नेवैदवानरस्य ) भहोरात्राणीष्टकाः । काठ २९, ३; के ३१, १८! 
ता (अहोरात्रे ) भस्मे ( यजमानाय ) प्रीती चष्ट निनयतः । काट १९, १० । 
दवौ हेव सञुद्रावचर्यावदर्चैव ( "वजर्या० | तेसं.1 ) रातिश्च । तैसं ३,२,२,१; जे १,५ 1 


* ५ 


नक्तोपासेलयदीश्राभ्यामेवेने परिगृह्णाति । काठ १९, ११1 

नवदश्षभिरस्तुवतु शुद्रायौ ( वात्‌ । तैस. ) भस्ज्येतामहोरात्रे अधिपली आस्ताम्‌ । तेसं ४, 
३, १०, २; मै २, ८, ६। 

पशवो वा अहोरात्राणि । तेसं २, १,५, २। 

भ्म्रोचन्ती चानुम्रोचन्ती चा्सरसाविति दिक्‌ चोपदिशा चेति ह स्माह मादित्थिरदोरात्रे 
तुते, ते हि भ्र च म्छोचतोऽनु उ म्रोचत्तः। मार ८, ६, १,१८ 1 

शस्यो वा एतो बाजबाहू यदहोरात्रे । कौ २, ९। 

यथापूवेमहोरत्रे ( स्याताम्‌ )। तेस ७, ५, २०, १। 

यौ दौ सोभावहोरात्रे एव ते । जे १, ६, २, ५। 

स ( प्रजापतिः) एतमतिरान्नरमपदयत्तमाररत्तेनाहोरात्रे प्राजनयत्‌ । तां ४, १, १४ 

समुद्रो वा एष यदहोरात्रस्तखेते गाधे तीर्थे यत्‌ सन्धी, तस्मात्‌ सन्धौ होतन्यम्‌ 
रोलालि (छसे. ) ११३ ॥ [त्र अघमषेण- १; अश्िन्‌- ३५ द्र. ] । 





अह भून (ऋषि)- प्रतीची दिग्‌ , वष चततुरविंडवे देवा देवता विड्‌ द्वदिणं जगती छन्दो वैरूप ५ 


साम, सप्तदशः स्तोमः, घ उ एकवि ‰ श्वसैनिरहभूना कपिचिवत्सो वयो दापरोऽयानाम्‌ । 
मं २,५७,२० ( तु. तेसं ७,३,३,२) । 


भदस्या- भदल्याया ह मेत्रेययाः (महल्याये मत्र ।ज.]) जार जास (इन्दः ) । जे २, ७९ ष्‌ १, 


अहि- 
१. 


र. 


१ ज. माय ३४३, ४, १८) 1 


अग्निर्वा भदिर्बुघन्यः । कौ १६, ७1 


जय ( दनः ) यद्पार्मभवत्तस्माददिर्तं दनुङ्च दनायुरच मातेव च पितेव च परिजगृहतु- 
स्तस्मादानव इस्याद्ुः साल्ल १, ६» ३, ९। 


 अहि- ` ` ( श्वे ) ५ आकर. 
जथ यद्‌ ( दिवत्र आ्गिरसः स्वर्गाल्लोकात्‌ ) भहीयत तदहीनामरित्वम्‌ । जै ३, ५५ । 
शहिरवुध्न्यो भुवनत्य रक्षिता | काठकं ६०:५७ । 

भदे बुध्निय मन्त्रं मे गोपाय । यृषयस्त्रयिविदा चिहुः । ऋष्वः सामानि यञ्‌ ९ 
सा श्रीरश्रता सताम्‌ । ते १,२, १,२६ | - , 

भदे बुध्निय मन्त्रं मे गोपायेत्याह । मन्त्रमेवेतेन श्रियं ५ स्प्रणोति । तै १, १,१०.५। 
अहे्ुधियस्योत्तरे ( ्रोष्टपदाः ) । ते १, ५, १, ५। | 

एते ह वा जहयो यच्छिविच्राः । ज ३, ७७। 

एष ह वा भदहिदचष्न्यो यद्ग्निगौरहृपत्यः। एे २, ३६। 

१०. गुदाभ्यो ऽ हयो ऽजगराः ( अजायन्त ) | ज २, २६७ । , 
९९. प्रोष्ठपदा नक्चन्नमदिदैध्न्यो ( गध्नियो | तैसं. ) देवता । तैसं , ४,१०, ३; नै २, १३,२०। 


अ्ीन- 
१, अदीनानि ह वा एतान्यदानि न दयेषु किंचन हीयते । ठे ६, १८ | 


२. सर्व्वान्‌ रोकानदहीनेन ( अभिजयति ) । तै २, १२, ५, ७। 
अहुताद्‌- 
१. अथैता ( प्रजाः ) भहुतादो यद्राजन्यो वैरयः श्यद्‌: । रे ७, १९। 
२. अहुतादो हि प्राणाः । माश्च ९. २, १,१४। 
2. एते वे देवा भहूुतादो यद्‌ ब्राह्यणाः } गो २, १,६। 
अड्कर- अहुर † इदं ते परिददामि । मं १, ६, २१। 
अदेडमान- अदेडमानो वरुणेह बोधीव्यक्रुध्यन्नो वरुणेह बोधीत्येतत्‌ । माश्च ९, ४,२, १७। 
अहि- पश्चवोऽहयः । जे १, ९३। 
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आ 
आ । 
१. भा प्रेति (प्र इति) च वा इदं सर्वम्‌ , एति (आ इति ) च । ज १,१८० । 
२. प्रेति पशवो वितिष्ठन्त ऽएति समावर्तन्ते । मास १, ४, १,६ । 
३. प्रेति (प्र इति ) वै प्राण एति (आ इति ) उदानः । मादय १, ४,१,५ । 


७. प्रेति वें रेतः सिच्यतऽषएति प्रजायते 1 माश १, ४, १,६। ` 
अकशल 

१. आकाशस्सावित्री । जेड ४, १२, १, ५। 

२. आकाशे पृणेमृ. (ब्रह्म) । शां दे, २ (ल. कोड ४, २) । 
२३. आकान्लो मे सदस्यः । ष २,५। 
आकाशो वा मात्मा । ज २,५४ । 
. आत्मा त्वाऽषएष वेवानरस्य ( यदाकाशः ) । माञ्च १०, ६, १, ६ । 
आवपनमाकाश आकाशे हीदं सव समोप्यते फे २, ३, १ । 
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` भकश- . ˆ  . ` ( ९६१.) . आगू 





-७. एष तरै बहुलो वेशवानरः `( यदाकाशः ) । माश १०, ६, १, ६। 


‡ ८. र्देवा प्राणे निःश्रेयस ` विचिन्त्यं प्राणमेव परकतास्मानमभिसस्तूय सदैतैः सवैरस्माछो 
` कादुशचकयुक्ते वायु्रतिषठाऽऽकाशात्मानः सख्थैदयुः ! कोड २,१४। 
९. ` तस्माहा एुतस्मादास्मन भकाः सम्भूतः । भाक्रालाद्वायुः । वायोरग्निः । तेजा <, १, १; 
, -तैड २,१,१। 
१०. ` थिवी पूषैरूपम्‌ । -चौरतररूपम्‌ । आकाश्चः सन्धिः । वायुः सन्धानम्‌ । तेआ ७,३,१-२; 
तेड १, २, १-२। 


# ११,  मूभेन्याकाशम्‌ (प्रजापतिरावशयत्‌ ) । शांआ ११, १। 


१२. म एवायमन्तरिक्ष भाकाश एष एव ख पुरुषः । ज २, ५६ । 

१३. स दमान्‌ ्राणानाकाशलानभिनिमैन्थति । ज २, १८ । 

१४. -स यस्स भाकार भादिख एव सः \ एतस्मिन्‌ यदि सवैमिदमाकादति \ जेड १, ८,१,२ 
१५. स यस्स भाकाश इन्द्र एव सः । जेउ १, ९, १, २; १०, १, १; २, ५। 

१६. सवैमित्यांकाश्चे ( प्रतिष्ठितम्‌ ) । तेआ ९,१०,३; तैड ३,१०.३ ॥ [°श- अन्न- १५९ दर. ] । 


., ` आक्रूत- यज्ञो चा भाक्त, दक्षिणाऽऽदतिः । मे १, ४,१४ । 


 भखु- 


, . आङ्कूति-भा्ूत्या मनसा सह ( धर्मो विभाति ) 1 मै ४, ९,१३; ते ७५२१,१ ॥ [ ति~ अग्नि- 


३८४; आदृत- ६, ] । 


: ` आकूपार- अकूपार द. ] 
-भाक्षार ( सामन्‌- )- 


` , . १. एभ्यो वै रोकेभ्यो रसोऽपाक्रामन्त प्रलापतिराक्षरिणाक्षारयथदाक्षारयत्तदक्षारस्यक्षारत्वम्‌ । 


ता .११, ५, १० 
२. तसाः पुरा पुण्यो भूत्वा पश्चात्‌ पापीयान्‌ खादक्षारं ब्रह्मसाम कऊर्वीतात्मन्येवेन्द्रियं 
बीय्यं ९ रसमाक्षारयत्ि । तां ११, ५,११॥ 
३. ते देवा असुरान्‌ कामदुघाभ्य भाक्षरिणाचुदन्व जुदते च्नातृभ्यं कामदुघाम्य भाक्षारेण , 
प्ट्वानः। ता ११; ५, ९। 


१. भासं ते रुद प्यं करोमि । मे १, १०,४; २०। 
२ भाखुस्ते (+ सुर (तेयं,। ) पञ्चः । तेसं १, ८, ६, १; तै १, ६,१०,२; मादा २, ९,२,१० 1. , 
३.. भूम्या भाखूनाकभते । मै २, १४,७॥। 9 

आखु-किरि- पुरैषीति ठै गहमेधिनमाह्भः, पुरीषस्य खल्ु॑वा एतन्निरूप ५ यद्ासुकरिरिः । 
मे १,६,३ (ल. माश २,१,१,७) । 


` भागति-~. बागागतिः | जे १,१४० 1 - 
, भ-गा(<-«गे)- स्यास्ति आगा इम एव ते रोकाः । जैड १,६,१,७। 
 आीत-; मय यानि त्रीण्यागीतान्यमरवायुरसावादित्य एुतान्यागीतानि । जड १,६,१,८। 


जायू-. भागृकत्रः । दे .२,२८ । - 


वरा-१ 


५ म न व् - 


आग्नापौष्ण- ( १६२ ) “४ आभिक्ान्य- 





आश्चापौष्ण- असि- > श्रग्नापूषन्‌- ६. । | आधिवारुण- असीवरुण- द. । - ` 
आश्यविप्णव- अघ्नि- >> अग्नाविष्णु द्र. 1 आश्चीघ्-, प्रीय अनि।.ग्री[धू- द्र. 1 
आथिमारुत- अभि- > अघ्ामरुत्‌- द्र. । आस्चेय~, श्यी अभि- दर. । . 


आ्र।्रा। यण- श्रप्रयण~ द्र, । 
भग्खाग्रध- तंवा एतमाग्लाहते संतमाग्छागध इत्याच्तते परोक्षेण परोक्षप्रिया इवं हि देवा 
भवन्ति प्रत्यक्षद्विषः । य एषं ब्राह्यणो गायनो वा नरत्तनो वा भवति तमाग्छागृध 
इत्याचक्षते । गो १,२,२१ । . 
आघार 
प्राण (ग्नो वा (मै.]) भाधारः । मै १,४,१२;९,१,१५; तै २,३,७,९ । 
मन्चैवास्य वाक्‌ चाधारै सरस्वांश्च सरस्वती देति । माश्च ११,२१६,३ । 
यज्मासो वा लाघारः ) मै १,४,१२ | 
शिरो वा जाघारः (+ जलात्मा हविः [मे ३,१०.४) । मे ,९,६। ५ 
क्षिरो वा एतद्यज्ञस्य यदाधारः । तेसं २,५, ११, ७; ६, २,७,३; मे ७,१,१४; काठ ६.८; 
त २,३,७,१० । 
६. दिरो वै यक्घस्योत्तर आधारः । मारा १,४,५,५। 
आङ्गिरस अङ्गिरस्‌- ६. । 
अचसन- 
१. तद्ग्रा भोक्ष्यमाणोऽप एव प्रथम पाचामयेदप उपरिष्टात्‌ । गो १, २,९ । 
२. तदिदढठा ९ सः श्रो्नियाः | भरिष्यन्त आचामन्त्यदित्वाचामन्त्येतमेव तदनमनग्नं ऊर्वन्तो । 
मन्यन्ते । माश १७,९.२, १५. । 
आचाय 
१. चाया ब्ह्यचारिणः प्रजापतिः । काठसंक ५१: ६;१३८२२३ । 
२. यान्यरमाक ५ ( आचायाणाम्‌ ) सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि । तंआ.४, 
` ११,२-३; तेउ ?,११,२-३ । 
२. संस्थानाध्यायिन जाचारय्याः पूर्वै बभूवुः भरवणादेव प्रतिपथन्ते न कारणं पृच्छन्ति । गो । 
१.२७ । । 
आ्चार्यदेव- भाचायैदेवो भव । तेश्रा ७,११,२; तड १,११.२ । 
आर्छर्छन्दस्‌- अन्न बाऽभाच्छच्छन्द्‌ः । मादा ८,२, ३.४ । 
आच्या-दोह ( आज्यादोद- )- एतत सामभिः प्रनापतिरिमान्‌ सर्वान्‌ कामान्‌ दुग्ध यदाच्यादुग्च 
तदाच्यादोहानामाच्यादोदत्वम्‌ । तां २९१.२,५ । 
आजि परम वा एतन्मयी यदाजिः । ज २,४०५ । 
आजिग- भाजिगं (समन्‌- ) भवत्याजिजित्याये । तां १५,९,६ । 
आजिक्षासेन्या (कतच्‌-)- | 
१. अथाजिक्नासेन्याः कंसतीहेत्थ प्रागपागुदागधरागिति | गो २,६, १३ ` 
२. आजित्नातेन्याभिर्‌ (+ह ।गो.†) वै देवा अपुराना्तायायेनानत्यायनू । ए ६.३३; गा २,& 
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ह ` + , , , {द} | श्माज्य- 


आश्ञा- ` भान्तं (चित्तम्‌ ।माश.|) मुष्पाणाम्‌ (जादित्य आदत्त) । ञे २,२६; माश्च ११, ८,३, ९। 
आज्य (विटीन-सर्पिस्‌- )- ` ४ १ । 7: 
१. - भग्नेवौ एतदूपम्‌ 1. यदाज्यम्‌ । ते ३, ८, १४, २। 
यातयाम ९ द्येतत्‌ प्राजापत्य यदाज्यम्‌ } कारः २०, १; क ७द, ४5.४७, ९ | 
. अयातयाम द्य्यम्‌ । मादा १, ५५ ३, २५] 
अस्कन्नमद्य देवेभ्य. आज्य ९ सम्धियासमित्यविष्षुम्धमद्य देवेभ्यो यक्षं तनवा हत्येवेत- 
“ . दाह । मार १, ४,५,१॥ | 
५. आज्यं वे देवानां सुरभि । ए १, ३1 
६.* भज्य व यज्ञः) म ४, १, १२। 
, ७, आन्य ५ह वाऽ अनयोरयावाप्रथिव्योः प्रत्यक्ष £ रसः । मल्ल २,४, २, १०। 
८ 
९ 
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,. आज्ये मज्जां । माड १२, ९. १,११। 
., ९. अन्येन वै वद्रेण देवा इृत्रमण्नन्‌ । काठ २८, ९; २९, १; क ३८ २;४५,२॥ ` 
¦ ` १० अन्येन संयौति "" “परिभरेणेेनं धान्ना समर्धयलयथो तेजसा । तेते ५, १,९, ५। 
११... भात्मा ऽऽज्यम्‌ (यक्ञस्य ) । मे ४, १, १४ । 
` १२. ईश्वरो वा एषो ऽन्धो भवितोः । यश्क्षुषाज्यमवेक्षते निमील्यावेक्षेत । तेरे, ३, ५५२1 
£ १३. एतद्रेतः । यदाज्यम्‌ । तं १, १,९,४। 
. ~ . १४, ' एतदव जुष्ट देवानां यदाज्यम्‌ । माश १, ५, २, १०॥। 
:' १५. एतद्र मधु दे्ये यदाज्यम्‌ । ए २, २। 
` 1", १६. एतद्रे संवत्सरस्य स पयः यदाज्यम्‌ । साश १, ५; ३, ५। 
` , . १७. एष वाव यज्ञो यदाज्यम्‌ तेप २, ६; ३, १। । 
` १८, ` एषा हि विद्विषां देवानां तनूः । यदाज्यम्‌ । ते २, ३५४, ६ । 
१९. कसमात्सत्यायातयामान्यन्यानि रवी ९ ष्ययातयाममाज्यम्‌ १ प्रा्ापत्यम्‌ ( आस्यम्‌ ) 
` ` इति ब्रूयात्‌! तेसं २, ६) ३, १-२। गि । न 
-. २० काम.भाज्यम्‌ | ते २, १. ४, १५; ५,१५; तैआ १०,६४, १। 
` -२१.. चित्तमाज्यम्‌ } मे १, ९, १; तेआ २, १,१। | 
` -२२. छन्दासि वा भाज्यम्‌। ते, ३, ५, ३। «५ 
~", २३. त (ऋषयः ) एतेर्‌ ( “यदेवा देवदेडनम्‌'. इ्याभिः सूक्तैः ) भाञ्यसजुहवुस्तेऽरेएसो ऽभवन्‌ । 
„` ^ कार्तक ९०,३। ˆ । 
` २७. : तदाहुः 1 ' -किन्देवरयान्याज्यानीति ्राजापत्यानीति ह च्रयादनिर्क्ो वे. प्रजापतिर- . 
` निरक्तान्याञ्यानिः। माश.१, ६, १,२०। । -; ¢" 
२५. . तेन (“नो वा ।तैसे.; तां.]) आज्यम्‌ । ` तैसे २,.६, १, २; तां १२०१०,१८; ते १, ६१३४ 
 २,१,५.५६७, १,४६ ३, ३, ४,.३; ९, ३ ` न 
` -रदै.. तेष्टुभमयनं भवध्योलस्कामस्याथकारणिधनसाज्यनामुव्िष्ठोक उपतिष्ठते 1. तां १३,४,१० } , 
२७. देवरोको वा आज्यम्‌ । कौ १६,५॥  : । =. न 
२८. परव ( प्राजापत्यम्‌ । मे.) भाज्यम्‌ ! मे ४, ८, ५ ते १, ६, ३,४ ` 


भत्मन्‌- ( ध्द्दे ) भकन्‌- 
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२९८. 
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२१. 
२२. 
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द. 
२६. 


२३५. 


३८. 


आत्मनो वाऽद्‌मानि सर्वाण्यङ्गानि प्रसवन्ति | माश्च ४, २, २, ५। 

भार्मनो वाऽरे दशेनेन श्रक्णन मत्या विज्ञानेनेद £ सर्वं विदितम्‌ । मा १४, ५,४,५। 
जार्ममो द्येवाध्य्ङ्गानि प्ररोहन्ति । माद ८, ७, २, १५ । 

आत्मन्नङ्गानि प्रत्तिदितानि । ज २,४०८ 1 

सात्मा च से तनूश्च मे ( यज्ञेन क्त्पताम्‌ ) । तसं ७, ७, १, २। 

मात्मा (वे [मादा ६, ४, २, ६।) त्रिष्टुप्‌ । मादा ६, २,१, २४; ६, २, ५। 

मात्मा देवता ( श्रवा | तेसे., त.|) 1 तेस २,५,११,.७; मे १,१०, ८; ते २,३,१,५;७,१०। 
जात्मा (वे [सं., क^]) देवश्रजनम्‌ । मे ३,८,४; क २८,६; गो १, २,१४1 
आत्मानमेव पड्न्ा प्रत्युपदधाति ( “पादधात्‌ ।ज १, ९९) । जै ९, २५३। 
भात्मानमेवाग्निष्टोमेन स्प्णोति । काठ १४, ९ । 

भात्मा पङ्क्तिः (उपां्सवनः [प.]) ¦ एे २, २१; जे २, ५८ । 

आत्मा पञ्चमी ( चितिः ), ( + प्रजा पुरीषम्‌ (माश्.]) । काठ २२, ४; मारा ८, ७,४,१६। 
आत्मा (वे ।कौ.]) पञ्चः । तैसं ६,३, ७, ३; काठ २६,८; कौ १२, ५। 

भार्म प्रजा चोद्धातारम्‌ ( अनुवतन्ते ) 1 ष २, ८ । 

त्मा महदुक्थम्‌ । साद १०, १, २,५। 

आत्मा यजमानः । कौ १७,७; गो २,५, ४; तैआ १०, ६४, १। 

मात्मा वपा ( + पशोः [मै.]) तैसं ६, ३, ९, ६;मे२,९, ८; १०, १; कौ १०,५। 
आत्मा वा भाहवनीयः (एुककपार {काट २६.१) | काठ २९१, ४; क ३९१, १८ । 

आत्मा वे जुहूः ( नुः [माङ.]) 1 मे ७, १,१२; मादा द, ७,२, ६; ७,३,१,२३२५,२,२३२। 
भात्मा (+ ह खदु [जे १,३०७) वे निधनम्‌ | जे १, १२३; ३०७। 

आत्मा वै पञ्चविंशः (परो्वपा [काट., क.|) काठ २६,९; क ४१,७; शांआ २,१। 

भारतमा वे पुरुषः (षस्य मधु ।तैसं.]) । तैसं २,३१२.९; क २११७ । 

मात्मा ( शरीरम्‌ ) वै पू; । माश्च ७,५,१,२१ । 

आत्मा वै पष्ठः षडहः । जे २,३०५;३०६ 

आत्मा वरै प्रयाजाः, प्रयाजाऽनुयाजाः (मनानु काठ.) । मै २१७२; काठ २३,९] 

भात्मा वै ब्रहती (नाद्यणच्छेसी [कौ.])। ठे ६,२८; कौ २८,९; गो २,६,८। 

सात्मा वे यत्तस्य होता ! कौ ९, ६। 

परात्मा वै यक्तायक्तीयं, तनूर्वासदेभ्यम्‌ । काठ २९,५; क ३१, २०। 

सात्मा वै वामदेव्यम्‌ (साम) नै २,३,५ । 

मात्मा वे वृषाकपिः विनः [कौ.]) । ए ६,२९; कौ ८, ५; मो २,६,८। 

आत्मा वै समस्तः सहल्रवांस्तोकवानू पुष्टिमान्‌ । ठ २,४०। 

मात्मा वे स्तोत्रियः (स्तोत्रम्‌ ।माश.}) । पे २,२३;२४ ६, २६; कौ १५,४; २२,८; गो २, 
३,२२; माश ,२,२,२। 

आत्मा वें स्तोच्रियाचुरूपौ । कौ ३०, ८ 1 
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भत्मिन्‌- ( १६७ )} अल्मिन्‌- 
= 


भात्मा वे स्वरः (सूक्तम्‌ ।कौ.]) । कौ १४,४;१५.३;१६.४; २३,८; जे १,३००। 

भात्मा | होता (हविः |काठ.]) । काठ <,“ फे द,८; कौ २९,८; गो २०५,१४; । 

आत्मा हरित ९ दिरण्यम्‌ । काठ १०, । 

भात्मा हि प्रथमः सम्भवतः सम्भवति । माश १०,१, २, ४ (तु. मा ७,१,१,२१) । 
भात्मा हि वरः | मै १,१०.०; ७,२३.४६६. ६; काठ २८,५; तै ३, १२.५.७६ तै २,१६, ३। 
भात्मा हृदयम्‌ (हदये (तै., शआ.) । मे २, १०,२; ते २,१०, ८,९; शां ११,६। 
भात्मा होकृचमसः । ठे २,३०। 

आत्मा ह्ययं प्रजापतिः । मारा ४,६,१,१; १९१, ५, ९, १ । 

भात्मा द्ुपहूतानां वसिष्ठः । तसं २, ६,७, ३। 

भात्मैव वेदिः (स्तोत्रियः ।जेऽ.]) । मा १२,९,१,११; जड ३,१,४,३ । 

भातमैबोखा । माश्च ६,५, ३.४;६,२,१५ । 

भापतये त्वा गृहणामीत्यात्मानमेव तेन गृह्णाति । मे २,७, १० । 

एतन्मयो वाऽभयमा्मा चाद्भमयो मनोमय प्राणमयः । माश १४,४,३,१० । 

एतावान्‌ (अरलिमात्रः) ह्यात्मा । काठसंक १६: ७। 

एष तर कृस्न भात्मा यद्‌ बृहती ""यथायमात्मा सर्वतः द्रारीरैः (अप्नः) परिदृत एवमेव 
बृहती स्बतद्छन्दोभिः परिवृता ! मध्यं द्येषामद्कानामात्मा, मध्यं छन्दसां बृहती । 
पभा २३, ५। 

चवुर्षधो दययमात्मा । माश ७, १, १, १८ 

तत्सव भात्मा वाचमप्येति वाङ्मयो भवति (आत्मा = शरीरम्‌ ) । कौ २, ७ । 

तदु ह वा आत्मा द्रशटभ्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्य इति, तमेतं वेदाजुवचनेन 
विविदिषन्ति ब्रह्मचर्येण तपसा श्रद्धया यज्ञेनानादाकेन चेतति माण्ड्कयः । शाभा १३, १। 
तस्सादय ५ सर्द एबात्मोष्णस्नद्धेतदेव जी विष्यतश्च मरिप्यतश्च विन्ञानसुष्ण एव 
जीषिष्यन्छीतो मरिष्यन्‌ ( आत्मा~शरीरम्‌ ) । माश्च ८, ७,२,११ | 

तस्मादितर भात्मा मेद्यति च दयति च । तां ७५, १, ७। 

तस्मादिमान्यन्वन्चि च तियेन्वि चात्मन्नस्थीनि (आतान्यरीरम्‌) 1 माश ८, ७, २७ १०॥ 
्रिष्टुष्सवात्मा ( भवति ) । जे २, ४७। 1 

दश पाण्या अद्गुखयो, दजन पाया, दश्च प्राणा, भ्मकत्रि ९ शः । साशा २,१,४, २३। 
नमस्ते राजनाय ( साम्नि ) यस्त आत्मेति ! ठे ५,१, २) 

पञ्चविंश भात्मा "ˆ" -“ "दृश हस्स्या जङ्गुख्यो दशपादा द्वा उरू दवौ बाहू घात्मेव पश्चविशः । 
फे १, १,४। 

पाङ्क्त इतर भात्मा (शरीरम्‌ ) रोमस्वङ् मा ९ समस्थि मन्ना । तां ५, १,४॥। 

परणिभ्यो वा आत्मा सम्भवति भार्मनो बा प्राणाः (आत्मा = देहः, मष्यदेहः ) । जे 
१, २३५३ । 

बद्धो ह्यात्मा । माश ६, ६, २, १६। 

भूमोऽषएषोऽङ्गानां यदात्मा । मादा ६, ६, १, १०। 
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भदित्य- ( १७० ) आदित 


अथ य एष एतस्मिन्‌ (आरदित्य-) मण्डले पुरुषः सोऽग्निस्तानि यज्‌ « षि स यजुषां 
कोकः ! माश १०, ५२,१। 

अथ यज्ञायक्तीयम्‌ । स ह स नाक एव स्तोमः । आदित्य एव सः । एष हि न कस 
चनाक्छमुदयति । जं १३१३ । 


अथ यत्तचचक्षरासीत्‌ स आदित्योऽभवत्‌ । जे २,१,२,३। 

अथ यद्धि षुवन्तसुपयन्ति । भादित्यमेव देवतां यजन्ते । माश १२,१,३,१४। 

अथात उत्तरपक्षः । सोऽत (यु-) रोकः सोऽसावादित्यस्तन्मनस्तद्‌ ब्रहत्‌ स भरद्वाजः 
फे १,४,२ । - | 
अथेमं विष्ठं यज्ञं त्रेधा भ्यमजन्त । वसवः श्रातःसवन ९ रद्रा माध्यन्दिन ९ सवनमा- ` 
दित्यास्तृतीयसवनम्‌ । माश १७,१,१.,१५। । 
अथैनं (इन्द्रम्‌ ) प्रतीच्यां द्विरयादित्या देवाः" * अम्यविञ्चन्‌" स्वाराज्याय | ठे ८,१४। ` 
अथेष वाव यशः य एष (अदित्यः) तपति । माङ १४,१,१,३२ | 
अद्‌ उ एव घ्रृहद्‌ भुवनेप्वन्तरसावार्दित्यः । एेआ २, १,१। 
अदिक्तित प्रनाकामोदनमपचत्तत उच्छ््िमाश्वात्‌ सा गर्भमधततत तत आदित्या भनायस्त ! ` 
गो १,२,१५। 

अदो यश्च (अदस्सत्यम्‌ ) इस्थादिस्यम्‌ (उपदिशन्‌) । जै १,२३ । 

अमुम्‌ (आदित्यम्‌ ) शाहः परं रत्यु पवमानं तु मध्यमम्‌ । तेजा १,८,४, 1 
भमुष्मिन्नादित्ये देवानां प्रियास्तन्वः । काठ २७,१; क ४२,१। 

अयं वाऽलग्निकतमसावादित्यः सत्ये, यदि वासाद्रृतमय £ सत्यमु भयम्बेतदयमन्निः 1 
माड द,४,४,१ ० । 








भय वा भनादिष्यः श्रष्ठे रदिमः | मे ४,६,६ । 
भयातयामा द्यसावादिन्यः । तैं ५,७,५,६-७। 
अर्वाडसावादिव्थस्तपति । जे १,२४७ | 
शष्टाचस्वारिंश्षदादित्या देवाः । जं १,३६। 
अष्टौह तै पुत्रा अदितेः । याँस्त्वेतद्देवा भाददिर्या इत्याचक्षते सप्त द पै तेऽविक्ृत ५ 
हाष्टमं जनयांचकार मार्वण्डम्‌ ! माश २३,१,३.३। त 
असा (असौ चा । तैस.) भादित्य उद्यन्नुद्याम एषं निम्रोचन्‌ निग्राभः । तैस ५,४,६,६-७; । 
काठ २१,८। भ 
असा जादित्य एकविंशः (+एष सविता [काठस॑क.]) । मै २, ३.३; काठसंक द: ४।. 
जसा आदित्यः ्राङ चैति प्रप्यङ्‌ च । काठ २०,४। । 
असा आदित्यः शिरः । मै ४, २,२८,१०; काट ३०, ५। 
असा आदिलयः शुकरचद्रमा मन्थी । मे ४,६.३1 
असा जादिलयः सवः (त्य इन्द्रः [म ४,७,३। ) । सं ४, १,११५१२६७.३; काठ ३१, ५। 
असावादित्य ` एकविंशः ( + एतस्मिन्नेव तत्स्व छोकेऽन्ततः प्रतितिष्ठन्ति ( जे २, 
२५९} ) |. क ४७१,२; जे २, ३८६;४२५। | 


, २९. 
३२ 
२१ 

, २३२. 

- २३. 


२७.. 


रेण. 


 आदित्य- ` ` (१७१९) . . आदिव्य- 
-भसावादित्य एकविदे विषुवान्‌, तस्य दिवाकीर्ययानि(सामानि)एव रहमयः । जे २,३९० 1 
-भसावादिस्यः शिरः प्रजानाम्‌ । तै १, २, ३, ३। 


नसावादित्यः पोडसी (व्त्य आहवनीयः (मे.]) । म ७,५.५५; माश ८, ५,१११० | 
भतावादित्यः सलयम्‌ ८ सब्रह्म ।ष.1) । ते २, १, ११० १; ११ 

भसावादिस्यः स्तोमभागाः । मारा ८, ५,४,२॥ . । 

भसावादिलो देवः सविता । मारा £, ३, १, १८ । | 
असावादित्यो ( भसौ वा भादि० [मारा.] ) ब्रह्म (+ भसौ धेौ््रह्यणी ।-शांभा.1) । माङ ७, 


` ४,१,१४; १४, १, ३, ३; शाभा १, ५) 


३६. 


` २५. 


. २३८. 
। ३९. 
८०, 
४८१. 
४२. 
४२ 


` ४५, 


. -४६, 
` , , ४७. 
"४८, 


१.५ ॥ ४९, ध 


() 


५०. 
षष. 
` र्‌, 

५३. 


` ५४, 


धष. 
' ५६. 
` ` „५9. 


भसावादित्यो वेनो यद्रे प्रजिजनिषमाणो ऽवेनत्तस्माद्रेनः । मादा ७, ४, १, १४। 

भसावेव वत्सरो योऽसौ ( आदित्यः ) तपति । ज २,२८। ४ 
भयावेवास्मादादिर्य उयन्पुरस्ताद्रक्षा ^. स्यपर्हन्ति \ काठ २९, १०; क &७,१० । 

शसौ खलु वा भादिलय इतो बृष्िमुदीरयति.। तेभ ५, १०, ६ । 

सौ खलु वा आदित्यः प्रवग्यैः ( +तस्य मरुतो रङ्मयः (तेजा ५,४,८] ) । तेआ ५,९,२ । 
भयो खश वा भादित्यः सुवर्गो लोकः । तेज ५, ९ ११। | 

भसौ गतिरित्यादिष्यम्‌ः ( उपदिशन्‌ ) । जै १, २५ । 

भसौ वा भस्य ( अभिरोत्रस्य करतः ) .भादित्यो युपः। एे ५, २८। 

भसौ वा भादिय इन्द्रः (+ एष प्रजापतिः ।तै ५, ७,१,३;. काठ २२.८1) । तेसं १, ७, 
९,३५,७,१,३; गौ १, १०, १६; काट १३, ७; २२,८;२७, ९1 . 


असौ वा भादि उद््राभ, एष निभ्राम, उद्न्वा एतद्यजमानसुदुगह्णाति, निम्रोचननस्य 


ओतुभ्यं निगृह्धाति।मे ३, ३, ८। | । 
भसो चा भादित्य एकाकी चरति । ते ३, ९, ५, ४। . 


भती वाऽ धादित्य एष रथः । माड ९।४,१, १५। 


भतौ वाऽ मादित्य एष ॒स्क्मः (+ एष हीमाः सर्वाः प्रजा भत्तिरोचते ।मारा ७, ४, १, ` 
१०] ) } माञ्च ६, ७, १,३४७,४,१,१० । 


भसौ वा मादित्य एषो ऽग्निः ( ऽअश्वः [माश दे, ३, १, २९) । साश ६ ३, १, २९ 
४,१,१;३, ९; १० | ॥ 


भसौ वा भादित्यः कवि (एष रथः । मास ९,1).] मारा .९,४,१,१५;६, ७, २, ४1: 


असौ वा आदित्यः पाप्मनो ऽपदन्ता \ माद्य १३, ८,१.११ । 


भसौ वा आदित्यः प्राणः । रैसं ५, २,५, ४ ॥ धि 
- असो वा आदित्यः क्रः (+ चन्द्रमा मन्थी ।काठ.]) । तैस ७,२,७,द्‌ मै ४, ६८ ६८, ८; 


काठ २७, ८; क ८४,२; ८०, १; छद, ६; तां १५०५.९; मादा ९, ४, २,२१ ¡` 
असौ वा भादिस्यदङुचिरेष तेजसः प्रदाता । काठ ८, ८ । 
भसो वाऽ भदिस्यः स ९ हितः एष ह्यहोरात्र सेदधाति । माश ९, ४, १, ८। 


मसो चा आदित्यः सायमस्ति,“ एष प्रातः प्रसुवति ! मै १,५,७ । 
असौ वा ऽभादित्यः. सू्ैः । माश ९, ४,-२,२३ । 


आदित्य- (१७२) ` ` ` , -“ ` - आदित्य 





८९८ 


९. 


६०, 


६१. 


६२. 
६२. 
६४. 
६५, 
६६. 


६७. 
६८, 
६९. 
७०, 


७९. 


७२. 


७२. 


५७८, 


७५५. 
७६. 
७७, 
७८. 


७९. 
. . असी (आदित्यः) चै स्पारईदैः 1 जँ २,३८९ । 


4 8 ॥। 
८२. 


८४, 


~~~ 





घसौ वा भादित्यो गोपः । तैमा ५, ६, ४। 
जसौ वा सादित्यो घम एष इन्द्र, एष व्रह्मवचैसस्य प्रदाता । काठ १०,.८। 


भसौ वा आादिल्यो अयोतिरूत्तमम्‌ ( °तिर्वेदवानरम्‌ [मे.] ) । तेसं ५,१,८,६-७ नै २, ९,१४.८ 


७, १,५; काठ २२, १। 


व 


भसौ वा आदित्यः स्वर्गो लोकः ( पत्यः तपः ।माश.]) । मे २, ६,.१; मा्ञ ८, ७,१,५। ` 


धसौ वा ऽ भादिल्यो दिन्य ९ रोचनम्‌ ( दिव्यो गन्धवैः )। मा ६,२, १; २६ , ४ ` 
ससौ वा आदिलयो दूडभो रथः (देवानां च्चुः [मे ७,२,१ |) । मे १,.५, ११;४.२.१। 


सौ वाऽ मादिलयो द्रप्सः ( जष्नः |तै.] ) 1 ते २, ९, ४, १; माञ्च ७,४,१,२०। 
सौ वा भादिलयो चध्नस्य विष्टपम्‌ । तैसं ५, ३, ३,५। । 


णसौ वाऽ घादिलयो बह्म (+ वश्चसस्य प्रदाता ।मै.] ) । मे २, ५, ७; ११; -जै २, ५८ ५. 


माश ७, ४, १, १४; ९४, १, ३, ३। 

भसौ वा भादिलो भा इति । ञे १, ३३०; जेड १, १, ४, १। 
लसौ वा ादिलयो शुचः प्रदाता । काठ १३,८ । 

सौ वा जादिलयो ऽरषः ¦ माश्च १३, २, ६, १। 


असर वाऽ भादिलयो खोकस्प्रूणा (इष्टका), ( +एष दीमाछोकान्पूरयति ।माश्च ८,७,२,१.}) 1. ` 


मादा ८, ५, ४, ८३७,२,१; | 


भसौ वाऽ भादिल्ो विवस्वानेष दयदोरात्ने विवस्ते तमेष ( शलुः) चस्ते स्तो हेन ˆ 


परिवृतः । माश्च २०,५,२,४ । 


ससौ वाऽ नादिल्यो विदवन्यचाः यदा द्येवेष उदेलयद्‌ ५ सर्वं ञ्यचो भवति । माद ` 


८, १, >, १ ६, १,१८)। 


लसौ चा घादि्यो इृषाश्वः ( व्यचरछन्दः [सा.{ ) । माङ ८, ५,२,३; तेजा ध, ३,५। 
असौ वा आदित्यो ऽस्तं यनू षोढा चिप्रोचति। ग्यश्चचदितिदह स्मवा एतं पूतं एुराणिन. 
आचरते । जथेतर्हि न्यक्चदिति । स वा एषो स्तं यनू ब्राह्मणमेव श्रद्धया प्रविशति 


पग्रसा पदरौस्तेजसा ऽग्तिमूजोषधी रसेनापस्स्वधया वनस्पतीन्‌ । जे १, ७ । 
सौ वा जाद्धियो द ५सः शुचिषत्‌ । माश्च ६, ७, ३, ११। 

जसौ वा जाददित्यो हरिकेशः सूयैरदिमः पुरस्तात्‌ । मे २, ३,- ८, 

ससौ बा आदित्ये हृदयम्‌ १ साद्य ९, १, २, ४० । 


मसौ वै घर्मो ( वेदवानरो कौ ४, ३; १९, २.}) यो.ऽसौ ( आदित्यः ) तपति । कौ २, + 


८,२३१९.,२॥ 
खशरौ वै पोडग्ती योऽसौ (आदित्यः) तपति । कौ १७,३। 


आदित्य दि वृततीयस्तचनम्‌ । ताँ ९,.७१७ 


 भादित्य उदयनीयः (उद्रीथः | जड.) ¡ माश ३,२,३.६; अ २,११,१ 
+ शाद्वित्य उरख्याता । क्रारसक १२२. ३। 


सादित्य एव चरणं यदु द्वेष उदेत्यथेद्‌ ५ सव चरति । माद १०, ३, ५,३। 


ध्ादत्य- ( १७३ ) आदित्य- 


८५, 
८६. 
८५, 
८८१ 
८९. 
९०. 
९१. 
९२, 
९३. 
९४, 
९५, 


९६, 
९७, 


९८ 
९९ 
१००. 


१०१. 


१०२, 
१०२. 
१०४. 
१०५. 
१०६ 
१०७, 
१०८. 


१०९. 
११०. 
११९. 
११२. 
११२३. 
११४. 
११५. 





भादित्य एव प्रायणीयो भवति । मार ३१२,३,६ । 

भादि एव यशः (सविता । गो १,१,३३; जैउ.) । गो १,१,५;३ ३; जेड ४,१२,१,११। 
आदित्य एषां भूतानामधिपतिः । ए ७,२०। 

भादित्यः प्रायगीयः स्यादादित्य उदयनीयः । मै ३,७,२ । 

भादित्ये चर निर्वपति चरो दक्षिणा । तैसे १,८,१,१ 1 

भादित्य चरं मदिष्यै गृहे धेनुदक्षिणा । तेसं १,८, ९, १। 

भादित्यमसुष्ये (विवे प्रजापतिः वत्सं प्रायच्छत्‌ ) । जे ३,१०७। 

भादित्यं प्रायणीय भवत्यादिस्यञुदयनीयम्‌ । काठ २३, ८ । 

भादित्यरचक्षुषि (प्रतिष्ठितः) । शांजा १०,१। 

मादित्यश्चरमैहिष्यरा गृहे (+ घेनुदैक्षिणा ।मे २,६,५]) । मे २,६,५; ४, ३,८। 

भादित्यः शुक उदगात्‌ पुरस्ताज्ञयोतिः छृण्वन्‌ वि तमो बाधमानः) भामासमानः 
्रदिश्षोऽनु सर्वा भद्रस्य कर्ता रोचमाना भागात्‌ मे ७,१४,१४ । 

भदित्यस्त्रिपात्तस्येमे रोका: पादाः । गो १,२,९ । 

भादित्यस्त्वेव सवैऽन्रतवः । यदैवोदेत्यथ वसन्तो यदा सेगवोऽथ रीष्मो यदा भध्यन्द्नोिऽथ 
वर्षां यदापराहयोऽथ सरयदैवास्तमेत्यथ हेमन्तः माश्च २,२,३,९ । 

आदित्यस्य (रूपम्‌) सक्मः (स्वराः ।ेआ.|) । तै ३.९, २०,२; एेभा ३,२.,५। 
भादित्यस्यादृतमन्वावतन्त इति दक्षिणे बाहुमन्वावर्तते । कौउ २, ९ । 

भादित्या जरस्िष्ठोक (मनुष्यलोके) ऋद्धा जादित्या शमुष्मिनू (देवलोके) । तां २७,१२,७। 
भादित्या (+ वा ।मे., तां.) इमाः प्रजाः। मै २, २,१; २, ७, १४, ४,५; काठ १९१९; तां 
१२,९.५; १८८,१२ ॥ 

आदित्या एव यक्नः 1 गो १,५,१५। 

आदित्याः पम्चदश्चम्‌ (उदजयन्‌ ) । काठ १४, । 

भादित्याः पञ्चद्दाक्षरया पञ्चदक्षं माससुदजयन्‌ । मे १,११.१० । 

भादिस्याः प्दशाक्षरेण पञ्चदश ५ स्तोमसुदजयन्‌ । तैसं ११७, ११,२ । 

भादित्याः पर्चात्‌ (पयेविरान्‌) । जे २, १४२ । 

भादित्याः प्रतीचीं (दिशमुद्जयन्‌ } । मे ४,१,१० ! 

भदित्या; प्रपितामष्ाः (+ वृतीयलोकाधिपतयः ।काठटसंक १४७१०१५] ) | काठसंक छः ४; 
१४०२१२-१३;१७१६१५ । 

भादित्याजा मरिषहा गर्भिणी | मे ७,४,९। 

भादि्या्‌ इम (कम (काट. ) श्मिः (प्रीणामि) | मै ३,१५, १; काठ ५३,२। 

आदित्या दक्षिणाभिः (सहागच्छन्तु) 1 तैआ ३, ८, २। 

भादित्यानां वा एतदृषम्‌ याजाः । ते ३, ८, १४, ४। 

भादित्यानां जगती (पत्नी) । तैआ ३,९,१। 

भादित्यानां वृतीयसवनम्‌ ! कौ १६,१४२०,१; मादा ४,३,५.१। 

भादिस्यनां वृतया । तैसे ५,७,१७,१; भै ३,१५.६; काठ ५३,५। 


आदितव्य- ( १७४७ ) | आदित्य- 
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आदित्यानां मागोऽि, सरत्रामायिपत्यम्‌ । तेसं ४,३१९.२; ५,३,४,३; . मे २,८.५; काठ. 
२९ १। 

आदित्यानीमानि यजू ५ षीत्याहुः । मारा ८,४,५,१९ । 

भादित्यानीमानि श्नि यजू ६ षि वाजसनेयेन यान्नवस्क्येनास्यायन्ते । माश १४, 
४,३३। 

सादित्यान्‌ चाऽचु गावः (बावाणः (माश ४,३,५,१९]) । मश्च ७.३,५,१९;२२ । ` 
आदिस्यान्वाऽभनु परावः । माश 9 ३,५,१३। 

घादित्यामजामधो रामां मेषींवा | काठ १३, १। 

भादित्यां महां गर्भिणीमारूभतते । तैसं १, ८,१९,१ । । 

आदित्याय चरं निचैपति तरिमन्छतमाने हिरण्य ददाति सुवणैम्‌ । जे २, ९८। 

भादित्या वा लपरोद्धार भादिष्या अवगम पितारः । तेसं २,३,१,१ । । 
मादित्या वा इत उत्तमाः सुव रोकमायन्‌ । ते वा इतो यन्तं प्रतिनुदन्ते । ते १,१,९, ८ । ` ¦ 
आदित्या वे श्रावाणः ( देवत्रिशाः [काठ. |) । काठ ११,६; कार ,४, २,१० । 
आदित्या तरै त्नातार मादित्या अपरोद्धारः । काठ १९, ६। 

भादित्या वै देवतया बिद्‌ । तेस २, ३,१,३ । 


दित्या वे पश्चवः (प्रजाः [ते.]) । काठ २४७,४; ते १,८,८, १। 
आादित्याश्चाङ्घिरसदचंतत्‌ सत्र ९ समद्धतादित्यानामिकवि ५ शतिरङ्िरसां द्षशाहः। तां. 
२९७,२५२ | 

आदित्यास्त्वा जागतेन छन्दसा सखजन्तु । तां १,२,७ । 
आदिस्यास्त्वा पश्चादभिषिच्चन्तु जागत्तेन छन्दसा । ते २,७,१५, ५। । । 
भादित्यास्त्वा पुनन्तु (परिग्रृहणन्त॒ ।मे.]) जागतेन छन्दसा । मै १,१, १०; क २९,२ 
ज १, ५७३। 

भादित्यास्त्वा प्र बृदन्तु जागतेन छन्दसा विच्वेषां देवानां प्रिये पाथ उपेदि । तेसं २,३,२११। 
घादित्यास्त्वा प्रोदन्तु (चखजन्तु (ज १,८१|) । जागतेन छन्दसा । जे १, ७८६८१ । 
्षादेत्यास्त्वा विद्वेदवेः परचात्‌ पान्तु । तसं ५,५.९,४। 

आदित्याः स्वाराज्याय (आदित्यमभ्यपिज्चन्त) ! ज २, २५। 

शादित्याः स्वाराज्याग्र (वर्णमभ्यषिज्चन्त) । ज २, १५२ । 

भादित्या हि पुनराधेयम्‌ । मै १,७,५। 

मादित्येनासौ (ुलेको ज्योतिष्मान्‌ ) । जै १,२३२॥ 

आदित्ये जहत्‌ (साम) । शां ६.२; कौउ ४, २ 

खादित्येभिर्दवेसिरदैवतया जगत्तेन त्वा छन्दसा युनज्मि वर्षाभिः | काठ ४१, ९। 
आदित्येभ्यो न्यदगच्न्‌ ( आलभते ) । मे ३,१४,९ । 

घादित्ये्यो सुवदुम्यदचरं निर्वपेद्‌ भूतिकामः । तैसे २,३ ११1 

आदित्येम्योऽपम्‌ (दुलोकं प्रजापततिः प्रायच्छत्‌) । जे २, १४१ | 

मादित्य भारती वष्टु यन्तम्‌ । तैसे ५,१,११,३; भै ३, १६, २। 


आदित्ये ( १७५ ) आदित्य 
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भादि वरुणः स ५ दिशतु ("्णः शम॑ य ५ सत्‌ ।मे., काट.]) । तैं २,१, ११, २; 
मे छ, १२,२, काठ १०,१२ । 

भादित्यो दिवः (उरत्‌ ) । जे १,३५७। 

आदित्यो देवः स ५ स्फानः । तैस २, ३,८, ६ । 

शादिव्यो नवहोता । स तेजस्वी । तेआ ३, ७,४। 

आदित्यो निवित्‌ (वाजी ।तै.]) । तै १,३,६,४} जेड ३,१,४, २। 

भादित्यो बृहत्‌ (बहतः ।ज.]) । ए ५,३०; जे १,२९२ । 

आदिस्यो यतोऽजायत रतो बिस्व उदतिष्ठन्‌ । तेसं २,१,८११ । 

आदित्यो यशः (युषः | तै.) । ते २,१,५,२; माशञ १२,३,४,८। 

आदित्यो राजनम्‌ (साम) । जे २,१५॥ 

आदित्यो वाऽभस्य (अपनेः) दिवि वचैः माङ ७,१,१,२३ । 

भादित्यो वा उद्वाता (+ अधिदैवे चक्षुरध्यात्मम्‌ ।गो १, ४,३}) 1 गो १,२,२४६४,३ 1 
भादित्यो वाऽएष गर्भो यत्पुरुषः । मादा ७,५ २,१७ । 

भादित्यो वाव पुरोहितः । एे ८,२७। 

भादित्यो वै घर्मः (चक्षुः [जे,]) ! जे २, ५४; माश १९,६,२,२ 

भादि्यो वै देवसेस्फानः (यन्तः ।मे.]) । मे ३,७,८; ९,१; गो २,४, ९॥ 

भादित्यो वर प्राणः (बरह्म [जे २,१,४,९|) | ज ३,१,४,९.४,११,१,११ । 

भादित्यो वै भरीः (दृषाकपिः ।गो.]) । गो २,६१ १२; जै ४,१२२.२ | 

भादित्यो ( अदितिदेवताकोऽदितेरुत्मन्नो वा) वै सोमः 1 काठ २४, ९; क ३७,७;४०,५ | 
आदित्योऽसि दिवि श्रितः | चन्द्रमसः प्रतिष्ठा । ते २, ११, १,११। 

आदित्यो द्यस्य सवैस्यष्टे । माश ६,१,३,१७ । 

भादित्यो दचेवोचन्‌ पुरस्ताद्रक्षा ९ स्यपहन्ति । तपं २, ६,६,३। 

इमा भादित्याः (अदितेरुतपनाः) प्राः । काठ २५,६ । 

इह वा भसा आदित्य आसीत्‌, तमितोऽध्यञु रोकमहर ५ स्त्तोऽध्यञ्मु रोकमहर ५ 
स्तस्माज्ञ्योतिषो बिस्वोऽजायत, तस्माद्‌ चैस्वो (यूपः) कायैः । मे २,९.२३ । 

उच्छिष्टाद्रा भादिव्या जाताः । काठ २८,६; क ४४,६ । 

उच्छेषणभागा (उन्दरष्टभागा [मै.] ) वा भादित्याः । मे १,६, १२ काठ २८,६; क ६,५। 
उत्तिष्ठन्त ९ ह वा तानि रक्षा ५ स्यादित्य योधयन्ति यावदस्तसन्वगात्तानि ह वा 
एतानि,रक्षा ५ सि गायन्नियासिमन्तितनाम्भसा शाम्यन्ति । तेआ २,२५१। 

उद्यन्तु खलु वा भादित्यः सर्वाणि भूतानि प्रणयति तस्मादेने प्राण दइत्याचरति । ए ५,३१ । 
उद्यन्वा भसा मादित्यो रक्षा ९ स्यपाहत 1 मै ७,१,१३ । 

पूकरविशो वा अस्य भुवनस्य चिपुवान्‌ , दवादश मासाः पन्चरतवस्त्रय इमे रोका 
भसावादित्य एकविंशः । जे २,३८९ । 

एतद्वा भादित्यस्य पद्‌ यदूभूमिः। मो १.२, १८ । 
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आदित्य ( १७द्‌ ) - ` आदित्य; 





एतद्वै "कङ्कम ५ रूपं दृषभस्य रोचते घ्रहद्‌” ( मा ८, ४९) य एष (आदित्यः) तपति । मर 
११,५,९,१० (तु. तेसं २,३,४,२) 1 ¢ 
एतासिन्वा आदित्या इन्द्रसाध्यवन्मिवदच वरुणद्च धाता चाय्यमा ` चा ५ श्चङ्च भगव. 
नद्ररच विचस्वादच । तां २४, १२, ४1 छ 
एते खड वादित्या यद्धाहणणाः । तं १, १,९, ८ । 

एते तरे देवयानान्‌ पथो गोपायन्ति यदादित्याः । मै १, ६,१२। 

एवमिव ( शुङ्कमिव ) यसा मादित्यः । मे २, ३, ६। 

एष ( आदित्यः } दीक्षितः(प्रजापतिः ।काठ.]) । काठ १२, ६; गो १,२,१॥। , 

एष ( आदिः ) निम्रोचन्‌ निरासः । तेसं ५, ४,६, ६। 

एष ( आदित्यः ) स्चः प्रदाता ! काट ३९ 

एष वा जपरिपरः पन्था भरक्षस्यो येनासा सादित्य एति \ मे २, ७, ७; ४,८, ५1 

एष वाव दीक्षितो य एषं (आदित्यः ) तपति । ज २, ६२। 

एष वै ्तयुर्यदादिस्यो श्रोचन्नेव नाम । जे १, २७। 

एष ( आदिव्यः } वे यशः (सत्यम्‌ द.) ! ए ४, २०; मारा ६, १, २, ३। 

एष वै वृषा दरिः य एष ( आदित्यः ) तपति । मादा १४, ३, १, २६। | (2, 
एष वै शक्तो ( संबस्सरो (मा १४, १, १, २५७] ) य एष (आदित्यः ) तपति । माश ४,३, . , ` 
१, २६; ३,३, १७; १४,१,१,२७ | । 
एष ( आदित्यः ) बै सलयम्‌ । 

एष वै सुततेना वैरवानरः ( यदादित्यः ) । माश्च १०, ६, १, ८। 
एष ( आदित्यः ) वै हैसः शुचिषद्‌ । ठे ४, २० । 

एष ( आदित्यः ) स्वगौ रोकः | ते ३, ८, १०,३; १७, २; २०, २। 3 
एष ( आदित्यः) ह वा अह्व विचेतयिता [न्चेता+ योऽसौ (सूः) तपति [गो.]] 1. - ` 
ठ ६३५; गो २, ६,१४। । 
एष ( आदित्यः ) दयेवाऽऽसाग्प्रजानाष्षभः । जेठ १,.९, २, ८ 1. 
एषो ( आदित्यः ) ऽन्तः । तैं ७, ९, ७, २। 

आओमित्यसौ यो ऽप्तौ ( आदित्यः ) तपति । पे ५, ३२ 
भोमित्यादियः ! जउ २, ३, ३, १२। | £ 
कतम भादित्या इति, द्वादश मासाः संवत्सर इति दोवाच } एत आदित्याः ( रस्थैत . ` 
आदित्या (साश.] ) एते दीदे सवैमाददाना यन्ति, (~+ते यदि सवैमादाना यन्ति : ` 
(माश. ) तस्माद्‌ भादित्या इति । मार ११, ६» ३, ८; जं २,७५७। 0 
कमग्नि चिनुते ) साचिच्रमार्गन चिन्वानः ! भसुमादित्ये प्रत्यक्चेण । तेआ १, २२,१० । ` 
किजुते मयि (आदित्ये) इति । भोजो मे बरस्मे च्चुमं । जेड २,.५, ८, ८ । व 
कैतस्सुकैतस्सकेतस्ते न भादिव्या जुषाणा भस्य हविषो व्यन्तु स्वाहा । सलिलस्सलिगस्सगर- , ` 
स्तेन भादित्या जुषाणा भस्य हविषो व्यन्तु स्वाहा दिवो ज्योते. बिवस्व आदित्य 
ते नो देवा देवेषु सत्यां देवहूतिमासुवध्वमादिव्येभ्यस्वाहा । काठ <, १४। ` ४५ 
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गावो वा आदित्याः । एे ४, १७। 

धृतभागा ( षृतभाजना (मास.] ) द्यादित्याः । काठ १९५ ९; माश दै, ६,१,११ । 
चकषुरादिस्यः । मारा ३, २; २, १३; जै २, १, २, ७। 

चश्रेव स तत्‌ स्वमजुहोदसुममेवादिस्यम्‌ । काठ ६, १ । 

चलुष॒ आदित्यः ( निरमियत ) । एेजा २, ४ 9; एेठ १, १, ४। 

चक्रुस्त्वाऽएतदवैशवानरस्य ( यदादिष्यः ) । माक १०, ६,१, ८ \ 

चित्र भा्त्यानाम्‌ | मे ३, १४, २० । 

छन्दोभि देवा भादित्य ९ स्वर्र लोकमदहरन्‌ । तां १२, १०, ६ । 

जगती स छन्दसां जयत्यादित्यान्‌ देवान्‌ देवानाम्‌ । ञे १, ३६) 

जगती छन्द भादित्यो देवता श्रोणी } माञ्च १०, ३, २, ६। 

जगत्यादित्याः ( अन्वारभन्त ) । काठ ७, ६ । 

जगत्यादित्यानां ( +पत्नी [गो.]) । मै ९,९, २; काठ ९, १०; गो २२,९) 
जागतोऽसावादित्यः । ञे २, ३६1 

ज्योतिः श्युक्रमसौ ( आदित्यः ) । ए ७, १२॥ 

तं स (भरद्ाजः साधित्रमग्निम्‌ ) विदित्वागरतो सूरा ` स्वरम रोकमियाय । जादिर्यस्य 
सायुज्यम्‌ । ते ३, १०, ११,५। 

तत भादित्य उदतिष्ठत्‌ । खा प्राची दिक्‌ । तेआ १, २३, ५। 

तत उ हादित्याः स्वरीयुः । कौ ३०, ६ । 

तत्‌ ( चिन्नि विष्णोदिदारः ) पतित्वासावादित्योऽभवत्‌ ! माश १४, १, १,१०। 

तत्र ह्यादित्यः छयुक्ररचरति । गो १, २, ९] 

तदसावादिव्य इमांह्टोकान्त्सृत्रै समावयते तयत्तत्सूत्रं वायुः सः | माद €, ७, ३,९० 1 
तदसौ वा मादिव्यः प्राणः 1 जेड ४, ११, १, ९। 

तैं क्षत्रम्‌ (आदित्यलोकं प्रशंसति) । सा श्रीः । तद्रध्रखय विष्टपम्‌ । तस्स्वाराज्यसुच्यते 1 
तै ३, ८, १०, ३। 

तदयत्ततसत्यम्‌ | अक्तौ स भादित्यः (य एष एतस्मिन्मण्डले युरषः (माश १४,८,६१२२1 )। 
मि ६, ७, १,२; १७,८,६.२३॥ 

तद्यत्त्क्ञस्य दिरोऽच्छिदयतेति, सो ऽसावादित्यः, स ड एव प्रवग्यैः । जे ३, १२६ । 
तद्यदेतेषां भूतानामादत्त, तदादित्यस्यादित्यत्वम्‌ । जै २, २६ 1 

तदेष (आदित्यः ) सवैखकैस्समस्तस्मादेष ( आदित्यः ) एव साम । जेड १, ३, २,५। 
तद्वा भद्दवक्चुमेन्यन्ते यदसा भादित्यः । मै १, ८, १। 

त्न हेतावत्‌ कया चन देवतया जितं यावदादिव्येन । जे २, २५। 

तपो वा असावादित्यः । कारतंक ११९ : ५ । 

तरिं ( मध्यन्दिन ) तेक्षिणे तपति ( आदित्यः ) । तेजा २, १३, १। 

तस्मा (आदित्याय) एता सौरी९ उवेतां वज्ञामाटभेत, स (आदित्यः) एवास्मिन्‌ (यजमने) 
बहमदचैसं दधाति । तैसं २, १, ८,१ । 
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तस्माद्‌ादित्यरचरः प्रायणीयो भवत्यादिष्य उदयनीयः । एे १, ७। 

तस्मादेष ( आदिलयः) नरीनतन्‌ दक्षिणेति त्रीनुदङ। जै २,३८६ । 

तस्मिन्नेतस्मिन्मण्डले तेजोमयदछन्दोमयः पुरषः ( आदित्यः ) । स प्राणस्त दृन्रस्ष 

प्रजापत्तिस्सः दीक्षितः । जे २, ६२ । । 

तस्य ( प्रजापतेः ) यद्‌ रेतसः प्रथमसुददीप्यत तदसावादित्योऽभवत्‌ । ए ३, ३४.। ` 

तस्य { आदित्यस्य ) रथप्रोतश्चास्रमरथश्च सेनानीग्रामण्याविति वार्पिकौ तावत । माश.८ 

६, १,१८ । ५४ 

तस्य ( प्रजापतेः ) शोचत आदिध्यो मूर््नो ऽसृज्यत । तां ६, ५, १। 

तस्या ( प्रथिव्याः ) असौ वत्सो योऽसौ ( आदित्यः ) तपति । जे १, ३२८ । 

तस्यादित्यरा भधिपतयः (स्वगस्य लोकस्य) । ते ३,८,१८,२ । | 

तस्याम्‌ \आसन्याम्‌) एतमादित्यम्‌ ( देवाः) अभ्यषिन्चन्त । ज २,२५] 

तस्येमा एव दिशः परन्य भासन (इन्द्रस्यनआदित्यस्य } । तं॑हेमास्तिचो दिशौ ऽतिचरं 

इयं हेवास्यारुत्रततमास येयं दक्षिणा दिक्‌ । तस्मादेष एत्तामेवाभ्युपावतेते । यद्यप्युत्तरत 
उदेत्यथतामवाभ्युपावतेते । जे २,६२ । 

तस्येतदन्न क्यमेष चन््मास्तद्क्य यजुष्टः (अकरस्यनआदित्यस्य) । माश १०, ४,१,२२। . 

तस्येतस्याकाश्चस्यात्मा दसुमूढो यदसावादिस्यः । जे २, ५६ । 

तस्येतस्था (+ साच्‌ (एेजआ.|) ऽऽदित्यो रसः (संवत्सरस्य) । देआ २,२;३; खां! ८,३। ` 

तान्‌ हादित्यानङ्गिरसो याजयान्चक्ुः | गो २, ६,१४॥। 

त्ति मेष्य आदित्याः । काठ ४९,९ । : 

तेषाम्‌ ( नक्षत्राणाम्‌ ) एष उद्यन्नेव वीर्य्यं क्षन्नमादत्त तस्मादादिस्यो नाम । मादय २, 

१,२,१८ । 

ते हादित्याः पूर्ध स्वम लोकं जग्मुः प्चेवाह्विरसः षष्ट्यां वा वपु । ठे ४, १७॥। ` 

न्निचां आदित्यास्सप्त खम्त } काठ ११,६ (ठु. म २, २,१) । ०. 

तरिहं वा एष (मघवा = इन्द्रः { = आदिव्यः  ) एतस्य सुह सस्येमाम्पूथिवीं समन्तः पर्येतीमाः, 

प्रजास्सचक्षाणः} जड १, १४, ३.९ । । | 

त्रिष्टुभि प्रस्तुतायां चष्चुषादित्यं सदध्यात्‌ । जं १,२७० 

त्रीणि वा जाददित्यस्य तेजा ५ सि, वसन्ता प्रातर्‌ मरीष्मे मध्यन्दिने द्रारद्यपराहे | तस २, 

१५२,५ । छ 

त्रेष्टुडजागतो वा आदित्यः । तां ४,६,२३ । 

्रष्टुमो वा असावादित्यः शुद्धं कृष्णं पुरुषः 1 जे १,३२४ । 

त्रष्टुभो वा एष य एष (आद्यः) तपति ! कौ २५.४1 

दक्षिणा ^ ह्यसौ दिशमन्वावतेते योऽसौ (आदित्यः) तपति । काश्च ८,१,१,२२६२, १,८। 

दक्षिणा पर्यावर्ते, स्वमेव वीर्य॑मनु पर्यावर्ते, तस्मादक्षिणोऽघ आास्मनो वीर्यावत्तरोऽथो , 

आदित्यस्येवाऽऽवृतमनु पावते । तंसं ५,०,१,३ 1 

दिवं लोकानां जयत्यादित्य देवं देवानाम्‌ । जे १, २७ । . 
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दिवमादित्याः (अजयन्‌) । काठसंक ५३ : २~३ । 

दिवमेव वृतीयस्य कचस्य प्रथमया स्तोत्रियया जयति, आदित्यं द्वितीयया, नक्षत्राणि 

तृतीयया । जे १,२५४५ । 

देवरोको वा आदिस्यः। कौ ५,७; गो २, १, २५। 

देवविशा (आदित्याः) मयुष्यविश्ञाया ईशे । काट ११,६। 

दयं भारत्यादिव्येरस्पशत्‌ । मै ४, १३,८। 
द्रय्यो ह वा इदमम्र प्रना लासुः । नादित्यादचेवराह्गिरसश्च । माङ ३, ५,१, १३ । 
द्वादशादित्या द्वादशाक्षरा जगती । तैसं २,४,९,७ (तु, ज १, १४१)। 

द्ादक्षादित्यास्‌ (द्वादामासादित्या सभ्निमविभरुः ) ते दिवसमाजय्ञ गतीं छन्दस्ततो वैते 
व्यावृतमगच्छन्दप्ठयं देवानाम्‌ । काठ २९,५; क ३९.२०1 

द्विदेवत्येभ्य आदित्यो (ग्रहः) निगृह्यते ! मे ४,६,९ । 

धाता्तौ स भादित्यः । माश्च ९,५,१,३७ । 

पञ्चतैवो दवादश्च मासास्त्रय इमे रोका भसा आदित्य एकर्विश एष रवर्गो रोकः । 
काठसेक १२२ : ८-९ । 

पञ्चाग्यस्तिख आदित्यानाम्‌ । काठ ४९२, ६ । 

पन्जन्य (पशव |तं. | ) भादित्यः। गो १,४,३; तां २,१५.४ । 

पशवो वा (एते यत्‌ |तैस.|) भादित्यः (गरहः) । तेसं ३,५.५२; मे ७,६,९; काठ २८,६। 
प्रजनने जगती ] सोऽसावादित्यः। ञे २, ३६। 

प्रना भाद्वित्यः (ब्रहः) । मै ४, ६,९। 

प्रजापतिरसा जादित्यः। मै २, ३, ३। 

परनापतिवें पिताऽऽदित्यः युचः । जै २, १५। 

प्राङ्‌ चार्वाङ्‌ः चादित्यस्तपत्ति । तां १२, १०, ६ । 

प्राची च प्रतीची च वसूनां, सुद्राणामादित्यानाम्‌ । तेस छ, ४,११, २-३; काठ २२, ५॥ 

प्राण आदिव्यः | तां १६, १३, २। 

प्राणा वा दित्याः । प्राणा हीदं सर्बमादृदते । जेड ७, २, १,९। 

प्राणो ह्येष य एप (आदित्यः) तपति । ठे २,२,१;३ । 

बार्हतो वा एष य एष (आदित्यः) तपति । कौ १५,४;२५,४ गो २, ३,२०; शां २,१५७। 

बातो चासावादित्यः । जै २, ३६ 

बस्य विष्टपे चतुस्त्र ५ हाः ( +इति दक्षिणतो ऽसौ वा भादित्यो व्च विष्टपम्‌ (काट. |) । 

मे २, ८, ४; काठ २०, १३ । 

ब्रह्मण एतदुद्रण यदसा आदित्य उदेति । काठ ९, १५। 

बह्यवच॑घमसा ( °साव्‌ [क.] ) आदित्यस्तजसा (दधाति ) ! मे ४, ७,३; काट २०,१३; २९, 
७; क ८५, ८। 

भूमो ऽपएष देवानां यदादित्याः । मा ६, ९,.१,द। 

मण्ड्रमेवऽ्चैः (आदित्यस्य) । माडा १०, ५, १,५। 


आदित्य- ( १८० )  भादिष्य- 





२९९. 
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२०१ 
२०२. 


२०२. 
३०४. 
२०५. 
२०६. 
2०७. 
२०८. 


२०९. 
२१०. 
२३११. 
२१२. 
२९१३. 
२९७४. 
२१८५. 


दद. 


२९७ 


` ३९८. 
३९९. 
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"१०५००६५ , 


सह इत्यादित्यः ! आदित्येन वाव स्व लोका महीयन्ते । तेजा ७, ५, २; तेड १, ५,२1 ` 
महिष्यै गृहान्‌ पररेव्याऽऽदित्ये ( अदितिदेवताकम्‌ ) चरं निर्वपति । माश ५, ३११,४॥. ` 
य एवं विद्वानुदगयने प्रमीयते देवानामेव महिमान गत्वाऽऽदित्यस्य सायुज्य गच्छति | 
तैआ १०, ६४, १। 

य एवायं चक्षुषि पुरुष एष एवादित्यः । जै २, ५६ । 


. य एवासौ (आदित्यः ) तपत्येष एव विराट्‌ । जे १, ३४० । 


य एष आदित्ये पुरुषः स परमण्टी बह्याऽऽत्मा । तेजा १०,६३,१} -. 
यः कामयेत प्रथेय पछ्ुभिः प्र प्रजया जायेयेति स एतामविं वक्चामादिस्येभ्यः कामाया- . 
रुभत । तेस २, १,२,३ ' 
यच्चतुर्थेऽहन्ध्रचरृज्यते । आदित्यो भूत्वा ररमीनेति | तैला ५, १२, १ 
यच्छुद्छानाम्‌ ( व्रीहीणाम्‌ ) आदिष्येभ्यो निर्यपत्ति तस्माच्छुद्ध इव वैद्यो जायते.1 
काठ १९१६ । 

यज्जीरवं स विवस्व आदित्यः । काठ १९; ६ । 

यततृतीयम्‌ (प्रजापते रेतस उन्नम्‌ ) अद्रीदेदिव त आदित्या अभवन्‌ । ए र, ३४। 
यथादित्या वसुभिः सम्बभूवुः । तेसै २,१, ११, ३। 

यथासौ दिव्यादित्य एवमिदं द्विरसि चक्षुः । ठे ३, १, २; शांआ ७,४। ५ 
यथाऽसौ (आदिलः ) देवाना ६ रोचते" "एवमेवैष मनुष्याणां रोचते । तेसं ५, ३, १०४ ३॥। | । 
यदनुदितः ( आदिः ) स हिङ्कारः । जेड १, ३,२,४ । | 
यदसुराणां लोकानादत्त । तस्मादादित्यो नाम । ते ३, ९, २१, २। । 
यदा खल वा असावादित्यो न्यङ्‌ (यदसा मादित्योऽरवाङ्‌ [काट.] ) रदिमभिः पर्यावततेऽध , | 
वति । तेसं २,४, १०, २; काठ १९, १० 
यदादित्यो ऽस्तमेत्ति वायुमेवाप्येति । जै २, ४९ । 
यदेतत्पुरुषे रेतो भवति, आदित्यस्तदपम्‌ । फेज २, ३, ७। । 
यदेतदोमित्यादत्त । असौ वा भादित्य एतदक्षरम्‌ -* “सं यदोमित्यादत्ते ऽसुमेवेतदादित्य 
सुख आधत्ते । जै १, ३२२। ५ 
यदेतन्‌ ( आदित्य- ) मण्डलं तपति । तन्मददुक्थं ता चछ्वः स॒ ऋचां लोकः । माश्च १०, ` 
५, २, १। । 
यद्वाऽएष एव शुक्रो य एष (आदित्यः) तपति तद्यदेष तपति तेनेष शुक्रः | मारा ४,२,१,१ । 


,यन्महान्देव मादित्यस्तेन । कौ ६, ६। 


यञ्ु ह (मतेण्डं देवा आदिव्याः) तद्धिचक्ुः स॒ चिवस्वानादित्यस्तस्येमाः प्रजाः माश, ` | 


` १,३,४। 


यस्माद्वायन्नोत्तमस्वृतीयः ( त्रिरा ) तस्मादर्वाडादित्यस्तपति । तां १०, ५, २। 
या छचिर्‌ (अननेस्तनूरासीत्‌ ) भसुमादिव्यं तया (प्राविशत्‌ ) । काठ <,९ । । 
ये वे तमाद्यं पुरषं वेदयन्ते ख इन्द्र स प्रजापतिः स ब्रह्या इति । काठसंक १२८२०-२१ । . 
ये छछ्ास्‌ [+ स्युः (नीयः) (तैसं. |] तमादित्यं (्मादिस्येभ्यः (काठ) चर निवेपेत्‌ । त 
२,३,१,३; काठ ११,६। 


आदित्य ( १८१ ) आदित्य- 
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योऽसौ (आदित्यः) तपन्नुदेति । स॒ सवेषां भूतानां प्राणानाद्ायोदेति । असौ यो 
(आदिल्यः) ऽस्तमेति स सर्वेषां भूतानां प्राणानदायास्तमेति"" ` । तञ १, १४, १। 
रहिमिस्तयिवादित्यम सजत । तसं ५,३,६, १। 

रात्रेवव्सः इवेत भादित्यः | तेआ १,१०,५। 

वरुण भादित्येः ( व्यद्रवत्‌ ।माश.]) । मे २,२,६; ए १,२४; मारा २,४,२,१ | 
वर्णस्त्वाऽऽदिस्येः परवाद्रोचयतु जागतेन छन्दसा । तेजा ४, ६, १। 

वर्षाभिनरतुनादित्याः स्तोमे सप्तदशे स्तुतं वैरूपेण विज्ञोजसा । ते २, ६, १९, ५-२। 
वसवो वरै रुद्रा भादित्या स \ स्रावभागाः । तै ३,३, ९, ७। 

वायुर्वा एतं ( आदित्यम्‌ ) देवतानामानदो । तां 8, ६, ७। 

विडेष भादित्यश्चरः | माश दे, ६, १, ७। 

विभाति केतुररुणः पुरस्त।दादित्यो विश्वा भुवनानि सर्वा | सुगं जु पन्थामन्वेति प्रजानन्‌ 
पिता देवानामसुरो विपदिचत्‌ । मे छ, १४, १४। 

विमानो ह्यसा आदित्यः स्वगस्य छोकस्य । मे २,३, ८ । 

विराड्‌ भूस्वाऽऽदित्योऽभवत्‌ ( प्रजापतिः ) । जे १, ३१४ । 

विवस्वन्नादित्थेष ते सोमपीथः । मारा ४, ३, ५, १८ । 

विश्वकर्मा त्वाऽऽदित्थरुत्तरात्‌ ( “सुत्तरतः (मा. ]) पातु । तेसं १, २, १२१२; काठ २, ९; 
माञ्च २, ५, २, ७। 

वि्वकमां त्वोत्तरादिव्येः पातु । क २,३। 

विदवकर्मा व भादित्येरुतरत उपदधताम्‌ । तैआ १, २०, १। 

वैदुत (आतपो वरः) भादित्यस्य । तेआ १, १०,६। 

स्युषि सविता भवस्युदेष्यन्‌ विष्णुरयन्पुरुष उदितो ब्रहस्पतिरभिप्रयन्मधघेवन्द्रो वैकुण्ठो 
माध्यन्दिने भगोऽपराह्न उभ्रो देवो खोहितायन्नस्तमिते यमो भवसि (दे आदित्य त्वम्‌ )। 
भश्रसु सोमो राजा निश्चायाभ्पिनृराजस्स्वप्ने मनुष्यान्प्रवियसि पयसा पञ्चन्‌ । विरात्रे भवो 
भवस्यपररत्रेऽङ्गिरा भभ्मिोत्रवेरायाम्भृगुः । जे ४, ५, १, १-३ । 

शतयोजने ह वा एष (आदित्यः) इतस्तपति । कौ ८, ३। 

शिवमसौ ( आदिस्योऽस्तु ) तपन्‌ । तैसे ७, ५,२०,१ | 

श्रद्धा तरै ब्ह्मवर्समेकर्विदा स्तोमानाम्‌ । भसौ हि स भादित्यः। जे २, २१८ । 

श्रीडच ते (पुरपस्य = आदित्यस्य) लक्ष्मीरच ते पलन्या अहोरात्रे पारव नक्षत्राणि रूपमरिवनो 
( यावा्थिव्यौ ) भ्यात्तम्‌ (विकाषितमुखम्‌ ) । काठक १०२: ९ 

वेत ५ रदिमं बोभुज्यमानम्‌ । अपां नेतारं भुवनस्य गोपाम्‌ । इन्द्र (आदित्यम्‌ ) 
निचिक्युः परमे व्योमन्‌ । तेआ ३, ११, ९। 

खवेता भवरोकिण भादित्यानाम्‌ । मे ३, १३, ७ । 

देवेतो रदविमः ( शुङ्धव्णरदिमथुक्त आदित्यः) परि स्थे बभूव । तेआ २,११.१० । 

षष्टिक ह वे त्रीणि च श्तान्यादिस्यं नाव्याः ससन्तं परियन्ति । माल १०,५,४, १४। 
षष्टिद्व ह वे त्रीणि च इतान्यादित्यस्य रदमयः । मार १०, ५, ४, ४। 


भादित्य- ( १८२ ) आदित्य 
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संनत्सरो ऽसावादित्यः ] तेभ १०, ६३, १। 

स (प्रजापतिः) मादित्येन दिवं मिशन समभवत्‌ । माश £, १,२.४1 

स (आदित्यः) उद्न्नेवामम्‌ (दिवम्‌ ) भधिद्रवत्यस्ते यन्तिमाप्‌ (एरथिवीप्‌ ) भधिष्रवति। 
मारा १,७,२,११ । 

स (आदित्यः = सृथैः) एवारिमन्‌ (यजमाने) चह्यवर्च॑सं दधाति । तैसं २,२१२,३। 

स एष (आदित्यः) एकङ्चतविधस्तस्य ररमयः शतं विधा एष पएचैकदाततमो य धष 
तपति । माश १०,२,४,३ । 

सएष वा एको वीरो य एष (आदिव्यः) तपत्येष इन्द्र एष प्रजापतिः | ञे १, ८ । 

स एष वाश्निष्टोमो य एष (आदित्यः) तपत्येष इन्द्र॒ एष प्रजापत्तिरेष एवेदं सवम्‌! 
जे १,३१४। 

स एष (आदिव्यः) सम्तररिमनंषमस्तुविष्मान्‌ । जे १, ९, १,२)। 

स एषोऽपहतपाप्मा (आदित्यः) तपति (+ तस्य छाया नास्त [ज २४३७०) | ज २,८२;३५० 
सत्यं य एष [सत्यमेप (आदित्यः) [माश.] ] तपति । ज २,६६; माश १७, १,२,२२ | 
सस्य ५ दैतयद्ुक्मः । “*“ “` तद्यत्तत्सत्यम्‌ । असौ स भादित्यः । माश ६,७,१,१-२। 
सप्त दयेत भादित्यस्य रदमयः । जैड १, ९, २, ८ । 

सम्तादित्याः ! तां २३,१५.३ । 

समादित्यैनो वरुणो मजिक्िपत्‌ । तेस २,१, ११, ३। 

समादित्येवैरुणो विरववेदाः (नोऽन्यात्‌ ) । मे ४,१२,२; काठ १०,१२ । 

सश्राडसि भ्रतीची दिगादित्यास्ते देवा अधिपत्तयः सोमो हेतीनां प्रतिधर्ता सप्तदरस्सवा 
स्तोमः पृथिव्यां श्रयतु । मरत्वतीयुक्थसन्यथायै स्तभ्नोतु (-्क्थमभ्यथयत्‌ स्तभ्नातु |तं.) 
वैरूपं साम । तैसे ४, ४, २, १-२; मै २, ८, ९। 

स य जादिस्यद्चक्चुरेव तत्‌ । जे १, २४९ । 

स य एतदेव वेदेष एवादित्यो भूस्ैतस्यां राजासन्यामास्ते । जै २, २६। 

स यद्ादित्य उदेति । एतामेव तस्सुवणी कुरीमनु समेति । तै १, ५,१०, ७। 

स यदचायमशरीरः प्रज्ात्मा यङ्चासावादित्य एकमेतदिति विद्यात्‌ ( +तस्मादपुरुषं इषं 
प्रस्यादित्यो भवति ।एेञ.}) । देआ ३, २, ३; शांजा ८, ३। 

स य्चायं पुरुषे यश्चासावादित्ये । स एकः । तेज ९, १०, ४; तेउ ३, १०, ४। 
सयस कमी (यक्तो ।माज् १४७, १, १, ६.1) ऽसौ स दित्यः । माश ६, ५, १, ६; ७, 
५, 9, ६; १६,१,१,६, । 

सयः सर विष्णुथेन्ःसः) सयः स यक्लोऽसौ स भादित्यः । माश १४, १,१ ६। 

स यः स चैरवानरः ( सवत्सरः माश १०, २, ४, ३।) असौ स आदित्यः । साशा ९, ३, 
१,२५; १०,२,४,३ । 

सर्पा चा जादित्याः। तां २५, १५ ४ | 

सर्वतोमुखो बा ऽ असावादित्य एष वाऽदरद ५ सर्व निद्धुयति यदिदं किञ्च पुष्यति तेनेष 
स्व॑त्ोमुखस्तेनान्नाद्‌ः । मादा २, ६, ३,१४। 


आदित्य- ( १८२ ) ` आदित्यं 


न क 





२७३. सिकः खरिगः सगरस्ते न भादिव्याः "", केतः सुकेतः सकेतस्ते न जआादित्याः"**; विव- 


२७४. 


२७५, 


३७६. 


३७७. 


२७८. 


२७९. 
३८०. 
२८९. 
३८२. 


३८२. 
२८४. 
२३८५. 
२८६. 


२८७. 
३८८. 


३८९. 


स्वन्नादित्य -““, आदिष्येभ्यः स्वाहा । मै २, ७,१। 

स वा एष (आदित्यः) इन्द्र वैखधध उद्यनू भवति सवितोदितो मि्नस्संगवकार इन्द्रो वेङुण्डो 

माध्यन्दिने समावक्तमानदशव उरो देवो छोहितायन्‌ प्रजापतिरेव संवेऽस्तमितः । 

जड ४,७,२,१० ॥ 

स वा एष (आदिः) न कदाचनास्तमयत्ति नोदयति । तद्देन पर्चादस्तमयत्तीति 
मन्यन्ते अह्व एव तदन्तं गत्वाधात्माने विपय्यैस्यते ऽहरेवाधस्ताच्करणुते रात्री परस्तात्‌ । 

मो २, ४, १०। | 

स वा एष (आदित्यः) न कदाचनास्तमेति नोदेति तं यदस्तमेतीति मन्यन्ते एव तदन्त- 

मिव्वाऽथात्माने विपर्यस्यते रात्रिमेवावस्तात्‌ कुरुते ऽदः परस्तादथ यदेनं प्रातर्देतीति 

मन्यन्ते रत्रिरेव तदन्तमित्वाथात्मानं विपयस्यते ऽहरेवावस्ताल्कुर्ते रात्र परस्तात्स वा एषं 

न कदाचन निभ्रोचति । ए ३, ४४। 

सविता स्वा ऽदित्यैः पश्चाद्‌ रोचयतु । मे ८, ९, ५ । 

सदतं हैत आदित्यस्य रश्मयः 1 तेऽस्य युक्तास्तैरिदै सर्वं हरति तद्यदेतैरिदं सर्य हरति 

तरमाद्धरथः (रमयः) “युक्ता द्यस्य ( इन्द्रस्य ) हरयः तादश" (° दे, ४७, १८ ) 
इति । जेड २,१४,३,५ । 

सामवेद भादित्यात्‌ ( उदैत्‌ ) 1 ञे १, ३५७ । 

साश्नामादित्यो देवतं तदेव ज्यो तिर्जागतच्छन्दो चोः स्थानम्‌ । गो १, १, ९ । 

सायासावागसौ स जादित्यः। माश १०, ५, १,४। 

सुदिति ( "दी [तैसै.[) रस्यादित्येभ्यस्तवादित्पाज्ञिन्व । तसे ८, ४, १, २; काठ १७, ७; 

३७, १७। 

सुदीतिरित्यादित्यान्‌ (अखजत) । तेसं ५,२,६,१ । 

सुवरित्यादित्यः । तेआ ७,५,२; तैउ १, ५,२ 1 

स्वयंविरीनम्‌ (आज्यम्‌ ) आदित्यस्य । काठ २द,१। 

स्वरित्येव सामवेदस्य रमादत्त (प्रजापतिः) । सोऽप्नौ चौरमवत्‌ । तस्य यो रसः प्राणेदत्‌ 

स भादित्योऽभवद्रसस्थ रसः । जड १,१,१,५। 

स्वर्गं रोकमायन्‌ (आदियाः) भहीयन्ताङ्गिरसः । तां १६, १२, १ । 

स्वभानुवौ आसुर आदित्ये तमसाऽविध्यत्‌ 1 तं देवादचर्षयदवाभिषञ्यन्‌ । त एतानि 

दिवाकीर्त्यानि सामान्यपदयन्‌ । तैरस्य तमोऽपाध्ननू । जे २,३९० (तु. तां ४,६,१३) । 

हन्तेति चन्द्रमा आओमिव्यादिस्यः । जेठ द, २,१,२ ॥ [ प्त्य- अग्नि- ७५; २२८; २६७; 

२५८६३७९; ३८०; ३८१६३८६; ४३७; ४३९; ५२६; अग्निहो्र- ४२; ५२; अग्निहोत्री 

२; अङ्गिरस्‌- २; २०; २१; २३; २४; २७; अध्वयु- १३; अनड़ह्‌- ३; अदुख्यात्रू- 

१; अन्त ९; अप्‌- ५७; १३४६; अपरिपर ~; अप्रतिष्ष्या-; अभिप्टठव~ १; ३; अग्रत ३४; 

अयन~ १ श्रकं- ५; अर्वपुप्प- १; अदमन्‌- ३; अञ्च ३६; ३८; ५८; ५९; ६९; 
खमेध- २,४;५; अहन्‌- ४३; २आज्य- १; ४६. । 


आदित्य-ह- ( १८४ ) आनध्द्‌- 








आदित्य-ग्रह- 
१. अथष सरसो ग्रहे थदादिव्यमदः । कौ १६,१;३०,१ । 
२. आदित्यग्रह (अलु) गावः (प्रजायन्ते) । तेसं ६, ५, १०,१। 
२३, सवनततिवी भादित्यग्रहः । कौ १६, १। 
आदित्य-धामन्‌- 
१. आदित्यधामानो वा अन्ये (उत्तरे (मै.]) प्राणा अङ्गिरोधामानोऽन्ये (अधे । यै.) । मै ३,२,९; 
काठ २०,११ । 
२. ये पुरस्तात्‌ (प्राणाः) त॒ धादित्यधामानः । काठ २०, ११, क ३१,१३ । 
आदित्य-पा्न- 
१. अथेतदादित्यपात्रे पुनः प्रयुज्यते, गा ५ वा एतत्‌ प्रति । मे ७, ८, ८ । 
२. भादित्यपात्रे प्रयुज्यते गाव एव तत्‌ पद्यूनामनुभ्रनायन्ते । काठ २८.१० । 
२. यदादित्यपात्रै प्रयुज्यते गा एव तेन पञ्चूनां दाधार । क ४५,१ । 
आदित्य-वत्‌- वर्णायादित्यवत्े यवमयं चरम्‌ (निषरपेत्‌ ) । मै २,२, ६ । 
जदित्य-स्थ- पुरषो यज्‌. ६ षि (आदित्यस्थः) । माश १०,५.,१,५। 
अदित्या- पष्ठी गर्भिण्यादित्या । मे २,६,१३। 
आदेश्च ( ब्राह्मणवाक्य-)- भेदय आात्मा । तैआ ८,३,१; तैठ २,२,१। 
जआचचनीय- 
१. इन्द्राय स्वेस्याघवनीयम्‌ (अभिमृशेत्‌) । तैसं ३,२,१,३। 
२. निभूयपृराधवनीपे । काठ २४.१६ । 
आघाव- एतद्वा अपां नामयेय गुद्धे यदाधावाः । तैसं ३,३,४,१ । 
आधि चारः कृपणकाशी कामो गन्धचैस्तस्याऽऽधयोऽप्सरसः शोचयन्तीनास । तसं ३,४, ७, ३। 
आधिपत्य अधिपति द्र 
आचीत- 
१. आधी बहिः ¦ मै २,९.१। 
२. प्रजा वा भाधीतं, पराव आाधीतिः । मे १, ४,१४। 
आधघीत-यजुस्‌- 
१. ततो यानि त्रीणि सवेण जेहोति । तान्याधीतयज्‌ ‰ षीत्याचक्षते 1 मा २,१,४,२ । 
२२. तथ्यदस्थेता आात्मन्देवता आधीता भवन्ति तस्माद्‌ाधीतयंज्‌ू ९ षि नाम । माद्र २,१,४,१४। 
२. प्रजापततिवै यत्‌ किञ्च मनसादीचत्तदाधीतयजुर्भिराप्नोत्‌ तदाधीनयजुषामाधी तयज्ञष्ट्‌वम्‌ । 
मे २,६,४ । 
अचीतति- आधीत- £, । आाध्वर्यव- अष्वयु- द । 
आनति- च्चुरानत्तिः । ज १,१४ | 
अआनन्त्य- अनन्त ६. । 
भानन्द्‌- 
१. आनन्दे नन्दथुना (धुभ्याम्‌ | काठ.) । तेस ५,७, १९,१; काट ५२४९ । 
२. आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्‌ | तेआ ९,६,१; तेड ३,६,१। 


अनन्द { १८५ ) अप्री- 
त न 


३. तस्य (आनन्दमयस्थातमनः) प्रियमेव दरः । मोदो दक्षिणः पक्ष; । प्रमोदं उत्तरः पक्षः । 
भानन्द्‌ं मात्मा । ब्रह्य पुच्छं प्रतिष्ठा तेज ८५४१; तैउ २७ ५,१ । 
४. युवा स्यात्साधुयुवाऽध्यायकः । भाषिष्टो दटिष्डो बरिष्ठ । तस्थेयं थिवी सर्वा वित्तस्य 
पूर्णां स्मात्‌ । स एको मोायुष आनन्दः । तेआ ८, ८, % तैड २,८, १ | [नन्द- अगृत- 
३५ द्र. ] 1 
आयुष्टुभ- अदुष्डम्‌- द. । 
आनूप(सामन-)- एतेन वै वध्रय आनूपः पञ्चूनां यूमानमा्नुत पञ्चना॑  भरूमानमदेच॒त 
भानूपेन तुष्टुबानः । तां १२३,३, १७) 
आन्तरिश्च- अन्तरिक्ष- द. ॥ आन्ञ - अन्व~ द्र. ॥ आन्धीगव- जन्धीगु- द्र, । 
आपति- 
१. भापतये त्वा गृह्णामीस्यग्नये तेन वसुभ्यो गह्णाति । मे ३,७.१० । 
२, भ्राणो वा भापतिः । तेसं £ २०२,२ ॥ [°ति- आत्मच्‌- ५० द] | 
पार (सामन्‌-)- यद्रपाखात्रेय्यपरयत्‌ तस्मादापारमित्यास्यायते । जे १, २२१ । 
आ+८पृण 
१. भग्ने यन्मे तनुवा ऊनं तन्म भा ध्ेत्याह, यन्मे प्रजायै पद्यूनामूने तन्म॒ भा पूरयति 
वाचेतदाह ! तेसं १,५,५,५। 
२, भापणस्वेस्याप्रजायस्वेस्येतत्‌ । माब ९५२,३,४४ । 
आप्त्य- 
१. भयेनम्‌ (इन्द्रम्‌ ) भ्यां धृवायां मध्यमायां प्रतिष्ठायां दिदि साध्माइ्चाऽऽप्त्याङच देवाः" “` 
भभ्यषिन्चनू-** राज्याय । ए ८,१४। 
२. त (आप्त्याः) इन्द्रेण सह चेरुः । मारा १,२, ३२ । 
३. तत (ताभ्योऽद्धयः सकाशात्‌ ) भाप्त्याः सम्बभूवुखितो द्वित एकतः | माश १,२, ३,१ | 
४. साध्याईच त्वाप्त्याङ्च देवाः पाङ्क्तेन च्छन्दसा त्रिणवेन स्तोमेन स्चाक्षरेण साम्नाऽऽरोहन्तु 
तानन्वारोदामि राज्याय । ठे ८,१२। 
५. साध्याङचाप्त्याङ्च पारमेष्डयाय (आदित्यमस्यषिज्चन्त ) । जे २,२५। 
६. साध्यारचाप्त्याश्च पारमेष्ख्याय ( वरुखमभ्यषि्चन्त ) । ञे २,१५२ 1 
७, साध्याङ्चाप्त्यारचातिच्छन्दसे समभरन्‌ । तां ते प्राविक्षन्‌ ( गृत्योरात्मनो युष्त्यथैम्‌ ) । तान्‌ 
सा (अतिच्छन्दाः) भछादयत्‌ । जे १,२८३ । 
८. साध्याइ्चाप्त्याङ्चाधस्तात्‌ (पयपदयन्‌ ) । जै २, १४२ । 
जाप्नान- तेऽत्तरेण चात्वारोत्करा उपनिष्करामन्ति तद्धि यत्तस्य तीथैमाप्नाने नाम । दौ १८,९। 
आप्य- सो (अग्निः) ऽङगरेणापोऽभ्यपातयत्‌। तत॒ एकतोऽजायत स द्वितीयमभ्यपातयत्‌ ततो 
द्वितोऽनायत्त स ठृतीयमभ्यपातयत्‌ ततश्वितोऽनायत । यदद्भ्योऽनायन्त तदृप्यानामा- 
प्यत्वम्‌ । ते २, २,८, १०-११ 1 
आप्री ऋत्‌ -)- 
१. भप्रीभिराप्नुवन्‌ । तदाप्रीणामाप्रित्वम्‌ । तै२,२; ८, ६ ¦ 
तरार 





११. 


(शधद) . आंमयाविन 





आ्रीभिराप्रीणातति (+तथ्यदाभ्रीणाति.तस्मादाप्रियो नाम [कौ.]) 1: ए २.४; कौ १०,३॥।. 
तथ्यदेनम्‌. (पम्‌ ) एताभिराप्रीभिर प्रीणात्तस्मादा्रियो नाम । माय ११,८.३.५। ` 
तमेताभिरप्रीभिराप्याययत्ति तथयद्‌प्याययन्ति तस्माद्‌प्रियो नाम । मशि ३,८,१,२.।. 
ताभिः (आप्रीभिः) स (प्रजापतिः) युखत आत्मानमऽग्रीणीत | तेसं ८,१,८, ३-४॥। ` 
तेजो चे वद्यवर्च॑समाप्रियः । ए २,४। क 
भ्राणा वा आप्रियः] कौ १८,१२। 

मेध प्रषु 1 काठ ३५,१५॥ 

यदूप्रियो भवन्ति यक्तमेवाप्रीणाति । काठ २२,१ 1 . .. | 

यदेता भाप्रियो भवन्ति यक्तमेवेताभिर्थजमान आभ्रीणीते । म २, ९,६ । - 
यदेतान्याप्रिय भाज्यानि भवन्त्यात्मानमेवैतैराश्रीणाति । तां १५, ८,२५१६.५.२३ ६ .: । 


आभीक- अभीक द. ॥ आभीदाव- अभी्-द्र.। १ 
आभू प्राणं वा भजु प्राः पव भाभवन्ति ।जेउ २, ९ ४१ ४.1 "ना 
आम->> “अमि (~ म = 


९. 
र 
द 


पय एतस्यामयति यस्यामयति । काठ १९१, ५; १२, १। । 
प्राणान्‌ वा एतस्य छयुगृच्छत्ति यस्या ऽऽमयति । तै ७, २, ७, ५ ` ` 
संवत्सरो हि वा एतस्य छन्धो ऽथेतस्य्रामयति । कार १२, ८ । 


आमन्त्रण एतद देवाना ९ सत्यमनभिनिते यदामन्त्रणम्‌ । काट <, ७} क ७, ४ ॥ [ण अनृत. | 


१६ द्र, || 


अमय--> जआमयाचन्‌- 


१, 


= % ‰ < 


1 


£ 5 


१०. 


१९. 


१२. 


९३. 


अग्नये रक्षोत्रे ऽष्ाकषपार निवेपेदामयावी । काठ १०, ५! 
अग्नि वा एतस्य ( आमयाविनः ) शरीरमप्येति वायुं प्राणः | ज १, ९२। 
अग्निना वा एष वरणेन गृहीतो भवति य मामयावी.। ज १, ९६ , 
अप वा एतस्मादन्नाचं क्रामति य आमयावी । तां १६, १३, ३। 
अभ्रतिष्ठितो चा एष य आमयावी । तां १६७.१३,४५॥ 
ामयाविनं याजयेत्‌ }. प्राणा वा एतमतिपवन्ते य . आमयावी यत्ती्रसोमेन यजते.पिदित्या । 
एवाच्छिद्रताये । तां १८, ५, ११ । ` । ४ 
आमयावी (आर्णकेतुकमग्निमू ) चिन्वीत "` मेषजमेवास्मे करोति | तेज १, २९४३ । 
दन्दराया ९ होमुचा एकाद शकपारं ८ पुरोडाशाम्‌ ) नि्ेषेदामयाचिनं याजयेत्‌ । मै २,२.१० । , 
एतस्य ( यज्ञस्य ) एवैकवि ९ शमग्निष्टोमसाम कृत्वाऽऽमयाविर्न याजयन्‌ । तां १६,१३.१.। &. 
एेन्दरवायवाग्रान्‌ ( प्रदान्‌ ) य॒ह्णीयादामयाविनः | काठ ३०;.३.। १ 
नेष जीवो न शतो य आमयावी । काठ ११, ५; ८ | 
पयस्यया यज्ञेतामयावी, भत्रावर्णी वाह्यणस्य स्यादैनद्रावरुभी राजन्यस्याग्निवारणी. | 
वेदयस्य । काठ १२५ १॥ . | =. 
पाष्मनेप ( भेव (काठ १३,६। ) गृहीतो य आमयावी. । काठ १२, २४६ । ` 


१४. 
_ १५. 
१६. 
१५. 


` १८. 
१९. 


, २०. 


आमयाविन्‌- । ~ (१८७ ) २. आयतन ` 





पूर्णान्‌ ग्रहान्‌ गृह्णीयादामयाविनः । काठ २०, २ । 

ग्रणिरेष'ग्युध्यते य भामयावी । तां १६ १३, २। 

यं आमयावी स सेन्नावरुणाप्रान्‌ ( ग्रहान्‌ गरहीत ), आाणापानौ दि मिन्रावरणो । मे ४,८,९ । 
यं कामयदामयाविने जीवे दित्यग्नेरन्ते चाद्यणाय प्रोच्यापः परिव्रयादेतावद्वे भेषजम्‌ } काठ 
२७, ४; क ७२; ४। । 
रक्षा ९ स्थेत ‰ सचन्ते य आमयावी । कार १०,.५। 

वरुणगृहीत (“तो वा [काठ १०,४; मे.1) एष य आमयावी । म २, १,२५३.१; काठ १०५४; 


 ११,.८; १२, १। 


सोमं वा एतस्य (आमयाविनः) रसो गच्छत्याभनि ९ इरीरम्‌ । तसे २,.२,१०, ४। 
[गविन्‌- अहस्‌- 4; अग्नि- ३५; अधिन्‌- ४ द्र. |। । 


आमदहीयव ( सामन्‌- )- 


श 
.२. 


९, 
६. 


भामरीयये भवति कलप्तिरचान्नाधच्च करुप्तिञचवेतेना्नायञ्चाभ्युत्तिष्ठन्ति । तां १५, ९,५। 
महीयं भवति क्टृपितिरदचान्नायज्र समानं वदन्तीषु क्रियत इदमित्थमसदिति । तां ११, 
-११, ७। 


.. ता यदेनं ( प्रजापतिम्‌ ) प्रजा; सुद्िता भरिता जामदहीयन्त ` तदामहीयवस्यामदीयवत्वम्‌ । 


जं १, ११५७। त 
ता; ( प्रजाः प्रजापतिना ) सष्टा अमहीयन्त यदमहीयन्त तस्मादामहीयवम्‌ । तां ७,५, १। 


 प्रजानान्च वा एषा सृष्टिः पापचसीयसदच विष्टतिथ्यदामहीयवम्‌ । तां ७, ५, ४। 


प्रजापतिरकामयत बहु स्यां ` प्रजायेयेति स . शोचन्नमदीयमानः ( पूज्यमानः )अतिष्टत्स 
एतदामहीयवम्‌ ( घाम ) अपर्यत्तेनेमाः प्रजा असृजत । तां ७, ५, १। 


आमाद्‌- भर्यं ( अग्निः ) बाऽभामाचेनेदं .मनुप्याः पक्त्वाद्नन्ति । मास १, २१, ४ । 
आमावास्य~ - अमावास्या द्र. । 


आमिक्षा- | । 
१. भाण्डस्य वा एतद्रप यदासिक्षा। त १, ६२, ४ 
२, भामिक्षा विमेदितेव | काठ २९, १। 
३. मास्त्यामिक्षा, वारूण्यामिक्षा । मे १, १०, १; काठ ९.४ । 
` ४. . मन्नावरुणीमाभिक्षाम्‌ ( निवेत्ति ) । तेसं १, ८, १९, १ ` 
५, मेत्रावरूण्यामिक्षा, वशा दक्षिणा । मै २, ६, १३। 
द. -वेडवदेवीमामिक्षाम्‌ ( निर्व॑पति ) । तैसं १, ८, २, १। 
. -७. 


वेरवदेग्यामिक्षा ( +भवति तेस") । तैसे १, ६, २,५;७,१०, १; मे १,१०.१; काठ ९.४; 
क ८, ७ । 9 


आश्न- (इन्द्रस्य ्द्रिभ्यः सोमः पररेयाय.1 तदनन्तरं स. इन्दः) खाट्कृत्य चतुर निरष्ठीवत्‌ तदेवास्रम- 


मवत्‌ । जे २, १५६ । 


अआयत्तन-' `` ` । 
१, आयतन रथन्तरम्‌ ¦ जे १, ३.३० 


भायतन- ( १८८ ) भायुस्‌- 


न~~ 


२. मनो वाऽ षायतनम्‌ } माश १४, ९, २,५; शां ९, २। | 
३. युप्माकमायततनेन दति विद्वान्‌ देवान्‌ ( अद्रुवन्‌ देवाः ) । जे १, २११ | 
अआयति- प्राणो वा भायतिः। गोम, २, ३। 
आयव सासा जायवः । काठ २२, ६। 
आयवनम्‌ ऋतवा लायवानः । मे द, ४, ४॥ [ “वनू- अब्द- ३ द्र. ]। 
आयवस्‌- अब्द- २ द. ॥ आयास्य मयास्य द. । 
आयु । | 
१. उर्वशी वाऽ ्प्लराः पुरूरवा पत्तिरथ यत्तस्मान्मिथुनादजायत तदायुः । माश २, ५,१,२२। , 
२. षुखूरवा वा देड उवैशीम विन्दत देवीं, तस्या आायुरजायत । मे १, ६, १२ . 
३. माता वा उवैरयायुगैभः । काठ रदे, ७; क ४१, ५। 
४. विदेद्निनैभो नामान ऽ अङ्गिर धाग्ुना नाशचेदि इति। माश्च २,५, १, ३२। 
आयुत (इषद्विलीनसपिस्‌- )- 
१. आयुतं गन्घर्वाणाम्‌ । काठ २२, १। 
२. आयुतं पितृणाम्‌ ( खरमि ) । ए १, ३ । 
अयुवान- भायुवाना इव दिं मरीचयः वन्ते । माश ९, ४, १, ८ । 
आयुल्‌- 
१. शग्निरायुः*" "नद्यायुः ` "यन्न जायुः" भद्तमायु; । मे २,३,४। 








~~~ 





२. अन्नु वाऽभायुः । मारा ,९,२,३,१६ | | 

२, अष्रतमायुर्हिरण्यम्‌ । माश ३,८,२,२५; ४१५,२५१०;६,१,६ । | 

४. असृतनेवाऽऽयुरात्मन्‌ धत्ते । तैसं २,३,४,३ । 

५, असावा्युः (चोः) । तेपे ७,२,४,२ ( वु. काठ ३३,३; एे ४,१५) । 

६. भसादुत्तम (लोकः = स्वर्लोकः) धायः (स्तोमः) । तां ४,१,७। 

७. जागुः पुरस्तादाह । तेआ ५,४,७। । 
. आयुः प्राणः ("जगती तेसं ७,५,१,५]) । तेसं २, ३,४,३; ६,६,१०,३; ७,५,१,५। 
९. भायुर्‌ वे ।त॑स.]) धतम्‌ | तस २,३,२,२; मे २,३,५; काठ ११,८,२१,७ । 

१०. घायुर्‌ (+ वे [काठ.; मे ४,६,६]) धवः । म ४,५,९;६,६; काठ २८,१; क ४४,१। 
१९१. आयुवौ उद्धात । भायुः श्चत्तसंगृहीतारः। ते २३१८,५,४ । 

१२. आयुर्वा उष्णिक्‌ ¦ ए १,५; एेश्रा १,१,३३३,८ । 
१३. शायुव एष यद्वायुः । पेआ २,४,३; एेड १,३,१० । 


*9 
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आायुर्वायन्या (इष्टका) । मै ३, ३,१ 1 

आयुर्‌ (+ वे [मास.] ) विकर्णी (इष्टका) । तेसं ५,३,७५३; मादा ८,७,३,११ । 
आयुर्वै ९ हिरण्यम्‌ । मे १,७,५; काट ९.,२; क ८,५। 

. आयुं मायत्रम्‌ ( सदखम्‌ | ते. 1) । जे १,२९२; ते ३,८,१५,३; १६,२ । 

* भयव परमः कामः । काठ २७.१६; कारसक ७२३ ४। 


9 (40 ० 
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भयुस्‌- ( १८९ ) जायुस्‌- 


, ..___--~-----------~~-~-~---~-~--~------------------------------------------- ` 


न 

१९. भायुै (हि ।काट.; क ७८, १४; मादा.|) दिरण्यम्‌ । मे २, १,७; ७, ४ २; ४; काठ ९१) 

; क ४०,७; ७८,१४; त १,८, ९,१; माञ्च &, ३५ >, २४। 
०. शायुषः प्राण ९ सन्तु \ काट ३९, ८ । 
१. भायुषा वै (एकाहेन) देवा असुरानायुवताऽऽयुते राच्यं य एवं वेद्‌ । तां १६०३, २॥ 

२२. भायुषे दिर्कर"ˆ* इति पुरस्तादाभवस्य पवमानस्य वर्त्‌ । म ४,२०४ । 

२३. भायुस्ते धवः (मरहः) पातु । म ४,८,७। 

२४. भायुस्सवत्सरः । मे ४,६,८; काठ १०,४११,८ । 

२५. आयुर्स्वयमावृण्णा (इष्टका) । काठ २१,३ । 

२६. उत्तम ५ द्यायुः । म २,३,१। 

२७... चक्षुरसि श्रोत्रे नाम धातुराधिपत्य भायुमं दाः । तेसं २,३.५१ । 

2२८. जरा वे देवहितमायुः । मे १,७,५; काठ ९,२; क &१५। 

२९. तद्धापि छायां पर्यवेक्ेतात्मनोऽप्रणाश्चाय। मथो सर्पिषोरक्ष्योरादधीत च्चुष 
भाप्यायनाय । तदपि विक्ञानमासाद्‌ ! य नात्मने न परिपश्यदपेतासुर्स स्यात्‌ । 
तस्मात्सत्यादप्याज्वं भूयं भानीय पयैवात्मानं दिदृक्षेत स्वैस्यायुषोऽवरद्धये । जे १,१६७ । 

३०. श्रुवमसि पृथिवीं ६ ९ह (+ भायुदैदि प्राणं देहि ।काठ., क.|) । मे १,१,८;७,१,८; कठ १, 
७; के १,७ 

३१. श्वम्‌ (गरहमवकाशयति) भायुषे मे वर्चोदा वचसे पवस्व । माश ४,५, ६,२। 

३. न मधु होतव्यमायुवै मध्वायुरग्नौ प्रद्ध्यात्‌ प्रमायुकस्स्याव्‌ । काठ ११२ । 

३२. प्र चन्द्रमास्तिरति दीर्धमायुः । तेसं २,४,१४,१। 

३४. प्राणो वा जायुः (+ यावद्यस्मिन्छरीरे प्राणो वसति तावदायुः [शांआ., कौउ. |)। ए २,३८; 
शरांआ ७,२; कौउ ३,२॥ 

२३५. भद्रे न भायुः दारदो भसच्छतम्‌ । काटसेक ६१२ । 

२६ मषकमण्डलु ९ शूद्राय ( ददाति ), भायुस्तेन परिक्रौणाति । काठ ३७, १। 

३७. य एवं विद्वान्यान्न सृण्मये सुञ्जीत तथा हास्यायुनं रिष्येत तेजश्च । आ १। 

३८. यच्छतमायुष्टत्‌ । जे २, ४७। 

३९. यज्ञेनास्मा ( यजमानाय ) मायु्दधाति,*"“" * "सरवे वा एते (ऋलिजः) भस्मे चिकित्सन्ति । 
मे २,३,५। 

४०. यक्तो मे भायुदेधावु काठ ५, ३। 

७१. यजो चा भायुः । ञे १,७०; तां ६, ४, ४। 

४२. यदग्नये चये ( निवेपति ), भायुरेवास्मिनू ( ज्योगामयाविनि ) तेन दधात्युत यदीतासु- 
भ॑वति जीवत्येव \ तैस २, २, ४, ३ । 

४३. यद्धिरण्यं ददात्यायुस्तेन वर्षीयः कुर्ते । मै ४, ८, ३; गो २,३, १९। 

४४. यावदायुस्वावान्‌ प्राणः । मे ४, ६» ६। 

४५. या सुरूपा ता९इयामा, ता दइयेनी, तां ष्णा । तत्प्रजापतिरुदाजतायुर्नाम सपं 
पदनाम्‌ । युष्मान्‌ भवति य एव वेद्‌ । मे ७, २,४। 


अयुस्‌ 4 4 , अरोग 


ध म न 








वि = । ~ 
७६. यो वै प्राणः स लाघुः । माश ५,१,४,१० । ` । | भ 
2७. वरूण आयुः, संवत्सरो दहि वरुणः, संवत्सरो. छायुः । काक ५, १,४.६९ । (तु, मष. । 
८,१,८४,१०३२.,४.४ । ह 
७८, वायोरायुषाऽऽयुष्मान्‌ भूयासम्‌ । काठ ५, ५ | १ 
४९. विष्णोरच यत्ञस्यान्तस्तयोरहं देवयज्ययाऽऽ्ुःपरतिष्ठां गमेयम्‌ | काठ ५,३ 1 : . ` 
७५०. शते वर्षाणि पुरुषाघुषो भवन्ति । फेज २, २, ११ ' । । 
५१. स (प्रजापतिः) एवास्मिन्‌ (यजमनि) भायुदैषाति । तैसं २,२,२,१। 
५२. ह्यायुः ! काश ५,२,४,२। 1 स 
- धरै. सुगं नु पन्थां प्रदिशन्‌ विभाहि ज्योतिष्मदवेद्यजरं न भायुः (अग्ने). | काठ २,१५॥ [युस्‌ 
अग्नि- १५७; १५८; २१७} २८४} ३४७; अग्निदोत्र- १६; भनुष्टुम्‌- ६; अमावस्या २ ` , 
अगत २४१२५१३; अशन ५ द्र] । ` `  - 
आय॒र्दा- मायु अग्ने हविषो जुषाणो चृतप्रतीको घृतयोनिरेधि । घृतं पीत्वा मघ चार्‌ ग्यै- 
पितेव पुत्रमभि रक्षतादिमम्‌ (यजमानम्‌ )। तंसं १,३,१४,४-५; ३,३,८,१; तेआ २,५,१... 
(तु, मै ७,१२, ४; काठ ११,१३)। न. 
आयुष्काम- 
१. पौरमीदं दक्षोणिधनमायुष्कामः ऊु्वीत । जे १,१५१ । 
२. प्राजापत्यं चरुं निवपेच्छतकृष्णलं धृत आयुष्कामः । काठ ११.४1 
आयुष्त्‌- एते वे देवा भायुम्मन्तक्चायुष्कृतस्च यदिमे प्राणाः + मै २,३,५। 
जायुष्मत्‌~ ्रग्नि- ३; १९ द्रः, 


आरण अरण- द. ॥ आरण्य अरण्य- द. । | 
आ<८रभ्‌ ते वामारभऽद्ति ते वां प्रविशामीत्थेवेतदाह । माश र, २,१,७ । 
आरम्भणीय (अदन्‌-)- 


१. चतुर्विश्चमेतददहरुपयन्त्यारस्भणीयसेतेन वै संबत्तरसारभन्त । एतेन स्तोमांदच ` छन्दाति ` .. 
चेतेन सर्वां देवता अनारभ्धं वे तच्छन्दोऽनारज्धा सा देवता. यदेतरिमन्नहनि नारभन्ते „ , 
तदारम्भणीयस्यारम्भणीयत्वम्‌ ! एे ७, १२ । ` ‡ $ 

२. तं चतुविंशेनारभन्ते तदारस्भणीयस्यारम्भणीयत्वम्‌ । कौ १९, ३। 

३. वागारम्भणीयमदहः । ज २,५७। । 

४. वगेवारस्मणीयसहर्वाचा द्यारभन्ते यय्यदारभन्ते । माद १२,२, ४,१ । 
आरुण-, आरुणकेतुक-, आर्णी- अरुण- द्र. ४ . 
आरोग- भारोगस्य ^" राजस्य -“` "ˆ" पटरस्य---" ` "पतद्कस्य ˆ "^“"* स्वर्णस्य """“* उयोत्तिषी- ` , 

मतस्य" -*- विभासस्यः-“ ` -कदयपस्य ° -““ स्थाने स्वतेजसा“ ““* भानि । पो बोः... 
मिथुनम्‌ । तेजा १,१९११। + 


१. यवन्रयपरिमितं शव छष्णलम्‌ ! 


आर्जुन- ( ९९१ ) आशिर- 
3 
आञ्जन श्रयुन~ द्र. ॥ अतैव ऋतु द. ॥ मात्विज्य- ऋतिज्‌- £. । 
र्दा भर््रदायुरिस्येष (वायुः) दयार ददाति । माश ९,४,२०५ 1 
भाद्र (नक्षत्र) 
१. आर्रया रुदः प्रथमान एति । ते २, १,१, ३। 
२. भाद्र नक्षत्र ९ रदो देवता । तैसं ४,४,१०,१। 
३. स (खः) एत ५ रुद्रायाऽद्रयि परयङ्गवं चरं पयसि निरवपत्‌ । ततो वै स पञ्मानभवत्‌ । 
तै २१,४.४ | 
आर्भव ऋथु- ४. । 
आर्यं (दीक्षित-)- भर्येणेव ाद्णेन वा क्षत्रियेण वा वैद्येन वैते हि यहिया: । कादा ४,१,११६। 
अपम ऋषम- द. । 
आ^८रभ्‌ 
१. भनु स्वा माता मन्यतामनु पिता इत्यनुमत एवैनं (धम्‌ ) मात्रा पित्रा भात्रा सख्यारभते । 
से ३,९,६ । 
२. देवताङ्चैव्र यक्तं चारभ्य दशीपू्णमास्रा भारुभते । मै १, ४,१४। 
३. वत्समारभते ( तत्सं पराहन्ति ।काठ.) वत्सनिकान्ताः (+ हि [मै.|) पशवः (पराहन्ति 
= आलभते ~ स्प्ररति) । मे १, ५, ९; काठ ७,७। 
भावपन- 
९. श्य वे (भू-) छोक भावपने महत्‌ | तै २,९,५.५ । 
२. प्रतिष्ठा वा भावपनम्‌ । शांआ २११४ । 
आविद्‌- स यदेनमेताम्यो देवताभ्य भावेद्यत्येताभिरनुमतः सूयते, तस्मादाविदो नाम । 
काश ७,२,४,३० । 
आशा दिक्‌-)- 
१. भपद्यमानः (अभ्यथमाना [काठ |) एथिव्याम दा दिश्च भाषण । काठ १९.०७; तेजा ४, ३,२; 
५, २, ६। 
२. भाङया मध्यम्‌ (अचिनुत) । तैसं ५,६,१०,१; मे २,४,८ । 
२. आदा वा इदमम्र भासीद्धविष्यदेव ! जेउ ४,११,१,१ । 
७. यन्त्रमस्याश्ण र ५द्‌. रूपं देहि बरं (वर्णं |क.) देदि । काट ९, ७; क १,७; ६७।,६ । 
५. विप्णवाशानां पते \ तै ३,११,४,१ 1 
आशा-पाट- 
१. श्रयेत देवाः (आशापालाः) भाप्याः साध्या भन्वाध्या मरुतः । माश १३.४,२, १६ । 
२, शत वं तर्प्या राजपुत्रा भाश्चापाराः । माश १२,१, ६.२1 
आशित- अदरित- द्र, 


आदिष्- भजा चै पशव भीः । जे १, १७४ ॥ [नडद्‌- श्रदधिन्‌- दर. ] । 


आरिस- 
१. एषा वा ाकीः। जीवेयं, प्रजा मे स्याच्छ्ियं गच्छेयमिति"“"* श्रीर्हि परवः। मागर 
१,८,१,३६ । 


२. धेनुं ददाव्यादिष एवावरुन्धे । तैसं २,४,११,६ । 
२. वही वै यज्ःष्वाक्षीः । मारा १,२,१,७;२,५,२,११; ६,१,१५७। 
छ. मित्रावरुणावारिषा (सदागच्छताम्‌ ) । तेआ ३,८,१ । | 
आश्षीविष- इन्द्रस्य च्रिदिवे सोम भास। तं हाग्नयो गन्धवौ जुगुपुरेत एव धिष्णयः | त उ 
एवान्ञीविषाः । जे १,२८७। | 
अयु । | 
१. भहवी एतदृन्छीयत तदेवा भञ्चनाभ्यधिन्व ५९ स्तदाश्लोराद्चत्वम्‌ | तां १४,९,१० । 
२. आष्यु भागमेव भवति ! तां १४,९,९ । 
२३. वायुचौऽभाङ्ुखिष्रत्‌ । स एषु त्रिपु ोकेषु वतैते । माश्च ८, ४,१, ९ । 
आश्रावण यक्तो वा भाश्रावणम्‌ । माश १, ५,१,१; ८,३,९ । 
श्राश्राचित- प्राणो वा भग्निहोत्रस्याऽऽश्रावितस्‌ । ते २, १,५, ९ । 
आ «श्च स यदाश्नावयति यन्नमेवैतदनुमन्त्रयतऽभा नः खणूप न आवर्सस्वेति । माश १,५,२,७। ` 
आश्चुति- भाश्चतिरत्तरतो मिन्नावरुणयोराधिपत्ये, शरोत्रं मे दाः । मे ४,९,३; तेजा ४, ५,३-४ 
आश्रेषा (नक्षत-)- । 
९. भारे (शत्र [तैसं.]) षा नक्षत्र ५ सपौ देवता । तेस ७,४,१०,१; मे २,१३,२० | 
२. सर्पाणामाश्रेषाः । ते ९,५,१,२ (त. २०१,१,५) । 
२. समौ देवतारकेषा नक्षत्रम्‌ । काठ ३९,१३ । 
आरब अर्व- ६. ॥ आईवत्थ-~, श्त्यी- अद्वत्थ- द्र. 1 
आद्वसृक्ति- अदवसूक्त- द्र. ॥ आदिवन- श्रदिविन्‌- द्र. । 
अष्कारणिधन (सामन) भाष्कारणिधने काण्वं प्रतिष्ठाकामाय ब्रह्मसाम कुर्य्यात्‌ । तां ८,२,१। 
आ्टार्दष्ट्‌- अष्टादध्ू- दर. । | 
भासञ्जन- | 
१. भन्नमासञ्जनमन्ने ह्ययमात्मा प्राणेरासक्तः । मा ६,७, १,२१॥ | 
२२. ` भादित्य आासंञ्जनमादित्ये हीमे रोका दिग्भिरासक्ताः । माश्च ६, ७,१, १७॥। . 
३“ चन्द्रमा भासनज्ञने चन्द्रमसि यय ९ संवत्सर ऋतुभिरासक्तः । मादा ६,७,१,१९ । 
` आसन्दी- 
१. इय (परथिवी) बाऽभासन्वत्या ^ हीदं ९ सवंमासन्नम्‌ । मादा ६,७,१,१२ । 
2. श्रीराखन्दी । फेज १,२,४। 
३. येषा (आसन्दी) खादिरी विदरणा भवति । मादा ५,४, ४,१। 
 -आसित- भसित- दरः । 


आस्वन्द्‌- ^ ९९३ ) 6 
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आस्कन्द ऊर्वी दवग्ेमन्तधिक्विरा ऋत्‌. शृहस्पविरदेवता, कठं द्विण, पट्करडन्दुः, शाक्रे 


सामनी, त्रिणवः स्नोमः, स उ ग्रयद्धि ९ द्रादतनिः सुपर्णा ऋषिः, पष्ठवाड्‌ वय भास्कन्दो 
ऽयानाग । मे २,७,२० । 


आस्ताच- षष ६ घा उदयुगादश्व यजमानस्य च धिस्ण्यो यद्स्ताब भायतनमार्तावः । 


= २,११६। 


आहवनीय (भभि-)- 


\/ 


कच 


++ 


(~ 


१. क, + 
४ ~ & ० ^ &@ 2 € % 


१२. 


१८. 
१९. 
२०, 
२९. 


२२. 
मद. 
आ-२५ 


मथ यदि सामतः (यन्नो प्रेयं नीयात्‌) स्वस्स्वदहित्याहवनीये शहवाथ (प्रजापरतिरदैगाजुवाच) 1 
सैव तत्र प्रायद्िचित्तिः । जै १,३५८। 

सथ यस्य देवयजनस्याहवनीयादन्याः प्राचीरापो धावन्ति, गार्दपत्यादन्याः प्रतीचीस्तयजेत 1 
भे २,८,४ । 

भयादवनीयमुपतिष्ठत ¦ श्च ९ स्य प्न्मे पादीति प्ञ्चूना ९ देष दष्टे । माडा २,४, १, ५। 
भभरपा दरेवयोनिदवोको यदादचनीयः ! ज १,१७। 

भसा घादयनोयोन्सुठिमस्तेन रोके प्रतितिष्ठति । काठसंक १०: १-२। 

भाहुवनीय रेन्धमधिश्रयति 1 तैस २,२,११,१ । 

भाहयनीयः साम सुवे छेको बृहत्‌ । तैभा १०,६३,१ ] 

भादवनीयाय एव पथृन्‌ परिदाय प्रेति 1 मे १,५,१५ । 

भादवनीभेनामं (यु-) खोकम्‌ (देवा अभ्यजयन्‌ ) । मे ३,९,१; क ४०,५। 

आ्रवनीयो वा भाटुतीनां प्रतिष्ठा माश २,४, ३,१० । 

मादवनीयो यै यज्ञस्य शिरः । माश्र ६, ५,२,१ 1 

षन्तो द्यहिवनीयः । माश २,६,१,३८। 

एतदायतनो यजमासो यदाहदनोयः) तां १२,१०,१६। 

एतद्र देवानामायनने यदाहवनीधः । ससं १,६,७,१। 

एप स यतः) येन तद्वा दिवसुपोद्कामन्नेप भदवनीयोऽथ य॒ इदादीयत स 
गाहपत्यस्लस्मदेतं (आहवनीयम्‌ ) यार्हपव्यासान्चसुद्दरम्ति ! मादा १,७,३,२२ । 


शास्याऽऽदयनीय ्त्यसावरादित्य इति घृयदेतस्मिन्दि = सवाभ्यो देवताभ्यो जुद्धति। 
तेपे धु,७,४,२ 1 

चतुरश्च ाहुवनीयस्य कृ्या्चतुरश्रो शसो रोकोऽरलिनिमान्री भवति, एतावान्‌ शात्मा, 
प्रजापएत्तिना नमितः काठक १६ : ६-७ 1 

तस्य (रार) पुगोषित गव्राहयनोयो मवति! ठे ८,२४1 

देयतानां वा एतद्‌।यत्तनं यदाहवनोयः । मे १,४,१०; कार ३२,७। 

देवयोनिर्धाऽप यद्गहवनीयः 1 मादा १२. ९.३.१०1 

देयानां चा पनास्यायठनानि यद्‌ गार्हपत्यङ्च दक्षिणाग्निर्चादवनीयदच । काठक १५-१६ 
१५-१६ । 

शो रदनीयः । काट ८.६; क ७,२; माश्च ८,६,३, १४ (तु. न १,५१) । 
धिष्ण्या (राम इनि [जउ.}) भादवनीयः ! काठ ८,७; क ७.४; जेठ ७,११,५,९५ 


१.१ 











निनि पीक 


आहवनीय (9) £ ` ` आहुति 


२७ 
नरष, 
२६. 
२७, 
२८. 
२९. 
२३०. 
२९. 
२२. 
३३. 
२४. 
५ 
दे" 


२३७. 
३८. 


२९. 
पु, 
८१. 


प्रजापतिर्‌ (खद) आहवनीयः । म ३,९,१- । न 
भ्राज्चौ बाहू उन्नयति | भाइवनीयमेव गृह्णाति । क ४७,८ ( दु. मै ७,१,१०)। 
प्राणोदानविवाहवनीयश्च गाहपत्यश्च । माश्च २,२,२,१८ । ` । 
सुखमेवास्य (य्ञस्य) भाह्‌ नीयः | माड २,५,३, ३ .. 

सुखमेवादवनीयः (घुरपस्य) । कौ १७,७ (तु. तेजा १०,६४,१) | 

यजमान ( ण्नो वा [तैसं.| ) भादवनीयः । तैसं २,१,३,२; तै ३,३,७,२। 
यजमानेदेवस्यो वा भावनीयः । ते .१,६,५,३ । - 
यजमानायतन ५९ वा खदहवनीयः \ मे ३,३,२ । 

यन्न (श्लो चे ।प.1) जाहवनीयः । ए ५,२४;२६; माद १,७,३,२६ । 
यदाहवनीये गच्छतः, स्वम तेन रोकप्‌ । मे २,८,७ 1 
यद्वाऽभादवशोयसुपतिष्ठते । दिवं तदुपतिष्ठते । माश २,३,४,३६ । ~ 
यद्वा भादवनीयसुपतिष्डते । पर्यस्तयाचते । माश २,३,४, ३२ । र ; 
योऽगनेस्वृतीयो भागस्त देवा इवोभूते प्राञ्चमनयनू स देवेभ्य ` भाहवनीयोऽमवत्‌ । काटसंक : 
१४ : ४-५। न 
योनिर्व पञ्चूनामादवनीयः । कौ १८,६; गो २..४,६] | 
शिरो वै य्चस्याहवनीयः पू्ीऽर्धो चै शिरः पूर्वा्मेतैतयक्तस्य. कस्पयति,। मार ग | 
१,३,३,१२। । | । 
सामवेदादादवनीयः (अजायत) । ष ४,१। १ 
स्वर्गो खोकर्चतुरश्नस्तस्मादाहवनीयस्चतुरश्रः । काटसैक १५१३ । ` . 1 
स्वगो वे (दि (काठ., क.) रोक भादवनीयः । मै ३,७.०७; काठ २५.८;.क ४०.१५ तेष, ` 
६,२३.६; ष १,५ (तु. मै ९, १०,७; काठ २०,२; २६.१; क ३१.४) ॥ ` [ श्य अपान ` 
अमावस्या- २; आत्मन्‌- २३; आदित्य- ३१ द. ] | (ध 


आदहवनीय-भाज्‌- जाहवनीयमाग्‌ यजमानः । कौ ३,९ 1 


आद्याव- 
वाग्‌ द्य वा. २,३३.]) मादावः ! ठु २,३३;४,२१। 
आहिताग्नि । 
१. भनवरुद्धा वा एतस्य. विराड्‌ य भादहिताश्चिः । तेसं १,७१६.७ } . ५ 
२. भानीतो वा एष देवानां य आादिताग्निः । मे २.१,१०; ४, ३,२; काठ १२,७। 
२. -देवान्वाडएष उपावत्तेते य भादिताग्निभवति । माश २,४,२,११; ६,१;३७ । 
` [ "भि~ असि- ३६; अहदोरान- ८ द.]। . । 
 अआहुति- `. ( । 
, १; - भथ यस्याज्यमनुर्पूत ९ स्कन्दत्यसौ वा भस्कन्ना नामाहूतिः । प ७, १ । 
२. , आहुतयस्ते कामान्त्समधेयन्तु । म २,११.८ । 
- ३. . माह्रतयो वा अग्नेः प्रियं घाम । मे १,५.८ । . 
४. ` भाहूतिवां एषा-यद्‌ ब्राह्यणस्य सुखम्‌ । तां १६,६,१४ 1 


भादुति- ( १९५ ) इश- 
न क 
५. भाहुतिर्दि यज्ञः! माङ ३,१, ४, १। 
६. भूतो वै नामेता यद्राहूुवय एताभिं्वं देवान्‌ यजमानो इयति तदाहुवीनामाहूवित्वम्‌ । 
ए १,२। 
७. चद्यदाह्वयति तस्मादाहुतिनांम } माङ ११, २. २,६। 
८. सस्मिन्नग्नौ यिचाम्यादुधस्याहितय एवास्य ता भाहितयो ह वे ता भाहुतय हत्याश्क्षते 
परोऽकम्‌ । साह १०,६,२,२। 
९. दादपात्रेण जुहोति न हि खम्मयमाहुतिमानश भोदुम्बरं ( दारुपात्रम्‌ ) भवति । तेस २, ५, 
४,३-४ (ठु. तां १६,६,१४}) । 
१०. देषेषवो वा एवा यदाहुवयो, य दिष्यात्त तिं मनसा ध्यायेद्‌, देवेषुभिरेवैनं विष्रषति 
स्वणुत एव । मे १,४,१३। 
११. दे वा भाहुती सोमाहुतिरेवाम्याऽऽज्याहुतिरन्या । माञ्च १,७,२,१० 1 
१२. न वा भनगनावाहुतिहूयते । काड ७,३,४,२० । 
१३. न्वै ता आहुतयो देवान्गच्छन्ति या वषट्कृत वाऽस्वादाकूता भवन्ति । कौ १२,४। 
१७. न हि सवितुक्रत (न हीन्द्राद्त) भहुतिरस्ति ! काठ ६,८० | 
६५. मा \ सानि वाऽजाहुतयः । माड ९, २,३,४६ | 
१६. यदेध्वथुरन्नावाहुतिं जुहुयादन्षोऽ ध्वयुः स्याद्क्षा ६ सि यज्ञ \ हन्युः । तेसं ५,१,३११-२ । 
?७. यावा इत भादुतिर्द्यते, साऽमुतो ( दिवः) बर्टिं च्यावयति । काठ रण, ५। 
१८. यूपेन वा भाहुतयः स्वर रोकं यन्ति । मै ४,८,८। 
१९. म्यद्धा वा एषाहतिर्यामनग्नो जदोति । काठ १२.१; २४,४; क ३७,५॥ [ ति~ भि- 
५५९; अन्न ६८; अद्रियी- ४५ द. ] | 


इ 


इष्य शखाशा- हृष्छुशखाकयोपमन्थति, सा दि पितृणाम्‌ । म १,१०,१७ । 


शरत्‌ (खषि-,- हइटन्धा एतेन काम्योऽज्जप्रा स्व रोकमपडयस्‌ स्वर्गस्य रोकस्यानुख्यास्यै 
स्वगीरछोकाब्न च्यवते तुष्टुवानः । तां १४,९,१६। 


= 


द्द्‌ 
१. भन्ने वाहटः! २,४;६,१५ 
२. शो यजति वषौ एव व्पोभिर्हीदितमन्ना्मुतिष्टति ! कौ ३.४1 
२. ईडो यजति, वपो (पञ्चन्‌ { ते २, ६,१,२]) एवावर्न्ये । तैसे २,६,१,१;२। 
. प्रजां वाड्ट्रः माश्च १,५.४३} 
५. चषौवा इढदतिदि वषौ इषो यदिदष्षुढ्र < सरीखपं भरोष्महेमम्तास्यां निस्यक्त मगति 
तद्वषा हईडितमिवाश्रमिच्छमानं चरति तस्माद्रषौ इडः । मारा १,५,३, ११। 


१. भेडी प्न्समवद्ति । माश १,७४,९ । 
२, भन्ने पशव इदा) दौ १३.६९ (व. मे ४,६,१; काठ २२,६; ज १,३० ०३०७} | 


१०. 


१२. 
१२. 
१४. 
१५. 


१६. 
१७. 


१८. 
१९. 
२०. 
२९१. 
२२. 
२. 


२७. 
, रण, 


रदे. 
२७; 


२८. 


(१९६ ) वि ` इडा-> `: 
ष्रडा खट ष पाख्यन्नः । तस १,७,१,१ । 
इडा दवहूः । तस २,३,२,१। 
डाय हिङ्कुरु, ति पुरस्तादाभ्यानां वदेत्‌ । मे ४,२.४1 _- 
हृडाय ह्येतत्‌ पदं, यत्‌ सोमक्रयण्ये । तते ६,१,८,२ । ` 
षडा वा इद्‌ ९ स्वम्‌ । मे ८,२,२ । 1 
दढा चे मानवी यक्तानूकाञ्चिन्यासीत्‌ ! तं १,१,४,४। । 4 
डा दि गौः । माज्ञ २,३,४,३४६१४२,१,७ (तु. यै ३,०,६;४,२,३; माश ३,३,१,४; तभा. 
७,८,१; ५,७,१ ) । 5 । 
हदोपहूता वसुभिः सजोषाः । तसं ५,१,११.३; मे २,१६.२; काट ४६, २। 
इन्दि [य ( परथिवी [कौ.] }] वा इडा | मै १,४.५६ कौ ९,२। ` 
षहेवेडया वसुमत्या सधमादं मदेम । मे ४,१३,८। 
उत्त मत्रावर्णी (इडा) द्रति ! यदेव (इडा) मित्रावर्णाभ्या ‰ समगच्छत । मादा १,८,१,२७॥ 
उद्रमेवास्य (यक्षस्य) इडा ! माश ११,२,६,८। । ४ 
एतद्ध वे सयुर्विभयांचकार । इद वे म तनिष्ठ यतस्य यदियसिडा पाशयक्तिया । . माश माश: 
१,८,१,१६ | । 
पशव हृडाना ९ सक्षारः (सामविङेषः) । तां १६.११,७। ` । 
पशवो वा इडा (ग्या [जे.|) । तेसं १,७,१,१; २,६, ७,.३; मे १,१०.१५ ए २,९; १०.३० : 
कौ ३, ७; ५,७५२९.३; सो २, १,२५ जे १, १०द्‌; १२२;१२३; १३२३; १५०२१५५१६५; 
१८६;३३०; तां ७, ३,१५; १४,५.३१; त १,६१६.६; मादा १, ८,१ २२; ७,१,१,२७; 
घ २,२। ^ ४ 
मनुद्यतामग्रऽजनयत तस्मादाह मानव्री (इडा) इति । मारा १,८,१,२६ | 
यदेवास्य (इडायं) धृतं पदे समतिष्ठत तस्मादाह घृतपदी (इडा) इति । मारा १,८,१,२६। 
यद्ध तदारमानमेह्‌ सेडाभमवत्त्‌ तदिश्ाया इडात्वम्‌ । मे ७, २,३ 1 
यावा ता (ईडा-)ऽऽसीद्भोवं साऽऽसीत्‌ 1. माश.१,८, १,२४ 1 
या वेसा प्रफन्यीसीत्‌ क्षा गोरभवत्‌ सेडा साःमानवी घृतपदी मेच्रा्रणी । मे १,६.१३ । ` . 
या शितिणृष्ठा, तां मन्दिस्तां मेनी, ता. ६ शवी, . ता ९ शितिबाहुस्ता ६ छद्धवारा । तद्‌ .' ` 
शरदस्पतिरुदाजतेडा नाम रूपं पञ्चूनाम्‌ । मे ४,२,४ । ि 2 
योया इडां घन वेद्‌, सवी हं वां अस्मे दिरो घनवो भवन्ति मे ४,२,२ । 


श्रद्धा (बृष्टि ( तेसे.|) इडा । तेते १,७,२,५ ; माद ११, २,७,२० 1 
सजूचदवानर इडया घतेन स्वाहा ।.म २,१२,३;२,४,४;' कार २२, ५। 


. सा (इडा) वं पञ्न्वावन्ता भवति साख १,८,६.१२ 1 


सषा (मनोदहिंता) निदानेन यदिडा । माश्च ` १,८, १,११ ॥ . ["डा- अन्न- ११ द. 


हइडाद घ (यज्ञ-)-.स एष (इडादधः) पञ्चुकामस्यान्नाचकामस्य यज्ञः । कौ ४,५। 


पड- 


१ 


एड ५ रथर्तरम्‌ । त ७,६१ १७ । 


बृखा--> ( १९७ ) हन्द 


स 
२, प्रतिष्ठामिडाभिरैडेनावारुन्धत (देवाः } । तां १०,१२४। 
पेडी-पुदीश्च वा इमाः प्रजाः मानवीरच । भे १,५१ १० (तु. काठ ७१८) । 
ईण्द्व- 
१, भोर इण्ड्वे । मादा ६५५७,१,२५ । 
२. इमा उ रोकाविड्ण्वे ( यावाप्रथिवी ) । माश ६,७१११२६ । 
इतर- भासुयौ ह वा इतरा शिरः । ठे ३.४९ । 
इतरजन- ू 
१, ऋक्षो जत्‌ः श्युञ्चद्ा त इतरजनानाम्‌ । मे ३,१४,१७ । । 
२. तरक्षः (तरक्चः) छृष्णदङवा चतुरक्षो गरदं भस्त इतरजनानाम्‌ । काठ ४७,९ (वतु. मं ३, 
१४, २१ )। 
कति- इतिईच मे गतिइच मे (यज्ञेन कल्पताम्‌ ) 1 तैस ७.७,५,२ ॥ [°ति- अत्नि- ८१ द्र] 
इतिह->> पेतिष्च- स्पतिः परत्यश्चमैतिद्यम्‌ । तेआ १, २,१ । 
इतिहास- 
१. मत्स्यः संमदो रजेत्याद, तस्योदकेचरा विद्रास्त इम आसत इति """ "“ तानुपदिश्षती- 
तिष्ासो वेदः सोऽयमिति कच्चिदितिदासमाचक्षीत ) माश १३,४,३, १२। 
२. यद्‌ ब्राद्यणानीतिदहासान्पुराणानि कल्पान्‌ गाथा नाराश ९ सीमेदाहूतयो देवानामभवन्ताभिः 
धं पाप्मानमपाष्नन्‌ । तेआ २, ९,१। 
हइदाचत्सरः- 
१. चन्द्रमा(- बा (तै.]) इदावत्सरः । तां १७,१३,१७; ते १,४,१०,१ । 
२, यन्ते सुद्र पड्चाद्‌ भनुस्तद्रातो भनुवातु ते, तस्मे ते रुदरेदावत्सरेण नमस्करोमि । तैसे ५,५, 
७,३। 
इृदुवत्सर- यत्ते रुदरोरादनुस्तद्‌ बारे भनुवातु ते, तस्मे ते सदरेदुवस्सरेण नमस्करोमि 1 
तेस ५,५,७,३-४। 





१. भात्मावा इध्मः ते ३,२,१०, ३। 

२. इन्धे ह वा एतदध्वयुः । हृध्मेनाग्नि तस्मादिध्मो नाम! माङ १, ३,५,१ । 

३. भीष्म इध्मः । काठसंक १०० : १२; तैमा ३,१२.३ । 

४. स्वष्टध्मेन (पहागच्छतु) 1 तेआ २,८,२ 1 

५. प्राण ए्वास्पेध्मः । माश्च ११,२,९,२ । 

द. वनस्पतय हन्मः (*्माः (प. ) 1 पे ५,२८; ते २, १,५,२ ॥ ["म- सहोरात्र- १० द्र] । 


१. प्रजा वै पशव इन्दुः } तैसं २,४,१,२ 1 
२. यजमानो वै सोमो रजेन्दुः । ज १, ९० (तु. ए १,२९ }। 
३. रेतो ( सोमो (माश. |) वा इन्दुः । तैस ६,५, ८,३; माश २,२, ३,२३; ७,५,२,१९। 


ह्न्द्र- 





ष्न्द्र 
१. 
क, 


ॐ > क ९५ 


१०. 


१९१. 
१२. 


१३. 
१४. 


१८. 
१६. 


१७. 


१८. 
१९. 


२९. 
२२. 
२२. 
२४. 
२७५. 


( १९८ ) । । 1.3 
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जगिनिहोत्रेण दशंपूणमासाम्यामिन्दमसृजत । कौ ६,१५ । 

भत्तिष्ठरा वा इन्द्रो देवतानाम्‌ । कार ७, २,३, ६। 

छथ य इृन्द्रस्सा वाक्‌ । जेड १,११,१,२ । 

भथ यत्पुरीष ९ स इन्द्रः | माङ १०,४, १,७॥ 

अथ यत्र (अग्निः) वर्षिष्ठं ज्वरूति तद्धेनद्रौ भवति । काका ३, १,१,१। 

भथ यत्रेतसरदीप्तो भवति । उ्चधूमः परमया जत्या ब्रल्वलीति तर्हिं देष (भग्न) 
भवतीन्द्रः । माद २,३,२.११ । । 
थ यदिन्द्र सर्वे देवास्तस्थानाः । तस्मादाहुरिन्द्रः स्वा देवता इन्द्रभ्रष्डा देवा हति । 
सादा १,६,३, २२ । 

अथ यद्धिश्वनितसुपयन्ति । दन्द्रमेव देवतां यजन्ते । मारा १२, १,३.१५ । 

अथ यः स इन्द्रोऽसौ स भादित्यः। माश ८,५, ३,२ । । 

भथ वं तरहीन्द्रो देवानामासीदवमतमः श्िथिरतमस्तस्मं वा एत ९ षोढरिनं (प्रह) प्रायन्‌ , । 
तेनेन्दरोऽभवत्‌ ततो देवा भभवनू पराऽसुराः । मे ४,७,६। । 


अथ ह वै वैलानता इत्य॒षिका इन्द्रस्य प्रिया आसुः" "तदिन्द्रो ह वै विखानाः। जे ३,१९० | 


भथ हाभियुगवानो नामाष्टौ देवानां सहचरा मासुर्ौ पितृणामष्टौ सनुष्याणाम्टावसुराणाम्‌ । 

तेषां (असुराणाम्‌ ) स्मेन्द्रो माययाऽष्टमो भवति बृत्रं जिघांसन्‌ । जै २, १५५ । 

अथेन्द्राय ज्येष्टाय हायनानां चरं निधैपति । माश्च ५,३; ३.६ । 

लयेतद्वामेऽक्षणि युरुषरूपम्‌ । एषास्य (दक्षिणिऽक्षणि वपेमानस्य पुरुषस्येन्दाख्यस्थ) पतनी 

विराट्‌ 1 मादा १७,६,११,३ । 

अथो इन्द्रस्यैष आत्मा यन्महा्रतम्‌ । शांआ १,१ । + ५ 
(अपां फेनेन नमुचेः शिर हन्द्रोद्वर्तयः । विश्वा यदुलय स्प्रधः (ऋ ८, १४,१३) इति 
पाप्मा वें नञ्ुचिः । माद १२,५,२,४ | | 
भभिजिदसि युक्तप्रवेन्द्राय त्वेन्द्रं जिन्व (4 इत्यादाभिजित्ये ।तेसं २,५,२,४]) । तेसं ३, . 
५,२.४ ७,४,१,२; काठ ३७, १५७! ह 
भुं तु (द॒) छोकं नाभ्यजयत्‌ (इन्दः) त ५ विरवक्मौ भूखाऽम्यजयत्‌ । मै ४,८,१० 1 

शयं वाडइदन्द्रो योऽयं (वातः) पवते । मारा १७,२,२.६ । | 
भयं वा इन्द्रौ राजाऽयमिन्द्रोऽधिराजोऽसाविन्दः स्वराडिमानेव रोकान्स्स्वेन ' भागधेयेन 

पधघावति, त एवारमा अन्नं प्रयच्छन्ति । तेसं २३,६,२। 


- जैन ह वै नमेन्दरः (+ यदस्य युदय नाम [माश ष--“]) । माका २,१,२,११; ५,४,३४७॥ ~ 


भर्धनद्राणि ज्ञहोति तस्मादिन्द्रो देवतानां भूविष्टमाक्‌ । काठ २१, ११ । . 

आइवरथेनेन्द्र भाजिमधावत्तस्मात्स उचवेघौष उपब्दिमानक्षत्रस्य रूपम्‌ । ए ४,९ 1. ` ` ` 
भसौ वा भादित्य इन्दो रर्मयः क्रीडयः (मरुतः) । मे १, १०, १६; काठ ३६०१० । 
भसौ वा भादिव्यस्तेनोभिव्यौध्यंत तत॒ इद. सर्द तमोऽभवत्‌, स प्रजापतिरेतान्‌ -. 
दश्च ऋषभानपदयद्थो भाहुरिन्द्रो ऽपर्यदिति -तनैन्दरानारुभत, तैरस्मिन्‌ (आदित्ये ). : : 


। ४. 


२६. 
२५. 
१८. 


२९. 
२०. 


2३९. 


२३२. 
३४. 
२३५. 
२३६. 
२५७. 
३८, 
३९. 
०. 
४१. 
४२. 
४२. 
४. 
४५५, 
८६, 
४७, 
४८, 
७९. 


५९, 
१६ 
७५२. 
५२. 
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इन्द्रियाणि वीरयाण्याप्त्वाद्धाव्‌ । मे २,५,१० । 

भस्मास्छन्द्र इन्द्धे दघातु । मे १४४,१। 

भस्मिन्वा इदमिन्द्रि परत्यस्थाद्रिति । तदिन््स्येन्द्रसवम्‌ । ते २,२, १०५४ 

भ! यस्मिन्स्छष्ठ वारा रोहन्ति पूष्यौ रहः । क्षि दीधेश्चत्मा दन्दस्य घर्मो 
अतिथिः 1 मे ७,१९.२ । 

भाविश्न इन्द्रो बुद्धश्रवाः । तैस १,८,१२,२। 

हृदं वा इन्द्रस्य घर्मड्च सूर्यदेच, इदमस्य मन्युश्च मनङघ, ददसस्यन्द्रङ्वेन्दियं च, 
हृदमस्याकंदचादवमेधरच, पुनान वै सर्वाणीन््रोऽभवव्‌ । मे २, २,९। 

इृदमदशंमिती ई । तस्मादिदन्द्रो नामेदन्द्रो ह मै नाम तमिदन्द्रं सन्तमिग्द्र इत्याचक्षते 
परोक्षेण । परोक्षप्रिया इव हि देवाः । फेज २,४,३; एड १,३, १४ 

हन्द बयं छुनासीरमस्मिन्‌ यज्ञे हवामहे | काठ २१, १४ । 

ह्र ९ स्वपसा (प्रीणामि) । मे २,१५.२; काठ ५३,८ । 

इन्द्र भासोत्सीरपतिः शतक्रुः । ते २,४,८,७ | 

दर्दर इति शेतमाचक्षते य एष (सूयः) तपति । मार ७,६,७, ११। 

इन्द्र दण्प्रियस्य प्रदाता । मै २,२,८ । 

दन्द इन्दियेण (एवेनमवति) 1 तै १,७,६,६। 

इन्दं उक्थामदैः (सदागच्छतु) । मे ९,९.२;८; काठ ९.१०; तैआ ३,८,१ । 

इन्द्रं उ चै परुच्छेप (प्रजापतिः (शांआ.]) । कौ २२,४; शांआ १, १। 

इन्र उ (इन्द्रो [गो.]) तै वरुणः स उ वै पयोभाजनः । कौ ५, ४; गो २,१,२२; । 

इन्द्र उ वै वसुक्रः। शांआ १,३। 

इन्द्र उ वै वातापिः सहि वातमाप्त्वा शरीराण्यरहन्प्रतिपरेति । कौ २७,४। 

इन्द्र उ वै वेनः (षडशी (कौ १७,१;४।) । कौ ८,५; १७,१; ४। 

दन्त एकादशाक्षरेण (-क्षरया ।काठ.]) व्रिष्टुभञ्जदजयत्‌ । तसे १,७,११,२; काठ १७, ४ । 
दन्द एष यदुद्राता । जेड १, ६,३,२। 

इन्वः कित्रम्‌ । साशं १०,४,१,५ । 

दण्डः खलु वे श्रे्ठो देवतानासु्देशनात्‌ ! तै २,३,१,३ । 

इन्द्रः पश्यूनां प्रदाता । काठ १०,८; १९२ । 

इन्दः एगन्ते पपु चेन्द्रा इन्द्‌ स्तुवन्त स्वचितारमिन्तरः । दभाति शाकः सुतस्य कोक 
हन्द मम्ये पितरं मातरे च) मे ४, १४, ७। 

इन्द्रं देवताम्‌ (प्रजापतिबौहुभ्यामिवोरसः अश्रजत) । ज १, ६८ । 

दन्द देवी्िदते मरूतोऽनुचरतत्मानः \ मै २, ११, १। 

इन्द्रमस्छ सुना इम इतीन्द्रस्य वीथैस्यावरु्यै । तां ११,१०,४। 

इन्द्र सदेष्यो माया असचन्त स भ्रजापतिुपाधावत्तस्मा एतं विघने कुम्‌ ) प्रायञ्ज्तेन सवी 
अभो म्यहत ¦ तां १९,१९,१ । 


इन्द | (२००) , ` । ४ । श्न ध 





८. दन्दमघ्ववन्‌ ( देवाः ) (सव वै नो वीयीवत्तमोऽसि! "दति । तैसे २,४, २,१ 1 ` ` 

ष्ण, इन्द्रमिद्धरी वहतोऽप्रतिशष्टशवसम्‌ । म १,३, ३४। | । 

७६. इन्द्रमेव मन्युमन्तं मनस्वन्तं ६ स्वेन भागधेयेनोपधावति, स (इन्द्रः) एवास्मिन्‌ (यजमनि) 
इन्द्रियं मन्युं मनो दधाति, जयति त ९ सद््रामम्‌ 1 तेसं २,१,३, २। 

५७. इन्द्रं बरेन ( अवकीर्णी प्रविशति) । जे १,३६२; तञ २,१८,१। 

५८. इन्द्रे मध्ये करोति, वायुमभितः, प्राणापानयोर्विश्त्ये । इन्द्रियं वे व्यानः । क ४२,३ । 

५९. ईन्द्रर्च नः शुनासीरौ" ` | छयुनासीरौ """इन्द्रवन्तौ हविरिदं ज्पेथाम्‌ । तै २,४, ५,७ । 

द०. इन्द्रश्च वै नयुचिश्चासुरः समद्धातां ननौ नक्तं न दिवादनननर्देण न छयुष्केणेति तस्य , 
वयुष्टायामनुदित धादिव्यऽपां केनेन शिरोऽछिनत्‌ । तां १२,६,८। ` ह 

६१. इन्द्रस्तद्‌ (यजमानाय विन्दति) यद्‌ दिवि । मै २,२,१३1 ` 

६२. इन्द्रसित्रष्टुमा निधनवन्ति (सामान्यसजत) । जे १, २९९ । 

दरे. इन्द्स्त्वा रुर दैश्षिणतो रोचयतु त्रेष्टुमेन छन्दसा । तेआ ४,६,१ । 

६०. इन्द्रस्य कोडः (गोर्गः (मे २,१४.१३.) । मे २,१४,१३;१५.७; काठ ५३,६। 

६५, इन्द्रस्य च तवा क्षत्रस्य चौजसा जुहोमि । मै ७,७,३ । 

ददे, इन्द्रस्य तृतीया (पुरोडाशः (माश) । मे ३,१५.५; माश ७,२,५,२२ | 

६७. इन्द्रस्य त्वा जटरे सादयामि । मो २,१,२॥1 ` । । 

६८. इन्द्रस्य (इन्द्रस्‌ (मे ४,१,२॥) त्वा बाहुभ्यामुचच्छे | तेस १,१,२,२; मे १,१,२; ४,१,२; 
काठ १,२; क १,२। 

६९. इन्द्रस्य उेन्दरियेण चतपते बतेनादधामि । तै १,१,४,८.। 

७०. इन्द्रस्य सेन्दरियिणोजसे बखायाभिषिच्चामि । नै ३, ११,८ । `  ' ^ 

७१, इन्द्रस्य प्राणोऽसीत्याहेन्द्रियमेवास्मिनू (आमयाविनि) एतेन दधाति । त्त २,३११११३ । 

७२. इन्द्रस्य बलाय स्वाहा, मरतामोजसे स्वाहा । तेतं १,८; १५,२; काठ १५, ८ । 

७२. इन्द्रस्य बाहुरसि दक्चिणः। मे १,१,१०; काठ १,९; क १,९; ते १,१,११,१-२; माङः 
१,३,४,३ । - 9 म 

७४. इन्द्रस्य ब्रहत्‌ (साम) । मै २,३,७। । । 

७५. इन्द्रस्य भागोऽसि, विष्णोराधिपत्यं (~ क्षन्न ९ स्पत, पष्चदशः स्तोमः ।तेसं., मे.) | तस. 
४,३, ९, १; स २७८,५; काठ २९. १। 

७६. इन्द्रस्य माध्यन्दिनं सवनम्‌ । कौ १४,५। । 

७७. इन्द्रस्य (विष्णोः) युज्यः सखा । मे १,२,१४५२,३,८;.काठ ३.३; क २,१० । 

७८. इन्द्रस्य खूपग्टषभो वराय । मे ३,११,९ ¦ 

७९. इन्द्रस्य रोदिणी ( ज्येष्ठानक्षनमिति ) । ते १,५,१,४। 

८०. इन्द्रस्य वच्रः' “ˆ *“ प्रति इव्या गभाय 1 तसं ७,६,६,६; काठ ४६.१९ | 8.8 

८१. इन्द्रस्य वा एतो हरी । -यदुमे चरुदरदथन्तरे । जे १,३४३ । (त. तां ९,५,.८) । . ¦ .. 

८२. - इन्द्रस्य ब! एषा यज्ञिया तनूयैद्‌ यक्त: । तेषं २,३,७,३ । 

८३. इन्द्रस्य वे मरतः ] दौ ५,४;५। 
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( २०९१) द्र 








इन््रस्य ( वरुणस्य) शतभिषक्‌ (नक्षत्रम्‌ ) । ते १,५,१,५ । 

इन्दस्याऽद्धस्ता भयो माहुः प्रजापतेः | मे ४,२,९ । 

हन्द्रस्याहं विष्डधस्य देवयज्ययाऽसपत्नो भूयासम्‌ । काठ ५,१ | 

इन्दस्याहे देवयज्ययेन्दियावी (ग्यावान्‌ |काट.]) भूयासम्‌ । तेस १,६,२४; काट ५,१ १ 
दन्त स्यादमिन्द्ियावतो देवयज्यया पश्चुमान्‌ भूया्म्‌ । कट ५,१। 
इन्दरस्येन्दियेणाभिषिन्नामि । एे ८,७। 

इन्द्स्येन्द्ियेणेन्दियावान्‌ भूयासम्‌ । काठ ५,५। 

इन्द्रस्यैकादशषी । मै २,१५.४५; काठ ५३,११। 

इनदरस्यैवैतच्छन्दो यत्‌ त्रिष्टुप्‌ 1 शांआ १,२ । 

इन्द्रस्योरुमाविश दक्षिणम्‌ 1 मे १,२,६; काठ २,६; २७,६; क १९,९; ते १,२,७.१-२। 
इन्द्रस्यौजसे स्वाहा । मे २, ६,१२ । 

इन्द्रस्यौजोऽसि प्रजापते रेतः । मे ४,९.१। 

इन्द्रः सप्तदोता (ग्टोत्रा ।तै २,२,८,५]) । ते २,२,८,५३,१,१। 

इन्द्रः सर्वा देवता दन्शरेष्डा देवाः । माश ३,४; २,२; (वु. ज १,३९१) 1 

दस्रः सुनीत्या सह मा पुनातु । काठसंक ९द : ६। 

श्द्रः सोमस्य योनिः । मै ३,७,८। 

इन्द्रा एकादशाक्षरया त्रिष्टुभसुदजयत्‌ । मे १,११,१० । 

इन्द्राद्‌ बृहत्‌ (सामापाक्रामत्‌ ) । काठ १२,५। 

इन्द्राय एण्वती भागम्‌ इतीन्द्रियमेवास्मिस्‌ (यजमाने) तदधति । जे १,५८। 

इन्द्राय त्रष्टुभाय पञ्चदशाय बार्हताय रष्मयिकादशकपारः [°माय पुरोडाश्चमेका- 
दशकपारम्‌ (नि्ैपति । मे.|)] । मे ३०१५,१०; काठ ४५,१० 

इन्द्राय स्वा चृ॒द्वते वयस्वत उक्यायुवम्‌ (गृहामि) । मे १,३,१४ | 

इन्द्राय त्वा मरुत्वते (+ स्वाहा ।मे ४,९,८) । मे १,३, १९; ७,९,८॥ 

इन्द्राय स्वा हरिवते (गृहामि). मे १,३,३४1 

दमाय स्वेत्याधवनीयम्‌ (भसिग्रशेत्‌ ) 1 तैसं २, २,१,३ । 

शन्द्राय स्वौजस्वते एप ते योनिः 1 मै २,३,३२ । 

इन्द्राय नमच्िष्टुभे नमः पञ्चदशाय नमो बते नमो ग्रीष्माय नमो दक्षिणायै दिद 
नमो भ्यानाय नमो रुद्रेभ्यो नमः । काठ ५९१,२ । 

इन्द्राय मन्युमत एकादशकपारं निर्वपेत्‌ सङ््रामे, मन्युना वै वीर्यं करोतीन्दरियेण जयति) 
कार १०,८ ! ~ 

इन्द्राय मन्युमते मनस्वते पुरोडाशमेकादशकपारं निर्वपेत्‌ संपरामे संयतते । तैसे २,२,८२। 
इमद्राय मरुत्वते नेवारमेकादशकपाटम्‌ (पुरोडाश निधैेत्‌) । मे २, २, ६ 1 

हस््राय राज्ञे तयरिशत्तिप्ष्ठाः (शनः) | काठ ४९, ७ । 

इन्द्राय शनासौराय दादुशकपाछः (पुरोडादौ दादशकपाटम्‌ तैस.) । तैस १,८.०१; १. 
१०, १; काठ १५. २। 


इन्द | ( रेयु) प 
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११७. इन्द्राय सुत्रारो पुरोडारशमेकादशकपारम्‌ | ते १,७,३,० । 

९१६. इन्द्राय (+ रज्ञे ।काठ., तैस.) सृकरः । तेसं ५,५,११,१; मै २,१४.२१; काठ ४७।,१। 

११७. इन्द्राय स्वपस्याय वेहत्‌ | मे २,१३,२ । 

११८. इन्द्राय स्वराजे (ग्याधिराजाय) त्रयदिकतिभसदः (-तिककुदः) । काठ ४९,७ । 

११९. इन्द्राय हि सोम भाहियते । ते ६,४,४,१ । 

१२०. दन्द्राया ९ होमुचे (+ एकादशकपारं निवैपेदामयावी [काठ.]) । काठ १०,९; तै १,५,२३१०। 

१२१. दन्द्रायाध्यक्षायानु त्वा माताऽनुमन्यताम्‌ । तेस १, २,४,२; काठ २,५; क १,१७ । 

१२२. इन्द्रियं (+-वे (नै.]) वीयेभिन्दः मे ३,४,१; माह २,५,४,८ । 

१२द्‌. इन्द्रियम्‌ (+ वामे ८,२,१०} ३१८६४१३; काठ, क.) इन्द्रः । मै ४,७,३; काठ २९.१४; 
क ४५,२; । 

१२४. इन्द्रियाणि शतक्रतो या ते जनेषु पद्चसु । दृम्द्र तानि ता (त |तैस.।) भावके । तैसं १,६, 
१२,१; मे ४,१२,२ । 

१२५. इन्द्रेण देवाः (अन्वाभूयन्त ) । काठ ३५, १५ । 

६२६. इन्दे हि सो (अश्विनौ) तानीन्द्रियाणि वीर्यण्याप्तवाचत्तास्‌ । मै २, ४,१। 

९२७. इन्द्रो ज्येष्ठस्य प्रदाता । मे २,२,१३। 

१२८. इन्द्रो (एवैनम्‌ ) ज्येष्ठानाम्‌ (खेत) । ते १,७, ४,१। 

१२९. इन्द्रो उ्येष्ठानाम्‌ (अधिपतिः) । तेस ३,४, ५,१ । 

१२०. इन्डो ज्येष्ठामनु नक्चत्रमेति । ते ३,१, २,१ । 

१३१. इन्दो ऽयोतिज्योतिरिनद्र इति तदृन्तरिक्षरोकं रोकानामाप्नोति माध्यन्दिन सवर्त यतस्य । 
कौ १४,१ । 


१३२. इन्द्रो देवता (राजन्यस्य) । तां ६,१, ८ । 

१३३. इन्दो देवता क च्छन्द उकानां ( जगती छन्द॑ इन्द्रवायुयोः | तैसं ३,१,६,२]) पात्रमसि 
तेसं ३, १,६,२४३ । 

१३४. इनदरो देवानामधिपाः पुरोिनो विशां पतिरभवद्‌ वाजिनीवान्‌ । मे ७,१४,१२ । 

१३५. दन्दो देवानामोजिष्डः । काठ ११, ३। 

१३६. द्रो देवानां भूयिष्टभाक्‌ । तेआ ५,७,५। 

१२७. इन्द्रो चीरन्युत अूमिरिन्दा इन्दः समुद्रो भमवह्भीरः । उरवम्तरिक्ष £ स जनमासा दृषा 
षन्द्र मन्ये पितरं मातर च। म ४,१४,७ | 

१२८. इन्द्रो धाना लतत 1 क ४५,२। 

१२९. इन्द्रो (+वै । ज.) निधनम्‌ । तेषं ३,३,२.१; ज १, ३०४1 

१८७०. इन्दो नौधत्तम्‌ (साम) । ज १,३३ 

६८९. इन्द्रो वभूव ब्रह्मणा गभीर इन्दा भामूतः परिभूष्विन्द्रः 1 इन्द्रो भविष्यदुत भृठमिन्दा 
दन्द्र मन्ये पितरं मात्र च। म ४,१४,७॥। 

१४२. इन्दो (भियः) वरम्‌ (श्रादत्त) } माज ११.४३.३1 

१४३. इन्द्रो चरं वरल्पनिः । माश ११,४,३,१२; तै २,५,७.४॥ 
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( २०३ ) इन्द- 


दो भूतस्य सुवनस्य रजिन्द्रो दाधार ॒परथिवीमुतेमाम्‌ । इन््े ह विर्वा खवना- 
श्रितानीन्द्ै मन्ये पितरं मातरं च । मे ४,१४,७। 

हन्द्रो मरुद्भिः (गयुदकामत्‌ ) । मै २,२,६; माक दे, ४,२,१। 

इन्द्रो सरद्धि्ैतुथा (° धा (तेस.]) कृणोतु । तेम २, १,११.२ मध, १००; काठ 
१०,१ । 

हन्द्रो माध्यन्दिन ५ सवनम्‌ । तेआ ५,१,६ 

दन्दो खधां विहस्ता । कौ ४,१ । 

हन्द्रो मे बरे भरितः । तै २, १०,८,८ । 

हन्द्रो यजमानः । काठ ७,१०;२३७,८ 1 

इन्द्रो यज्ञस्य देवता ( नेता ।मादा ४,१,२,१५]) । ठे ५,३४.६९; मादा २,१,२१११; 
८, १,२११५। 

इन्द्रो यक्षस्थास्मेन्द्रो देवता । माश्च ९,५,१,३३ । 

इन्द्रो यतीन्‌ साराद्ृकेभ्यः प्रायच्छन्तषां प्रय उददिःष्यन्त रायोवाजो बदद्विरिः पृथुरदिमः 1 
तां ८,१,४ । 

इन्द्रो सतीम्‌ सालावृकेभ्यः प्रायस्छन्तमश्छीरा वागम्यवदस्‌ स प्रजापतिञुपाधावत्तस्मा 
एतभुपहभ्यं प्रायच्छत्‌ । तां १८,१,९ । 

इन्द्रो यतीन्‌ साखाद्रकेयेभ्यः प्रायच्छुत्तमइटीला वागभ्यवदेस्सोऽश्युदधोऽमन्यत स प्ते 
शदधाश्युद्धीये (सामनी) अपशयत्ताभ्यामशयुध्यत्‌ 1 तां १९,४,७ (तु, तां १४,११,२८) । 
इन्द्रो यतीन्‌ सारावृकेयेभ्यः प्रायच्छन्तेषां श्रय उददिष्यन्त प्रथरद्िमग्रैहद्विरौ रायोवालः 
तां १३, ४,१७ । 

दषद्रो रुद्रैः (उद्कामत्‌ ) । ए १,२४। 

दम््रो ोकम्परणा । माङ ८,७,२१ ६ । 

इन्द्रो वच्रस्योदयन्ता षोदश्चः जे १, १९५; ३३१ । 

इन्द्रौ वसुधेयः | माश १,८,२,१६। 

इन्द्रो वा अध्टतदिशथिर इवामन्यत, सोऽग्नौ चेव श्ृहस्पतौ चानाथत, तमेतयेष्टयायाजथतं 
यदुश्चियस्तेज एवास्मि ९ स्तेन पुरस्तादधत्ता, यदैन्द्रं (पुरोडाशः) इन्द्रियमेवास्मि < स्तेन 
मभ्यतोऽघत्ता, यद्‌ बाहैस्पत्य उपरिष्टादेवास्मि ९ स्वेन बरह्मवचेसमधत्ताम्‌ । काठ ११, १1 
इन्द्रो वा भक्वः | कौ १५, ४। 

इन्द्रो वा असुरान. हत्वाऽपू॒इवामेध्योऽमन्यत, सोऽकामयत शुद्धमेव मासन्तं शधन 
सास्ना स्तुयुरितिः " "ततो वा इन्द्रः पूतः श्ुद्धो मेध्योऽमवत्‌ 1 जै ३,२२८ 1 

इन्द्रौ वा भस्येन्दि्ेणापक्रामति वरण एनं वरुणपाशेन गृह्णाति" "यः पाप्मना गृहीतो 
भवति ! तेसै २,३,१३,१-२ 

इन्द्रो चा एतस्या (खतवक्ायाः) षजायत । काठ १३,४ । 

दन्दो वा एष पुरा वृत्रस्य वधादुय दत्र ९ हत्वा यथा महाराजो विजिम्पान एवं मदेर््रो 


इन्द्र 


~-^-~~~~~~--~-~ ~ 


१६७. 
१६८. 
१६९. 


१७०. 


१७१. 
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९७४. 
` १७५९. 
१७६. 
१७७. 
१७८. 
१७९. 
श ८०. 
१८१. 


१८२. 
१८३. 
१८४. 
१८९५. 
१८६. 
१८७ 
` १८८. 
१८९. 
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ऽभवत्‌ । माश. १,६१४.२ १४४१३, ३.१७ 1 . 
इन्दो वागिस्यु वाऽलाहुः । माश १,४,५.४ । 
इन्द्रो विश्वजिदिन्द्रो हीदं सथ चिश्वमजयत्‌ । कौ २६,१। = 
इन्द्रो द्र वच्ेणाध्यस्य नास्तृषीति मन्यमानः स उतीकानेव प्राविशत्‌ । त्म हः 
एवोतिमविन्दन्‌ | ज १, ३५४ । । 
इन्द्रो वृत्र ५ बनच्रेणावधीद्धीम्द्रो म्य ^ सुत शुप्णमिन्दः । इन्दः पुरः गाम्बरस्याभिनद्व 
मन्ये पितरं मातरं च । मै ४, १४,७ । † 
इन्दो वृत्र < हत्वा देवताभिश्चच्छियेण च ग्याधत्‌ । त १,६,१,७ 1 

दरो इत्रमहन्‌ ( एकर्विशेन षोडदिना) । ज १,१९५ । 
इन्द्रो वृत्रहन्द्रोऽभिमारिषदिन्दरो इत्रतुरन्नीयमानः (सोमः) । काठ २४, १५। 

न्द्रो वृद्धश्रवाः (वृषा [मा.]) । मे २,६,९; मारा १,४,१,३३.। 
इन्दो वै गोपाः (चतुर्होता [ते.])।एे६, १०; गो २,२, २०; ते २,३,१,३ । 
इन्द्रो वे राता, इन्द्रोऽपरोद्धा मे, २, १०। 
इन्द्रो वे च्रिशिरसं त्वाष्टूमहन्‌ । तां १७, ५,१ । 
इन्द्रो वै त्वष्टा रे ६,१०। ` 
दन्दो वे देवानां कषित्र॑नयः । ` सै २,२, ११। 
इन्द्रो वे देवानामधिराजः } मे २,२,११ 1 (व, 
इन्द्रो वे देवानामोजिष्ठो षकिष्ठः (1-सदिष्ठः सत्तमः ` पारयिष्णुतमः ए.]) । कौ ` ६, १४. 
गो २,१,३; ठे ७,१६;८,१२ । । 
इन्द्रो वे प्रदाता स एवास्मे यज्ञे प्रयच्छति । कौ ४,९॥ .. 
इन्द्रो वे प्रासहस्पतिस्तविष्मान्‌ । एे २,२२ । 
इन्द्रो वै मघवान्‌ । माश्च ४,१,२,१५;१६ । ` 
इन्द्रो वे मरूतः क्रीडिनः । गो २,१,२३ । 
इन्दो वे मरुतः सान्तपना: । गो २,१,२३ । 


„ इन्द्रो वै यजमानः } माज २,१,२,११; ७,५,४,८; ५,१,३,४६४,३। 


इन्द्रो चै यज्ञस्य देवता | माङ १,४,१; ३३५, ४;२.३,४, ३८ । ~ 
इन्द्रो वे यतीन्‌ साखाद्रकेयेभ्यः प्रायत्‌ (¬ तेषां वा एतानि दीर्घाणि यत्‌. खर्जराः ।म.) । 


“. म १,१०,१२; काठ ८,५. (तु. १५३-१५६ इदहोद्धारा अपि) । ` . - 


१९५. 
१९९. 
 . १९२. 


१०. 
१२.७. 
१९८. 


इन्द्रो वे युधाजित्‌ । तां ७,५.१४ । 


इन्द्रोवे वरुणः सड तरै पयोभाजनः। गो २,१,२२ | दन्दो वे वाजी | एे.३;१.८] 


इन्द्रो वै विकिस्तेक्गं दानवीमकामयत, सोऽसरेष्व्रत्‌ सन्येव खीप्वभवत्त पुमान्‌ प्रध्सु 
स निकरतिगृदीत इवामन्यत । काठ १३,५॥ , > 3 । + 


इन्द्रो वे व्रत दत्वा महान्‌ (विङ्दक्मां [द.|) अमचत्‌. | देआ १.१,१; दे ४,२२ । 


इन्द्रो वे चन्र. हत्वा स महेन्द्रोऽभवत्‌ । क ४८,३ 1 ` 


इन्द्रो चं वृषा (इदा [कौ|) 1 काट २७,१; क.४२;१; तां ९,४.३६ कौ ४,.३। . 


इन्द्र 


( २०५ ) इद्र 


ति वावा 
„^~ ~~~ 


१९६. 
१९७. 
१९८. 
१९९. 
2२००, 


२०१. 
2२०२. 


२०३. 


२०४. 
२०५. 
२०६. 


२०७. 


२०८. 
२०९. 
२१०. 


२१६. 
२१२. 
२१२. 
२१४. 
२१९५. 
२१६. 
२१७. 
१८, 
२१९. 


२०४ 
५.4 


२२२. 
२२२. 


इन्द्रौ वै वेधाः 1 ए ६,१०; गो २,२.२० । 

इन्दो वै शरेष्ठौ देवतानाम्‌ । ज १, ३०४ । \ 

हनयरो वै संभ्रामस्य विनेतन्द्रौ विजापयिता । काठ १३,५। 

इन्द्रोऽसि सत्यौजाः । तैसं १,८,१६,१; भे २,६.१२; काठ ५.८ । | 
इन्द्रोऽरमे भवतु वच्रबाहुरिन्दरे भूतानि सुवनानीन्द्रे । अस्माकमिन्दो भवतु प्रसाह इन्त 
मन्ये पितरं मातरं च । मे ४, १४,७। 

इन्द्रो हविर्धानि (सोमः) । तैसं ७, ४,९११। 

इन्द्रो ह वे षोडशी । मादा ४,५,३,१। 

इदो दि देवानां वसु । तैसे २,५,३,४ । 

हन्द्रो दि षोडस्ी । काठ १४, ९; मार ४,२, ५,१४|। 

दन्द्रौजसां पते । तै ३, ११,४,२; । 
इन्दौजस्कारौजस्वा ९ स्त्व \ सहस्वान्‌ देवेष्वेध्योजस्वन्तं मा ५ सहस्वन्तं मुष्येपु कुर। म 
७,७,३ । 

इन्धो वै नामैष योऽयं दक्षिणेऽकषन्ुरुषस्तं वाऽएतमिम्ध ६ सन्तमिन्द्र इत्याचक्षते परोऽश्षणेब । 
माश्च १४.६१११,२ । 

हयं (पृथिवी) वा हन्द्रो मघवा विरष्डी । ए २,३८। 

उध्रा च भीमा च पितृणां (कृषुतेसं) यस्येन्द्रस्य । तेसं ७, ४,११, २; काट २२,५। 
उभ्रामातिष्ड, श्रिष्टप्त्वा छन्दसामवतु (सावतु (कार. पश्चददाः स्तोमो, ष्रहस्सामेन्द्रो 
देवता, क्षत्रं द्रविणम्‌ । तेसं १,८,१३,१; मे २,६,१०; काठ १५,७ | 

उदीच्यां वृत्रदन्‌ व्रत्रहाऽसि । तेसं २, ४,१४.१; मे ७,१२.२ । 

उष्णिक्षक्रभ्यां वा इन्द्रो वृत्राय वज्नमुदयच्छ्द्‌ गायश्योसितिषठन्‌ । जे १,१५८ 1 

श्रतक्सामे वा इन्द्रस्य हरी । मे २,१०,६; ४,७,४; एे २,२४; ते १,६,२३,९। 

कऋचरच सामानि चन्दः (स्वभागस्पेणाभजत) ! यजूषि विष्णुः । मार ४, ६,७,३ । 
व्रतमसि सत्यं नामेन्द्रस्याऽऽधिपच्ये क्षत्र मे दाः | तैसं ३,३,५,१ । 

क्रभवो चा इन्द्रस्य प्रिये धाम । तां १४, २,५। 

कपभमिन्दराय (+सुत्राम्ण भामते मादा.) । मे ३,९१,२; मान्न ५,५,४,१ । 


` करषभेण क्रीणात्ति, सेनद्रमेव क्रीणाति । मे ३,७,७ । 


एकाष्टका तपसा तप्यमाना जजान गर्म महिमानमिन्द्रम्‌ । तेन दस्यून्‌ भ्यसहस्त देषा 
हन्ताऽसुराणामभवच्छ्ची भिः । तैसे ७, ३,११, ३। 
एतद्ध वा आसाम्‌ (शक्ररीणाम्‌ =-महानाग्रीनाम्‌ ) एकं नाम यद्‌ इन्द्राः । जे ३, १०८ 


एतद्वाऽदृन्द्रस्य , निण्केवल्य ९ सवने यन्माध्यन्दिन ‰ सवनं तेन वृत्रमजि्घांसत्तेन 
ग्यजिगीषत । माड ४,३,३,६ । 


एतदा इन्द्रस्य रूपं यद्षभः | माश २,५,३,१८ । 


एतस्यां (एकाष्टक्ायाम्‌ ) वा इन्द्रोऽजायत, स देवानां वीर्यावन्तमः तस्माद्‌ य पएुकाष्ट- 
कायां प्श्यूना जायते स वीर्यावान्‌ भवति । काठ ६३,३। 


इन्द्र 
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हिरि 
एतानि वै सर्वाणि (यमराज्यममिनिष्टोमेन सोमराज्यमुक्थ्येन, सूयराज्ये भोडिना,. स्वराज्यसति 
रात्रेण) इन्द्रोऽभवत्‌ | म १,८,६ । 
एते इन्द्रस्यान्त्ये तन्वौ यदकवती } काट १०,९ । - ४ 
एतेन (पारच्छेेन रोदिताख्येन छन्दसा) वा इन्द्रः सप्त स्वगीहोकानरोहत्‌ \. ए ५, १० - 
एष इन्द्र एष प्रजापतिः (य एष तपति) । जे ६,८ । | 
एष एवेन्द्र: । य एष (सूय्येः) तपति । माश्च १, ६,४,१८ 

एष एवेन्द्र । यदाह्वनीयः । मार २,३,२,२ । 

एष वाऽभनरन्द्रौ भवति यद्यजमानः । माश ३,३,३;१० 1, ` 

पष वाऽन्द्रौ य एष (सूयः) तपति । माद २,३,४,१२३,४,२.१५। 

एष वा एरतर्हीन्द्रो यो यजते ते. १,३,६.,३ । 

एष वै शुरो च पूष (सयः) तपव्वरेष (सूः) उ प्देन्दः | माश ७,५५,७६९,५ ।. , 

एषा वा इन्द्रस्य मेषजा तनूयंद्‌ < होसुक्‌ । मे २,२,१० | । 

एषा ह खद्धु वे यजमानस्य नेदिष्डे देवतप यदिन्द्रः। ज १,२००| 

एषो (इन्द्रः)ऽधमभग्देवतानाम्‌ । मे ३, ४, १। 

लोकः सारी वा इन्द्रः । ठे ६,१७; २२; गो २,५,१५। 

शोकः सारी हेवेषासिन्द्रो मवति यथा मोः प्रज्ञात गोष्ठम्‌ | गो २,६,४ । 
भोजस्विनी नामासि दश्चिणा दिक्‌, तस्यास्त इन्द्रोऽधिपततिः, प्रदाः । तंत्र ५५,५, १०, १। 
घोजो वा इन्द्रः । तैसं ५,३,५, २। 

शोहो वै नामेन्द्रः । ज १, ३२८ । > 
कारुकन्ना वे नामासुरा आखन्‌ । ते सुवगाय खोकायाश्चिमचिन्वत । पुरुष दृष्टकामुपादघात्‌ 
पुरूष इष्टकाम्‌ । स इन्द्रो ब्राह्यणो च्ल बाण, दृष्टकासुपाधत्त । एषा मे चिघ्रा . नामेति । ते. 
सुवशकोकमाप्रासेदन्‌. 1 स इन्दर इष्टकामब्रहत्‌ । तेऽवाकीर्यन्त बरेऽवाकी्यैन्त । तं  उभनाभयो 
ऽभवन्‌ । द्वाब्ुदपतताम्‌ । तौ दिव्यौ श्वानावमवताम्‌ । ते १,१,२, ४-६ ! (चु. मे १,६, 
९; काठ ८,१) । ॥ 
किं खल वै तेऽस्तीति (प्रजापतिरिन्द्रम्‌ ) अव्रवीत्‌ । स्तो न्वै म॒ इमौ प्राणापानौ" दति, 
इन्द्रः प्रत्युवाच) । ज २,४०९ । = ४ । 

क्षत्रे वा इन्द्रः मे १,१०,१३२,१,८; काठ १०,११;११,१;२९.,९ क ४६, ३; कौ १२,८.. 





` ते ३,९,१६,३; माश २१,५,२, २७; २,५,४,८३,९,१,१६४.३;३,६ । 


्षत्रमिन्द्रः । ञं १,१८२ । । 
चतुर्हात्रा वे देवा इन्दरमजनयन्‌ । मे २,९,.५; काट ९, १४। । 
चत्वारो वरा देया ब्रह्मण उद्धात होत्रेऽध्वयवे । एते वे यज्षस्येन्दाः ! - सानिव प्रीणाति । छर ` 
२५.१६; क ४८.१४ 1 । ४ 
न्वत्वासो घै पदनः स्तना आस ९ स्ततख्िभिदेवेभ्योऽद्दहत्‌ कशीभिरिक्रोऽनुनद्ध भासत्‌; : 
सश्वा इन्द्र पूवापद्यत्‌, ठेनेन्द्र्ेवादुदव्‌, तद्वा भस्य ( इन्द्रस्य ) कोशिकखम्‌ 1. 
मे १५,७ । . । क व 


२५०. 
२५१. 
२७५९. 
२५५२. 


२८. 


रषषर 


गण. 
२५७. 


२५८. 
२५९. 
२६०. 
२६१. 
६२. 


२६२. 
२६९८. 


२६५. 


२६६. 


२६७, 


२६९. 


२७०. 
२.७१. 
२५२. 


( २०७ ) इन्द्र 


. चित्तिः धुक्‌, चित्तमाज्यं, वास्वेदिर्‌ भाधीतं बर्दिः, केतो भनिर, विक्षातसन्नीद्‌, 


वाचस्पतिक्षता, मन उपवक्ता, प्राणो हविः, सामाध्वयुर्‌, इन्द्रं गर्छ स्वाहा । मै १,९, १; 
काठ ९.,८ ! 

चित्रा नक्षत्रमिन्दो देवता । तसे ४,४, १०,२ । 

जगरृह्या ते दक्षिणमिन्द्र | हस्तम्‌ । मे ४,१४,८ । 

ते (इन्दर) वसिष्ठः प्रत्यक्षमपडयत्‌। तैसे ३,५,२,१ 1 

त्वा इन्द्रमन्तरेव गर्भं < सन्तमयस्मयेन दास्नापोस्भत्‌, सोऽपोच्धोऽजायत, त ५९बा 
एतेन शृदस्पतिरयाजयदेन्द्रावा्हस्पत्येन, तस्य (इन्द्रस्य) तद्याम स्वयमेव भ्यपद्यत, स इमा 
दिशो वञ्नेणाभिपश्रावसत । मै २,१,१२ । 

ते हेन्द्र उवाच विर्बामित्र वरं वृणीष्वेति स होवाच विदवामित्रस्त्वामेव विजानीयामिति, 
द्वितीयमिति, त्वामेवेति, तृतीयमिति, त्वमेवेति । शांआ १,६। 

त ` इण्द्राया \ होमे पुरोडाशमेकाद कपाटं निरवपन्निन्द्राय वैखघायेन्डरापिन्दियावते 
त्रयच्जि ९ शर्कपारं पुरोडाशं निरवपन्‌ (देवाः), त्रयख्ि ९ शद्‌ वे देवताः । तैस २,४, २,२। 
त एकवि ५ शमेवायतनम चाय ९ स्त इन्द्रमजनयन्‌ । काठ ९,११ । 

त एनम्‌ (इन्द्रम्‌ ) भध्यक्रीडन्‌ (मरुतः) । ते १,६,७१५ । 

ततः प्राणोऽजायत स (प्राणः) इन्दः । माश्च १४,४,२३,१९। 

ततो वा दइदमिन्द्रो विङवमजययद्विश्चमजयत्तस्माद्विश्वजित्‌ । तां १६,४,५ । 

ततो वा इन्द्‌ उदतिष्ठत्‌ , सोदीची दिक्‌ । तेआ १, २३,६। 

ततो वा इन्द्रो देवानामधिपत्तिरभवत्‌ । ते २,२,१०,३ । 

ततो हैव गौरो भूस्वा (इन्दः) अणेवमवचस्कन्द्‌ । जै २,७९ । 

तदाहु ऋत इन्द्रा्यक्तोऽस्त्वित्ि । मे २, ४,१० 1 

तदिन्द्र यजमानमक्ृत्‌ । ञे १, ३३१ । 

तम्‌ (दशरात्रम्‌ , इन्द्रः ) भाहरत्‌ तेनायजत, ततो वै सोऽन्याभिरदैवताभिव्यौवृतमगञ्छव्‌ । 
तेस ७,२,५,२ । 

तभिन्द उवाच (विद्वामित्रम्‌ )- प्रणि वा अहमस्सयृषे प्राणस्तवम्‌ प्राणः सवीणि भूतानि । 
एेआ २,२,३। 

तमिन्द्र उवाच ( प्रतर्दन दैगोदासिम्‌ ) (मामेव विजानोद्धेतदेवाहं मनुष्याय दिततमं मन्ये । 
लाभा ७,१; कौड ३,१ । 


. तमिन्द्रो दिदवेष (त्रिशीषांणं लष विदवूपे) तस्य तानि शीर्षाणि प्रचिच्छेद । मादा 


१,६,३, २॥। 


तथेव (द्या) भस्मिन्‌ (इन्दे) तेज इन्वियं बअरह्मवच॑समधनत्ताम्‌ (अग्नीषोमौ )1 
तंस २,३.३११-२। 

तवे स्तोमेनेतीन्द्रम्‌ (अघरुवन्‌ देवाः) ¦ जे १,२११ 

तस्मादाहुरिन्द्रा वागिति । मास ११,१, ६,१८ । 

तस्माद्‌ (प्रजापतेः) देवता ग्युदक्कामैस्तमिन्द्र एव देवतानां मानदात्‌ ! ज २, ४०९ । 


इन्द £ ( २०८.) श्र 





२७३. तस्माददहिन्द्रो ब्रहयेति । कौ ६,१४। | 

२७४. तस्मै (इन्द्राय) शक्यः भ्रायच्छत्‌ (परजापतिः) । ततो वा इन्दो वृत्रमहन्‌ । ते १, १९४। 

२७५. तस्य ह (क्षत्रियस्य) दीक्षमाणष्गरेनद्र एवे न्द्रियमादत्ते । ए ७, २३ । 

२७६. तस्यासो (इन्द्रस्य, यू- ) रोको नाभिजित भआसीत्ते (इन्द्रः) विदवक्मां भूत्वाभ्यजयत्‌ । 
ते १,२,३.३ । 

२७७ तस्येन्द्रो वश्निरूपेण ( अरुणकेठुकस्या्नेः ) धनु््यामच्छिनत्‌ स्वयं तदिन्द्रधनुरित्यभ्यम्‌ । 
भश्रवणैषु चक्षते । एतदेवक्योर्वारस्पत्यस्य । एतद्ुद्रस्य धुः रदस्य त्वेव धसुरापिनिः | 
शिर उत्पिपेष । स प्रवग्योऽभवत्‌ । तेआ १,५,२ । 

२७८. तस्मैतयेव सुरयेन्दियं वीयं ५ सोमपीथमन्नायमहरत्‌. (नसुचिः, इन्द्रस्य), स॒ह न्यणेः 
शिरये । मारा १२,७,१, १०; 

२७२. तानू (पश्यत्‌ ) इन्द्रः पञच्चदरेन स्तोमेन नाप्तोत्‌ । ते २,७, १४,२॥ 

२८०. ताभ्यः (महानाम्नीभ्यः = शक्तरीभ्यः) तत्‌ (स॑नाम) प्रायच्छत्‌ तस्मदिता इन्द्रा नामत 
वा भासां श्रियं गद्यं नाम यदिन्द्राः। जे ३,१११। 

२८१. तामष््वन्‌ (गाम्‌ ) “इन्द्राय उदेहि" "द्रति सा शबरी पणडरोद्यदैत्‌ स्षेन्दरेभ्या दीयते । तं 
२१,१,५ । 

२८२. तामिन्द्रो (वाचं ) मध्यतो ऽवक्रम्य व्याकरोत्‌, तस्मादियं ग्याङृता वागुध्ते । 
तेसं ६,४,७,४ | 

२८३. तिखो म (इन्द्रस्य) इमास्तनुवो वीर्यावतीः इयम ५ दोगुगिय॑विष्धयेयमिन्दिथावती । तैर 
२,४,२,१। 

२८४. तेज एवारिमन्‌ (इन्दर) भग्निराम्नेयेनादधादिन्दिय « सोमः सौम्येन । काठ १०,२। 

२८५. ते ये श्त्त देवानामानन्दाः । स एक इन्द्रस्यानन्दः । तेआ ८,८,३; तेड २,८, ३। 

२८६. तेषां ह समेन्द्रो मेधातिथेरमेषस्य रूपं त्वा सोमे तयति । जे २,२३४ । 

२८७. ते (देवाः ) होचुः । इन्द्रौ वै नो वीर्यव्तमः । माश्च ४,६, ६,३। 

८८८. (न्द उवाच) च्नक्षर्षाणे त्वाष्टूमहनमरमुखान्‌ यतीन्‌ साराचकेस्यः प्रायच्छं बहीः 
सन्धा अतिक्रम्य दिवि प्रह्णादीयानतृणमहमन्तरिक्चे फौलोमाद्‌ परथिन्यां कालकाजास्तस्य मे 
तत्र न रोम च नामीयते । कोड ३,१; (तु. शांञा ५,१) । 

३८९. त्रिष्टुष्ठन्दरस्तद्धिरण्यमिन्द्रो देवता । मे २, १३, १४; काठ ३९, ४। 

२९.०. त्रिष्ट्व्वा इन्द्रस्य स्वं छन्दः काठ ११,३। 

३९१. तरष्टुम इन्द्रः । कौ २,२; २२,७; ज १, ३३१ \ 

३९२. दक्षिणतो वृषभ एधि हग्यः (इन्द्र !) । तैस २,४,१४,२ । 

३९. दक्षिणया घा दिशा सादयामीन्दरेण देवेन देवतया तरेष्टुमेन छन्दसाग्नेः पक्षमुपदधामि । 
मे २,८,११। 

२९४. दक्षिणा दिगिन्द्रो देवता । मै १,८५.४; काठ ७, २; त ३,११,५,१ । 

२९५५. दक्षिणा दिग्‌ गरीष्म ऋतुरिन्दो देवता, क्षन्न द्रविणे, ज्रिष्टुष्डन्दो, बृहत्साम, पञ्चदराः स्तोमः 
स उ सप्तदुश्वर्ेनिः, सनातना ऋरपि दित्यवाड्‌ वयज्ञेतायानां दकषिणादवातो वातः । 
मे २,७, ० । 


इन्द 


( २०९ ) इन्द्र 


क 


२९६. 
२९७. 
२९.८. 
२९९.. 
३००. 
३०१. 
२३०२. 


२०२. 


३०९८. 


३०५, 


२०६. 
३०७. 
३०८. 
३०९. 
३१०. 


२१९१. 


२३९२. 
३१३. 
२१४. 
र१५. 
२१६. 
३१९७. 
३१८. 


२९९. 
२२०. 
२२१. 


२२२. 
ब्रा-२७ 


देवरोको (पञ्चदरो ।जे,]) वा इन्दः । कौ १६,८; २,२०। 
देवास््वन्द्रभयेष्डा वरुणराजानोऽघस्ताच्चोपरिशटाच्च पान्तु । तेस ५,५,९१५ । 
द्यौरिन्द्रेण गर्भिणीः! माश्च १९,९१४,२१ । 
द्येन बाऽएष इन्द्रो भवति यञ्च क्षत्रियो यदुः च यजमानः । माश्च ५,३, ५,२७ । 
द्विभाग (मध्यस्थो वा ] कौ.) हृनद्रः । तेस ७,१५.५; कौ ७,४) 
दवेऽदन्दरस्वृतीये, वृतीय विष्णुः । माश ४,९,७,३ । ४ 
द्वौ तव भागौ इतीन्द्र म्‌ (जापतिः) अव्रवीत्‌ । जं २,२४३ । 
धर्म इन्द्रो राजेत्याह तस्य देवा विशस्तऽद्‌मऽभासते इति ्रोत्निया भप्रतिभ्राहका उपसमेचा 
भवन्ति तानुपदिशति सामानि वेदः सोऽयमिति । मारा १३, ४,३,१४ | 
न पुरा सूर्यस्योदेतोसैन्थितवा सुर्यो विरेदेवा ( विदेवः ) भाधीयत उघ्यत्सु रदिमषु 
(अग्निः) मधथ्यस्तत्‌ , सदेवः सेन्द्रः (इन्द्रः = सूथः, देवाः रश्मयः) । भे १,६.१० । 
नमुचि वे नामासुर भास तमिन्द्रो निविन्याध तस्य पदा द्विरोऽभितष्टौ स॒ यद्भिष्ठित 
उद्बाधत ख उच्छर्वङ्कस्तस्य पदा दरः प्रचिच्छेद ततो रक्षः समभवत्‌ । मादा ५५,४,१,९ । 
नदह वा दन्दः कंचन आव्यं पश्यते । जड १,१४,४,६। 
नित्यास्ते (अग्नि-वायु-सेवस्राः) ऽनुचरास्तव (दे इन्द्र ) । तेआ १,१२.३ । 
पच्चदशभिरस्तुवस, क्षत्रमसञ्यतेन्द्रोऽधिपतिराषीत्‌ । तैस ४,३,१०,२; मै २,८,६। 
पुत्रवती दक्षिणत इन्दरस्याधिपत्ये, प्रजां मे दाः । मै ७,९, ३; तैआ ४,५, ३। 
प्रजापतिं देवेभ्यो भागयेयानि ग्यादिषत्‌ , तद्विन्द्रियमत्यरिच्यत, तदिन्द्रोऽत्रयीन्मयी- 
दमस्त्विति, तदस्मिष्नदघात्‌ } काठ १०, १०। 
भराच्यां दिर स्वमिन्द्रासि राजोतोदीच्या ९ व्र दृन्रहासि । यत्ने यन्ति सनोत्यास्तसिते 
ते, दक्षिणतो दृषभो हव्य एधि (*म एधि ह्यः | तैसं.) । तैसं २,४,१४,३; मै ७, १२,२ । 
प्राण (+ एव (माल १२,९,१,१४॥) इन्द्‌ः । माच ६,१,२,२८; १२,९,१,१४ । 
प्राणापानौ वा भस्य (इन्द्रस्य) हरी तौ हीदं सरथ दरत्तारो हरतः 1 जै २,७९ । 
बरु इन्द्रम्‌ (प्रजापतिरवरेश्यत.) ! शआ ११, १। 
बृहृतीमिन्द्राय वाच वद्‌ । काठ २,११; क २,५;७०,२ । 
बदस्पतिविर्वकमेन्दरो गन्धवैस्तस्य मर्तोऽप्सरसा भोजो नाम । मै २,१२, २\ 
बरह्णदच त्वा क्षश्रस्य चौजसे (इन्द्र) जुहोमि । तैसं ३,३,१,१-२॥ 
मन (स्क्म (माश १०५ ४,१,६। ) पएवेन्दः । माश्च १०, ४,१,६; १२, ९,१,१३ (तु. गे 
२,४,११) | 
मन्युना वे युजेन्द्रोऽघुरानवाबाधत । मे ४,६,३ । 
मयीन्द्र इन्द्ियं दधातु । तेभ ४,४२,२ (तु. तां १,३,५; मादा १, ८,१ ४२) । 

(२ 
मर्तो हवे कीडिनो वत्र \ हनिष्यस्तमिन्द्रमागवं तमभिततः परिचिक्रीडमहयन्तः । माश 
२,५,३,२० । 
मरुत्वान्‌ वा इन्दः । जे १,११६। 


१ (९०) छ ` 





३२३. मरद्धिवै वीर्यणेन्दो चृत्रमहन्‌ , न ऋते मरुद्धयोऽशक्तोद्धीयै क्तम्‌ । मे ४, ६, ८। 

३२४. मर्हौ इन्द्रो य भोजसा पजैन्यो दृिर्मो इव--"चाचरये । काट ४,८;क३,६। _ ` 

२३२५. महानास्नीसिवौ इन्द्रो वृत्रमहन्‌ । कौ २३,२ । 

२३२६. सुखादिन्दरङ्चाग्निरच (अजायत) । तेजा २, १२,६। 

३२७. मेधातियेहं मेषो भूत्वा (इन्दः) राजानं (सोमम्‌ ) पपौ । ञे २, ५९। 

३२८. य एवासौ (आदित्यः)तपत्येष एवेन्द्र । जे १,३३८ 1 

३२९. यतरस्मिन्‌ खद् वे संभ्राम इन्द्रौ भवतति स जयति । मै १, ९.६ , 

३३०. यतरेषामिन्द्रौ भवति ते संभ्रामे जयन्ति । काट ९,१४ । 

३३१. यत्परं भाः प्रजापतिर्वा स इन्दो वा | माञ्च २, ३, १, ५। 

२३३२. यत्पुरस्ताद्रासीन्दो राजा भूत्ते वासि । जड ३,५, १,२ | 

२३२३२. यत्र देवास्तदिन्द्रः। मे ७,२,६ । 

३३४. यत्र चा अद्‌ इन्दर ६ सोमोऽत्यपवत ततः दारः समभवत्‌ तस्मादाह सोमस्य स्विषिरसीति। 
कादा ७,२,४,३। . 

३२५. यत्न वै सोम इन्द्रमत्यपवत स यत्ततः दापरुः समसवत्तेन सोमस्य त्विषिः । माश्च ५,३, .. 
५,३;४,१,११। ध 

३२६. यत्रेदं देवताः (यज्ञेषु) पथेचन्जन्‌ , (यतः स इन्द्रः) विर्वरूपं स्वाष्टूममभ्यमंरत ृष्रमस्वृत ,* 
यतीन्त्सारावृकेभ्यः प्रादादरुमैघानवधीद्‌ शरृदस्पतेः प्र्यवधीदिति तत्रन्दः सोमपीथेन ` 
ज्याद्धेत । ए ७,२८ 1 0 

३२७. यत्रेन्द्रस्य मेषस्य हविषः प्रिया धामानि `" तत्रैतान्‌ रस्तु्यचोपस्तुत्येवोपावस्क्षत्‌ । । 
काठ १८, २१। । 

२३८. यस्स्वैषामधैसमिन्द्रः प्रति तस्मादिन्द्रो देवतानां मू यिष्ठभाक्तमः । तेस ५,४,८,३। 

३३९. यत्साकमे धेयंजतऽदन्द्र एव तर्दिं भवतीन्द्रस्येव सायुज्य ९ सरोकतां जयति । मादा २६९१४१८ ॥.. 

३७०. यदा बत्रमवरच श्रा इन्द्रो भयेकरानो सभवज्जनागाम्‌ । मै ४,१४,१३ । 

३७१. यदिन्द्राय बादताय (निवपति) यदेषेन्दरस्य तेजस्तदेवावरुन्ध । तसं २,३,७, २ । | 

२७२. यदिन्द्रोऽपिवच्छचीमिः । भह तस्य मनसा ह्शिवेन , सोम राजानमिह ` भक्षयामि. ` 
तं १,४,२.,३ । 

३७३. यदिन्द्रो युघाजीचन्नेतत्सामापद्यत्‌ तद्‌ यौ घाजयस्य यौ धाजयस्वम्‌ । ज ६,१२२५ 

२३५४. यदेकादशऽन्‌ प्रवृज्यते । इन्द्रो सूत्वा विष्टुममेति । तेज! ५, १२.३। ॑ 

३४५. यद्‌ याव इन्दर ते शतं इतं भूमीरुत स्युः ! न त्वा वच्निनू्‌ सहस सूयौ अनु न जातमष्ट. 

| रोदसी । काठ १२,१५। । क 

२३६. यद्ध वा (इन्दः) शसुरमहासंमामं संयते, तद्ध वेदान्‌ निराचकार । तान्‌. (वेदान्‌ ि 

| ` चिद्वामिन्नादधिजगे । ततो हैव कौदिक उदे! ज २, ७९। 

३४७. यद्वा इदं किंच, तदिन्द्रस्य परिषूतम्‌ । काठ ३९१,.१ 1 


` २४८.. यरचछन्दसाद्रषभो विरवरूपः । छन्दोभ्योऽध्यश्ृतात्सनभूव स मेन्द्रो मेधया स्पृणोतु । 
, (्ौणयतु) । तेआ ७,४,१; तउ १,४,१ । (4 १५ 
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( २९११ ) द 


य 


या रोष्िणी वामरणा, तां नौरी, त बश्चः। तदिन्द्रा उदाजत वसुनौम रूपं पञ्चूनाम्‌ । 
मे ४,२,४। ध 

यावद्ध वा इन्द्र एतमात्माने न विज्ञे तावदेनमसुरा भभिबभूवुः, स मदा विजज्ञेऽथ हत्वा 
ऽसुरान्विजित्य सर्वेषां च देवानां रेष्ठ स्वाराज्यमाधिपत्यं पंवैत्‌। शांजा ६, २०; 
दौड ४,२० । 

यासामिन्ध उदाजत वसु नाम रूपं पशूनाञ्ुषसे धाम पर््यमानः तासामयं योनिः । 
मे ४,२,११ । 

युक्ता द्यस्य (इन्द्रस्य) हरयः शताद्चेति । सेर हैत भादिव्यस्य रदमयः (इन्दः =आदित्यः) ! 
जेउ १,१४,३,५। 

ये स्थविष्ठा (तण्डुलाः) तानिन्द्राय प्रदात्रे दध ९ इचरमर्‌ ( कुर्यात्‌ ) । तेसं २, ५, ५, २। 
योऽये चघ्युषि पुरुष एष इन्द्रः । जे २,१४,२,१० ] 

यो वै कच य्तस्तायत इन्द्रस्यैव सः ! काश्च २,२,२, ४। 

यो वै वायुःस हन्द्रो य दन्रः स वायुः ! माश ४,१,३,१९ । 

यो दइ खलु बाव प्रलापतिस्स एवेन्द्रः (स उ वेवेन्द्रः ।तै.]) । काठ ३३५४; ते १, २,२,५ । 
श्दरारत्वा प्रबृहन्तु तरष्टुभेन छन्दसेन्द्रस्य प्रियं पाथ उपेहि । तेसं ३, ३, ३, १। 

रेत ( शिनम्‌ (मार १२,९ १,१६ ) इन्द्रः । माश १२, ९,१,१६;१७। 

वन्नः पञ्चदशः इन्द्रो वच्नस्योधन्ता षोडशः । जे १,३३१ । 

वाग्‌ (+एव |ज.]; वा (कौ.)) इन्दः । कौ २,७१३.५; जे २,७७; माश्च ८,७,२,६ । 
चाजिमद्वा इन्दस्य रूपम्‌ । देआ १, २,१ । 

वायाचिन्द्रो वैकुण्ठः । शांआ ६.२; कौड ७,२। 

वायुः पूतः पवित्रेण प्राक्‌ सोमो भतिष्ुनः ! इन्द्रस्य युज्यः सखा । वायोः पूतः पवित्रेण 
्स्यक्‌ सोमो भतिद्तः । इन्द्रस्य युज्यः सखा 1 मे ३, ११,७ | 

विराडसि, दक्षिणा दिग्‌, सदास्ते देवा भधिपतया (शय |तैसं.]) इन्द्रो देतीनां प्रतिध्ती 
पञचदस्वा स्तोमः पृथिज्या ५ श्रयतु, प्रउगयुक्थमम्यथाये स्तभ्नोतु बृहत्‌ साम । तैसं 
७,४,२,१; मे २, ८,९। 

विज्वानि मे कमणि इतान्यासन्निति विरवकमौ दि सोऽभवद्‌ (इन्रः) वृत्र ५ हत्वा । मे 
१,१०,१६ | 

वीवैम्‌ (-वा।मै २,४,२; गो., ताँ.) इन्दः । मे १,९.२३; ४,४,५;७,८; काठ ९,११; गो २, 
९,५७; तां ९, ७, ५ ८; ते १,७,२,२ । 

बरद्धानामिन्दः प्रदापयिता । तै १,७,२,३ 1 

बद्धाम्‌ (प्रजाम्‌ ) इन्द्रः प्रयच्छति । तेस २,५,५,२ | 

इृषणर्वस्य ह मेनस्य मेनका नाम दुद्ितास ता ५ देन्दश्चकमे ¦ ष १, १। 

बृषणर्वस्य ह मेना भूत्वा मघवा (इन्द्रः) कुरु उवास } जे २,७९ | 

इेषण्वद्धा इन्द्रस्य रूपम्‌ । ठा १,२,१ । 


इन्द्र (२१२) .. । = . 3 क इन्द्र । 


~~~-~-~~~~----~---------------~-~----~-~-~----~----~-~~------------~-----~~-~-~~---~-----~------- ~~~ 
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~~~ 


. २७३. वृषा वा इन्दः! कौ-२०, ३ 5 | 
२७७. वैखानसा वा ऋषय इन्द्रस्य प्रिया आस ^ स्तान्‌ रदस्यु्दवमलिम्दुः सुनिमरणेऽमारयत्‌ । 
तां १४,४,७। ॥ ध 
2३७५. श्रातभिषं ( "वङ्‌ (तेस. ) नक्षत्रमिन्द्रो देवता । तेस ४,४,१०१३; मे २, १३१२० - - 
२७६. स (इन्रः) भात्मन एवाधि तृतीयसवनं निरमिमीत । जे १,१५६ । ^ 
२७७ स दन्द भास्मनः श्ीत्तरूराचजनय्र्‌, तच्छीतरूरयोजन्म । तेसं २, ५,२.२३ । । 
३७८. स इन्द्रः सराब्रकी रूपं कृत्वेमां (पृथिवीम्‌) न्निः सवतः पर्यक्रामत्‌ तदिमां (परथिवी देवाः) 
भविन्दन्त । तेस -६, २,४,४ । ० 
३७९. स ड एव मखः स विष्णुः ! तत इन्द्रौ मखवानभवन्मखवान्ह वे .त मघवानित्याधक्षते ` 
परोऽक्षम्‌ । मारा १४,१,१,१३ । | - #- 
2३८०. स (इन्रः) एतसिन्द्धाय ज्येष्डाये ( ज्येष्ठानक्षत्राय) पुरोढाश्मेकादरकपारं निरवपन्मदा- ` 
धीरीणां ततो चे स ज्येष्ठ्यं देदानामभ्यजयत्‌ । ते २,१,५; २1 ४ 
२८१. स (इन्दः) एतं माहेन्द्रं प्रहमव्रत माध्यन्दिनि सवनानां निन्केवस्यसुक्थानां त्रिष्टुभ -खन्दसां . 
पृष्ठं साम्नाम्‌ । पे ३,२१। ` ` ष 
३८२. स एतेन (आदित्य = प्राण-) सपण सर्वा दिशो विष्टेऽस्मि त॑स्य मे (इन्द्रस्य)ऽन्नं मित्र॑. 
दक्षिणं तद्वेश्वामिश्रमेष तपन्नेवास्मीति होवाच । फेज २,२.३1 । ~ ' 
३८२. स एषोऽपहतपाप्मा तपत्ति (आदित्यः) । एष (भादित्यः) ह वा इन्द्रः । ज.२,१३४। 
२३८९७. सखाय इन्दमूतयःऽद्‌ ती न्द्ियवन्तमूतयऽ इत्येतत्‌ । माद £, ३,२,४ } ` - 
३८५. सरस्य दीन्द्रः । कौ ३, १; शां ५,१। % ^ + 
३८६. स प्रजापतिरिनद्रं जयेष् पुत्रमपन्यधत्त नेदेनमसुरा वीया ९ सोऽटनन्निति । तै १,५,९,.१ । . 
३८७. स प्रजापत्तिरेतान्‌ दश ऋषभानपरयदथो भाहुरिन्दोऽपदय दिति, तनिन्दानरभत, तरस्मिन. 
( इन्द्रे = आदिव्ये ) इन्द्रियाणि बीयाण्याप्त्वादघात्‌.। मे २,५,१०॥ - 
३८८. स (परमात्मा) घर्मा स्र किवः सेन्द्रः सोऽक्तरः परमः स्वराट्‌ । तैआ १०, ११ 
३८२. . समिन्द्रो मरद्धियेङियेः" ˆ` भलिक्तिपत्‌ । तेसं २,१,११,३। ः 
३९०. समिन्दो रातदन्यो मरुद्धिः (नोऽन्यात्‌ ) | मे ४,१२.२; काठ १०, ३५। 
३९१. स (इन्द्रः) यत्र चिक्ञीषौण ्वाष्टू विदवरूपं जघान । माश्च १,२,३१२। 
२९२. स यस्स इन्द्र एषए्वस थ एष (सूयः) एव तपति । जेड १, ९११,२;१०,२,५ । 
२९३. स यःस दन्दः! एष सोऽप्रतिरथः । माश ९, २,३,५। 1 
2३९.७. स यस्स इन्द्रस्सामेच तत्‌. । जे १;१०,१,१ | 
३९५. स यो. मनसरच वाचश्च स्वरो जायते स इन्द्रः । ज-१,३२०-३२१। 
३९६ स योऽय मध्ये प्राणः! एष एवेन्द्रस्तानेष  प्राणान्मध्यत इन्दियेणेन्द्र यदेन्द. तस्मादिन्ध, 
` . इन्धो ह वे तमिन्द्र इस्याचक्षते परोऽक्षम्‌ । माङ ६,१,१,२। , ` क 
` ३९७. खद वाऽददमिन्द्राय तस्थानमाप्त यदिदं किंचापि योऽयं (वायुः) पवते ।' माश २५५, ४,१४.1 . 
, ३९८. स (इन्द्रः) वैं देवानां वसुस द्येषाम्‌ । मा १,६१४,२। | + 
। -३९९. सह (सूर्या वा {काठ ७,४॥ ) इन्द्रः 1 काठ ७.४; २९९; क ४द,२ । 
` ४००. स इ स सर्वनिदेव स्तोमः । इन्द्र षव सः 1 स हीदं स्ैमजयत्‌.। ज १,३१२.५ 





इव ` ( २९३) ध 

सामय पनन पनत ववा नन दषस (डवो रा 

४०२. सोऽकामयत (प्रजापतिः) इन्द्रो मे भ्रजाया २ श्रेष्ठः स्यादिति तामस्मै खजं प्रस्यञुन्चत्ततो 
वा इन्द्राय प्रजाः श्रेष्डयायातिष्डन्त तच्छिल्पं पडयन्त्यः । तां १६५४, ! 

४०३. सोऽप (इनद्रः) देवतानां पयत्‌ । भगच्छत्‌ स्वाराज्यम्‌ । ते १, ३,२,२ । 

८०८. सो ऽत्रकीत्‌ (इन्द्रो देगन्‌ ) तिलो म इृमास्तन्वो वीर्यावतीस्ता मे श्रीणीताभेतान्‌ (असुरान्‌) 
मभिभविष्याम इति, ता तै व्दीत्यतवनू (देवाः) इयं विधधेत्यत्रवीद्‌ (इन्रः १, इयम « 
होसुगियमिन्द्ियावतीति । त इन्द्राय विधागैकादशकपालं निरवपश्निन्दराया ६ होुच 
एकादृशकपारमिन्द्रायेन्द्रियवत एकादश्ञकपारम्‌ । काठ १०,१०। 

४०५. सो ऽबवीद्‌ (इन्रः) भदै विङ्वाम्या भादतास्या इति । मे ४,२३,४। 

७०६. सोऽबवीद्‌ (इनदरः) उग्र साश्नो श्रृणे भ्रियमिति 1 जे १,१६२.८ 1 

४०७. स्तनयह्ा दन्दस्य रूपम्‌ } ेभा १, २,१ 1 

७०८. स्तनयित्नुरवेन्दः । माश ११,६,३,९ । 

४०९. स्वस्ति न दन्दो वृद्धश्रवाः (दधातु) । तेआ १, १, १, 1 

४१०. हरिभ्यां त्वेन्द्रो देवतां गमयतु । तैस १,६, ४, ३; काठ ५,३। 

४११. हरिव भारच्छेति पूर्जपक्षापरपक्षौ वा इन्द्रस्य हरी ताभ्या ९ दीद ९ सर्वं रत्ति । ष १,१। 

४१२. दर्वा इन्दो धाना भतत्‌ । ए २,२५। 

४६३. हदयमेवेन्द्रः । साश १२, ९, १, १५॥ [सन्द अंहस्‌ -३; भक्षर-र; अक्षि-३; अग्नि- 
६३३; अग्नीपोम-९; ११; २२; ३३; अन्तरिक्ष- ९३; अन्नाय- ३; अप्‌- २६६; 
अपूप- १; अभिमातिहन- १; _अरुण- २; अरकैवती-; अर्कारवमेधवत्‌ -; अदिन्‌ ४०; 
अहत्या-; अदेरन्न- २६; आदित्य २७; ४४६६०; १७८; ३१८६३४२; ३५३; ३.४; 
आमयाविन्‌ ८; आद्ञनीय- १२; आहुति- १४द.] 

इन्द-घोष- 

१. इन्धधोषस्‌ ( षास्‌ (काठ. ]) स्वा वसुभिः ("सवः |काठ.] ) पुरस्तात्‌ पातु (ननु {काट.]) । 
तेसं १, २,१२,२; काठ २,९; मास ३,५५२.४ (तु. मे ३,८,५; क २,३) 1 

२. इन्द्रधोषा वो वसुभिः पुरस्तादुपद्भताम्‌ । तैश्रा १,२०,१। 

इन्दर-तम- मधु इतमिन्दतमेऽभग्नाचिति मधु हु तमिन्दियतमेऽग्नावित्येवैरदाह ! माश १४, 
२०२,४२ ॥ [ “म~ अग्नि- ३९६; ५९१ द्र. ]। 

इन्द्र-तुरीय- स इन्दरस्तुरौयमभवत्‌ ! यदिन्दरस्तुरीयममवत्‌ । तविन्द्रतुरीयस्येन्द्र तुरीयत्वम्‌ |] 
ते १,७,१,३॥ 

शन्द्र-नक्षत्न- पता वाऽदृन्दुनक्षव्रं यत्फल्गुन्यः ¡ माङ २,१,२,११ | 

इन्द्-निहष- मन इन्दरनिहवः ! कौ १५.३। 

इन्द्-योनि- भन्तरेण ताहे, य एष रतन इवादरग्बते। सेन्दयोनिः । यथ्रासौ केशान्तो 
विवरतेते । म्यपोद्य शीपेकपाके । तैआ ७,६,१; तेड २,६,१ 1 

इन्द्र-प्रजापत्ति- इन्दप्रजापती (र्मलोकस्य) द्वारपाल । शांमा ३, ३; कड १,३ । 


नर-> ( २९४ ) इषद्र-> 





इन्द्र-रूप- भग्निनैता स चृत्रहैति वातिन्रमिन्द्ररूपम्‌ । एेआ १,२,१। 
इन्द्र-वरुण->>पेन्द्रवारुण- रन्द्रवारुणो हि राजन्यो देवतया । मैसं २, ३,१। 
षन्द्र-वायु- 


१ 
य्‌. 
द. 


ॐ ‰% & € ८“ 


० £ @ 5 


१९. 


१. 
२. 


इन्द्रवायुभ्यां त्वेष ते योनिः, सजोषाभ्यां त्वा सादयामि । तेस १, ४,४,१ । 
द्रवाय हि सयुजी । तसं £. ६,८, ३ । 
वाक्षसदसि वाक्पाभ्यां ( इन्द्रवायुभ्याम्‌ ) स्वा-”“ ( गृह्णामि ) । तैसे ३, २, १०,१॥ [श्यु- 
इन्द्र- १३३ ६.] । । 
पेन्द्रवायव- 

थेन्द्रवायवें ( ग्रहमवक्रारायति ) वाचे मे `“ । माश 2, ५,६, २। 
गायत्रो वा देन्द्रवायवः । तस्त ७, २, ८, १; काठ ३०, २; क ७६. ५८ तु. म ४,८,८)। 
त एतमेन्द्रवायवम गहण ५ स्ततो वृत्रमघन्‌ (देवाः ) । काठ २७, ३। 
पुरोडाशशमेन्द्रवायचस्य पात्रेऽवदधाति । काठ २७, ५,। 
प्राण (णोवा |तेषै ७, २, ८,४; क| ) पेन्दरवायवः । तैत ७, २,७,१;८,४ काठ ३०, ३; 
क द, ५। 
प्रायणीये ऽदन्ैन्दवायवो ग्यते । तैसं ७, २,८, १ । 
राथन्तरो वा देन्द्रवायवः । तेसं ७, २, ८, २। 
वाक्‌ च प्राणाख्चेन्द्रवाय्रवः । काठ २७, ५; क ७२, ५; ए २, २६। 
वाग्‌ (वा |मे ४, ५, <| ) देन्द्रवायवः । मे ४, ५,८;९; काठ २७, ३; क ४२, ३। 


, वाच त्त रेन्द्रवायवः ( ग्रहः) पातु । मं ४, ८, ७1 


शितिवाहुरन्यतशिशितिबाहुस्स मन्तशितिव्राहुस्त रेन्द्रवायवाः । काठ ४९,३ । 
पेन्द्रवायवाच्र - 

देन वायवाग्रान्‌ गह्णीयादामयाविनः। क ४६, ६ । 

यो ज्येष्ठबन्धुः स्यान्‌ स देन््रवायवाभ्रान्‌ ्रहान्‌ गृह्णीत । मे ४, ८, ९ । 


इन्द्र-शाद्चु- भथ ( तष्टा ) यदव्रघीदिन्द्रशज्ु्वद्धस्वेति तस्मादु दैनमिन्द्र एव जघानाथ चव 


शरव्रदवक्ष्यदिन्द्रस्य शन्ुबवद्धसखति दाडखवड ह स ॒पवेन्दमहनिष्प्रत्‌ । माश १. ६, ३, १०। 


इन्द्र-स्तोम- एतेन वा इन्द्रो ऽत्यन्या देवता भभवदस्यन्याः प्रजाः भवति य एवं चेद्‌ । 


तां १९,१६, २। 


इन्द्राग्नि- 


व 


अथा सपत्नान्‌ इन्द्राग्नी मे विषूचीनान्‌ व्यस्यताम्‌ । काठ १, १२॥। 
अवधघ्नन्निन्द्रािभ्यां छागम्‌ । म ४,१३, ८ । 
अगत ^ इन्द्राभी । मादा १०, ४, १, ६। 
स्ति वे छन्दसां देवतेन्द्राग्नी । माश १, ८, २, १६) 

द्राधिम्यां वा इमौ खोकौ (यावाश्रथिव्यौ) विष्टतौ । तेच ५, ३,२, १। 
इन्द्राग्निभ्यां कान्‌ (आरभते) । मे २,१४,३ । 

द्राग्निभ्यामोजो दाभ्यामोश्टारौ । काठ ५०, १। 
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0 
इन्द्राग्निभ्यां बरूद्ाभ्या ‰ सीरवादा भवी दवे । काठ ५०, १। 

दन्द्ाम्नियोरदं देवयज्ययेग्दियान्यन्नादो भूयासम्‌ 1 तेसं १, ६, २, ४। 

इन्द्ाग्नियोर्विशाते ( नक्षनविरेषः ) । ते १, ५, १, ३ । 

दृम्द्राप्नी इव बरेन (भूयासम्‌ ) । मे २, ४, १४ । 

दृन्द्राग्नी एतस्य प्रजामपगूहतो यो ऽकं प्रजाये सन्‌ प्रजां न विन्देत । काठ ९, १७। 
इन्द्राग्नी च दि देवानां ब्रदस्पतिङ्वायातयामानः । तत्त ५, ५, ६, २। 

इन्द्राग्नी पञ्यूनां भूयिष्ठभाजौ करोति ! क ७६, ३। 

इन्द्राक्नी वा दद ‰ स्वम्‌ । माश ४, २, २, १४। 

दन््रापरी इत्रहणा ( +जबेथाम्‌ तैसं. ) । तैसे १, १, १४, १, काट ४, १५। 

इन्द्राग्नी वे देवानामयातयामानो । तै १, १, ६, ५; २,५,१। 

हम्द्ाग्नी वै देवानामोजखितमौ । माश १३, १, २, ६। 

दृन्दराग्नी वै देवानामोजिष्ठौ (+ बरिष्ठ | तै. |; बरिष्ठौ सहिष्ठ सत्तमौ पारयिष्णुतमौ 
|.) 1 एे २, ३६; तां २७, १७, ३; ते ३, ८,७, १; ष ३, ७1 

इन्दाग्नी वै देवानामोजो श्तौ ( शवानां सुखम्‌ (कौ. ) । मे ३, २, ९; कौ ७, १४। 

इनद्राप्री वै (हि \माक्ञ २,९,२,१४) विदे देवाः । माका २,४,४,१३,९,२११४१०.४,१,९ | 
इन्द्राग्नी वे स्वै देवाः । कौ १२, ६; १६, ११; माश ६, १, २, २८ । 

इन्द्राग्नी शिखण्डाभ्याम्‌ ( प्रीणामि ) । तैसे ५, ७, १५,१; काठ ५, ५। 

इन्द्राग्नी सर्वा देवताः । काठ ३७, १। 

इन्द्राग्नी दि प्राणोदानौ । माच ७, ३, १, २२1 

हन््रागन्योः पक्तिः | मे २; १५,५। 

इन्द्रारन्योरहं देवयञ्ययौजस्वान्‌ वीर्यावान्‌ भूयासम्‌ ! काठ ५, १ । 
इन्द्राग्योधनुदैक्षिणायायुत्तरवेद्यारश्रोण्यामासन्ना । काठ ३७, १५। 

एतद्ध वा इन्द्राग्न्योः प्रियं धाम यद्वागिति। दद, ७; गो २, ५, १३। 

एताभिष्वां इन्द्राग्नी भल्यन्या देवता भभवताम्‌ । तां २७, १७, २। 

एतौ ह वा भाशिष्ठौ देवतानां यदिन्द्राग्नी । जे ९, ३०४। 

भोज इन्द्राग्नी । मे ७, ७, ८; काठ २९, ९; क ४६, २। 

भोजोग्टेतौ ( जो बरं ।ते,। ) वा एतो देवानां यदिन्द्राग्नी । तेपे ६,५,४,१; तै १,६४.४ । 
भोजो (+वे।मे १, १०, १०५३, २, ८; काठ. 1 ) वीयेमिन्दाग्नी । मै १,१०,१०; २, 
१,२१२.८; काठ ९, १७; २९, ९; २३४, १। 

क्षत्रं वा इन्द्राग्नी ( +विद्‌ ऋतवः (काठ २८, २; क.) । काठ २८, २; २९, १०; क &४, 
२; माद २,४,२,६ । 

ञ्योतिरिच््राग्नी । तेसं दे, ५, ४, १; माङ १०, ४,१,६। 

तस्मादाहु रिन्द्ाग्नी ऽएव देवाना ५ श्रष्टाविति | माश ८, ३, १, ३। 

तवेव ( इन््रामरी ) भस्मन्‌ ( यजमनि ) इन्द्रं वीर्यं धत्तः । तैसे २, २,१, ३। 

तेजो वा ( “जो वे वीयैम्‌ मै.) इस्द्राग्नी । मे ३, ३, <; काट ३४, १। 


, 





श््-> ` | । (२९):  . श इन्द्र-> 








४०, ददीपूणेमास्योवें देवते. स इन्द्राग्नीऽदच । माङ 2 ४,४; १७ | | 
४१. नक्षत्राणामयिपत्नी विलाल । श्रष्ठाचिन्दधाग्नी सुवनख गोपौ. । तै .३;:१, १,.११ | 
७२. प्ररिषठि व्रा इन्द्राग्नी । को २, ६; ५.४; शांजा २, १३।.; , 


७३. प्राणापानौ (माणोदानौ मारा.) वा (+-एतौ देवानां यत्‌ ।तै.}) इन्द्राग्नी । मै ५,६.१० , 
७:१०; काठ ७, ५;३७,१; २६;२; गो २,२०३; ते १,६,४,३; माश २,५.२.,८॥ । 
४४. वरु वे तेज (बहक्षत्रे वा ।कौ.] } इन्द्राग्नी } कौ १२.८; मो. २,१,२२ | । 
८७५. वद्य चैव क्षत्रे च सयुजा अक्‌ , यद्ग्निरचेन्द्रदच भूयिष्ठभाजौ देवतानां, तस्माद्‌ नाह्यणस्च । 
राजा च भूयिष्ठभाजी मनुष्याणाम्‌ ( ब्रह्म = अग्निः, क्षत्रम्‌ = इन्द्रः )। मे.४,७.८ “` - 
४८६. मदेन्द्राग्नी नो भवताद्रताब्रधा | काससंक ६१:१1 । 0 
७७. ये नः सपत्ना सप ते .भवम्व्वन्द्रापिनिभ्यामवं बाधामहे चान्‌ । तेस २,७,१४,४॥ ,: ` 
८८. विद्याखं नरन्रसिन्द्रारती देव्ता \ से २, १३.२० । 4 "य ६ 
७९. छि न स्तोमं नवजातसमयेन्द्राग्नी बुच्रहणा. जषेथाम्‌ । काठ १२ 
५०. सवनेरिन्द्रागनी (गृहिणौ) । जे १,२८० । 
५१. सह्‌ इन्द्राग्नी । मे ४,७,८ । । 
५२. स ह स उद्धिदेव स्तोमः . इन्द्राग्नी ' एव तौ. तौ दीद सभ्रमाजिसूत्यायाञुद- 
भिन्ताम्‌ | .ज १,३१२। 
परे, सूर्यो वा इन्द्रस्सोऽग्नि नक्तं प्राविश्त्युमा. एवेनौ : सदेह | काठ ७, ४ ॥ [“ग्नि- अन्तरिक्ष ` 
९२ द्र |। ५ न, र ५ 
इन्द्रा्ि-स्तोम- 4 
१. भथेष इन्द्राग्न्योः हतो एतेन वा इन्द्राग्नी भस्यन्या देवता भभवतामत्यन्याः प्रजा भवति इ 
य एवं वेद । तां १९,१७,१। ` 0, 
पुरोधा कामो (इन्द्रा ग्निस्तोमेन) यजेत । तां १९,१५,७ । # 
पेन्द्र (आज्यस्तीन-)- । 
इयं वामस्य मन्मन .इव्येनदराग्नम्‌ । तां १२, ८, ५॥ 
रेन्द्वाग्नं वे सामतस्तृतीय. सवनम्‌ । कौ ७,४। । ८ 
एन्द्राग्न उन्नीतः (*नः संहितः (काठ ७८११.) । काठ २४, १६; ४८,१। 
एेन्द्राग्नम्‌ (पयः) उपसन्नम्‌ । मे. १,८,१० 1 “~ क 
५, देन्द्राग्नमेकाद्यकपारं निशरवेत्‌ (1 भजाकामः ( तैत २, २,१,१॥ ` जनतामेप्यन्‌' । तसं २. 
२,१,४]) । तैसे २,२, १, १६४; मे २,१,१ (ठः तैसे १,८,३,१३ म २६०२). ` ' 
६. . रेन्द्राम्न पुनरुत्दष्टमा. रमेत य शरा तृतीयात्‌ पुरुषात्‌ सोमे न पिबेत्‌ । तस २,१, ५, ५। , 
७. रेन्द्राग्ना ऊरू । ठे १,५,१। - । 
८, ` णेन्द्राग्नानि द्क्थ्यानि 1 मे ३,९५; काठ २८,९; माद ७,२,५;१४; ७१६१३२१३ 
९. देन्द्राम्नो ऽग्नौ मथ्यमान (सोमः) देन्द्वाग्नोऽग्नौ प्रदियमणि । कार २४, १४.। 
१०, देन्दरारनो दवादशकपारः (+ पुरोडासो भवति {माश.1) | मे २,.१०४१; काठ ९,४१५.१; क 
८,७; मारा १,६,४,३;२१५,२,८ (ठु. तेस. १,८,१,२७,१) । ` ` 4 “ 
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, देन्द्ाग्नो यज्ञः । जे १,१०६ । 


रेन्धाग्नो वा भपरपक्षः । मे १,५, ७ । 
कृष्णग्रीवः दवितिकक्षोऽक्ञिपक्थस्त देन्द्राग्नाः । मै ३,१३.५ । 


, दि ए्रैनद्वाम्नेन ( देवरा अजयन्‌.) } जे ९,१०५॥ 


स ९ हित रेन्द्ाग्नः (पलः) । मे ४,७,८ ॥ [“ग्न- अनडद्‌- ९ द्र.] 
पे्द्राग्नी- अपरपक्ष २ दर. । 


इन्द्रपूषन्‌- > रेनद्रापौप्ण- एेनद्रावौप्णं चरम्‌ (निवपति) । तेम १,८,८,१ 1 
इन्द्रावृहस्पति- इन्दाद्हस्पती उरभ्पाम्‌ (प्रीणामि) । तैसं ५,७,१५.१; काठ ५३,५॥ 


< < ~ 


४, 
५५. 
६, 


पेन्द्रावार्हस्पस्त्य- 

उश्रतः शितिव्राहुः, वितिपुष्ठस्त देन्द्राबा्ैस्पत्याः । मै २, १२३,८ । 
एेन्द्राबास्पत्यं चरं निशपेद्‌ राजन्याय बुभूषते । काठ १९,४ । 
पेन्द्रावाईैस्पव्यं ब्रादमणाच्छंसिन उक्थ भवति । गो २,४,१४;१६। 
देन््रावाहैस्पत्या भरुणरुकामास्तूपराः । काठ ४९,२ । 
क्षितिककुच्छितिषृष्ठरिदातिभप्त्‌ त ठेन्द्रावार्हस्पत्याः । काठ ४९,४ । 
षड्भिरैन्द्ावारैस्पत्येः (पञ्चभिः) रिधिरे (यजते) । माश १३, ५,५,२८। 


इन्द्रामरूत्‌-> णेन्द्रामारत- रेन्द्ामारता उक्षाणः । तां २१,१४,१२। 
इन्द्राचरुण- 


१. 
२, 


इन्द्रावरुणा भरगाभ्य्ाम्‌ (प्रीणामि) । मे २,१५.६ । 

या वामिन्द्रावरुणा यतव्या (°रगा सदस्या रक्षस्या तेजस्या) तनूस्तयेमम ‰ हसा सुजतम्‌ । 
तेसं २. ३,१३,१२ । 

यो वामिन्दरावरुणावग्नौ सखामस्रं वामेतेनाव यजे, यो वामिन्द्रावरुणा द्विपात्सु पञ्धघु, 
चतुष्पात्सु, गोष्ठे, गृहष्व्रप्स्वोषधीषु, वनस्पतिषु खरामस्तं वामेतेनाव यनन । तेसं २ ३,१३,१। 
पेनद्रावरुण- उन्नत ऋषभो वामनस्तं देन्द्रावरणाः ( देन्द्रविष्णवाः (मै.])। मेरे, 
१३,८; काट ४९,४। 


इन्द्राविष्णु- इन्द्राविष्णू अष्ठीवद्भयाम्‌ (प्रीणामि) । तत्न १.७११५, १; काठ ५३,५। 


पेन्द्रावैष्णव- 
१. रेन्द्रविप्णयच ९ हविः । काठ १२५२ । 
२. देन्दावेप्णवमेकादशकपारुम्‌ (चरं निर्वपति) । तैसं १,८,८,१ । 
३. दन्द्ाबे्णवा गौररुरामास्तूपराः | काठ ४९,७ । 
ध. ितिपाच्ित्योष्ठ इश तिभरसत रेल्दर विष्णचाः \ कार ८९, > । 
५. षड्भिरेन्दविष्णतरैः (पञ्चभिः) हेमन्ते (यजते) । माश ६३,५.४,२८ । 
इन्द्राटुनासीर- 
१. इन्द्राय शुनासीराय पुरोडासं द्वाञलकपारं निवैषति । ते १,७,१,१ । 
२. 


भ्रा-२८ 


सवत्सरो वा इन्द्राश्नासीरः (इन्द्रः ञ्ना° मै]) 1 मे ४, ३, ३; ते १,७,१,१। 


> (२९८) ` ` ` ` > 





~~~ 





इन्द्रासूय-> पेन्द्रासौर- देन्द्रासौराद्द्यामरुरामास्तपराः। काठ ४९, १० ¦ 
हन्द्रासोम- मद्वन्दासोमा युचि दस्युदन्तमा । काठक दे्‌ : १४1. ४ 
इन्द्रासोमीय- इन्द्रासोमीग्रमेकादश कपाटम्‌ (चरं निवपति) । तेसं. १,८ ८,९ 1. . 
दन्द्ेष्या- द - २८१ द्र. । ध 
इन्द्राणी- | । ५ 
इन्द्राणी देवी सुभगा सपत्नी | उद्‌ ९ क्षेन . पतिविद्ये लिगाय।. व्रि ९शदस्या _ अघन, 
योजनानि । उपस्थ इन्द्र £ स्थविरं चिभति । त २,४,२,७] । 


इन्द्राणी पत्या सुजिर्तं जिगायोद्‌ ५६ देन पपरिविये विमेद्‌ । चि ५ शस्या जघन + योजना 
न्युपस्था इन्द्र ^ स्थविर ५ विभर्ति । म ३,८,४; काढ ८,१७ । 


द. इन्द्राणीमाषु नारिषु सपत्नीमदमश्रवम्‌। न द्यस्या भपरं चन जरसा मरते पतिः । तेस १. 
७,१३,१-२.; काठ ८,१५७। 


७. इन्दरा्ण) प्ठी्ना (प्रीणामि) । तेस ५,७, १६, १; काठ ५२,६। 

८, दन्द्राणीवाविधवेषे । काठ १,१० । । । 

द. इन्द्राणी ह बाऽदृन्द्रस्य प्रिया पर्नी तस्या उष्णीषो विड्वरूपतमः । माश १७.२.१८ 1. 
७. इन्द्राण्या एकाद्न्नी (गण्याः षष्ठी [मे.|) । मे ३ १५.५५ काठ ५३,१२ । 
८ 
ए 


(+ 


4) 


दन्द्राण्याः (“ण्ये |तेते.]) सनदनम्‌ (असि) । तेसं ६,१,२,२; काठ १, २; क, १,२। 

. इन्द्राण्यै चरं निर्वपेद्यस्य सेनाऽसम९ शित स्यादिन्द्राणी वै. सेनाये देवता । तसै २,२,८,१। 
१०. इन्द्राण्यै त्रयः कृष्णेताः ( धेनवः). | काठ ४२,८ | - | । 
११. ति्लोऽजना मल्हा इन्द्राण्ये 1 काठ ४९,९ । 

१६२. स्नावा इन्द्राणी। म २,२,५; काठ १०, १० | . + “9 

६२ सेना ह्‌ नास एथिवी धनञ्नया विदवच्य॑चा भदितिस्सूर्यत्वक्‌ । इन्द्राणी देवी प्रासहा ददाना) 
सानो देवी सुहवा दमे यच्छतु (इन्द्राणी प्रासहा सञ्चयन्तो मयि परि एष्टिपत्नी 
दधातु [काट.]) । काठ ८,१७; त २,४,२.७-८ । 

पेन्द्र । ५ । 

. १, भथ यदुद्धधोष स्तनयन्बबवबा - कुवक्ञिव दहति यस्माद्‌ भूतानि विजन्ते तदस्य (अपरः) 

 खूपम्‌ } एे३,४। त 

: २. - भथो खल्वैन््रम्‌ (सांनाय्यम्‌ ) इत्येव वरुयादिनद्रं वाव ते तद्‌ भिषज्यन्तोऽभि समगच्छन्तति | 
तेसं २,५,३,७ । 0 

३. भञ्‌ (युलोकम्‌ ) देन्द्ेण (आज्यस्तत्रेणं देवा अजयन्‌ ) 1 जे १, १०५। 

४. इन्द्रिय देन्द्रेण (पष्ुना आत्मन्धत्त) । ते १,३,४,३ । । 

१. एतदेव पद्युष्वन्दर रूपं यदृषभः | राआ १,१॥ ` 
£. रन्द्र ६बृष्णि९ वृषभ ९वा (आलमेत) । मै २,५.११ | 

७. देन वे दधि (सुत्यमहः ।कौ.) । कौ ४, ४; माश ७,५,१,४२ | 
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८. येन्द ९बे (हि तै ३,८.१०; माश.) सदः । मे ३,८११००१६.५; काट २५.१०; क ४७०,३ 


९. 
१०. 
११. 
१२. 
१२. 


१४. 
१५. 


१६. 


१४५. 
१८. 
१९. 
२०. 
२९. 
२२. 
२३. 


४. 
भ्य 
म्द. 
२७. 


२८. 


२९. 
२०. 
२९१. 
२२. 
३२, 


३४. 
३५. 
३६. 
३७. 
><. 


माक्ष २,६११.२२ । 

देन्द्र ९ सान्नाय्यम्‌ (हविः) । काठ १५,२; माश २४,४,१२ | 

टद ९ हि चारम्‌ (पुरीषम्‌ (माश) । मेः ३ ९, ३; माश ८,७,३७ 1 

रन्द्र एकादद्यकपालः (पुरोडाश्चः) (+काथैः (मै.)) । मे २, ३, &; तां २१.१०,२३॥ 

रन्द्र एकादशकपारो राज्ञो गृहे ! मै ४,३,८ 

देर प्रभोः “येन्दो व्यानो `` -रेन्द्ोऽपानो ङ्गे अङ्गे निदीध्यत्‌ । काट ३,७; क २, १४ 1 
देनं (1 हि {कौ.) तरेषु माध्यन्दिन सवनम्‌ । कौ २२२; गो २४४, ४ । 

नदर दधि (+ऋषभो वही दक्षिणा [तसं १,८,१,२]) । तैसं १, ८,१,२४०,१; मे १, १०,७; 
२,६,३। 

देन्धमरुणमालभेतेन्दियकामः ] तेय २,१,६, २। 

एेन्द्खरषम वा बर्न वा (भालभेत) । काठ १२, १२। 

पेन्धगरषभ ९ सेन्द्रववाय (आलभते) । ते १,८,५,६ । 

देन्दग्रषभम्‌ (प्रजापतिराकलिप्सत) । माश्च ६,२,१,५ । 

रेनद्रमेकादशकपार ९ राजन्यस्य गृह ऋषभो दक्षिणा 1 तसं १,८, ५,१। 

रेन्द्रमेकाद शकपारमषभो वदी दक्षिणा । तेस १, ८,१.२ । 

एेन्दमेकादशकपारं पुरोडाशं निवपति । मार ५,३,१,३ । 

पेनदं पञ्चकपारं दधि मधु धृतं धाना उदकं, तत्‌ स < सृष्टं भवति । मे २,२,६ । 

पेन्द्र महाबतम्‌ । जे २, २० । 

ेन्् ( तै । जेउ. 1 माध्यन्दिने सवनम्‌ । मे ४,५,९; गो २,१,२ ३; जेउ १,१२, ३१३ । 
णेनद्रः सोमः । तेसं ३,१,८,२ । 

नदराः (वे मै १,५,११; दए ६.२५] दि [मे २,३, ६) पशवः | तैसं २,२, ०, १मेद, 
५,११; २,:,६; ३११०,२; ए ६,२५ । 

रन्द्राण्युक्थानि । मै ४,६,५ । 

एन्दा वा एते पशवो ये सुष्कराः । का १९८ । 

दन्द ते पशवा इन्द्रः पशचूना प्रजनयिता । मे २, ५,३। 

रेनद्रेण शुक्रामन्थिनौ (गृदयते) । मे ४, ६, १। 

देनद्रेणान्तरिक्षे (उयोतिधेत्ते) । तैसे ६,६, ८,३। 

रन्दो बाह्मणाच्छंसी ( माध्यन्दिनिः [कौ.|) । कौ ५, ५; २२, ७; ते ₹, ७, ६.१; मारा ९, ४, 
३,७ { 

एन्द्रो (+ हि (मै.]) यजमानः । मे ४,३,८; काठ २४,६ । 

येन्दो (+ दि ।मे.]) यत्तः । मे ३१८,८; ४, ५, ४; काट १०,९; २७, ३ । । 
णेन्दो (+ वे ।त.1) राजन्यः । मे २,१,४; ज १,९५१८२} तां १५.४,८} ते ३,८,२३,२ | 
एेन्द्ोऽरूणः । काठ ४८,१ 1 | 
न्दरो वा एष यज्ञक्तु्यैतसाकमेघाः । कौ ७५; गो २, १,२३ । 


द्द्-> 
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पेन्द्धो वा एष यको (यक्षक्रतुर्‌ [को. मो. |) यत्‌ सौत्रामणी । दौ १६, १०; गो२,५ 
माश्च ६२.,८,२,२४ । 8 
दन्दो वं यज्ञः (मध्यन्दिन |गो.; पे द,३०]) 1 मे ३,७,८७.३१७; काठ २७, १०;.३९, ११; 

क ७७.११; एे ६,११;३०; गो २,६,९ ~ 
रेन्द्रौ वे राजन्यस्िष्टुष्टन्दाः । म ४,४।,५ ¦ 

एन्द्रो वै राजन्यो देवतया । म १,६,५;२,५,८; काठ १०,१० (तु..ज १.६८} । 

ठेन्द्रो वे व्रः, इन्द्रियेण खलु वे चञ्चः प्रहवियते । मे २,५, ११। 

पेन वै बृष्णिरन्द्ः पोडरी । मै ३,९,५; (त. मै ७,७,८) । 

देन्द्ो दि यन्ञकरतुः । कौ ५,५; २८,२;३ । 

तदाहुः किन्देवस्यो यज्ञ दृति । देन्द्र इति वयात्‌ । गो २५३ 

तस्मात्सदस्युकसामाभ्यां वेन्व्येन्द्‌ ९ हि सदः । माश्च ४, ६,७,३। `. 

ताभ्य (शक्तरीभ्यः प्रजापततिः) पतानैन्द्रान्‌ घोषान्भायच्छयोऽननेघोंघो यो रथस्य तमस्यै 
(एथिन्यै) भ्रायच्छ्दू यो बायो्यषो यो वयसां तमेतस्थै (अन-रिक्षाय ) प्रायच्छद्‌ यः' 
पर्जन्यस्य घोषो यो दुन्दुभेस्तमसुष्ये (दिवि) प्रायच्छत्‌ । जे २, १०५ । 

दिवनैन्द्ेण (मवरन्धे) । मार १२,८,२, ३२ 

एुरषो वे पञ्चूनाभैन्द्रस्तस्मात्‌ पश्चनामीष्टे । माग ४, ५,८,७.1 

प्रा्ङ्गा रेन्द्राः (पावः) । मे ३.१३, १६। ि 

बद्रसक्तभिरैन्दम्‌ (श्रीणाति) । मे २,३,९; काठ १२, १० । 

यः पञ्चुकामः स्यात्स एतमेन्द्रमुन्नतमारसेत । तेसं २, १, ५,१। 

यच्छुदं (अक्ष्योः) तदेन्दन्‌ । माश्च १२,९,१,१२। 

यत्ष्ठं माध्यन्दिनं तेनन्द्रम्‌ । ज १,१३८; १४२ | 

यदष्टाकपाटस्तेनागनेषो, यत्‌ त्रिकपारुर्तेन वैष्णवो, ग्रदेकादशकपाङः संपद्यते तेनेन्द्रः । 
म २,६,१। प 
यदि राजन्यः (यजेत), दन्द - रतिष्ठापयपि । मे ४,४,९ | 


. यदेन्द्र; (छतिग्राह्यो प्रदहः), इन्द्रियं तेन (अवरुन्द्धे) । मे ४,७,३ } | 


यदैन्द्रो मवतीन्द्रियं वे सोमपीथः । ते २,१,५,६ 1. 
यद्धे किंचन पीतवत्पदं तदेन्द्रं रूपम्‌ । ए ६.१० । 
यन्युष्करस्तेनेन्दो रूपेणेवेनं समधेयति । मे ४,३,१। 


. वैर्धः पूणीमासेऽनुनिर्वाप्यो भवति, केन पूर्णमासः सेन्द्र रेन्द्रं दध्यमावास्यायां तेनामावास्या 


सेन्द्रा । तस २,५,४,१ । 

शक्रीणमेन्द्रः (अतिग्राह्य बरहः) । मे ७५७, ३। 

स छन्दो यद्भः । माश ५,३,१,३ 1 

ह ९ सो वको व्षट्‌ ५ शस्त देन्द्राः.। काठ ४७,१.१। द 9 
देमन्तक्चििरवैन्दाभ्याम्‌ (अवरुन्धे) । माश १२, ८, २; ३४ ॥ [ न्द अग्नयी. 
आहवनीय- ६ द्र. ! । "1 


इन्द्-> ( २२१ ) इन्द्रिय- 
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श्रीः 

भथ य। घोषिण्युपठ्दिमती सेन्द्र (आगा) । तया माध्यन्दिनस्योद्रयम्‌ । जड १,१२,३.३। 
पेन्द्र « सृतवामार्मेत भूतिकामः । तैसं २,१,५.४ । 

एेन््री-धौः। तां १५,४,८। 


` एन्द्री माह्रतमन्वावतै दत्यादासौ वा भादित्य इन्द्रसरस्थैवावरेतमनुपर्यावर्वते । दक्षिणा 
` पर्यावतेते, स्परेव वीर्यमनु पर्यावर्तते, तस्मादक्षिणोऽधर भात्मनो वीर्यावत्तरोऽभ्रो भादित्यस्यै- 


वा्रृतमनु पयीवर्तेते } तैसं १,७, ६,३ । 
देन्धया सदा उपचरति । मै ४,६, ५। 
एन््रथो वारुखि्याः (ऋचः) । एे ६,२६ । 
ग्रमे मध्यन्दिने स \ हितामेन्द्रीम्‌ (आलभेत) । ते २,१,२.५ । 
यत्पयस्तेनेन्द्रौ (गोः) । मे ४,३,४। 
वागस्यैनद्री (+-तपलक्चयणी ते; काठ ४,१ ४॥) । तै १,६,२,२; काठ ४,१४; ३१, १५। 
वाग््यनद्री । ठे २, २६। 
सेदितमेन््रीम्‌ (मल्हामाल्मेत) । तैसं २,१,२,४ 1 


इन्द्रिय 


+ @ <» 6 (ट .८५ ८ < 


[ न्द छो र त त 
॥ =. प्८ < १ ० 8 © 


१६. 


१७. 
१६; 
५ 


इन्दिये वे गमैः । तेस २,१,२, ६; काठ १३,१; १,८,३,३। 
इन्दियं वे ग्येष्ठबन्धुः (ज्येण्वयम्‌ [काठ.]) । मे २, २, १ ०; काट १०, ९। 


* इन्द्रिय वे व्रिषटुक्‌ । तेस २, ५,१०,१; ३२, ९, ३। 

* इन्द्रिये वे पशवः ( वाक्‌ [कार ३१,१५]) । तैसं २,२,७, १; मे २,२,८; काठ १०,८;३२,१। 
- इन्दियं वै वीर्य पृष्टानि (वृहत्‌ [मे.)। मे १,११.९; जे १,२५४ । 

* इन्द्रिये वे वीर्यं वारवन्तीयम्‌ ( साम )। ज १,३५२ । 

 इन्दियं तरे सोमपीथः । तैसे २, १, ५, ६३,२,७; ते १, ३,१०, २ । 


इन्दि ५ (+वे [मै.]) सोमः । मे ४,६,१;०,८; काठ १०,२। 


` इन्द्रिय त्रिष्टुप्‌ (पुत्रः [काठ ९.१४ )1 तेसे २५, १०, ४५, १,३, ६; काठ ९.३ । 
` इन्दियं ( +वे [क.]) प्रजास्सोमपीथः । काठ २७, २; क ७४, ८ | 
- इन्द्रिये माध्यन्दिन ९ सवनम्‌ । तेसं २, २, ९ ३1 


इन्धियं माध्यन्दिने सवने ( आत्मन्‌ दधीत) । तेस २,२, ९,२॥ 
इन्दियेण वा इय ५ वाङ्‌ मध्यतो विष्टता । मै ४, ५, < । 


` एतद्वा ऽइन्द्रियं बृहद्‌ , य एष ( सूथः ) तपति । माश १४, ३, १,३१ ! 


जायमानो ह वै ब्राह्मणः सपेन्द्रियाण्यभिजायते बह्यवर्चसञ्च स्वस च कोधं च शछछाघां च 
रूप च दुण्यमेच गेधे सक्तम्‌ । गो १,२,२॥ 

भजावा इन्दियम्‌ । तेसं ६, ५, ८, ४। 

भाणा इन्द्रियाणि । काठ <, १; तां २, १४, २; २२, ४, ३। 
यदेकादरकपारखष्टुमैवारिमन्‌ ( यजमाने ) इन्द्रियं दधाति । तेसं २, २, ५.३ । 
यद्ारबन्तीयमग्नि्ोनसाने भवतीन्दियस्य वी्यस्यावरदधयै । मै ७, ५६ 


इन्द्रिय ( २२२ ) इला 





२२०. यस्त्वेवं ब्राह्यणो विद्यात्‌ । तस्य देवा अश्नन्‌ वशे । तेआ ३, १३, २। 
२१. सप्रथ { सभ्याग्ने ) सभां मे गोपायेत्याह । सभामेवेतेनेन्दिय £ स्पृणोति । ते १,१,१०,५। '. 
[श्य- श्रपूप- २; भरण्य- १; इडा- ११, इन्द्र- २६; ३६६७०७१; ८९; ९०१०२११०. 
१२२;१२३,१२४;३२ ०; एेन- ४३; ५९ ६.] | ध 


इन्द्रिय-काम- य इन्दरियश्नमो वीर्यकामः स्यात्‌ तमेतया सवैपृष्ठया याजयेत्‌ । तेत २,६३ | 


७,१-२ ॥ [ भम रेन्-१६ द्र] 
दन्द्रिय-वत्‌- निरिन्द्रिया स्त्री, एुमानिन्दरियवान्‌ । मे ४, ७, ४ | 
इन्द्रिया-वत्‌- 


१. यदिन्द्रयिन्द्ियावते (निवेपरति ), भात्मानमेवास्य तेन करोति । तैसे २,२,७) ३.। 
२. वीयैवत इत्येवेतदाह यदादेन्दो रिन्द्ियाचत इति । मारा ७, ४, २, १२॥। 
२. वीयं त्रानित्येवेतदाद यदादेन्द्ियावानिति । मारा २,९,३,२५ 
इन्वकाःगा- 
१. इन्वगा नकन, मरुतो देवता । मे २, १३, २० | 
२. मरुतो देवतेन्वका नक्षत्रम्‌ । काठ २३९, १३। 
३. सोमस्यन्वकाः ( खृगङीषेसेघगतास्तारकाः ) । ते १, ५, १, १। 
हरस->> ८ दरस्य, > दरज्यत्‌- इरज्यजप्न प्रथयस्व जन्तुभिरिति । मनुष्या वै जन्तवो दीप्य 
मानोऽदचे प्रथस्व मनुणष्यरित्येतत्‌ । माल ७, ३, १, ३२ । 
रा- इरा पल विर्वखजाम्‌ । ते ३, १२, ९, ५ ॥ [ररा- अन्न ११ द्र] | 
हुरान्न- इरान्नं वा एतत्‌ (साम ) । तां५,३,२ 
फेर- परं वे बृहत्‌ । तैसं २, ६, ७, २; तां ७, ६,१७। 
हइरिण- 
१. माहिताग्निः श्रद्धादेवः खङत इरिणे नाव खद्‌ ब्रह्महत्याये ह्येष वणः । तंसं २, ५, १, ३। 
२. ईरवरः पापीयान्‌ भवितोयत्‌ सखजृतमिरिण्सध्यवस्यतीति । जे १,१३४। | 
३. ` स्वछृत इरिण उपदधात्येनद्वा स्या ( पृथिव्याः >) निक्रःत्िगरदीतम्‌ । काठ २०, २। 
छ. स्वकृत हरिणि जुहोति प्रदरे वा । एतद्र निकऋत्या भायतनम्‌ । ते १,६,१,३ । ॑ 


१. भयं वे ( प्रधिवी- ) रोक इला । ज १, ३०७ 
२. इलखाभिरेव ब्रृइतीरारभ्याः | ज २, ४२० । । 
३. पशव ( 4वै।जे १,१०२; १२२; १२३; १५४; १५५; १६५; १८६; ३३०) इला । ज १, . 
३००३०५७} ` 
इखन्द- । ‡ 
१. इरनन्द इति पितरः ( गा माहयन्‌ ), तेभ्यो वा सत्तिष्ठत । मे ७, २,१ । | 
२. इखान्दं भवति, प्रजाभ्य एव खष्टाभ्य इरां दूतामव सन्घते । तेसं ७, ५,९,१। 


रलान्द- ( २२३ ) ध 


अ 
३. इलन्दा हि पश्वः । मै, २, ७। 
छ, एतदव साक्षादन्ने यदिखान्दम्‌ 1 तां ५, ३,२॥ 
पेल~ रेरमच्छावाकसाम भवति । जे १, १५५ । 
हलुवर्द- संवत्सरो वा इषुः । ते ३, ८,२०.५ । 
इष- ` | 
१. भ्यं वै रोक इषमिति । एे ६, ७। 
२. देवता (प्रजा [सारा.]) वा इषः । काठ २७, १; क ४२.१; माद १, ७,३.१४; ७.१,२,१५। 
३. वर्षं वा इषे, यटुपरिषटाद्‌ वषैस्येधतते तदजं । जे १, ८०; ८८ । 
त्रम तदाह यदादिष पिन्वस्वेति । माद्र १४७, २, २, २७ ॥ [ इष्‌- अन्न - १२ द्र.]। 
हष- एतावेव कारदौ (मासौ ) स यच्छरदुचूभैख जोपधयः पच्यन्ते तेनो दैताविषश्चोजैङ्च । 
माश, ३, १, १७। 
इषिर- इषिर इति । क्षिप्र इस्येतत्‌ । माश ९, ४, १, १० । 
इषीका- भरतं (भायुर्‌ } वा इषीकाः । ते ३, ८, ४, ३९ । 
इषु 
१. इषवो वै दिद्यवः । मादा ५, ४, २, २ 
२. चतुःसधिहीषुरनीकं शल्यस्तेजनं पणानि । ए १,२५। 
३. चत्वारि दीष्राः ( दीषोः (मै. ) पर्णानि" `त्रिषन्विदीषुः । मे २.८, 9; काठ २५, 9; 
कं ३८, ४। 
४. तस्यान्वागतस्य ( यज्ञस्य ) सभ्याद्‌ धनुरजायत | दक्तिणादिषवः । तेआ ५, १, २। 
५. रद्रख दीषु: | माश २, ६, २, ३। 
६. वीय वाऽद्रपुसतस्माद्रौदढा भवन्ति । मादा ६, ५, २, १० | 
दषु-धन्विन्‌- इषधन्वं पुण्यजन्म यज्वजन्मा हि । - ˆ ` एकमिषुधन्विनं बहवोऽनिपुधन्वा नाभि- 
धृष्णुवरनिति । तेआ ५, १, २-३ । 
इषु-हत- तस्मादिषुहतो वा दण्डहतो वा दशमीं ( रात्रिम्‌ ) नैर्दश्यं ( दुःखनिगृततिम्‌ ) गच्छति । 
तां २२.१४, ३। 
इ9ुध्‌-> +८पुध्य, दपुध्यसीति यदाहं पतीयसीत्येव तदाद । एेआ १, ३, ५। 
इषोवृधीय- ( सामन्‌) 
१. पशवो वा इषोश्रधीयम्‌ । तौ १३, ९, ९। 
२. मेथो ( गवां बन्धने निखातस्थानम्‌ ) वा इषोद्धीयम्‌ । तां १२, ९, १७ । 
इष्करतौ - इष्कत्तारमध्वरस्य प्रचेतसमिति । अध्वरो वै यत्तः } प्रकस्पगितांर यज्ञस भरचेतसमित्येतत्‌ । 
मार ७, ३, १,३३। 
हेषका- 
१. भभो खस्वाहुरिष्टका चे देवा अहुताद्‌ इति } तेस ५, ५, १०, ५] 
२. भन्न द्‌] इष्टकाः । तेसं ७, ६, २, ५। 


` इष्टका- | ( २२४ = ईड्य ~. 








२. तद्यदस्माऽइष्टे कमभवत्तसद्धिवे्टकाः । माङ ६,१,२; 
४. तदयदिष्टात्समभवस्तस्मषदिष्ट्काः । माञ्च ६, १, २, २२॥। 
५, तद्यदिष्ट्‌वा पञ्ुनापदयत्‌ तस्मादिष्टकाः । मादा ६, २, १,१०। 
द. पशवो वा इष्टकाः । मे २,२,३;६ । 
७. यदिष्ट्‌बापर्यत्तस्मादिष्टका । मारा ६,३, १,२ ॥ ["का- अस्थि- १६२; अदोरत्र- ८; ११; 
३५ द्र] ् 
इर - दष्टो वा कत्विजामध्वय्ययः । तै १, ४,६, ४। 
इ ्पृत्त- 


१. अग्रजतेत्यददादिति ब्राह्मणो गायतीष्टापूर्घ वे ब्राह्मणस्य । माश्च १२, १,५. ६ [र 
२. इष्टी वा एतेन यद्‌ यजते, य पुपर घोदुनः पच्यते, तेन पूर्ती, (एष वविष्टापूर्ती य एतं. 
पचति |काट.]) । काठ ८,१३; क ८,१।८ । 
३. यज्ञेन वा दृष्टी, पक्तेन पूर्ती । तैसं १,७,३,३॥ 
हटि 
१. एष्टयो है नाम ता इष्टय हृत्याचश्चते परोक्षेण । परोक्षप्रिया इव हि देवाः । ते ९,५.९२; | 
२,१२.२५१; ४,१। | 
२. तमू (अश्वमेधे, स्वर्गे च लोकं प्रजापतिः) इष्टिभिरन्वेच्छत्‌ । ठमिष्टिभिरन्वविन्दत्‌ । , 
तदिष्टीनामिष्टिस्वम्‌ ते ३,९,१३,११२,२,१; ४,९॥ क 
द. तम्‌ (न्दरं देवाः) इदष्टिभिरन्वेच्छन्‌ । तमिष्टिभिरन्विन्द्न्‌ । तदिष्टीनामिष्टितवम्‌ । : 
त १,५.९,२ 
©. यत्तो वै देवेभ्य उदक्रामत्तमिष्टिभिः मरेषमैच्छन्यदिष्टिभिः प्रैषमच्छस्तदिष्टीनामिष्टितवम्‌ । 
ए १,५ । 
इष्ि-पडुबन्ध- भथ वदीष्टिपञ्ुबन्येषु वा दशे ृणमासयोवो (यज्ञो प्रेदं नीयात्‌) सुवस्स्वादित्य- 
 न्वाह्यायपचन जहवाथ । सेच तन्न प्रायरिचत्तिः (इति प्रजापतिर्दैवानुवाच) । ज १, ३५८ । 
दइहनिधन- अस्मिन्नेव रोक इहनिधनेन (साम्ना देवाः) प्रत्यतिष्ठन्‌ । तां १०,१२,३ । 
इदेड- अस्मिन्नेव छोक इहेडेन (साम्ना देवाः) प्रत्यतिष्ठन्‌ । तां १०,१२,४॥ 
` हह अयं वे रोक इहेद । ए ४,३० । 
4८ ,> र डित- वारघीद £ सथैमीदे, वाचेद्‌ ^ सर्वमीडितम्‌ । मा १,४३.५ । 
, ईडन्य- । । 
१. ईडामहै देवा ५ ईडन्यान्‌--* । मनु्या वा ईडेन्याः । तेसं २,५९.६ (त॒. माश १,५,२.३) | 
२. इंडन्यो द्यषः (अग्निः) । माश १,४,१, २९ । । 


1 3 
८. .वाग्बाऽदडन्था । माश १,४,३,५1 


। । हैड्य- ईड्य दति यज्ञिय इत्येतत्‌ । मारा ९,२,३,९.। , । 


स्भ- 


~~~ 


( २२५ ) उक्थं 





ईधर-> ईधिय- नम दधरियाय चाऽऽतप्याय श्च ! तसै ४,५,७,२ 1 


ई-निधन (सामन-)- 
१, भन्तरिक्षमीनिघनम्‌ । तां २१.२१७ । 
२. भमृतत्वमीनिधनेनागच्छन्‌ ( देवाः) । तां १०,१२,३ । 


इंशान- 


€ = श ४ ॐ 


^ = 


मादित्यो वाऽदहशान भदित्यो ह्यस्य सर्वस्येष्टे } मादा ६,१, ३,१७ । 

ईशानाय परस्वता माकभते । मे २,१४,१० 1 

हैशानो मे मन्यौ शितः । तै २,१०,८, ९ | 

दक्षिणतो वासीश्ानो भूतो वासि । जड ३,५,२,२ । 

मन्यावीशानम्‌ (प्रजापतिराविरायत्‌ ) । शां ११,१ । 

यत्‌ शानमिन्द्र इति प्रतिहरति नेशानो यजमानस्य पद्यून्‌ भभिमभ्यते, शान्ताः प्रजा 
एधन्ते । जे १,१३३। 

यदीशागोऽन्नं तेन । कौ ६,८ । 


.स ह स (अघः) दशानो नास । स ददराघा भवति। स एष एतस्य (आदिस्यस्य) 


रदविमरसुभूत्वा सवौस्वासु प्रजासु प्रस्यवस्थितः; । जउ १,९१३,३;४ ॥ ["न- अग्निरूप- द्र.] । 


पेशान- या सा वृतीया (श्रोद्कारस्य) मात्रैशानदेवत्या कपिखा वर्णेन यस्तां ध्यायते नित्ये स 


गच्छेदैाने पदम्‌ । गो १,१,२५। 


उ 


उक्थ 


० ‰ @ ॐ = १८ छ ~ = 


[व ^) र द 
१ „= © 
॥ । 


१२. 
१७. 


त्रा-२९ 


अग्निवाऽउक्तस्याहुतय एव थम्‌ 1 मास १०,६, २,८ 1 
भपच्छिदिव वा एतयज्ञकाण्डं यदुक्थानि 1 तां ११११,२;१३,६,२; १४,६,१ । 


+ भादित्यो वा उक्‌ । तस्य चन्द्रमा एव थम्‌ । मारा १०,६,१,९ । 
. इदं शरीरं परिग्र्योत्थापयति (प्राणः) । तस्मदितंदेवोक्थमुपासीतेति। शां ५,३; कौउ, ३। 
* उक्यमिति बदचाः (उपात्ते ) | एष हीद ९ सर्वमुत्थापयति । माश १०, ५,२, २०। 


उक्थैरुदस्थापयन्‌ ( देवाः सोमम्‌ ) । तदुक्थानाुक्थत्वम्‌ । ते २,२,८,७। 

एतद्षाम्‌ (नाम्नां वागिति) उक्थमतो हि सवीणि नामान्युत्तिष्ठन्ति । माय १४, ४१४, १। 
एष (अग्निः) उऽएवोक्तस्यैतदन्च थं तदुक्थण्धक्तः । माश १०,४,१,४। 

भोनो वे वीर्यमुक्यानि । काठ ३७,८ । 


` तदिदमेवोक्थमियमेव परथिवीतो हीदं सर्वसुत्तिष्डति यदिदं किञ्च । फेज २,१, २। 
* तानुत्थर्स्थापयत्ति । तदुक्थानासुक्थस्वम्‌ 1 जे २, २ 1 


ताय (अख॒रान्‌ देवाः ) एतैरेवोक्थैः भ्ष्युदतिष्ठन्‌ । यटुक्थैः भ्व्युदतिष्ठंसदुक्थानासुक्थत्वस्‌ । 
ज ९,१७९ । 

पशव उक्थानि । मे ४,४,१०} ए ७,१,१२; कौ २९१,५; गो २,६१०; तै १,८,७.२। ' 
पशवो (रजा [मे., ते १,८,७,२} वा उक्थानि । मे ७,४,१०; काठ ३३,२; कौ २८१ ५२९, 





उक्थ ( २२ ) उक्थ्य 








<जे १,२०१; २,७; ८४ तां ४,५,१८; १६०१०, २; १९३ ६,३ तै १, २,२, २; ८७९; 
ष३,११ (तु. तैसे ६,६,११,३; जे २,३९६; तेआ ५,६१३) । 

१५. पथिवीवायुराकाश आपो.ज्योर्तीषीस्येष वा भात्मोक्थे पञ्चविधमेतस्माद्धीदं सवसुत्तिष्ठतेत. 
मेवाप्येति । ठेआ २,३,१। 

१६. प्राण उऽ एवोक्तस्यान्नमेव थ तदुक्थर्क्तः । माश १०,४,१,२३ 1 

१७. प्राणः (शरीरम्‌ ) प्राविशत्तत्‌ (शरीरम्‌ ) प्रणि प्रपन्न उदतिष्ठत्तदुक्थमभवत्‌ "“"प्राण उश्च 
मित्येव विद्यात्‌ । एेञा २,११ ४ । 

१८. प्राणापाना उक्थेन (स्पृणोति) । काठ १७, ९ । 

१९. प्राणो वाऽउक्तस्यान्नमेव थम्‌ । माश १०,६,२,१० । 

२०. यदुक्थानि भवन्त्यनुसन्तत्या एव । तां १८,८,६ । 

२९१. यद्ुक्थान्युक्थक् ९ सिनः श्च ५ सन्ति तेनोक्थ्य उक्वान्‌ । क ४५८५, १। 

२२. वारुक्थम्‌ । ष १,५। 

२२३. विड्क्थानि | तां १८,८,६; १९,१६,६ । 

२४. विख्ानीस्युक्थानि ( प्रजापत्िरखजन ) । जे १, ९४। 

२५. शिरे वे यक्ञस्योक्थ्यो ऽङगान्युक्थानि । काठ २७, १० ॥ [ °्क्थ - अन्तरिक्त- ३९; ५६; ६; 
अन्न- ७७} अहन्‌- २२; एन्-२८; देन्द्राप्न-८ द्र. ]। 

उक्थ-श ५ सिन्‌- प्रस्वः प्रणव उक्थदःसिनाम्‌ । तैसं २,२,९,६ ॥ [°सिन्‌- उक्थ- २१ १1 
उक्था-मद- 

„ बद्गानि वा एतानि यन्नस्य यदुक्थामदानि | क ४४, १। 

उक्थामदानां (वा एष वर्णो यत्‌ ) घेनुः । तेते २,४,११, ६। 

बृहस्पतिरक्थामदानि ( मन््वाक्यविशेषान्‌ ) श £ सिषत्‌ । तेसं ३,३,२.१॥ 

यथा वे लाद्कलेनोरवरा त्रभिन्दन्त्येषमुक्थामदानि यक्त प्रभिन्दन्ति । मे ४, ८, ६। 

 यद्धेनवो दीयन्त उक्थामदानां तत्‌. ( सूपम्‌ ) । मे २, ४, ५॥ [ °द्‌- इन्द्र- ३८ द. 1 

उक्थ्य- 


= ® & {० 


१. भय ५ द वा भयेषोऽनिरुकतः प्राणो यदुक्थ्यः । काशा ५, २, ३, १। 

२. बआात्मा यन्तस्योक्थ्यः । काठ २७, १० 

३. उक्थ्यः पोडशिमानू भवति । तां १९, ६, ३। 

८. उक्थ्यम्‌ ( ग्रहमवक्राशमत्ति ) भोजसे मे-“। माश ४, ५, ६, ३। र 

४ उक्थ्याद्‌ वहणप्रघासान्‌ यत्तक्रतुं निर्माय ( शयेमाः (मे. ) प्रजा वरूणेनाग्राहयव्‌ । म 0 
१०, ५; काठ २५ २०} क ७८, १८ । 

६. उक्थ्थरा वाजिनः गो. १,२२। 

७. पतावान्पै यक्तो यावानुक्थ्यरो ऽन्तः श्छेवणाय त्वा इतरे प्रदा गृदयन्ते । काठ २७,१० । 

८. चश्रर्‌ ( +बा एतद्‌ यस्य यद्रू (तैसं. | ) उक्थ्यः ! तसै ६, ५, १, ४; मै ४, ६, ५। 

९. पशव उक्थ्यानि ! कौ २१, ५। 


यिय वै कमोस्थ्यं वचः} ए १२९। 


[५ 
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उर्थ्य- ( २२७ ) उखा- 


1 





„._...---~------------------------------------------------- 








.~~~~^~~~--~--~-------- 


११. स (प्रजापतिः ) उक्थ्येन सुद्रानयाजयत्‌ , तेऽन्तरिक्षमजयन्‌ । तैसे ७,१, ५, ३ । 
१२. सोमराज्युक्थ्येन ( अभिजयति ) । मे १, ८, ६ ॥ [थ्य ~ अङ्ग १६६; अन्तरिक्ष- ५६; 
अन्न -१२; उक्थ- २५; देन्दराग्न- ८ द्र. । 


उक्थ्य-पात्न- 

१. अथैतदुक्थ्यपान्न पुनः प्रयुज्यत भारण्यान्वा एतस्‌ पश्चन्‌ प्रति । मे४,८,८। 

यदुक्थ्यपात्र प्रयुज्यत भारण्यानेव तेन पर्यून्‌ दाधार । काठ २८, १०; क ७५, १। 

३. सयैषां वा एतत्‌ पात्राणाभिन्धियं ( + वीय ।काठ., क.] ) यदुक्थ्यपात्रम्‌ । तेस ७,२,७, 
४; काठ ३०, ३; क ४६, ६ । 


उश्षन्‌- | | 

१. उक्षाचमेवज्ञाच मे ( यज्ञेन कल्पताम्‌ ) । तैसे ४, ७, १०, १। 

२, उक्षाणो बृहये । मे २, १३, १८। 

३. उक्षा वयः ककुप्‌ छन्दः । मे २, ८, २१ काठ १७, २। 

४, उक्ष्णोरन्ध्रो वा एताभ्यां कान्योऽञ्जसा स्वर्ग रोकमपर्यत्‌ स्वमस्य लोकस्यानुख्यात्यै स्वर्गा 
छोकान्न च्यवते तुष्टुवानः । तां १३, ९११९ । 

५. ततो यः प्रथमो द्रष्सः परापतत्‌ तं बरृहस्पतिरमभिदायाम्यगृह्णात्‌ , स उक्षा ऽभवत्‌ , तदुच्ण 
उक्षत्वम्‌ । भयो भाटुयेदेवता भनुव्यौक्षत्‌ स उक्षाऽभवत्‌, तदुक्ष्ण उचत्वमिति । 
मे २,५, ७। 

६. पापो वा एष पुरा सन्‌ परचात्‌ भ्रियमदनुते यः पुरानङ्बान्त्सन्‌ पदचोक्षसव गच्छति । 
मे २,५,४। 

७. यदुदौक्चत ( वपदरकारकते गायत्यार्शिर च्छेदे ) तद्‌ इृदस्पतिरभ्यगृह्णात्‌ , स उक्षाऽभवत्‌ , 
तदुदणए उक्षत्वम्‌ । काठ १२, ८ ॥ [ 'क्षन्‌- देन्द्रःमारुत- द्र. ]। 


ॐ 


१. इमे वै लोका उखा । माश ६,५,२,१०६७,१,२२; ७,५,१,२७॥। 

२. उदरम्‌ (नेती (तैम. ) उखा । तैं ५.६,६,२; माद ७,५,१,३८ । 

२. एतद्वै देवा एतेन कर्मणेतयादृतेमांल्लोकानुदखनन्‌ यदुदखरनस्तस्मादुस्खोस्ला ह वै 
ताञुखस्याचक्षते परोऽश्म्‌ । माश्च ६,७,१,२३ । 

एषां वा एतष्ोकानां ज्योतिः सम्श्रतं यद्रुखा | तेसं ५,२, ९,१ । 

तस्य (वा (मे. ) एतब्छिरो (मखस्य ) यदुखा । तैसे ५,१,६,३; मै २,१,७ | 
परम ९ वा एतस्पात्रं यदुखा । मे ३,१,८ । 

प्राजापस्यमेत्त्कम यदुखा । माश ६, २,२,२३ 1 

प्रादेशमा्री ( उखाम्‌ ) करात्‌ ¦ एतावद सुखम्‌ । क ३०, ४ । 

बरह्मणा वा एषा यजुषा सम्न्टता यदुखा । तेस ५, १,९, २। 

१०. मत्तेव पुत्र छथिवी पुरीप्यमभ्नि ५ स्वे योनावभार्खा । तैसं ४, २,५, ३ । 
११९. योखा सा मी । मै १, ६, १२। 
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उखा- ( २२८ ) उच्वररा- 


१२. योनिर्वा ऽउखा । माश ७, ५, २, २1 
१३. वरुणो वा एतं गृह्णाति य उखां मुक्ते । तेस ५, २, १,३। 
१४. भ्याममात्री ( उखा ) कार्या । मे २, १, ७। 
१५. दिर ८ °रो वा [काठ.] ) एतधज्ञस्य यदुखा । काठ १९.६; माश ६,५,३,८५,१५ ॥ [ "वा 
असि- ५५५७; अन्तरिक्ष- १६; भग्निय- १२; आत्मन्‌- ४९ द्र. ] । 
उख्य - अग्नि ३५८ द्र. 


उभ्र- 
१. अरनायापिपासि ह वा उग्रं वचः । तै १, ५, ९, ६। 
२. यदुप्रो देव ओषधयो वनस्पतयसतेन । कौ ६, ५ । 
३. बायुवां ऽउग्रः । मार £, १, ३, १३ ॥ [ प्र- अच्निरूप-; इन्द्र- २०९ द. | । 
उच्याटन- हरितेन गोष्दयदो णितेन चेत्युत्तरेण सन्नयेद्‌ यं द्विष्यासखम ५ दिष्ठीयेनास्य श्या. 
मवाकिरेदगारं च भस्मना तैकथ्रामे वसति । सा २, ६, ६। 


इश्चेस्‌ (:) 
१. भथ यदुच्चेः कीतेयेदीशवरो ्ास्य वाचो रक्षोभाषो जनितोः । ए २, ७। 
२. उचैतचा क्रियत उः सा्नोपांञ्चु यजुषा । मे २, ६, ५; ४, ८, ७। 
३. यदुः्चैस्तच्छरीरं तस्मादाविराविर्दिं हरीरम्‌ । एज २, ३, ६ । 
७. यदुख्चैस्‌ (रसति) तदितरेषां (उरपाखन्तर्यामाभ्यामितेरेषाम्‌ ) अ्रहाणाम्‌ । तेसं ६,५११,२-३ 1 
उत्कर- 
१. एष वेद्या भार्मा यदुत्करः । जै २, ७८ । 
२. वल्मीक उत्करः । मे ४, १, १३; काठ २३९१, १२] 
उत्तर, रा- 
१. भये वे ( म्‌- ) छोकोऽद्धय उत्तरः । माश १४, ३, १, २८ । 
२. आनुष्टुभेषा (उत्तरा ) दिक्‌ । माक १३, २,२, १९। 
३. उत्तराहवेसोमोराजा।दे१, ८) 
` ¢. उत्तरोद्धं भोजस्वितरः । तैआ १, २४, ३। 
५ एषा (उत्तरा ) वे वरणस्य दिक्‌ 1 ते ३, ८, २०, ४। 
६. एषा ( उत्तरा) हि दिक्‌ खिशटकृतः । मसि २, ३, १,२३। 
तेषु हि वा एष एतदध्याहितस्तपति स वा एष ( सूर्यः) उस्नरोऽस्मात्सरवस्माद्‌ भूवा्गविष्यतः 
स्वैमेवेदमत्तिरोचते यदिदं किंच । एे ४, १८ । 
श्रावरव्यरोक उत्तराणि (छ्दी ५ पि) । क ४०, ३। 
९. येयसुत्तरा वेदियां श्रीः प्रनास्तासामेपा योनिस्ता एतामनुप्रजायन्ते, य्य॑दक्षिणा वेदिं 
शाद्याः ग्रजास्तासामेषा योनिस्ता एतामनुभरजायन्ते । मै १, १०, १३} 
१०, योत्तरा वेदिर्या भच्रीः प्रजास्तवासा ‰ सा योनिः । काठ ३६, ७। 
११. वर्षाभिर्‌ ( चिरा ) उत्तरम्‌ ( पक्षमचिनुत ) । म ३, ४,८ । 


+ 


‰ 


उन्तरतस्‌ ^) { २२९ ) उन्तर-वेदि- 
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उत्तरतस्‌ (:) 


% < ‰& ^~ 


~ 
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१२. 
१७. 
१५. 
१६. 
१७. 
१८. 
१९. 
२०. 


भयास्येनाऽऽङ्गिरसेन ( उद्ात्रा ) मुभ्या उत्तरतः ( आगच्छन्‌ ) । जेड २०३, १, २। 
भाश्ुतिरत्तरत इति, भाश्रावयन्नुत्तरत इयेवैतदाह । मारा १७, १,३, २२ । 

उत्तरत आयतनो वै होता । ते ३, ९, ५, २। 

भोज एव उत्तरतो धत्ते, तस्माटुत्तरतो ऽभिभ्रयायी जयति । तैसं ण्‌, ३, २, ४। 

तस्सादुत्तरतः पश्वादयै भूयिष्ठे पवमानः ( वायुः) पवते सवितृप्रसूतो ष्येष एतत्पवसे । 
ठे ,७) 


. तस्मादुदवाता इत उत्तरतो निवेशने रिमप्सेत । जेड २, ३,२, २। 
, दक्षिणतः पक्षो राथन्तरो ऽथवा उत्तरतः पको बारैत. । शआ २, ५। 
. देवस्य सवितुर्भागोऽसीत्युकत्तरतः । तेस ५,३, ४, ४। 


द्ुतानसूबा मारतो मरुद्धिरत्तरतः (+रोचयत्वानुष्डुभेन छन्दसा (तै. ) पातु । तैसं ५, 
४] ९, र; तञ। ४, ६, #. | 


, ब्रह्मवर्च॑समेवोत्तरतो धत्ते । तेसं ५, ३, ४, ४ । 
~ मरुत उत्तरतः ( पर्यपद्यन्‌ ) । जे २, १४२। 


मित्रावरणो त्वोत्तरतः परिधत्तां ( + घ्ेवेण धमेणा । तैन. विश्वस्यारिटयै (माश.] ) । तेसं 
१, १,११.१; मे १, १, १२; माङ १, ३,४, ४ । 

मित्रावरूणो त्वोत्तरतो मरूदधी रोचयेताम्‌. । मे ४, ९, ५। 

यदुक्तरतो ( वायुः ) वाति । सवितेव भूत्वोत्तरतो वाति । ते २, ३, ९, ७ । 

यदुत्तरतो वासि सोमो राजा भूते वासि । जे दे, ५, २, २॥। 

विचरत ऽष्टाचस्वारि ५ श इत्युत्तरतः । तैसं ५, ३, ४, ५। 

वि्वकमा दित्ये रतरतः ( अपानुदत ) । तैसे ६, २, ७, ५। 

विख त्वा देवा उत्तरतोऽभिषिडन्त्वानुष्टुमेन छन्दसा । ते २,७, १५, ५। 

रमीमयम्‌ ( शद्कुम्‌ ) उत्तरतः, द्रौ मेऽप्दिति । माश १२, ८, ४,१। 

भ्रोत्रसुत्तरतः (दधाति) । तेआ ५,४,७ ॥ ["्तः आदित्य- ३३३; ३३४; ३३५; आश्रुति- द्.]। 


उन्तर.-नामि- वाग्वाऽउत्तरनाभिः । माच १४, ३, १, १६ । 
उत्तर-बर्हिस्‌- यजमान उत्तरवर्हिः । तैसे ६, २, ४, ६। 
उन्तर-वेदि- 


१. 
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उधरत्तरवेदिः ( इडायाः ) । मै ४, २, > । 

एतावती वा इयं पएथिव्याप्नीयावःत्युत्तरवेदिः 1 काठ २८, ६ । 

खरु उत्तरेवदिः । तां १६, १३, ७ । 

चत्वारि वा एतस्या नामानि नासिका, कशारिः, सि ९ द्य त्तरवेदिः } काठ २५,६; क ३९.३। 
तदुत्तर ९ वर श्रेयो विदामदीति, तदुत्तरवेया उन्तरवेदिस्वम्‌ | मै ३, ८, ३ 

तां (उत्तरेदिम्‌ ) युगमान्नीं वा सवेत: करोति, यजमान वा दश्च दश्च पदानि (संतः ), 
दशाक्षरा वे विराड्‌ ,वग्वै विराड्‌ , वाग्यज्ञः । माश ३,५, १,३४। 

तेजो वा उत्तरवेदिः । तेजा ५, १०, २ | 


स्वे (ष) ` जद 


-~-----------------------------------~--_--_~-_-_-~---~~-~~~~~_~--_------~-----~-----. 


१२. 
१२. 


१४. 
8 
१६. 
१७. 
१८. 








तेभ्य (अह्िरोभ्यः) एतां वाच वडबां वेतां भूतां "*"आनयन्‌ । . ---सा कु." 
सिंह्यभयतोशुखी भूतवो्वोदक्रामत्‌" ` -सेपोत्तरवेदिः । जे २, ११५ । ह 
देवपाच्न ९ चा उत्तरवेदिः । मे २, ८, ५; काठ २८, ६; क ३९. ३1 

दयौरत्तरवेदिः ! माद ७, ३, १, २७॥ ग 
नासिका ह॒ वा ऽएषा यतस्य ॒यदुत्तरवेदिः । अथ यदेनासुत्तरां वेदेरुपकिरति .तसादुत्तरः 
वेदिर्नाम । माङ ३, ५, १, १२ | (तु. तैस ६,२,११,४;४,१०,३; मे ४,५, ९; ६,३) 

पराव उत्तरवेयाम्‌ । काठ ३४, १४। शि 

परवो (यत्तो | माश.) वा उत्तरवदिः । तस ५,२,५,७६६,५,९,४; काठ २०,४;२१,४; क ३१ 

६; €४,९; ते १,६,४, ३; माश १४, ३, १,१५ । । १. 
प्रनापतेवै नासिकाऽरीयैत सोत्तरवदिरभवत्‌ । काठ २५, ६; क ३९, ३। ॥ 
प्रा (मुखम्‌ ।तेआ.]) उत्तरवेदिः । मारा १९२,९,१,११; तैआ ५, १०,३ ।` 

यद्वेयै तदुत्तरवधा (अविन्दन्त), तदुत्तरवेद्या उत्तरवेदित्वम्‌ । काठ २५, ६। । 
योषा(योनिर्‌ |. माश ७,३,१,२८]) वाऽउत्तरवेदिः । माद ३. ५,१,३३; ७,३,१,२८। 

सा (सिद्यी = महिषी, उत्तरवेदिः) देवानुपावत्त॑त, ततो देवा भमन्‌ पराऽसुरा अभवन्‌ यस्यैवं ` 
विदुषो वेदिर्च क्रियत उत्तरवेदिश्चः च न्युप्यते । कठ २५, ६ ॥ [गदि - अग्नि ४८५ 
अग्निचयन-२; अन्तरिक्ष ५७; उत्तर- ९; १० द्र. || 


उत्तर-खद्‌- उत्तरसदो ( देवाः) वरणनेत्राः । तैसे १,८,७,१.। ,. 
उत्तर-सघस्थ- धौवीऽउत्तर \ सधस्थम्‌ माश. ८,६,३,२३.९,२,३,३५. 
उत्तरात्‌ | 


१. 


छ 


- र 


~, 


५ १०. 


ध 


ध ५ 


अयसुत्तरात्संयद् सुस्तस्य॒ताक््यैर्चारिष्टनेमिरच सेनानी- (र सुस्तस्य सेनलिस्च सुषेणरच ,. 
सेनानि- । तैसं.) मामण्यौ, विद्वाची च ` धृताची चाप्रसावापो हेतिवीतः प्रदेतिः । तैस ' , 
५,४,३,२; काठ १७,९ । । | । | 

भयम्‌ (वायुः) उत्तराद्‌ भूयिष्ठे पवते सवितृप्रसूतो येष (वायुः ) पवते । काठ २३,८। 
इदयुत्तरात्‌ सुवस्तस्य श्रोत्र ९ सौव ५ श्रारच्छन्यनुष्टुप्छारयनुष्टुभः स्वार £ स्वारान्मन्थी, , 
सन्थिन एकवि \६ शा एकवि ९ शाद्‌ वराज, वैराजाञ्जमदृग्निवरषिः प्रजापतिगृहीतया त्वया ' 
नत्र गृह्णामि ** । तेसं ७,३,२५२-३ 1 . “ ४ 
इदसुत्तरात्स्वः--` श्रोत्र“ चरत्‌" ** अनुष्टुप्‌" "*एेड मन्थी एकवि ‰ दाः "वैराज १ 
विदवासित्ना ऋषिः । म २,७,१९ । । 1 


इन्द्रस्य भागोऽसि विष्णोराधिपत्यमिः्युत्तरात्‌ । काठ २१, १। 
 उत्तरात्पश्छुभूंयरश्टणोति । काठ २०४९ । । 


भोज एवोत्तराद्धघाति तस्मादुत्तरादभिप्रयायी जयति | काठ.२०,११;२१५१; क २१,१५। | | (^ 


` गह्वरोऽवस्थाचानो नामस्थ, तेषां च उत्तराद्‌ गदा आपो व. इषवः । तैपे ५.५,१०.४। 


नागविरदच सारुन्धती चोत्तराद्धोपायताम्‌ ¦ काठ ३७.१० } `` 
तपो नवदश इत्युत्तरात्‌ । काट २०, १३। । । व 
देवस्य सचितुभागोऽसिं बृहस्पतेराधिपत्यमित्युत्तरात्‌ । काठ २९,.१ } ` ^ 


उन्तरात्‌ ( २३१ उत्सेध- 





१२. नाकण्पटुत्रि ९ श इव्युत्तरात्‌ , स्वर्गो वै रोको नाकः 1 काठ २०,१३ । 

१२. ब्रह्मवचसमेवोत्तरादधाति । काठ २१,१। \ 

१४. यत्ते सद्रोत्तराद्‌ धनुसखद्‌ वातो भनु वातु ते, तस्मै ते सद्रेदुबत्सरेण नमस्करोमि । तेसं ५,५, 
७, ३-४ ! 

९५. या उत्तरात्ताभिर्विर्वामित्रः ( आर््नोत्‌ ) । क २१,११। 

१६ या भोजखतीस्ता उत्तरादाएऽसय बी जायते य एवं वेद्‌ ! काठ २१,-१। 

१७ रथन्तरसु्तराद्‌ गायति । काठ २१, ५। 

१८. ब्ृष्णितैय इत्युत्तरात्‌ । काठ २०, १० । 

१९. पोढशस्स्मोम इत्युत्तरात्‌ ( °तरतः (तैस.।) । तेष ५,३, ५,१; काठ २१, २, क ३१, १७। 

२०. सम्भरणच्जयोचि ५ श दइत्युत्तरात्‌ , तस्मात्‌ सम्यो हरूयोस्सम्मार्यतरः । काठ २०, १३। 
उत्तरात्‌-खद्‌- ये देवा उत्तरार्सदो भिग्राबस्णलेन्राः रष्ठोहणस्ते नोऽवन्तु \ मे २,६,३ । 
उत्तरादायतन- उत्तरादायतनाः पशवः । काठ ८५,५; क २९,१; २९. २ 

उत्तराऽरणि- 

१. एतद्र विष्णुरूपं यदु्तरारणिः, तद्‌ गायन्या रूपम्‌ । काटसंक १८ : ७-८ | 

२. पुरूरवा असीत्युत्तरारणिम्‌ `ˆ" "*“ जनयति । काद छ, ४,१,१४। 

उत्तराऽर्ध- 

१. उक्तरर्धे जुहोत्येषा ( उदीची ) श्चेतस्य देवस्य ( द्रस्य ) दिक्‌ । माश्च १, ७, ३, २० । 

२. याग्नेराज्यभागसखय ( आहतिः ) सोत्तरा होतव्या, ततो योत्तरा घा रक्षोदेवत्या । मे १५ ४, 
१२९ (तु, तेते २,६, २, १) ॥ [ ण्धै- अन्नि ४११द्र. ]। 

उत्तरा-सद्‌- भित्रावरणनेत्नेभ्यो वा सरन्नत्रेभ्यो वा देवेभ्य उत्तरासद्धः स्वाहा । माश ५, 
१,४१५५ | 

उत्तरोष्ट- भती कोक उत्तरौष्ठः। कौ २३, ७। 

उत्तान- 


१. इयं ( पृथिवी ) वा उत्तान आङ्गीरसः । ते २, ३, २,५; ३, ४, ६ । 
२. उत्तानस्यादङ्गिरसस्याप्राणत्‌ प्रतिजगृहुषः षष्ठमिन्द्रियस्यापाक्रामत्‌ । काठ ९, १२। 
२. उत्तानायाद्विरसायाप्राणद्‌ नयन्‌ 1 मै १,९,४। 
७. नोत्तानः शयीत (दीक्षितः), यदुत्तानः शयीतेमे रोका ययेयु; 1 मे २, ६,९ 1 
उत्यान~ यत्ततो यक्ञस्योदचं गत्वोत्तिष्ठन्ति तदुत्थानम्‌ । माश ४,६.८,२। 
उत्स- भवौ वे (यु-) रोक उत्सो देवः 1 जै १, १२१ ॥ [स्त्स- अप्‌- ९४द्र ] | 
उत्सेध (सामविरोष-)- 
९. उ्सेधनिषेधौ बह्म सामनी भवत उत्सेधनेवास्मे पञ्यूयुत्सिध्य नियेधेन परिगृह्णाति । 
तां १९.,७,४ । 
२, उत्सेधेन वै देवाः प््नुदसेधन्‌ 1 तां १५, ९, ११। 


उर्सेध- ( रर ) । उद्‌४्च्‌-> `. 
द. ता होन्सेधेनैवोत्सषिधुः"*" । जे २,९०। ० 
उद्‌ 
उदिति सोऽसावादित्यः । जेठ २, ३, ३, ८ ॥ [ उद्‌- अनुष्टुम्‌- ३२ द्र] । 
उदक- - - | ध 
१, एको चो देवो भप्यतिष्ठत्‌ स्यन्दमाना यथावहम्‌ । उदानीपुर्मदीरिति तस्मादुदकमुस्यते, ५ 
मे २,१३,१। (न 
२. यत्पञजन्यः परथिवी ९ रेतसा(उदकेन)ऽवति (तद्‌ इरा --**** जायते) । तेआ ६,६,३। , 
उदञ्च्‌ 
१. उदगगरेभिर्‌ ( दभः ) देवाः `` “` सञुपसरन्ति । काठसंक ५८ : ५-६। 
२. उद्ङ्ढ सीन उद्गायति । जे १, ७२ । 
३. उदङ्‌ डृदिशति, रदं तेन निरवदयते । मै १, ८, ५। 
४. उदङ्‌ तिष्ठन्‌ जुदोत्येषा वै सदस दिक्‌ | ते ५, ४,३,३। 
५. उदञ्चं निरस्यति एषा वै सदस दिक्‌ । तेआ ण, ८, ९ । 
उदीच ( पशून्‌ ) उत्खजयेषा वें देवमनुभ्याणा ९ शान्ता दिक्‌ । तेस ५, २,५,३ 1 
पड्क्तिराधसः ( अग्निविरोषस्य ) उदग्दिरियस्य । तेआ १, १८, १ | 
यदुदङ्‌ तद्‌ रुद्राणाम्‌ । तआ ५, ८, ५। 
. यदुदङ्‌ प्रणीयते . मनुष्यलोकं तेनाभिजयति । मै २, ९,५। 
१०. यदुदङ्‌ः ( पयावतैत ) मानुषस्स्यात्‌ । काठ २१, १०। 
११. यदुदङ्‌ ( पयावर्तेत ) रौद्रः (स्यात्‌) । मै ३, ३, १०। 
१२. यदु दञ्चः परेल ज्यम्बकेश्चरन्ति रुद्रमेव तत्स्वायां दिशि प्रीणन्ति । कौ ५, ७। 
१२. यदुदीचं उत्छजेद्रुद्राय पञ्चुनपिदध्यात्‌ । काठ २०, ३। १ 
१७. स हाश्चिरुवाच | उदञ्चो ( अखुराः ) वे नः पलाय्य सुच्यन्त इति । माश १, २,४.१० 1; 
{ श्दन्चु- अग्नि [ग्नी] ध्‌- १२ द्र. ]। । 
उदग्‌-भयन- य एवं विद्वानुदगयने प्रमीयते देवानामेव मदिमानं गत्वाऽऽदित्यस्य सायुञ्च ( 
गच्छति । तैआ १०,६४,१ । 
उदीचीन- प्राचीनसुदीचीमे मेध्यञुदक्रासद्‌ दक्षिणा प्रतीचीनममेध्यम्‌ | म ४,१, १० | 


० ¢ © 


© 


उदीचीन-द्‌श्च- उदीचीनदद वै तत्पवित्रं भवति येन तत्सोम ५ राजान ६ सम्पाक्यन्ति । ध 
मादा १, ७, १, १३। । 
उदीचीन-देवत्य- ` उदीचीनदेवत्या उद्गातारः । जं २, ४५। ५ 
उदीचीन-वंश्ा- तस्मान्मानुषऽउदीचीनव ९ शामेव द्रां वा विमितं षा मिन्वन्ति । म 
३,१, १, ७1 
3 | ध 
| ९. ` भथ यदुदीच्यां दिशि | तर्सर्बमुद्रीथेनामोति । जड १.3) 984 ~ 


उन ( २३३ ) यद्र्च- 
१1 


|. 


(९। 


= => ® 


^ ® 


१०. 


११. 
१२. 


१३. 


1 


१७ 
र्ण. 
१६ 
१७. 
१८. 
५९ 
१७. 


२५. 
२६. 
7-३० 


29, 


अथ यन्तत्रावरुण्या पयसखया प्रचरति । यदेवेनथुदी्ी दिश ९ समारोदयति"" । 
माश ५,५१.६ । 

अयेतस्यामुदीत्यां दिशि भूयिष्टं वि्योतते । ष २,४। 

भथेनम्‌ ( इन्द्रम्‌ ) उदीच्यां दिशि विद्व देवाः""भभ्यषिऋन्‌ ˆ" "वराज्याय । ए €, १४। 
द्वितया उदीचीम्‌ ( उदजयन्‌ ) 1 काठ ३९१, <; कं ४७, ८ 1 

उष्रीची दिगनुष्टुष्डन्दो, वैराज ५ साम, विदे देवा देवता, शरदतुरेकवि ५ दास्स्तोमचखिणव्‌- 
वर्मनिस्तु्ैवाड्वय भास्कन्दोऽयानासुत्तराद्वातो वातः पुराण ऋषिः । काठ ३९.७1 
उदीची दिङ्‌ (गदिक्‌ । ते.) मित्रावर्णौ देवता । तै ६,५,४; काठ ७,२३ते ३, ११,५, २। 


, उदीची दिशा ९ श्रदतूनां, मित्रावरुणौ देवता, पुष्ट द्रविणमेकवि ५शः स्तोमः, सड 


त्रिणववरतनिसतुभैवाद्‌ वय भास्कन्दोऽयानासुत्तराद्वातो वातः, प्रत्न ऋषिः । तेत ४,३,३,२ । 


, उग्रीचीमादृत्य दोग्धि मनुष्यलोकमेव तेन जगरति ¦ ते २,१,८,१; २.२, १,३॥। 


उदीचीमेव दिश्य पथ्यया स्वस्त्या प्राजानंस्तस्मादत्रोत्तरादि वाग्वदति कुरुपञ्ारत्रा । 
माज्ञ २,२, ३, १५। 

उदीची हि मनुष्याणां दिक्‌ } माज १,२,५११७; ७,१,१२ (तु. मे ३, ६.१; ते १,६,९.७) । 
उदीच्या स्वा दिशा मित्रावरुणाभ्यां देवतयाऽऽनुष्ट्मेन च्छन्दसाग्नेः पाद्वसुपदधामि । 
काठ २२,५] 

उदीच्या व्वा दिश्या सादयामि मित्रावरुणाभ्यां देवाभ्यां देवतयाऽऽनुष्टुभेन छन्दसाग्नेः 
पक्षयुपदधामि ! मे २,८,११ (तु. तैसे ५,५,८,३) । 

उदीच्या दिक्षाप ओषधयो वनस्पतयो मायन्ताम्‌1 तैसं १,६,५,२; ते १,४,२; काठ ५५,५। 
उदीच्युद्वातुः (दिक्‌ ) । मारा १३,५,४, २४ । 

उदीच्येव यज्ञः । गो १,५.१५ 1 

एतस्या ९ ह (उदीच्यां प्राच्याम्‌ ) दिदि स्वगस्य लोकस्य द्वारम्‌ ; मारा ६,६, २, ४ । 

एषा (उदीची) वे रदस्य दिक्‌ । ते १,७,८,६ (तु. माश २,६,२,७) । 

एषा हाभयेषां देवमनुष्याणां दिग्यदुदीची प्राची । माक ६.४,४,२२, (तु. त २,१,३ ५) 1 
तस्माटुदीच्यां दिक्षि प्रजञाततरा वागुद्यत उदञ्च उ एव यन्ति वाचं रिक्तं यो वा तत 
मागच्छति तस्य वा छुश्रूषन्त इति । कौ ७,६ । 


* तस्मदितस्यां (उदीच्याम्‌ ) दि प्रजा जशनायुकाः । माश ७, ३,१, २३1 
 तस्मादे्स्यां (उदीच्याप्र्‌ ) दियते पञ्चू (अश्वर्चाविर्व) भूयिष्ठो । माश्च ७.५२, १५। 


तस्मादेतस्यायुदीच्यां दिदि ये के च परेण दिमवन्ते जनपदा उन्तरकुरव उनत्तरमद्रा हति 
वराज्यायव तेऽभिषिच्यन्ते तरिराडिव्येनानभिषिक्तानाचक्षते । ठे ८, १४1 


- ध्री (उदीची) दिकं क्षत्रमिदं दाधारोपस्थाऽऽशचानां मिन्रवदस्त्वोः । सिन्नावरुणा श्षरदुऽ- 


ह्वा चिकित्नू जस्मे राष्टूाय महि श्म यच्छतम्‌ । वैराजे सामन्तपि मे मनीषाऽचुष्ट्मा 
सश्छतं वीयं ^ सदः । तेसं ४,४,१०,३ । 

नक्षत्राणां वा एषा दिम्यदुदीची । ष ३,१ । 

मरुता उदीचीं (दिशमुदजयन्‌ ) ! मे ४,१,१० । 


ॐदर्न्चं 





२८. 
२९. 


२९. 
२९. 
३३. 
२४. 
२५. 


इ | ( २३४६ ) = ८ , ` इदर 


ह 


ग ~~~ 


सामभ्यपक्रामेत्युदीची दिक्‌ (आदित्याय) प्रायच्छद्‌ रूपं च वर्णं च । जै २,२५। 
यहुदीचीसूपप्वसैयति मनुष्यरोकमेवैना (प्रजाः) उपप्रजनयति । मै ४,५.४। '. ` | 
सवितारं यजरत्यववीत्‌ तेनोदीचीम्‌ (दिशं प्रज्ञारयथ) । काठ २३,८; क ३६.५। -' ^ 
सविन्नोदीचीम्‌ ( दिर हे देवा यूयं प्रजानाथ) । रे १,७ । र 
स्रा (पथ्या स्वस्तिः) उदीचीं दिशं प्राजानात्‌ । कौ ७, ६1. 

साम्नास॒दीची महती दिगुच्यते । ते ३,१२,९, १ ` 0 
सुषदा नामास्युदौः्ची दिक्‌, तस्यास्ते वरुणोऽधिपतिः खदागू रक्षिता । मे २,१३,२१। 
स्वराउस्युदीची दिक्‌ । तेसं ७,३,६,०; मे २,८,३; काठ १७ | ध 
स्वराउस्युदीची दिङ्मरुवस्ते '( °दिग्विद्े ते (तेसं.|) देवा भधिपतग्रो वर्णो दतीं - 
प्रतिधतेकवि ५ श्ास्त्वा स्तोमः पृथिव्या ९ श्रयतु निप्केवल्यसुक्थमन्यथाये स्तभ्नोहु 
(°सुक्थमव्यथयत्‌ स्तभ्नातु | तैस.) वैराज ५ साम 1 तैस ७,४,२,२; मे २,५८.९ 


[ श्वी- अनुष्टम्‌- २९;३०;३१; अप्‌- १३९; अवस्थावन्‌- १; इन्द्र- २११; २६०] 1, 


उद्पुरा- अग्नि- ४१२ द्र 


उदयनीय- 
१. सथ यदरन्नावश्ुथाददेत्य यजते तस्मादेतदुदयनीयम्‌ ! माश ७,५,१ 
२. भद्रितिरस्युभयतः शीर्ष्णी ( भाक्‌ ) इत्याह, यदेवाद्िस्यः प्रायणीयो यक्ञानामादितय 

उदयनीयस्तस्मादेवमाद । तेसं द, १, ५, ५। । 

र. भपान (उदान ।ठु.|) उदयनीयः । काठ २३७, ६; एे १, ७। 
४. भमुष्मिन्‌ रोक उद्यनीयेनातिरात्रेण प्रतिष्ठायोयन्ति । जे २, ४४। 
४. उदान एवोद्यनीयोऽतिरात्र; । ज २, ५८ । 
द. यत्पारे तीथ तदुद्यनीयम्‌ । काट ३७, १६। | 
७. यदादिव्युदयनीयं भवव्यस्मननेव रोके प्रतितिष्ठति  कदेदे,५॥ ` | | ` 
८. बागुद यनीयम्‌ । कौ ७, « ॥ [्य- आदित्य- ८२; ८८९२ । ता 

उदर- । 
१. इदमेवोदुर्मेकर्विंशमहः 1 जे २, ५७ । | 
२. इन्द्रोते दत्र ५इत्वात ५ क्षवे मानवे प्राहत्‌, सोमो वे वृत्र उद्र ५ श्रवो मानवसत 

स्मादुद्रे सोमः पीयते । काठ १२.३ । कन 

२. उदरं (4+वं |रशाआ.} ) वज्ञ; । एजा ५, २, ५; शांआ २, ११। 
८. उदरं वा ऽ उपयमन्युद्रेण दीद \ सवेमन्नायञुपयतम्‌ । माश्च १४, २, १, १७। 
५. उदर « बच; पाप्मा शद्‌ आराचव्यः पुरूषस्य । मै ३, ६, ७ (तु. तैसं २,४,१२१६) । 
दै. उदरं वे सप्तदश स्तोमानाम्‌ । ज २, १३५। 0 
७. उदर ५८ नै (कौ १९, ८1) सदः । मे २,८,८.७,५,९; क ४०, ३; को ११,८.१७, ५।,. | 
८. उदरमेकवि ५ खो वि ५ श्तिवां अन्तरूद्रे ऊुन्तापान्धुद्रमेकवि ९ शम्‌ । माश १२. . 


४, १२] 


उदर- ( २२५ ) उदीचीन- 


^ 


1 
२. उद्रमेवास्य ( यज्ञस्य ) सदः । माग द, ५, ३, ५॥। 


१०. उदरं ब्रह्येति शाकेराक्ष्या उपासते । एेजा २ १,४। 
११. उदर मध्यमा चितिः । माश <, ७, २, १८ 1 
१२. उरु गृणीरीलयन्रवीत्तदुद्रम भवत्‌ । भा २, १, ४ । 
१३. एकविंशतिं ता अन्तरुद्रे विहृतयः । एेञा १, ५, १ । 
१४. शुदुदरं ( दारं (काठ |) पाप्मा शरातृच्यः । काठ २२, ४; क ३६,१ । 
१५. ते (त्रमिनदः ) द्रेधान्वभिनत्तस्य यत्तोम्यं न्यक्तमास ते चन्द्रमसं चकाराथ यदस्याः 
सुय्यैमास तेनेमा; प्रजा उदरेणाविध्यत्‌ 1 माश ९, ९, ३, १७ । 
१६. प्रजापतेवां एतदुदरं यत्सदः । जञ १, ७१; तां दे, ४,११। 
१७. प्रतिष्ठोदरमन्ना्यानाम्‌ । एेआ १, ५, १। 
१८ यदिमा: प्रजा अश्नमिच्छन्ते ऽस्मा ऽणवेतद्रा्ोदगय बक ९ हरन्ति । माञ्च १,६,३,१५ । 
१९. स ( प्रजापतिः ) उदर।देव मध्यात्‌ सक्षददौ स्तोममस्जत जगतीं छन्दो वामदेच्य्रं साम 
विवान्‌ देवान्‌ देवतां वैद्यं मनुष्यं गां पञ्चम्‌ । जे १, ६९। 
२०. समुद उद्रम्‌ ( समुद्रः =अन्तरिक्षम्‌ ) । तेसं ७, ५, २५, २ । 
२१. समुद्रसुदेरेण (प्रीणामि ) । तैसं ७५,७, १६, १; मे २, १५.७; काठ ५२,६ ॥ [°र- इडा~; 
उखा- द्र. ]। 
उद्कं- रघो वा उदर्कः । कौ १९, ५। 


उद्ल-,> ओदक - उदरो वा एतेन ैश्वामिलः प्रजापतिं भूमानमगच्छस्‌ प्रजायते बडु मैवस्योदकेन 
(साम्ना) तुष्डुवानः । तां १४, ११, ३२; ३३। 
उदात 
१, उदस्त इव ह्ययसुदानः । ष 9 
२. उदान एव पणेमा, उद्‌नेन ह्ययं युरुषः पूरयत इव `` । `" उदान पुवाक्नपरद उदानेन 
हीदमनन प्रदीयते." | माश ११, २, ४, ५-६ । 
३. उदाना मासाः | तां ५, १०, ३} 
४. उद्राने पजेन्यमू ( प्रजापतिरावेशयत्‌ ) । शांआ ११,१ 1 
५ उदानो ब्रहत्‌ (यजमानः |ष.]) । जे १, २२९; षृ २,७। 
६. उदानो वै त्रिकङ्ष्डन्दुः । भाङ्ग ८, ५, २, ४। 
७. उदानो वे नियुतः ( च्छो चाः माश १, ४, ३, ३] ) । मा १,४,३.३द, २,२, ६। 
८ 
९ 


9 


. उदानो हदये ( प्रतिष्ठितः ) । शांआ १२, ६। 
„ उदानो छ्यन्तर्यामो ऽसु ५८ दिवम्‌ ) ह्येव रोकञ्ुदनन्नभ्युदनिति । मादा ७, १, २, २७ । 
१०. चन्द्रमा उदानः । जेड ७, ११, १, ९॥। 
११. तमू (सन्ततं परम्‌ ) उदीची दिगुदानेर्यनुभराणदुदानमेवास्मिस्वदद धात्‌ । माच र १,८,३ ६। 
[ "न~ अन्तर्याम- ४६५; आ-~ ३; उदयनीय- ३; ५ द्र] । 
उद्‌ावते- न गुदः पर्चाकरव, यद्‌ गुदं पर्याकयादुद्‌ वसः प्रजा हन्यात्‌ | मै ३, १ „ ६। 
उदीची, उदीचीन- उदन्च्‌- द. । 


उदु्ह्मीय- (२२६) | | उदुस्बर-> 


== ~~~ = +~ ~= ~~~ -~ ~~ -~--~ ~ ~~~ ~~~ ~~ 


उदुब्रह्मीय- भ्र्तवो वा उद्ुबरह्मीयभ्‌ (सूक्तम्‌ ) । कौ २९, ६। 





उदुम्बर- 


२. 


& 


0 - £ 


११. 


१२. 


१३. 
१४. 


१५ 
१६. 
१७. 
१८. 
१९. 


२०. 


भथास्य (प्रजापतेः) इन्द्र ओज शादायोदङ्ङ्दक्रामत्स उदुम्बरोऽभवत्‌ । मादा ७,४,१,२९ | 
थो सर्ऽ एते वनस्पतयो यदुदुम्यरः । मादा ७, ५, १, १५॥ 

उदुम्बर ऊजा ( त्वव ) । तत्त ७, ४» १२, १; काठ ४४, १। 

उदुम्बरः प्राजापस्यः लोदितं फर पच्यते \ मै १, ८, १, 

उद्म्बरेणोजम्‌ ( अन्वाभवत्‌ )। काठ ४२, ४। कत । 
उगुदुम्बरः । तसं ५, २, ७, ४; काठ ८, २; जे १, ७१;०द्‌ तां ६, ४८, ११; १६,६.१। ` - 
ऊग्वी मक्रसुदुम्बरः । (“म्नरम्‌ | जे. |) । ते १, २, ६, ५; ज २, १५९॥ 
ऊर्जो वा एषोऽन्नाययाद्वनस्पतिरजायत यदुटुम्बरः । ए ७, ३२। 
तेषु वनस्पतिपूर्यो रस॒ भासीदुदुम्बरे तमदधुस्तयेतदूजा सर्वान्वनस्पतीम्प्रति पच्यते . $ 
सस्मात्स स्वेदाद्रः सवदा क्षीरी तद्तत्सवमन्न यदुदुम्बरः स्वं वनस्पतयः } मादा ६,६,३,२। ` ` 
तस्माद्‌ ( प्रजापतेः ) अग्निरध्यसृज्यत सोऽस्य मूर्त उरध्यै उददढरवत्‌ तस्य यद्लोदितमासीत . ` 
तदपाश््ट, तद्‌ भूम्यां न्यम्‌ तत उदुम्बरोऽजायत, तस्मात्स ल्येदिते पच्यते । काठ ६,\। न, 
त्तस्य ( प्रजापतेः ) यद्रोदितमासीत्तदपाश्ट तद्‌ भूम्यां न्यमादू । तत उदुम्बरो ऽनायेत, 
तस्मात्स रोदित पच्यते । क ३, १२) 
ते इ सथ एव वनस्पतयो ऽसुरानभ्युपयु सुस्वरो हेव देषान्न जौ ते देवा भसुरान्‌ जित्वा; 
तेषां वनस्पतीनदृज्ञत । माश्च ६, ६, ३,२ । १ 
दवा यत्रोज व्यभजन्त प्त उदुम्बरा उदतिष्ठत्‌ 1 मे १,६५;३,१,९। 
प्रनापतिदवेभ्य (प्रजाभ्यः [जे.]) ऊर्ज व्यभजन्त (°तदु* (जे |) उदुम्बरः समभवत्‌ । ४ 
ज १,७०; ता ६,४,१ । ८ ( 
प्राजापत्य (त्यो वा [तां.]) उदुम्बरः । जे १,७०; तां ६.४,१; माश ४५६, १,३। ` . 
भौज्यं वा एनद्वनस्पतीनाम्‌ (यदुदुम्बरः) । ए ७,३२; ८,१६ । 

सा ९ सेभ्य एव्ास्योगखवस्स उदुस्वरोऽभवत्‌ । साश्च १२,७, १,९। ण 
मास्ति मासि वा एषो (उदुम्बरः) ऽवान्तरमन्येभ्यो वनस्पतिभ्यः पच्यत एतद्र युष्टया सपम्‌ । . 
मे २,५,१। त 
यद्वै तदेवा हषमूर्जं ग्यभजष्त तत उदुम्बरः समभवत्तस्मात्स त्रिः संवत्सरस्य, पच्यत ।, ५ 
ए ५,२ 5 0 । 
सोऽवरवीद्‌ (प्रजापतिः) भयं वाच मा सरवस्मात्पाप्मन उदभार्षीदिति यद््वीदुदभाषन्मिति, ` 
तस्माुदुम्भर उदुम्भरे ह वै तमुदुम्बर हत्याचक्षते परोऽश्चम्‌ । माश ७.५, १,२२॥ `` 
[°र- अन्न- १४५७७६११ २; अन्नाय- ४ द्र. ] | ॥ 


दम्बर ` 


२ 
३, 


भोदुम्बरसुरखङे भवति । मे २,२, ७। 
भौ दुम्बेरेण (पात्रेण) आजादृन्यः (अभिषिष्वत्ति) । ये ४,४, २। । 
भौदुम्बरेण राजन्यः (अभिषिश्वति) । ऊजमेवास्मिकन्नाधं दृघातिः। ते १,७,८, ५ 1 


उदुमबर-> „ (२३७) उदुगात- 


.---~---~------~----------~-------------------------------- ~ 








क 








४. सौषुम्बरेण शुवेण जुहोति । मे १,११.८ ॥ ["र- अन्नायक्नाम- २ दर. ] । 
ओदुम्बरी- ~ । 
१, भस्मै वरे (रथिवी-) छोकायौदुम्बरी मीयते । काठ २५.१०; क ४०,३; ४१,३ । 
२. हयं (थिवी) वै काष्मैयमय्यसावौदुस्री (यौः) । तैं ५,२, ७,३; काठ २०,५; क ३१,७। 
३. गृहपतिरौदुम्बरीं धारयति गृहपतिष्वां ऊर्जो यन्तोजमेवेभ्यो यछति । तां ४, ९, १५। 


उघ्रात- 
१. भनमिनिता वा एषोद्वातृणां दिग्‌ यत्‌ प्राची । तां ६,५,२०। 
२. भयास्मेनाऽऽक्गिरसेन ( उदरा दीक्षामहा इति ) मवुष्या उत्तरतः ( आगच्छन्‌ ) । जेड 

२,३,१,२ । 

उदङ्ढासीन उद्वायति । जे १,७२ । 

` उद्वाता तृतीयस्त्ैहि सर्ैदेवत्यः प्रजापतिः । ज १,८५ । 

उद्वाप्ैव यशः । गो १,५.१५ । 

उदवात्रा पत्नी ६ संख्यापयति इषा वा उद्वाता 1 काठ २६, १। 

उद्रीथ एवोद्रावृणाम्‌ । तेस ३,२,९,५ । 

एकैकस्यै देवतायै होता वषट्करोति सर्वाभ्य उद्धाता । सर्वदेवत्यो युद्धात । ज १,११८ । 

एतदा उद्वातृणा £ हस्तकाय्यं यत्पविन्रस्य विग्रहणम्‌ । तां ६,६,१२॥ 

१०. एष वै यजमानस्य प्रजापतियेदुदधावा । तां ७, १०,१६ । 

११. तद्‌ (वासः) इृदस्पतयऽउद्रायतेऽददात्‌ । माश ७,३,४,२६ । 

१२. सस्य (उद्रातुः) तृतीयसवनमायतनम्‌ । ज १,३५३ । 

१२. ते य एवेमे सुख्याः प्राणा एत एवोद्वातारङ्चोपगातारदच । जेड १, ६,३,५ । 

१४. देवानां वे षडुद्वातार मान्‌ वाक्‌ च मनश्च चक्रुश्च श्रोत्र चाऽपानश्च प्राणश्च । जेठ २,१,१,१॥ 

१५. परजन्यो म (वा [माश.]) उद्वाता | माश १२,१,१.३; १ २,५। 

दै" प्रजापतिर्‌ ( +एष यत ते; जे १, २५९]; वा [माशा.]) उद्वाता । तेसं ६,५,८,६; जेष, 
७०; ७; २५९; मारा ४,३, २, ३ (तु. क ४०,३) । 

९७. प्राजापत्य ( श्वयो वा [नै ७,४५.४; काठ.; क.]) उद्वाता । मे ३,८, ९; ४,५,४; काठ २८.५; 
क्छ ६, ४, १;५,१८। 

१८. प्राण (दस्पतिर्‌ | तैस., ज.) उद्गाता । तेसं २,३, २,१; कौ १७,५७; गो २, ५, ४; जेर, 
१८८; तेभ १०, ६४,१ । 

१९ वरषा उद्भाता तसराद्यदा बरुवद्षैति सान्न इवोपन्दिः कियते । मादा ११, २, ७, ३२1 

२०. दणुते ऽन्याकृचिवजो नोद्‌ गातारम्‌ । जै १, ७० 1 

२९. भत्र (समानो (ष २, ७) म उगादा । ष २, ६; ७। 

२२. सूरं (सौय (ता.]; सोय वा (मे.)) उद्वाता । मै ७, ४, ८; गो १,१,१३; तां १८.९८ । 

२३. स्तोतरा्युदराता ( स्पाशयेत ) । काट ३५, १६। 

२९. स्षगुदातुः । | ४,४, ८] 


० ‰ = € = ‰% < 


उद्गात- ( २३८ ` [र ४. ॥॥ उद्व 


२५. 





~~--~~-~----~--~~-~-~----~--~~-~~~-~--~-~-~-~---~--~~---~----~--~---~-------- ^-^ ~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ^~ ---~ ^ --~--~ 





सजसुद्रात्रे ( ददाति ) । तैसं १, ८, १८,१ ते १,८,२,३ ॥ [व्तृ- अयास्य ५; आसन्‌ 


` २;१९;८४; आदित्य- १५७; उत्तरत.- ६; उदीची- २२; उदीचीनेदेवत्य- द्र] । 


उद्ातच्-चमस- देवानां वा एतवयन्स्य मुख यदुद्रातृचम्रसम्‌ । ष २, ५। 
उद्रीथ- 


१. 
२. 
३. 


० ^ @ 5 ~ % 


१०. 
१२. 


१२. 
१२. 


१४. 
१५. 
१६. 


१७. 


उद्रीथं देवेभ्योऽग्तम्‌ ( प्रजापतिः प्रायच्छत्‌ ) । जेउ १, ३, १, ८.। 
क्तव उद्वीथः। षर, १। 


एष (प्राणः ) उ बाऽउद्वीथः । प्राणो वाऽउस््ाणेन हद्‌ ९ सर्वमुत्तर्धं वागेव. गीथोच्च, `. 


गीथा चेतति स उद्रीथः | मादा १४, ४, १, २५। 
एष ( वायुः ) वै सोमस्योद्धीथो यत्पवत्ते । तां ६, ६, -१८। 


पुरुष उद्धीथः ( "पो दोद्‌ गौथः (जउ ४, ७, १, १) 1 जेड १, ११, १, ९ ८,०,१०१.। 


प्रजापतिरुद्रीथः [ सहागच्छ्तु | तेआ.] }] । ते २, ८१.२२, 3; तेआ ३,८ 
प्राणसुदरीथम्‌ ( प्रजापतिरकरोत्‌ ) । जंड १, ३, ३, ५। 
गणो वावोद्धागगी स उद्धीथः। जेड ७, ११,२, २। 
मासम्‌ (वामदेन्यम्‌ (जे,]) उद्रीथः । जे १, २९२; जे १,१२, २, ६। 
वो ( माध्यन्दिनि [जेउ, |) उद्धीथः । षरे, १; ज १, ३, २, ४। 


वषाम्‌ (सामानि ।जेड १, ३, २,३|) उद्रीयम्‌ (मरजापतिरकरोत्‌ ) 1 जेऽ १,३,२, ३६७1. `` 


श्रद्धा यज्ञो दक्षिणा एष उद्धीथः । जंउ १, ५, १, २॥। 
स एष वरी दीक्ताग्र उद्धीथो यस्प्राणः । जठ २, २, २, १। 
साम्नोद्रीथः ( क्रियते ) । जे १, ३५८ । 

सोमब्रहस्पती उद्रीथः । जेउ १, १८, २, ९। 


सोऽसावादिध्यस्स एष एव उदग्निरेव गी चन्द्रमा एव थम्‌ । सामान्येव उदव एव गी 


जू ५ ष्येव थमिस्यधिदेवतम्‌ । जथाध्यात्मस्‌ । प्राण एव उद्धागेव गी मन एव थम्‌ । स. 


एषो ऽधिदेवतं चाऽध्यात्मं वोद्धीथः । जै १, १८, २, ७-८। 


स्तनयितुमुदरीथम्‌ ८ प्रजापतिरकरोत्‌ ) । जेड १, ३, ३,१ ॥ [ श्य~ आदित्य -. ८; ` - 


उदीची- १; उदृगातृ- ७ द्र. ]। 


उद्‌्रभण-> ओद्न्रभण- 


१ 


र्‌ 


उदुभ्राभ- ब्रह्म वा उद्धामो ब्रह्म निरामो. (+ ब्रह्मणा वा एतद्‌ यजमानसुदुयृह्वात्ि, ब्रह्मणास्व ‰. , 


ओद्म देवा भा्मानमस्माद्लोकास्व् सोकमभ्युदगरह्णत यदुदयृहत तस्मादौद्‌्म्‌- -.- 


णानि । स ६,६,१,१२ । 
तद्द्‌ गभ्ण ^ स्तदौद्भ्रभणस्यौदूग्रभणत्वम्‌ । मै ३,६;५॥ ,. 


भरातृच्ये निगृह्णाति मे.) । भे ३,३,८; काठ २११८ ॥ [ग्म- श्रादित्य- २२} ४५ द| | 


उद्धि- अन्तरिश्च ५ येष उद्धिः । माश ६,५, २, ४। 
उद्धिद्‌ (यक्ञ-)- | 


९ 


उद्धिदा गा उदसृजन्त (देवाः) । जं २,९५०॥ .. 


उद्धिद्‌- ( २३९ उपदीका- 


. ._ ._._----------------------------------------------------------------- 











~~~ 





२, यदुद्धिदा यजते वरमेवास्मे (यजमानाय) विच्यावयति । तां १९,७,३ 
३, स ह स उन्धिदेव स्तोमः इन्द्राग्नी एवतौ 1 तौ दीदे सयैमानिरत्यायासुदभिन्ताम्‌ । 
जे १,३१२। 
उद्र- बनिष्ठोरढः (श्रजायत) । जे २,२६७ ॥ [“द- अप्‌- ३२ दर] । 
उद्वश्षीय (सामन-)- 
१. पृष्ठानि वा भसज्यन्त तेषां यत्तेजो रसोऽत्यरिच्यत सदेवाः समभर ५स्तदुद् < श्ीयम- 
भवत्‌ । तां ८,९,६ । 
२. यदुदरंशमिवोत्यासुरान्‌ ( देवाः ) भ्यत्यक्रामेस्तदुदुव॑शीयम भवत्‌ 1 तदुदुवेक्ीयस्योदुवंशी- 
यत्वम्‌ । जे १,१८९ । 
३. सर्वेषां वा एतत्दृष्ठानां तेजो यदुद्ध ९ श्षीयम्‌ । तां ८१९,७ 1 
उन्नत यः प््चुकामः स्यात्‌ स एतमेन्द्रसुन्नतमाकभेत, `` साहस्री वा एषा रक्ष्मी यदुन्नतो, 
रष्िमियेव पद्यूनवरुन्ये । तेसं २,१,५,१-२ 1 


उन्तेत॒ (इलिश्‌)- 
१. भतिरिक्त ( ण्तो वा|. ) एष ऋत्विजा यद्‌ (य (मै.]) उक्ञेता। मे ४, ७,४; काठ २८, 
९; क ४४,९ | 


२, उन्नेतरन्मा नय । ज २,६८ । 
३, बिष्णुवां उन्नेता । ज २,६८ । 
उन्‌«/मद्‌ गन्धवाप्रसो वा एतयुन्मादयन्ति य उम्मा्यति। तैसं २,४.८,४ । 
उप 
१, इयं (परथिवी) वाऽउप। दयेनेयमुप यद्धीदं किंच जायतेऽस्यां तदुपजायतेऽथ यशन्युत्यस्यामेव 
तदुपोप्यते । माश २,३,४,९ | 
२. यं (परथिवी) वा उप स्वरमम्‌ । काठ ७,४। 
३, उप वै रथन्तरम्‌ (उपशब्दसम्बद्धं हि रथन्तरपृष्ठ ज्योतिष्टोम इति) । तां १६,५१४। 


४. प्रजाचा दमा उप 1" या तरै प्रजा आभविम्यन्तीस्ता खपं } काठ ७, ४1 
उपख्यातु- आदित्य- ८३ द.। 
उ पगात- 


१, मासंवा उपगातारः 1 तै ३, १२, ९, ४॥ 
२. तय एवेमे सस्या प्राणा एत एुवोद्वातारश्चोपगातारश्च 1 जेउ १, ६,३.५1 
३. तस्मादु चतुर एवोपगातृन्‌ ङुरबीति । जेउ १, ६, ३. ६। 
४. विश्वे देवा उपगातारः ! तैसं ३, ३, २, १। 
उपगु- उपगु सौश्रवसः कत्सस्यौरचस्य पुरोदित आसीत्‌ । तां १४, ६, ८ 1 
उपदीका- 
१, इमा वे श्रयो यदुपदीकाः । माश १८, १, १, ८ । 


उपदीका- (०) . _ . -: . अभ््‌-. 





म 





उपदीका यत्र क्त च खनन्ति । तदपोऽभिनृन्दन्ति । वारे वृत्त ^ दह्यासाम्‌ । तेज ५.१, ..४.५ | 


पदेरान- > उपदेरान-वत्‌ ( सोम-)- प्राणो . वै त्र्दद्द॑मासः पञ्चदशः सवरसरः ` सप्तद्दा ' 


्ाष्ठित्य एकवि ५ श एते वे स्तोमा उपदेशनधन्तः । तां ६, २,२१ 


उपद्रव- 


भथ यदृन्तरिक्षे तत्स््सुपदरवेणासोति । जेठ १, १०, १, ८। 


२. आपः प्रजा लोषधय एष उपद्रवः । जठ १, ५, १, २. 4 

२. उपद्रवं गन्धरवांप्ठयेभ्यः (प्रजापतिः प्रायच्छत्‌ ) । जेड १, ३, २, १। 

७. यदुपा्तमयं रोहितायति स उपद्रवः | जेउ १,३, २, ४। | 

९, विवे देवा उपद्रवः जंउ १, १८, ३, ९। 
उपद्रष्ट 

१. भग्निवा उपद्र्टा । तेस २,३, ८, ५ गो २,४, ९; तै, ५, ५,४। 

२. ब्रह्मण (ण्णोवा|गो.]) उपद्रष्टा । मे छ, ६,९; गो २,२, १९ ॥ [°न्ह्‌- अत्नि- ८४ || 
उपनति- शरोत्रञुपनतिः । ज १, १४। 
उपनयन- 

१. एतद्वै पट््यै ्रतोपनयनम्‌ ( यथोक्तेण संनहनम्‌ ) । तै ३,३, ३, २। 

२. त ( वालाकिम्‌ ) दोवाचाजातश्ः प्रतिखोमरूपमेतन्मन्ये यत्‌ क्षत्रियो ब्राक्मणमुपनयते । 

शाभा ६, १९; कौड ४, १९ । | 
३. यमेव विद्वानुपनयतत । सोऽवश्यं वेदाध्यायी भवति । काठक १४२४ ३। . 


उपपक्च- गुदोपपक्षाभ्यामदिवना ( प्रीणामि ) काठ ५२, ३। 


उपवदैण- छन्द जा ५ वा एतन्निरूप ९ यदुपवंहणं सवैसूत्रम्‌ । मै १,६, ४। 


उपशत्‌- 


१. 


4१ € % 


^. 


मभिव हि जुूर्मध्यमिवोपश्ुन्मूरुमिवर ध्वा । मारा १, ८, ३, १३ 
अत्तव जहूरा्यय उषण्डत्‌ । मादा १, ३, २,११॥। 
अथेदमन्तरिक्षमुपश्चत्‌ । मादा १, ३, २, ४। 


` अस्तु श्रोषडित्युपण्डतम्‌ [तेन ( युनक्ति [काठ.])] 1 मे ७,१,११; काठ ३१, १३। 


उपग्डत्सन्यः (हस्तः ) । ते ३, ३, १, ५ 
उपश्देषिं देवस्त्वा सविता ह्वयति ( ह्वयतु [क.]) । तेसं १, १, १२, १;. काठ १, १२; 
क १ १२. | , 


, आनृव्य(प्रजा वा [मै ४,१,१२]) उपयत्‌ । मे १, ठ, १३.४,१,१२॥ , '-" .. 

-आआातृच्यदेवव्योपश्टेत् । तस २,५, ९.५; काठ ३९१, ९; क ४७, ९; ते ३,-३,५७ ४५, ९। -' 
- मन उपशत्‌ (प्रायदिचत्तग्थं वेदभागमध्येतुः पुरपरस्य } । तेआ २, १७,२। । । 
, यजमान एव जुहूमनु । योऽस्मा 5 भरातीयति स उपन्छतमनु । माश्च १, ३, २, ११॥। 


. . .  _---------------------------------------------------------~- 


११. यदष्टोङृस्व उपग्रति गृहवाति, त्रष्टुन्जगतीभ्यां तद्‌ गृह्णाति ! मादा १, २, २,१६। 
१२, साव्ि्युपश्ठत्‌ । तै ३, ३,७, ६ ॥ [“त्‌- अन्तरिक्ष- ४९५०५९७; आश्वव्यी- द्र] । 
उपयज्‌- 
१. एकादशोपयजः । काठ २६, ९; क ४१,७। 
२. यधजन्तमुपयजति तस्मादुपयजो नाम । साशा ३, ८) ४, १०। 
उपयमन-> उपयमनी- अन्तरिक्ष बाऽ उपयमन्यन्तरिक्षिण हीदं ९ सर्वसुपयतम्‌ । माश १७,२; 
१,१७ ॥ [भ्नी- उद्र- ४ द्र] 
उपयाम- 
१. इयं (प्रथिवी ) वाऽउपयामः (+ इयं वाडददमन्नायसुपयच्छति प्चभ्यो मयुप्येभ्यो 
वनस्पतिभ्यः [माश.) । तेसं ६,५,८,३; काठ २६,१०; क ४२,१; माश ४,१,२,८ । 
२. द्ये ( प्रथिवी ) चा उपयामो यदत्र स्कन्दत्यनया तद्यतम्‌ } काट २७, २ (लु. १, ८, 
५७; ४,५, ५) । 
२. उपयाममधररेणोेन (प्रीणामि) । मे २, १५,२ 1 
उपरव- 
१. श्यो वै दृत्रमदन्धस इमां प्राविशत्‌, सं देवताः प्रेषमैच्छ ९ स्तन्नाविद्‌ ६ स्तं भूतान्युपार- 
बन्त, यो नो ऽधिपतिरभूत्‌ तमन विन्दामा इति तदुपरवाणासुपरवस्वम्‌ । मे २३,८,८ । 
२, प्राण उपरवेपु ! ( सोमः ) 1 काठ २४,१५ 1 
र. प्राणा (+ वा ।मै.। ) उपरवाः । तैसं ६,२,११,१; मे ३, ८, ८; ४, ६, ६; काठ २५,९; 
कं ४०,१। 
४. स्तना उपरवाः ( विराजः ) । काठ २५,९; क ४०,२। 


उपरि्त्‌ ष्टा त्वा स्पैर्परिष्ाव्‌ पातु । काठ २,९ 1 
उपवक्त्‌- 


१ शृहस्पतिरुपवक्ता ! मै १, ९, १; काठ ९, ८; तेआ २, २,१। 
२ (3 
२ मन (मित्र |काट., तेआ ३,३,१]) उपवक्ता। मे १,९.१९; काठ ९.८; तैमा २,१,१;३.१। 
[कु- अच्युतमनस्‌- द्र] । 
उपवसथ- 
१. छन्दा \ स्युपसथे (सोमः) । काठ २७, १५। 


२ घ पएुतदधविः परविशन्ति ( विदे देवाः ) 1 तऽ पहासु चसतीयरीपूपवसन्ति स॒ उपवसथः 1 
माश ३,९, २, ७। 
दे. मदृ््रस्य इवो ऽन्योधेय ५ स्यात्‌ | दिवैवाभ्रीयान्मनो ह वै देवा मचुप्यस्यानानन्ति तेऽस्य- 
दष्वोऽगन्यधिथ विदुस्तिऽस्य॒विङ्वै देवा गृहानागष्टन्ति तेऽस्य गदेपपवसन्ति स 
उपवसथः} मादा २,१.,४, १। 
उपवाकः अदेषेप्मणस्ता उपवाकाः ( अभवन्‌ ) । माश १२, ७, १, ३। 
भो-३१ 


च 


उपवीत- ( २७२. ) ` | । ¢ 4 उपसद्‌. 


~--------------------- ~~---------.---~- ~~~ 





उपचीतं- उपवीतं देवानाम्‌ । तैसे २,५,११,१। 
उपवेष- 

१. उपेव वाऽपएनेनेद्ववेष्टि तस्मादुपवेषो नाम । मार १, २,१, ३ । 

२, एष चे वनस्पतीनां परिवेष्टा यदुपवेषः। काठ ३१, १२। 

२. ष्ट्वा उपवेषः । तै ३,३,११,२ । 

४. परिवेषो वा एष वनस्पतीनां यदुपत्रेषः । तै ३,३,११,१ । 

५. वनस्पतीनां वा एष परिवेष्टा यदुपवेषः । मै ४,१,१३ । 

६. सपे (्पोवा।मे.]) उपप्रेषः। मे ४,१,१३; काठ ३१, १२। 
उपशद्‌ (यत्चत-)- 

१. यद्वेषेकेका स्तोन्नियोपरीयते तस्माटपरशद्‌ः । जै २,८१। 

२. स (कश्यपः) एतं यक्तमपर्यत्‌, तमाहरत्‌ , तेनायजत । ततो वै तमुपोप प्रजाः पश्वे 

ऽद्ीयन्त । ज २,८१ | 

उप्र्ाय- 

१. उपायं वा अन्वारण्याः पशव उपतिष्ठन्ते । काठ २९, ८ । 

२. तानू (अरान्‌ ) देवा उपशयेनेवापानुद्न्त, तदुपश्चयस्योपश्ञयत्वम्‌ । तेस दे, ६,४,४। 

2. यदृक्षिणत उपशय उपश्चये आ्राच्रब्यापतु्ये | तैसं ६,६,४,४ । 

४. सवे वा भन्ये यूपाः पञ्ुमन्तोऽथोपश्चय एवापञ्युस्तस्य यजमानः पञ्चः । तंस दे, ६,४ ४ 
उपश्रोत- बायुर्‌ (+ वा ।गो., त.]) उपश्रोता । तेसं ३,३,८,५; गो २,२, १९;४,९; ते ३,७,५,४ स 
उपसद्‌ । 
मधंमासा (त्तव । माश १०,२१५,७} उपसदः । माश १०,२.५,५;७। 
२. अहोरात्राणि बाऽडपसदः । मादा १०,२,५४। 
३. दमे खोका उपसदः । माश १०,२, ५,८ | 
६. इषु षा एतां देवाः समस्कुर्व॑त यदुपसदरतस्या अग्निरनीकमासीत्‌ सोमः कश्यो विष्ुस्तेजन 
चरुणः पणानि । ए १, २५ । . 
दषु बा एतां देवाः समस्छुवन्‌ यदुपसदोऽग्नि ९ छ ५ सोम ५ शस्यं॑विष्णुं तेजनम्‌ । ` 
काठ २७५,१; के ३८, ४ । भ 
दे. उपसद्धिवे देना दमाल्टोकान्‌ व्यजयन्‌ (अभ्यजयन्‌ [क.]) । काठ २६,२; क ४०, ५। 
७, एतदु इ यज्ञे तपः । यद्ुपखदस्तपो वाऽउपसद्‌ः । माश्च १०,२,५,३ । 
८. एभि देवा उपसद्धिः ` पुरः भ्रासिन्दन्निमार्छोकान्‌ प्राजयन्‌ । माश ३, ४,४,५। 
९. भ्रीवा उपसदः । मे २,५;९; काठ २४६,८; क ३८,१; पे १,२५; तैभा ५६, १ ` 
१०. भवा वा एता यज्ञस्य यदुपसद्‌ः । काठ २५,१ (ठु. माका २,४, ४,१) ।. 
११. ` जितयो वे नामेता, यदुपसद्ः ! ए १, २४ । न 
१२. त एतासिरुपसद्धि सूपासी दन्‌ ( देवाः) । तद्यदुपासीदंस्तत्माहुपसदो नास । माश २,४४४.४ ५ 
१३. तपो द्युपसदः 1 माच्च .३,६९,२,११ । क 


[न 


1 





उपतद्‌- ( २७२ ) उपाशु 


१४. 
५, 


१६. 
१७५. 


१८. 
१९. 
२५. 
२१. 





„.. .-~-~~~~~~~~~~-~~~-~-~----------------------------~ 








ला (उपसदः) वाऽभाज्यहविषो भवन्ति ! माङ ३,४,४,६ 1 

ते (देवाः) ऽदरुवन्युपसीदामोपसदा दै महापुरं जयल्तीति स उपासीद ^ स्तदुपशदासु- 
पसस्वम्‌ । मे २,८,१। 

पृथिम्युपसथन्तरिक्षमुपसदि, धौरुपसदि (सोमः) । काठ २४,१४। 

्रावस्सायन्तने तान्‌ (असुरान देवाः) उपसद्धिरवैभ्यो छोकेभ्यो जुदमाना भाय॑स्ततो देवा 
भभवन्‌ परासुराऽभवन्‌ , सर्वेभ्य एवैभ्यो रोकेभ्यो भ्रातृम्यं नुदमान एति य एवं विद्धान्‌ 
उपसद्‌ उपैति । काठ २४, १०। 

मासा उपसदः। माश १०,२,५,६। 

धदुपसद्‌ उपसचन्ते भरातृम्यपराणुच्यै । तेसं ६,२, ३,२ । 

वघ्ना (वीयं [काठ.]) वाऽउपसदः । काठ २९२; माश्च १₹०,२, ५,२ । 

स्थानमुपसदः (प्रायस्विततार्थं वेदभागमध्येतुः पुरुषस्य) । तेआ २,१७,२। 


उपस्थ- केनानन्दं रविं प्रजाम्‌ (आप्नोति) इति, उपस्थेनेति | शआ ३, ७॥ [ °्स्थ- भगत- 


३५ द्रम 


उपहम्य (एकाद-)- 


१. 


९, 


ृ््ो यतीन्‌ सारादकेयेभ्यः प्रायच्छत्तमदलीला वागभ्यवदत्‌ स प्रजापतिमुपाधावनत्तस्मा 
एतमुपहव्यं प्रायच्छत्ते विश्वे देवा उपाह्यन्त, यदुपाह्वयन्त तस्मापदुहव्यः । तां १८,१,९ 1 
ते देवाः प्रजापतिमुपाधावन्‌ स एतमुपहव्यमपरयत्‌ । तां १८, १,२। 


उपहित- भङ्गानि (वाग्‌ ) उपदितम्‌ । माश ६,१,२,१५९ । 
उपांशु (्रह-)-, शशु (वा, क्रिवि.) 


१. 


® ~>  ‰ 


१ 


^ € ॐ 


२९. 
१२. 


भर दहै वै नाम श्रहः। स प्रजापतिस्तस्थष प्राणः, स यद्‌ \ शोः प्राणस्तस्मादुपा < श्चु- 
नाम । काश ५,१,१,१ (तु. माश ४,१,१,२ )। 

भय वा एष वाक्पूतो यदुपांशः । मे ४,५,५ 1 

भनिरक्त वाऽउपा र छु । सारा १,३,५,१० | 

भसो (वौः) वा उरपाशचः । मै ४,५, ५। 

इयं ९ (पृथिवी) ह वाऽउपा ५ श्चुः माश्च ४, १, २, २७ ॥ 

उत्तरादुपा ५ शं जुहुयात्‌ । क ७२, १। 

उराच यजुषा (क्रियते) । मे २,६,५। 

किस्पविन्र उपा \ुरिति वाक्पवित्र इति ययात्‌ 1 तैसं ६,४,५,२ । 

पावमानेन त्वा स्तोमेन गायत्रस्य षर्दन्योपा ९ शोरदीर्येण देवस्स्वा सवितोतच्छलहु 1 सै 
२,३११०३२ । 


* प्राग (्राणपवित्रो वा [काठ २६,१०]) उपाशचुः । काठ २६, १०; क ४१,८; ४२,१ ( वु. तै 


द००,५,१ मे ७,५.५०.) क ७४,८; को १२.४) 1 
माणो ह दाऽभस्य (यज्ञस्य) रपा ९ शुः । माश ७, १,१,१ ] 
अशयुख वाऽडपा ९ शचः 1 माञ्च ५,२,४,१७ । 


उपांशु- ( २७९ ) उपांश्वन्त्याम- 


९२ 


१७. 


एष. 
१६. 
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यदुपा ९ श्रु श ९ सति, तदुपा ५ इवन्तर्यामयोर्‌ , यदुम्चेसतदितरेषां मरहाणाम्‌ । तेपे ६.५. 
११,२-३ । 


यदुपा स प्राणः" "तत. (उपा) तिर इव, तिर इष कदरीरमशरीरो दि प्राणः } 





रेभा २,३,६। 


श्ज्गसुपा £ शु । काठ २७,२; क ७२,२ । 
स यदुपा £ शु तसप्राजापत्य ५ रूपम्‌ । माड १,६;३, २७ । 


उपांद्यु-पाच- 


< 


=> % & 


उपांश्ुपात्रमेवान्वजाः प्रजायन्ते । माश ४,५,५, २। 

उर्पा्पात्र प्रयुज्यतेऽजा एव चत्‌ पश्चूनाम युभ्रजायन्ते । काठ २८,१० । 

एक ५ ह॒ त्वेव तत्पाच्नं यदिमाः प्रजा भनु प्रनायन्तऽख्पा ९ छरुपाघ्नमेव । माद ४,५,५,११। 
प्राणाय त्वेत्युपा ५ शुपात्रं ५ सादयति 1 कार २७,२; क ४२,२ । 
यदुपां्धपात्र परयुज्यतेऽना एव तेन पश्चूनां दाधार । क ४५,१ ॥ | श््र- अग्नि- ११४; 
भवि- १द्र]) # 


उपांट्यु-याज- श्षय्सुपाश्चयाजः । माश ११,२,७,५ । 
उपाह्ु-सवन- | 


% € ‰ ° 


^ @ & 


छ्न्तरिक्षमेवोपा ९ श्चुसवनः । मा ४,१,२,२७। 

भआत्मोपा ९ शुस्वनः (यज्ञस्य) । माश्च ४,१, २,२५। 

एष वै विवस्वानादित्यो यदुपा ५ छुसवनः । तैसे ६, ५,६,५ । 

प्राणो चा उपांड्युप्तवनः । काठ २६,१०; २८,६; क ४१,८; ४४,६ । 

ष्यान उपांडुसवनः । तेसं ६,४,४,१; ६.४; पे ४,५,६;९; मारा ४,१, १,१॥ 

व्याच स उपांह्ुसवनः पातु । मे ४,८,७ । 

भ्यानाय व्वेत्युपा ९ श्ुसखवनम्‌ (सादयति) । काठ २७,२; क ४२,२। 

व्यानो चा (दि ।माजञ.|) उपांश्चसवनः । मे ४,५, ४; ६, ९; माश ४, १,२,२७॥ [ न 
अत्मन्‌- १६ ६.] | 


उपांडवस्तर्याम (अद-)- 


४ ॐ § ४ (५ {७ 


भायुरूपांइ्वन्तयांमयोः (सोमः) । काठ ३४,१५ । 

उपा \ इवम्तयौमाव्‌ (भनु) भजावयः (प्रजायन्ते) । तेसं ६१५,१०,१ । 

उपादवन्तर्यामो वा भन्वन्ये पश्वः, पुरुषस्त्वे यज्ञेन सम्मितः । मे ४,५, ७ । 

उपा श्वन्तर्यामौ वै पश्चवोऽनुप्रजायन्त इतरान्‌ प्रानम्बन्याः प्रजाः । काठ २७,२; क ४९,९ 
सस्य (यज्ञरूप देवरथस्य) एतौ रश्मी यदुपास्वन्तर्यामौ । काट २७, १, क ४२१ | 
प्राणापाना (ग्नौ चा ।मै., कौ.]) उपांर्वन्तयौमो । मे ४,५,६;९; दे २०२१; कौ ११,५६२ 
ज २,३७। 

प्राणापानौ त उर्पादवन्तर्यामौ पाताम्‌ । मे ४,८,७। 


.. वय इव ह वै यज्ञो विधीयते तस्योपा « इवन्तयमावेव पक्षौ, आत्मोपा £ श्ुसवनः । ९ 


४,१,२,२५ ॥ [°म- उपाञ्चु- १३ द्र] । 





उपासन ( २४५ ) उद्खल- 


उपासन- भथातः सवैजितः कौषीतकेखनीण्युपाखनानि भवन्ति । सवैजिद्ध स्म कोषीतकिरुधन्त- 
मादित्यमुपतिष्ठते यज्ञोपवीतं घत्वोद्कमानीय च्चिः प्रसिच्योदरूपात्रं वर्गोऽसि पाप्मानं मे 
बृङ्भीत्येतयैवाऽऽवरृता, मध्ये सन्तमुदर्योऽक्ति पाप्मान म उदुदर्रःधीत्येतयेवाऽऽदृताऽस्तं 
यन्तं सेवर्गोऽसि पाप्मानं मे संडद्रधीति, तथददोरात्राभ्यां पापं करोति से तद्‌ बदधक्ते। 
घमा ४,७॥ 





प्नौपासन- या एवागनिदोन्ने देवतास्ता -भोपासने, या ( श्य ) एवादित्तागनेषेमैः सा ( एत ) 
एव धर्मो, य एवादिताग्नेरकः स एवौपासनिकष्येति श्रार्यायनिन्राहणं भवति । लु १०१, 
उपोति- इयं (प्रथिवी ) वा उपोतिः । म १, ५,५। 
उपोदक भयं वे ( एयिवी- ) रोक उपोदकः ! माश १२,८,३,३ ॥ [ "क~ भग्नि- ४१४ द्र] । 
उर्‌- 
१. शरजजिष्टुप्‌ ( ष्ष्टुभः (मार.|) । माश ८, ६, २,७;ष२,३। 
उरः सप्तदशः (स्तोमः) । भष्टावन्ये जत्रवो ऽष्टावन्यऽ उरः सप्तदशम्‌ । माश २२,२,४,११। 
उरः सान्तपनीया ( इष्टिः ) उरसा हि समिव तप्यते । मारा ११, ५, २ ४। 
उरदेव मे कर्विस्यव्रवीत्तदुरोऽभवत्‌ । ए २, १,४ 1 
तस्मा उरूरभवत्‌ । पदुरस उरस्स्वम्‌ । जेउ ४, ११, ३, २। 
स ( प्रजापतिः ) बाहुभ्यामेवोरसः पच्चदद्र स्तोममखजत त्रिष्टुं छन्दो षृदत्‌. समि 
देवतां राजन्यं मनुष्यमदवं पञ्चम्‌ 1 ञे १,६८ । 
उवेशी- वाग्वा उर्वशी, पुरूरवा असीति प्राण एव तन्मिथुनम्‌ । मे ३,९.५1 
[शश्लो- अ्ेग्वयु- २; अधरारणि-; आयु १,२.,३ द्र, ]। 
उर्वी- 
१, यथेयं एृथिग्यु्गयेवसुरूभूयासम्‌ । माड २, १, ४, २८ । 
२ षण्मोवीर ५ ठसस्पान्त्वग्निर्च पृथिवी चापञ्च वातदचादईच रात्रिश्चेत्येता मा देवता भार्तै- 
गोपायन्छ्िव्येवेतदाह । माश १, ५, १, २२। 


€» => @ ‰« ७ 


उटूक- 
१. इत्थादुल् भापष्तत्‌ । हिरण्याक्षो भयोञुखः । रक्षसां दूत भागतः । तमितो नाशयामगने। 
तेआ ४,३३,१ । 
२. वनस्पतमा उलुकानू ( आलभते ) ! मै ३११४,४ 1 
उद 


१. उरु मे करदिति (प्रजापतिर्वीत्‌ ) तस्मादुरुकरमुरुकर ९ ह॒वै तदुख्रमित्याचक्षते 
परोक्षम्‌ । माश ७, ५, १, २२ । 
२. प्रदेशमात्रसु्खलं काथेमेतावान्‌ वै विष्णुः ! मे २, २, ७। 
३. यटुद्स्बरुपद घाति विष्णोरेव नाभावर्नि चिनुते । क ३१,९ 1 
४. योनिरलस्बलम्‌ `` रिश्च सुखरम्‌ । सादा ७, ५, १, ३८1 


उदुखर- | ( २४द्‌ } । । उरिज्‌- 





ष्व 





वष्णव ९ दयुलखलस्‌ । मे ३,२,७ ॥ [ °क- अभ्निं- ४१६; अन्तरिक्ष- १८; ओदुम्बर- ५ .]। | 


"उल्ब-.. 


१. 


9, 


प, 


उहात्‌- 


१ 
२. 


उद्व घृतम्‌ । माश्च ६, ६, २, १५। 

उस्वं दीक्षितवखनम्‌ । काठ २३, २। | 

उत्वम्‌ ( +वा [माश ७, ३, १ ११.} ) ऊषाः । माश्च ७, १,१,८;३,१,११ 
उल्बस्य वा एतज्निरूपं ५ यत्‌ क्षौमम्‌ ( वसः) । मे १, ६, ४। 

उस्वेन ग्म आवृत इव च्छन्न इव । काठ २३, ३। 


उश्चन्नुश्षन्तमिति प्रियः प्रियमिस्येवेतदाद । माश २, ३, ३, १० । ` 
वायुवां उश्चन्‌ । तां ७, ५,१९ । 


उशनस्‌- 


१. 


२ 


भग्निदैवानां दूत भासीत्‌ ( +उश्षना काव्यो सुराणा, ती प्रजापतिं प्रदनमेताम्‌ । तैसे २, 
» ८, ५.1) । तेसं २, ५, ८,५;११, ५। 

उशनसा काम्येन ( उद्वात्रा ) असुराः परचाच्‌ ( आगच्छन्‌ ) । जेंउ २, ३, १, २॥ [ग्नस्‌- 

सञुर- १४ द.]। 


` ओौक्षन ( सामन्‌ ~)- 


१. 
२. 


भथोश्षानमन्त्ये साम । भन्त्येन सास्नान्त्यं स्वर खोकमश्वामहा इति । जे २,१४। 
उदाना वै कान्यो ऽकामयत यावानितरेषां कान्यानां लोकस्तावन्त ६ स्पृणुयामिति स तपो 
ऽतप्यत स एतदौश्नमपदयत्तेन तावन्तं सोकमस्प्णोधावानितरेषां काव्यानमासीत्तद्ात ` 
स तश्यकामयत कामसनि सामौश्नं काममेवेतेनावरुन्धे । ता १४, १२, ५। 

उशना वै काव्यो ऽसुराणां पुरोहित भासीत्ते देवाः कामदुघाभिरूपामन्त्रयन्त तस्मा एता- 
न्यौशनानि प्रायच्छन्‌ । कामदुधा वा भौशनानि । तां ७,५.२० | 

प्राणा वा धौकनम्‌ । तां ७, ५, १५७। 

यदुरना काञ्यो ऽपरयत्‌ तस्मादौश्नमित्याख्यायते । ञे १, १२७ । 

वायुर्वा उद्य ५ स्तस्येतदौश्षनम्‌ । तां ७, ५, १९ । । 

ओशान-काव- 

एष इ वै स्वर्गस्य रोकस्य पन्था भञ्ञसायनो यदरौदानकावि ( सामनी ) । जे २, ४२१। 
रमी वा एतौ यक्षस्य यदौक्षनकवे ( सामनी) । तां ८, ५, १६। 


उशिज्‌- 


4 


२. 
द 
; 


उररिगस्ि कविः । तेस १,३, ३,१; मे १, २,१२; काठ २, १३; क २,७। 
उरिगसि, वसुभ्यस्स्वा-“"वसूल्िन्व । तेस ७, ४,१,१-२, काठ ३७, १७ । 
उशिजा वसुभ्यो वसून्‌ जिन्व । मे २, ८, ८1 

चटसिजो वे बह्वय उरिजः । तेसं ६, ३, €, १; काठ रदे, ७; क ४१,.५। 


उरिज्‌- ( २४७ ) उष्णिह्‌.दा- 








-___------------------------------------------------------------- 
५, एते धै वद्य उशिजो यद्‌ ऋत्विजश्च धिष्णयाङ्च ! मे २, ९, ६। 

उक्षीचर- तस्मादस्यां शुवायां प्रतिष्ठायां दिषि ये के कुरुपञ्चारानां राजानः सवशोश्ीनराणां 
राञ्ययिव तेऽभिषिच्यन्ते रजेत्येनानभिषिक्तानाचक्षते 1 एे ८,१४ 1 


उषस्‌- 

१. उषा वा भदवस्य मेध्यस्य शिरः 1 तेसं ७,५,२५, १} 

२. क्रतूनां पत्नी प्रथमेयमाऽगादह्वां नेत्री जनित्री प्रजानाम्‌ । एका सती बहुधोषो 
सय्स्यजीणां त्वै जरयसि सर्वमन्यत्‌ | तैसे ४,३,११,५-६ 1 

३. तानीमानि भूतानि च भूतानां च पतिः संवत्सरऽउषसि रेतोऽसिच्चत्स वत्सरे कुमारो 
ऽज्ञायत सोऽरोदीत्‌" "* "* "यदरोदीत्‌ तस्माहूदरः | मादा ६, १,३,८-१० । 

४. तानू दीक्सितांस्तेपानान्‌ ( अग्निवास्त्रादित्यचन्द्रमसः) उषाः प्राजापत्याऽप्ससेरूपे एत्वा 
एरस्तासमत्युदैत्तस्यामेषां मनः समपतत्त रेतोऽसिश्चन्त ते प्रजापतिं पितरभेत्याघ्रुवन्‌. रेतो वा 
भसिन्वामहा इदं नो माञ्चया भूदिति । कौ ६,१। 

५, प्रजापतिरुषसं स्वां दुदितरं ब्रहस्पतये प्रायच्छत्‌ । जे १, २१३। 

६. प्रजापतिरूषसमध््ेत्‌ स्वां दुदितर तस्य रेतः परापतत्तदस्यां स्यषिच्यत तद्श्रीणादिवदं मे 
मा दुषदिति तत्सदकरोन्‌ पश्नेव । तां ८,२,१० । 

७. प्रजापति स्वां दुहितरमभ्यकामयतोषसमभ्‌ । मे ४,२०१२ 1 

८. प्रजापति स्वां दुदितरमभ्यध्यायद्िवमित्यन्य आहु रषसमित्यन्ये । ए २, ३३। 

९. प्रजापति वै स्वां दुहितरमभिदध्यौ । दिवं वोषसं वा मिथन्धेनया स्यामिति ता९ 
सम्बभूव । मार १,७,४,१ । 

१०, प्रजापतिरहौषसे स्वां दुहितरमभ्यभ्यायत्‌ "तस्य विद्धस्य रेतः पराऽपतत्‌ तद्धिमवति 
प्रत्यतिष्ठत्‌ तन्मानुषममवत्‌ । जे २,२६२-६२ । 
१९. भूतानां पतिथहपतिरासीदुषाः पनी । माश ६,१,३,७। 
१२. योषाः सा राका । दे ३,४८ | 
१३. रात्रिर्वा उषाः । ते २,८,१६.४। 
१४. समिधो यजस्युषस एव देवतानामव रन्धे | तैसे २,६, १,१ । 
१५. सूर्यो देवीसुषस ५ रोचमानां मर्यो न योषामभ्येति पश्चा 1 मे ४, १४,४ ॥ [ग्वस्‌- अरुण- 
३; भर्णी-; आरणी- द.] | 
उषस्य- उषस्यमन्वाह तदृन्तरिक्चरोकमाप्तोति । कौ ११,२; १८, > । 
उषास(-नक्त- भदोरात्रे वा उषासानक्ता । एे २,४। 
उष्टू- त्वष्टा उष्टून्‌ (आलभते) । मै २०१४, १० । 
उष्णिद्‌-, हा (छन्दस्‌) 
१. अष्टादिंशवयक्षरा (वा ज.) उष्णिक्‌ । कौ २६, 9 ज १,३१ । 
२. उधिक्‌ ( उष्णिहा [काठ.] ) छन्दस्तच्चक्षुः, पूषा देवता । मे २, १३, १४; काठ ३९५४ 


त नन , 


[उष्णिहा . (२७८१ ` `  .' उच्िर्यात्व- 
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८१ 
९. 
९०. 
११. 


१२. 


१२. 
१४. 


१५. 
१६. 


उष्णिगुत्स्नानात्‌ लिद्यतेर्वा कान्तिकर्मणोऽपि वोप्णीप्रिणो वेत्यौपमिकम्‌ । दै ३, ४ ॥ 
उष्णिहं वै स (यजमानः) छन्दसां श्वग्वद्धिरसो देवान्‌ देवानाम्‌ । ज १,३१ । 
उष्णिहा नगत्ये ( वीर्यम्‌ ) । तैसं २, ४, ११, १। 

ककुभः पूर्वां ऽक्षराणि मूथिष्ठानि-“-उप्णिहय जघनार्धे ऽक्षराणि मूयिष्ठानि। ते.वापएते 
छन्दसी धेनुश्चेवानद्वांदचः “ "तस्मात्पशवः पूवाधन च जधनाधेन च भूयिष्ठं माजयन्ति, 
वहन्ति पूरवार्धन दुद च जघनार्धेन प्र च जनयन्ति । ज १,१५९ । 

रीवा (वन्नो वा [ज.]) उष्णिहः । जे १, २०९; मादा €, ६, २, ११। 

चक्षुर्‌ (वीर्यम्‌ [जे.|) उष्णिक्‌ । ञे १, ३०९; माश १०, ३, १,१। 

तस्य ( प्राणस्य ) उष्णिग्लोसानि | देआ २, १, ६। नि 

तुयवाह उर्णिहे । से २, १३, १७। । प, 

त्रिवत्सो वय उष्णिहा छन्दः । तेसं ४, ३, ५, १; मे २, ८,२; काठ १७,२। 

देवपुरा वा एषा यटुष्णिहः । जे १, २२७। [य 

पशवो वा उष्णिक्‌ | तां <, १०, जै १, २२९; (व. ज.१, ३०५;.३०९}। 

पोतारं वृणीते । उष्णिहं तच्छन्दसां वृणीते । काठ २६, ९; क ४९, ७; (व॒. मेरे, ९, ८)। ` 
यजमानच्छन्दसमेवोष्िक्‌ ! कौ १७ 

यस्य सप्त ता उष्णिदम्‌ (अभिसंपयन्ते) । कौ ९, २1 


१७. विवे देवा देवतोष्णिहा छन्द आथ्यणख. पात्रमति । तेसं २, १,६,३ ॥ { °ष्णिद्‌- 

अजाविक- १; आयुस्‌- १२] ४ । 
छाष्णक्ककभ्‌- 
१. अथोष्णिक्ंकुमौ च्चुषी ते, ञे १, २५४ (तु. जे २, ५८) । 
२. उष्णिक्रङु्भ्यां वा इन्द्रो चत्राय व्रं प्राहरत्‌ कुसि पराक्रमतोष्िा प्राहरत्‌ । तां ८,५,२। ` 
३. नासिके वा पते यञ्घस्य यदुष्णिककुभौ | तां ८, ५, ४। 
@. श्राणा वा उव्णिक्कुमो । तां ८, ५, ५। 
५.. सशी्मिवेतच्छन्दः पुरुषचछृन्दससुष्णिक्कङ्भौ । ज १,३३७ ॥ ["कुभ्र- इन्द्र- २१२ दर.]। 


ओौष्णिद- 


> 


२२. 


ौदिणद्ौ वै पुरूषः । ए ४, ३। - 
मसतस्सप्ताक्षरयौप्णिहसुदजय ९ इचतु्भां हि ( दय । मै. तस्वास्सप्त सम्ताक्षराणि । मे १, 
११, १०; काठ १४, ४। 

लोष्टमौष्णिहम्‌ ( छन्दः ) । शांजा ११, ७ । । 

अौष्णिही- भसी वे छोको चौरौष्णिदी. तृचासीतिः । एेजा १, ४, ३। 


उष्णीष शस्यं निदेत्योष्णीषेण वेष्टयन्ति | मे २, ३ १। 


उल्िया> श्त्व~ वतो यद्‌ (रेतः) अस्यखवत्तद्‌ चरृदस्पतिरूपागृह्णात्‌ तदासां (गवाम्‌ ) उक्ियात्वम्‌ । 
` म @, २, १२। 


"न ~ 


ऊति- 





ऊति- 





उतथः खलु वै ता नाम यासिर्देवा यजमानस्य हवमायन्ति । ये वे प॑ंयानो थाः छुतयस्ता 
का उतयस्त उ एवैतर्स्वमैग्राणा यजमानस्य भवन्ति । ए १,२। 


उतीक्ष- यक्षस्य वै यत्र शिरोऽच्धित तस्य यो रसः प्रणिदत्‌ त एवोतीका सभवन तसु व्‌ 


यज्ञमेव प्रसयक्षमभिपुण्वन्ति यदू्ीकान्‌ ! जे १,३५४ | 


ऊघस््‌- तस्या (विराजः (प्रथिव्याः]) एतद्‌ घो यद्धिषवणे"" ऋतिषिजो दुहन्ति ! काठ २५,९ । 
ऊन-> उनातिरिक्त- न्यृनाक्चरा छन्द मापो देवतोनातिरिक्तानि । माञ्च १०,३,२, १३ । 


ऊम- 


१. 
२, 


१४. 
जा-रर्‌ 


उमा तै पितरः प्रातःसवने, ऊवी माध्यन्दिने कान्यारकृतीयसवने । ए ७,३४ । 
मृतानि वे विद्व उमाः ! ठे १,३,४ । 


भनुष्टुप्दन्दो विश्वे देवा देवतोरू । म १०,३,२,९। 

ऊरवोरोजः (अस्तु) 1 तेसं ७५,५,९,२ । 

उरू तदस्य (पुरुषस्य) यद्‌ वैश्यः । काठसंक ६०१ : ५; तेआ २,१९.६ । 
तदृष्वैमुदसपैत्ता ऊरू भभवताम्‌ । एेआ २,१,४ । 

दक्षिण ९ दयूरुमलु प्रजाः श्रजायन्ते । मे ४,५,* ॥ [°₹- देन््रागन- ७ द्र] । 


सुतो (दिवः)ऽत्रीचीमूजेमुपजीवन्ति । काठ २१,९। 

भापो वाऽर्जाऽदूभ्यो दयूग्जायते । माश ९,४,१, १० । 

उक्‌ (+वे [मे.]) पशवः । तैसं २,१,१,७.५,४,४३१५,९,३; मै २,५, १। 

ऊर्गिति देकः (उपास्ते) । माश्च १०,५,२,२० । 

उर्वौ भन्ना्ै दधि । तै २,७,२,२; तेआ ७,९,७ । 

ऊर्वी भोषधयः । मे २,६,७६९,४ 1 

ऊरू (वे ।काठ.}) विराट्‌ । काठ ३२,३; ते १,२,२,२॥ 

उर्व दधि | तैसं ३.५,९,३; मे ३,२,७; काठ २८,६; क ७४, ९ (तु. काठ २१,९) । 

उर्दे (उक्‌ { तेज.) सज्जाः । तेसं ५,१,९,४; काठ १९,१०; क ३०,८; ते ३,८,१,१; 
तेभ ५,४,४। 

उर्व यवः (रसः ।माश.}, सोमः ।काट.1) \ तसे ६,२,१०,३; काठ २७,१; माश्च ५,१,२,८ । 
उग्वै रसो यूः (दिद्धारः {शंआ.]) । मे २, १०,४; शां २, १॥। 

ऊर स्वम्‌ , यावदवेपुरुपस्य स्व वति नैव तावद्द्नायति । मारा ५,३,५,१२। 


. ऊज वा एत £ रसं प्रथिन्या उपदीका उद्दिह्ति यद्वल्मीकम्‌ । ते १, १,२३.४; तेज ८, 


१, ७,८ । 


ऊजे ९ स ५ सीदेन ( प्रीणामि ) } काठ ५२, १। 


प = क क ककत 


उजै- ` ` =)  , + . ` अर्णायु- 
१५, उर दृधाथान्निति रसं दधाथासित्येवेतदाह । माङ ३, ९, ४, १८ । ` च ॥ 
१६. ऊर्ज व्येति यो च्रृष्टादूभरैसो जायते तख तदाद ! माश १, २, २,.६। 
१७. ऊजा वा एतद्‌ रूप ५ यत्पूणस्‌ । स २, ६, ५। 
१८. उजाषधीः (आदित्योऽस्तं यन्‌ प्रविशति ) । ज ९, ७। ५ 
१९. तमेव ( चन््रनभ्स्यं अस्स्यन्नामानं यम गर्युम्‌ ) साभियटुतिभिरखमयित्वोम लोकानां जयति । 

१, २८ । । ध 

२०. देवा वै यच्रोज व्यभजन्त ततर्शर उदतिष्ठत्‌ | काठ २३,४। 
२१. पितरो ( गाम्‌ ) धद श्जत्तेन पाद्रेणो् च त्वधां च| मै ४,२ 
२२. मध्यत उगूजैयति | क ३१,९ । 
२२. मध्यत ऊजो भुक्ते । तेसं ६, २, १०, ७। 
२४. यास्ते अग्ने तनुव ऊज नाम । वाभिस्त्वमुभग्रीभिः सविदानः । तेआ ४, १८,१। 


२५. विदे देवा ऊजां (सहागच्छन्तु) । तेआ ३,८,२ ॥ [ उक्ञ्‌- अन्न-१४;.११२; १४९;१५०; 
अन्नाय ४; अप्‌- १३०६१४२;१४६३; इषू- ३; उदुम्बर ~ ३;५;६;७;८;९;१ २६१४८१७; १९; 
ओदुम्बर- ३ द्र] | 


«ऊर्ज > "जयत्‌- > "ज्यन्ती- जातवेदा ऊजैयन्त्या पुनातु । काठक ९६ ६७ । 
ऊजस्‌->> उर्जस्वत्‌- वसन्तस्याहं देवयज्ययोलैस्वान्‌ पयस्वान्‌ भूयासम्‌ । काट ७, १४॥। 
उर्जस्वती- रसवतीरित्येयेतदाह यदादोज॑स्दतीरिति । माङ ५, ३,४,३। 
ऊर्ज- अन्नमूजम्‌ । कौ २८,५। 
ऊणे-->ऊणे-नाभि- ये(कारुकजा्या अघुराः)ऽचाकीर्यन्त त उर्णनाभयोऽभवन्‌ । त १,१,२,५ । 
उरणै-प्रदस्‌- | 
१. उणेन्रदा इ्यूणगरदीलेवेतदाह ! का ७, २, १,.१० । 
२. साध्वी देवेभ्य इत्येवेत इह यदादोणघ्रदसं वेति. । माश्च १, ३, ३, ११। 
ऊर्णीर्ण-वाभि- | | 
१. ये (कालकज्ञष्वघुरेषु) ऽधरे त ऊर्णावाभमेयः ( अभवन्‌ ) | म १, ६, ९। 
२. यो (कालका्लानामखराणाम्‌ ) ग्यचृद्यत सोऽयम्‌ (स एष [क ) उण वाभिस्‌ | 
स्वेरास्त्रेसपतित £ सति । काठ ८, १; क ६ ६\। ४ 
ऊर्णायु- 
१. अद्धिरसो वे सवमासतत तेषामाप्तः स्प्रेतः स्वगौ रोकं आसीत्‌ पन्थानन्तु देवयान न प्राजाद- ` 
९ स्तषाङ्कट्याण बाङ्धिरसो ऽध्यायसरुदवजन्‌ स उर्णायुङगन्धवेमप्सरसा मध्ये प्रद्धुयमाणञुपत्स 
दरंयामिति यां यामस्य्रदिरत्सेनसकासयत तमभ्यवदत्‌ कल्याणा ३ इव्याक्तो वे.वः स्थतः . ` 
समो लोकः पन्थाने तु देवयानं न प्रजानीयेद्‌ «साम स्दरग्य तेन स्तुत्वा स्वग कोकमेष्यथ 
मात वोचोदमदश्मिति | ता १२,११, १०. । 
२. इममूर्णायु वरणस्य , नाभिं ` त्वचं ` पद्यूनां द्विपदां चकष्पदा्‌ । त्वष्टुः प्रजाना प्रथम 
जनिन्रमग्ने मा हि £ सीः परमे व्योमन्‌ । काठ १६,१७] ` 


ऊर्णायु- ( २५१ ) उर्वरा 





३. इममूर्णायुभित्यूणौवशमित्येतत्‌ । मारा ७, ५» २, ३५ । 
जौर्णायव ( सामन्‌- )- 

१. तदेतत्‌ कामसनि साम." -यदृणायुगेनधरवो ऽपद्यत्‌ तस्मादरौर्णायवभित्याख्यायते । जे ३,७६। 

२. तदेतत्‌ ( ओणांयवयम्‌ ) स्वर्यं साम | जे दे, ७७। 

ऊर्व, ध्वी- ५ 

१. मभैतदन्वरिक्चम्‌ ( र्वा दिक्‌ ), एषा दिं दिग्‌ इृदस्पतेः । मादा २, ३,४,३६ । 

२. भयेनम्‌ ( इन्द्रम्‌ ) ऊर्ध्वायां दिकि मर्तश्चाङ्गिरश्च देवाः **" भभ्यषि्न्‌ *“" पारमेष्ठाय 
माहाराज्यायाऽऽधिपत्याय स्वावरयायऽऽतिषटाय । ए ८, १४ । 

३. भधिपरन्यसि श्दती ( उर्ध्वा ) दिङ्‌ मरुतस्ते देवा अधिपतयो, श्रहस्पतिर्देतीनां प्रतिधतौ, 
प्रिणव-त्रयखि रौ त्वा स्तोमौ. वैश्वदेवाग्निमारते उक्थे-“"दाक्रररेवते सामनी 1 
तेसं ४, ४, २, २-३। 

४. अधिपलन्यस्यूध्वा दिक्‌ (+विदवेते देवा अधिपतयो, ब्रहस्पतिर्हेतीनां प्रतिघता, त्रिणव- 
त्रयस कौ त्वा स्तोमौ षएथिव्या ९ श्रयता ^ वेहवदेवाभ्निमार्ते उक्ये असव्यथायें 
स्तभ्नुता ९ श्राक्रररेवते सामनी [मे २,८,९.}) 1 मे २, ८, ३४९। 

५. इय ९ ( प्रथिवी ) वा भदितिः , ऊध्वौ चा भस्या दिक्‌ । मै र, ७,१। 

६. उध्वैया त्वा दिशा ( +साद्यामि । मै. ) वृदस्पतिना (देवेन ।मे. । ) देवतया पानेन 
च्छन्दसाग्नेः प्रष्ठमुपदधामिं 1 मे २, ८, ११; काठ २२, ५ (छ. तेस ५,५,८,३) 1 

७. ऊध्वैया दिशा यज्ृः संवत्सरो माश्नयताम्‌ ( ग्यन्ताम्‌ [काठ.]) । ते १, ४, २; काठ ५, ५। 

८. उध्वौ दिक्‌ परङ्क्तिदछन्ददशाक्रं रेवत ५ साम, भिन्रावरुणौ देवता हेमन्तदिक्िरा ऋतू 
त्रिणवरस्स्तोमखयरसत्रशवतेनिः, पष्ठवाड्‌ वयोऽभिभूरयानां, विष्वग्वातो वातः सुपण 
कटषिः । काठ ३९५७ । 

९. ऊध्व दिग्‌ लृहस्पतिर्‌ (*क्‌ सोमो [ै.]) देवता । मे १,५,४; काठ ७,२; ते ३,११,५,२ | 

१०. उध्वौ दिका € रन्तिराक्ञौषधीना ५ संवत्सरेण सविता नो अह्ाम्‌ \ रेवत्सामातिच्छन्दा 
उ छन्दो ऽजातदाघ्चः स्योना नो अस्तु । तैसे ४, ४,१२, ४। 

११. उध्वा दिशा ९ हेमन्तशिदिराघ्रृत्‌नां चररस्पतिर्देवता, वर्चा द्रविणे, त्रिणवः स्तोमः, सड 
त्रयस £ हावतेनिः पष्टवाहयो ऽभिभूरयानां, विष्वग्वातो चातः सुपण ऋषिः । तसं ४, 
३,३१ २-३ । 

१२. उष्वांमातिष्ठ । पडक्तिस्त्वा छन्दसामवतु, त्रिणवद्रयस्त्र ९ न्लौ स्तोमौ, श्ाक्ररर्वते 
सामनी, ब्ृदस्पतिर्दृवता, फलं ( वर्चो | तंसं] ) दविणम्‌ । तैस १, ८,१३,२; मै २, ६,१० | 

१३. उध्वांमारोह्‌ । पङ्क्तिस्त्वावतु शाक्ररेवते सामनी, त्रिणवत्रयच्ि ९ हौ स्तोमौ, देमन्त- 
शिशिराचरत्‌ , वर्चा द्रविणम्‌ । साञश्च ५,४,१, ७ । 

१४. उ्वामेव दिशं भदिल्या प्राजानन्नियं ( प्रथिवी ) वाऽ मदितिखस्मादस्यामृदुध्वा भोषधयो 
जायन्तऽउदूध्वौ चनस्पतयः। मादा ३, २, ३, १९ | 

१५. रष्वायां दिदि यज्ञः सेवत्सरो यशपतिमजेयन्ताम्‌ । तेस १, ६,५, २ । 


ऊध्व.ध्वा- ( २५२ ‡ उष 
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१६. 


१७. 
१८. 
१९. 
२०. 
२९. 
मन्‌. 
मचे. 
२९. 


२५६, 


गद. 
२७. 





उर्ध्वो हि तिष्ठन्‌ वीर्यवत्तरः (ध्या [काठ.|) ! मै ४, ५,५,८ ४; काट १८, १९; ३७, ११; 
कं २९, ७। 

एषा वा उरध्वा ब्दस्पतरिक्‌ तदेष उपरिष्टादयग्णः पन्थाः । माश ५, ५,१,१२ । 

एषोरध्वा ब्रहस्पतेरदिगित्यवाहुः । मा ५, १, १, ४1 

ततो देवमनुष्याः पितरः । गन्धर्वाप्सरसश्चोदतिष्ठन्‌ । सोदरबां दिक्‌ । तैआ १, २३, ७। 
पेक्तिरूध्वौ दिक्‌ । माङ ८, ३, १,१२.। 

मामभ्युदयेत्यूध्वी दिक्‌ (आदित्याय) प्रायच्छत्‌ क्षत्रे च राष्ट च। जे २, २५॥। 

य ऊध्वं उदवृणत्‌ स पूरव॑पक्षस्तेन देवानसृजत ! काट ९; ११ | 

यदाहुत्या ऊर्ध्वो धूम उदयत स्वग तेन लोकम्‌ ( अमिजयति ) । मै ३,९, ५। 
यदूर्व्िष्टन्छुहेति स्वम तेन लोकमभिजयति । काठ २६.७1 

सञ्नाड्‌ ( ऊर्ध्वा ) दिशा ^ सहसान्नी सदस््त्युतुमन्तो विष्ठया नः पिप । अवस्यु- 
चाता बृहती शकरीरिमं यक्ञमवन्पु नो घृताचीः! सुववैती सुदुघा नः पयस्वती दिदं 
देन्यवतु नो घृताची । स्वं गोपाः घुर पएतोत पद्चादू ्रृहस्पते याम्यां युङ्ग्धि वाचम्‌ । 
उर्ध्वा दिशा ५ रन्तिराशौषधीना ५ संवत्सरेण सवित्म नो बहाम्‌ | च्सामातिच्छन्दा 
उ छन्दो ऽनातक्न्ुः स्योना नो भस्तु । स्तोमन्रयखि ९ रो भुवनस्य पत्ति विवस्द्राति भमि 
नो गणाहि । घृतवती स्वितराधिपत्थैः पयस्वती रन्तिराच्या नो अस्तु । तैसे ७,४,१२,२-५ 
(ठ.मे 2१६, ४; काठ २२, १४) । 

सोर्ध्वा दिद ( अदितिः) प्राजानात्‌ । कौ ७,६। 

सव््यवोध्वी दिक्‌ । ए १, ८ ॥ [ ण्धवै, ष्वा अदिति- ५५; अधिपति ७; अधिपतनी- 9२; 
आस्कन्द द्र.] | 


ऊरध्वंसद्मन्‌- प्रजापति खलु वा उध्व-सद् ) जे १, २१९) 


€ < 


ऊध्वै-सद्मन ( सामन्‌- )- 

सुरा वा एषु रोकेष्वास ५ सान्देवा ऊष्वरसद्मननेभ्यो रोकेभ्यः प्राणुदन्त । तां ९,२,११। 
उर्ध्वसदमनेन वै देवा एषु रूोकेषूष्वी घसीदन्‌ | यदेषु रोकेपूृषध्वौ भसीदंस्तद्‌ 
ऊध्यैसद्मनस्य ऊरध्वैसश्चनत्वम्‌ । जे १,२१८ 1 


ऊर्ण्व-स्तोभ- यदूरष्वस्तोभे तेन वारैस्पत्यम्‌ । मे ७, ८, ५1 
ऊर्ष्वेड- अम्‌ ( स्वरम लोकं देवाः) उर्ध्वेडेन ( साम्नाऽभ्यजयन्‌ ) । तां १०,१२, ४। 


ऊर्वै- उम- १ द्र. 
सऊष- 
१. ऊषान्‌ एवासौ (यौः) अयतो ऽसे ( पृथिव्ये ) छुस्कमकयैत्‌ । जे १,१४५ । 
२. उषा वैं दिवः प्रियं धाम । काठ २०,१;क ३, ३। 
३. उषे हि पोषः । पे ४, २७। 
७. णते दि साक्षादन्ने यदूषाः तै ९, ३, ५, ६। 
५. तावद्वा असुभ्या (दिवः) इह यक्तिय ‰ यदूषाः । तै १,६,३ । 


ऊष- ( २९२ ) ऋक्ष 
1 
द. ते ( उषाः ) ऽसुतः ( युलोकात्‌ ) भागता भ्यां परथिव्यां प्रतिष्ठितास्तमनयोयावाएथिभ्यो 
रसं मन्यन्ते । मङ्ग २,१,१, ६॥। - 
७. पशव (ण्वो वा {माञ्च ण, २, १, १६) उषाः । माश ५,२,१,१६;७,१,१०६३११.८ । 
८, पञ्यूनां वा एतत्‌ प्रियं घाम यदूषाः । काठ ८, २। 
९. पुष्टिवौ एषा प्रजननं यदूषाः । तैस ५, २, ३,२; ते १, १, ३, १ (तु. मे २,२.२३) । 
१०, प्राजापत्या वा उषाः । मै ९, ११, ८; काठ <, २; १४, ८} 
१९१. यदुमुष्या ( दिवः ) यक्खियमासीत्‌ तदस्याम्‌ ( प्रथिन्याम्‌ ) अदधात्‌ त ऊषा भभवन्‌ । 
तैसं ५,२,३,३। 
१२. यदयुष्या (दिवः) यक्षियमासीत्‌ तदिमाम्‌ ( प्रथिवौम्‌ )अभ्यसज्यतोषाः । काठ ८, २। 
१३. योनि सिकता, रेता ऊषाः । मै ३, २, ३ (त. माश्च १३, ८, १, १४) । 
१७. संक्ञान ५ चा ( हि एतत्‌ पञ्चनां यत्‌ ।तैसं., ते. ) उषाः । तैस ५, २,३, २; मै ३, 
ते १,१,३, २ ॥ [ब~ उल्व- ३ द्रं] | 
ऊषर- तस्मात्पशञम्यमुषरम्‌ ( स्थानम्‌ ) इत्याहुः । माश २, १, १, ६। 
ऊष्पन्‌- 
१. एष वा उष्मा योऽयं ( वायुः ) पवते । काश ७,८, ३, १२। 
२. त्रीणि षष्टिशतान्युष्मणां यानुष्मणो ऽवोचाम, रात्रयस्ताः । एेभा ३, २, २। 
३. य उष्माणः स प्राणः । ठे २, २, ४। 
€. यानृष्मणो ऽधिदैवतमवोचाम मजानन्ते ऽध्यात्मम्‌ । पभा २, २, २। 
४. वायो ( रूपम्‌ ) ऊष्माणः । एेआ दे, २, ५। 
द. बरतरस्यो्मा ( वत्सः ) । तेआ १, १०, ७, | 
ऊष्म-रूप- प्राण उष्मखूपम्‌ । एज २, २, १; शा €, १ । [ण्ष्मन्‌- अन्तरिक्ष- ७२ द्र. ]। 
५८ऊद्‌ 
१. दू प्यते वा ऋचो ऽ स्रं यदेतदृ हिते तस्माश्चु नोदेत्‌ , ्राह्मणवदृहेद्‌ विकृती यथार्थ यजषि 
इति । काठटसंक १४७१ : १२-१३। 
२. पूयति वा एतदचो ऽक्षरं यदेनमृष्टति तस्माटच नोदेत्‌ । काठसंक १४१: १८ । 


न्ह 


ऋषन्‌- वृदस्पतिर्‌ ऋक्वभिर्वाड़ृघानः (इद्‌ मादयस्व) । मे ७, १४, १६1 
क्क्ष 
१. ऋक्षाणा ९८ सप्तर्पीणास्‌ ) ह॒ वा एता ( कृत्तिकाः ) अभ्रे पर्य आसुः" " "य्वा भगेणोध- 
न्तीहोत्तरेण सप्तपेयः । कश १, १,२, २। 
२. ऋक्षा वा द्यम्‌ ( पृथिवी) अग्र मासीत्‌ । मे १, ६, ९। 
३. केसरेभ्य ऋक्षा श्रक्षीकाः ( अजायन्त ) । जे २, २६७ । 
४, सप्तर्षीलु ह स्म वै पुरऽक्षौ इलयाचक्षतरे ¦ माश २, १,२,४ ॥ [क्ष- ममेष्य- ४ द्र ] । 


ऋच्‌- 


| 


= 
५ 


८० & @ अ € ७ ० 


[कद। 
© 


१८५. 


३०. 


२१. 


२२. 
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अथ यचमर्यं ( पिण्डमधिश्रयति ), तद्‌ चट्चा ९ रूपम्‌ । माक ५, ५,५; ९१ । 

अस्थि वा (य्‌ [माश १, ६, ३,२९; ३०॥) चक्‌ । माद १,६,३,२९; ३०;७, ५,२,२५। 
ममेव रोकम्‌ { प्रथिवीम्‌ ) तछचा जयतति । माश ४,६, ७,२। ` ^ 
उधै वे नामेष। तम्‌ ऋगिति परोक्षमाचक्षप्ते । जे ३,३०९ । 

ऋकू शतपदी । ष १,४। 

कऋगलि"" "सा साम गभंमधस्याः । मे २, १३, १५। 

ऋग्वि रथन्तरं साम च्रहत्‌ । ज १, १३३। 

ऋग्भिः (एनं सहदेवम्‌ ) शंसन्ति । काटरसंक २७: १। 

घरेगभ्यो जातं वेयं चणैमाहुः । ते दे, १२, ९, २। 

क्गभ्यो जाता ^ सर्वशो मूतिसाहुः । तै ३, १२, ९, १। 

तरम्‌ ( +-वे |, ) रथन्तरम्‌ । जे १,१९८; तां ७, ६, १५। 

ग्वा, हद्व थन्तरे गर्भः, प्रेषनिविदो जरायु, यक्तो वत्सो, दक्षिणा पीयूषः | काठ ३९,८॥ ` 
करम्‌ वा अयं (प्रथिवी-) रोकः, सामाौ (यृलोकः) । जे २,३८० । 
अरग यज्ञस्य नेदीयो, यजुर्यजमानख । मे २, १, १। 

चग वे विक्त £ साम चित्तातिः । मे १, ४,१४। 


. ऋचासश्चिदैवते तदेव ज्योत्तिगीयत्नं छन्दः परथिवी स्थानम्‌ । गो १, १,२९ | 


क्रचां प्राची महती दिगुच्यते । ऋग्भिः पूर्वाह्ने दिवि देव ईयते । ते ३, १९, ९, १। 

जघ्चा चै स्तोत्राय गृद्यत्त । क ४५,३। 

त्वा सोम «£ समर्धय । तैसे २, १, १०, १। 

चचा होवृत्वं क्रियते । ज १, ३५८ । 

रचि साम गीयते । माश ८, १,३, ३। 

तचो वर्णो यच्छुष्टं कृष्णाजिनस्य । तेस ६, १, ३, १। 

च्वो वै ब्रह्मणः प्राणः । काठ्संक €: १। 

एतावद्वाव साम यावान्‌ खरः । ऋग्वा एषते सवराद्धवतीति 1 जेड १, &, ३, ९ । 

एष (प्राणः ) वा क्तरोष द्यम्यः सर्वैभ्यो भूतेभ्योऽचेत । एज २, २, २। 

शोसित्यचः प्रत्तिगर एवं तथेति गाथाय अ्तेनभित्ति वे देवं तथेति मानुषम्‌ । ए ७,१८ । 
कुष्णष्टैक्‌ । काठ २३२,३ । 

ज्योतिस्तद्यद्‌ रक्‌ । ज १, ७६ । 

तद्‌ (ब्रह्म ) चगित्युपासीत, सर्वाणि हास्मे भूतानि प्रष्टयायाभ्यच्यैन्ते । शांआ 8, ६; कौउ 
२, ६। 

तदू यद्‌ रथन्तरस्यन्चैवापरिष्टुभ्य प्रस्तीति तस्माद्‌ राथन्तराः पञशचवो ऽस्थिप्रतिष्ठानाः । ज 
१, २९७ | ॥ 

तद्ध साध्यन्दिने च सवने तृतीयसवने च नर्चा ऽपराधोऽसि 1 जउ ९, ४, २, ५। 

तस्माद्‌ यत्तत्‌. सवडुत. रचः सामानि जद्िरि । काठसक १००१७ । 
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ऋच्‌- 





२२. 


२८५. 
२६. 
२७. 
२८. 


२९. 


४१. 
८२. 


७३. 
४७, 
४५. 
४६. 
७७. 
४८. 
४९. 
५१०. 
५१. 
९ 
पद्‌. 
८५८. 


पष, 
८६. 
८७. 
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तस्य ( दक्षिणनेतरस्य ) यच्छुष्क तरचां रूपम्‌ । जेउ ४, ११, ३ १२॥ 

देवपवित्रं वा एतद्‌ यद्‌ ऋक्‌ । जे १, ५२ । । 

पय भाटतयो ह वा एता देवानां यस्वः । माश ११, ५, ६, ४॥। 

पशवो (बह [मे..को.] वा ऋक्‌ । मै ३, २, ५; कौ ७,१०; जे ३,२९५ (तु. जे १,३२३) । 
प्राणो वा चरक , प्राणो गायत्र्‌ (प्रणिन श्चति [मारा.' । ञे १,११२; माश ७,५,२,१२। 
भूरिति (मनुष्यलोको |स.) वा ऋचः 1 तैसं ७,५,११६; काठक ७७ ; ५; तेज ७, ५२; 
तेउ १,५,२। 

भूरिस्यरभ्योक्षरत्‌ सो ऽयं ( पृथिवौ- } रोको ऽभवत्‌ । ष १, ५। 

मुवैवस्वतो राजेत्याह । तस्य मनुष्या विज्ञः" क्त्वो वेदः" "“" क्ट्वा सूक्तं भ्याचक्षाण 
इवायुद्रवेच्‌ । माश १३, ४, ३, ३1 

महदुक्थचाम्‌ ( समुद्रः ) । माश ९ ५, २, १२। 

यदि यज्ञ प्रस्तो भ्रेषं नीयात्‌ भूस्स्राहा इति गार्हपस्ये जुहवाथ (इति प्रजापतिदेवानव्रवीत्‌ ) । 
जे १, ३५८। 

यद्‌ ( यज्ञस्य ) त्वा ( क्रियते ) विशं यक्तस्यारीरगच्छति । तैसं १, ६, १०, ४। 
यद्चोऽध्यगीषत ताः पय भादुतयो देवानामभवन्‌ । तेआ २, ९, २। 

यदेतन्मण्डलं तपति । तन्महदुक्थ ता ऋचः स ऋवां रोकः । साशच १०, ५, २,१। 

यद्वै यज्ञस्य सरान्ना यजुषा क्रियते शिथिलं तद्‌, यदचा तद्‌ च्ठम्‌ । तैश ६, ५,१०, ३-४। 
रोका (स्वगौ ) क्त्वः । काठ ३२, ७२ । 

वागेव ऽचङच सामानि च । मन एव यजू ५ षि । माश ४, ६, ७, ५। 

चाग्बा चट्चस्सत्ये, मनः साम्नः ( सत्यम्‌ ) । ज १,३२६। 

वाच म च्त्वो ऽनु दीक्षन्ताम्‌ । जे २, ६५। 

विङ्द्युक््‌ । जे १, ८८ । 

वीर्यं वै देवतऽच्चैः । माश १, ७, २, २०। 

स ( प्रजापततिः ) कवेवासेसयज्चषा प्राचरत्‌ साम्नोद्रायत्‌ । कौ ६,१० | 

स चो व्योदत्‌ । द्वादश ब्रहती सहस्राणि ( १२००००९३६-४३२००० अक्षराणि ) एता 
दऽ याः प्रजापत्तिसृष्टः । माश १०, ४, २, २३1 

सामचौ बह्मणे समनमत्‌ क्षत्राय समनमत्‌ । तैस ७, ५, २३, २। 

साम वाऽछचः पतिः । माश ८, १, ३, ५। 

सायासाबागृक्‌ | जेउ १, ८, १, ८ ( तु. जेउ १,२,२,२;७,११,२,४) । 

{ चहच्‌- अ्ञ- ८१; अन्नाद- १; अग्रत ५; अघर- १५; अस्थन्‌- १; अहन्‌- ४५; 
आदिल- २९१; इन्द्र- २१४; उच्चैस्‌ २; «८द्‌ १६२ द] । 


तऋक्‌-पद्‌- अथेमानि प्रजापतिक्रक्पदानि शरीराणि सञ्चित्याऽभ्यर्च॑त्‌ | यद्भ्य्च॑तता एवर्चा- 


ऽभवन्‌ । जेउ १,४,१,६ । 


ऋक्‌-संमित- ऋक्संमिता वा दमे खोका भयं रोकः पूरवोऽर्धर्चोऽसौ रोक उत्तरोऽथ यदृचा 


वन्तरेण तदिदमन्तरिक्षम्‌ | कौ ११, १। घ 


[भ क 





पऋकू-सम (सामच्‌-)- | 
१. जाया (प्रजनने वा | जे १,३०२}) ऋक्समम्‌ । ज १,३००;३०२। - 
२. प्रनापत्तिरवुष्टुभक्क्तमानि (असनत) । जे १,२९९ | 
 कऋक््‌-सास- | 
१. तऋक्सामयोर्वां एतद्रूपं यत्‌ इप्णाजिनम्‌ । काठ ११, १० ! 
२. ऋक्सामयोहैते (ख्ककृप्णे) रूपे । माश्च ६,७,१,७ भ 
३. ऋक्सामानि वा पुषटयः । वरक्सामंदयंयासतऽद्ति नोऽसित्वत्थे नोऽस्त्विति । माश्च ९, 
४,१,१२ । + 
चरक्सामाम्या ९ सन्तरन्तो यजुर्भी रायस्पोषे समिषा सदेम । कार २, ४1 
५, च्ररक्सामे वै सारस्वता उत्सौ (गसवताबु° [तै.)। मे १, ८, ८; ते ९, ४,४, ९। 
ऋक्सामेवे हरी | माश ४,४,३, ६1 । 
प्रजापतिः परमेष्ठी मनो गन्धवेस्तस्य चःक्सामाण्यप्सरसः स्तवा नाम । मे २, १२. २। 
प्रजापतिर्विद्वकमा मनो गन्धर्चस्तस्यकसामान्यप्सरसो वद्वयः (°प्सरस एष्टयो नाम [क.] } । 
तेसं २, ४, ७, १-२; क २९,३ ॥ [ श्म- इन्द्र- २१३ द्र. ]। 
ऋक्‌-सामन्‌- 
१. ऋक्साम्ने उह वै स्वर्गस्य टोक्ये्ाते । तं ह वा एते स्वम लोकं गमयतः स स्वगस्य 
लोकद य एने एवं गायति । जे १, ३२६। | 
२ भूताय नमो भविष्यते नम इत्युक्सामभ्यामेव नमस्करोति । काटसेक १२२ : ६-७। 
ऋग्‌-यसुस्‌- स (ब्रह्मा) यदि पुरा सानुर्णीं चाच व्याहरेत्‌ । ततो वेष्णवीष्टृचं घा यज्व जपे्यक्ो , 
वे विप्णुस्तयक्षे पुनरारभते तस्यो हेषा प्रायदिचत्तिः। माश १,७,४,२०। 


ऋग्‌-यद- 
१. भभ्निमीरे पुरोहितं यत्तस्य देवत्विजं । होतारं रन्नधातममित्येवमादिं इत्वा शछग्वेद्‌- 
समधीयते ¦ मो १,१,२९ । 
शर्य ( भू- ) रोक ऋ्वेद्‌ः । ष १, ५। 
च््वेद्‌ एव (ग्दो वै (मा्ञ.]) मरी; । गो १, ५, १८५; माश १२,३,४,९ । 
चटग्वेदाद्वादेपत्यः ( अजायत ) । ष ४, १। ह ॐ# 
भूरित्येव ऋग्वेदः [ "दात्‌ ( उदैत्‌ ।जे.)] । ज .१,३५७; एेआ -१,३,२। र 
वागवऽग्वेदः ! मारा १४, ४५ ३, १२। । 
स ( प्रजापतिः ) भूरित्येवग्वेदस्य रससादनत्त । सेय एथिव्यभवत्‌ । तस्य यो रसः प्राणदत्‌ 
सो ऽग्निरभवद्रसस्य रसः ] जेउ १,१,१,३ ॥ [ व्द- अमि- २८८; ४१९ द्र.] 1 ` 
तऋजीष- ` ` । 

१. अतिरिक्तं वा एतद्‌ यक्तस्य यद्‌ पजीषः । मे ४,८,५। 

२. पद्रावो वा ऋजीषम्‌ (ण्वः ।मे.) । मे ४७,८,५; कार २९.२३; क ८५,४। 

३. ` वरूणो वा ऋजीषः | मे ७,८,५। ,. । 
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( २५७ ) कतं 
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. भसौ तै छोक श्नः सत्य ९ जुः सत्यमेष य॒ एष (सूयः) तपति । माश १७.१,२,२१ | 


इयं (पृथिवी) वा ऋलुः । तेआ ५,३,७। 


भपूतो वा एषोऽमेष्योऽयक्ियोऽदरतमूचिवान्‌ य ॒ऋणान्यनवदुायाग्निमाधतते । कारसंक दैः 
१-२। । 

ऋण ९ ह तै लायते योऽस्ति! स जाजमान एव देवेभ्य कविभ्यः पितृभ्यो मनुष्येभ्यः । 
माश्च १,६९.२, १ 1 


. अय वाऽभग्निरैठमसावादित्यः सत्यं यदि वासाव्रतमय \ सस्यभयं वेतदयमग्निः 1 मश 


६,४, 1] १० 1 


. इयं (परथिवी) वा षतम्‌ [+ भसौ (यौः) सत्यम्‌ ।मै., काठ., क.])] । तेस ५,१,५,८; तै २, 


१,६; काठ १९५; क २०,३; तेआ ५,९,७ | 


. इयं (पृथिवी) वा ऋतस्य भ्योम । तैस ३,३,५,४। 


ऋसे वदिष्यामि । तेआ ७,१,१; ते १, १, १। 
ऋते वे स्यं यन्तः (दिरण्यम्‌ ।नै ४,५, २|) मे १,१०,११;४,५,२; काट ३६,५। 


. ऋते वे सत्यमग्निदहोत्रम्‌ । मे १,८,७ । 
„ क्त ९ सस्येऽधाम्‌ । तैसे ७,१,१८,२। 


क्स च सत्य च वदत ] तैसं २,२, ७,१। 
ऋतं च सत्यन्चाभीद्धात्‌ तपसोऽध्यजायत । काठटसंक १०४ : ११। 


~ ऋतमिति सत्यमिव्येतत्‌ । मारा ६,७,३,११ ( ठ. एे ४,२०)। 


ऋतमेद परमेषि। ते १,५,५,१ । 

ऋतेनैवेन ९ स्वग रोकं गमयन्ति । तां १८, २,९। 

एष वा ऋतस्य पन्था यक्षः । मे ४,८,२। 

भोमित्ये तदेवाक्षरण्टतम्‌ । जेउ २,६,८,५ । 

ग्रहा हं वा कट्तस्य योनिः । जे १,१०४। 

चक्षुवां ऋतं तस्मा्यतरो विवदमानयोरदादमनुम्डया श््चुषादश्ीमिति तस्य शरदभति । 
ष २,४० | 

त्यद्‌ ऋतमिति वाक्‌ सा यत्‌ सत्यमिति प्राणस्सः । जे ३, ३६० । 

दिशो वा ऋतस्य सत्यम्‌ । तैसं ३,३,५,५ । 

चौर्वा क्तस्य विध । तैसे २,३,५,४ । 

ब्रह्म (मनो । जे.) वाऽऋतम्‌ । माश ४,१,४,१ ०; जेउ ३,६,८,५। 

्रह्मण कत % सत्यम्‌ । मे १,८,७। 

मामभ्यस्तमयेति प्रतीची दिक्‌ (आदित्याय) प्रायच्छद्‌ ऋतं च रारि चच । जे २,२५। 
मित्रो षा ऋते, बरह्म हि मित्रो बरह्म युतम्‌ | कारा ५,१,४,६ (त. माश ४,१,४,१ ०) । 


`. #ते- `. . (२८) तु- ` 





२४७. यक्तो वाऽ ऋतस्य योनिः । मार १,३,४,१६.। 
२५. . यो वे यन्तियो मेध्यस्स ऋतस्य पन्थाः । काठ २८, ४ | 
` शदे. सत्यवा ऋतम्‌ | तेत ६,३.६३; त ३,८२.४; माश ७३,१,२३;१४,३,१, १८ । 
२७. सत्येनतम्‌ ( अन्वाभवत्‌ ) । काठ ३५, १५ । 
२८. सुवा वै रोक ऋतस्य ज्योतिः । तेस ३, ३,५,५ ॥ [ 'त~ अभ्नि- १६१; अन्तरिक्ष- १९ 
 अमृत- २३; अहन्‌- ९; इन्द्र- २१५ द्.]। 
छत-जा- ऋतजा इत्येष ( सूयः ) वे सत्यजा; । ए ७, २० । 
.ऋत-धामन्‌ ( जोक-) - 
१. ऋतभाम ( अन्तरिक्तम्‌ ) यस्मिन्‌ वायुः । जे १,३३४;२,३४५ । 
। २. ऋ्तधामाऽसि सुवज्यौतिः ( स्वर्ज्योतिः (मे., काट.| ) । तैसं १, ३,.३, १; मै १,२ 
काठ २, १३। 
शऋत-निधन- लयं (भूलोकः) एवतैनिधनम्‌ । तां २१,२,७ 1 
। ऋत-सद्‌- ऋतसदिति सल्यसदित्येतत्‌ । सादा ६,७,३,११ ८ त॒. ए ४,२०) । 
ऋत-सद्‌स्‌- ऋतलदसि चक्षुष्पाभ्यां (मित्रावरुणाम्याम्‌ ) स्वा" * (गरहामि) । तेस ३,२,१०,१। 
छता-षाहू- ऋताषाद्‌ ऋतघामाऽग्नर्गन्धवैस्तस्यौषधयोऽप्सरस उर्जा नाम (“प्सरसो दा नाम 
(मै.|) । तैत २,४,७११; मे २,१२,२ । 
कतु- | 
१. भग्नयो वा कतवः । माश ६,२,१,३६ । 
२. शग्निवा उत्सीदन्‌ सवत्सरमनूरसीदति, पञ्च वा ऋतवस्संवत्सरः, पञ्चथाद्वा सध्युतोप्पष्ड 
चरतुबे भूव, समानमेतदयस्पञ्चथरचतुष्बण्डदच । काठ ९, ३ । । 
३ अग्निष्टोम उक्थ्योऽग्निक्रतुः प्रजापतिः संवत्सर इति । एतेऽनुवाका यक्नक्रतूना्तूनान्न- 
सचत्सरस्य च नाप्रधेयानि । ते २,१०, १०, ४ 
©. अन्नस्रतवः | म १,७;३। 
५. कभक्ततुवं पुरुषो न हि तद्‌ वेद्‌ यश्ृतुमभिजायते । काठ ७,१५; क ६,५। 
६. असन्ना हीम ऋतवः । म ४,६,७। 
७. भसौ वा आदित्य तरतुस्तस्मादेष षण्माक्त उदङ्ङेति षड्‌ दक्िणा । काठ २८,२; क ४४ 
८. अक्तौ वा जादित्यदछ्ुक्रो रदमय ऋतवः । काट २८,१० ॥ 
९. अहमस्तम्नां प्रथिवीञमुत घयासहम्ृत्‌ ‰ रजन «सप्त साकम्‌ । काठ ७०,९ । 
१०. इम कतवः सवषां भूतानां प्राणैरप प्रसर्षन्ति चोत्सर्पन्ति च । तेआ १,१४, ३ । । 
११. उभयतोसुखा दीम ऋतवो, न वै तद्‌ विद्य यत ऋतूनां सुखम्‌ । मे ४,६,७ (ठु. काठ २८ 
२; क ८४,२) 1 
१२. उ भये येते (ऋतवः पशतरस्च) सदाखञ्यत्त । म १४८, २। 
१३. ऋतव एते दृष्िणा पयहरन्‌ , पितर कतवः । काठ २१.१२ । 
` १४. ऋतव ए ्रवोवाजाः ।: १,५.२३ । 


9४ ५9 


न न 


चतु- 
१ 
१६. 





१७. 
१८. 
१९. 
२०. 
२९. 
२२. 
२३. 
२४. 
२५. 
२६. 


२७. 
॥. ८ , 


२९. 


३० 
२१. 


, ३२. 
.३द. 
२३९. 


२५. 
६. 


` ३७. 
२३८. 
२९२. 

` ०, 


` ७१. 
५२, 
७२. 
७८. 


( २५९ ‡ ऋतु- 








न -~----------~- ~~~ 


शररतवः पितरः । दौ ५,७; गो २,१,२४;६११५; माश २४४,२,२४;६,१,४ | 

ऋतवः शिक्यगरत॒भििं सेवस्सरः शक्रोति ` स्थातुं यच्छ््तोति तस्माच्छिक्यम्‌ | माश 
६,७,१,१८ । । | 

ऋतवस्स्वा पचन्तु ! तैआ ४,२६११ ! ` ` 

घ्रहतवस्वैवत्सरः । काठ ९,१६;२२,८; जे ३,१५४; तै २,९.९, १ | 

क्रतवः समिद्धाः प्रजाश्च प्रजनयन्त्योषधीश्च पचन्ति । माश १,३,४, ७ । 

तऋतवा भायवानः । सेवत्सर एवास्येतेना ऋतवोऽभीष्ा; प्रीताः मवन्ति.। मै ३,४,४। 
त्रतवो ("वः खल वै [तै स.]) देवाः पितरः 1 तेसं ५,४,११,४; काटसंक ६९१ । 

्ररतवो वा एतानि पच्च हवी १४ षि, पञ्च ह्यतवः । मे १, १०, ५। 

ऋतवो भाव होत्राः । गो २, ६, ६। 

ऋतवो वे दिक्ञः प्रजननः | गो २, ६,१२ । ` 

ऋतवो वर देवाः (पक्ति ।जै.]) । जे १, १०२; २६१; ३१७; माश ७,२,४,२६। 

ऋतवो वै पृष्टानि ( मरुतः [भै.]) । मे ४, ६,८; काठ २३,८; ज १,३४८;२,९ ०७.३०३; 
३१४; ३१८; ३५०; ३,१५०६ तं ३, ९, ९,१; मदा १३.३.२१ 

क्रतवो वे पृष्ठ्यः षडहः ञे २,३१८.1 

ऋतवो वं ( दि ।माश. ]) प्रयाजाः ( °याजानुयाजाः [कौ १,४]) । तैसे १,६.११, ५; मे १ 
४, १२४५७, ३; कौ १,४; २,५; माश १, ३, २, ८। 

भ्रतवो वे वाजिनः ( विवे देवाः ।माश ७, १, १,४१|)। कौ, र;गो२,१, १ 
माश्च २,४,४, २२; ७,१,१,४३ । 

तवो वे सोमस्य राज्ञो राजश्नातरो यथा मनुष्यस्य ! ए १, १३। 

बरतवो ह वै प्रयाजाः । तस्मात्पज् भवन्ति पञ्च छयतवः 1 माश १, ५,३,१। 

क्रतवो हैते यदेताश्चितयः । मास ६, २, १, ३६। 

ऋतवो दोत्रादसिनः । कौ ९.८ । 

ऋतुभिः प्रसुः ( इन्द्रः ) । तेस ७, ४, ८,१। 

चतुमृतु वर्षति ! काट १९., ५1 

घरेतुषु ह खलु वा एष संवत्सरं स्वग रोकमप्येति यद्धातु्मांस्ययाजी । ज २,२३४ 1 
तन्‌ प्ष्टिभिः (प्रीणामि ) । काठ पदे, ७ । 
बतूनां पञ्चमः । काठ ५३२, ८ । ~ + 

ऋषभो चा एष ऋतूनां यत्संवत्सरः । तस्य घ्रयोदश्लो मासो विष्टपम्‌ 1 ते २,,३,२ । 
एकादशभिरस्त॒वततेवोऽखन्यन्ताततवोऽधिपतिरासीत्‌। नसे ७, ३, ३०, १ (तु. मै २ 
८, ६ )। ~ £ ॥ 

एवद्रा ऋतूनां सुखम्‌ (यत्फल्गुनीपूणेमासः) ! काठ ८, ५ । 

कि जु ते ऽस्मासु (ऋतुषु) इति 1 इमानि ज्यायां पर्वाणि । जड २,५.५.४ । 

को हि तद्वेद यत ऋतूनां मुखम्‌.। तैसं ६,५, ३,२। 

क्लष्ता ( तत्तछक्षणोपेताः) कतवः । तेस ७,५,२०,१ | 


।  छतु- ` (९) कतु- । 





~ 


५५. ववल्द्रमाः षड्ढोता ! स श्चतून्‌ कल्पयति । तेजा ३,७,३ 1 

७६. ` त ९ षड्टोतारवुभिः कट्पमानम्‌*-* कवयो निपान्ति । तैआ २,११,५। 

। ४७. र एते षड्‌ ऋतवप्षड्‌ दिशः । त एत ऋतवो दिग्भिमिथुना वसन्तेनेयं प्राची दिङ्‌ 

मिथुना, भ्रीप्मेणेयं (दक्षिणा दिक्‌ ), वर्षाभिरिये (प्रतीची दिक्‌ ) , इरदेयं (उदीची दिक्‌ ), 
` हेमन्तेनासौ (उर््वा दिक्‌ ), शिविरेणयम्‌ (अधरा दिक्‌ ) । ज २, ५२। 

८. तथानि तानि भूतानि क्टतवस्ते । सादा ६,१,३१८ । 

४९. तस्मादेकेकस्मिन्तृतौ सवैषाश्धतना ९ रूपम्‌ । माश ८, ७,१,४। 

५०, तस्मायथं वायुः पवते । तां १०,९, २। 

८१. सस्माद्यथत्वांदित्यस्तपति । तां १०,७,५ । 

पुर, तस्माद्यथर्व्वोषधयः पच्यन्ते । तां १०,८,१। 

धर. तस्य (सैवत्सरस्य) ऋतव एष सुखानि । जे १,२४६ । 

८४. तानि वाऽएतानि (भूरमुवस्स्वरिति) पञ्चाक्षराणि । तानू पञ्चऽतूनकरुत (प्रजापतिः); त मे 
पश्चतैवः । मारा ११,१,६.५ | 

५५. तेषां (ऋतूनाम्‌ ) वा एषो (सैवत्सरः ) ऽभिषिक्तो राजा । मे ४,२,७। 

८६. त्रयो वाऽक्रतवः सवत्सरस्य । मारा ३,४,४,१७; ११,५,४,११ । 

५५७. त्रयो ह चा शटतवोऽनृतवोऽन्ये । भ्रीष्मो वषा हेमन्त एते इ वा क्रद्धा ऋतव उपद्रेषगा 
इवान्ये । जे २,३६०। 

७५८. त्रीन्‌ (ऋतून्‌ ) सतो (प्रजापतिः) भभ्यतप्यत । तान्‌ द्वेधा न्यौदव्‌ । ते षड्‌ तवोऽभवन्‌ । 
स म्रीप्मादेव वसन्ते निरमिमीत | वषौभ्यदररदं हेमन्ताच्च चिश्चिरम्‌ 1 तस्मादेत 
करतूनामुपश्रेषा इव निर्मिता हि । जे ३,१। 

५९. ट्द्खतवः । तेस ५४, २,१. (वु. तैसं ६,५,३,१) | 

६०. हौ दौ हि मासावृतुः । तां १०,१२,८ (ठ. माश्च ७,४,२,२९) । 

६१. दौ द्धौ हीम (घ्‌ [काठ.) क.) ऋतवः । मे ७,६,७; काठ २०, ६; २१.३; फ ३१, ८; १८॥ | 

६२. दौ वा ऋत्‌ भदङ्चच राव्रिह्व (रात्री च {काठ.]) । मे ३,७.१०; ४,४, ९; काठ ३७.१६ । 

६२. धाता षडक्षरेण षड्‌ ऋत्‌ नुदजयत्‌ । तेस १,७, ११, १। 

६९. पन्चथाद्वा भध्यृतोः षठ श्तुब॑भूव । समानमेवद्यत्पञ्वधदचौः षष्ठर्च । क ८,६ | 

६८. पञ्चत्तैवः संवत्सरस्य । माश १,५, २, १६; ३,१,४,२० (तु. काठ ९, १६; २२, <; माद्र र, 
१,४१ ५) ] 

६८. पञ्च्वबो हेमन्तदिश्चिरयोः समासिन । एे १,१। 

९७. प्च वा (चय्‌ [काठ २५,२०; ३६११३; तां.|) ऋतवः । तैसं ५,३,१,२; मे ४,१,५; काठ २०१ 
१०; २१,१५; काठटसं ६९ :१ क ८७।,३; तां १२,४१८; १३,२, ६; माश २०२३११४ । 

द८. पच व्युष्टीरनु पञ्च दोहा गां पञ्चनाम्नीष्टसवोऽनु पच्च । पञ्च दिद पम्चदश्नोन क्ट्प्ताः 
समानमूष्षीरमि लोकमेकम्‌ । तेसं ४,३,११,४; काठ ३९११० । 

` ` ६९. पञ्चानां त्वर्तूनां यन्त्राय चर्वाय गृह्णामि । तेस १,९.१,२ । 

७०. पितरो वा ऋतवः । मे १,१०,१७.३२,४,४। 


तु- 
७१. 


७२, 


७१. 


७४ 
४५. 
७६. 
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७७. 
४८ 
७२. 
[44 । 
८१ 
८२. 
८२ 
८४. 
८८, 
८६ 
८७. 
८८. 


क 


[मे 


(न 


८९, 
९० 
९१ 


॥ 


९२. 
९२, 


९४. 
९५, 


९६. 


( २६१ ) षतु- 





पिभीदि दर्यो उशतो यबि विद्र ऋतूटतुपते यजेह । ये दम्या ऋत्विजस्तेभिरग्न 
श्व \ दोतणामस्यायजिष्टः 1 काट २,१५। 

पूथा पडक्षरया ड्‌ ऋतून्‌ उदजयत्‌ ! मे १,११११०; कार १७,४। 

प्रनापतिंवौ पएतमप्रेऽग्निमचिनुव्ुभिस्सवत्सरं वसन्तेन पूर्वाध, ग्रीष्मेण दक्षिण. पक्ष, 
व्पौभिरुत्तरं श्रारद्‌ा पुच्छ £ हेमन्तेन मध्यम्‌ । काठ २२,४। 

फल्गुनी पूणमासो वा ऋतूनां सुखम्‌ । मे १,६,९ 1 

सुखं वा एत्तूनां यद्सन्तः । ते १,१,२, ६-७। 

य पक जरतुखय अरतचङ्क ये षट्‌ चतुर्विशातिर्‌ श्तयो ये द्वादक् सप्तदुशान्युर विङतिक्च 
तानन्वारोहामि तपसा ब्रह्मणा च | ञे २, ५२ । 

यत्पष्टेऽदन्प्रवृज्यते श्रतुूत्वा सवत्सरमेति । तेआ ५, १२, २। 

यद्‌ क्रत्वियादखजत तदू चतूनाग्तुत्वम्‌ । जे ३,१ । 

यस्मिन्नेव कासिमरचतौ (अग्निम्‌ ) मादघीत सोमेन यक्ष्यमाणः | काठ ८,१। 

याष्षद्‌ विभूतय ऋतवस्ते । जेड १,६१२,१ । 

येनकतेवः पश्चधोत कल्प्ता उत बा षड्ढ। मनसोत क्ट्प्ताः । तेमा ३, ११५ । 

यो वै भ्रियतऽऋतवो ह तस्मै भ्युद्यन्ते । माश ८,७,१,११ । 

सौद शल वै द्रौ मासादृतोस्सार्दिः। ज २,३५३। 

रदमय ऋतवः । मे ७,८,८; क ७०,१। 

यर्षाहू जतूनाम्‌ । मे २,१४, १९} 

वैसन्तशरतूनां प्रीणामि । काठ २३१, १५। 

वसन्तो ओष्मो वषौः, ते देवा ऋतवः } शरद्धेमन्तः श्ििरिरस्ते पितरः । माश २,१,३,१ । 
वसन्तो वै प्रथम ऋतूनां भ्रीष्मो द्वितीयो वर्षास्तृतीयाङशरष्चतुर्था हेमन्तः प्वमदिदा- 
द्विरप्हः । ज २,३५६॥ 


विंशतिद्यते वा ऋतोरहानि (ऋतुः = चत्वारो मासाः) । कौ ११,७। 

षड्‌ गृत्मोसुखानि पतव एब । ज १,२४०७ | 

षड्वा ऋतवः ( --ततवत्सरः [जं १, १०२; १३१}; संवत्सरम्‌ [मारा.]) । मे १, १०, १७; 
३, ४,४; ७,४,९; ८,४; काठ ११, ५४१०; काठसंक २१०२; गो २,१,१४; जे १,१०२;१३१; 
२,३६६; मारा १,२,५,१२ (तु. ज १,३१८; २५४२०) | 

सवरसर ऋतवः 1 नै ४,६,८; जे १, ३४८६२, १०७६२५० । 

स॒ (प्रजापतिः ) तपोऽतप्यत स भात्मन्न्‌ ऋस्वियमपङ्यत्‌ । सतस्रीनृतूनसृजतेमानेव 
स छोकान्‌*“* “ˆ यल्परथममतप्यत ततो भ्रीप्ममसजत | यद्‌ द्वितीयमतप्यत ततो वर्षी 
सजत ! यत्‌ तृतोयमतप्यत ततो हेमन्तमखूनत । रस्मात्‌ स शीततम इव । जञ ३,१। 
सदस्या ्रतवोऽभवन्‌ । तै ३,१२,९,४ 1 

सम्तऽतवः सेवत्सरः 1 माश ६०६१ १४; ७,३,२,९; ९,१,१,२६ (ठु. माश ९,३,१,१९; 
५,२५८ } ¦ 

समानप्रश्रवयो द्युतबः । काट २०,१० । कः = 


ऋत (खदेर ) ऋस्विज्‌- 


९७. . समानाः सन्त करतप्रो न जीयैन्ति । तैसे ५, ३, १,२। 

९८. , सर्वं ऋतवो ब्रष्टिमन्तः । मै २, १, ५। 

। ९९. सर्वारतून्‌ वपति (वायुरावरीचतिं तेसं ५,३१.३) । तैसे ५,१,५.२; ३,१,३ । 

१००. . तेयं वागत प्रतिष्ठिता बद्रति । माश ७,४, २, ३७ ॥ [ °तु- अनि ५७६; अङ्ग- ८ 
अन्त- ६; अन्नाय- ५; उदुत्रह्मीय-; उदूगीथ~ २; उपसद्‌- १; इन्द्राभि- ३५ द्.] 
अआतंव- छऋतु- ४० द्र. । 

ऋतव्या (दष्टका-)- 
`". इमे वै'खोका चरतव्याः । मारा ८,७,१,१२ । 
२. ऋतव एते यदतव्याः । मारा ८,७,१, १ । 
२, ऋतुभ्यो वा एता (इष्टकाः) देवा निरमिमत, तदतव्याना्रतन्यात्वम्‌ । काठ २९, ३; 
कं २१,१८। । । 
कडुदश्टतव्ये (इष्टके) । माश ७,५,१,३५ | 
क्षत्र वाऽ्तभ्या विश्च इमा इतरा इष्टकाः । मा ८,७,१,२ । 
* संवत्सरो वा तव्याः । मादा ८५६,१,४;७,१,१ । 
ऋतु-ग्रह- | 
१. ट्तुप्रदः प्रातःसवनगरतुमत्‌ । मे ४,६,८ । 
भ सोमपा इन्द्रस्य सजाता यद्‌ च््ुप्रदाः । क ४४,२। 

ऋतु-पा्- । 

१. - चरतुपात्रमवान्वेकशषफं -प्रजायते.। मारा -७,५,५,८ । 

२. चरतुपात्रे (यरतु" [क.]) प्रयुज्येते भङ्वानेव तेन पद्युनां दाधार । काठ २८, १०; क ४५,१ । 

३. स्तना तुपात्रे । मे ४,५.,९ । 

४. स्तनौ त ऋतुपात्रे पाताम्‌ 1 मे ४,८१७ 1 [श्र अद्व~ ४ द्र. । 

ऋतु-प्रष- वाग्वा ऋतुप्ेषाः | गो २,६, १० । 


ऋतु-याज- , 
` १. -चतवो.वा ऋतुयाजाः । गो २, -३,७\ 
२. प्राणा वा ऋतुयाजाः । एे २,३९; कौ १३,९; गो २,३,७। 


ऋत-याजिन्‌- यो वसन्तोऽमूत्‌.पराच्रडभूव्टारदभरदिति यजते स त्रटवुयाजी । मे १,१०,८१.. 
, -ऋतु-सन्धि- परतुसन्धिषु वे (दि {कौ.|) ग्याधिजोयते । कौ ५,१; गो २,१, १९। 
ऋत्वि(ख-द)्‌- 


आत्मा वे यज्ञस्य यजमानोऽङ्गान्य॒त्विजः । माश ९,,५,२, १६। 








ˆ---------------------------------------------------------------------~---~--~--~------------~-~-~---~- ~~~ ~ 





ॐ ॐ @ 


तरत्विरभ्यो ददाति, दोश्रा एव तया (दक्षिणया) प्रीणाति । मे ४,८,३ । 


१. 
“ २, ऋतव ऋत्विजः 1 माश ११.,२,७१२। 
३. 
' ` ४. . ऋ्त्िजो वै महिषाः । माश १२,८,१,२ 1. = .;. 


कत्विज्‌- ( २६३ ) कथु-> 
व 
९. क्त्विजो (+दैव ।माश.]) देवयजनम्‌ । गो १,२,१४; माश २,१,१,५। 
६. एतऽएव सरघो मधुकृतो यदरस्विजः ! माश २,४१३,१४ । 
७. पता उ ह वै यजमानस्य विदो यदत्विजः । जे २,१४८ | 
८. छन्दासि वा ऋत्विजः । मै, २,९१८; काठ २६०९ । 
९. देवदूता वा एते यद्‌ छस्विजः । तेसं १,७, ३,२। , ४ 

१०. श्राच्या दिशा (गव्यां दिरि [तैं.]) देवा ऋत्विजो माजैयन्ताम्‌ । तैसं १, ६, ५, १; मै श, 
४,२; काठ ५,५। 
यद्‌ ऋरिवयादजनथत्‌ सस्माद्‌ ऋर्विज इत्याख्यायन्ते । जे ३,१.। 

११. वेदानामेवेतन्मूरं यद्‌ तरत्विजः प्राइनन्ति । काठसंक ४: ५। 

१२. स (प्रजापतिः) भात्मन्तरृत्वमपरयत्तत ऋत्विजोऽख्जत यरत्वादखेजत तदत्विजाखतिक्त्वम्‌ 
(ऋत्वे = ऋतौ [ऋुकाटे] भवं गभैस्य कारणं बीजमिति) । तां १०, ३,१ । 

१३. सप्तरि्वजः सूर्या इत्याचार्याः । तेषामेषा ( ऋक्‌ ) भवति । सप्त दिशो नानासूर्याः 
सप्त होतार क्रत्िविजः। देवा दित्या ये सप्त तेभिः सोमाभीरक्ष णः। तेभा 
१,७,४-५। 

[°त्विज्‌- उशिज्‌- ४; ऋतु- ७१ द.] । 
आखिज्य- भमाचुष इव वाऽएतद्धवति यदातििञ्ये प्रवृत्तः । मादा १,९,१,२९ | 
कद्धि- ,. 
१. अग्निमुखा दयद्धिः | काठ २७,३; ते ३, ३,८९ । 
२. ऋद्धया एव रोहिण्याम्‌ (अग्निः) भायेयः } काठ ८,१ । 
ऋवीस- ऋबीसेन (आदिताग्निः) पकं नादनीयात्‌ , प्रमं वा एतद्ग्नेः ! कारठसैक १२६४ ।. . 
ऋसु- 
१, क्हभूणां भागोऽसि, विद्वेषां देवानामाभिपत्यं, भूतं निश्ञान्त ५ स्एतं, त्रयस ९ शः स्सोमः | 
तेसं ४,३,९,२ मे २८,५ । व 
२. ठदतीयसवनऽमाभेवे पवमाने । उद्वातारमन्वारमा्ता कऋमुरसि जगच्छन्दाः । साद १२, 
२३,४,५ । 
३. प्रजापतिर्वै पित श्रभून्मत्यान्त्सतो मर्त्यान्‌ हृत्वा तृतीयसवन भामजत्‌। ए ६, १२। 
४. भदा नः सन्ट्भवो रलघातमाः । काठसंक ६२ : ५1 
५ शारदेन ऋतुना (ब्देनकैना (काठ., तै.) देवा एकवि ९ श ("क ।ते.|) ऋतवः स्तुतम्‌ । वैराजेन 
श्रिया श्रियम्‌ ( +दविरिन्दे वयो दधुः [तै.])। मे ३, ११, १२; काठ ३८, ११; ते २, ६ 
१९, ॥ [°सु- इन्द्र- २१६ द. ]। 

ऋमु-मत्‌- संवत्सरो वे सभितसुमानू विथुमान्‌ प्रञ्ुमान्‌ बाजवान्‌ । तेजा ५, ७, ११। 

आभव- ` - ॥ 

१. भथ यत्सम्तद्ग्रानि पृष्टानि भषन्ति, सप्तद भामेवः (पवमानः), उद्रादेव तेन पाप्मान. 
मपभ्नते | जे २,१३५। 


~," 
"ध र. 
स 
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( २६४.) ` -. ` ` ऋषि- ` 
श्रोत्रमा्भवम्‌ । कौ १६२ । न 
शअथाभंवः पवमानः । स ह सो ऽसि एव स्तोमः । दिश्च एव ताः । दिशो ह भ्युरकामन्ति 
पाप्मा न सिषाय न हैनं पाप्मा सिनोति । मणएवंवेद्‌ जे १, ३१३।. 

सप्तहोतारं ग्यास्यायाभदेण पवमानैनोद्धायेत्‌ । काठ ९, १४ । 


ऋदय यमाय राज्ञ ऋदयः । तेसं ५, ५, ११, १; काठ ४७, १। 
ऋषभ- 


र 


ह - 


१६. 
१७. 
१८. 
१९. 
२०. 


कष भमेवेतत्‌ पश्युश्वपि सृजन्ति मिथुनस्वाय प्रजननाय । ज ३,१३१ 1 

कररष भं ब्राद्यणाच्छ ९ सिने ( ददाति ) । तेस १, ८, १८, १; ते १, ८,२.५४ ` 

छररष भरच मे वेहच्च मे ( यत्तेन कल्पताम्‌ ) । तेसं ७,७,१०,१-२। 

प्रटषभाः ककुभे (आलभ्यन्ते) } से ३, १३, १८ । | 

ऋषभाय राज्ञे गवयः । तेस ५, ५, ११,१; काठ ४७,१। 

ऋषभेण स्वश ( य्न दाधार ) | तेसे ७, ४, ८,१ । : 

क्रषभेभ्वेव रेतो दधाति । मे १, १०; ९। 

चरषभो बाह्मणाच्छंसिनः सेन्दियत्वाय । मे ४, ४,८। 

चट्पभो वयस्सतोल्दती छन्दः । काठ १७, २ 

ऋषभो वे पञ्यूनासधिपत्तिः (ग्डुनां प्रजापतिः [माश.|) । तां १९,१२,३; माज्ञ ५,२,५,१७ । 
चरषभो ऽसि शाकरो वायुजन्मना । काठ १,११। 

तस्य ( ऋषभस्य › रुवतो यावन्तो ऽसुरा उपाश्टण्व ^ स्ते पराभवन्‌ । काठ २०, १। 
परमा वा ऋषभो ( ऋषभ ) वाक्‌ । ज २,४०४ । 

योनिर्वामदे््यं प्रजननर्षभः । ज १, १३९ ` 

यौ यमौ सिश्ुनौ जायेते, कटषभ एवान्यो मवति वशाऽन्या । काठ १२, ४ । 

वीर्य वा कःषभः। काठ १३, ७; तां १८,९, १४। 

दृषा ( वधैणशीलः =रेतःसिक्‌ } वा ऋषभो योषा सुव्हण्या । ए ६, ३। 

स छन्दो यदषभः । मारा ५, ३, १, ३। 

सौम्यषभम्‌ ( आलभेत } । काठ १३, ५ । 3 
सोदौ खा द्रत्येवषभः। जे १, १३९ ॥ [म~ इन्द्र- ७८; २१७, २१८; ३४८; देन्द- ५; 
१७; १८; १९; २० द्र. | - | "४ | 


आषभ ( सामन्‌- )- 


१ 
४ 


ऋषि- 
१ 


ज 


भनि त्वा बुषभासुत इत्याषेमं श्चत्रसाम क्षत्रमेवेतेन भवति । तां ९, २,१५ । नि 
स ( इन्द्रः ) एतत्‌ सरामापद्यत्‌ । तेनास्वुत ततो बे स छषभस्सर्वाखां प्रजानामभवद्षभता- ` 
मगच्छत्‌ । तदेवाप्रेमस्याषमष्वम्‌ ! जे १, २२२ । । 


भजान्‌ ह वै पृदनी ५ स्तपस्य मानान्‌ जह्य स्वयस्भ्बभ्यानषेत्‌ , तंदषयोऽभवन्‌ , तदपीणाष्षि- 
त्वम्‌ । तञ २, ५,१। । 
मथ. यदैवानुचरवीत तेनऽर्िभ्य प्रेण जायते .। तद्धयेभ्य एतत्करोत्यृषीणां निधिगोप. इति ` 
इ्मनृचानमाहूः । माश्च १,५१ २१ ३॥। ,. | | 


कषि- 
व 


३. 


० ¢ @ 5 => 


१०. 
११. 
१२. 


१२. 


१४. 
१५. 
१६. 


१७. 
१८, 
१९. 


२०. 
२१. 


२२. 
२३. 


( रद्ष ) दक-त- 





इमौ ते पक्षावजरौ पतन्रिणो यास्या ९ रक्षा ९ स्यपदं ९ स्यग्ने । ताभ्यां पतेम सुकृताञु कोकं 
यत्र्ेयः प्रथमजा ये पुराणाः । तेसं ७, ७, १३,१ (दु. मे २, १२, ३; क २९, ४) । 
कषयः कवयः । मे ४, १, २ 

कषयोऽहुद ८ गाम्‌ ) चमसेन छन्दा ९ सि च पञ ९ इच | मे ४, २, १३। . 
श्षयोऽश्राम्यन्‌ , ते तपो ऽतप्यन्त । तेसं ५, ३,५, ३-४। 

भ्रषयो ह वै स्वर्ग रोकं जिग्युः श्चमेण तपसा ब्रतचर्यैण 1 ज २, २१७ । 

ऋषिर्विप्राणाम्‌ ( पदवीमव्येति ) । तेसं २, ४, ११, १; काठ २३, १२; तेआ १०, १०११ । 
कधि स्म मन्त्रकृद्‌ बाह्मण भाजायते । जे २,२६६ । 

एते वे कवयो ८ विपरा | मारा १,४,२१७] ) यदषयः । माका १,४,२१५७;८॥ 

छन्दा शसि वा ऋषीणा < स्तुतम्‌ । मे १, ५, ८; काठ ७, ६; क, ५। 

ततो वे स (अनूपः) उभयं बरह्म च क्षत्रं चावारुन्डधः राजा सन्नू शटषिरभवत्‌ । उभममेन 
बरह्म च क्षत्र चावरन्दधे राजा सन्य ऋषिर्भवति य एवं वेद्‌ । जे २,९५७। 

तानू ( प्रजापत्यादीन्‌ ) ऋषयो ऽव्रृबन्नुप च भाऽयामेति, केन न उपेभ्ययेति, भूम्नेस्य- 
द्रवन्‌ (ऋषयः) । तेमं ण्‌, ७» ५, ७ । 

ते यत्पुरास्मात्सवेस्मादिदमिष्छन्तः श्रमेण तपसारिषस्तस्मादषयः । साक्न ६, १,१,१। 
नेतर्षिं विदिष्वा नगर प्रविशेत्‌ । तेआ १, ११ + ७ । 

प्राणा (+उ वा [माह ८, ४, १, ५] ) ऋषयः । माज्ञ ७,२,३,५; ८,४,१.५ (व॒. पे २, 
२७; माश ६७१,१,१; ८, ६,१,५; १४७, ५,२,५ ) 

बरह्मणः सायुज्य्धषयो ऽ गच्छन्‌ । तेआ २,९, २। 

भद्रं पर्यन्त उप सदर तपो दीक्षाखषयः सुवविंदः । तेसं ५, ७, ४, ३। 

युक्ताइवो वा भाङ्गिरसः शिच जातौ विपस्यैहरत्तस्मान्मंग्रो ऽपाक्रामत्स सपो ऽ तप्यत स 
एतच्यक्तादवम्‌ ( साम ) भपद्यत्तं मन्त्र उपावसैत । तां ११, ८,८। 

येनषैयस्‌ ( येना ऋष° [मे.] ) तपसा सत्रमासतेन्धना ग्नि ९ स्वराभरन्तः ( सुवराभरन्तः 
।तेसे.]) । तेस ४, ७, १३, २-३; मे २, १२, ४; काठ १८, १८; क २९ ६ । 

ये वै ते न त््षयः पूर्व प्रेतास्ते वे कवयः । ए ६, २० । 

यो वै ज्ञातो ऽनूचानः स कःषिरोषयः । माश ४७, ३, ४, १९। 

स हदायसषिरागत्य न शश्चाकोत्थातुमसुरा्रनेन । गरो दैनमाविचेश्च, यद्‌ वा मिश्राय 
दुदोह, यद्वा विद्विषाणानामन्ञनमान्ञ । जे २,८३ ॥ [ °षि- अग्नि-१०२; अनुचान-; 
अरुन्धती- १ द्र. ] | 


क्रष्य- वसुभ्यो चरम्यानारुभते । मे ३, १४, ९ । 


ष्‌ 


पक- प्रजापतिर्वा एकः | ते २, ८,१६.१ । 
एक-त- सो (अग्निः ) ऽपो ऽङ्गरिणाभ्यपातयव्‌, तत॒ एकतोऽजायसत द्वितीये ततो डित 


श्रा 


स्तृतीयं ततस्त्ितः । मै ४, १, ९। ष 


एक-चचिश- | ( ` देहैः) ` , पकविश- ` 
पक-चिदा (सतोम-)- । 
१. करतुरेकन्रिशः 1 तैसे ७, ३, ८,-१; मे २,८, ४ । ह 
२. दश्च पाण्या अद्रयो, दशा पाया, दश प्राणा भात्मैकननि ९ शः | माश २,१,४.२३ | 
द. वाग्वा एक्तरिश्यः । काठ २०१३1 ह | 


पक-चिक- अथष एकाचेकः (यज्ञविशेषः) प्रजापतेरद्धित्‌। एतेन तरै प्रजापतिरेर्षा खोकोनामुद्‌- 
भिनत्‌ । तां १६. १६, १-२। 
पक-पातिनी- प्राणो ऽपानो च्यान इतति तिख एकपातिन्यः ( ऋचः) । कौ १५३; १६,४। ` 
एक-पाद्‌- वायुरेकपात्तस्याकारं पादः । गो १, २,९॥। 
पर्कन्चे- भय वं प्रथिवी-) खोक एकर्चः। जै १, ३११। 
पक-विराति- यानि एकविंशतिः (अक्षराणि) प्रतिष्ठा सा । जै १, २०४। 
पक-विदा (स्तोम-)- । - 
१, भथ यः .पदूभ्यां पापं इत्वा मन्येत, एकर्विशेनाभिष्डुता यन्नेत ! ज २.१३५। 
२. अथैष एकविरो विषुवान्‌ भवति । द्वादशमासाः, प्चसैवस्त्रय हमे रोका भसावादिलय 
एकविंशः । ज २,३४३ ( तु. ज २,१७५; २२४; ३९९; तां ४,६.४ ) । 
३. भसौ चा दित्य एुकवि ५ श्रः । तां दे, २, २; तै १, ५, १०,६; ३, १२,५, ८। 
` आदित्य ए्रैकाविंश्स्यायतनं ढादश्च मासाः प्चक्तवस्त्रय दमे रोका; । तां १०, १, १०। 
इदमदमावुष्डुभेन चछन्दसेकवि ^ केन स्तोमेन वैराजेन साम्ना प्रजापतिना दैवत- 
यायुस्ते दीर्घायुत्वमाददे ऽसो । काठ २६, १५। 
६. एकविंशं वा अनु स्वं यन्तक्रतवस्संतिष्ठन्ते । भथो एष वाव द्ढः प्रतिष्टित स्तोमो. 
यदेकानतञ्ञः | अ २,१११। 
७. एकाविंशं स्तोममयु खयः । जै २, ३२1 
. एकविंश एव ( स्तोमः) सरवैम्‌ । गो १, ५, १५। 
९. एकर्विरं वृतीयसवनम्‌ । मे ४,४,१०; जे २, १५७१ । 
१०. एकर्विशाय प्रतिष्ठाय | जे १, ६६ । 
१९. -एकविंशेन प्ररिष्ठाकामः (यजेत) । जे २,१३६ 1 
१२. एकवि € शो ऽग्निष्टोमः । तां १६, १३, ४। 
९२. एकर्विके भवति, प्रतिष्ठित्या अथो स्चमेवात्मन्‌ दधते । तैस ७, २, १,३। 
९४. एकर्विद्योऽय ( +वे [साश.1) पुरुषो दच्च दस्स्या अङ्कट्यो दद्रा पाया (पद्या |काट.) 
ञआत्मेकर्विराः । काठ २३, १; ए १,१९; मादा १३,५,१.६ (त. मे २,६,३; जे २,३१९) । 
१५. एकवि ५ शो वा जस्य सुवनस्यादित्यः भादिदयरोकमेव तदभ्यारोहन्ति । तां ४, ६, ३। 
शद. एकविं ‰श्नो वा इतः स्वगो रोकः। तै ३, १३, ५, ७ (वु. माश्च १०,५.४,६) । ` 
९७. एकर्िरते बा एप य पूष ( सूय्यैः ) तपति ! कौ २५, १ (तु. माश्च ५,५.३,४; ६,७,१५२) । - 
१८. ` एकविंशो च चतुष्टोमः स्तोमानां परमः | कौ ११, ६; १४, ५; १६, ५. | 
१९. एकविंशे वै पुरषः । तैसं ५, १, ८,.१; काठ २०, ८; क ३९, १० तै ३, ३, ५७,१। 


1 


(५ 


एक-विद्ा- ( २६७ ) ` पएक-शफ- 


२०. 
२१. 


2 
२३. 
२४. 
रष. 
२६. 
२७. 


२८. 


२९. 
२०. 
२१ 


२२. 


रद. 
२९. 
र. 


२६. 
२७. 


२८. 





एकविंशो वे प्रजापतिद्दश्च मासाः पञ्चरवस्रय इमे रोकाः ! ए १,३० 1 
एकविंशो ते स्तोमानां प्ररिष्ठा । कार २०; १; क ३९, ३; माद १३, ५, १, ७; एेजा १, 
४,१५५, १ (तु. तसं २,५, १०, २) । 
एकर्विशौ ते भग्न ऊरू । काट ` ३९, २। 
क्षत्रम्‌ (+ वा [तां १८-१९]) एकवि ९ शः । तां २,१६,४;१८,१०.९;१९.१,५। 
जगत्यैकवि ९ दाः (भायतनवान्‌ ) । क ४४,३ । 
तम्‌ (एकर्विश स्तोमम्‌ ) उ -देवतस्प इत्याहुः । तां १०,१,१२ ॥ 
तानू (पश्चन्‌ ) विष्णुरेकचि ५ शेन स्तोभेनाप्नोत्‌ । ते २,७,१५,२। 
त्रिवृदधिरेव कनीयान्‌ (भ्राता) राज्यं गच्छति, पञ्चदशो्ज्यायानू स्वाराज्यं लोकम्‌ । सत्द्रै- 
रेव कनीयान्‌ राज्यं गच्छलेकावंशरज्यायान्‌ स्वाराज्य कोकम्‌ । जे २,९४ | 
द्वादश वै मासाः संवत्सरस्य पञ्सतवखयो रोकास्तद्धि ५ शतिरेषऽएवेकवि ९ श्रो य एष 
(सूथः) तपति । देषा गतिरेदा प्रतिष्ठा । मा १,३,५,११ । 
धरुण एकनिंशः ! तेस ९,३,८,१; मे २,८,४॥ 
नेटेकविंशेन पुच्छेन भद्रेण स्तोष्यनू पत्नीनां मध्य उपविशति । ञे २,४०६ । 
पञ्चदशश्चेकविशश्च बार्हतौ तो गौश्चाविश्वान्वसग्येतां तस्मात्तौ बाते प्राचीने भास्छुरुतः । 
तां १०,२, ६। । 
प्रतिष्ठा वा एकविंशः ( + स्तोमानाम्‌ ।ता.}; पद्‌ भ्यामेव तेन पाप्मानमपघ्नते |जे.] ) । 
तेसं ५,२.३,६; जे २, १३५; तां २, ७, २; ५,१०१७; ६, १, ११ (तु. तेस प्‌, १,८, ५; 
७,३, १०, ६; मेदे, २, १०५४, ४ ८, तां १६, १३, ४; २० १०,१)। 
बरह्म वे सप्तदशः क्षत्रमेकविंशः \ जे २.३२७। 
यदेकवि ५९ शो यदेवास्य (यजमानस्य) पदोरष्टीवतोरपूे तत्तेनापहन्ति । त १७,५,६ 1 
रु्वा (विड्वा [ मे., ते.) एकविंशः। तेसं ५, १, ८, ५५ ७,३, १०, ६; मै ७,४,१०; ते १, 
८,८,५। 
सदो वणं एकाचः । एे ८,४ । 

(प्रजापतिः) पद्धयामेव प्रतिष्ठाया एकर्विंदी स्तोममस्जत | ज १,६९। 
सवांभ्यो वा एतं सप्तभ्यो होत्राभ्य इन्द्रो वञ्च निरमिमीत तिखस्तिच्र एव होत्राय स 
एकविं शष्‌ षोडशी समपद्यत । तेनेन्द्रो इत्रमहन्‌ ! जे १,१९५ ॥ ["श- आदित्य- २३; 
२८; २९; १७५; २७ ३४०; इन्द्र- २५६; उद्र- १ द.] | 

पकविश-व(त > )ती- एकवि ९ शवतीं परचात्‌ प्रतिष्टत्ये । क ३१,१४ । 


पक-वीर- 
१. एको ह तु सन्वीरो वीयेवान्‌ भवति ! जड २,३,१,९ । 


२. एको ्येवेष वीरो यस्प्राणः । जड २,३,१,१ । 


र 


~~ 


सएष वा एको वीरो य एष तपत्येष इन्द्र॒ एष प्रजापतिः । ञे १, ८। 


एक-शत- शतायुं पुरुष (+ शतवीयः । ते.) भात्मेकशतः } त ९,७,६,४; माज १२,२.१,६। 
पक-शाफ- पशवो वा (शीव ।ते २,९८.२) दुकद्चफम्‌. । ते ३,९,८,२२१ १.४ । 


-----------~------------------------------------~----------------------~---~ ~. 





धक-स्तोम- [िः ( २६८ ) पतदु- 


== 





पक-स्तोम- यदिममाहुरेकस्तोम इत्ययमेव योऽयम्पवते (वायुः) । जेउ ३,१,४, १२ । 
पक-टोत्‌- ब्राह्मण एकहोता । स यक्षः । तेआ २,७,१,। 

पकातिथि- एष (सूयः) ह वै स एकातिधिः स एष जुद्धतसु वसति । ए ५, ३० । 
पकादश->> "रा (यज्ञ-)- . 


१. 


२. 


<= < ~ @ छ ‰ ‰« 


एकादश्षरात्नो भवति, पञ्च वा ऋतव आतेवाः पञ्चदीष्वेवाऽऽवेषु सवसरे प्रतिष्डा परजामव 
रुन्धते । तेस ७,२,६,३। | 

य एवे विद्वा ९ सर एुकाद्रात्रमासते, प्रजामेव सजन्ते, प्रजामव रुन्धते, प्रजां विन्दन्ते, 
प्रनावन्तो भवति | तेस ७,२,६,२ । 


पएकादरिनी ( एकादशयुपसहति- )- 

षकादरिनीं भ्रास्याः (पदाव उपतिष्ठन्ते) । कार २९, ८ । 
एकाददिनी वाऽदहद ५ सर्वम्‌ ¦ मास १३,६,१,६ । 

एष वे सम्प्रसि स्वर्गो रोको यदेकाददिनी । माश १३,२,५,२। 
प्रजापतिरद्धकादरिनी । माश १३२,६,१,६। 

परजा तै पशव एकादशिनी । ते ३,९,२,३; माश १२,२,५,२ । 
प्राणा वा एकादुक्किनीः । काठ ३४,१। 

वम्र एकादरिनी । तेसं ८,५,७,१; मे ४,४७.९ । 


पकाणएका- 


१. 
ष, 
ष 

४. 

षव, 


दं ( पृथिवी ) वाविषेकाष्टका । तसै ५, ७, २,२। 

एषा वै संवत्सरस्य पतनी यदेकाष्टका । तेस ७, ४, ८, १; तां ५, ९, २। 
संवत्सरस्य प्रतिमां यां ( एकाष्टकारूषाम्‌ } त्वा रात्रि यजामेह । मं २,२,१८ । 
संवत्सरस्य या पत्नी (एकाष्टकारूपा) सा नो भस्तु सुमङ्करी । मं २,२,१६। 

स (इन्द्रः) एकयारनुवत । यदेकयादइनुवत तदेकाष्टकाया एकाशटकात्वम्‌ । ज २,३५२। 
["्का- इन्द्र २१९; २२३ द.]। 


पकाह- 


१. 


् 
द. 


श, 
२. 


ज्योतिवां (ब्रह्म वा [शांआ.]) एकाहः । कौ २५, ३; शां १, २। 

प्रतिष्ठा वा एकाहः । पु £, ८; कौ २४, २; २५.११; २७,२; २९, ५; शंजा २, १६। 
श्रान्ते प्रतिठेकादः । फे १, १, ३; २ १। 

एेकाहिक- 

प्ता वै शान्ताः क्ट्प्ठा होत्रा यदैकादिकाः 1 पु ८, ४। 

पते वै शान्ते क्कु प्रतिष्ठिते सवने यदेकादिके । ए ८, १ । 


पणी- अहन २४ द. । , 
` पेणेय- विष्युरिङ्गाभ्य एवााश्चैणेयारवार्ज्यन्त । ज ३, २६३। 
` एतदु- एतदु नामाऽऽदसुर भासत्‌ , स एतर्दिं यक्चस्याशषिषमदृङ्क्त । तेस २,६, ९, ४१. 


पतद्ा- ( २६९ ) पेन्द्‌- 








पतश्- 
१. एतक्षेन त्वा सूर्यौ देवतां गमयतु । तैसं १, ६, ४,२; काठ ५, ३। 
२, सजूः सूर ( रा (मै.] ) एतशेन (+ इति सूर्यमेव प्रीणाति [मे २, ५,४।)। मे २,१२, ३; 
२; ४, ४; काठ २२, ५। 
पेतदहा->> श्ा-प्रखाप- भायुरवा रेतरप्रखापः । ठे ६, ३३ । 
पएतीषादीय (सामन्‌ )- त (देवाः) उ खगै रोकं गताद्रुवन्न्‌ भात इव वत सख रोके सदामेति । 
यद्वकनेति वै साद इति तदेतीषादीयसतीषादी यत्वम्‌ । ज २,७८ । 
पक्त एधोऽस्येधिषीमहि । मे १, १०, १३; काठ ४,१३ । 
पनस्‌- 

१, ते (देवाः ) ऽतिद्धजाना भायनू्‌ , सूर्याभ्युदिते ते ऽद्जत, सूर्याभ्युदितस्सूयोभिनिश्चक्ते, 
सूर्याभिनिश् क्तः कुनखिनि, कनखी इयावदति, अयावदन्‌ परिवित्ते, परिवित्तः परिविविदनि, 
परिविविदानो ऽग्ेदिधिषो, भग्रेदिषिपुर्दिधिपषूपतौ, दिधिषूुपतिक्षीरदणि, वीरहा बह्यहणि, 
ब्रह्महा भरूणहनि, श्रूणहनमेनो नात्येति । काठ ३९, ७; क ७७, ० (तु, मे ४,१,९; ते ३, २१ 
८,११;१२ )\1 , 

„ निरुक्तं वाऽ एनः कनीयो भवति सत्य ९ हि भवति 1 मासि २,५, २, २० | 
पराचैः कृतं चिदेनः प्रसुयुगभ्यस्त्‌ ८ °स्मात्‌ |काट.|) । काठ ४, १३; क ३, ११। 
पूतं पवित्रेणेवाज्यमापरद्यन्धन्वु मनसः । काठ ३८, ५। 
यच्चिद्धिते पुरुषत्रा यविष्ठाचित्तिभिर्चकमा कच्चिदागः । कृधी प्वर्मो भदितेरनागान्‌ 
भ्येना ९ सि शिश्रथो चिष्वगरने । काठ २, १५। 
द. यदू ममि यदरण्ये य॑त्‌ सभायां यदिन्द्िये । यच्छे यद्य एनरचकमा घयम्‌। यदे- 
कसाधि धर्मणि तस्यावयजनमसि स्वाहा । तस १, ८, ३, १-२। 
पनस्विन्‌- आत्रेयी- १ द. । 
पम- अथ~ ६. । 
एव- भयं वे (परथिवी-) खोक एवङ्छन्दः । मार ८, ५, २, ३। 
पएव-या-> "्या-मरुत्‌- 
१. प्रतिष्ठा वा एवयामर्त्‌ ( एवयामरुदाल्यर्विणा दष्टं सूक्तम्‌ ) । ए ६,३०; गो २,६,८९। 
२. यथेवयामरतं ( सूक्तविकेषम्‌ [अन्तरियात्‌ ।) प्रतिष्ठाया एनं ( यजमानम्‌ ) च्यावयेदैम्ये च 
साचु्ये च । एे ५, १५। 
पष्टि- ऋक्सामानि वाऽएषटय क्टक्सामैशौशासतऽ इति नोऽस्त्वित्थं नोऽस्त्विति । माद्या ९,४, 


. १,१२ 


पेकाहिक- एकाद द्र. ॥ छ फेड,डी- इडा~ द्र, 1 पेणेय- एणी- द. । 
पतक, श्रा-प्रङष- एतक्ञ-द्र. । पेतिद्य-इतिद- द्र. 1 पेन्द्र इन्द्र~ द. । 
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पेनद्राचायव~ - ( २७० } ओजस्‌ 





पेन्द्रवायव-, ग्यवा्र- इन्दायु- द. । पेन्द्रवारूण- इन्द्रवरुण- द्र. । 
पेन्द्रा्-ण्ी- इन्द्राग्नि- द. । पेन्द्रापौष्ण- इन््रापूषन्‌- द्र. । 
पेनद्राचारहस्पत्य- इन्दराबृस्यति- दर. । एेन्द्रामारुत- इन्दामस्त्‌- द. । 
पेन्दावखण- इन्द्रावरुण द्र. । एन्द्रावेष्णव- इन्दाविष्णु- द्र. 1 
पन्द्रासौर- इन््रासयै- द्र. । , पेन्द्री - इन्द- ६.। पेर- इरा- दर. ।. 
फेर- इला- ६. । पेरान.नी- ईशान द. । 
पेरिर- रेिरं मवति प्रजातिवी देदिराणि प्रजायते बहुसैवत्यैगिरेण (साम्ना ) व॒ष्टुवानः ता 
१४७, ११,२०॥ 


ओं 
ओकस्‌ 


१. अयं वे (पथिव्री-) रोकः पुरूषस्यौकः । जे १,२१४ । 
२. गहावा भोकः। ए ८,२६। 
३. प्राणा ह खल वा भोकः । जे १, २१४ । 
आओकोनिधन (सामन-)- एतत्कामसनि साम“ । यदु वीतदहन्य आश्रायसोऽपर्यत्‌ तस्मा- 
दोकोनिधने वेतदन्यमित्याख्यायते जे १,२१४। 
आओजस- 
थ यदोजल्िणव इति मरतो दहि सः । जे ३,३०९ । । 
अदित्या भागोऽसि, पूष्ण लाधिपत्यमोजः रणतं, च्रिणवः स्तोमः । मे २,८,५ । 
भां य ऊर्मौ रसस्तेनाहमिमम्‌" ` "भोजसे क्षत्नायाभिषिञ्चामि । काठ ३६,१५ । 
ओज इति पितन्‌ (अखखजत) 1 तेसं ५,३,६,१ । 
क्षोजः क्षत्रम्‌ (+ वीर्य राजन्यः [पे.]) । तेस ५,३,४,२; ए ८,२;३४४ । 
मोजः (जो वे मै.) पञ्चदशः (स्तोमः) । तेस ५,३१३०२; ४,२; मे २,२१०; काठ २१,.१। 
जोजः सहः सह ओजः। कौ ३,५। 
ओजसा पितृभ्यः पितन्‌ जिन्व । मे २,८,८ । 
९. भोजस्िणव इति पदचादिमे वै रोकाखिणवः । काठ २०, १३ (त. तेस ४, ३,.८, 9; 
मे २,८,४) । 
१०. ओजो ग्रीवाभिः (प्रीणामि) । तेसं ५,७,१८,१; काठ ५३,८ 1 
११. ओजो मरुतः । मे ७,७,८ । 
१२. भोजो वा इन्द्रं ओजो विष्णुरोजः पन्चदश्च (स्तोमः) भोन एवोत्तरादभाति (धत्ते (तेसं। ) । ` 
५ तंस ५५,३,४,२; काठ २९१,१। 
१२. गजो (वे (मे.]; वा इन्दि (द.]) वीय त्रिष्टुप्‌ । मे २,४,४; काठ १९.३३ ए १५; २८ 
ज १,९३। 
१४. शोजो वै भान्तः [षोडशः (स्तोमः [तेस ५,३,५.१।)] । तेसं ५,३,३१२;५,१। 
१५. भोजो वे माध्यन्दिन ‰ खवनम्‌ । मे ४,७,६ । 
१६. -ओजो चै. वीयं संवत्सरः । काठ १०,७; काठसंक १२१२1 
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भोजस्‌- ( २७१ ) ञोदन- 
क 
१७. भोनोऽसि पितृभ्यस्त्वा पितृ्निन्व । तै ४,४, १,२; काठ १७,७। 
१८. क्षत्रमोजो मे पिन्वस्व } काठ ,२॥ 
१९. ततोऽस्मिन्‌ (इन्द्रे) एतदोज भास । मारा ४,५,४,४। 
२०, तिस्घन्वे राजन्याय (ददाति); भोजस्तेन परिक्रीणाति । काठ २७, १ । 
२९१. त्रिणवेनेव मरत भायन्‌! ओजो वै वीर्यं मरुतः । भोजो वीर्य त्रिणवः । जे २,२०९। 
२२. धर््मसि दिवं द ९होजो देहि बरं देहि । काठ १,७; क २, ७। 
२३. पञ्चदशेन (स्तोमेन), भोजला वीर्येण" (ज्योतिरदधुः) । जे १,६६ । 
२४, ब्ृष्दथन्तरयोस्त्वा रस्तोभेनेत्याहौज एवास्मिन्‌ (भआमयाविनि) एतेन दधाति । तैसे 
२,३,११,४ | 
२५. मरुतामोजसा (त्वामिषिश्चामि) 1 ैसे १,८,१५४,२। 
२६. मरुतामोजसे सवाहा । काठ १५,८ । 
२७. येनेवौजसेमाः प्रजा वरुणोऽग्रहणा्तनैव तदोजसा वरुणोऽनु समसपैत्‌ । मारा ५,४,५,१२ । 
२८. वन्नो वाऽभोजः । मास ८,४,१,२० । 
२९. वीभि ऋतुनादित्याः स्तोमे सप्तदश स्तुतम्‌ । यैरूपेण विशोजखा । मे २, ११, १२। 
३०. षोडशाः स्तोम (श्यी स्तोमा [मे.]) भोजो द्रविणम्‌ । तेस ४,२,१२,१; मे २, ८, ७; 
काठ १७, ६ ॥ [नस्‌- भम्नि- २७३; ४६२; अदवत्थ- १०; इन्द्र- ६५;७०७२; ९४; ९५; 
१०८; २४०; इन्द्राग्नि- २२; ३४; उक्थ्य- ४; उत्तरतस्‌ ४; उत्तरात्‌ ७; उरं- २ ६. । 
ओजस्‌-अिणव- संवत्सरो वा भोजल्िणवस्तस्य चतुर्विं ९ शतिरर्धमासा दवे अहोरात्रे संवत्सर 
एवौजखिणवस्तयत्तमाहौज इति सेवत्सरो दि सवैषां भूतानामोजस्वितमः 1 मार ८, 
४,१,२० । 
ओजस-वत्‌- भीष्मस्याहं देवयञ्ययोजस्वोस्तेजस्वान्‌ भूयासम्‌ । काठ ४, १४॥ ["स्वत्‌- 
इन्द्राग्नि- २७ द्र. । 


भजस्वती- उत्तरात्‌ १६ द्र, । 
ओजस्विन्‌->ओजस्वि-तर- उत्तर- ४ द. । 
आओजस्विनी- इन्द २३९ द. 1 
ओजो-यृत्‌ - इन्द्राम्नि- २० द्र. । 
ओद्‌(त>)ती- भापो वा भोद्त्यो या दिभ्यास्ता हीदं सर्बमुन्दन्त्यापो वा भोदस्पो या 
सुख्यास्ता हीदं सर्व॑मन्नायसुस्द्न्ति । एेआ १,३,५ । 
ओदन 
१. ओदनेनान्नानि (अन्वाभवत्‌ ) । काठ २५.१५ । 
२. ताभ्यो (्रजाभ्यः ) अवर्षत्‌ । तत आओदनोऽजायत । तमषिस्वोदानन्‌ स॒ उदनोऽभवत्‌ । 
तदुदुनस्योदनत्वम्‌ । उदनो ह वै नामैष तमोदन इति परोक्षमाचक्षते । ज २, ३४६ । 
३. परमेष्ठी वा एषः 1 यदोदनः । ते १,७,१०,६। 
४, प्रजापतिर्वाऽभोदनः। ते ३,८,२,३;९,१८,२; माश १२,३,६,७ । 
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ओदनं- ( २७२ ) ` ओम 





ह 





~~~ 


५. ब्रह्मण भोदनम्‌ (दयात्‌ ) । तेआ ३, १०,३। 
६ रेतो वा मोदनः । ते ३,८,२,४; माश १३,१, १,४। 
जदन-पचन- | 
१. इयम्‌ (परथिवी) ओदनपचनः ( अन्वादायेपवनः = दक्षिणाग्निः) । काठ ८, ६; क ७, २। 
२. पित्तणामोदनपचनः । मे १,४,१० । 
३, वर्धि नामौदनपचनः । काठ ८,७; क ७।,४। 
भोम्‌ । । | 
` १, भयैकस्यैवाऽक्चरस्य रसे (प्रजापतिः) नाऽश्षक्नोदादातुम्‌ | नोमित्येतस्थैव । सेध 
वागभवत्‌ । ओमेव नामषा 1 तस्य उ प्राण एव रसः । जेउ -१,१,१,६;७ |: । 
२. असावादित्य एतदक्षरम्‌ (ओमिति) । तदेतत्‌ त्रयस्य देवस्याषीकितमक्षरम्‌ । स॒ यदोमि- 
त्यादन्तेऽसुमेवैतदादित्य सुख भाधत्ते । स यथा मधुना छाजानू प्रयुचादेवमेवेततनाक्षरेण 
सामन्रसं दधाति । जे १,३३६। 
३. एतद्‌ (ओमिति) एवाक्षरं त्रयी विद्या । जड १,४,४,१० । 
४, एतद्ध वा (ओमिति) भक्षरं वेदानां त्रिविष्टपम्‌ । जेड ३,४,५,७। 
७. एतद्ध (ओमिति) वा इदं सधैमक्षरम्‌ । जे २, १० 
द. पएवमेैवे तिदधान भोभित्येतदेवाक्षरं समारुह्य यददो ऽत तपति ठतत्प्रपद्च ततो मृष्युमा 
पाप्मना व्यावर्तते । जे १, ४,४, ११। 

` ७. एष (ओमिति › उ ह वाव सरसः | जड १, २, १, ५; ११। 

८, भोमिति ब्रह्य । भोमितीदं ५ सर्वम्‌ । भोभित्येतदनुकृति ह सख वा भ्यो श्रावयत्याश्नाव- 
यन्ति । ओमिति सामानि गायन्ति । भो ९ शोमिति शस्त्राणि श्च ५ सन्ति । भोमिलयध्वयुः 
प्रतिगरं प्रतिगृणाति | ओमिति ब्रह्मा प्रसौति। गोमित्यग्निहोन्रमनुजानाति । भोमिति 
ब्राह्मणः प्रवक्ष्यन्नाह बह्योपाप्नवानीति । ब्रह्येवोपाप्नेति । तेआ ७,८, १; तेउ १, ८, १। 

९. ओमिति वै साम“ । भोमिति मनः। "*-भोमितीन्द्रः |: जेड १, २, २, २। 

१०. शओभिति वै स्वगे रोकः । एे ५, ३२ । 

११. ओमित्यथंवणां श्युक्रम्‌ । गो १, २, २४। 

१५२. भमित्य॒चः प्रतिगर एवं तथेति गाथाया भोमिति वे दवं तथेति मानुषम्‌ । एे ७, १८। 

१३. शओोमित्येव स्वग रोकमारोहति । ज १४ ३२३ । 

१४. घोः प्रपये ( ओङ्करिण परमाघ्मोच्येते ) । तेआ ४, ४२, २। 

१७५. तदिदम्‌ ( ओमिति ) इमान्‌ ( छकान्‌ ) भतिविध्य दशधा क्षरति शतधा सदस्रधा- 
ऽयुतधा प्रयुतधा (नियुतधा) 9दुदेधा न्य्चैदघा निखवंधा पश्चक्षितिर्योमाम्तः। जेउ १,२०३.४। 

१६. तस्माद मित्येव प्रतिगरुणीयात्तद्धिः स्यं तदेवा विदुः । मारा ४, ३, २, १३। 

१७. तानि ( भूयुवः स्वः ) काण्यभ्यतपत्तेभ्योऽभितप्तेम्यखयो वणां भजायन्ताकार उकारो 
मकार इति तानेकधा समभरकत्तदेतदो ३मिति । पे ५, ३२। 

१८. 


तासामभिपीडितानां (व्याहतीनाम्‌ ) रसः प्राणदत्‌ । तदेतदक्षरम भवदोमिति यदेतद्‌ । जउ. १, 


७; १५७ | 


ओम्‌ 





१९. 


२०. 


२१. 


( २७३ } ओरधि- 





..--~~~~-~-~-~-~-----------------------------~----------------------`--`- ˆ` ˆ ~~ 


ते देवा पतेन सत्येनाभिगीय भोभिति एतयो घाजयस्य निधनैरसुरा्पाप्मानं आातृम्यामप्नन्‌ । 
जै १,३२३। 

दक्षिणोत्तसै पाणी पादौ कृत्वा सपवित्रावोमिति भरत्तिप्यत एतद यजुस्त्र्थीं विं प्रस्येषा 
वागेततरममक्चरम्‌ । तेभ २, ११, ४। 

पराग्वा रएतद्विकमश्षरं यदेवदरो ३मिति, तचत्किन्चोमित्यादत्रैवास्मै तद्विश्यते-“. -“" 
तस्मास्काक एव दधात्कारे न दयात्तत्सत्यादृते मिथुनीकरोति । ठेआ २, ३, ६। 


२२, यथा सूच्या पराङानि संदृण्णानि स्युरेवमेषेन ८ ओमिति ) भक्षरेणेमे सोकास्सन्वृष्णाः | 
दशधा वा पएतदतिदिष्यमान्‌ ( तददिदसिमानतिविष्य दकाधा ।जैड. ) क्षरति! जे २, १० 
जेड १, २, ३, ३; ४। 
२३. यदेतदोमित्यादत्ते । मसौ वा भादिस्य एतदक्षरम्‌ । ज १, ३२२ (ठ. ञ १,३३६) । 
२४. यद नेतयुच्योमिति सत्‌ । माश १, ४, १, ३० । 
२५. स भोरेमिति प्रतिगृणाति, तद्धि सस्य, तदेवा विदुः । काश ५, १,३,८। ,. 
२६. स (व्रह्मा) भोमिस्येतदक्चरमपश्यद्‌ द्विवणैन्चतुमात्रि सव॑म्यापि समै विभ्वयातयाम म्रक्ष । गो १, 
१,१६। 
२७. हन्तेति चन्द्रमा ोभित्यादित्यः । जड ३, २, १, २ ॥ [मोम अनत- १८; अप्‌- १६५; 
आदित्य- १९८;१९९; ऋच्‌- २७; क्रत- १४ द्र] । 
भोङ्कार- 
१, को धातुर्‌ ( ओङ्कारस्य) इत्याष्षातुरवतिमम्येके रूपसामान्यादर्थसामान्यं नेदीयस्तसगदुपि- 
रोङ्कारः स्वमासोतीयर्थः ! गो १, १, २६। | 
२. को विकारी च्यवते। प्रसारणमाप्नोतेराकारपकारौ विकार्यावादित भोङ्कारो विक्रियते 1 
द्वितीयो मकार एवं द्विवेण एकाक्षर भोभित्योक्धारो निष्रैतः ! मो १, १,२६। 
३. त भोङ्कारं ह्मणः पुतं ज्येष्ं दद्युः (देवाः) । गो १, १, २३। 
४. तदेतदक्षरं ( ओद्धारम्‌ ) ब्राह्मणो यं कामभिच्छेत्‌ त्रिरात्रोपोषितः प्राङ्शुखो वाग्यतो 
बरदिप्युपविर्य सदसत भावततेयेत्‌ सिदधन्त्यस्यार्थाः सवैकमोणि च । गो १, १, २२। 
ध. रस ओङ्कारः । ञे २,७८ । 


६. 


तभ्यो गोत्रो बरह्मणः पुतो गायत्रे छन्दः, शुद्धो घणः, पुंसो वत्सो सो देवता मोद्कारो 
वेदानाम्‌ । गो १, १,२५॥ ["्र- इन्द्र- ३४८ द. | 


भोमन्‌- अन्न- ५५ द्र. । | 
ओमन्‌-वत्‌->> न्वत- भभवती- १ द्र. । 
भोष-> ओष-वत्‌- > ओषिष्ठ- > मषि्ठ-दन्‌- भोषिष्ठ-हन < विक्कीनिकोश्याम्याम्‌ 


[ "कोशा० ([तेअ।.4 प्रीणामि) ] । तैसं १, ४, ३६, १; तैआ ३, २१, १ । 


ओषधि.ची- 


१. 
न-२५ 


भग्रमोषधीनां बर्दिः। तैसं ६, ३, ९, ५। 


ओषधि- ( २७४ ) आओषर्ि- 


क 





अपा <वा एष भोषधीना ९ र्तः (+यन्मघु (काठ.]; यदम: [तेज] ) । मै २,४,८; काठ 
११,१०; तेआ २,११,१। 

भपामोषधयः, ओषधीनां पुष्पाणि, पुष्पणां फलानि (रसः) । माश्च १४,९,४, १। 
अपोश्निमं रोकमागच्छति (चन्द्रमाः) । स॒ इमा भप जोषधीः प्रविशति । ज २,३ (त. 
मादा १, ९, ४, ५) | 


. भरवपतन्तीरवदन्‌ दिव लोषधयः परि । यं जीवमरनवामहे ( °महे ।म.।) न स रिष्याति 


पूरुषः । तैसं ४, २, ६, ५; मे २,७,१३ (ठु. काठ १६.१३) । 

भदवत्थे वो (ओषधीनाम्‌) निवेशनं पर्णे वो वसतिः कृता । गोभाजा दत्किरासथ यत्सनबाध 
पूरुषम्‌ । यदोषधयः सेगच्छन्ते राजानः ससिता इव । विप्रः स उच्यते कवी रक्षोहामीव- 
चातनः । मे २, ७, १३। 


, असौ ( दौः ) रेतः सिश्चति, तदस्यां ( प्रथिव्यमू ) प्रति तिष्ठति, तत्‌ प्र जायते, ता भोष- 


धयो वीरधो मवन्ति ता अग्निरत्ति | तेसं ५, ५,४, १-२। 


, इन्द्रस्य चन्न ज्युष इन्द्रिये वीरं पएूथिवीमनुग्याच्छैत्‌ तदोषधयो चीरुधो ऽभवन्‌ । तैसे २, 


५; ३, २। 


, इय ९ (गथिवी ) वाव प्रथमा वितिरोषधयः ( वनस्पतयः ।तेस.] ) पुरीषम्‌ । तैसं ५, ६ 


१०, २; मै ३,२, ३; काठ २२, ४। 


. उभय्यो ( ओषधयः ) ऽसे स्वदिताः पच्यन्ते ऽङृष्टपच्याश्च कृषटपच्याश्च । तां ६,९,९ | 

„ ऊर्ध्वा ओषधय उस्पच्यन्ते । काठ २२, ४। 

„ एतद्धैतासा ५ ( ओषधीनाम्‌ ) स्द्ध ९ रूपं य्पुष्पवत्यः सुपिप्पराः । मारा ६,४, ४,१७। 
„ एष खलु बा ओषधीनां तेजो यद्‌ यवः! मे २, ९,३ । 


एष ह वै सर्वासामोषधीनां रसो यत्पयः ! कौ २, १। 


. शोषधय भायुष्मतीस्ता भद्धिरायुष्मतीः । काठ ११, ७ । 
„ ओषघय इव रूपं भूयासम्‌ । एज ५,१, १। 
„ भोषधय उ हापा रमः । माश ३, ६,१,७। 


ओषधयः खलु वे वाजः । तै १, ३, ७, १। 

ओषधयः (वै (मे १, १०,७ काठ. ) पर्वः । मे २,५,१; काट २५, २; क ३८, ५। 
लोपधयः (+ वै [मे.] ) पावकाः (खछ्दी षि [क.) । मै १, ८,९; काठ ६, ६; क ८०,३। 
ओषधयः; प्रतिमोदध्वमेने पुष्पवतीः सुपिप्पलाः । मे २, ७,५। 


. ओपधघयः प्राच्ुच्यवुयैत्‌ ए च तुवा ५रपः ( “येत्‌ किल्चित्‌ तन्वो रपः (काट. )। 


तें €, २, ६, ३; काठ १६, १३। 
ोषधयः शीर्षन्‌ फर गृह्णन्ति । मे २, १, ६; ६, ८1 


ओषधयः संवदन्ते सोमेन सदं राक्ता । यस्मै करोति व्राद्यणस्न ‰ राजन्‌ पारयामसि । 
तेसं ४, २, ६, ६। 


भोपघयः सोमः (सोमस्य योनिः [मे २, ७, ४) | मै २, ५५५; २,७,४। 


आधधि- ( २७५ ) आओषधि- 





२६. 
२७. 


२८. 
२९. 
२०. 
२१. 
२२. 
२३. 
२४. 
२५. 


२६. 


2७. 
२८. 
२९. 
०, 
४७१. 


४२. 
७२. 


४४, 
८८५, 
७६ 
७५. 
७८, 
४९. 
४९०. 


५4 
प्र, 
पर्‌. 


षठ. 





~~ 





~~~ 


भोषभधयो ऽनभ्यक्ता रमन्ति (रभन्ते (काठ. क.])। तैसे ७, १,१, ३; काट २६, ५; 
क ६१,३; ज १,६५७। 

णोषघयो बर्दिः (लोमानि ।तेत.]) । तेस ७,५,२५.१; मे १,८७ एे फ २८ त २,१.५१ 
मादा १, ३, ३, ९५;८,२,११; ९,२,२९ | 

ओपधयो बर्दिपा (सदागच्छन्तु) । तैआ ३,८,१ । 

भोपधयो मधुलतीः ! मे ४,१,९; काठ ३े?, ७; ते ३,२,८१२। 

जओपधयो मनुष्याणामन्नम्‌ । तेसं २,३,६, ३ । 

शोपधयो मरुतो जायन्तेऽग्रतः पच्यन्ते । जे २,३७६; २,३०७। 

भओपधयो वै देवानां पतनीरेवीर्विरवदेच्यवतीः । मे २,१, ८ (त्‌, माश ६, ५,४,४) | 
शोपधयो वै पञ्युपतिस्तस्मायदा पदाव शोषधीङभन्तेऽथ पततीयन्ति । माक ६,१,३,१२ ! 
शओपधयो वै मुदः । भोषधिभिहीद ५ सर्वं मोदते । माश ९,४,१,७॥। 

भोषधयो वे सोमस्य विद्यः । तैसे २,१, ८,२। 

ओषधीः प्रतितिष्ठन्तीः पशवोऽनु प्रति तिष्ठन्ति । तैसे ५,१,३,१ । 

ओषधीनां वाऽषएष परमो रसो यन्मधु माश ११, ५,४, १८ । । 

भोपधीनां (*धिभ्यो | काठ.) वेहतमारभेत प्रजाकामः । तैसे २,१,५,३; काठ १३,४। 
ओषधीनां पञ्चमी (प्रघातः [काट २३,१.) । तेस ५,७,२१,१; काठ २३,१; ५३,११ । 
भोपधीरन्तगत्ता दहति, तास (भोषधयः) ततो भूयसीः प्रजायन्ते 1 तेस १,५०९.१ 1 
लोषधीरिति मातरस्तद्वो देवीरुप दुवे । रपा ९ सि विघ्रतीरित रपश्‌ (रक्षः (काट,, क.) 
चातयमानाः । तैसं ४,२, ६, १-२; मे २,७,१३; काठ १६,१३; क गण,४। 

भोपधीरेव देवेभ्यो रथन्तेरणाटुह । तै ४,२,२॥ 

भोषधीवौ इमा र्द्रा विषेणान्जस्ताः पशवो नालिशन्त“"-उत बह्वीराट्ुवयो हूयन्ते, ता 
अग्निनान्ववाकरोत्‌ , ता भस्वदयत्‌, ताः पुनर्णवा भजायन्तेतर्हि खलु वा अग्निदोत्रिणे 
ददौपूणमासिने सवां ओषधयः स्वदन्ते । मै १, ८, ४। 

भोषधीष्वेव पञ्चन्‌ प्रतिष्ठापयति । तैस २,५,२,४ । - 

भोषये प्रायस्मैनम्‌ । तैसं १,२,१,१; काठ २,१; क १, १३; २, ९। 

कृष्टे द्यारिष्ठमोपधयः प्रतितिष्ठन्ति । कं २१, ५। 

कृष्टे द्योषधयः (+ क्षेपिष्ठ ( मे.] ) प्रतितिष्ठन्ति । तैं ५,२, ५,५; मे ३,२,५ ! 

जगत्य भोपधयः । मादा १,२, २,२। 

तस्मच्छरदमोषधयोऽभिसेपच्यन्ते । तां २९१, १५,३। 

तस्मादोषधयः केवस्यः खादिता न धिन्वन्त्योषधय उ हापा ६ रसस्तस्मादापः पीता 
केवल्यो न धिन्वन्ति यदवो भय्यः स ९ सृष्टा भवन्त्येव धिन्वन्ति | माश २,६,१,७ 1 
तस्माद्‌ गिरा ओषधयः शीर्पादाय फर पच्यन्ते । मे ३,७,८ । 

तस्मादृक्षिणतोऽग्र लोषधयः पच्यमाना जायन्त्याग्नेय्यो द्योषधयः } ए ९, ७। 

तां ( जहुतिं प्रजापतिः) व्यौक्षद्‌ (अग्नावत्यजत्‌ ) ओष धयेति तत भोषधयः 
समभवंस्तस्मादोषधयो नाम } मान्न २,२.४५ ] 

तपसां (जपामू ) यद्‌ ययं मेध्यमासीत्तदुदक्रामव्‌, ता इमा भोषधयोऽमव ९ खासा ९ वू 


ओपधि- ( २७६ ) ओषधि- 





पष 
८२ 
८३. 
ष्व, 
९ 


६०. 


1 


६१. 
६२. 


28. 
द. 
दद. 
६७, 
६८. 


द९. 


७१. 
७२. 
७३. 
७४८. 
७६. 
७द. 
७9. 
७८. 


५७९. 


८१. 
८. 





न~~ ~~~ 











एतत्तेजे यदभौ एता वे शुष्का आपः | मे ३,९६.३ । 

तास (ओषधयः) त यक्ष्मं विवाधन्ताम्‌ | तेस ४,२,६,४ । 

दक्षिणते निमाष्ट्वाषधीश्च तेन पित ५ इच प्रीणाति | मे १, ८,५। 

देवानां रेत भोषधयः ओषधीनां रेतोऽन्नस्‌ । फे २, १,३। 

देवीर्वा एता विश्छो यदोषधयः । काठ २५्‌, १०; क ७१, ४1 

हय्यो वा मोषधयः पुष्पेभ्यो ऽन्याः फं गृह्णन्ति । मूकेभ्यो ऽन्याः । ते ३, ८, १७, ४। 
पयो (पवो ।मै.]) वा घोषधयः 1 मे ३, ८, ४; काठ २५, १८; क ७८, १६; ते २,७, १, 
५; ६; ७; <; (तु. काठ २६,३) । 

पशवो वे वेद भोषधयो शेषः | मे १, ४, ८। 

प्रथिवी क्रान्तिः, सौषधीभिर्ान्तिः । मै ४, ९, २७। 

पृथिव्या ओषधयः 1 ओषधीभ्यो ऽन्नम्‌ । तेआ ८, १, १; तेउ २, १। 

प्रजापतिवां शोषधीः पर्ददो वेद्‌ । मे ४,१, २। 

प्रजापतेर्ववल्स्तस्य यानि रोमान्य्नीयन्त ता इमाऽ भोषधयो ऽभवन्‌ । माड ७,४, २, ११। 
फलर्वतीने (फलिन्यो न |तैसं.।) ओषधयः पच्यन्ताम्‌ । तैसं ७, ५, १८, १ मे ३, १२, ६। 
भद्राः क्षिवा यक्ष्मत्नु दो न ओषधीः \ काठसंक ६२:८। 

यथा जरत्कक्चमग्निनोपदीप्य तमद्धिरुपसिन्चेत्‌ सस्मिन्‌ कल्याण्य भोषधयो जायेरंस्तासु 
पदयो रमेरन्‌ । जे २, १३७। 

यदं वाजयन्निमा (यदिमा वाजयन्नहं [मै.]) भोषधीर्दस्त भादधे । भात्मा यक्ष्मस्य नङ्यति 
षुरा जीवगभो यथा । तैसं ४, २, ६, २; मे २, ५, १३। 

यवेनौ षधीः ( अन्वाभवत्‌) । काठ ४३, ४ । 

या मोषधीः सोमराज्तीः । स २, ८, ३; ४॥ 

रद्र मोषधीर्विषेणाकछिम्पत्‌ , ताः पदरचो नालिशन्त । काठ ६, ५। 
रेवदस्योषधीभ्यस्त्दौषधीर्जिन्व । तेसं २, ५, २, ४; ४, ४,१,२; काठ १७, ७; २७, १५७) 
रेवदित्योषधीः ( अजत ) । तेसं ५, ३, ६, १। 

वर्षम्‌ (शृष्िम्‌ ) भन्वोषधया नोपधीरनचु पदाः ( प्रतितिष्ठन्ति ) | मे ३,१,५। 

वर्षृदधा वा ओषधयः । ते ३, २, २, ५; ५, १०॥। 

वसन्ते ( वसन्ता [काट.]) पुनराभवन्ति (ओषधयः ) 1 काठ २५, ४; क २९, १। 
वाण्देवत्यं साम वाचो मनो देवता मनसः पश्चवः पश्ूनामोषधय भोपधीनामपः। 
तदेतदद्धयो जाते सामाऽप्सु प्रतिष्ठितमिति । जेड १, १८, ४, १४। 

विपेण वै ता ५ समामोपधयो ऽक्ता भवन्ति या ५ समां महादेवः पद्यून् हन्ति, यच्छ ५ 
राजन्नोषुधीभ्य इत्यादौषधीरेवासे सदय भस्यो ऽस्मै स्वदिताः पच्यन्ते ऽृष्टपस्यादच 
कृएटपच्याईइच । तां ६, ९, ९। 

विप्णोरध्योषधरीरन्दरनत ( प्रजापतिः) । ते २, ३, २, ४ । 

शरदि ह खलु वे भूयिष्ठा खोषधयः पच्यन्ते । जेड ९, १२, १, ५॥ 

दिक्षिर भोषधयः पराभवन्ति । काठ २५, ४; के २९, १। 


ओषधि- ( २७७ ) ओष्णिरी- 





१०८, 
१०९, 


११०. 
११९१. 
११२. 


११२. 
११७. 
११५. 
११६. 


११७. 


११८. 


११९. 
१२०. 


१२१. 


शीर्षत भोषधयः फर गरहणन्ति । तैसं ६, ३, ४,३। 

सक्च (जते [काठ., क.] ) आस्या भोषधयः, सप्तारण्याः । तसै ५, २, ५, ५; ४, ९, १-२; 
काठ २०, ३; क ३९, ५; ते १, ३, ८, १1 

समोषधयो रसेन ( से्रच्यन्ताम्‌ ) । तैस १, १, ८,१॥। 

सान्राज्यं वा एतदोपधीनां यन्महावीष्यः । एे ८,१६ । 

सुपिप्पला भोषधयः सन्तु । तैसं ७,५,२०,१ । 

सुपिष्पक्लम्यस्त्वौषधीभ्यः- ` "देवो वनत्पतिरूरध्वो मा पादि । तैसं १, २, २, ३। 

सूर्यस्य च त्वौषधीनां च वैसा जुहोमि । मे ४, ७, ३। 

सेनान्यं वा एतदोषधीनां ययवाः । ठे ८, १६। 

सोमे त्रै राजान यत्सुपणं भादरन्‌ समभिनत्‌ तस्य या विष्रुषो भपतेस्ता एवेमा भोषधयोऽ- 
भवन्‌ | सवां उ ह वै सौम्या भोषभयः | स एवास्य ( सोमस्य ) सन्यङ्ग; । ज १, ३५५ | 
सोम भायुष्मान्‌ स भोषधीभिः ( +भायुष्मान्‌ काठ.) । तेसं २, ३,१०,३-४; काठ ११,५। 
सोमो वे राननोषधीनाम्‌ । को ४, १२; तै ३, ९,१७.१ ( तु, तेसं २, ४,५,१; यै ४, ३, २; 
गो २,१,१७ ) । 

सोऽयं सर्वो रोक भोषधिभिस्संछ्नोऽपि गिरयः । जे २, २२६ 

सौमीरतः प्राचीनमोषधयो, रौद्री; प्रतीचीनं, शुष्यन्ति प्राचीने, श्ष्यन्ति प्रतीचीने 
प्रत्यक्षम्‌ । काठ ११, ५ (त. मे २, १,५६४,८}; ४,२,२;४१७) । 
ख्ाश्चिरो तै नामाप्सरसर इमा एवौषधयः | जे २, २२६ ॥ [°धि- अि- २६२४२९९; 
४६३; ७४५; अप्‌- ९४; १२५; १४०} २०८; २११; २६२; अघुर- २३; अदरी-; 
अभिय- ३२; उग्र- २; ऊरजू- ६; १८; ऋताषाह्‌- द्र.] । 


ओषधि-खोक- भोषधिरोको वै पितरः । मादा १३, ८, १, २० । 
ओषयि-वनस्पति- 


१, 
२. 
र. 
४. 


ओषधिवनस्पतयो मे रोमसु श्रिताः । तै ३, १०, ८, ७। 

भोषधिवनस्पतयो वै रोमानि । जे २, ५४। 

रसो वा एषं ओषधिवनस्पतिषु यन्मधु । एे ८, २०। 

ोमभ्य भोषधिवनस्पतयः ( निरभियन्त ) । टेआ २, ४,१; एेउ १,१,४ ॥ [ °ति- अन्न- 
११७ द्‌. | 


जोषध- भौषधो हि सोमो राजा ए ३,४० 
ओष्ट- उपयाम- १ द्र, । 


भ 

आ 
ओदल- उद्च~ द्र. । ओदुम्बर-, ण्री- उदुम्बर - द. 1 ओद्‌्मण- उदूग्रमण~-द्र. | 
भ्नोपासन- उपासन~ द्र. । ओर्णणयव- उरणायु- द्र. । ओशन, "काच उशनस्‌- द्र. 


ओषध ओपधि.धी- द्र. ! 
जओष्णिह,ही- उष्णिद्‌- द्र. । 


क~ ` ( २७८ ) क्म्‌ 


"--------------------~-------------------------------------------------~- ~. 





१. भथो सुखस्य वा ( श्खस्यव (कौ.1) एतन्नामधेयङ्कमिति । कौ ५, ४; गो २, १,२२ । 

२. कं वै प्रजापतिः प्रजाभ्यः कायेनैककपाखेन पुरोडाशेनारुरुत । माश २, ५, २, १३। 

३. को नामासीति प्रजापति को नाम । काठक्षक १३८ : ५ ( तु. काठसंक ७७: २) ` 

७. को वे प्रजापततिः \ काठ्सक ७८: १; गो २, ६, ३; शां २, १ (त्‌. १, १८; माराद) 
२,२,५५) । 

४५, प्रलापत्तिवं कः । तेस १,६,८,५; ७,६,६; मे १,१०,१०; णे २,३८; ६५ २१; कौप५,४; 
२७.४५९; गो २,१.२१; जे १, २९०; ३२७; २, २३१; तां ७,८,३; ते २, २,५, ५; 
माश ६, ४, ३, ४; ७,३,१,२०; जेड ३, १,२,१० ( तु. काठ ३६,५ ) | ४ 

६. प्राणो चाव कः । जड ४, ११, २, ४। 

७. यद्र तद्वरूणगृहीतास्यः (प्रजाभ्यः) कमभवत्‌ तस्मात्‌ कायः । मै १,१०,१०। 

८, स प्रजापतिरत्वी दथ कोऽहमिति यदेयेतदवोच इत्यनवरीत्ततो वै को नाम प्रजापतिरभवत्को वै 

नाम प्रजापतिः । एे ३, २१। 

सुखं तरे कम्‌. । गो २, ६, ३ ॥ [क- अन्न १९ द. 

क-व- (त्‌ >)ती- यत्‌ कवतीषु स्तुवन्ति तेन प्राजापत्यम्‌ 1 ज १, १३८; १४२ । 

काय- & "५ 

१, काय एककपारः ( -ुरोडाश्चो भवति [माश] ) । मै १,१०.१; काठ ९,४; ४५, १०; क <, 
७; सारा २, ५, २, १३। 

२. कायमेककपारं ( पुोडादं निर्वपति ) 1 तेसै १,८,३,१; मे ३, १५, १०। 

३. कायास्तूपराः ( पशवः ) । मे ३, १३, १३ ॥ [य~ क~ ७द्र.] । 


कङद्‌- 
१. अरषभो वयः ककुच्छन्दः । तेस छ, ३,५, १। 
२. त्रिष्टुमो वा एतदीयं यत्कङ्त्‌ । तेस २, ४, ११४ १। 
कङुद्‌-रूपि (> > ) णी- कड्प्‌ कद पिणीत्यौपमिकम्‌ । दे ३, ५६ 
ककुभ्‌- 
अग्निवी अस्य रोकस्य ककुप्‌ । ज २,८७ । 
कुप्‌ च कुञजश्च कुजतेर्वोञ्जतेवां । दे २, ९ । 
ककुभो राजपुत्रः प्रादनाति । काठ १४, ८ ॥ 
कीकसा ककुभः । माश ८, ६ २,१० | 
नेष्टारं वृणीते, कङभं तच्छन्दखा इृणीते । काठ २६, ९; क ४१, ७ १ 
पुरुषश्छन्दसं ककुप्‌ । ञे ३, १९४; २९० । 
पुरुषो वे ककुप्‌ । ज १, २२९; २४३; तां €, १०, ६; १२, ६, ४ १६, ११, ७५.६९८ द 
४; २०, ४,३। ध , 


9 


(0 


॥ 


कंकुभ्‌- ( २७९ ) फनीनकं- 





८. प्राणो वै ककुष्डन्दः । माक्ञ ८, ५, २, ४। 
९. बृदवीषु ककुप्सु च प्रौ । जे २, ४७। 
१०. यन्नेष्टारं (वृणते ), ककुभ तद्‌ ( वृणीते ) 1 मे ३, ९, ८। 
११. वीर्य वे ककुप्‌ । मे १, ११, ७; काट १७, ८1 
१२. शकभ्ीः तीरश्रीः ककुहस्सक्तश्रीः पात्रेषु । काठ २३७,१६ ॥ [ °ङ़म्‌- इन्द्र ११३; उक्षन्‌- 
३; उप्मिद्‌- ६; उष्णिक्ककुम्‌- २; ऋषम- ४; ककुदूपिणी- द्र. ] । 

काङककभ- 

१, काकुभं हि माध्यन्दिनं सवनम्‌ । जे १,१८० । .. 

२. सीसं ककुभम्‌ ( छन्दः ) । शां ११.७1 

कक्षीवत्‌-,> काक्षीचत ( सामन- )- 

१. अथ काक्षीवतम्‌ । कक्षीवान्‌ वा भकामयत बहुः प्रजया पशुभिः प्रजावेय, भियं 
राज्यं गच्छेयमिति । स एतत्‌ सामापदयत्‌ । तेनास्तु । ततो वै स बहुः परजया 
पञ्चभिः प्राजायत, धियं राञ्यमगच्छत्‌ । तेह वै सदस कक्षीवता भासुः । तेव 
स पुत्रै भियं राज्यं जगाम। जे ३,२२४ | 

२. कक्षीवान्वा रएतेनौक्षिजः प्रजाति मूमानमगच्छत्‌ प्रजायते बहुमैवति काक्षीवतेन 
तुष्टुवानः । ता १७,११,१५७। 

कष्- दिशां कङ्कः! मे ३,१४,१२। 
कड्क-चित्‌- कङ्कचितं चिन्वीत यः कामयेत शीर्ण्वानसु्िद्ोके स्यामिति । तेसं ५,४,११,१ | 
कण्ठ- तेदनीमधरकण्ठेनापः शुष्ककण्ठेन (प्रीणामि) । मे २,१५.२ । 
+८^कण्डूय यजुषा कण्डूयते ऽयजबा हि मनुण्या कण्डूगन्ते | काठ २३, ४ | 
कण्व- 

१. एतेन वै कण्व इन्द्रस सांवियमगच्छत्‌ । तां ९,२,६ । 

२. तदेतत प्रतिष्टास्राम । यदु कण्वो नापेदोऽपदयत्‌ तस्मात्‌ काण्वमित्याख्यायते | जे १,२१६। 

३. स एतत्‌ कण्वस्सामापरयत्‌। तेनास्तुत । ततो वा दन्दो इृन्मदन्‌ । जे २,१८९। 

कण्व-रथन्तर ( सामन्‌- )- 

१. तेजो चा एतद्रथन्तरस्य यत्कण्वरथन्तरम्‌ । तां १७,३,१६ 1 ' 

२. पवो वै कण्वरथन्तरम्‌ ! तां १८,४,९। 

काण्व- वयस स्वा तदिदर्था इति काण्वम्‌ (साम) । तां २,२,५ । 

कदरू- इयं [वे ((माश्च.] थिवी }] कूः । तैसे द,१,६,१; मे ३, ७,३; काठ २३, १०; क २७, १; 
- मारे, ६, २,२। 
कनानक-बिधुतो कनानकाभ्याम्‌ (प्रीणामि) | तैसे ५,७,१२०१ ( तु, मे २,१५.१ ; ठ ५३०२)। 
कनीनक- ष्णो दानवः प्रस्यद्‌ पतित्वा सनुष्याणामक्षणि प्रविवेश स एष कनीनकः कुमारक इब 
परिभासते । मादा २३,१,३.११ । 


कनीनिका- ` + ` „+ 
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कनीनिका- तस्य ( ्रजाप्तेः ) या कनीनिका परापतत्‌ , स यवो ऽभवत्‌ । मे ४, ६, ३। 
कपारु- कपारेदछन्दा ९ सि ( श्रातृन्यस्याप्रोति ) ! काठ १०,१। 


कपिञ्ल- 
१. भन्छराभिः ( भच्छलाभिः [तेस.1 ) कपिञ्ञसान्‌ (प्रीणामि) 1 तैसं ५,७,१३.१; काठ ५३,३ । - 
तस्य ( विद्वरूपस्य त्वाष्टूस्य ) यत्‌ सोमप ९ शिर भातीत्‌ स कपिञ्नरोऽमवत्‌ ] मै २,४.१ | 
वसन्ताय कपिञ्जलानालभत । मे २, १४, १। 
वसुभ्यः (वसूनां {काठ.]) कपिज्जरूः | मे ३, १४, १९; काठ ५७, ६ । 
स यत्सोमपान ( विद्वरूपस्य सुखम्‌ ) आस । ततः कंपिञ्जरः समभवत्तस्मातस वञ्चक इव 
बशरुरिव हिं सोमो राजा । माश १,६.३३; ५,५,४.४.(तु. तेसं २,५, १,१; जे २, १५४) । 
कपिवन- एतेन वै कपिवनो भौवायन इष्ट्वा ऽरूक्षतामगच्छन्‌। अरूक्षो भवति य एवं विद्रामेतेन ` 
यजते । तां २०, १३, ४-५। 


कपोत- मित्रावरुणाभ्यां कपोतान्‌ ( आलभते ) । मै ३, १४, | 


कयाश्युभीय- ` 
१. भगस्त्यस्य कयाद्युमीय ‰ शस्य । तां ९, ४,१७। 
२. भगस्त्यो वे मर्दय उच्णः प्रोक्षत्‌ , तानिन्द्रायारभत, ते ( मरुतः ) वञ्मादायाभ्यपत ९ 
सान्‌ वा एतेनाशमयत्‌ । मे २,१,८। 
२३. एतद्ध संक्तानं सन्तनि सूक्तं यत्‌ कयाञ्युभीयसेतेन ह वा इन्दो ऽगस्त्यो मरुतस्ते 
समजानत-" - तद्वायुभ्यं, त्यो ऽस्य प्रियः स्यात्ु्यादिवास्य कयाश्चुभीयम्‌ । एेजा १, २, २। 
४. कयाय भीय शस्त्र भवति रक्षसामेवापहव्यं । ज १, ३४४1 -- ६ 
५. यत्‌ कयाञ्युभीये शस्यते शान्त्या एव । तां २१, १४, ६। | 
करस्च,म्म ( आज्यसयुतयवपिष्ट- )- 
१. ते देवाः सर्पेभ्य लाश्रपाभ्य जाज्ये करम्भं निरवपन्‌ । ताम्‌ (असुरान्‌ ) एताभिरेव देवता- 
भिरुपानयन्‌ । ते २, १, ४, ५ | 
२. पूषण्वान्‌ करम्भः! इति पशवो वै पूषा । मे ३,१०, ६ । 
२. पूषण्वान करम्भम्‌ ( अत्तु ) । काठ २९२, १; क ७५, २; ठे २,२४। 
७. पूष्णः करम्भः ते १, ५, ११, ३; मार 9, २, ५, २२। 
५, यः करम्भं (अत्ति) निष्पद ५ सः (अत्ति) । काट 28७, ११। 
६. विद्वेषां वा एतदेवाना £ रूपम्‌ यत्करम्बाः । ते ३,८, १४,४। 
करम्भ-भाग- तस्मादाहुरदन्तकः पूषा करस्मभाग द्रति । कौ ६, १३। 
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करीर- । 
१. ` कं ( खम्‌ ) वै प्रनापतिः प्रनाम्यः करीरैरकुरत 1 मादा २, ५,२, ११॥ ` 
२. करीराणि न स्त्रिये द्ान्न शद्रायासोमपीथ इव दपः ! काठ ११,.१० 1 
३. करीराणि भवन्ति वृष्या अन्नाचस्याचरुदधये । मै २,४,८ । 


करीर-> ( २८१ ) कमन्‌- 
नि 

४. तततो यः प्रथमो रसः प्राक्षरत्‌ तानि करीराण्यमचने । मे १,१०,१३ (तु कार ३६,७) । 

५. यत्तीनामद्यमानाना ६ षाणि पराऽपतच्‌ ते खैरा समभवन्‌ , तेषा ५रस उर्वो ऽपत्तत्‌ , तानि 
करीशण्यमवन्स्सौस्यानि वे करीराणि । तैसं २, ४,९१ २। 

द. यस्सोमपीथस्स ऊर्ध्वो ऽपतत्‌ , तानि करीराणि काठ १९१, १० । 

७. सोमपीथो वा एषोऽस्याः ( पृथिव्याः) उदैषद्‌ , यत्‌ करीराणि, सौम्यानि वै करीराणि, सौमी 
ह स्वेबाहुत्िरसुतो दृष्टं च्यावयति, यत्‌ करीरा भवन्ति ! मे १,१०,१२ ( तु. तैसे २,४, 
९,२-३; काठ ३६,७; ते १,६,४,५ ) 

कारी(र>)यै (इष्टि) यत्‌ कारीया याजयन्ति दृष्टया भश्रा्यस्यवरुदयै ! मे २, ४,८ । 

कसोप्र- पुरीष्य इति वै तमाहुभैः श्रियं गच्छति समाने वै पुरीव च करीष च । माश २,१,१,७ 
करफन्धु- 

१. तदू यत्‌ (इन्द्रः) अथे निरष्ठीवत्‌ तद्‌ एव ककैन्ध्व्‌ मभवत्‌, यद्‌ द्वितीये तद्‌ बद्रम्‌ , यत्‌ 
तृतीये तत्‌ षवखम्‌ । तस्माद्‌ एतेषाम्‌ भन्न चैव रसाः खाकृत्य चतुर्थे निरष्ठीवत्‌ ! तद्‌ 
एवाम्रम्‌ जभवत्‌ । जै २,१५६ । 

२. यत्‌ (इन्दः सोमं पीत्वा! वृतीयं ( निरष्टीद्‌ ) तत्‌. कन्ध (अभवत्‌ ) । मे २४,१; काठ १२,१० | 

३. यत्स्नेदस्तत्ककंन्धु ! मार १२, ५७,१,४। 

कर्डन्धु-सक्तु- करैन्धुसन्ठभिर्सारस्वतम्‌ ( श्रीणाति ) 1 मै २, ३, ५; काठ १२.१०} 





कणै- कर्णाभ्यामद्वकर्णो ( अजयेतम्‌ )। जै २, २६७। 
कर्ण॑-क- परावो चे कर्णकाः \ सादा ९,२,३५४० \ 
क्णै-श्रवस्तू- कर्णश्रवा वा एतदाङ्गिरसः पञ्ुकामः सामापदयत्तेन सहं पश्चूनसजत यदेतत्साम 
भवति पयुनं घुष्ट । तां १३, ११, १४ 
कार्ण॑श्रवस ( सामन- )- काणे्रवसं भवति श्टण्वन्ति तुष्टुवानम्‌ ! तां १३, १ १, १२ 
कर्दम- स भूतः ) स्यखयत स सञ्ुदरे प्राविसत्‌ , स॒ यत्‌ ससुदरे भस्माङुरुत ( विष्ठामङुरुत ), 
सएष कर्दमः | कार २५, ७; के २९; ५। 
कर्मन 
१. भस्मिन्यामे इषण्यसूऽ इत्यिमन्कमैणि ध्ृषण्वसूऽ इत्येतत्‌ । माश ६, ३, २, ३। 
दषित £ हि कमे क्रियते । तेसं ६, ४, ३, ३। 
कमे च मे शक्तिश्च मे { यत्तेन कल्पताम्‌ ) । तैसं ७, ७, ५, २ । 
कर्मणि प्वियः | सो १, १,३२। 
कर्मेति हस्तयोः । तैआ ९, १०, २; तेउ ३, १०, २॥ 
केन केमांणीति, दस्ताभ्यामिति 1 शंज 2, ७; कौउ १, ५७1 
तस्माद्‌ द्वाभ्यां पक्षाभ्यां सवौणि कमणि समदनुते ! शोमा २,४। 
पुण्यो वै युण्येन कमणा भवति पापः पयिनेति । माश्च १४, ६, २, १४ । 
यज्ञो वे कर्म । माक ९, १,२, १। 
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करालि ( २८२ ) कठिन्द्‌- 


१०. यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि- सेवितव्यानि नो इतराणि । तैआ ७, ११, २; तैड १,१ १,२। 
११. यो वाव कम करोति.स एव तस्योपचारं वेद्‌ 1 माश्च ६, ५, ४, १७। 
१२. वाचो रेतः कमे । एेजा २, १, ३॥ [ श्मैनू- अन्नाय २० द्र. ] । 
करविङ्क ( पक्षि-विदरोष- )- | 
१. अथ यत्‌ सुरापानम्‌ ( त्रिशीर्ष्णो मुखम्‌ ) भासत्‌ स करूविद्को ऽभवत्‌ । तरमात्‌ स 
सत्त इवावकन्दति । जे २, १५४ ( वु. तैसं १,५,१,२; माश १, ६, ३, ४; ५,५,४,५)। 
२. करविङ्कः पुष्करसादो लोहिताहिस्ते स्वाष्टाः । मै ३, १४, १२। 
३. ग्रीष्माय करुत्रिङ्कान्‌ ( आकमते ) । मे २, १४, १९; कार ५०, ४। 
४. यत्‌ सुराप ( शिर आसीद्‌ विद्वरूपस्य त्वाद्टूस्य ) स करविङ्कः ( अमवत्‌ ) । मे २,४, १। 
करदरा- 
१. ङक्षी करक्षौ । मे ४, ५, ९। 
२. क्षी ते कर्षौ पाताम्‌! मे ४, ८, ५। 
२. यस्य कृरुश उपदस्यति । करशमेवास्योपदृस्यन्तं प्राणो ऽनूपदस्यति । तां ९, ९,१। 
कलि- 


१. अथ ये पञ्च ( स्तोमाः) कलिः सः | तै १, ५, ११, १। 

२ एष वाऽ अयानभिभूयैत्कलिरेष हि सर्वानयानमिभवति । मारा ५, ४,४,६। 

२. कलिः शयानो भवति । एे ७, १५. 

कालेय ( सामन्‌- )- 

१. अथ कर्यं कं सुष्वाणायासद्‌ इति । अथो कारे सुष्वाणो ऽदनवाता इत्यथो ते काटयातं 
योऽस्य काटो ऽखदिति । ज २, १९४। । 

कलियमछवाकल्ाम. जवति । तां १५, १०, १५। 

२. तान्‌ (अष्ठरान्‌ देधाः ) कारेयेनैव कारेयादकालयन्त । यद्काल्यन्त तत्‌. कार्यस्य 
कारेयत्वम्‌ । जे १, १५३ । 

४. तान्‌ ( असुरान्‌ देवाः ) कारेयेनेवानुपर्यायमकार्यन्त । यदनुपयीयमकालयन्त तच्चैव 
काङेयस्य कारेयत्वम्‌ । ञे १, १५३ । 

५. तेन ( कच्येन सास्ना देवाः ) एनान्‌ (अषुरान्‌ ) एभ्यो लोकेभ्यो ऽकार्यन्त यद्काल- 

यन्त तस्मात्कारेयम्‌ । तां ८, ३, १। 

पश्चवः काख्यम्‌ । तां ११, ४9 १०; ८ १०, १५। 

यत्काय भवति वृतीयसवनस्य सन्तत्ये । तां ८, ३, ५। 

यदु कलिवैतदन्यो ऽपदयत्‌ तस्मात्‌ काटेयमित्याख्यायते । जं १, १५५। 

विद्वे देवाः कालेयस्‌ ! ज १, ३३५; ३, २९४ । 

१०. सखरोके ( समानलेके ) वै काठेयच्च रथन्तर । जे २, १५। 

कलिन्द्‌- तेभ्यः ( ककिभ्यो गन्धर्वेभ्यो देवाः ) एताः कलिन्दाः प्रायच्छन्न्‌ एतासु श्राम्यतेति तद्यत्‌ . 

' कर्िभ्यः कचिन्दाः प्रायच्छस्तत्‌ कछिन्दानां कलिन्दत्वम्‌ । ज १, १५५ । 


० £^ @ 


कल्प ( २८३ ) करदयप- 
व 
कल्प- प्राणा परै कट्पाः । माश्च ९, ३,३.१२ । =. ४ 
कल्माष ( वण-)- < ५ 
१, कल्माषस्स्यात्‌ , स दि स्वैदेदत्यः | काठ €, १२ । 
२. कट्माषो मारुतः । मे ४. ७, ८ । ४ 
कल्याण- 
१, अहीयत ( स्वर्गाषटोकात्‌ ) कल्याणो ऽतं हि सोऽवदत्त्‌ | तां १२, ११, ११। 
२. तेषां ( अङ्गिरसाम्‌ ) कल्याण आङ्गिरसो ऽध््रायसुदनजत्‌ स णाय गन्धरवव॑मप्सरसां मध्ये प्रे्ध- 
यमाणसुपैत्‌ ! तां १२, ११, १०॥। 
कल्याणी ( प्रजापतेस्तन्‌विशिष- )- कल्याणी तत्पश्चवः । एे ५, २५; कौ २७, ५। 
कवि- 
१. भसौ चाऽ मादित्यः कविः । मारा ६, ७, ०, ४ 
२, कवयो दयेत यच्छुश्चवा सः । तैसे २०५, ९, २ (तु. ते३,२०२, ३)। 
३. पदवीः कवीनाम्‌ (तमग्ने दधासि) । तैसं २, ४, ११, १; काठ २३, १२; तैआ १०, १०,१ | 
७. ब्राह्मणाः कवया ऋषयः कवयः । मे ७, १, २ ( तु, काठ ३१, 9; क ४७, १} । 
५, ये वा अनृचानास्ते कवयः | ठे २, २; ३८ 
६. ये विद्रा £सस्ते कवयः । सादा ७, २, २, ४। 
७. ये हवा अनेन पूव प्रेतास्ते वै कदयः.। गो २, ६, २॥ [ °वि-उशिज्‌- १; ऋषि- १०; 
२१; ओषधि- ६ द. ]। 
काच ( सामन्‌-)- 
१. भभिप्रियाणि पवत इति काव प्राजापत्य ९ साम । प्रजा वे प्रियाणि पश्वः प्रियाणि प्रना- 
यामेव पद्यु प्रतितिष्ठति । तां ८, ५, १४-१५। 
२. तदेतत्‌ लोकवित्‌ साम“ । यदु कविा्गिवोऽपश्यत्‌ तस्मात्‌ कावमिस्याख्यायते 1 
ज १, १६६1 
र. चिन्दत रोकं काविन तुष्टुवानः ! तां ११, ५, २५। 
काञ्य- त्रयी वे चिद्या काव्ये छन्दः | माश €, ५, २, ४ ॥ [ °ज्य~ उम- द. ] 1 
कन्य- >> "वाहन कम्यवाहरः पितृणाम्‌ ( अग्निः ) । तैसं २, ५, ८,६। 
करा- दिवे कशानू ( आलमंते ) । मैसं ३, १४, ७। 
कशारि- उत्तसेदि- ४ द्र. 1 
कर्यप- 
१. करयपः पञ्यको भवत्ति । यत्सर्प परिपर्यतीति सौक्ष्म्यात्‌ । तैआ १, ८, ८ 1 
२. कंश्यपो मासाम्‌ । मे द, १४, १८ ( तु. काठ ७, ७) । 
३. कर्यपो वे कूर्मः । माश ७, ५, १, ५। 
४, क्यप तै सयुद्रमतिपारयितुमहति ! जै २, २५३ । 
५, कर्यपोऽ्टमः । स महामिर न जहाति ।*" "यत्ते शि्पं कदयप रोचनावत्‌ । ---यस्मिन 
सूयी ( अरोगादयो विभासान्ताः ससूर्याः ) भपिंता- सप्त साकम्‌ ! -“ ते ऽस्मे कर्यपा- 


काकुभ- ( २८४ ) काम- 
1 ४ 
ज्ज्योपिरभन्ते । तान्त्सोमः कद्यपादधि निधमति | असाकर्मकृदिवैवम्‌ । तेभा १, 


७, १-२ 1 [ “प~ अदूपार- २३ अप्‌- २६६ द्र. ] | 


~~~ ~~ 





काकुभ- क्छुम्‌- द. 1 काक्षीचत- कक्षीवत्‌ द्र. । 
काण्डवीणा- काण्डवीणा चद्न्ति योषधिषु वाक्तां तेनावरुन्धे ¦ काट ३४, ५। 
काण्व- कण्व द्र. । 
काम- 
१. अग्नये वे्वानराय द्वादश्चकपारं (पुरोडाशम्‌ ) निर्वपेत्‌ कामाय“ “- -सवस्सरे काम भाष्यते । 
मै २,१,२। | 
२. भआनन्द्नन्दशुभ्यां कासम्‌ ( प्रीणामि ) 1 काठ षदे, ९। ि 
३. इयं ( एथिवी ) वे चिराउस्थे चा ऽएष दोऽ एव ५ द वा ऽ भस्मा ऽ इयं विराट्‌ ( थिवी ) 
९ सवान्‌ कामान्‌ दुहे । य ऽ एवमेत विराजो दोहं वेद । माश्च १, ५, २, २० | 
४. काम \ससुदढरमाविज्च । तेज ३, १०, २। 
५. कार्म प्रत्यासास्यास्‌ (प्रीणामि ) । तैसं ५, ७, १९, १; काठ ५२, ९। 
६. कामदच मे सौमनसङ्च मे ( यन्न क्पताम्‌ ) । तसं ४, ७, ३, १ । 
७. कामाय परस्वानू ( आकमते ) ! काठ ७७, ११ । 
८. कामाय पिकः (आलभ्यते } । मे ३, १४, २० । 
९, कामाय मनुष्यरथः ( युज्यते ) । मे ३, ४, ४। 
१०, कामा वे वसोर्धारा (विश्च देवाः ।काठ.|) । तैसं ५, ४, ८, १; काठ १३, ८। 
१९१. कामो वै वेदवानरः । मै २, १, १०; ३, १०। 
१२. कामो हि दाता कामः प्रतिगृहीता । ते २, २, ५, ६। 
१३. छन्दाक्षि वे सर्वै कामाः । ज १,३३२। 
१४. दक्षिणा (समदो वै) कामः । मे १, ९,४२। 
१५. मनसि वै सवै कामाः भरिताः । ठेमा १, ३, २ 
शदे. यत्र वै देवाः । इमा विद्याः ( ऋचः, यजूपि, सामानि ) कामान्‌ दुदु, तद्ध यजशिधेव भूयि- 
छान्‌ कामान्‌ दुदुहे । माश ४, ६, ७, १४॥। 
१७. वाम्वे सर्वान्‌ कामान्‌ दुे वाचा दि सर्वान्‌ कामान्‌ चदि | ठेभा १, ३, २। 
१८. विरवादमग्नि ५ यजु काममाहूर्यं दातारं प्रतिग्रदीतारमाहुः । म २, १३, १३ 
१९. श्रद्धां कामस्य मातरं हविषा वद्ध॑यामसि । तै २, ८, ८, ८ | 
२०. सञुदर इव हि कामः 1 नैव हि कामस्यान्तोऽस्ति न ससुरस्य । ते २, २, ५, ६ (लु. काट 
९,१२) } । 
२१. सर्वेभ्यो हि कामिभ्यो यन्नः प्रयुज्यते । तेसं २, ४, ११, २। 
२२. सवय कामा सधु ।!एञा१,१,३। 
२२. सविता भूत्वा भ्रथमे ऽहन्‌ प्रवृज्यते । तेन कार्म एति । तंमा ५, १२, १॥ [ग्मि- अत्ति 
४६४; अनन्त; -आज्य~ २०; आधि-; आयुस्‌- १८; आहुति- २ ६. | 


कामदुध- ( २८५ ) कार्षर्यमयी- 





__._.__ __---------~--------------------------------------------- 


कामदुघ, धा- 


१, 


& ‰& 


@ 5” 


८. 
९. 


अष्टौ वा एताः (गायत्रीनिष्टुवायाः ) कामदुधा भास \ स्तासामेका समशीयैत सा 
कृषिरभवत्‌ , ऋध्यते ऽस्मे कृषौ य एं वेद्‌ । तां ११.५.८1 

एताप्षद्‌ कामदुचा उदाहरन्‌ ( देवाः }) सरं चद्व चाजां न्यत्विषच्च द्रि य्वच, 
जे १, १८१ | 

एषा तै प्रजापतेः कामदुघा, तयेव यजमानोऽसुरमिटलोकेऽ ग्नि दुहे । तैसं ५.७,२५२ । 

कामं कामदे धुक्ष्व सिन्नाय वरूणाय च | इन्दरायाग्नये पूष्ण ओषधीभ्यः भ्रनाभ्यः 
(इन्द्रायादिवम्या पृष्णे प्रजाभ्य शोषधीभ्यः (काठ., क.1) । तेसं ७, २, ५, ६-७; काठ १६, 
१२; कं २५, ३। 

कामदुघा भस्म रेवतयो भवन्ति । ज ३, १४६ । 

ता ( इष्टकाः ) एनं ( यजमानम्‌ ) कामदुघा असुत्रुधि्होक उपतिष्ठन्ते । तेसे ५,४,२,४। 
पशवः कामदुघाः । जे २, ८४। 

पशनेवेतत्कामदुधोऽवरन्द्रे । क ४४ ९। 

सा येषा शबरी पषठोद्युपन्रमेषासुष्मिन्‌ रोके कामदुघा भूत्वा तिष्ठते । जे २,२५१ ॥ [°्वा- 
ओशन- ३ ६. ] । 


काम-घरण- पशवः कामधरणम्‌ । मारा ७, १, १,८ } 

काम-प- अगतं तरे कामप्रम्‌ । माश १०, २, ६,४ 1 

काम-सनि- जैर्णायव- १ दर. 1 

का(म्य>>)ग्या- तां (गाम्‌ ) वा भकामयन्त मयि स्यान्मयि स्यादिति, तां देवाः काम्ये ! 


इस्याहयन्त्स! व! एनानभ्यक्ामयत । मै ७, २,१। 


काय- कद्र. । कारीरी- करीर द्र. कार्णश्रवस- कणेश्रवस्‌- द्र. । 
कार्तयश्रा- कृतयशस्‌- द, । कातैवेशा- कृतवेश~- द्र. । कार्णायस- कृप्णायस्‌- द्र. । 
काष्मयं ( म्प्णी- )- 


१. 
२. 
र. 
७. 


0 ) 


त एत ९ रक्षोहणं चनस्पतिमपर्यन्का््मयम्‌ (देवाः ) । माद ७, ४, १, ३७। 

देवा ह बाऽ एतं वनस्पतिषु राक्षोघे दद्ड्यंत्काष्म्॑य्यम्‌ । मादा ३, ४, १, १६। 
प्रजापतेरविंखस्तस्य्िस्तेज जादाय दक्षिणाकर्षत्सोऽत्रोद्रमयत्छृष्ट्वोदरमत्तस्मात्काप्मं्यः | 
माश ७, ४, १, ३९। 

यत्र वे देवा भम्र पद्कमरेभिरे तदुदीचः फभ्यमाणस्यावाङ्‌ मेधः पपात स एष वनस्पत्ि- 
रजायत तद्यत्छृभ्यमाणस्यावाड्पतत्तस्ात्कार्प्म्यैः । माश ३, ८, २, १५७। 

वञ्चनः ( वच्चो वै |काठ.] ) कापथः । तेस ५, २, ७, ४; काठ २०, ५; क ३१, ७। 


कारप्पय-मय- काष्मंयैमयाः परिधयो भवन्ति रक्षसामपहत्यै \ मे ३, ७, ९; काठ २३, ८; 


क ३८, १ 1 
काष्पमयमयी- 


१. इयं (प्रथिवी ) वे काष्म्यमयी । तेस ५, २, ७, ३; काठ २०, ५; क ३१, ७। 


क क 


काट- ` ( २८६ ) कन्ताप- ` 





२. यत्‌ काम्मयैमयीं दक्षिणत उपदधाति (सादयति ।मे.]) रक्षसामम्तरहित्ये (-सामपहत्ये [मे ])1 
म२,२, ६; कं २१, ७। । 1 
कारु- अप्‌- १५५६. । कारक का] ञ्ज- इन्द्र- २४२ द्र. । ` 
काठेय- कलि~ दर. । काव-, काव्य- कवि~ द्र. । , 
कारा- काञ्ञाना ९ स्तम्बमादर रक्षसामपहत्यै । तेआ ६, ९, १। 
काण्टा- | ६ 
१. यहु (देवाः ) गिरिं काष्टासङन्‌ तस्मादसौ गिरिः काष्टे नाम । जे .१, १०५। । 
२ छवो तै छोकः काष्ठा । तै १, ३, ६, ५। 
किक्िखाकार- 
१. किक्िटाकार भ्राम्याः पश्य उपतिष्ठन्ते । काठ १३, १२। 


२ किक्रिटाकारं जहोति माम्याणां पञ्चूनां य । तेसं २, ४, ३, ५1 
२. किकिटाकारादारण्याः ( पशवः ) प्रत्रसन्ति । ऋठ १३, १२। क | 
८. किद्धिटाकरिण वे म्राम्याः पश्चवो रमन्ते, प्राऽऽरण्याः पतन्ति । तैसे ३, ४, ३, ५।.. ` 
किम्पुरुष- । 
१. अथेनसुत्करातमेधं ( पुरुषं देवाः ) अत्याज॑नत स किम्पुरुषोऽभवत्‌ । ठे २, ८ । 
२. किम्पुरुषो वै सयुः । माश ७, ५, २, ३२ 4 । 
किरिकः- नमो वः किरिकेभ्य इति । एते हीद ९ सर्म कुर्मन्ति । माश्च २, १, १,.२३। 
किदिवष->> 'स्प्रत्‌- एष ( सोमः) उ एव किट्विषस्ष्रत्‌ । एे १, १३.। 
कीति- कीर्तिर्‌ होतारम्‌ (अनु) 1 ष २, ८1 
कीर्षी- इन्द्ाण्ये कीर्षा । काठ ७, १० । 
कुश्चि- हदान्‌ कुक्षिम्याम्‌ ( प्रीणामि ) । मै ३, १५, ७ ॥ [शक्षि- कलश १; २ ६.] । 
कृटरू- अि- ७ द्र. | | 
कुत्स- ऊत्सश्च लशर्चेन्द्रं व्यहययेता <स इन्द्रः कत्ससुपावततेत त ९ शतेन बारद्धौभिराण्डयोर- 
वश्चात्ते शो ऽभ्यवदत्‌ प्रसुस्यस्व परि ऊुत्सादिहागहि किमु त्वावानाण्डयोबेद्ध आसता 
इति ताः सच्छि्य प्राद्रवस्स एतत्‌ कुत्सः सामापरयत्तनैनमन्ववदरस उपावत्तत 
यदेतत्साम भवति सेन्द्रस्वाय । तां ९,२,२२४२३ ॥ [त्त उपगु- द. | 1 । 
, . कौत्छ (सामन्‌ )- 
९. इन्द्रसुतेषु सोमेष्िति कोत्सम्‌ । तां ९, २, २१। 
२. एतेन वै कत्सोऽन्धसो विपानसपश्यत्‌ स ह स्म वे सुराहतिनोपवक्रथं धावयत्युमयस्यान्ना्- .. 
स्यावरुध्ये कौस्सं क्रियते । तां १४, ११, २६। ४ । 
३. तदेतत्‌ सेन्द्रं साम ! यद कुत्सो भपर्यत्तस्मात्‌ कोत्पमित्यारूायते 1 ज १, २२८ । 
कुन खिन्‌- यद्धस्तेन मूर चिन्त्‌ । कुनखिनीः प्रजाः स्युः । त २, २०.९,.१०। - - 
` कुन्ताप- । । 
९. कयै ह चै नाम छुच्छितं भवति तद्यत्तपत्ति तस्माच्छुन्तापा;, तत्छुन्तापारना. ङन्तापस्वम्‌ । - 
गो २, ६, १२॥ ,. ष ि 


कुन्ताप-> ( २८७ ) ऊुर-पश्चांख- 





२, 





. .._.------------~--~--------------------------------------------- ~ ˆ~ 
=^ 


वि ५ शतिर्वा अन्तरूदरे कुन्तापान्युद्रमेकचि « शम्‌ । साक १२, २, ४, १२ । 


= (4 शंसति (व (र ५ ( 
कुर्ताप-सूक्त- शथैतत्कुन्तापं यथाडन्दसं शंसति सर्वेषामेव कामानामाप्त्ये । नारारसीः, रमीः, 


कारव्याः, इन्द्रगाथाः, भूतेकदः, पारिक्षितीः, एतशप्ररापमिति । कौ २० ५। 


कुवेर- कुबेरो वैश्रवणो राजेत्याह तस्य रक्षा ९ सि विशः । साशा १३, ४, ३. १०। 


कुमार- 

१. ऊुमारं नवजात सर्पिराशमरन्ति | कारसेक १२: ८-९। 

२. कुमारि स्योजात एनो न ( भवति ) । तां १८, १,२४ । 

३. कुमारो जायमान एव चाचमभिन्यादरति । जे १, २९७ 1 

. तस्मात्कुमारं जातं धृतं वेवि प्रततिरेहयन्ति स्तने वाञुधापयन्ति , माश १४,५, ३, ४। 

५, तस्मात्सेवत्सरवेखायां प्रजाः वाचं प्रवदन्ति । मादा ७, ४,२,३८। 

६. तस्मादु सेवच्सरऽ एव कुमारो व्य्ाजिदीर्षति । माश ११, १, ६, ३1 

७, तस्मादेकाक्षरद्वयक्षराण्येव प्रथमे वदन्ुमारो वदति । मा ११, १, ६, ४। 

८. तानीमानि भूतानि ( षड़तवः ) च भूतानां च पत्तिः संवत्सरऽ उषसि रेतोऽसिक्रन्व्स 

संवत्सरे कमारो ऽजायत सोऽरोदीत्‌ 1*""यदरोदीत्‌ तस्माद्‌ सद्र; । मशि दै, १, ३, ८-१०। 

९. यथा कुमाराय वा जातय चत्साय वा स्तनमपिदध्यात्‌ । माश २, २, १,१। 
१०. यथा दिष्रतः कुमारस्य साते स्यात्‌! ञे २, ८३ । 
१९१. संवःसर्‌ऽ एव कुमार उत्तिष्ठाक्तति । माच ११ १, ६, ५ ॥ [°र- अग्निर्ध- द्र] । 
कुमारी- 

१. एतदु दैवोवाच कुमारी गन्धवयृदीता । ए ५,२९ (तु कौ २, ९1 

२. कुमारीं सूपं ( गच्छति } । गो १, २, २। 

३. तस्यासीद्‌ ( पतज्ञलघ काप्य ) दुहिता गन्धर्वगुदीता । मास १४,६,३११ । 


कुस्म्या ( विध्यथवादात्मकव्राह्मणवाक्य- }-~ स्वाध््रायो ऽध्येतन्यस्तसाद्प्यृचं वा यवां साम वा 


गाथां चा कुज्यां वाभिन्याहुरेद्‌ बतस्यान्यवच्छेदाय । माश १९, ५, ७, १० । 


स~ भप्येतदं वसिष्ठाः ऊुरुष्वभ्याइवेव सुल्याश्च सन्यन्ते---अपि ह स्म तेन पथा पुरा कुरवो 
न यान्ति, येन भारद्वाजा ययुः । जे २, २१७ ॥ [°्स- उदीची- २३ द] | 
करु-कषे्- 
१. तस्मादाहुः कुर्न देवानां देवयजनमिति । माश १४, १, १, २ (घ॒. जै २,३००) । 
२. ते देवा अघ्ुबन्नेतावती वाव प्रजापतेच्वैदिय्यावत्‌ कुरश्चेत्रमित्ति । तां २५, १३, ३ । 
३. देवा वै सत्रमासत कुरुक्षेत्र । भग्निर्मखो वायुरिन्द्‌ः \ मे ४, ५,९ 1 
७. श्यैणाचद्ध नाम कुरक्षे्रस्य जघना सरस्कम्‌ । ज ३,६४ 1 
कुरु-पञ्चाल- 
१. तस्माच्छिरिरे कर्पञ्चालाः प्राञ्चो यन्ति । तै १, ८, ४,१। 
२. तस्मानघन्ये नदाघे प्रव्यञ्चः कऊुर्पन्नाटा यन्ति । तै १, ८, ४,२॥ [ श्ल- अगस्ति 


उदीची- १०; उीनर~ द्र.] । 


ष 


ऊलङ्ग- ( २८८ ) | कुह ` 
कुटङ्ल- 
१. साध्येम्यः कुलङ्गाच्‌ ( आल्मते ) । मे २, १४, ९। 
२. सोमाय ( सोमस्य राज्ञः । तर्स.) कलङ्गः । तेस ५, ५, ११, १; मे २, १४, १३। 
कुखाय ( क्रव॒- )- 
१. भगेष इन्द्राग्न्योः कुलायः प्रजाकामो वा पञ्युक्रामो वा यन्नेत ! तां १९, १५, १। 
२. प्रजा वै कुराय पशवः कुखाय ( + गृहाः कुरां कुराय्रमेव मवति ' [तां १९, १५, १ |) 
म२,४,७तां २, ३० २; १९, १५, १। | 
कुद्म(.न्म)र्ब्हिस्‌-,~>कौटम८न्म)खवर्हिषर (सामन-)- 
१. अथ कौन्मखवर्दिषम्‌ । एतेन वै ऊन्मर-बहिरुभयान्‌ पञ्चून-स्पणोत्‌ गन्यांश्चारव्यांरेच । ` 
ज २, २५४ । । 
२. इल्मख्वार्ेवां एतेन स्वर्ग लोकमपश्यत प्रजाति भूमानमगच्छत्‌ प्रजायते वहुभवति | 
कौल्मलबर्हिषेण दष्डुवानः ! तां १८, ३, २१ । । 
कुवरु- । 
१. यल्रथमं ( इन्द्रः सोम पीत्वा ) निरष्ठीवत्‌ तत्‌ कृवरमभवत्‌ । मै २, ४, १; काठ १२, १० । 
२. यदश्चभ्यः (तेजो ऽखवत्‌ ) तल्कुवरुम्‌ ( अभवत्‌ ) । साश्च १२, ७, १,२ । । 
कुवरख-सक्त॒- आदविविन- १२ द६.। 
ङुरा- भपो हि ङ्याः । माश १, ३, १,३ | 
कुराल ऊुशान्न धरमदितम्यम्‌ । तेआ ७, ११, १; तेउ १, ११, १। 
कुशिक- ~> कौरिक,->> "कता, "कलत्र | 
१. अथ यत्सुवणरजताभ्यां कुशीभ्यां परिगृहीत भासीत्‌ 1 सास्य ( आदित्यकपस्य चात्वारस्य } . 
कौदिकता । तै १, ५, १०, २। । 
२. चत्वारो वे प्रन: स्तना भाष ५ स्ततखिभिर्देवेभ्यो ऽदहत , कुशीभिरेको ऽनुनद्ध. आसीत्‌ , | 
तवा इन्द्र एवापदयत्‌ , तेनेन्द्रभिवादुहत्‌ , तदा अस्य ( इन्द्रस्य ) कोिकत्वम्‌. । ` 
मै ७, ५, ७ ॥ ["क- इन्द्र- ३४६ द ] 1 | वः 
कुषीतक-,> कौषीतकि- एतेन वे ( स्तोमेन ) चसनीचमेदूा अयजन्त तेषां कुषीतकः सामश्रवसो । 
गरहपतिरासीत्तान्‌ छशाकपिः खागैरिरनु म्यादरदवाकीषेत कनीया ९ सौ स्तोमबुपागुरिति .. 
तस्मास्वौषीतकीन न कश्चनातीव जिहीते यक्तावकीणां हि। तां १७, ४,३। ` 
कुष्ठिका- ङष्ठिकाभ्यो वत्तकाः ( अजायन्त ) । ज २, २६७ | । 


कुःखुरुविन्द ( दशरात्र- )- 
१. एतेन वे ुसुरुचिन्द भौ दारकिरिष्ट्वा भूमानमादनु त । तां २२, १५, १०॥। ` 
२, यः कामयेत बहु स्यामिति ख एतन यजेत्त । तां २२, १५, २। 


डद- क 
१. इनहूमई « सुभगां `" "सुदवां जोहवीमि । सा नो ददातु श्रवणं पिकृणाम्‌ । तैसे २,३०११,५। 


सप -> 





~> ¢< &५ ५ 


( २८९ » । छृतं 





~~~ 


इद्टर्दैवानामगृतस्य पत्नी । तैसं २, ३, ११, ५॥ 

कुह श्रयो ऽरुणैताः । काठ ४२, ८ । 

प्रजास्वेव प्रजातासु छद्वा वाचं दधाति । तेसं ३, ४, ९, १। 

योत्तरा ( +-भमावासया (गो. ष.|) सा उहूः । मे ७, ३, ५; काठ १२, ८; दे ७,११; गो २, 


१,१०; ष ४, ६ ॥ [शट्‌- यनुष्ट्प्‌- २; ५९; अपरपक्ष- १. ] । 


कूप -> कष्या- एता ( कूप्याः) वै तेजस्विनीरापः । तञ १, २४२ । 


१२. 


कूवर 


अङ्गिरसः सुवर्ग लोकं यतः पुरोडाशः कूर्मो भूत्वा ऽनु प्रासपत्‌.-एवमेवेनं कमेः सुवै 
लोकमञ्चसा नयति 1 तेसं ५, २, ८, ४-५ । 

कूमानछफेः ( प्रीणामि ) । काठ ५३, २ 

ता ५ ( प्रथिवीम्‌) संचिदषाप्सु प्राविध्यत्तस्ये यः पराङ्‌ रसो ऽत्यक्षरत्स कूर्मोऽभवत्‌ । 
माद £, १, १, १२१ 

तेऽपरयन्‌ ( देवाः ) पुरोडारं कूम भूत \ सर्षन्तम्‌ । तैसं २, ६, ३, २-३। 

ावापृथिवीयः ( °थिव्यो हि ।माश.।) कूमैः । मै ३, १४, १५; माङ ७, ५, १, १० | 

न कूमस्यारेनीयात्‌ ( आरुणकेतुकचित्‌ ) नोदकस्याघातुकान्येन मोदकानि भवन्ति । भघातुका 
मापः) तेआ १, २६, ७। 

प्राणो वै कूर्मः प्राणो हीमा: सर्वाः प्रजाः करोति , मादा ७, ५, १, ७। 

मेधो चा एष पश्चनां यत्दछुमैः ! तैसं ५, २,८, ५; काठ २०,७; क २१,९ (तु. मै २,२१५) । 
यो वै स एषां छोकानामप्सु प्रविद्धानां पराङ्‌ रसो ऽत्यक्षरत्स एष कूर्मः । माश ७, ५,१,१। 
वास्तव्यो वा एष यत्‌ कूमैः । तैसं ५, २, ८, ५ । 


. शिरः (रसो वे (माश ७,५,१,१| ) कूर्मः । माश ७, ५५ १, १; ३५। 


स यत्कूमौ नाम 1 एतद स्य कृत्वा प्रजापतिः प्रजा भसृजत यद्‌खजताकरोत्तयदकयेत्त- 
स्मात्कूमैः कदयपो वै कृमैस्तसादााहुः सर्वाः प्रजाः कार्य्य इति | मारा ७, ५, १,५। 
सुवगाय वा एष रोकायोपधीयते यत्‌ कूर्मः । तेस ५, ७, ८, २ ॥ [न्म अप्‌- १५६ 
आदिय ३६८ द्र.] । 

नाक्रो मकरः पुलीकयस्ते कूवर । काठ ४७,३ । 


सूदमःष- 


१. 
२. 


कूदमान्छकभिः [°्मान्‌ शकपिण्डेः ।मै.] (प्रीणामि)] । मे ३,१५.९; काठ भद, १३। 
शरकृतिपण्डेभ्यः कूर्माः ( अजायन्त ) । जे २, २६५७ । 


छकवाकु- कृकवाकुः सावित्रः । मे दे, १४,.१५; काठ ४७, ८ । 


छत- 
४ 


कृतं सप्ते चर्‌ । एे ७, १५। 


२ ये वै चत्वारः स्तोमाः इतं तत्‌ । तै १, ५, ११० १। 
दे. श्रद्धा वे छतम्‌ । ज २, -२९०। 


मा-३५ 


रतम ( २९० ) | ङषि- 





कृतमय- असि- ५८५. । 
कृतय रस्‌-> कात्तयरा ( सामन्‌ )- जप पाप्मान £ इते कात्तेयशेन तुष्ट्वानः । तां ३४ 
५, २३। 
 छृत-वेश-, > कातंवेरा (सामन्‌- )- भथ कातवेशम्‌ । त्रेधा भरतेषु राष्टूमासीत्‌ वैतद्ग्येषु 
तृतीय, भिन्रवत्सु तृतीय, तवेश धेतीयम्‌ ¦ सो ऽकामयत कृत्वेदो ह त्विमे द्वे रषष्टे एकधा 
राष्ट स्यादिति । स एतद्‌ ह्विनिधन सामापर्यत्‌ । तेनास्तुत । तेनेमेदे राष्ट ह सैका 
राष्टुूमभवत्‌ । तदेतच्छी्रादृन्यहा सामः" "यदु तवेरो ऽपदयत्तस्मात्‌ कार्त्रेश- 
सित्याख्यायते । जे २, १९६। ४ 
छतान्न- यत्‌ कृतान्नं ददाति मा ५ सै तेन निन्करीणीति। मे ८, ३। 
कत्ति->> इच्यधीवास- अन्तरिक्षस्य ( सपं ) छइतच्यघीवासः । तै २, ९, २०, २। 
कत्तिका ( नक्षत्र )- । 
१. अग्नये स्वाहा कृत्तिकाभ्यः खाहा, अस्वा स्वादा दुलायै स्वाहा नितरन्ये स्ाह!ऽभ्रयन्त्ये 
स्वाहा मेघयन्त्यै स्वाहा वर्षयन्त्यै स्वाहा चुपुणीकाथ स्वादेति । तै ३, १, ४,१। 
२. अग्निना वै देवाः सुवर्ं रोकमायन्‌ ता भमूः कृत्तिका अभवन्‌ । तैसे ५, ३, ९, १। 
३. अधिदेवता, छत्तिका सक्षत्रम्‌ । काठ ३९, १३। 
७, एकंद्धे त्रीणि चत्वारीति वाऽ अन्यानि नक्ष्राप्यप्रैता एव भूयिष्ठा यत्कृत्तिकाः । माश्च २, 
9.२.९1 # 
७५. एतद्वा भग्नेरनक्त्रं यत्‌ कृत्तिकाः । ते १,१, २, १;५,.१, १; २.११, १ (वत. मास २ 
` १,२, १)|। । 
६. एता (कृत्तिकाः ) हं वे प्राच्यै दिशो न च्यवन्ते । सत्राणि द वाऽ अन्यानि नक्षत्राणि प्राच्यं 
दिदारच्यवन्ते । माश २,१,२,३॥। 
७.. पुर एताः (कृत्तिका उदयन्ति) । भग्निवाऽ एतासां क्ृत्तिकानाम्‌ ) मि्ुन म्‌ । माश २,१,०,५। 
८. प्रजापतेवौ एतच्छिरो यत्‌ छृत्तिकाः । काठ ८, 95 क ६, ६ | 
९. सुखं वा एतन्नक्षत्राणां यरछृत्तिकाः | ते १, १, २, १। 
१०. सष्ठ ( +वे (काठ. क |) कृत्तिकाः । मे १, ६, ९; काठ ८, १; क ६, ६। [ "का- अग्नि- 
४६५; आग्नेय- १३; आग्नियी- ६; ऋक्ष- १६. ]। । 
छृत्या- यदा वै इत्याञुट्लनन्त्यथ साला मोघा भवति तथोऽएवैष एतद्य्यस्माऽभन्र कश्चिद्‌ द्विषन्‌ 
भ्रातृभ्यः त्यां वरूगान्निखनति तनेवैतदुत्किरति । माश २, ५, ४, ३ । । - 
मुक (कक्ष-विेष-}- तस्मात्स स्वादू. रसो दि तस्माद रोदि तऽचिर्दिं ख एषोऽग्निरेव यद्मुकः । 
माश्च ६, ६, २, ११। । 
छरालु- सन्नाडसि कषरानुः । तैसं १, ३, ३, १; मे १, २, १२; काठ २, १३; क २,७। 
.ङषि- 6 
। अधो दुरं खनेदधो वा अस्याः ( परथिवयाः ) वीर्यम्‌ । वी्ैस्याभिक्रुष्तये (*भितृत्ये । काठ.) 
तस्मात्‌. सुष््टे चीहियवाः पच्यन्ते ।! तद्ाहुरुत्तराध, वा स्याः दयम्‌ । तद्विमाः प्रजा 
उपजीवन्ति । तस्मान्नातिखयेति । आ प्रतिष्ठायाः खनेत्‌ । काट रण, ४;.क ३२) 31; 


| ११ 


१कष्ण- ( २९९ } कृष्ण्रीवी- 





२. 
३. 
४. 
९५. 


„~. ..~~--~--~~-~-------------------------------------------------------------------`- ~~ 


अन्ने वै कृषिः । माश्च ७, २, २, ६ । 








~~~^~~~-~~ 


- कृषि ५ सुसस्यासुत्छृधि । काठ २, ३॥। | 


बहती जन्दस्तत्‌ कृषिः ( वृष्टिः [का८.] } पर्जन्यो देववा । मे २, १३, १४; काठ २९, ४। 
सवैदेवत्या वे कृषिः 1 माश ७, २, २, १२ ॥ [°्वि- कामदुघा- १ द्र] । 


१ कृष्णःष्णा- 


~ & © & @ © = ® & @& < 


[न 
५ 


ऊृष्ण-ग्रीव- अग्नि- १६; अग्िय- २८; २९ द्र, । 
 छृष्णम्रीची- अप्नेयी- १२ द्र] , 


अथ यत्कृष्णं तदपां रूपमन्नस्य मनसो यजुषः । जैड २, ८, १,९। 

भातम्बेतद्रपं यच्ृष्णप्‌ 1 माश ८ ५, २, १६। 

एतद पाप्मनो रूप ९ यत्‌ कृष्णम्‌ । कृष्ण इव हि पाप्मा । मे २, ५, ६; काठ १३,२। 
कृष्णक । काठ २३, ३। 

करुष्णा भवति, वारुणी देषा देवतया । तैसं २, १, ९, २। 

कृष्णा भौमाः (वारणाः [मै २, १३, १२]) । मे ३, १३, १११२ | 

कृष्णा ( परावः ) वर्षाभ्यः मे ३, १३, १९। 

कृष्णो भवत्येतद्वै बृटयै रूपम्‌ । तैस २, १, ८, ५। 

पणो रान्याः । मे २, १४, १७ ( तु. २,१४,१९) | ~ 


„ तद्धि वारुण यत्‌ ष्णम्‌ । माज्ञ ५, २, ५, १७ ॥ 


तमो वै ष्णम्‌ । मे २, १, ६; ५, ६ (तु. काठ १०, ६; ११, ५) । 
निक्रत्यै रूपं कृष्णम्‌ । तसै ७५, २, ४, २। 


१३. नैर्रःतं चरं परिदृक्यै गृहे क्रष्णानां ब्रीदीणां नखनिर्भिन्नम्‌ । ष्णा कूटा दक्षिणा । तेस १, 
८, ९, १। । 

१४. नैत्रीतमेककपारं कृष्णे वासः कृष्णतूषे दक्षिणा । तैसं १, ८, १, १। 

१५. पाप्मा वै कृष्णा त्वक्‌ | ज २,६० । 

१६. प्राजापस्यं ृष्णमारूमेत वृष्टिकामः । तेसं २, १, ८, ५। 

१७. यत्‌ कृष्णे तद्रात्रः ( रूपम्‌ ) । मै २, ५, ७; ३, ६, ६; जे २, ४२९ (तु, काट १२,५) । 

१८. यत्‌ इईृष्णा एष दि तं चणैः सचते य निःतिगृह्वाति । काठ २०, २। 

१९. यत्‌ कृष्णानां (व्रीहीएणम्‌ ) वारुणं ( चरे निवपति ), तस्माद्र इव राजन्यः । काठ 
११७ ६ ।- 

२०. ये (ब्रीदयः) कृष्णास (स्युः |तैसं.]) तं वारणं चर निवपेत्‌ । तैस २, ३,१,४; काठ ११,६। 

२९. रानिव कृष्णा छरद्धवत्सा ( गौः ) तस्या असावादित्यो वत्सः । साश.९ २, ३, ३० । 

२२. वारणे छृष्णमेकरितिपादमारमेत । तैसं २, १, २, १ (तु. तैसं २,१, ९, २) | 

“` २३. स (इन्द्रः) एवं वरुणाय - शतभिषजे भेषजेभ्यः पुरोडाशं दरकपाङ निरवपत्‌ कृष्णानां 

्रीरीणाम्‌ । ततो चं स ददो ऽशिथिरोऽभवत्‌ । ते ३,१,५,९ । 

२९ 


सोरययामौ हेवतङ्च कृष्णस पार्वैयोः । म २, १३, २ ॥ [ण्ण अग्नि- १२; अनृत- ७ 
अन्नाद्य- १६; अमि. चर्‌ १२; अद्वतर- ३; असुर- ६७ ६ .] । । 





छष्ण-खग- ( ९९) - ` ` रष्णायस्‌-> । 











छृष्ण-स्रग- स कृऽगष्डगोऽभवत्‌ , स छृष्णश्गो भूत्वा पथिवीमन्वचरत्‌,, तमनु धमैर्चचार ` 
खं ११३। । 

ष्ण-विषाणा- | 

१. इष्णविषाणा प्रयच्छति सयोनिमेव यक्तं करोति, सयोनिं दक्षिणा ^ सयोनिमिन्द्५ सयोनि.... 
त्वाय । तस £, १,३, ५७। ~ 

२. योसायोनिः सा ृष्णविषाणा । साच दे, २, १, २८ (लु. तैसं ६, १, ३, ८) । 

छृष्णाक्षी- या रोहिणी कृष्णाक्षी कृष्णवाला छृष्णद्ाफा ( गौः ), सा पितृदेवत्या । मै ३, ५,.४। : 

कृष्णाऽजिन- 1 क क न । 

१. भसौ ( यौः ) ईष्णाजिनम्‌ । काठ १९, ४; क ३०, २ । 


® & 


१६. 


१७. 


` १८. 


१९. 


२०. 


दयं ( परथिवी ) वै कप्णाजिनम्‌ | तैस. ध, १, ४, ३; माश द, ४, १,९। ˆ 

एतद ब्रह्मणो रूपं यत्‌ ईष्णाजिनम्‌ ( यद्‌ बश्चुः ।काठ १३, ८) । काठ १३,८;१९.४। 
कृष्णाजिनं वाव दीक्षितयश्षसम्‌ । एतद्धि सर्वषां वेदानां रूपम्‌ । यानि.युद्खानि तानि साम्नां 
रूपं यानि कृष्णानि तान्य चाम्‌ | यदि वेतरथा । यान्येव बश्रणीव हरीणि तानि. यजुषाम्‌ । 
जं २,६६। 


कृष्णाजिनं चे सुकृतस्य योनिः । माश्च ६, -४, २, ६ । 

करष्णालिन ५ होतृषदनम्‌ । माश ६, ४,२,७। 

फष्णाजिनेऽध्यभि षिच्यते (यजमानः) । एतद्‌ वे प्रव्यक्ष ब्ह्मवस्च॑सम्‌ । तां १७५,११.८। 
जरायु एष्णाजिनम्‌ । काठ २६, २ । । 

तस्य (अग्नेः ) एष स्वो रोको यक्कृ्णाजिनम्‌ । मारा ६, ४, २, ६। 

तेजसा कृष्णाजिनस्य रोमभिः स ५ सृजति । तेसं ५, १, ६, २-३। 


„ भ्राचीनम्ीव कृप्णाजिनसुपस्तृणीतेति व्रयादुदीचीनम्रीचं चा \ञज २,१३०} 


अद्य कृष्णाजिनम्‌ । तेसं ५, १,१०, ५। 
बह्यण ( "णो वा |तै.] ) एतद्रूपं यत्‌ कृष्णाजिनम्‌ 1 तेसं ५, ४, ४, ४; ते २, ७, १,.४॥ .: 


;. ब्रह्मणो वा एतदक्सामयो खूप , यत्कृष्णाजिनम्‌ । ते २, ५, ३, ३ । 


यज्ञो ( ब्रह्म [कौ. ] ) वै छष्णाजिनम्‌ । तैसे ५, १, ४; २; काठ १९, ८ कौ @ ११ 
मारा द, ४५ १, ६; तेजा ५, २, १३ (त्‌. मास २, २,१, ८) ।. ८ 
यज्ञो दि कृष्णः ( गगः ) स यः म यत्तस्तक्करृ्णाजिनम्‌ । माश ३, २, १, २८ 

यतो वे लोमानि कष्णाजिनस्य तसो यक्ञः। मे २, ६,.६ । 

यत्‌ कृष्णाजिनेन दीश्चत चक्सामे एवारुभते-“" *** अहोरात्रयोरेवौजो वीर्यमालमते"*" ":* 
द्यावागृथिव्योरेव तेजो य्ियसमारूभते । काठ २३, ३। । 
लोमतः सर ` भरव्यतो छस्य ( कृष्णाजिनस्य) मेध्यम्‌ । तेसं ५, १,४, ३। 1 
स ( ब्रह्मचारी ) यन्टगाजिनानि वस्ते तेन तद्‌ ब्रह्यवचेसमवररन्धे । गो १,२,२ [न~ अहो- , 
रात्र- ३३; ऋक्साम- १ द.]। 


छष्णाऽयस-> काष्णणयंस- रोदायसेन का्णांयसभ्‌ (संदध्यात्‌.) । जउ २,४,३,३ 


रकृष्ण- (२९३ ) कतु 


४५ 





भकृष्ण (ऋषि-)- ष्णो दैतदाङ्गिरसो बाक्षणच्छंसीयायै कतीयसचनं ददश । कौ २०, ९ । 
केत- अभि- ४६७; अन्न- ६७ द्र. । 
केतु- छन्दांसि केतवः । जे ३,५८। 
केरा- 
(= भ 
१. अवग्वथादुदेस्य इमश्रुण्येव वपते न केशान्‌ । भ्रोवे श्विरः । दिर उह व सुष्व्राणस्य 
श्रीगच्छति । स यत्‌ पुरा संवत्सरात्‌ केशान्‌ वेत श्रियमेव वपेत न केशान्‌ । अथ यदुप- 
रिष्टात्‌ संवत्सरस्य केशान्‌ वपते संवत्सरेणैव तदारमनु भियं परिगृह्य केशान्‌ एव वपत, न 
श्रियम्‌ । तस्माटुपरिट्रेव वपे । जे २, २०४ 
२. एतद्रे केशानां रूपं यदतिरा्रः । ये शुका अह्वसते रूपं ये ष्णा र्य ते । जे २,२०४ 
३. यस्य दक्षिणतः केशा उन्श्ष्टास्तमाहुज्येष्ठलक्ष्मीति । मे १, ८, १ । 
४. रदमयः केदः । तैसे ७,५,२५,१। 
५, वेदेनाभिवासयति, तसात्‌ केङैः शिरदछन्नम्‌ । तैत २,६१३.४-५। 
केराव- 
१. केशवस्य ( क्कीवस्य ) पुरषस रोदायखमास्यऽभाविध्यति । मार ५,४,१,१ । 
२. तदक्षिणतः प्रतितशतः कैश्षवात्‌ पुरुषात्‌ सीसेन परितं क्रीणाति न वाऽएष स्री न पुमान्‌ 
यत्‌ केशवः पुरुषो यदाद पुमांसिन न खी यदु केशवस्तेनो न पुमान्‌ नेतदयो न हिरण्य 
यत्सीसे, नैष सोमो न सुरा यत्परिसुत्‌ । माश ५,११२११४ (-तु. ५,४,१,२) । 








केखर- केसरेभ्य कक्षा बरश्षीकाः ( अजायन्त ) । जे २,२९७। 

कोसल -विदेह- सैषा (सदानीरा नदी) भप्येतर्दिं कोसरविदेहानां मर्यादा । मादा १४,१,१७। 
कौत्स- इत्स ६. । कौन्मरु-वर्हिंष- इत्मलवर्हिस्‌- द. । 

कौरीक- त्वद्‌ कौटीकान्‌ (आलमते) । मै ३,१४,५। 

कौटमलवर्हिष- ऊुत्मलवर्हिस्‌- द. । कौशिक, °ता-, प्त्व- कुशिक- द्र. । 
कौषीतकि- कुषीतक- दर, । 
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कुं दक्ष वरुण सश्शिशाधि । तेसं १,२,२.२; ए १,१३। 

. करत्वा शचीपतिः । तेस ४,४,८,१ । 

धीतिश्च मे क्रतुश्च मे ( यज्ञेन कल्पताम्‌ ) । तेसं ४,७,१,१। 

प्रजापत्िवै भगो, यत्तः क्रतुः । चे १, ४,१४;१५ । 

मित्र एव क्रतुः । माश ४,१,४,१ । 

वाग्वे ्तुय्॑ञयुखम्‌ । तैसं ५,२,३,५। 

 विद्वेषां त्वा देवानां क्रतुनाभिषिच्चामि 1 मे २,६,११;४.४,५। 
- ` सेवत्सरो -वाव॒कमुरेकत्रि ९ णास्तस्य॒चतुर्विश्यतिरधमासाः षड्तवः संवत्सर एव 
ऋतुरेकत्रिशस्तयत्तमाह छतुरिति सेवत्सरो हि सर्वाणि भूतानि करोति । मादा ८,४,१,२१। 


<> ८ ‰% ५ «° 


& = 





कतुस्थला- ( २९४ ) क्रोध . 
॥ 
९. स यदेव मनसा कामयतऽ इदं मे सयादिदं कुर्वीयेति स एव क्रतुः । साच ४,१,४,१ । 
१०. हृत्सु कतं वरणः [वरणम्‌ मे. (अदधात्‌ }] । तेसं १, २, ८, १-२ भे १,.२, ६; काठ २,६ 
कं १,१९ । 
१९. दत्सु यये कठमनोजवः प्रविष्टः । मा ३,३.४,७॥ ["्तु- एकरत्रिश्ञ- १; अपान~ ३८ द्र] । 
क्रतुस्यखा- अभ्नि- ५६५ द्र. । 
कय भथ यत्क्रयेण चरन्ति । सोममेव देवतां यजन्ते । सादा १२, १, ३.३ । | 
क्रञ्य~- अवस्वानू क्रव्या नाम स्थ पाधिवास्तेषां व इह गृहा भन्न व इषवः । तेस ५,५,१०,४-५। 
कञ्याद्‌- जथ येन पुरुषं दहन्ति स क्यात्‌ । मादा १, २, १,४॥ । 


फरिमि- नीलङ्गोः क्रिमिः । तेसं ख, ५, ११, १; काठ ४७, १। 


[क्प 


फिचि- क्रिवय इति ह वै पुरा पञ्चालानाचक्षते | माश १३. ५, ४, ७। 
क्रञ्च्‌- 
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१. शङ्डङ्गिरस ईभ्यमिवाहरविन्दत्‌ `ˆ“ ““ "स क्रुङ्ढाङ्गिरसोऽकामयत* `` -स एतत्‌ (कौल्वम्‌ ) 
सामापदयत्‌ , तेनास्तु ""यद्ध वा इदमाइुः कुङ्‌ क्षीरं विपिपीत इति न ह वै तत्‌ करद्‌ विपि- 
पीते । क्रुङ्‌ ह स्म वै तदाङ्गिरोऽह एवाहरविपिपीते । जे २,३२ । क 

२. कुङ्डेभ्यमहरविन्ददेष्यमिव वे षष्ठमदरवैतेन विन्दन्ति | तां १३, ९, ११; ११,. २०॥. 

द. सोममद्धयो व्यपिव्रत्‌ । छन्दसा ह ५९सः श्चुचिषत्‌ । "**“ शदुभ्यः क्षीरं न्यपिबरत्‌ 
्रुङ्डाङ्गिरसो धिया । तै २, ६,२,१-२९ (तु. मे ३,११.६; काठ २८१) । 


१. इन्द्राग्निभ्यां कृज्चान्‌ ( आलभते ) । मै ३, १४, ३। 

२. कत्री श्रोणिभ्याम्‌ ( प्रीणामि ) । मे २, १५, ६1 

कौश - | 

१. भथ क्रौञ्चम्‌ । शड्‌ भाङ्गिरस ईष्यमिवाहरविन्दत्‌ । दप्या इवैते यच्च छन्दोमाः । तस्माच्‌ 
छन्दोमेषु क्रियत । जे, २२९॥ 

२. रज्जुः (वाग्चे [तां ११, १०, १९।) करोच्चम्‌ । तां १९,१ ०,१९.१३, ९, १७। 

३. वाचे क्रौञ्चः ( आलभ्यते ) । तैसं ५, ५, १२, १४ मे ३, १४, १२; काठ ४७, २॥। ` 

४. सक्थिभ्यां करोञ्चौ ( अजायेताम्‌ ) । जे २,२६५७। 

५. सोऽब्रवीत्‌ (बृहस्पतिः प्रजापतिम्‌ ) क्रौञ्चे सास्नो दृण ब्रह्मवचैसमिति । जेड १,१६,२,१२ । 


कमक ( उक्ष-)- अभि- १३४; ४४९ द्र. । 
कूर सङ्ग्रामो वे क्रूरम्‌ । मारा १, २४५, १९। 


क्रोध- । 
१. अथ य एने ( श्रद्धाऽश्रद्धे ) सोऽन्तरेण पुरुषः । कृष्णः पिङ्गाक्षो दण्डपाणिरस्थाक्करोधो र 








१. हंसः सर्वप्राणिहृदि स्थितो जीवात्मा तद्रूपधारीन्द्रः, कुङ्‌ करौश्वपत्ती,. आङ्गिरसः सर्वाद्सम्बन्धि- 
सारयुक्तः पुषटदारीर इत्यथ इति सा. । ,. 
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शश ( र्म कज 


~~~ 


सो ऽभूत्‌ । माश ११, ६, १,१३ । 
२. वराह कोधः ( गच्छति) 1 गो १, २, २। 
फरो ( सामन )- | कता 
१. एतेन वा इन्दः इन्द्रकोश्चे विर्वामित्रजमद्ग्नी इमा गाव इत्य कोशात्‌ पञ्चूनामवरुष्य करोर 
्रियते ! तां १३, ५,१५। 








२. क्रोशनैव स्वम रोकमगच्छन्ननु्ोशेनारिमन्‌ प्रत्यतिष्ठन्‌ | जे २, ४००। 
३. देवानां बा भन्तं जग्युषामिन्दिये वीयैमपाक्रामत्‌ ततकोश्ेनाघ्रारन्धत तत्‌ क्रीशख कोशत्वम्‌ । 
तैषं ७, ५, ८, १। 
क्रोष्टू- क्रोष्टा मायोः । मे २, १४, १३। 
प्रोशच- क्- द्र. । 
व~ क्टीवे सीतेन विध्यति `" `" "क्लीबे दन्दश्चकाः। ते १,७,८,२ (तु. मे २,४,२; काठ 
१२,११) ॥ [°ब - अनृत- ५द्र. ] | 
ढकैव्य- 
१. रेतोदिवा एतस्माद्वाजिनमपक्रामदययेष्‌ छ्ज्याद्‌ विभाय । तेप २, ३, ३,४। 
२. सोमाय चाजिने इयामाकं चरे निवैपे्यः ङ्ेग्याद्‌ बिभीयात्‌ । तेसं २, ३,३,४ 1 
्ोमन्‌- , 
१, छ्ोमा बरुणः । मास १२, ९५, १,१५। 
२. ज्कोप्नो वै त ९ (मेधम्‌ ) हृदयान्‌ छक्षारय < स्तसमादेतत्‌ सुषिरम्‌ । मे ३,१०, २ । 
२ वल्मीकान्‌ क्कोम्ना ( श्रीणामि ) । तैसे ५, ७, १६, १; मे २, १५, ७; काठ ५३, ६। 
कृ ~ यत्‌ कके: ( आतज्च्यात्‌ ), राक्चसं तत्‌ । तैसे २, ५, ३, ५। 
स्तृ 
१. क्षत्तगहान्परेत्य सावित्रे द्वादशकपालं वाष्टाकपारं वा पुरोडारं निधैपति 1 मारा ५,३,१,७। 
२. प्रसिता वै .क्षत्ता । मास ५,३,१,७। 
३. सावित्र द्वादशकपालं क्षत्तगह उपध्वस्तो दक्षिणा । तैसे १, ८,९,१-२ । 
४. साविन्रोऽष्टाकपारः क्षते (+ प्रसूत्ये मै ४,३,८]) । मे २,६,५; ४,३,८। 
क्ष्न- 


~ ~ 


१.- भथ विक्ोविश्ीयं चत्रसाम, क्षत्रेणाभिविच्यमानोऽभिषिच्याता इति ! अथो भये सुष्वाणो 
विदो विद राजासदिति । जे २, १९५। 


२. भधाकामयत चिदवामित्रो राज्यं मे प्रजा गच्छेदिति । स एतं त्रयस्त्रय स्तोममपर्यत्‌ । 
तमाहरत्‌ । तेनायजत । क्षत्र वै चरयन्ञिरय स्तोमानाम्‌ ! ततो वे तस्य राज्यं प्रजागच्छत्‌ । 
भष्टको हास्य प्रजायासभिविषिचे ! जे २, २१९ 


३. भथेते रत्निनः क्षत्रस्य वा एतान्यद्ानि यस्य वा एतान्योजस्वीनि भवन्ति तद्राष्टमोजस्वि 
भवति । मे ७,३,८। 9 


~ ८ ^ 





५ ~~~ ~ 


१५. 


१६. 
१७. 
१८. 
१९. 
२०. 
२९. 


२२. 
२३. 
२९८. 


२२९५, 
२६. 


२७. 
२८. 
२९. 


२१. 
२२. 


( २९६ ) क्च 
भदो वै क्षत्रं यदु बाहैतम्‌ । भगरेदं विड्‌ राथन्तरसिति । जै ३, २३१। न 
अपभ्रंशो ह ३ बद्यणः क्षत्रम्‌ । जै २,२२३ । 

पां य उम रसस्तेनादमिमम्‌ '--भोजते क्षत्रायाभिविच्चामि | काठ २६, १५ 

भ्यं वाऽभग्निव्रह्य च क्त्र च । माश ६,६,३,१५ | 

भवरुम्बर उ ह वे ब्रह्मणः त्र च विट्‌ च। जे २,१२३। 

भादित्यो वै देवं श्चत्रमादित्य एषां भूतानामधिपतिः । ए ७, २० । 

इदम्‌ उ वाव क्षत्रे यच्‌ चतुश्चत्वारिंशं त्रष्टुभम्‌ । जे २, २३१। 

उभयमेव ब्रह्य च क्षत्रं चाचरन्धे राजा सन्दरपिर्भवति य एवं वेद्‌ । ज ३,९७। 

एतानि क्त्रस्यायुधानि यद्ङ्वरथः कवच इपुधन्व । ठे ७, १९ 1 

एनानि वे पत्रे िद्पानि दस्तिनिप्कोऽर्वतरी रथोऽदवरथो स्क्मः कसः । जे १,२६३ । 
क्षत्रे वयो सयन्दं (मयत्तं (मे.) छन्दः । तेघ ४, ३, ५, २; मै २,८,२; काट १७२ । 
क्षत्रं वरुणः (राजन्यः |. ए.; मारा ५,१,५ ३;१२,१.५.३|) 1 ए ८,६; कौ ७,१०; १२,८* 
माश ७,१,४,१५, १,५५.३; १३,१,५,३; गो २,६,७। 

क्षत्रे वा एतदारण्यानां प्यूनां यद्याघ्रः ! ए ८,६। 

क्षत्रं वा एतदोषधीनां यदूदूर्वा (यद्‌ ब्रीहयः {ए ८,१६ |) । एे ८,८;१६ ¦ 

क्षत्र वा एतद्रनस्पतीनां यन्न्यम्रोधः । ए ७, ३१;८,१६ । 

क्ष्रं वा एते साम्नां यद्‌ ब्रुद्रथन्तरे । जं २,४२३। 

त्रे चै त्रयखिश् स्तेमानाम्‌ । जे २, २१९। । । 
क्षतं वै त्रिष्टुप्‌ (षयः (माश.]) । कौ ७,१०; जे १, २९३४२०२३५०; २,१९२; ३,२०५; 
२३०९; माश १२,७,३,८। । 
क्षत्र वै प्रजापतिः (रहत्‌ ।जै २,४१६]) । जे २,४१६.३.३४ । 

त्रै चै प्रस्तरो विश इतरं बर्दिः। माश १,३,४,१० । ध 
क्षन्न वे लोकम्प्रणा इष्टका) (+ विश्च इमा इतरा इष्टकाः ।माद ८, ७,२,२]) । माश &, 
७,२,२६९..४.३,५ | । 

क्षत्र वै वरुणः (स्पादैः [जै.|) । काठ ३६.७; जे २,१९७; माश २,५,२,६६३४। 

न्नं वे वरवानरः ( ण्यो विण्मस्तः [काट |) । मद,३, १०; काठ २१,१०; माश्च ६,६,१ 
७६२.३,१,१३ 1 

रवे श्रीः (श्रयः (मै.) 1 मै ४,२१६; ज १,२७२ ( तु. जे २,१४०६२७५) । 

क्षत्र वै साम (+ वि्‌ शखम्‌ | जे २४६) । गो २०५७; ज २,४६; माश्च १२,८,३.२३। 
क्षत्र वे सोमः (स्तोघ्नम्‌ [ष.]) । जे २२४; १९१; माश २,४,१०१०; ९,३,३; ७५,३,५, 

ष १,४ (तु. ठे २३८; कौ ७,१०९.५;१०,५३१२.८; ज १,९०) । 

क्षन्न वै सिषटडृत्‌ (दोता ।एे.; गो.|) । एे ६,२१; गो २, €, ३; माश १२,८,३११९ । 

क्षत्र < दि ग्रीष्मः ( राष्टुम्‌ ।. ए.]; सम । ज.) । ए ७,२२; ज १,८८; माज २,१,३,५। 
क्षत्र चतर्चत्वारिशिः (त्रयस्तरि्षः | जै २,१०५॥ त्रिष्टुप्‌ । कौ. मादा] ) 1 कौ ३४५; जे २, 
१०५३२७९३,३०९; माश्च २,४,१,१०। 








८९. 
६०. 
६१. 
६२. 
६२. 
६४, 


आ-३८ 


( २९७ ) क्षश्च 
वि 
क्ष्रं तेन यत्‌ रष्टुभम्‌ (क॑चद शस्तोमः) । ज ३,२६९। 


, क्ष्रे तेन यद्‌ रेन्द्रम्‌ (वार्दैतस्‌ ) । ज २५२६९ । 
, श्चन त्रिर्‌ य्‌ स वच्रस्‌ तेन क्षत्रम्‌ । जे २,३३८। 


वत्रमद्वः (त्रमसावादित्यः । ज २,३४४]) । ज २,२५५॥ 


. क्षत्रमिन्द्ः ( +-कषत्रियेषु ह पशवो ऽभविष्यन्‌ । माञ्च. 1 ) । ज १,१८२; माश ४,४,१,१८ । 
, क्षत्रमिव श्रियां भूयासम्‌ । एेआ ५,१,१। 


्षत्रञुपा९ श्ययाजः । मार ११,२.,७,१५। 


, चत्र विदो ज्यायः (श्यु चै वाक्‌ { ञे २,१९६]) । जे २,३२;१९६ । 
, क्षत्रमेका ( कामदुघा ); तं राजाुचय्य॑ण ( अन्विच्छन्ति ) । ज २,८४। 
, क्त्रमेतद्‌ यत्‌ पार्थम्‌ (सोमसामनी) । जै २३,२६. ! 


क्षत्रे पन्चदशः (एष्ठ्यः | जै २,४२९])। मै ४,४,१०; ए ८४; जे २,३२ तां १९.१७३ ¦ 


, क्ष्रं वृहत्‌ ( बृहती । ज २,१४२.]) । ठ ८,१४२; जे १,१२८२,११९;१९२; ३,३१६। 


क्षत्रं माध्यन्दिने सवनम्‌. । दौ १६.४। 
कषत्रस्य वाऽ एतद्रूपं यद्राजन्यः (यदरात्रिः ।माशञ १२,१,५,५]) । साख १२,१,५.३;५ । 
क्षत्रस्य विदनुवत्मां \ ज १,९५} २,१९.७} ३,२०५ । 


„ क्षत्नस्येव प्रकाशो भवति । जै १,२४३ | 
. क्षतरस्यैतदरूवं यद्धिरण्यम्‌ । माश १२,२,२,१० | 


बत्रायेवेतद्विश्च कृतानुकरामनुबतेमानं करोति । माश २,५,२,३४ । 
पत्रेण दक्षिणं पक्षम्‌ (अचिनुत) । तैसं ५,६,१०.१; मे २३,४,८ । 


. क्षत्रेण मनुष्यान्‌ ( इन्तो दाधार ) । तेच ९,४,८,१ । 

, क्षत्रेण यश्चसा सह -** "““ तस्य दोदमन्षीमदि ! तेजा ७,२१,१ 1 

+ गायत्री नमेष्टिरथो आहुः क्षत्रस्य सवग दति ! काठ १०,७ (तु. मे २,१,११) । 

. तदेतद्‌ व्रह्म च क्षत्रं च सन्धायान्वतः पाप्मानमपहतः । जे १,२३२ । 

~ तद्यत्र बरह्मणः क्षत्र वशमेति तदराष्ट्‌ं सखद तद्रीरवदादास्मिन्‌ वीरो जायते । एे ८,९। 

, तस्य नार्तिने हरा भवति बरह्मणा च क्षत्रेण चोभयतः परिगृहीत । काश ७,२,४,५ | 

* तस्य ( ्रहस्पतिसषवस्य ) जष्टशते स्तोत्रिया भवन्ति ! ततो यच्‌ छते सा विराट्‌ | क्षत्र 


विराट्‌  अथया ण्टौ सा गायत्री । तेजोबद्यवर्चसं गायत्री । तेज एव तद्भद्यवर्यस 
क्षत्र पुरस्तादधाति । तस्ाद्राह्यणः क्षत्रियस्य पुरोदितः । जे २,१३१। 

तुभं क्षत्रस्य रूपम्‌ । ञे ३,२१ । 

द्वयं वेदं द्य चेव क्षत्र च । तदुभयं दरोणकर्े ! ञे १,७८। 

धाता क्षत्राय ( जुहोतु ) । तैसं २, ३, १०, १। 

निर्क्तमिव दि क्षत्रम्‌ । माश्च ९, ३, १, १५। 

प्रजापति क्षत्रम्‌ । माञ्च ८ २, ३,११ । + 

माणो हि वै पत्रे त्रायते हैनं प्राणः क्षणितोः ग्र शत्रमात्रमाप्नोति श्चत्रस्व सायुञ्य «< सरी- 
कतां जयति य एवं वेद्‌ । मार १४, ८, १४, ४। । 
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८ ८* 


क्षतध्रिय- ( २९८ ) क्षिय ` 





0 
ब्रहम क्षत्रेण रत्ति समनमद्‌ , विशे समनमत्‌ । तैसं ७, ५, २३, २। 
ब्रह्य च क्षत्रे च. पयस्वितमे । मे ७, ५, ८। 
बरह्मणः क्षत्र निस्मितम्‌ । तै २,८,८,९। 
बह्यणङ्च त्वा क्ष्रस्य चौजसे जुदोमि (इन्द्र) । तेसं ३, ३, १, १-२॥ 

बरह्मणा च क्षत्रेण च संयुगभ्यां स्वग सोकं गच्छामेति । जे २,११९। । 
ब्रह्मणा च हेव क्षत्रण च सदयुरभ्यां द्विषन्तं पाप्मानं श्रातरभ्यं हन्ति य एवं वेद्‌ । जे २,२३३। ` 
चर्मणि चे क्षन्न प्र्तषठितम्‌ \ काठ ३७, ११। 
नद्यणेव क्षत्र ‰स £ इयति, क्षत्रेण व्रह्म । तेसं ५, १, १०, ३। 
बरह्मपुयेदितं क्षत्रम्‌ ( + भत्यन्यानि चत्राणि [काठ १९, १० ) । काठ २७, ४; क २, ४। 
ब्रह वै क्षत्राज्ज्यायः । जै २, ३२ । | 
बरह्म वे त्रिणवः, क्षत्रे त्रयाश्च्रशः । जै २, ३२७ । 
ब्रह्य वे त्रिवत्‌ क्षत्र पञ्चदशः । जे १, २३२; २, ३२५७ । 
वद्य वै मिन्नः, क्षत्र ९ वरुणः । तैसं ५,१,९,३; मै ४,५,८; काठ १९, ७; २७,३; क ३०,५ 
रह चै रथन्तरं क्षत्र चरृहत्‌ (चतश्चत्वारि्ः ज २, १६४॥) । जै २,१०३; १३२;१६४ 
व्रह्म हि पूर क्षत्रात्‌ । तां ११, १, २। 
सुव इति ( प्रजापतिः ) क्त्रम्‌ ( अजनयत ) । माश्च २, १, ४,१२। 
मामभ्युदयेत्यु्वां दिक्‌ (आदित्याय ) प्रायच्छत्‌ क्षत्रे च राष्ट च।जे२, २५० 
मिन्नः क्ष एव्रपतिः । तै २, ५, ७, ४; माश्च ११, ४, ३, ११। 
यत्सुरा भवति कन्ररूपं तद्थो भन्नस्य रसः । ए ८, ८। 
यत्‌ स्तोभवत्‌ ( साम ), तत्‌ क्षन्रम्‌ । ज १, १२४ । 
यस्तान्तवं वस्ते क्षन्न वदधते न ब्रह्य । गो १, २, ४। 
याँ ( दक्षिणाम्‌ ) मीषा (ददाति), इत्र तया बह्यात्ति । म ७, ८, ३ | 
यो जन्यो मित्रं स नेय्यग्रोधेन (पात्रेणाभिषिश्वति) । मित्रेण वे क्षत्र ९ व्यवततमवरोधेन्यभ्रोधो 
मित्रेण वा एतत्‌ क्षत्र ५ भ्यवतनोति ददिश्चेऽशिधिरत्वाय । मे €, ४,२। 
सख ५९ दितंमे ब्रह्म सख ९ शित ९ वीय बुस्‌ । सर दित क्षत्र मे जिष्णु यस्याहमस्मि 


ˆ पुयेदहितः। ब्रह्य क्षत्र ५ सयुजा न व्यथते ब्रह्माह क्षत्रं जिन्वति क्षत्रियस्य । क्षत्र बरहा 


८२. 


जिन्वति बाह्यणस्य यत्‌ समीची कृणुतो वीयीणि । मै २, ७, ७ (तु. मे ३,१,९) | 

सषा श्चत्रस्य योनिर्यद्रद्य । मार १७, ४, २, २३ ॥ [त्र अनि- ५२५; अधिवास; 
गनुष्टुम्‌- ३५; अन्तरिक्ष- १३५; अभिषव; अमावास्या- २०; अहन्‌- ३४; इन्द्र- ९५ 
२१५; २४४; ३०८; इन्द्रात्नि- ४५; ओजस्‌- ५; १८ द्र] 1 


क्षनिय- 


१. 


अथास्य (क्षत्रियस्य ) एष स्वो भक्षो न्यभोधस्यावरोधाश्च फरानि चौदुम्बराण्याश्चत्थानि 
प्लाक्षाण्यसिपुणुयात्तानि भक्षयेस्सोऽस्य स्वो भक्षः । ए ७, ३० । 
अन्नं वे क्षन्नियस्य विद्‌ । माद्रे, ३, २४ ८। 

अपरिमितो वे क्षन्नियः । एे <, २० । 

भभिगन्तैव व्रह्म कतौ क्षत्रियः । माश ४, १, ४, १। 


१२. 
१२. 
१४. 
श्ण. 
१६. 
१७. 


१८. नेन 


१९. 
२०, 
२१. 
२२. 
२२. 


२४८. 


२५५. 
रद. 
प्तपा- 
स्षय- 
१. 
२, 


( २९९ ) क्षीर- 


एतद्ध त्वेवानवक्ल्ं यशक्षत्रियोऽत्राह्मणो मवति तस्मादु कषत्रिमेग कमे करिष्यमाणेनोप- 
स्तव्य एव बाह्मणः । साश्च , १, ४, ६॥ 

एतद्ध पराध्यैमन्नायं यरकषत्नियः ! कौ २५, १५। 

एतर्छपि बाद्यणः क्षत्रियमाद « समानोऽनु चरति । कारा २, २, १, १६। 

क्षत्रिय उ वा भरण्यस्यातिनेता (भन्ना्यस्य प्रदाता [जे २,२६४; ३,१९१]) । जे २,४२३ । 
कत्रिय उ वे पञ्युनां प्रदाता । जे १, ३४८ । 


„ क्षन्नियस्यो भयं ( परथिवी- ) रोकः । जे २, १९२ । 
„ क्षत्रियो ऽजनि विश्वस्य भूतस्याधिपतिरजनि विश्ामत्ता ऽजन्यमित्राणां हन्तां ऽजनि 


ब्राह्मणानां गोष्ठा ऽजनीति । ठे ८, १५७। 

क्षत्रियो विदयघ्यूढः । जे २, १४०; ३४४; ४१६ । 

तस्माश््चतनियं प्रथम यन्तभिररे त्रयो वणौ; पश्चादरुयन्ति । माश ६, ४, ४, १३ । 

तस्मादु क्षत्नियमायन्तमिमाः प्रजा विशः प्रस्यवरोहन्ति तमधस्तादुपासते। मारा २.९,३, 
तस्मादु क्षत्रियो भूयिष्ट हि पश्चनामीष्टे। गो २, ६५ ७। 

तस्माद्राह्यणः क्षत्रियस्य पुरोहितः । जे २, १७१; ३४० । 

तस्मान कदाचन बाह्यणश्च क्षचरियश्च वेश्यं च श्रुद्रं च पश्चादन्वितः । सादा दे, ४, ४, १३ । 
५ ( क्षत्रियम्‌ ) सुरा पीता हिनसि । काट १२, १२। 

बाह्यणदच वैरय्च सत्रियमधस्तादुपासाति । जे १,२८५ । 

ब्राह्मणेन क्षत्रियाय न द्रोग्धर्यं, न क्षत्रियेण ब्राह्मणाय । जे १,२८७ | 

य ९ दहि वाग्लुपते स क्षत्रियः । मै २,७,५ (तू. काठ २६,२) । 

यजुर्वेदं क्षत्नियस्याहुयनिम्‌ । ते ३,१२,९,२ । 

यदात्र क्षत्रियै श्रद्धा विन्दति ब्राह्मणे वा स तर्हीच्छति। सोऽस्मै (ब्राह्मणाय) ददाति । 
जे १, २६६। 

यान्येतानि देवत्रा क्षत्राणीन्द्रो वरणः सोमो रुद्रः पजैन्यो यमो शत्युरीश्यान इति क्षत्रात्परं 
नास्ति तस्माद्‌ ब्राह्मणः कषत्रियमधस्तादुपास्ते राजसूये! माश १४,४,२,२३ । 

विश्वा वै क्षत्रियो बरवान्‌ मवति । माङ ४,३,३,६ 1 

स क्षत्रियः) ह दीक्षमाण एव ब्राह्णतामभ्युपैति । एे ७,२३ । 

रात्रयः क्षपाः! एे १, १३। 


रयो वे देवाः 1 काठ ३७, १७; गो २. २,१३ (ठ. तैसं २,५,२,२) ; 
रदिमरसि क्षयाय स्वा कयं जिन्व । तैसं ४, ४,१,१ ॥ ["य- अन्त- २ द्र] 1 


क्षवथु- अथ ह स्म ततः (इन्द्रस्य दिभ्यः सोमस्य निगमनान्तरम्‌ ) पुरा श्रुत्यैव भ्रियन्ते --- तस्माद्‌ 


श्िप्र- 


इ दमप्येतदिं चुक्ष्वां्तमाहुर्जविति । जे २, १५६ 
यदं क्षिप्रं सत्त्॒तेम्‌ । मारा ६, ३,२,२ । 


क्षिप्र-दर्यन- किप्रसेनस्म (क्षिप्रसेनाय [मे.]) वर्तिका । तैसं ८,५,११,१; ने २,१४.११ 


स्ीर- 


काठ ८५७,१ । 


यदस्यक्षरत्‌ तत्‌ क्षीरस्य क्षीरत्वम्‌ । ज २,२२८ ॥ [ °र~ क्रु्च्‌- ३ द्र. ] । 


छद्व-सूक्त- ( ३०० ) वि खदिर- 





घ्चद्->> श्चुद-सक्त- सोऽव्रवीदहमिदं सवैमसानि यच्च शुद्र यच्च महदिति ते श्ुदरसूकतश्रा- 
मवन्मदासूक्ताश्च । एेआ २,२,२ 
छध्‌- 
१, श्चुत्खटु वै सदष्यस्यं आजातृन्यः । तैसे १, ६, ७, ४;२,४.१२,६ । 
२. श्ुदुदारं (“दरं [क.|) पाप्मा आतृव्यः। काठ २३, ४; क ३६, १। । 
३. भूतानि ्ुधमचघरन्त्सययो मनुष्या भधैमासे देवा मासि पित्रः संवत्सरे वनस्पतयः 


तस २,५,६,६ 1 । 
छुमा- भथ ययाऽऽपेव रध्नोति सा वृतीया सासो धौः सैषा ष्चुमा ( इषुः ) नाम । माश्च , 
८,२३,५,२९ । 
छुर- भसौ वाऽजादित्यः क्षुरो भ्जर्छन्दः । मा ८१५,२,४। 


१. असौ (यौः) तरै क्षेत्रस्य पतिरसमुतो वर्षति । काठ २३०,४। 
२. इर्ये वें क्षित्र प्रथिवी । कौ २३०, ११; गो २,५.१० | | 
२. इय [+- वे (प्रथिवी) ।तैस.|] कषेत्रस्य पतिः । तेसं २,२,१,५; काठ ९,१७; २६.१६ क ४०,४॥। 
४. दये (पृथिवी) क्षत्रस्य पत्नी । स २,१,१; ४,३,१। 
क्षत्रस्य पतये चरः । म २,६,१३॥ 
श्र-पति- सोमो वे देवानां क्षेत्रपतिः । जे १, ८४ । 
क्षे पत्य- क्ेननपत्यं चर॑ निथैपेज्जनतामागत्य । तैस २,२,१,५। 


१. भनु मामातयेति परथिवी (आदित्याय) प्रायच्छत्‌ क्षेमं च विमोकं च । जे २, २५-२६। 

२. क्षेम इति वाचि । तेआ ९,७५२; तैउ ३,१०,२। 

२. तत्‌ (स्थूर्‌ यवाचितम्‌ ) स्थूरि भवति क्षेमस्य रूपस्‌ । ज २,२०३। 

८. यतप्रक्रमान्‌ प्रक्रामति याम देन दाधार, यद्ुपत्तिष्ठते क्षेमं तेन ¦ काठ १९.१२ । 

८. यदास्ते । स क्षेमः! तं ३.३.३,३। । । | 

क्म्य यायावरः क्षेम्य(*म० (काठ. क.) स्ये तरमादू यायावरः क्षेम्यमध्यवस्यति (+ खटी 

करोति, वाच यच्छति; यक्तस्य त्ये ।तैसं.] ) । तेसं ५,२,१,७ 1 काठ १९.१२; क २१,२॥। . ` 

छै्रपत्य- क्षेत्रपति- द.। द्धौम- उत्न- ४ द्र. । | 


स 
ख- चिघ्रं खमिस्युक्तम्‌ । मो २, २,५। 
खङ्ग- खड्गो वेदधदेवः । मे २, १४, २१। 
खादर (रक्ष-)- 
१. अस्थिभ्य एवास्य ( प्रजापतेः ) खदिरः समभवत्‌ । तस्मात्स दारुणो बहुसारः । माश १२; 
४.४. ९ | 
२. पतत्खल वे पणेस्य सार ५ यतु. खदिरः । म ३, ९? ३। 





खदिर--> (२०१ ) . गन्ध- 


अ~~ 


३. खदिरेण ह सोममाचखाद्‌ । तस्मात्खदिरो यदेनेनाखिदत्‌ । माश -२,६, २, १२ । 
७. यः ( वषट्‌ कारछृत-गायत्रीशिरच्छदादुदभूतो रसः.) एधिरवीं प्राविशत्‌ , स खदिरे ऽभवत्‌ । 
तेआ ७, २, ३-४ । त 
५. वषट्कारो वै गायन्निये दिरोऽच्छिनत्‌ , तस्यै रसः पराऽपतत्‌ , स धथिवी प्राविदात्त स 
खदिरो ऽभवत्‌ । तैसं २, ५, ७, १। \ 
खादिर- 
१. खादिरं ( यूपं करोति ) वलकामस्य । ष ७, ४ । 
२. खादिरं ( युप वीत ) ख्वग॑कामः | कौ १०, १। 
३. षट्‌ खादिराः ( युपाः ) । तेजसोऽवरध्यं । ते २, ८, २०, १। 
खादिरी- यत्खादि्भ्निभवति । छन्दसामेव रसेन यत्तस्य शिरः सम्भरति । तेभा ५,२,४ । 
खजर- यतीनू वै सालारुकेया भार्दस्तेषामेतानि शीषांणि यत्‌ खजैराः। काठ २६, ७। 
[्ट- इन्ध- १८५९; करीर- ५ द्र. ] 1 
खल उततरवेदि- ३ द्र. 
खाद्‌- 
१. न्तो वै खादः। ए ५,१२। 
२. आदकां खादेन (प्रीणामि ) । काठ दे, १। 
लिलछ~ यद्वा उर्वैरयोरसंभिन्ने भवति खिरमिति (खिल इति (माशा.]) वै तदाचक्षते । कौ ३०, ८ 
माङ ८, ३, ४, १। 
ख्यातृ- सचत्सरे वे ख्याता । कारठस॑क १२२ : ३ 


ग्‌ 
गण~ मरुतो गणानामधिपतयः । तैसं ३, ४, ५,१। 
गण-पति-> गाणपत्य - रुद्रस्य गाणपस्यान्‌ (स्त्ये (काट. मयोभरेहि ! तैसे ४, १, २, २; 
मे२,७, २५२, १, ३; काठ ९६, १ | 
गराट्रपद्‌- यानि सरावानि ते गण्डूपदाः ( अभवन्‌ ) । ए २,२६ । 
गतनिधन (सामन्‌-)- 
~ १, गतनिधने वाञ्च मवति गये । तां १५, ३, १२। 
२ वश्च्वां एतेन कौम्भ्यो ऽसा स्वर्ग रोकमपरयत्‌ स्वर्भस्य रोकस्यानुख्याल्यै- स्वर्गाह्ोकान्न 
च्यवते तुष्टुवानः । तां ९५, ३, ५३। 
गतश्री- त्रयो वै गतश्रियः शुश्रुवान्‌ मणी राजन्यस्तेां महेन्द्रो देवता । तैसं २, ५, ४,४। 
गति- गतिरिति पादयोः । तैभा ९,१०,२; तैउ २,१०,२ ॥ [°ति- आदित्य- ४२; इति- द्र. || 
गन्ध- 
१. गन्धं हिरण्यस्य (आदित्य आदत्त ) । जे २,२६। 
२. गन्धर्वाप्सरसो ( गाम्‌ ) अदु पुप्करपर्णेन पुण्यं गन्धस्‌ ! मै ४,२,१३ । 
३. गन्धो मे मोदो मे प्रमोदो मे । तन्मे धुप्माञु ( गन्धर्वेषु ) । ज २,५,६,४। 











गन्धर्व- ( ३०२ ) गन्धर्षाप्लरस्‌- 





८. 
ष 





सोम इव गन्धेन ( भूयासम्‌ ) | म २,४,१४ । 
सोमो गन्धाय (भूयासम्‌ ) । तां १,३,९; सा २,८,१ ॥ [*ग्ध- अप्सरस्‌ ३ द] । 


गन्धर्व 


१. 


१३. 
१७. 
१५. 
१६. 


१७. 
१८. 
१९. 


०२०. 


अथिर गन्धर्वैः । मारा ९,४,१,४७ । 

असौ वाऽ भादिलयो दिभ्यो गन्धर्वैः | मादा ६,३,१,१९ । 

चरश्यो मयूरः सुपणैन्ते ( इयेनस्ते (काठ. ] ) गन्धवांणाम्‌ । मे ३,१४,१८; कार ७७।,६। 
गन्धर्वान्डछेपेन ( प्रीणामि ) । तैसं ५,७,१५,१; काठ ८३,५ । 

गन्धर्वाः सप्तविश्काततिः ( गन्धर्वाः = नक्षत्राणि} । माक ५,१,४,८ । 

गन्धर्चा अलय रशनामगृम्णात्‌ । काठ ४०,६ । 

चन्द्रमा गन्धवेः । माश ९,४,१,९ । 

तं ( सोमम्‌ ) हाञ्नयो गन्धर्वा जुगुपुरेव एव धिष्ण्याः । त उ एवाशीविषाः । ञे १,२८० । 
तमेते गन्धर्वाः सोमरक्षा जगुपुरिमि धिष्ण्या इमा होत्राः । माश ३,६२.९ । ` 

तस्यै (वाचे) गन्धवा वेदानेव प्रोचिरे । मादा २,२,४,५। 

ते गन्धर्वा अन्वागलय ( देवान्‌ ) भष्रुवन्‌ सोमो युष्माकं वागेवास्माकमिति । मास २,२.५४,४। 
त्रयो गन्धर्वाः । तेषामेषा भक्तिः । अन्ने; एूथिवी, वायोरन्तरिक्षम्‌, भस्वादियस्य धौः । 
जे २,२४१। 

पंचर्विरोन स्तोमेन चहतीमभ्यक्रन्दत्‌ । ततो गन्धर्वानसृजत मित्रमुखान्‌ । जे ३,३८१ 1 
प्राणो वे गन्धर्वः । जेड ३,६,८,२ । 

मनो ( यन्तो । माश ९,४,१,११ |>) गन्धर्वैः । मादा ९,४,१,१२ । 

योषित्कामा वै गन्धर्वाः । माश्च २, २,४ ३; ९, ३,२० (त. तेसं ६, १,६, ५; मे २, ७, ३; 
काठ २४, १; क २७,२;२े १,२७; कौ १२.२३) 

रूपमिति गन्धर्वाः ( उपातते ) । मारा १०,५,२,२० । 

चातो गन्धैः । माद्र ९,४,१,१० । 

वायवी त्वा मुवा सा गन्धर्वाः सक्षविश्यातिः 1 ते भग्रे अश्वमयुञ्ञरसते भस्मन्‌ जवमाद्धुः 
तैस १,७,७,२; मे १,११,१ । 

सूयो गन्धैः । मास ९,४,१,८॥ [°वै- अयवेन- १६; अप्सरा-, अश्व- ८७; आदयुत- १ द्र] 


गन्यर्व-गण- अथ गन्धवेगणाः । स्वानशनाट्‌ । भद्धारि्म्भारिः। हस्तः सुहस्तः । ङकायुर्विशवा- 


चसुः । मूधन्वान्सूरयवचीः । ऊतिरिप्येकादश्च गन्धवैगणाः । तेजा १, ९, ३ । 


गन्धवै-गररीता- कमारी- १; ३ द । 
गन्धवाप्सरस्‌,रय- 


९. 
२. 


२. 


अथो गन्धेन च वै रूपेण च गन्धर्वाप्सरसश्वरन्ति । माश्च ९ ४, १,४। 

उपद्रवं गन्धवौप्सरोभ्यः (्रजापतिः प्रायच्छत्‌ ) । जख १, ३,२, १ । 

नत्तधामा नाम रोको वयोभिर्विं्टो गन्धवीप्सरसो गोक्षारो वायुरधिपति धतं सूपं प्रणे 
भ्रतिष्ठितः । जे ३, ३४८ । 





गभ- । ` (३०३. गरदेभ- 





छ. एते खदु वे गन्धर्वाप्सरसो यद्राष्टुश्रतः । तेसं २, ४, ८, ४1 
५, गन्धर्वाप्सरसो वा एतसुन्मादयन्ति य उन्माद्यति । तैसं ३, ४, ८, ४। 
६. गन्धर्वाप्सरसो वे मयुण्यस्य प्रजाया वाऽप्रजस्ताया वेशते । तां १९, ३, २, . 
७. गन्भर्वाप्सराभ्यः स्रगङ्ङ्रणे । तै २१ १०, ३} 
८. नैयग्रोध नोदुम्बर भाश्वत्थः प्ठाक्ष इतीध्मो भवलेते वै गन्धर्वाप्सरसां गृहाः, स्व 
एवेनामायतने शमयति | तैं २३, ४, ८, ४-५। 
९. भद्रा गन्धवा भष्सरसः सुर्देससः । काठसंक ६२ ७ ॥ [रस्‌- गन्ध- २ द्र.]। 
गभः- विड्वे गभः। तै, ९, ७, ३; ५; माश्च १२, २,९, ६। 
गभस्ति- 
१. पाणी वै गभस्ती । मारा छ, १, १, ९। 
२. तशय ( इन्द्रस्य ) हस्तौ गभस्ती । काठ २७, १। 
गभस््ति-पूत - वाचस्पतये पवस्व विष्णो अंशु ५ भ्यां गमरितिपूतः । मे १, ३, ४। 
गभीर- गभीरमिममध्वरं कृधोति । भध्वरो वै यज्ञो महान्तमिमं यक्तं कृभीत्येवेतदाह ¦ माश्च २, 
९, ४,५। 
गय- 
१. प्राणा वै गयाः । मादा १४, ८, १५, ५ । 
२. स यदाद गयोऽसीति सोमे वा एतदाैष ह वै चन्द्रमा भूत्वा सर्वाछ्ोकान्गच्छति तद्रच्छति 
तरमाद्वयस्तद्वयस्य गयत्वम्‌ । गो ९, ५, १४ ॥ [श्य अन्न- ९५ द्र] | 
गय-स्फान- गयस्फानः प्रतरणः सुवीर इति गवां नः स्फावयिता प्रतारयितेधीत्याद ! 
ए १, १२३। 
गतै- 
। १. पिवृदेवत्यो वरै गरः । मारा ५, २, १, ७। 
2. पुरषो गतैः । माश ५, ४, १, १५॥। 
गदभ- 
१. भथ यदासाः पा ५ सवः पथदिष्यन्त । ततो गर्दभः समभवत्तस्सायत्र पा \ सुरं. भवति 
` गदैभस्थानमिव वतेस्याहुः । माश ४, ५, १, ९। 
२. भनि वा एष ( गदभः ) एतर्हि प्रजाः ज्ोचयति । क ३०,३। 
३. भवं पूर नयम्ति गर्दभम्‌ भपरं"*-, तस्माच्‌, श्रेया ५ स पूर यन्तं पापीयान्‌ पदचादन्वेति 1 
मे ३,१,३। । 
४. भर्वाद्‌ गदेभोऽसत्तरः । तैसं ५,१,२,१। 
५. एष (गदभः) हि पञ्चूनामनुपजीवनीयतमः । मै २,१,३ 1 
ˆ एषो (गर्दभः) ऽस्यां जीषितृतमः (जीविततमः [काठ.]) । काट १९२; क २९, ८ | 
गदभ एव स्थेमान दधाति! तस्मादेष पश्यूनां भारभारितिमः । काठ १९, ५; क २३०, ३। 
< गदभः सवमायुरेति । तस्माद्‌ गद्मे (+ पुराऽऽ्युषः [तसं.1) प्रमीते, बिभ्यति । तेस ५ १, 
५,७; काठ १९२,५; क २०,३। 4 । 


ग~ ` 





९, 
९०. 


११ 
१२. 
१२. 


२१ 
२२. 
२३, 


(द्ष्ध) `, , ,. गभ 
^ --------------~ 
गरदैमेन समरति तस्माद्‌ गर्दभः पश्चूनां सारभारितमः । तेस ५,१,५.५॥ ` ष 
गद भो द्विरेताः (सन्‌. कनिष्ठं पशयूनां प्र जायतेऽग्निद्यैस्य योनिं नि्ददति |तै६ ५,१,५ ५) । 
तैसं ५,१,५,५; ७.१,१.२; जे १, ६७ (तु. ठे ४, ९} । ध 
गद भोऽप्यनेश्ेऽव्यन्यान्‌ पञ्चन्‌ मेघत्ति | तेसं ५,१,५, ५ ८ 
पापीयान्‌ द्यङ्वाद्‌ गदभः ! तेते ५,१,२,२-३ । 
भस्मन एच गदरभोऽर्ञ्यत, तस्मात्स भस्मनः प्रतिरूपं तस्माद्‌ भिचसाणो जीवति। 
ज ३,२६४। । 
रासभ इति द्येत्‌ (गर्दभम्‌ ) ऋषयोऽवदन्‌ । तैस ५,१,५,७ ¡ 
वृषाऽभ्नि वृषणे मरन्नित्याह, वृषा येप (गर्दभः) वृपाऽभ्ि; ! तपे ५,१,५,७ । 
सर्वेशं पद्यूनां गदैभो वीयैवत्तमः । म ३,१,६ | 








अनइनन्तो गर्भाः प्राणन्ति । कौ २,२। 

उत्तानेव वें योनिर्गभं विभि । माय २,२,१,२९ । 

एष वे गर्भो देवानां य एष (तृयेः) तपर्पेप हीद्‌ \ स्वं गृह्णाव्येतेनेद ९ सद गरमीतम्‌ । 
माच १४,१,४,२ । । 
गमैः प्राजापत्यः (समित्‌ (माश.]) । माश्च ६,६,२,१५; तैआ १,१३.३ । 
गभः पच्चवि ५ शः (स्तोमः) । तैत ४,३,८,१; मै २,८.४। 

गभौः पञ्चवि ६श दति दक्षिणतोऽन्नं वे परञ्चवि ९ शाः | काठ २०,१३ । 
गभां जायमानाः पयांवतेन्ते । ज २, ३८१ । 

गर्भानेव वैरूपेण (साम्ना) दधाति । ज २,२ । 

गर्भान्वो वृञ्चे पाङ्क्तेन छन्दसा । मे ४,२,११ । | 
गभे (वै ।क ३०, ८}) दीक्षितः । काठ १९.१०; २३, २; क २८, ८; माक्च २,१,३,२८ । 
तस्मात्पराश्चो गभः सम्भवन्ति प्रव्यञ्चः प्रजायन्ते । तां १५, ५.१६ । द, ~ 
तस्य (मनुष्यस्य) वे सम्भविष्प्रतः प्राणा अग्रे प्रविश्ञन्त्यथ रेतः सिच्यते) जं १,१५७ | 
दद्यसास्या गभी योनेर्च्यवन्ते भजात्ये । जे ३,२९० । । । 
दक्षसे मासि गभा हिताः प्रजायन्ते । काठ २८,६ । ५. 
नाभ्यो इ वै ता गर्म लवाचीनविङेभ्यो नावपचन्ते, नाभिषता ह वै गर्माः 1 जै ९,३०६। 
स्यक्ताङ्गख्य इच दि गर्भाः । माश्च २, २, १,६। 

पञ्चमे सासि गमां विक्रियन्ते । जे १, २६५। 

पुरुष उ गभः । जड म, ६, ८,३। 

प्रजा वे पश्वो ग्भः । माश्च १३, २८८, ५; ते, २, ६,४। 
प्रादेशमात्र वे गर्भो विष्णुः । माश्च द, ५, २, ८; ६, २; १२; ७, ५,१, १४ 

प्रावृता वे गर्भाः उल्वेनेव जरायुणेव । माश्च २,-२, १, १६। क 
यदा चे गर्भः खगृद्धो मवति भ्रजननेन वे स तहिं प्रत्यङ्ङति । माश छ, ५, २, ३! = 
यदा वै ग्मः सष्टडधो भवल्यथ दद्चमासः । माश ४, ५, २, ४ | 


् 





गर्युत्‌- ( ३०५ ) गातुविव्‌~ 


२७, याघद्धा भजातो गर्भो माुवैव तावत्प्राणमनु प्राणिति । कारा १, २, १, ६। 

रण, यो घे षण्मास्यो जायते यस्सप्तमास्यः प्र वे स मीयते । काठ ३३, ८ । 

२६. वायन्या गर्भाः । ते ३, ९, १७, ५। 

२७. विषुरूपा इब दि गर्भाः । मार ४, ५, २, १२। 

२८, षण्मास्या वाऽ अन्तमा गर्भा जाता जीवन्ति । मा ९, ५, १, ६३ । 

२९. संवत्सरे बद्धा गर्भाः प्रजायन्ते । मै १, ६, १२। 

३०. रसवत्सरो वाव गभः पृञ्चवि ६ शस्तस्य चदुरविं ५ शतिरधमासाः संवत्सर एव गभः पञ्च- 
वि ५ शस्तदयत्तमाह गर्भां इति सवत्सरो ह त्रयोदशी मासो गभो भूत्वऽतैन्प्रविश्ति | 
माद ८, ४, १, १९ ॥ [ऽग~ अन्न- १९; अयु- ३; उन्दरिय- १ उल्व- ५ द्र] । 

गञत्‌- 
१. ताः (प्रजापततिखष्टाः प्रजाः) यत्रावसन्‌ ततो गयदुदतिष्ठत्‌ । तेसं २, ४, ४, १ | 
२, ते ( पशवः ) यत्रावस \ स्ततः शक्तो गयुदजायत । मै २, २, ४ (वु. तेसं २,४, ४, २) । 
३. ते (पशवः ) यत्रावस ५. स्तद्वमत ९ शक्तौ जाताम्‌ (पूषा ) भविन्दत्‌, तामाच्छ्दाहरत्‌ ! 
काठ १०, ११। 
४. पृश्निर्‌ ( प्रथिवी ) वै यदृदुहत्‌ स॒ ग्ुदभवत्‌ ` "तस्याः ( पृथिव्याः) वा एतच द्विरो 
यद्‌ गश्चैतस्तस्मदेतदाण्डमिव पीयूष इव । मे २, २, ४। 
गाश॑त- 
१. यः पञ्चकामः स्यात्‌ तस्मा एत ५ सोमपेोष्णे गारयते चरं निर्वपेव्‌ । तेसं २, ४,४, ३ । 
२. यः प्रजाकामः स्यात्‌ तस्मा एतं प्राजापत्यं गायते चरं निवपेत्‌ । तैसं २, ४, ४,१। 
३. सौमापौष्णे चरं निधैपेद्‌ गायुतमप्सु प्रजाकामो वा पञ्ुकामो वा | काठ १०, ११। 
गवय- बदस्पतये गवयान्‌ ( आलभते ) । मे ३,१४, १० ॥ [ण्य कऋषभ- ५ द्र] । 
गवयी - इृषभाय गवयी । मे २, १४, ११। 


गचारिर- 
१. गवाश्चीज्जगती । तां १२, १, २। 
२. पशवो गवाशिरः । जे १,९३ । 
गवेधुका- 
१. यज्ञस्य रीरषैच्छिन्नस्य रसो व्यक्षरत्तत एता लोषधयो (गतरेधु्काः ) जन्निरे। मादी 
१४, १, २, १९ । 
२. यत्रवै सा देवता (रुढः) विल्लस्ताशयत्ततो गवेधुकाः समभवन्त्स्वेनेवेनम्‌ ( रम्‌ ) 
एतद्धागिन स्वेनरसेन प्रीणात्ति (यजमानः ) | माश ९,१,१,८ ॥ [का- अक्षावाप- १ द. । 
गह्वर गद्वरोऽबस्थावानो नाम स्थ, तेषां व उत्तराद्‌ गृहा ्ापो व हषवः । तेसं ५, ५, १०, ४। 
गातु- गां विश्वेति यज्ञं विष्वेदेत्रैतदाद । माश्च १, ९, २, २८; ७, ४, ४, १३। 
गातु-षिद्‌- गाहबिदो दि देवाः । मास ७,४,४,१३ । 
भा-२९ 











गाथा- (न्द) - . - ` -मायत्र- 
त 

गाथा- (4 
१. भमित्य॒चः प्रतिगर एं तप्रेति गाध्राया भमिति वै देवं तथेति मानुषम्‌ । एे ७, १८ | 

२. गाधाभ्यः स्वाहा, नाराश्च ५ सीम्यः स्वाहा, रेमीभ्यः स्वाहा ! तेसं ७, ५,.११, २। 

३. विवाहे गाथा गीयत्ते। से ३, ७, ३ ॥ ["्था- अत्रत- ९ द्र] । । 

गाथा-नाराश्च «सी यद्रह्यणः शमल्मासीत्‌ सा गाथानाराश्च< स्यभवत्‌ । ते १,३.२.६। 

['सी- अचरत ३१ द्.] । 

गायत्‌- | | 

१. गायन्त ९ खी कामयतेन ब्रद्य वदन्तम्‌ । काठ २७, १; क, २७, २। 

२. तस्मादु गायतां ना ऽश्रीयात्‌ । मलेन देते जीवन्ति । जड -१, १८, २, १ ' 

३. गायते न देयम्‌ | तैस ५, १, ८, २। । । 
गायत्र ` 

१. भभिगायत्रः । माश १६,१,१,१५। । ध 

२. जध्व्युस्त्ितरता श्ीप्णी गायत्रेणोद्भायति । इदं त्च छिरः प्रतिदधाति । जे २ ६ 
४०६६४०७ । ६ । 
भमिमातिहा (क्रमः); गायत्रं छन्द आरोह, एथिवीमनुविक्रमस्व । तसं ४, २;१,१ । ,. 
भयातयाम च॑ गायत्रम्‌ | ज ३,३०५)। 3 
७. इदमहं गायत्रेण च्छन्दसा ज्रिन्रेता स्तोमेन रथन्तरेण साश्नाभिना देवतया तेजस्ते वचं 
आददेऽतौ । काठ २६.१५ । । । 

६. इमे वे रोका गायत्रम्‌ (साम) । तां ७,१,१। 

७. उ्िक्त्वं देव सोम । गायत्रेण च्छन्दसागनेः पाथ उपेहि । काठ ३०,६ । 

८. एकं वाच किर सामास, गायत्रमेव । ज १,३२१ 1 

९. एष वे गायत्रो देवानां यत्‌ सविता । तेसं ६,५,७,१। 

१०. गायत्रै वाऽजग्नेरछन्दः ।. माश्च १,३,५,४.( तु. कौ १०,५;१४,२२८,५) 

१९१. गायत्रं वे (दि ।गो.) प्रातःसवनम्‌ (रथन्तरम्‌ ।तां ५,१,१५॥) । ए ६,२४९; गो २,३.१६; . 
तां ५,१,१५६,३,११; ष १,४ (तु. तस २,२,९५;२,२०९,१; ज १,१४१; २,५५ जेउ ७. 
२,१,२) । | । & ` 

१२. गायत्रे वे चतस्य शिरः, तदूधि बह्म । जे २,४१५ । , 

१२. गायत्रे साम ( हविर्धानम्‌ [मे.; काठ.) । मे २१४,४; काठ २१.१२; जउ २,११,८॥ _ 

१७. गायत्रि हिरः । माश ८,६,२,६ (त॒. ज १,२९२;२,१८) । ध 

. १५. गायत्रः (+उ वै [कौ., ते.]) प्राणः । कौ ८५" ज २,२४२; तां २०,१६.५; ते ३०३५३ 1; `, 

१६. गायत्रं चक्षुः । तेस ७,१,१०,५५; मे २,७,८; काठ १६५८ । न 

` १७. गायच्नमेव (हकारः । ज २,४२३। 
१८. गायत्रः सप्तदशः स्तोमः | तां ५,१,१५ । - 
१९. गायत्राः पश्चवः । तै २,२,१,१ 1 | 


% < 


गायन्न- ( ३०७ } गायत्र 
9 का 


२०. 
२९. 
म. 
२२. 
२४. 
२५. 
२६. 
२७. 
२८. 
२९. 


२०. 
२१. 


२२. 
२२. 
२४. 


२५. 
२६. 


२७५. 
३८. 
२९. 
८०, 
७१. 
२. 
४२, 
४४. 


८. 
७६. 
९८ ७ 1 ॥ 


गायत्रेण रथन्तरम्‌ (समर्धय) । तैसं ३,१,१०,१ । 

गायन्नेऽस्मिह्ोके गायत्रोऽयम्निरध्यूढः । कौ १७,३। 

गायन्नोऽभं (मू-) रोकः । कौ ८,९। 

गायन्नो यत्तः । गो १ ४,२४; जै २,४३१। 

गायन्नो वै देवानां सविता } मे ४,७,१ । 

गायनत्नो वे पुरुषः ८ दि प्राणः |तेजा.]) । ए ४,३; तेआ ५,४३ | 

गायनो तरै रहस्पतिः ( मेत्रावरुणः |तां.|) | जे २,१३१; तां ५,१,१५ । 

गायत्रो पै (हि ।तैसं., मे.) बाह्मणः } तेस ५,१,४,५; मे ३,१,५, ए १,२८; जे २,१०२ । 
गायत्रो हि यूपः । मै ३.९३ । 

घर्म याते दिवि युक्‌ ! या गायने छन्दसि । या ब्राह्यणे या हविर्धान तां त एतेनावयजे । 
तेआ ४,११,१ । 

चन्द्रमा गात्रस्य (ज्योतिः) । ज ९,२९२; २, ४६३1 

तम्‌ (ताः [ज,) एतदेव (गायत्रम्‌ ) साम गायन्नत्रायत । यद्वायन्नत्ायत तद्वायन्नस्य 
गायत्रत्वम्‌ । जे १, १११; जेड २,६,९,४ । 

तस्य (महव्रतस्य) गायत्र £ रिरः । तां १६,११,११ । 

नमस्ते गायन्नाय यत्ते दविर इति 1 ठे ५१,२ । 

पृथिव्यां विष्णुव्थक्र ५स्त । गायत्रेण छन्दसा ततो निर्भक्तो योऽस्मान्दवेटि यं च वयं दिष्मः । 
माश्च १,९,३,१० (तु. काठ ५,५,५) । 

प्राणा एव सप्तममदहर्गायन्रम्‌ । जे २,३१९ । 

प्राणो (+ वै [जे १,१११; जेड.]) गायत्रम्‌ । जे १,१११;११२; २,२६; तां ७,१,९;३.७; 
जेड १,१२,२,७ (तु. जे २,१८) । 

भ्राणोः चा एष प्रविशति यदू गायत्रम्‌ (छन्दः) । जै २,१८। 

मनो वे गायन्नम्‌ । जे ३,३०५। 

रेतो वा एतद्र प्रविशति यद्‌ गायत्रं (छन्द्‌ः) 1 जेव्रा २,१८ । 

रोदिणीर्वो वर्ते गायत्रेण छन्दसा । मे ७,२,११। 

वसवस्त्वा गायत्रेण छन्दसा संजन्तु | तां १, २,७। 

वसवस्त्वा परिग्ृहन्तु गायत्रेण छन्दसा 1 मे १.१,१०; क ३९,२। 

वसवस्त्वा पुनन्तु (प्रोदन्तु [जे १,७८) गायत्रेण छन्दसा । जे १,७३;७८ । 
वसवस्त्वा संश्जन्तु (पुरस्तादभिषिन्न्तु ।ते.।) गायत्रेण छन्दसा ( जे १, 
तं २,७,१५,५। 

सविता हि देवानां गायत्रः । काठ २८,७; क ७४,७ 1 

सुवर्ण गायत्रम्‌ (छन्दः) । शांआ ११, ७। 

सोऽयास्य आग्गिरसस्त्िरनवानं गायत्रमगायत्‌ । तेनेमाश्च कोकान्‌ समजयत्‌ प्राणापान 
व्यानांरेच समिसांश्च लोकान्‌ जयति प्राणापानन्यानांश्च य एव चिद्वांस्त्िरनवार्नं 
गायत्रं गायति ! जै ३,२८१ ॥ [न्त्र अत्नि- ४७४६४७५; आदयुस्‌- १७; देन्दवायव- २९. । 


वा ( ३०८ ) -गायजी- ` 





गायच्न-चित्‌- यो जाचुदघ्नस्स भायत्नचित्‌ । काठ २९१,४ । स 
गायच्च-उखन्दस्‌- ` 

१. गायत्रं वे रथन्तरं गायन्रछन्दः ! तां १४, १०, ९। 

२. गायत्र्न्दा भिः ( छग्निः |तं ७, ८, ४.1) । तां ७,८,४; १६, ५,१९॥ 

३. गायत्रछन्दा वै ब्राह्मणः । ते १,१, ९, ६। 

४. प्रातःसवने बहिष्पवमाने '* -दयनोऽसि गायत्रछन्दाः । माश १२, ३, ४,२। 


सः 


६. 


यस्ते राजन्‌ वरुणदुहः पाको मायत्नच्छन्दाः एृथिवीमन्वाविवेदा बह्यणि प्रतिष्ठितः} 
काठ १७, १९ | 
श्येनो ऽसि गायवष्ठन्दाः । तैस २, २, १, १। 


गायघ्र-पाद्व ( सामन )- 


१. 
२. 
२. 


भां एतदग्रीयत तदेवा गायत्रपारथैन समतन्व ५ सस्ाद्रायन्रपार्वम्‌ । तां १४,९,२६। 
ह्मे वे लोका गायत्रपादूर्वम्‌ । ज २,२१४। 


ते ऽनरुवनू ( देवाः ) स्वर्ग रोकं गत्वा गायत्रै वाव नो ऽस्य सान्नः पक्चावभूतामिति। तदैव 


गायत्रपश्चस्य गायत्नपक्षत्वम्‌ । गायद्पक्ष ह वे नामैतत्‌ | तद्‌ गायत्रपादर्वमिव्याख्यायते । 
२ 
जं ३, २१४। 


गायच्र-मुल- यस्माद्गायत्रसुखः प्रथमः ( त्रिरात्रः) तस्मादृदूरध्वोऽधिर्दीदाय । तां १०, ५, २। 
गायज्ी- 


१. 
२, 


&“ 


-"@ ~ = न 


९, 
१०. 


` १९१. 


मभिर्हिं गायत्री । जे ३, १८४; १९१ | 
अथ गायत्री एकपदां दवि पदामक्षरपोक्ति विष्टारपक्ति विराजमतिच्छन्दसममिते छन्द इत्येतानि 


` सरृगस्छन्दसानि प्राजायत । सेषां स्तोमानां च छन्दसां च प्रजापतिः । जे २,३२४ । 


भथ माध्यन्दिनस्य पवमानस्य गायत्री । योऽयमवाङ्‌ प्राणः (पायुः) एष एव सः | 
ञे १, २५४। 

अथ यान्यष्टावदानि सा गायत्री । तया देवा स्वरम खछोकभायन्‌ । जे २, ९ । ४ 

रय बै ( पथिवी- ) लोको गायत्री तृचाशीतिः । ठेआ १, ४,३। 

अयमेव ( भूलोकः ) गायत्री । तां ७, ३, ९। 

भयं पुरो भृस्तस्य प्राणो मौबायनो वसन्तः प्राणायनो गायत्री वासन्ती, गायज्या गायत, ` 
गायत्राहुपा ९ श्चरुपा ५ शोखिवृत्‌ त्रिशतो रथन्तर, वसिष्ठ (णा (से.]) ऋषिः । मे २,७,१ ९; 
काठ १६.१९ । । 

सष्टाक्षरा ( +- वे [माश.|) गायत्री । एे २,१७; ३, १२; कौ ९, २; १९, ४; गो १,४,२४; 
२,२,१०; जे १,११२; २,१४१; २४२; तां ६, ३, १३; ते १, १,५, ३; माश्च १,४,१,३३; 
जैउ १,१,८। 

अष्टौ वसवो ऽ्टाक्षरा गायत्री 1 तेस २,४, ९,६-७। 

भस्कन्नमेव तथत्‌ प्रयज्ञेष्विष्टेषु स्कन्दति, गायन्येव तेन ग धत्ते, सा प्रजां पञ्चन्‌ थज- 
मानाय प्र जनयति । तेसं २, ६, १, ७। 

लस्मादेवैनान्‌ ( अघुरान्‌ देवाः पृथिवी- } काद्‌ गायघ्या ऽन्तरायन्‌ । जे १, ९९ 


गायधी- ( ३०९. ) गायन्री- 


त 


१२. 
१३. 


१४. 
१५, 
१६. 
१७, 
१८. 


१९. 
२०. 
२१. 
२२. 
२३. 
२४. 
२५. 
२६. 
२७, 


२८. 
४ 
२०. 
३१. 


३२. 
२२. 
२४. 


२५. 
२६. 
३७. 
२८. 
२९. 
० 
४९१. 





हमे वे रोका गायत्री । तां १५, १०, ९। 

दये [इयमेव ।जेउ.1 ( पृथिवी )] चै गायत्री । मे १,५, १०; २, १,२; काठ १९ १; 
क २९, ८; जे १,३३९;२,१९; तां ७, ३, ११;६४,१,४; जेउ २, १५७, ३, ३। 

एतद्धि ( गायत्री ) छन्द भारिष्टम्‌ । माञ्च ८, २, ३,९। 

एते वाव छन्दसां वीययैवत्तमे यद्भायत्री च त्रिष्टुप्‌ च । तां २०,१६, ८ । 

एते ह खलु वै छन्दसां वीर्यतमे यद्‌ विराट्‌ च गायत्री च । जे २,३३५। 

एषा तरै गायत्री ज्योतिष्पक्षा तथेव स्व रोकमेति । काठ २१, १०;२२.६; क २४, १। 
एषा वै गाथक्नी पक्षिणी चक्षुष्मती ज्योतिष्मती भास्वती यद्‌ द्वादश्चाहस्वस्य यावमितो ऽति- 
रात्र तौ पक्षौ यावन्तराधिष्टोमौ ते चक्षुषी ये ऽष्टौ मध्य खक्थ्याः स जात्मा। एे ४, २३। 
गायर््ष्टिमभिः प्रविश्चामि । काठ २८, १४। 

गायत्रीं सर्वाणि छन्दांस्यपियन्ति । जे १,२९० । 

गायत्री गायतेः स्तुतिकर्मणः । दे ३, २। 

गायत्री रन्दसाम्‌ ( युखम्‌ ) । तां ६, १, ६1 

गायत्री छन्दो ऽभ्ि्दैवता किरः । माश १०, ३, २, १। 

गायत्री छन्दोभिः ( अवतु ) । तैसं ७, ४, १२, १; काठ ४४, १ । 

गायत्री दन्दः (प्रजापतिः शौष॑त एव मुखतोऽजत ) । जे ९, ६८ । 

गायत्री त्वा छन्दसा च्रिब्रष्सतोमो रथन्तरं सामाधिर्दवता ब्रह्य दविणम्‌ । काठ १५,७ । 
गायत्री देवेभ्यो ऽपाक्रामत्‌ । तां देवाः प्रवर्गयैगेवानुम्यभवन्‌ । भवर्गयेणाप्नुवन्‌ । तैआ ५५, 
११,३। 

गायत्री पक्षिणी भूत्वा स्वग रोकमपतत्‌ । काठ २९१, ४८; क २९, १९ 1 

गायच्री बह्मवच॑सम्‌ । (वाक्‌ (मे|) । मे ४,२,१; जै १, ९३; तां ५,१,९; ते २,५,३,३। 
गायश्रीभिः पुरस्तात्‌ सादयति ! मे २, ३, २। 

गायत्रीमेव भ्रातस्सवने सप्ते, त्रिष्टुभं माध्यन्दिनं सवने जगतीं तृतीयसवनम्‌ । 
जे २,१०१। 

गायन्नी वसूनाम्‌ (पली ) । मे १, ९, २; काठ ९, १०; गो २, २, ९ (तु. तेजा २,९,१) । 
गायत्री वाऽ भभ्निः | मास १, ८, २, १३। 

गायत्री वाऽ इयं ( एथिवी } । माश्च ४, ३, ४, ९;५,२, ३, ५ (दु. तैष५,२,१,१; 
मे ७,३,१) । 

गायत्री वाव स्वांणि छन्दा ५सि। तां <, ४, ४। 

गायत्री वै छन्दसास् ज्यम्‌ । जे २, २२७। 

गायत्री वै छन्दसामयावयाम्नी । ज २, ३०५। 

गायत्री वै प्राची दिक्‌ । माश्च ८, ३, १, १२। 

गायत्री वै प्राणः । माद १, ३, ५, १५। 

गायत्री त्रै प्रातःसवनँ वहति, गायत्री माध्यन्दिनि सवने, गायत्री तृतीयसवनम्‌ । जे १,२८९ । 
गायत्री वै यज्ञस्य भ्रमा । काठ ३२, ४। 


गायन्नी- ( ३१० ) गायज्ी- | 





४२. 
४२. 
४९. 
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८६. 
८७. 
७८. 
५९, 
८१०. 
५द, 
५२. 
८. 
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१ 
द. 
५७, 
प, 
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६०. 


६१. 
दर 
६२. 
६९. 
६५. 
६६. 
६७. 


६९. 


न~ 





गायन्नी चै रथन्तरस्य योनिः । तां १५, १०, ५। 

गायन्नी वै रेवती । तां शद, ५, १९। 

गायत्री वे दयेनः सोसश्वत्‌ । मे २, ७, ९। 

गायत्री वै सोममपादरष्छ्येनो भूत्गा तस्य सोमरक्षिरनुविरज्य नखमच्छिनत्‌, ततो यो 
5५ शुरसुच्यत स पूतीको ऽभवदूतीका वै नमित यदूतीकानभिषुण्वन्तयूतिमेव यज्ञाय 


कुवन्ति | काठ ३७, ३ । 

गायत्नषु शिरो भवति । जे २, ४७। 

गायन्नी सुवर्ग छोकमञ्ञसा चद । तैस ५, २, ३, ५; काठ २०,१; क २१.२३ । 
गायत्ययातयाम्म्यभिनिवते ६ सर्वाणि सवनानि वहति । काठ २७, ९। 

गाया एष लोके सोमो गृद्यते यदाम्रायणः । मे ७, ७, १ । 

गायन्या छन्दा £ सि ( अन्वाभवत्‌ ) । काठ ३५, १५; ७२, ४। 

गायज्यां प्रस्तुतायां प्राणेन वायुं सन्दध्यात्‌ । ज १, २७० । 

गायव्या वसवः (अन्वारभ्यन्त) । काठ ७, ६ । 

गायन्या वा एते रोके सर्वे सोभा ग्रह्यन्ते, ता ‰९ वा एतत्‌ सर्वाणि सवनान्यसिप्रतिधाचन्ति । 
मै , ६, ४। 

गायत्या वै देवा इमान्‌ लोकान्‌ व्याप्नुवन्‌ । तां १६, १४, ४ | 

गायन्या वै देवाः पाप्मानं शमरूमपाघ्चत ! ए २, १७। 

गायच्या तरै. पतस्त्या यत्र पर्ण परापतत्‌ , ततः पर्णोऽजायत । मे ३, ९, ३। 

गायञ्युदपतत्‌ , तामनुष्टुम्माता प्रत्यस्वै्षत । जे १, २८८ । 

गायश्येव सेः । गो १, ५, १५॥। 

गायन्येव तच्छन्दसा प्रजापतिश्चन्द्रश्च वसुषु देवेषु भ्रातस््वने ऽ ध्यपचितिमगच्छताम्‌ । 
जे २, १०१। 

चतुर्विशत्यत्तरा ( + वे ।., ज., माश.]) गायत्री । तैसं २,५, १०, इ मे १,६, १०द३, . 
३९; कौ १२, ३; जे १, २०,२.२६६;३०८; २,६; मारा २,५,१,१०; जेख १,४१३२,२ । 
छन्दा ९ सि वा भसुप्माष्छठोकात्‌ सोममाहरन्‌ , गायत्र इयेनो भूत्वा । काठ २४१ । 

उ्येष्ठयं वै गायत्री । जे २, ३४६; ३५३ । 

ज्यो ति गायत्री (छन्दसाम्‌ ।तां.]) । तैसे ७,५.१.५; कौ १₹७,६; तां १३, ७.२। 

तस्य ( यज्ञस ) गायव्येव प्रतिष्ठा (श्येवोधः) । जे १,११९। 

तस्य ( प्राणस्य ) स्वम्गायद्री । पे २, १, ६। 

तस्या (गायव्ये) भग्निस्तेजः प्रायच्छत्‌ , सोऽजोऽभवत्‌ । मे १,६.४। | 
तानीमानि छन्दांस्यव्रुवन्निय (गायत्री) चाव नस्‌ नरष्ठेयं वीयेत्तमा या सोममादहार्षात्‌ | 
जे १,२८९ । 

ता वा एता गायन्यो यत्त्रिपदाः। तां १६, ११, १०। । 
तृतीयस्या ५ तै दिवि सोम भासीत्‌, च॑ गायन्नी श्येनो भूत्वाहरत्‌, तस्य (व्थेनस्य) 


 पणैमछिद्यत, ततः पर्णो ऽजायत । मै ७,१.१ (त॒, तेस ३,५,७,१; ते १,१,३.१०; २,२०१०११। 


गायती- ( ३११ ) गयजी- 





७०. 
७१. 


७२. 


७३. 


७४८. 
७. 


७६. 
७७, 
७८. 
७९. 
८०, 
८१. 
८२. 


दे 


८४. 
८५. 
८६. 
८७. 
८८, 
८९. 








....~--~-~~~-~-~~~~--~-~~--~-~--~--~----~---------------------------------------------~- 


तेजसा तै गायत्री परथमे नरिरात्र दाधार पदधितीयमक्षरस्तृतीयम्‌ । तां १०,५, ३। 

तेजो (+ वै । पे. गो., जे १,२३२; दे. ) बह्मवच॑सं गायत्री । ठे १, ५; २८; कौ १७, 
२४९; गो २,५०५; जे १,१३१; तां १५.१०८; फेज १,१.३; (ठु. मे २,२,६; ४,२,११) । 
तेजो वै गायत्री (+ छन्दसाम्‌ [ता.]) ! तेतं २,२, ९३; ५,१, ३, ५; ३, ८,१; कार ९९३; 
गो २,५,३; ज २,८९;३४६६३५३; तां १५,१०,७; ते ३,९.४,६। 

तेनो वे गायत्री, तमः पाप्मा रात्रिः, तेन तेजसा (गायत्रीक्मेण) तमः पाप्मानं (रात्निरूपप्‌ ) 
तरम्ति । गो २,५,३। 

तेषां (अराणां देवाः) श्राणमेव गायश्याऽनरृज्जत । जे १,९९ । 

ग्रीणि वा एतानि सम्यन्चि सन्धीयन्ते। गायत्रीछन्दश चतुर्विंशस्तोमो रथन्तरे साम । 
जै २,२९२ 1 

त्रिपदा गायत्री । ज ३,६; तां १०,५.४। 

त्रियविवैयो (न्यवि° |क.|) गायत्री छन्दः । काठ १७,२; क २द,१। 

त्रिवृदधे गायश्यास्तेजः । तां १०,५,४ 1 

ऽ्यवयो गायत्ये । मे २,१३,१७ । 

दविद्युतही वै गायत्री । जे १,९३; तां १२,१,२ 

दिवि सेम भासीत्‌, तं गायन्याऽहरत्‌, तस्य पणैमच्छि्तत, तत्‌ पर्णोऽभवत्‌। 
देवाङ्च वा असुरारच सयत्ता जस्र ९ स्तान्‌ ग्ायज्यन्तराततिष्टदोजो वीयैमन्नाद्ये 
परिगृह्य सैवत्सरो चवनान्‌ सोऽन्तरातिष्डच्चतुरविं ५ शतिगीयञ्या अक्षराणि चतुर्विं ५ 
शतिस्संवरसरस्याधमासास्तेऽविदुयेतरान्‌ वा इयम्‌ ८ गायत्री ) उपावत्स्यैति त ददै 
भविष्यन्तीति तां ग्यद्वयन्त दाभीत्यसुरा अद्धयन्‌ विदवकमन्निति देवास्सा नान्यतरा 
इवनोपावतेत ते देवा एतद्यजुरपदयन्नोजोऽक्ि सहोऽसि बलमसि भ्राजोऽसि देवानां धाम 
नामासि निदवमसि विङ्वायुस्सवमसि सर्वायुरभिमू रिति, सा (गायत्री) देवाजुषावतत, ततो 
देवा भभवन्‌ परा ्षसुरा भवन्‌ भाग्नेयमशकपारं निर्वपेद्‌ आवृग्यवान्‌ वा स्पर्धमानो 
वा तमासधैतेयसुर्भिरमिर्शेदोजो वै वीर्य सेवत्सर भोज एव वीर्य आातृच्यस्य 
बङ्क्ते, स निर्वीयैः पराभवति, गायत्री नामेष्टिरथो आहुः क्षत्रस्य सवग इति । काठ १०, ७।. 
देवासुराः सत्त भासन्‌ , तेषां गायश्योजो बरुमिन्द्रियं वीरय परजां पञ्नत्वगर्याऽऽदायाप- 
क्रम्पातिष्ठत्‌ , तेऽमन्यन्त यतरानू चा इयसुपावस्छयति त ददं भविष्यन्तीति | तैसे २,४,३,१। 
नवाक्षरा वै गायत्यषटौ तानि यान्प्न्वाह प्रणवो नवमः | माश्च ३, ४, १, १५॥। 

पञ्चावियैयो गायत्री छन्दः | तैसं ७,३, ५,१; मे २,८,२। 

पावो गायत्री । ज २,३११। 

पुसो वा एतद्रूपं यद्‌ रहत्‌ , सिये गायत्री । ज २,१८९ | 

पूर्वार्धे वै यज्ञस्य गायत्री । मा । ३, ५, १, १०; ६, ४, २०। 

पूषा षडक्षरया गायत्रीञुदजयत्‌ , चतुधां छ्येतस्याः (हि तघ्याः [काट.) षट्‌ षडक्षराणि । 
मे १, ११, १०; काठ १४, ४। 


९.०. 
९९. 


९२. 
९. 


९.४. 
९५. 
९६. 
९७. 


९.८५ 


९९. 


१००. 


१०९१. 


१०२. 
१०द्‌ 
१०९८. 
१०८५ 
१०६. 
१०७. 
१०८. 


१०९. 
११०. 
१११. 
११२. 
१९१३. 


शयि्नी- ८ ३१२ ) गायत्री 








प्राचीमारोह गायत्री त्वावतु, रथन्तर ५ साम, त्रिवत्तोमो, वसन्त प्रतुद्य द्रविणम्‌ । 
माश्च ५,४,१,३। 
प्राण एव गायत्री ! ञे २,५८ । 

प्राणं गायच्या ( समीरयति ) । जे ९, २५३1 

प्राणो (+ हि [ज १,२३२]) गायत्री । क ७६,५; जे १,२६९; २,१८१; ४२५ तां ७, ३, ५; 
१६.२१६; माश दे, २,१.२४; ६१२०७}; १०, ३,१,१ (तु. तां शदे, १४८ ५; १६, ५; १९ 
५,९; ७, ७) । 
प्राणो वे गायत्री (गायन्यः [कौ.]) । ते २,४८.४; ३०४, ४; ४,६,६; काठ २८ १;.कौ १५,२; 
१६,३; १७,२; ज १,१०२; २,८९;३११; ३४६; ३५३; माद ६,४,२.५; ष २,७। 

प्रेति च वा एति च गायव्ये रूपम्‌ । जे २, १२। 
बृहस्पतिर्टाररेण गायनत्री्ुदजयत्‌ । तैसं १, ७, ११, १। 

बह्म गायत्री ( ~+क्षत्नं त्रिष्टुप्‌ (माञ्च १, ३, ५) ५।) । मे २०४, ४; माद १, ३,५, ४; ५६४, ` 
४, १, १८ (तु. जड १,१,१,८ ) 1 | । 
ब्रह्मवच॑सं (यक्तो {माश.। ) वै गायन्नी । तैसे २, ५, १०, २; माश ४,२,४,२०। 

ब्रह्म वे (हि ।ता.|) गायत्री । मै ७, ७, ३; ठे ४, ११; कौ ३,५; जे १,२६३; २,८९.१३१; 
तां १९१, ११, ९; एेञआ १, १,१;३। । 
मयूखौ वा एष वा धरणो यद्‌ गायत्री । तस्यां द्वादशाहो धतो ऽसैन्याथाय ( ऽसंसर्पाय 
।ज ३.७] ) । जे २,६; ७ । | 
सुखं गायत्री ( +छन्दसाम्‌ [जे २, १३।)। जे २,१३तां७,३, ७; १४, ५, २८; १९, - 
११, ४ (तु. कौ ११,२) 

मेत्रावरणं वृणीते, गायत्रीं तच्छन्दसां वृणीते । काठ २६, ९; क ४९, ७ (तु. मे २,९, ८)। 
यद्टमे ऽदहन्प्रबृज्यते । ब्ररस्पतिभूत्वा गायत्रीमेति । तेआ ५, १२, २। 
यदेवादस्सोममादरव्‌ तस्माद्‌ गायत्री यज्ञमुख, तस्मात्तेजस्ितमा ! काट २२,१०} क २७,१। 
यद्वाय्न्री इयेनो भूत्वा दिवः सोममादरत्तेन सा इयेनः । मारा ३, ४, १, १२ 
यातयामान्यन्यानि छन्दा «< स्ययातयामा गायत्री । तां १२.१०,१ (तु. ज २,१५४) । 
या चौः साऽनुमतिः सो एव गायत्री | ए २३,४८ । 

यावग्नि्टोमौ तौ पक्षौ येऽन्तरऽटालुक्थ्याः स आत्मेषा वै गायन्नी ज्योत्तिःपक्षा ज्योतिषा 
भासा सुव लोकमेति । तेसं ७,२,९,२-३। 

याते सा गायन्यासीदियं वै सा परथिवी । माद १,४,१, ३४ । 

यादहिकाच गायत्री सा रेवती । तां १६.५,२५। 

योवा भत्रागिनिगायत्नी स निदानेन । साद्य १,८१२, १५। 

योश्रैस श्राण एषा सा गायत्री । माल ७,५,१, २१। । 
योह वे गायत्रा ज्योतिषपक्षां वेद, ज्योतिष्मता मासा स्वर्ग करोकमेति, या भतिराघ्रौ दौ `` 
पक्षो, या भग्निष्टोमौ ते ज्योतिषी, येऽष्टा भन्तर उक्थ्यास्स भात्मैषा गायत्री ज्योतिष्पक्षा । 
काठ ३७।,८ । । 


गायत्रीछन्दस्‌- { ३९३ ) गिर्‌- 





१९१४. 
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रेतो ते गायन्परै रथन्तरं, योनिवै रथन्तरस्य गायन्नी \ जे ३, २९२ । 
चषट्‌कारोऽम्यय्य -गायश्यास्‌ रिरोऽच्छिनत्‌ । काठ १२,८ । 
वसवो गायनौ सम मरन्‌ । जेउ १,४,४,४॥ 
वामे गायत्री (+ दाताक्षरा। मै.) । मे १,४,१३; काठ २३, ५; क २३६.२ । 
वीर्य (वै ।तां]) गायत्री । जे १,३०९; तां ७,३.१३; मा १,३०५,४९०१.१७ । 
श्षिरो गायत्री (गायन्यः (माश.|) । मे २,३,५; माश ८,६,२,३; ष २,३२। 
येनो वै भूत्वा गायन्यञ्चु खेकसपतत्‌ स्वर्गस्य रोकस्य समये ! म २, ४, ७ 
संवत्सरो वे गायत्री । तेसं २,४,३,२; म २,१, ११। 
स श्रिता स्तोमेन गायत्रीसध्यैत्‌ ! तते वसुनखजत । जे २,३६३ । 
समिधमातिष्ठ, गायत्री त्वा दन्दसामवतु त्रि्रत्स्तोमो रथन्तर ५ सामामनिर्देवता चर्य 
विणम्‌ । तैस्‌ १,८,१३,१; ते २,६,१० । 
स यच्वतुजह्यां गह्णाति, गायन्ये तद्‌ गृह्णाति । माश १,३,२,१६ । 
सा गायश्री गाथयाऽपुनीता । जेड १,१८,२,१ । 
सा गायत्री समिद्धान्यानि छन्दा ९ सि समिन्धे । माश १, ३,४,६ 
सा वै गायत्रीयं (पृथिवी) । माश १,७,२, १५॥। 
सा हैषा (गायत्री) गास्तत्र । प्राणा तरै गयास्तस्राणां त्तत्र तचयद्र्यास्तत्रे तस्माद्वायत्री नाम । 
माश १४७,८,१५,७ | 
सेय ‰ खवौ ईस्स्ना मन्यमानागायद्यदगायत्तस्सादि्यं (एथिवी) गायत्री । माश ६,१,१,१५ 1 
[श््री- अश्नि- ४७५; ५८५; अज, जा- २१; २३; ४७; ४८} अनुसति-- ९;१४; आग्रयण- 
८; आप्रषयण-~ २; ५; उत्तरारणि- 9; खदिर ४; ५ द्र.|। 


गायञ्ी-छन्दस्‌- ब्राह्यणो गायत्रीछन्दाः । जे १,६८ । 
गायजी-माज्- गायत्रीमात्रो वे स्तोमः । कौ १९,८ । 
गार(सामन्‌-)- 


१. 


२ 1) 


२. 
1 ॥॥ 


ददं बघ्तो सुतमत्ध इति गारमतेन वै गर इन्दरम्रीणास्धीत एवास्येतेनेन्द्रौ भवति । 
तां ९,२,१६ । 

तेन ( गरिण साम्ना द्राः) इमान्‌ गरान्‌ गी्णानषाघ्नत | त एवेमे गिरयोऽभवन्‌ । तचद्‌ 
रान्‌. गीणानपा्नत सदेव मारस्य परत्वम्‌ । ज १,२२६ । 

भर वो रिरिश्च भोजसेत्येतासु गाः ब्रह्मसाम भवति गरस्यैवापदत्यै | ज २,८४ | 

स यो गरमीरमन्येत अप्रतिगृह्यस्य श्रतिगृ्य शनाश्यान्तस्यान्नमश्धिस्वा स एतेन (गरेण साम्ना) 
स्तुवीत । अप हेव तं गरं गीर्णं हते 1 यदनेन फिं च पापे कृतं मवति तद्पदते । ज १,२२३। 


गाद्ुत- गसत्‌~ द । गाहपत्य~ गृदपति- द. । 


भिर 


१, वाग्वै गीः। माश ७,२,२.५। 


२२, 
ना-४० 


विशो गिरः । माश्च ३,६,१,२४ ॥ [गिर्‌- अन्न~ २० द्र.] । 





गिव॑न्‌- ( ३९७ ) ४ ५ गू ९ 
गिर्वन्‌- इन्द्रो वे गिव । माश्च २,६,१,२४.। 
गिरि- 
१. गिर्यरच मे पवैताङच मे (यन्ञेन कल्यन्ताम्‌ ) । तस ७,७,५०१ | ` 
२. गिरत रुद्रस्य योनिः । भतो वा एषोऽन्वभ्यवचारं प्रजा शमायते 1 मै १,१०.२० । 
३. गिरीन्‌ ष्ठािभिः [ष्टाङिभ्याम्‌ (मे.] (प्रीणामि)]। तेसं ५, ७,१६,१; मे ३, १५५; कार 
५३, ६ । . 
€. नस्य (तत्रस्य) एतच्छरीरं यद्विरयो यददमानः । माश ३,५४,३,१३९.४.२.४,२,५.१५ । ; 
शीर्षदा्यं गिरौ जीवनम्‌ । तैसे दे, १,९,४। ५ 42 
सददि शिरा जग्निदैहति, गिरौ सोमः। मै २, १,४॥ [ग्र अद्ि- २; काष्ठा; 
गार-रद्र]। (> "9 | | 
गिरि-पर- रुदर यत्ते गिरिपरं नाम तस्मिन्‌ हुतमसि 1 मे २, ६, ८ । 
गिरिबुध्न- गिरिवरुध्ना उवा मापः) साश्च ७, ५,२.१८ । 
गुगगुर्गुदु- । वि 
१. यन्भरा ९ सप्रासोत्‌ तद्‌ गुग्यु (श्ख्णु [काठ.| ) दस्वभवत्‌ । काठ २५,६; तां २४, १३, ५ 
(ल. मे २,८,५; माश ३, ५, २, १६) । च 
२. यन्मा € ससुषष्टतं तद्‌ गुल्गु । तैक् ६, २, ८, ६ । ,. 
गृ भमीद्धव (सामन्‌-)- | | 
१. अग्निरकामयतान्नादः स्यामिति स॒ तपोऽतप्यत स॒ एतद्धोक्गवमपश्यत्तेनान्नादोऽमवधदन्न - 
विस्वा गरैयदङ्कयत्तद्ौ्वस्य गोङ्गवत्वम्‌ । तां १४, ३,१९। 
२. अन्नाद्यल्यवरथ्ये गोङ्गवं क्रिप्रत्र तां १४, २३, १९। 
गौद्गवेन वै देवा भसुरान्‌ हत्वा घोषं गङ्गणिम ङ्त । तदेव . गौङ्गवस्य गौङ्गवतवम्‌ । तद्‌ 
( गौद्घवम्‌ ) उध्वमिव च तिग्‌ इव च गीयते 1 ज ३. १८५। । 
छ. ते ( देवाः ) अत्रन्‌ गां गां वावाञ्चराणाम्‌ अब्क्ष्महीति । तदेव गीङ्गवस्य गौङ्वत्वम्‌। ` 
ज ३, १८५। 
गद्.दा- प्राणा (प्राणो (माक्ष,]) वे गुदः । मे ३,१०.४; मश ३५.८.४३ ॥ [णद्‌,दा- अजगर- ३; 
उदावत- द्र.|। । 
^८गुए> गोपायमान- जवै गोपायमानः । काठ ३७, १०! ` 
गुल्म ग्लौ मिगदमान्‌, ( प्रीणामि ) । मे ३,१५, ७1 
गदं ( सामन्‌-)- | 
१. भौपायनानां वै सत्रमासखीनानां किरातकुध्यावसुरमाये अन्तःपरिध्यसून्‌ प्राकिरतति' ऽने ~ । 
त्वन्नो अन्तम, इत्यभिसुपासीद्‌ «£ स्ेनासूनस्प्रण्व ९ स्तद्वाव ते तद्यकामयत कामसनि साम 
गूहः काममवतनावरन्ध । तां १२, १२, ५। ८ 
२, ते (देवाः) एतत्‌ सामापदयंसतेनास्ठुवत तेन गूदसन्नायमसुराणामघरृज्ञेत तसिग्रगृरदः 





® 


9 


~ 


गृस्समव्‌- ( ३१५ ) गृहपति-> 
(त 


न्यदगृद्‌ गृईसय गृत्वम्‌ । ञ ३,१७१ 


गरतसमद (कऋषि-)- स्र यत्प्राणो गृत्सो ऽपानो मदखस्माद्‌ गृत्समदस्तस्माद्‌ गृत्समद दत्याचक्षत 


पुतमेव, प्राणि ) सन्तस्‌ 1 दे २, २, १। 


गृध्र श्येनो गृध्राणाम्‌ -“"पविश्रमत्येति ! तेसं दे, ४, ११,१। 
शरृभीत- गरमीत इत्ति धारित हस्येतव्‌ 1 मादा ९, २, ३, ९। 


गृह 


0. 


तरतो (प्राणा जे.) गृहाः 1 ए ५, २५; ज २,३९। 

गृहा गाहंपत्यः ( अभिः } । मे १,५,१०; काठ ८, ५; क ७,४८तु,. जे १, ६१)। 
गृह्ाणा ५ ह (दि ।माश्र २, ६, १, ४२] ) पितर ईशते । माका २, ४, २,२४६६,१,४२ । 
गृहाचैदुर्याः।ए्‌१, १३; माश १, १,१, २२; ३,३, ४, ३० । 

गृ वर प्रतिष्ठा | मश १,१,१.१९ ९, ३,१९; २, ४,१, ७ (वु. जे १, ६१) । 


„ गृष्ाः (वे ।गो.]) सक्तम्‌ ।एे३, २३; गो २,३, २१; २२ (ठु. प ३, २४) । 


प्रतीच्या दिशा ( प्रतीच्यां दिर |तैस.]) गृहाः परावो माजयन्ताम्‌ । तैस १, ६,५,२ मे १, 
४, २; काठ ५, ५। 


ग्रह-पति- 


१. 


२, 
२. 
छ. 


९ २ 


@& ४ ७ < 


॥ 


० & @ 


भस्निगहपतिरिति दैक आहुः । सोऽस्य लोकस्य ( पृथिव्याः ) गृहपतिः । एे ५, २५। 

भथ यदुप्निं गृहपतिमन्ततो यजति -*"*“* 1 कौ, ९) 

भये वै ( पृथिवी-) रोको गृहपतिः । गो १, ४, 9; मादा १२, १, १, १। 

सविव गृहपतिर्यो ऽसौ ( सूथः ) तपत्येष ( सूर्यः ) हि गृहाणां पतिस्तख्य्तव एव गृहाः । 
कौ २७, ५ (च. एे ५,२५) । 

तप भासीद्‌ गृहपतिः । तै ३, १२, ९, ३। 


. प्रजापतिरेव गृहपतिरासीत्‌ ! ज २, ३७४ (ठ. ज १,३५३)1 
„ बायुगहपतिरिति हैक नाहुः । सोऽन्तरिक्चख रोक गरृहपत्तिः 1 ए ४, २५॥ [वति- अग्नि 


१२०; २७४ द्र] 
गाहपत्य ( अभि- )- 
थ य इषहाहीयत स गापत्यः । माश १, ७, ३, २२। 


. भथषं एब गारदपत्यो यमो राजा ) माश २,३,२,२॥। 
. भये ( एथिवी- ) खोक्रो रथन्तरमयं गादैपत्यः । काटसक ९: २1 


भयं (सारहेपयः ) ववेक भासीन्नाहवनीयो न दक्षिणाग्निः । काठसंक १४ : १। 
भ्ये वे रोको गाहैपत्वः । मादा ७,१,१,९;८,९,३,१४ प १,५; तेआ ५, ९,११। 
(ठ. ञे १, ५१) । 


. भष्टाविंशत्यङ्कलो ( यादेपलयः ) भवति दक्षया समितः ! कारसंक १६: २। 
इमे तेन ( माहैपत्येन यजमानः प्रथिवी- ) रोकमभिजयति । काठ २६, २। 


कर्मेति गार्हपत्यः ] जैड ४, ११, ५, १५ 
मारहपस्यं वे पञ्रवो ऽनूपतिषटन्त एष पशून योनिः । काठ २७,६; क २७,७ (तु.मे ३,७,७) | 


गरदमेध- ` ८ ३१६ ) | ग , 


१०. 
१९. 
१२. 
१२. 
१७. 
१५. 
१६. 


१७. प्रतिष्ठा (जाया ।े.) माहपत्यः । तध ५.२, ३, ६; काट २०, १; क ३९.३३ ८,२४ ` 
१८. अरतीव्ची श्रोणी, गार्हपघ्यं ( तए [क.|) परिगृह्णाति । मे ४, १,१०; क ४७, ८ । 
१९. प्राणोदानावेवादवनीयश्च गार्हपत्यश्च । मादा २,२, २, १८ । 
०, प्राणां व गाहपत्यः ! ज १, ६१। 
२१. मण्डर गाहपत्यस्य रक्षण कु्यनि मण्डलो ह्ययं (धृथिवी-) लोकः । काठसक १५: ११। 
२२. मनुष्याणां गाहपत्यः । मे १, ४, १०; काट ३२, ० (तु तैसं १,६.७,१) । 
२२. य हृहादीयत स गा्ईपत्यः । मश्च १, ७, ३, २२। 
२४. यजमानदेवत्यो वै गाैपत्यः | माश्च २, ३, २, ६ 
२५. यदि यक्त ऋक्तो रपं नीयात्‌ मुस्स्वाहेत्ति गाहैपव्ये जुदा । ज १, ३५८ । 
२६. यद्भाैपत्यं ( उपतिषटते ) पुरूपं स्दद्याच्त । माश २, ३, ४, ३२। 
2२७, यद्वारहपत्यं ( उपतिष्ठते ) एधिर्यीं तत्‌ ( उपतिष्ठते } । माञ्च २, ३, ४, ३६। 
२८, यद्वाचा यन्मनसा बाहुभ्यामूरम्यामष्ठीवद्धया ९ शिदनेयदनृते वचछृमा वयम्‌ | भिमां 
तस्मददेनसः गादेपत्यः प्रसु्रतु, वकमा यानि दुप्रना । तेआ २, ३, १।- । 
२९. योनियं गाैपत्या चितिः 1 माश्च ७, १,१, ८; ८, ६, ३, ८ । 
२३०. श्रपणो वे गादैपत्यः । कौ २, ९ । | 
२९१. स ( प्रवत्स्यन्‌ ) गाहपरयसुपतिषठते । नय प्रजां मे पाहीति प्रजागरा हेष ( गाहेपत्यः) ह 
ईष्टे | साक २,४, १,४॥ [न्त्य अन- २०; आहवनीय- २; २१; गृह- २ द्र]। . 
गृह-मेध- 
१. यृहमेघो वे पकयक्तः । काठसंक १४०: १। 
२. पशवो वे गरहमेधाः ! काठ ३६, ९ । 
३. यद्‌ धानाः करस्भो भवतति, तेन गृहमेधः । ज २, ३८॥ 
ग्रहमेधीय- रुटिकम्सं वै गृहमेधीयः । गो २,१, २३; (तु. कौ प, ५)" 
गो- | 
१. अदन्तीति वे गा जाहुः । अरनन्तीति मयुष्यान्‌ । मे २, ६,६ । 
२. जन्तरि्ष भोः ( एकाहः ) । तेस ७, २, ४, २; काट ३३, ३; एे ४, १५। 
२३. भयु गोः | साश्च ७, ५,.२, १९ (तु. तंस ७,२,१०,२) । 
€. अयं तरै लोक सायः । भसौ (चौः) गौः । ज २,४८३९ (त. जे २,१६६) । 
५. भयं (अन्तरिक्षलोकः) गोः । जे २,३१७ (ठु. तां ४०१,७) । ` 


गार्हपत्य चक्‌ पृथिवी रथन्तरम्‌ । तैमा १०, ६३,१ । 

गादपद्यायेव प्रजां परिदाय प्रति! मं १,५, १४। 
गाैपस्येनाुं ( प्रथिवी- ) लोकम्‌ (देषा अभ्यजयन्‌ ) । मै ३. ९, १ (तु.क ४०,५) । 
गा्हैदये मारुतम्‌ ( अधिश्रयति } । तैसे २, २, ११, १। 

गार्हपत्यो वा भन्नर्योनिः | ते १, ४,७, ४। 

द्व्या गादपव्ये जहोतीमां ( एृथिवरीमू ) तेन क्रमते । मे ४, ८, ३ (व॒. क ४०, ५) | 
पशवो वे (प्रजापतिवं [कौ.]) गार्हपत्यः । काट दे, ४; क ७,३; कौ २७, ४। 





१०. 
११. 


१२. 
१३. 
१४. 
१५. 
९६. 


१७. 
१८. 
१९. 
२०. 
२१. 
२२. 
२२. 
२४. 


२५, 
५ 
२७. 
२८. 
२९. 
३०. 
२९१. 


३२. 
३२. 


२३७. 


( २१७ ) गो- 


आग्नेयो वे गौः । माश ७,५,२,१९ 1 

आग्रयणपात्रमुक्थ्यपान्रमादित्सपात्रमेतान्येवाचु गावः प्रजायन्ते | मा ४,५,५,८ । 

इन्द्रियं वे वीर्य गावः । माश ५,४,३१० । 

हमे वे लोका गोद्धि किं च गच्छतीमास्तल्रोकान्‌ गच्छति । माश ६.१,२, ३४ (तु. माच 
६,५,२,१७)। 

हयं (परथिवी) वै गोः । काठ ३७,६ । 

शवां तै देवा भसुरनेभ्यो रोकेभ्योऽनुदन्तेभ्यो रोकेभ्यो आातृभ्यन्नुदतते य एवै चेद्‌ । 
तां १६.२.२ । 

गां पञ्चम्‌ (प्रजापतिरुदरादेवाखजत) । जे १, ६९ । 

गाव इव पुनदयुबो ' “भूयासम्‌ । एज ८,१,१ 1 

गावो चा एतद्म्र सत्रमासतान्नाघमवररत्समानाः । ज २, ३७४ । 

गावो वे शक्वरयः । जे ३,१०३ 1 

गोनामेः स ९ शङ्कया गोर्मूधैन्‌ पड्ुकामः 1 काम्याय स्वाष्टा, श्रव्याये स्वाहेरान्दायै स्वाहा ¦ 
मे ८५२,१॥ 

गोभिर्थ्ते दाधार (इन्द्रः) । तैसे ७,४, ८,१ , 

गोभिर्वपात्रान्त्स्याहीरेः शन्तीवान्‌ , रथैः प्रथमयावा, हिरण्येर्चन्द्री । मे ७, १३१२ । 

नरव (गै (ज २,३४]) रथन्तरम्‌ 1 ज १,३३३; २,३४। 

गौधृताश्ची । तैसं २,५,७,४ 1 

गोवाऽदद ५ स्वै विभर्ति । सारा ३,१,२,१४॥। 

गो्ाव सर्वस्य मित्रम्‌ | तेसं २,५,२,६ । 

मैवे (गौं ।र.) देवानां मनोता । ठे २, १०; कौ १०,६॥ 

गौरवे राथन्तरी नीवीव न्युन्निता। सा बाती वाचे वदति भा इति पराचीमेव । 
जे १,२९३ । 

मद वाम्‌, गौर्विराड्‌ , गोरिडा, गौः खल्वेव गौः, गौरिद्‌ ^ सर्वम्‌ । मे ४,२, ३। 

नौवें सापैरारी (च्चः ।तै.]) । फो २७, ४; ते २,३,५,४॥ 

गौ यक्जिया मेध्या | मे १,८,९ । 

गौखिष्टुक्‌ । तेत ७, ५,१,५। 

गौस्सायं प्रातस्तनमाप्यायते । काठ २७,१० । 

जगती छन्दस्तद्‌ सौः, प्रजापतिर्देवता मे २,१३.१४; क ३९.४। 

ततो या योनिसदक्षिष्यत, सा गौरभवद्‌, योनि नामेषेदद्वा भस्याः (गोः) प्रत्यक्ष नामा 
ऽथो आहुः परोक्षमिति ! मे ४,२,१ 1 - 

तस्मादहुगावः पुरुषस्य रूपमिति । माश १६,९,१,४ 1 

तस्मादाह रुवणमिति | तस्मादु यो रुचणेन पण्‌ चरति, गाव एव॒ भवन्ति | 
ज य,२३६। 

तस्मादु संवरसरऽएव खौ वा गौव चडवा वा विजायते । माश्च ११,१,६,२ । 








गो- 
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© 


( ३१८ ) गो- 


तस्मादेषा (गौः) उपजीवनीया । माश २,२,४,१२ । 

तां (गाम्‌ ) रदाय रोत्रेऽ्ददात्‌ । माड ४७,३,४,२५ । 

तासां (गवाम्‌ ) वादश्च माति श्द्वाणि प्रायतन्त । ज २,३७४ । 

तृतीयाम्‌ ( आहुतिम्‌ ) घजुहोत्‌, ततो भौीरखलज्यत । मै ९,८,३। 

नो दान्ते गो्मैग्नः स्यात । वेद ह गोरहमस्य त्वच बिभर्मीति सा विभ्यती त्रसति स्व 
मऽभादास्यतऽ इति तस्माहुः गावः सुवासससुपैव निश्रयन्ते । माश र, १, २११० (तु. जै २, 
१८२) । 

पश्वो वै खष्टा एतानि नक्षत्राण्यन्वपाकरान्‌ पौणमातीमष्टकाममावास्यां चित्रामद्वत्ये, 
तस्मात्तेषु गौनीपा्त्या, यायुपाङ्यात्तामस्य पशवोऽन्वपक्रामेयुः । मे ७,२, १२१ 
प्राणाद्वाम्‌ (प्रजापतिनिरमिमीत) 1 साक्ष ७, ५,२,६ । 

सनुप्प्राणा ९ द्येतासु (गोषु) कामाः प्रविष्टाः ! माद्य २,३,४,३४ । 

महांस्तवेव गोभैदिमेस्यध्व्ुः (आद) । गो प्रतिशुक्‌ । तस्यै शतं तल्ये शरस्तस्यै दधि तस्ये 
मस्तु तस्याऽआआतञ्चनं तस्ये नवनीतं तस्थे धृतं तस्याऽभामिश्चा तस्थै वालिनम्‌ । मादर, 
२३,३,२॥। 

सद्य इति ह बाऽएतासामेकं नाम यद्ववाम्‌ । माश १,२,१,२२;२.१,३, ९ । 

माता सुदा दुहिता वसूना «£ स्वसादित्यानामद्धतस्य नाभिः पर चु वोच चिकिठुषे जनाय 
मा गामनागामदिति वधिष्ट । सं २, ८,१५। 

सुखादेवास्य बलमल्वत्‌ । स गौः पड्ुरभवद्षभः । माश १२,७,१,४ । 

यक्त वे (प्राणो हि ।माश.]) गौः तै ३, ९, ८, ३; मादा ४,३,४,२५ । 

यक्षो द्यवे (गौः }, नो यते गोयेन्तस्तायते । अन्न \ छेयं ( गौः), यद्धि किञ्चास, गोरेव 
तदित्ति। मादा २, २, ४, १३। 

यदृन्यतोदस्तद्‌ गवाम्‌ ( रूपम्‌ ) । जे २, ३७१ । 

यद्‌ गां ददात्यायुस्तेन स््णोति । काठ २८, ५; क ४७, ५। 

यद्‌ गोः पयः । तत्‌ सास्नां पयः । तेआ प, १०, १-२। 

यद्घोस्तेन रोद्धी । मे ४, ३, ४८; माशष्‌, २,४, १३ (त॒. तै २, २, ५, २)। 

यद्ध तदेवा भसुरानेभ्यो रोकेभ्यो गोवय ९ स्तद्रोगोँत्वम्‌ । तां १६, २,३ । 

यामौः सा स्षिनीवाली सो एव जगती। पे ३, ४८ । 

या वै सा प्रफ््यातीत्‌ सा मौरमवत्‌ सेडा सा मानवी घृतपदी मेन्नाचर्णी । मै १, ६,१३। 
या वो देवास्सूर्ये ख्चो गोष्वषु या र्चः । इन्द्राग्नी ताभिस्सर्वामी रुचं नो धत्त चहस्पते 1 
तेसं ख, ७, ६, ३; काठ १६, १६। 

रुद्राय गाम्‌ ( +-भनयन्‌ (मे. ]) | मे १, ९, ४; काठ ९, ९; क ८,२; तै २,२,५,२; तेज ३, 
१०, २। 

वस्स जातं गौरभिजिघ्रति । तैस ६, ४, ११, ४। 

वराहं गावोऽनुधावन्ति स्वं पयो जानानाः । मे १,६, ३। 

विराजो वा एतदूषं यद्धौः | तां ४, ९,३ (त. मा ७, ५,२, १९) । 


मो--> 





६९. 


( ३१९ ) गोजा- 


दृषमेण गाः ( अन्वाभवत्‌ ) । काठ ७२, ४ । 





६२. वेदवदेवी (+ ।गो.]) गौः । मै ४, ८, ३; मो २,३, १९। 
दर. षटृश्रिशलद्वदाना गौः) गो १, ३, १८; ४१२ 
६. स ५ हिता विरवरूषा गौः । काठ ७, ७ । 
दष. स नः पवस्व शं गने दा जना । शमवते श ५ राजन्नोषधीभ्यः । तेप ३,२,३,१। 
६६. सरस्वती हि मोः । मा १४, २, १, ७। 
2७. सर्वस वे गावः प्रेमाणं स्वैस्य चारुतां गताः | ए ४, १७। 
६८. स हैष सोमो ऽजघ्लो यद्वौः । माच ७, ५, २, ९। 
६९. साया बश्रः पिङ्गाक्षी (गौः) । सा सोमक्रयण्यथ या रोहिणी सा वात्रघ्ठी यामिद्‌ ९ राजा 
संग्रामं नित्वोदाङस्ते ऽथ या रोहिणी दयेताक्षी सा पिषदेवत्या यामिद्‌ पितृभ्यो घन्ति। 
माश ३, ३, १, १४। 
७०. साहखो वाऽएष शतधार उत्सः यद्वः । मारा ७, ५, २, ३४। 
७१. सा (गौः) देनानू ( देवान्‌ ) उदीक्ष्य हिंचकार, ते देवा विदाच्क्ुरेष साम्नो हिङ्कार इत्यप 
हिङ्कार ९ हेव पुराततः साम आख, स एष गवि साम्नो हिङ्कारः ! मार २,२, ४, १२। 
७२. सुवण गोषु यदर्थो मयि तद्धस्िवचैमा । शांआ १२, १ ॥ [गो- अग्नि- १६२; अज- २०; 
अदिति- ५०; अन्न~- ६३; अन्ना्य- ११; अरुण- ३; आदित्य- १२०; आदित्यपात्र- १; 
२; ३; इडा- ९; ऋतु- ६८ ६.]। 
गव्य- 
१. भपश्चवो घा एते । यदजावयरचारण्यारच । एते वै सर्वै परावो यद्धन्या इति । तै २, ९, ९, 
२ (तु. मारा. १२.३.२,३) । । 
२. भायुदा अग्ने हविषो छषाणो घृतप्रतीको धृतयोनिरेधि । ध्रतं पीवा मधु चारू गव्य पितेव 
युत्रमभिरक्षतादिसम्‌ ( यजमानम्‌ ) । तैसे ३,३,८,१; मे ४,१२.४; काट ११.१३ । 
३. एवा दयगना इति गव्याः परव; । जे २,१०९ 1 
गो-्रदव- भपशनो चा भन्ये गोभङ्वेभ्यः पद्रवः । तैसं ५, २,९.४ । 
गो-भयुस्‌ (स्तोम-)- 
१. भथ यद्रोऽभायुषी उपयन्ति । भित्रावरुणाविच देवते यजन्ते । मादा १२, १,३,१६। 
२. एष वाव देवयानः पन्था यद्‌ गोभायुषी । जे २,४२॥ 
३. यावाप्रथिवी वै गोजायुषी । कौ २६,२ । 
४, भराणापानविततो यद्‌ गोभायुषी । जै २,४२ (तु. को २द,२; ज २,५८) । त 
५, यदेवेदं द्वितीयमहयंस्च कृतीयमेते वा उ गोभायुषी । कौ २६, २। [ग्युस्‌- अदोरात्र- 


२१६. ]। 


गो-स्न- भारात्‌ ते (हे रुद) गोध्नं उत पूरषप्ने-.“““"ते भस्तु । तंसं ४, ५,१०, ३। , 
गो-जा- एष (सूयः) वै गोजाः । ठे ४,२० । 


नैष  : ` ` ` (६) ` बे 








गोपृक्त-, "क्ति-( साम-}- 
१. तवते ( गौपृक्तिश्वाद्वसूक्तिश्च } सामनी भपर्यतास्‌"** - "यो गरगीमन्येताग्रतिमृद्यख प्रति. 
गुह्यानाङयाश्नस्यान्नमचित्वा स एताभ्यां (गौपृक्तादवसक्ताभ्यां सामभ्याम्‌ ) स्तुवीत । ज३,२५१। ` 
२. यद्‌ उ गौपूक्तिश् चाङ्वसुक्तिश चंप्राच्‌ भपदयतां तस्माद्‌ , गौपूक्ताश्वसृक्ते इत्याख्यायते , 
ज २, २५१ । [नक्ति- आखसूक्ति- द. 
श्रा- 
१. छन्दा ९ सि वै र्याः ( -देवीर्विङ्वदेव्यवतीः (म. ) । तैस ५,१, ७, ई; भे ३,१,८; ऋ ` 
१९, ७; क ३०, ५; माश ६, ५,४, ५७६ ` : 
२. छन्दा ५सि वे ग्नादशन्दोभिहिं स्वग रोकं गच्छन्ति । माश ६, ५, ४, ७। 
ग्रन्थि- 
१. पूषाते ग्रन्थिं अ्रभ्नातु । तैसे १,१,२,२; काठ १,२; क १,२। 
२. वरण्यो वै (हि ।माश ५,२,५,१७]) अन्यिः । माक १,३,१,१६ ५,२,५,१७ ¦ 


१. भथ अहान्गृह्णाति । माकन ४, ५,९,३ | 
२. कष्टः अदाः । माश १४,६,२,१ 1 
३. एष वै प्रहः। य एष (सूर्यः) तपति येनेमाः स्वी प्रजा गृहीताः । माश ७,६, ५.१ ! 
४. अदान्‌ वा भयु प्रजाः पवः प्रजायन्ते । तेतं ६,५, १०; १। 
ध, ग्रहा ह वा ऋतस्य योनिः । ञे १,१०४। 
द. ते ( यज्ञम्‌) भ्रहेणानद्‌ दुत्यागरह्णात्‌ तदू अदस्य अरहत्वस्‌ 1 काठ ९.१६ । 
७, तथदेनं पत्ैरव्॑गरह्णत तस्माद्‌ ग्रहा नाम । माश ७,१,३,५ । 
८. तं (सोमम्‌ ) भघ्तन्‌ । तस्य यशो ्यगृह्णत । ते प्रहा अमवन्‌ । तदू ब्रहाणां अरहत्वम्‌ । 
तै २,२,८,६। । 
९, तम्‌ ( रवै ग्रहम्‌ ) उत्तमं गृह्णाति । मै ४, ६,६। 
१०. तान्‌ पुरस्तात्‌ पवित्रस्य व्यगृह्णात्‌ ते ग्रहा जमवन्‌ 1 तद्‌ अहाणां महत्वम्‌ । ते १,४,१,१। ` 
२९. ते (देवाः) सोममन्वविन्दन्‌ । तमघ्ननू ¦ तस्य यथासिक्ता्र तनूव्यगूह्ञत । ते अहा अभवन्‌ । : 
तद्‌ अहाणं अ्रहत्वम्‌ । ते १,३,१,२ । 
१२. तौ (दक्षपूणमासौ) ग्रहेणागृह्णात्‌ (परजापतिः ) तद्‌ अहस्य अ्रहत्वम्‌ 1 ते २,२,२, १। र 
१३. नवैते प्रातभहा गृ्यन्त इमे वा एते गृद्यन्ते नव श्राणा भाद्िवनो दद्मो (महः) गृह्यते 
ञ्यानो वा एष गद्यते नाभिरेव दश्चमो (ग्रहः = प्राणः) गद्यते । मे ६,६, १ । 
१४. नामेव अह; । नाम्ना हीद्‌ ९ सव गदीतम्‌ । माश ४७,६, ५,३ । 
ण्‌. पुत्रा (प्राणा [तसं.]) महाः । तेसं ७,२,७,५; काठ २७,९। 
१६. प्राणा वा एत इतरे ग्रहा, जायुपध्रवः (रहः) । मं ४, ६, ६ 1 
१७. प्राणा (भङ्गानि [माश्च ४,५,९,११ ) वे ग्रहाः । काठ २०,२; क ६.५; माश ४, २,४,१ २; 
५५,९३; ११। 


॥॥ 





१, प्राणः, जिद्धा, वाक्‌ , चक्षुः, श्रोत्रम्‌ , मनः, हस्तौ, त्वन्त । 





प्राम ( ३२२ ) प्राव 





१८. यद्‌ गृह्णाति तस्माद्‌ ग्रहः । माश्च १०,१,१,५। 
१९. यद्वित्तं (यनम्‌ ) भवय॑ग्रहणत तदू अहाणां ग्रहत्वम्‌ । एे २, ९। 
२०. वागेव रदः । वाचा हीद ^ सर्वं गृहीतम्‌ । माश्च ७,६,५,२ । 
२९. वाय्यश्रा यहा गृद्यन्ते | काठ २७, ३; के ८२. ३। 
२२. साम ( प्राणो वै (ज. ) अहः | जे १, ३५३; माश्च ४, २, ३, ७॥ [ष्- अन्न- ८३, 
आग्रयण- ६ द.] 1 
ग्राम~ न्दा £ सीव खलु वे मामः । तैसं २३, ४,९,२। 
भ्राम-काम- 
९. टेन्दमेकादश्चकपालं निर्वपेन्मारुत ५ सप्तकपाठं भ्रामकामः । तैसे २,२, ११,१। 
२. पृरदिनियै दुर्ये प्रयङ्कव चरं निर्वपेन्मद्द्‌भ्यो मामकामः । तैसे २,२ ११, ४। 
३. वाषस्पत्य ६ शितिपृष्ठमाकमेत भ्रामकामः' "स (वृहस्पतिः) एवैनं पए ५ समानानां करोति 
ग्राम्येव भवति । तस २,१.५६ १। 
४. ब्ाह्मणस्पत्यमेकादद्यकपारं निर्वपेद्‌ मरामकामः । तैसं २, ३, ३, ४। 
५. वायते नियुत्वत भारमेत ग्रामकामः । तैसं २,१,१,२ । 
ग्रामणी- 
१, एको बहूनां ममणीः । काठ २७, १० । 
२. भमणीः सजातैः पदः । तेभ ५,४,९। 
३. पञ्चानां ह वै पुरषाणां राज्यायाभिषिच्यमानोऽभिषिच्यते राज्ञे राजन्याय सूताय भरामण्ये 
शूद्राय दासाय । जै २,१९६। 
४, ग्रामण्यो गृहान्‌ परेत्य मारुत ‰ सप्तकपारूं पुरोडाशे निर्वपति ! मारा ७५,३,१,६ । 
प. मनोस्त्वा आमण्यो व्रतेनादध इति वेङ्येन (अग्निः) भाधेयः । काठ ८,४॥। 
६. मारुत ५ सप्तकपारुं आमण्यो गृहे ए्र्िनदैक्षिणा । तैसं १,८, ९,१ (तु. मे २, ६,५)। 
७. मारुतः सप्तकपालो वर्यस्य ग्रामण्यो गृहे । मे २,६,५; ७,३,८ ! 
८. वैश्यस्यादध्यात्‌-“"मनोष्ट्वा ्आामण्यो वतेनादधा इति । मे १, ६, ५। 
९. वेदयो चे ग्रामणीः ' माश ५,३,१,६। 
म्रासमणी-ध-> "णीथध्य- ब्रामणीथ्येन खलु वैश्यो भद्रो भवति । मे १,६,५ 1 
ग्रास्या- त॒स्मै (यजमानाय वि देवाः) सजातान्‌ प्रयच्छन्ति, माम्येव भवति | तैसे 
२२,१,६१४-५ | 
भ्रावन्‌- 
१. भ्रावाणो दन्ताः तेत 2,२,११,४; मे २,८,८; ७,५,९ (ति. २५५,९; क ४०,२) । 
२. भ्रावाणो वै सोमस्य रातो मरिग्छुसेना । तेस ६, ३,२,६। 
३. भ्राचा शेषः} तेस ७,५,२५,२ 1 
७. भराग्णा पवताः । काठ ३५,१५। 
प्‌, प्राणा (मारत {ता वै ग्रावाणः । तां ९, ९, १४; माश्च १७, २, २, ३३। 
६. बादैता (जागता वे । कौ.) म्राबाणः ! कौ २९, % साशच १२, ८, २, १४। 


ग्राव-स्तुत्‌- (5) ^ ~" "श्नः 








यज्ञ्चुखं आ्ावाणः। मे 2, ५,२ । 


€. यदि याचापि सीयते पञ्ुभियैजमानो ध्य॒ध्यते | तां ९, ९, -१३। 


१०. 
१९१. 
१२. 


९१३. 


यै द्विष्याद्विुखान्‌ आच्णः ृतवेदसहमञुष्यायणमसुष्याः पुत्रसञुप्या विरोऽसुष्माद्ाधा- ` 
ननिरूहासीति निरूदेदिश्च एवेनमन्ना्यजिरूदति ¦ तां ६, ६, २} ` ` । 
(ष्ट वे द्रोगकलृश्चो चिश्चो आवाणः । जे २,८० । 
वञ्चो वे थआवा। मे ४८,५,४; माञ्च ११.५.९.७ । 4 
वत्सा (पर्चवो दहि {काठ ३५, १६; ७८, १४। ) रावा; काठ २५,९; छ ७०,२ (तु. तौ ९... 
९,१ ३) | ~ र 
विड्वे ( विद्वांसो हिं (माश.|) भ्रावाणः । तां ६,६,१; माश्च ३,९.३,१४ (तु. माञ्च ३,९.३२) 
[ ण्वनू- आदित्य- ११९, १२६ द. ]। 4 ४ 


्राच-स्तुत्‌- भदो ग्रावस्तुत्‌ । जं २,३७४ । । 
ग्राच-स्तोचीया- सनो वै प्रावस्तोच्रीया। ठे ६,२। 


श्रीवा- । । ति 
१, इमा एव ग्रीवाः पञ्चदशमहः \ भोजो वे वीर्यं भरी ओजो वीयं पञ्चदशः; तस्मात्‌. : 
प्रचो प्रीवाभिमरं वहन्ति । जेः २,५७ । ५ 
२. उष्णिक्‌ छन्दः सविता देवता भ्रीवाः । साच्च १०, ३, २, २। 
३. भरीवा अणिष्ठास्सतीर्वीर्यावत्तमाः । काट २, १; क ३८, ४। , ~ 
७. ग्रीवाः पञ्चदश्नः । चतुर्द्ञ वाऽएतासां करूकराणि वीरय पञ्चदक्षं तस्सदेताभिरण्वीभिः सती : 
भिरे भार < हरति । माश्च १२, २,.४, १०; (ठु, गो १, ५, ३) । | ~ ~ 
प. च्रीणिवा जासां म्रीवाणां पर्वाणि । शंजा २, ३॥ [ग्वा उपसद्‌-. ९;१०; उष्णिह्‌ ~-५;. ` 
ओजस्‌- १० £.] । १ 8 "4 
ग्रीष्म ( ऋत॒- )- 
९. अनिर्क्त ऋतूनां ्रीष्मः । जेड १, १२, १, ३। । ॑ र 
२. एतदेव ( शुकश्च शुचिश्च ) बरैष्मौ (मासौ ) } ख यदेतयोवैि्ठं तपति तेनो हेतौ शुकश्च , ` 
स्युचिश्च । मादा &, ३, १, १५। क 
२३. ओप्म उप्युप्णो ऽधश््ीतमधिगम्यते । तस्मादु ओीष्मे शरीताः कष्या भप उदाहरन्ति ।. | 
, ज १५ १६७। । 
४. ओ्ीष्म ऋतुः ( राजन्यस्य) । तां ६, १,८। ` 
ष्‌, ओीप्म एव महः । मो ९, ५, १५॥ | 
६. ओीप्मः प्रस्तादः।षड३,१1 " । 
७. ओम्मस्प्रस्तावम्‌ ( परजापरतिरकरोत्‌ ) 1. जेउ .१, ३, २१ ७। 
८, भ्रीष्मेण दक्षिण पक्षस्‌ ( अचिदुत ) 1 तेस ५, ६, १० १; मे २५७२, ८.। 
९, 


ओष्मेण देवा. त्रतुना रद्राः पञ्चदशे स्तुतश््‌ ! ददता यसा वरम्‌ ( इदिरिन्द्रे वयो दशः 
(ते.]) । मे ३, ११, १२६ काठ दे, ११; ते २,.६, १९, १। 0 


ग्रीष्म- 





( इरण) .. | धर्म- 


„_ -.--~-~--~~~-~--~----~---~-----~--------------------------------------- ~--------- 


` १०. ` ओप्मेःवा इन्द्रः वृत्रमहन्‌ । म .१, ६,९ । 


. श 
१२. 
१३. 
. १४. 
. ` १५. 
१६. 


१७. 


१८ 
२०. 


` , २१. 


., २२ 
रे 


स्रीष्मो दक्षिणः पक्षः । ते.२, ११,१०, .३;.तंञा ४, १९,१॥ 
ष्मो दक्षिणे-पक्षम्‌ । वर्षा उत्तरम्‌ ( पक्षम्‌ ) । मे ४, ९,१८ । 


.ओरीष्मो ऽध्वयस्तक्ष इव वे ्रीष्मस्तप्त मिवाध्वयुनिण्करामति | माश ११, २, ५,३२। 


ओीष्मो तरै तनूनपाद्‌ ग्रीष्मो श्यासां प्रजानां तनूस्तपति । माश १, ५, ३, १० 
ओप्मो वै शाजन्यस्यर्हैः । काठ ८,१; ते १,१,२, ७॥। 


ओप्मो हि तन्वे तपति । कौ २, ४। 
तनूनपातं यजति भ्रीऽ्ममेव ( म्रीप्ममेवावरन्पे । तेस. ) । तेसं २, ६, १, १; कौ ३,४। 


तस्माःक्षत्नियो भीप्मऽ आदधीत क्षन्न ९ हि ग्रीष्मः । माश्च २,१,३,५। 


` यत्स्तनयति तद्‌ ग्रीष्मस्य ( रूपम्‌ ) । माश २,२, ३, ८। 
, वाग भीष्मः" "-अन्निर्धीष्मः । ज २, ५०। 


स्वेता (पशवः ) मीष्माय | मे २, १३, १९ 
षड्भिरेन्द्रः ( पञ्चभिः ) ओरीष्मे ( यजत ) । माद १३, ५, ४, २८ | 


स ( प्रजापतिः) भ्रीन्माद्‌ एव वक्षन्ते निरमिमीत, वर्षाभ्यश् शरदं देमन्ताच्‌ 
टिशिरम्‌'-* * | स यत्‌ प्रथममतमप्यन्‌ ततो ्रीष्ममसजत । तस्मात्‌ स बङिष्ट तपति । 


, “ जे३,१। 


. भ्रेष्प-. ` ` 
. पमौ मासौ प्रयच्छेति ।.एतौ ते प्रयच्छानीलन्नमन्नमित्येव पतित्वास्ये दश्षिणये दिशो 


. सौरी (अजाम्‌). .ओीष्मे (-भाल्मेत ) । काठ १३. १॥ [ °्म- इध्म- ३; दे्री- ७ 


ओजस्वत्‌-; कलविङ्क ३ &. ] । 


बृहद्‌ भा भाद्‌त्त । जे २, ३६६ । 
तस्य ( वायोः ) रथस्वनश्च रथेचिच्रश्च सेनानीभ्रामण्याचिति तरैष्मो तावत्‌ । माञ्च ८,६,१११७। 


„ शुकश्च शुचिश्च गरष्मा ऋत्‌ । म २, ८, १२। 


समग्निरग्निना गतेत्याह ग्रेष्मत्रिवास्मा ऋतू कल्पयति | तेआ ५, €, ५-६। 


" सारक्मखयो भष्मा; । काठ ५०, ३1 


यरुमुष्ठि- प्राजापत्यो वे य्सुष्टिः । तेस ५४, ५,२-३ । 


- धमै ` 


4 


४ 


शग्निङ्च मे घर्मदच मे ( यज्ञेन कट्पताम्‌ ) । तैस ४, ७, ९, १। 


, भसौ वा आदित्यो घर्मः ( +- तस्य दिशः कपालानि ।कार.] } । काठ ३९, ६;. माश ९, ` 
४; २,१९.॥ ` 

+ एष वे घमो य एष ( सयः ) तपति । मार १४, १, ३, १५; (तु. कौ २,१ )। 
-धम इति दिवाऽऽ्चक्षीत । सम्राडिति नक्तम्‌ ! तैआ ५, ११,२। 


घर्म-प- ` ( ३२६ ). ८ [| घृत | 


८. 


क 
१०. 


१. 
१२. 
१२. 


१४. 





"न~~ ~~~ ~~~ ^~ ^-^ ^ 





घर्मः प्रचरक्तो महावीर उद्वासितः--*“" स एतानि नामान्यङरूत । तेजा ७, ११, १। 

घर्मः क्ञिरस्तदयमग्निः संप्रियः एञ्युभिभव पुरीषमसि, (ग्दयमग्निः पुरीषमसि सम्परयं प्रजया 
पशभिस्ैवत्‌ तआ.) । भे १, ६, 9; २; तेआ ४, १७,१। । 
घमैः शिरस्तदयमग्निः सम्प्रियः प्ञ्ुसिः स्वदिक्त नः पितुं पच, पदयून्‌ मे यच्छ। 
काठ ७,१४; तेआ ७, १४, १। । 
तदेतदेवमिथुने यद्‌ घमः स यो घसैस्तच्छिदिनम्‌ । ए ९, २२। । 

तद्द्‌ ( छिन्नं विष्णोरिशरः ) धृङ्ङित्यपतत्तस्माद्‌ घैः । माश १४, १, १, १० | 

तेजो (तक्ष इव [माश.|) वे ध्मः । मे २, २, ८; मा १४, ३,१, ३३। 
देवमिशुने वा एतद्‌ यद्‌ घमः । गो २, २, ६। 

बरह्मवचैसे चे घभेः । तेसं २, २, ७, २। 

यद्‌ ध्रा ६३ इत्यपतत्‌ । तद्‌ घर्मस्य धर्मत्वम्‌ । तेआ ण्‌, १, ५। 

छग्बभेः । तैआ ७, १०, ५ ॥ [ भ्मे- अन्नि- १७५; ६४२; अत्निहोव- २४; आदिय- 
६०; १६० द्र, ]। | 


चर्म-प- पितृभ्यो घर्मपेभ्यः । स्वाहा ! मे ४,९, ९। | 
घर्म-वत्‌- यदिन्द्राय घमैवते निवपति शिर एवास्य तेन करोति । तेसं २, २, ५, ३। 


चृत 


1. 


१२. 
१४. 
१५. 


१९द. 


छथ यदू षृत्येता वा जापो ऽनाषष्यास्ताभी राष्टूमनाषण्यं करोति । मे ४,४, १। 
अन्तो वे पयसां घृतम्‌ ! जे १, २२४। 

अन्नस्य घृतमेव रखस्तजः । म २, ६, १५। 

आयुदां देव जरसं द्रृणानो धृतं वसानो घृतपृष्ठो शग्ने । धृतं पिबन्न्ते चार ग्य पितेव 
पुत्र जरसे नयेमम्‌ । काठ ११,१३। 

एतद्रूपा वे पशवो यद्‌ घृतम्‌ (दधि [काठ ११,२]) । काट १११२; २७,५; क २७,६ । 
एतद्ध प्रत्यक्षाद्यन्ञरूपं यद्‌ घृतम्‌ । मा १२,८,२,१५ । । 
घृत ५ रसेन प्रीणासि) । मे २,१५५ ८, काठ ६३,१० । 

घृतं वं देचानां फाण्ट मनुष्याणाम्‌ । मा ३,११२,८ । 

घृतं वे देवानां मघु । काठ २६,३; क ४७१,१;३; (ठ. मे २,९.३) 

घृतं वै देवा वञ्च कत्वा सोममघन्‌ । मे २,८,२;१ ०,५४१५,२;७.४; गो २,२,४॥ 


. धृतंचसमे मधु मे (यक्ञेन कल्पताभ्‌ ) । तसं ४, ७,४,१ । 


घृते च वै मधु च प्रजापतिरासीत्‌- `` भाञ्पेन प्रचरन्व्ययातयास «€ वा एतस्पराजापत्यं श्रत्‌, 
जयातयामा देवानां प्रजापतिः ! मै ४,१,१२ । 

घृतं दुदहानादितिजनाय, सा मे धुक्ष्व सर्वान्‌ शूतिकामानू । काठ ३९, १४। 

घृतं देवानामायुतं (निष्पक्वम्‌ ।काठ.|) मनुष्यागाम्‌ | मै ३,६, २; काठ २३,१। 
धृतमन्तरिश्षस्य (रूपम्‌ ) । माश ७, ५,१,३। 

घतं मुष्याणास्‌ (खरमि) ! ठे १,३। 


धृते-पदी- ( २२७ ) घुत-भागं- 
१७. धृतेन ते (अग्नेः) तन्व वधैयामि । काठ ३८,१२ । 
१८. धृतेन प्रचरन्त्ययातयाम ९ द्यतल्माजापत्य यदाज्यम्‌ । काठ ३१.९। 
१९. तद्वै सुपूतं यं धृतेनापुन्‌ 1 मादा ३, १५२, ११। 
२०. तेनो वा एतत्पश्चून यद्‌ धृतम्‌ । ए ८,२० । 
२१. तेजो वै धृतम्‌ (+ तेजर्चक्चुः (तैसं.]) । तैसं २,२,९.४; मै १, ६, ८; २४ १, ७५३, ६, १; 
काठ १०,१; २१.१०; २६.५; क ७१, ३; (ठु. मे २,१,९; ९,३; काठ २२, ६; ३७, १६; 
क ३०, ८} । 
२२. तनैव (गव्येन पतेन) श्रोत्रियस्य सुख ९ विगज्यादुमये दयते देवमचुभ्या विदुरेतेन कुमार्या 
एतेन पतिकामाया एतद्वै गोवश्चैस न सरवैरमा इव कुर्याद्‌, यस्मै च ऊर्थात्‌ , तेजस्वी स्यात्‌ 
मे ४, २,१३। 
२२३. देवत्रतं ( बहुदेवस्यम्‌ [कौ] ) वे घृतम्‌ । कौ २०,४; तां १८, २,६। 
२७ पयो वै धृतं, पयश्चक्षुः, पयसैवास्मै (यजमानाय) पयद्चक्ुर्दघाति (श्ुजनयतः ( म २, 
१,७॥ ) । मै २,१,७६३,६ । 
२५. पशवो (+ वे मे ३,७,५७; ४,२.१०; ११; काठ २७,४) धृतम्‌ । मै १, १०, ७; ३, ४,४ 
काठ २२, ९; रे, १; क २४, १) 
२६. भूति्द्॑चा पूतेन वर्भताम्‌ | तैसं २, २,६, १४४, ८, ९। 
२७. यद्धरियत ( शधियत । तैस.1) तद्‌ एतम्‌ ( ~+-भभवत्‌ |] ) । तैस २,३,१०,१; मे २,३,४। 
२८. यदुधियथास्तद्‌ धूतमभवः । काठ ११, ७ | 
२९. यदिद घते इते प्रतीवा्चिरञ्वर्त्येषा वा अस्य (अग्नेः ) सा तनूययापः प्राविशत्‌ । 
काठ ८, ९। 
२०. रेतः सिक्त धृतम्‌ । कौ १६, ५। 
३१. रेतो (~व (माश. ) धृतम्‌ । काठ २६, ७; क ४१.५; माश्च ९, २, ३, ४४ | 
३२. वनो धृतम्‌ । काठ २०, ५; क ३९, ७। 
२२. स धृङ्ढकरोत्‌ तद्‌ धृतस्य धृतव्वम्‌ । काठ २४, ७; क २७, ८ 1 
२३४. समिधाग्निं दुवस्यत घतेरबोधयतातिथिम्‌ । काठ १६, १०। व 
३५. सत्ैदेवलयं वे धृतम्‌ 1 कौ २९१, ४॥ [त~ अग्नि- २९२; ४२३; ४२४; ४५१; ४७७ 
अनङ्‌ ११; अश्त- २७; आग्नावैष्णव २; आग्न्येय- ८; आयुर्दा -; आयुष्कास- २; 
आधुस्‌- ९; इडा- १९२६; उत्व- १द्र. | । 
घ॒त-पवी- 
१. त्तौ (मित्रावरणौ ) ततो गा ९ संमैरयता ५.सा यत्रयत्र न्यक्रामव्‌ ततो धृतमपील्यत तसरद 
घृतपद्ुच्यते । तैसे २, ६, ७, १। | 
२, यदेवास्य पदाद्‌ घृतमपीड्यत तस्माद्‌ ( तपदीति ) एवमाह । तैसे २,६,७,४॥ | ष्दी- 
इडा- १९; २२ द्र]! ४ 
ुत-भाग- भादित्य- २०५ द्र 
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चष्चुहदये ( प्रतिष्ठितम्‌ ) 1 ते ३, १० ८, ५; शां ११, ६ । ` 
चष्टुद्चदुदहाता । सं ९, ९, ५; काठ ९.,१३ । | 
चक्षुश्च सनश्च मैत्रावरुणः । दे २,२६। 

चक्षुषदश्ररोन्न ५ सन्तनु ! काट २९,८ \ 

चक्षुषी ते श्क्रामन्यिनी पाताम्‌ । मे ७, ८, ७। 

चक्षुषी आ्आाजाभ्नाजे ( सामनी ) 1 जे २, ३७। 

चक्षुषी युक्ते (पुरुषस्य युगगाद्ये) । एेआ २, ३,८ 1 

चष्चुषी वे रौहिणौ ( पुरोडक्षौ ) । माश १४, २, १,५। - 
चष्चुपी (द वा ऽस्य (माश.] ) छक्रामन्थिनौ । मै ७, ५,९; साच ४,२,१,१। ,. 

चक्षुषे के दश्चपूणमासा इज्येते । मे १, ९; ५ (तु. काठ ९,१३) । 

चक्ष मद्रकान्‌ (आलभते) । म ३, १४, ८) 

चक्षुषोरधि सूयः (जाततः) । कारसेक्र १०१; ६। 

क्षुखिष्टपं । ज १,२६९ | 

चक्षस त्रिष्टुस। (समीरयति) ¦ ज १,२५३ । 

चक्षुस्‌ (अघुराणाम्‌ ) त्रिष्टुमा ( देवा अब्रन्नत) । जे १,९९ । 

्क्षुस्सवौण्यङ्गानि प्रति । काठ २७, १०1 

त्वार च्चुषो रूपानि, दवे छदे दे कृष्णे । तैर ५,३,१,४; ऋ २७५,१ । 

जमदग्नेः सप्तद विद्रथं चक्षुषीति! जे २, १७० । - 

ततो वै तं (प्रजापतिम्‌ ) चक्षुः पुनराविशत्‌ । भरव एव छचिभूत्वैनं पुनरावि त्‌ । तज्ज्योतिवै ` 
क्षुः ] ज्योति्वावनं तदाविशत्‌ । तदेतद्च चक्चुष्य (दोशवम्‌ ) साम । ज ३,१०२॥ 
तत्सत्ये, सदिति प्राणस्तीव्यन्न यमित्यसावादित्यस्तदेतत त्रिरुत च्िच्रदिव वं चश्च, शङ | 
कष्णे कनीनिकेति । ठेश्रा २१५} । । 
तधत्तच्व्ुरादित्यस्सः । जंउ १,९,१,७ । 

तस्मादेकं सचख्चष्ु्ैधा । एे २,३२ 1 | 

तस्माद्‌ चिरूपे चक्षुः इृष्णमन्यच्छुञमन्यत्‌ । ष २,२। 

व्रिद्ध च्चः शुदं छृष्णं रोदितमिति । कौ २,५ ( तु. ज १,२५४ ) । 

रेष्टुभमिदं चश्चद्छछ्ं कृष्णं पुरूषः । जे १,३२४ (तु. ज २,२४२; तां २०,१६०५) । ` 
पूर्वार्ध (प्रबाहुक्‌ ) चष्चुषी । तसं २,६,२,१ । । 
भरजापतेवां एत चक्षुषी यच्‌ छक्रामन्थिनौ । मे ४,६,३। 

यच्चष्ुः स वरहस्पतिः } गो २,४.११ । (ल 
यज्ञ्योरस्नायां परयामस्तत्‌ पितणां चष्ुषा परयासद्चन्दमां चै पितणां चश्चुः | सं ४,२,१॥ 
यत्तद्व्युर्यो स भादित्यः । माश १०,३,३,७। ॥ 
यत्तसिखायां परयामस्तन्‌ मवुष्याणां चष्चुषा पश्याम एतावद्‌ वाव नः स्वं चुः, 
मे ७,२,१। 


यद्ग्नेरन्ते परयामस्तदसुराणं चष्घुषा पश्यामः } मे ४,२,१ 1 
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(३३१) ` =. - चतुरषत्त- 


यदिवा पदयामस्तदेवानां च्ुषा पडयामो,ऽसौ वा आदित्यो देवानां चष्चुः । मे ७,२. १। 


यद्धे चश्चुस्तद्धिरण्यस्‌ 1 गो १,२, २१। 


रजनो - तवै कौणेयः' क्रतुनितं जानक चष्ुवेन्यमयात्‌ , तस्मा एतामिष्ट निरवपद्रनये 
श्राजस्वते पुरोडाव्रामशकपार ५ सौर्य चर“ तयेवारिमन्‌ चष्ुरदधात्‌ । तेस २,३,८,१ । 
विराट्‌ ख्ध वे. च्षुज्यातिरछन्दसाम्‌ । म २१२, ९ । 

वि्णदुस्क्रमैष ते सोमस्त ९ रक्षस्व, ते ते दुङचक्षा माऽवख्यत्‌ । तैसे २०२,१०,१-२ । 
शश्वद्ध वे रेतसः सिक्तस्य चक्षुषीऽएव प्रथमे. सम्भवतः । मादा ४,२,१, २८1 

्ुक्रामन्थिनो च्च्य मे -"“ चचैते पवेथाम्‌ । माश्च ७,५,६,२ । 

स ९ सर्पेण चक्षुषे चक्ुर्निन्व | मे २,८,८ (तु. तेस ४,४,१,३; काट २७,१७) 1 
सक्तभिरश्रीणाति प्रजापतेरेव चश्चुस्सम्भरति-। काट .२७,८॥। 


सस्य च चक्षुः) म ९,८,१; २,६.३; काठ ८,३; मारि ८,२,१,२६ ) 
सत्य ५ हि वै चष्ुस्तस्माययदिदानीं द्धौ विवद्मानवेयातामहमदरईमहमश्रो षमिति य एव 


ब्रूयादृह्मदश्चसिति तस्माऽषएव श्रहध्याम । माश १,३,१, २७ । 

समान ९ सस्चक्र्धा । काठ ११,१; २७,७॥। 

समान \ हि (संसपे.दति ।तसं.५,३, ६,२॥) चक्षुः । तेप २,३,८, २-३; ५,३,६,२। 
सुषदा पश्चात्‌ सवितुराधिपत्ये, चक्षमे दाः । मे ७, ९,३। 

सूर्य चष्ुममयतात्‌ । भे ७,१३१४ (ठु तेजा ३,४११; ६,१,४) । 

सृथङ्चछ्युः 1 तेसं ७,५,२५,१; काश ७, २, २५१२ । 

सूयस्य (चष्ठषा) देवाः (विपयन्ति) । तेस २,३,८,२ । 

सूर्याग्नी चष्षुर््राम्‌ (ग्रीणामि) । तेस ५,७,१२,१; काठ ५३,२। 


सूर्य्या मे चक्षुषि श्रितः । ते २,१०,८,५ 1 


सौरीभिरादधाति, चक्षुरस्मिन्‌ (यजमाने) दधाति । मै २, ३,६ ॥ [घ्ुस्‌- अ्नि-.२१७ 


` ३०४; ३०६; ३०७; ५२७; अप्रीषोम- २५; अध्वयु- १७; . अन्तरिक्ष- ११३;. अप्‌- १६० 
- अरकं - २; आज्यमाग-, १; आदित्य ९३;१९०;२०६१२०७;२०८१.३ ०६२५४; २९५; ३०४ 
` ३६३; आनति-; उक्थ्य -.८; उष्णिक्रकुम्‌- 9; उष्िदहू- २;८; गायत्र- १६; धरत- २२ 


२५ द्र. | । 9 । ४ 


चश्चुप्‌-काम- तामेव ( -पूौक्तामेवेष्टिम्‌ ) नि्वपेच्चष्चुष्कामो यद्र्नये. पवमानाय निर्व॑पति 


प्राणमेवास्मिन्‌ तेन दधाति, यदग्नये पावकाय, वाचमेवास्मिन्‌ तेन दधाति, यदग्नये 
छचय चश्घुरेवास्मिनू (यजमाने) दघाय्युत यथन्धो भवति, प्रेव परयति । तिप्त २, २,४,३। 
[म~ आ्नादैष्णव- २६.]। 


चक्षुष्‌-पा- विदद्रसुङचष्ष्पाः । तेम ३,२,१०.२ ॥ [ “पा- ऋतसदस्‌- द्र] 1 
चश्चुष्‌-मत्‌- अप्नीषोम- ३; ८ द्र. । 
चतुरवत्त-. . 


श्‌ 


तेम्यः ( छन्दोभ्यो देवाः ) ` एतच्चतुरवत्तम धारयन्‌ पुरोऽनुवाक्याये . याञ्याये. दैवतयि, . `` 
वषट्काराय) यच्चतुरवत्ते जुहोति, . छन्दा ९ स्येव तत्परीणाति,. तान्य॑स्य . प्रोतानि देवेभ्यो - ` 


. 


चतुगैदीव- ( ३३२ ) ४ चतुरविरा- ` 


हव्य वदन्ति । तेस २, ६,३,२। 


२. पशवङ्चतुरवत्तम्‌ । तेस २,६,८,१ | 


चतुृदीत- । | 
१. चतुग्रेदीतेभ्य (छन्दोभ्यः) एतच्चतुगहीतम धारयन्‌ । पुरोऽनुवाक्याये, याञ्याये, देचताये वध्‌. ` ` 
काराय । यच्चवुरगदीतं जुहोति, छन्दा % स्येव तत्‌ प्रीणाति । तैसे ५,१, १,१॥ ` 
२. वेभ्य (छन्दोभ्यो देवाः } पतशचतु्महीतं प्रायच्छन्ननुवाक्धाये, याज्याये, देवत , 
चषट्काराय । काठ १८,१९ । | 
चतुथं 
१. भायुष्टुभमेतददरय्य्वतुर्थस्‌ । तां १२, ८, ८९, ९। 
२. भायतमिव वे चतुरहः । तां १२, १०, १। । 
२. जनद्वद्वा एतददय॑चतुर्थमन्नायज्जनयति विराजज्ञनययेकविंश ५ सतोमञ्ननयति। तां १२, ५ 
६३८,२ ! ^ 
छ. यद्वै चतु त्तरीयम्‌ । माश ४, १, ३, १४; प, २,४, १३; १४, ८,१५, ४। 
ष्‌. वैराजं दि चदुर्थमहः। कौ २९, ५। 
चतुथी (चिति-)- 
१. .यक् एव च्वतुर्था चितिः । माश ८, ७, ४, १५। 
२. यदूर्ध्वं मध्यादवाचीनं भ्रीवाभ्यस्तच्यतुर्थी चितिः । माश ८, ७, ४, २१। 
चतुर्दश ( स्तोम- )- | 
१. रद्रास्चतुदैशाक्षरया चतुश्च रात्रीरदजयन्‌ या ईमा अन्तरा्वमासाः । काठ १४,४। 
२. रुदारचतुदैशाक्षरेण चतुर्दश ५ स्तोमसुदजयन्‌ । तैसं १, ७, ११, २। 
'वतुर्दश-रात् ( यज्ञ- )- 
१. चतुरदशरात्रो भवति, सक्त आस्था भोषधयः, सक्षाऽऽरण्या उमयीषामवरुढयै । तेस ७, 
३, ४, १। । 
२. य एवं विद्रा ९ सश्चतुरदशरान्नरमासत उभयोरेव रोकथोध्युवन्त्यरिम ९ इचामुष्मि ६ स्व । 


तेसं ७, ३, ४, १ । 


चतुर्वि (सोम- )- 


९. 
२९. 
२. 


तुर्वि ५ श एय स्तोमो भवति तेजते ब्रह्यवचसाय | तां १५, ११, १६ । 
चतुर्विंशं प्रातस्सवनं ! ज २, २७९ । 

चतुर्विश्चः स्तोमो भवति तथ्वतुर्विद्यस्य चतुर्विशस्वे चतुर्विश्तिर्वां भ्धमासाः। धर्धमाघ्श | 
एव तसत्सवत्सरमार मन्ते । ए ४, १२ 


. चतुद वै सचत्सरोऽन्नं पञ्चवि ५ सम्‌ । तां ४, १०,५। 


` तेजशचतुर्विंश स्तोमानाम्‌ 1 तां १५, १०, ६। 


चलुर्विशाति-रात्र- ( ३३२ ) च॒षतु- 





द. 
७. 
८. 
९. 





ब्रह्म तरै चतुर्विंशः 1 जे २, २७९ । 

मुखे वा एतससेवत्सरस्य यचचतुमिशाम्‌ । कौ १९, ८ । 

यसमुखं चतुर्विं ५.शो यक्षसुखमेव पुरस्तादधाति । काठ २१, १। 

योनिश्चतु्विशः ( + इति पुरस्ताय्सुखे वै चतुर्विंशः [काठ. ) । तैसं ४,३,८,१: मे २,८,४; 
काठ २०, १३ 


चतुर्विशति-> °राघ्र (यक्ञ-)- य श्वं विद्धा £ सक्चतुविंखतिराच्रमासते, श्रदेभ्यो मनुप्या 


दधते गच्छन्ति पुरोधाम्‌ । तैसं ७, ४, १, १। 


वतु 


) 
© 


१२. 
१३. 


१४. 


१५. 


१६. 
१७. 
१८. 
१९. 
२०. 
२१. 
२२. 


एतद्रे देवानां परमं गुद्धं ब्रह्म यशचतुरहतारः । ते २,२,१,४;६,३ । 

एतद्ध देवानां बद्यानिरुक्तं यश्यतुरहोतारः । काठ ९, १६। 

एतान्य्‌ उ द वे देवानां शुद्धानि नामानि यच्चतुर्होतारः । जे २,३०६ । 

एते वे चतुरहौतारो ऽनु सवने तैयितम्या यद्‌ बाद्यणा बहुविदः) मै ९, ९, ५। 
चतुष्ोत्रा पूणैमासे हवी ५ ष्यासन्नान्यभिसृदोत्‌ ! काठ ९, १४। 

चतुरहेत्रा याजयेत्पुत्रकामे, चतुर्होत्रा चे देवा इन्द्रमजनयज्निन्दियं पुत्रः । काठ ९, १४ 
चतुर्होत्रा याजयेद्राजाने सभाम सयत्तम्‌ । काठ ९,१४ । 


, चतुर्होतारं ष्याख्याग्राज्धैर्द्रायेत्‌ } काट ९, १४। 


तुहोंतारं प्रयाजानां पुरस्ताद्‌ व्याचक्षीत । काट ९, १४। 

चतुर्होतारो वे यक्षस्य योनिः । मै १, ९,७। 

चत्वारो वा एते यक्ञास्तेषां च्रारो होतारस्तदेषां चतुहोतृत्वम्‌ । काठ ९,१५ (तु. मे ९, 
९,७) । 

त एकवि ९ शमेवायततनमचाय ५ स्त दन्दसजनयन्‌ । काठ ९,११ । 

कस्म ( ब्रहम ) चतुथ ५ हूतः प्रत्यश्णोत्‌ । स चतुद्रुतो ऽभवत्‌ । चतुर्हूतो ह वै नामेषः । 
ते वा एतं चतुदहत ६ सन्ते चतुोनिस्याचक्षते परोक्षेण । त २, ३११,४। 

ते चतुदोत्रा सोमगरहपतयो न्यसीदज्निन्द्रं जनयामेति, तेपां पएरथिवी होतासीद्‌ धौरध्वयु- 
स्त्वष्टागिनिन्मित्र उपवक्ता | का ९.,११। 

ते वै चतुदोतारो स्यसीदन्तसोमगृहपतया इन्द्रे जनग्रिष्याम इति, परथिवी होतासीद्‌ , चौर- 
ध्वंस्‌ , त्व्टासीत्‌ , भित्र उपवक्ता-** ( त एकवि ९ देन ) दन््रमजनयन्‌ । मे १, ९, ४। 
द्रोपणैमासो चतुर्होता । मे १, ९, ५; काठ ९, १३। 

दश्ैपणेमासौ चतुरखतुः ( निदानम्‌ ) १ तै २, २, ११, ६। 

देवानामेव तय््तियं गुद्यं नाम यचतुर्दोतारः \ ए ५,२३1 

थिवी होता चतुरहोत॒णाम्‌ । ते २, १२, ५, १ । 

प्रजाकाम चतुरोत्रा याज्येत्‌ । भै १, ९, ६1 

प्रजापतिर्‌ (थणो [तै २, २, ८, २) वै चतुरहदोता । तै २, २, ३, ५५८, २। 
बद्यण ( "णो वा ।मै.] एतदुदरण यश्चतुदोतारः । म १, ९, ७; काठ ९, १५। 


२२. 
२९४. 


२५. 


२६. 
२७. 
२८. 
२९. 
२०. 
२९. 
२३२. 


चत्॒षद-> ( ३९० ) |  . ` चहेम- ` 


= म = 1. 
ख्य च चतुद्ातरः। त रे, १२, ५, १। # 
यज्ञ ९ सृष्ट्वा सो ( प्रजापतिः ) ऽ कामयत दश्चपृणमासौ सजेयेति, स एतं चतुदोतास-` ` 
पर्यत्‌* ` तेन द्ीपूणैमासा असृजत । काठ ९, १६ । , 
यदेवैषु चतुर्धां होतारः । तेन चतुर्होतारः । तस्माचचतुरहोत्तार उच्यन्ते । तच्चुर्ोतिणां ` च ` 
चृत्वम्‌ । ते २, ३,१, १। 1 
यद्वा इदं किञ्च । तत्सर्व चतुहतारः । ते २, ३, ५,५ । 

वरो दि पुत्रदचतुदोँत्रा याजयेत्त्‌ । काठ ९, १४। 

सवरसरं चतुर्णामेको नाईइनीयात्‌ तदेष चहोतृणाम्‌ ) ब्रतम्‌ । काठ ९, १५। 
स्राभिण चतुर्होत्रा याजयेत्‌ ! मे १, ९,६ 1 

सोमदचतुहौतरणा ५ होता । तै २, ३, ५, ६ । 

सोमद्खतुरोत्रा । ते २, २, ८, ४। ध 
सोमो वे चतुदहांता । ते २, ३, १, १ ॥ [ ण्वु- अनाहितान्नि- 9; अन्तरिक्ष- ४२; शन्न 
२२; इन्द्र १५७५;२४६; चक्षुस्‌- ५३ ६.] । ५ 


चातुदहौजिय~- कमग्निं चिते चातुौत्रियमस्नि चिन्वानः | ब्रह्य प्रत्यक्षेण } तेज १,२२.११ 
चतुद्वत्वारिंशा (स्तोम-)- 


१. 


@ ॐ = ® छ < 


~ चतदचत्वारिशिन्‌- चठर्चत्वारि < शशी स्तोमो, वर्चो दविणम्‌ । मे २,८, ७ | 


चपुरचस्वाश्दिं साध्यन्दिनं सवनम्‌ ! जे २, २७९ । 

चतुरचत्व रिः स्तोम इति दक्षिणतः । तैस ५,२, ५,१; काठ २१,२ 1 

्वतुश्चत्वारिंराः स्तोमो वर्चो द्रविणम्‌ । तैस ४,३,१२,१; काट १७,६। 
रेष्टुभश्चतुरचस्वारि ९ शः । काठ २९.२१ 

जद्यवर्च॑स वे चलुरचत्वारि ‰ शः । तैसे ५,२,५,१; काठ २१,२; क ३१,१७। 

यवानां भागोऽस्ययवानामाधिप्यं प्रजारस्पवारचतुश्चत्वारि ९ शस्स्तोमः 1 काट १७,४। 
वच्नरो व चतुरचत्वारि ५ चः । तेस ५,३,५,२ ॥ [ श~ क्षत्र- ३२ दर.]। 


चतुष्टोम- 


१. 
क्‌ 


9 


2 > 5 & 


घन्तद्चतुष्टोम स्तोमानाम्‌ । तां २१.४, ६। 
धर चतुष्टोम इति पुरस्तायल्लदुखं वे चतुष्टोमो, यन्ञयुखसेव पुरस्ताद्‌ दधाति । ` 
काठ २१,१। । 

परमरचतुशेमः स्तोमानाम्‌ । तेस ५,४,१२, १; मारा १३,३,३,१ । 

प्रतिष्ठा (+ वै तां.) चव्टोमः । तां ६,३.१६; माश ८, १,४,२६ । 

ब्रह्म ( धरई |मै.] ) चलष्टोमः । तैसं ५,३,४,४; से २,८,४; काठ २९१,१॥ । 
यच्चतुष्टया देवार्चहाभः स्तोमेरस्त््वंस्वस्माच्चतुःस्तोमस्त चतुःस्तोमे सन्तं चलुषटोममित्या- 
वक्ते । ए ३,४३ । 

सरघा चा अश्रस्य सक्थ्यावृदत्तदेवाश्चतुष्टोमेन प्रत्यदधुच्यंचतुष्टोमो भवत्यद्वस्य सवत्वाय । 


तां २९१,४.,४ 1 


न 
१. एतद्ध वाऽभस्य (सदरस्य). जान्धितं प्रक्ञातमवसान यश्चतुष्पथम्‌ |] मारा २,६,२,७ । 
२, चतुष्पथे वे रुद्राणां युहाः 1 मै १,१०,२०; काठ २६.१४ । 
चतुष्पद्‌- सोम्चतुरक्षरया ( °्रेण ।तेसं.) चतुष्पदः पद्य चुदजयत्‌ ॥ तंस १,७११.१; म १,१११ 
१०; काठ. १४५४ । । 
चतुष्पद~ चतुष्पदाः (+-वे ।ज १,१६०]) पशवः । ज. १,१६०;०.४३१। 
चतुष्पद्‌ (1 
१. चतुष्पादः (दो व (त.]) पथवः । मै १,५.१०; ३,२.१;७.५; गो २,१४ ३०१६; ते २,१, 
३,५ (व. तै.२,४४) ` ~ | 4 
., २. तस्माद्‌ द्िपाश्चतप्पाद्मत्ति। तै २, १,३,९;२, ९,१२.३ । 
-चतुष्पाद-. 
१. चतुश्या वै पशवोऽथ चतुष्पादाः । कौ १६,३;११;२८,१०;२९.८ | 
२. चतुष्पादाः (वै (द्‌.; पेआ.|) पश्वः! ठे २,.१८; ३, ३१५३; १७,१९; जे १,१३१; तां 
२,८,३; फेज १,१,२ । 
। ३. चतुष्पाद वा भवाः सन्तदचतुरचषाः । ज २, १७३ । 
 चतश्िद्य (स्तोम-)- 
१. भश्वश्चतुन्नि ‰ दो दक्षिणानां प्रजापविश्चतुस्त्र ९ सो देवतानाम्‌ । तां १७, ११,३ । 
२... तस्य श्रतुलि £ शोऽग्निष्टोमः प्रजापतिश्चतुश्ि ५ प्रो देवतानाम्‌ । तां २२, ७,५॥ 
२. : प्रजापति चतस्त्िश्यः । मे ७,४,१० । । 
' ४. वर्नस्य विष्टपे चतुरत्रश्चः । तेसं ४,३, ८,१; मे २,८,४ ॥ [ शक्न भदित्य- २८७ द्र] 
चतार्श्रारैन्‌- स्वाराज्यम चतुरक्षी । ज २, १९६। 
. चतुःखक्ति- एष वे चतुःलक्तिये एष (सयः) तपति । दिशो ह्येतस्य सक्तयः । माश १४७,३,१,.१७ । 
, चतूराघ- 
~ १, जमदग्निः पुष्टिकाम एतम्‌ (चत्रात्रम्‌) नाहरत्‌ स इमान्‌ पोषानपुष्यत्‌ । तां २१, १०,५। 
२. दिश्च एव चतूरात्रः । जे २,२८४॥ _ ` 
३.. दिक्च एवानु चतूरात्र इति । चतकल दिशः । ऊर्ध्वा दिक्‌ पञ्चमी । चत्वार्येतान्यहानि 
भवन्ति । रा्निः पञ्चमी । ज २, २८५७ । 
. ४. प्रजननकामो हैतेन (चतूरात्रेण) यजेत । जे २,२८५ । 
न र 
१. असो वै चन्दर -पञ्चस्तं देवाः पौशमास्यामाटमन्ते । मारा ६, २,२,१७ | 
२. भसौ वे चन्द्रः प्रजापतिः । माश ६,२,२, १६ । 
२. चन्द ५ दछ्येतश्न्द्रेण क्रीणाति . यत्सोम «^ टिरण्येन । माड ३, ३, ३, ६। 
४. चन्द्र (चन्द्रमा ।गो.]) एव सनिता । जड ७, १२, १,१३; गो १,१,३२ । 
ण. चन्द्रा ह्यापः । चन्द्‌ % हिरण्यम्‌ त २,७,६,३ । 
` चन्द्रमस्‌ | | 
१. भथ पौणमास्यां पुरस्ताञ्चन्द्रमस दर्यमानमुपतिष्ठेतेतयेवाऽऽवृता । सांभा ४,९। 


चन्द्रमस { २२६ ) | | + , चमस । 
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अथ समासि मास्यमावास्यायां इत्तायां परचाचखन्द्रमसं दइयमानसुपतिष्टेततयेवाऽऽवृ्ा ' 
हरितव्रेण वा प्रस्यस्य यन्मे सुषमिद्ृ्दयः-` इति । छां ४, ८1 ध 

थ यत्तन्मन आसीत्‌ स चन्द्रमा अभवत्‌ । जउ २,१२,५ ( त॒ जेट १,९,१,५ ) 

अथ यस्स प्रजानां जनयित ऋषमेऽन्नरोकेऽप्स्वन्तः, चन्द्रमा हेव सः । स उ दैव प्रजापतिः| 
ज २, ३५१। 

अथ यो दक्षिणे (अयने) प्रमीयते पितृणामेव मदिसानं गत्वा चन्द्रमस सायुज्यं -गच्छति। ` 
तञ १०,६४,१ ¦ 

अथ शिवो (नाम लोकः) यसि्मिश्वन्धमाः । जे २,३४७ । 


-घयेष एव वृत्रो यचठन्द्रसाः । माश १, ६,४,१३१८ । 


अधरेष चन्द्रमा दक्षिणेनैति । ष २,४। - ४ 

अथो चन्द्रमा वे भान्तः पञ्चदशः स च पञ्चदशादान्यापूरयैवे पञ्चद्शापक्षीयते तदत्तमाई.'- 

भान्त इति भाति हिं चन्द्रमाः । माश ८५४,१,१० 1 + 

अन्नसु (+ वं [जउ.]) चन्द्रसाः । माश ८,३, ३,११; जेउ १,१,३१४। 

पराजितो नाम रोको नक्षत्रेविं्र्चन्द्रमा गोप्ता, आदित्योऽधिपत्ति्ैदुयतश्च' सूय॑स्य 

रूपमर7 च यतस्तद्‌ रपर, मनसि प्रतिष्ठितिः । ज ३, ३४८। | 

अमावास्परायां सो (चन्द्रमाः) ऽस्य (सूर्यस्य) ग्यात्तमाप्यते । (सूयः) ते ( चन्द्रमसम्‌) . ' . 

म्रसतिस्वोदेति । स (चन्द्रमाः) न पुरस्तान्न पश्चाद माद १,६,४,१८-१९ 1 ` . 
सौ य (चन.माः) ापू्यैति । स सर्वेषां भूतानां प्रणेरापूर्यैति। जसौ यो ( चन्माः). `. 

ऽपक्षीयति । स खषा मृतानां प्राणेरपक्षीयत्ति । तेज १, १४,१.२ । । 

सौ वै सोमो राजा विचक्षणर्चन्द्रमाः । कौ ७.४७. १० । 

एसहा इयम्‌ (भूमिः) ! अमुष्यां (दिवि) देवयजनमदधायदेतचचन्द्रमसि इृष्णसिव । ए ४,२५।. . 

एतदहं देवस्तत्यं (देवसोम (ए.|) यच्चन्द्रसाः ! एे ७, ११;.कौ ३,१। । 

एतद ख्ख रोकस्य द्वारं यचन्द्रमाः । शांआ ३, २; कौड १, २,। 

एष ( चन्रमाः ) वै पवमान एष सोमो राजा । जे २, १४५ 

एष वे यमो य एषो ऽन्तदचन्द्रमसि । एष दीदं सर्व यसित्ति। ज १, २८) 

एष ( चन्माः} वे रेतः; । माश्च ६, १,२, ४। 

एष वै शशो य एषो 5 न्तदचन्द्रमतति । एष दीदं सर्ब श्ास्ति। ज १, २८ । 
चन्दरमसस्वृतीया । तेस ५, ७, २२, १; काठ ५३,१२ । । 

चन्द्रमसा नक्षत्राणि ( अन्वामचत्‌ ) । काठ २८५, १५; ४२, ४ । 

चन्द्रमसो रोहिणी ( पत्नी ) 1 ते ३, ९,२। 

चन्द्रमा जस्मे पू्ैपक्चापरपश्षान्विचिनोत्ति पुण्याय कर्मणे } ठेजा २, १, ७॥. 

चन्द्रमा अस्यादिस्ये श्रितः । नक्षत्राणां प्रतिष्ठा । तं ३, ११, १, १२। 
चन्द्रमा इव पुनयूभूयासस्‌ 1 ठे ५, १, १। 

चन्दमा उदानः । जेड €, ११, १, ९। 

चन्द्रमा उवै सोमः माश ६,५, १, १। 


. चन्द्रमा एव ( सव्सरस्य ) दारपिधानः । माश १९१, १, १११... 


व 


चन्द्रमस ( २२७ ) चन्द्रमस्‌ 
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चन्रमा एव घाता (+च विधाता च (गो. ) । मे ४, ३, ५; काट १२, <; गो २,१, १० 
चन्द्रमा पूव मन्धी ( सर्वम्‌ गो) 1 गो १, ५,१५; साश्च ४, २, १,१॥ 
चन्द्रमा एव (यै जड १, १५३, ४) दिक्वारः । जेठ १, १,३,४६११,१, ५। 
न्द्रमाः पुनरसुः (प्रतिहारः ।जेउ.1 ) | तै २, ५, ७, ३ ; जेड १, १२, २,९। 
चशट्रमा देवता सतोदृहदी न्दो सन्थिनः पात्रमति । तैसे ३, १, ६, ३। 
चन्द्रमा द्विपात्तस्य पूर्वपश्चापरपक्षौ पादौ 1 गो १, २, ८। 
चन्द्रमा (वे (प. ) घाता । तेस ३, ४,९, ६; ष ८, ६। 
चन्द्रमा नक्षत्राणाम्‌ ( अधिपतिः) । तैसे ३, ४, ५, १। 
खन्द्रस! नक्षत्र ( दीप्यते ) | ज २, ३३३; ४३३ ( तु. ने १, २९२) । 
चन्द्रमा मक्ष्ररुत्वावीत्‌ । काठ २७, ९ । 
चन्द्रमा नक्षत्रर्वरमाय समनमदद्धयः समनमत्‌ । तं ७, ५, २३, १ । 
चन्द्रमा (+मे [ध.¡ ) बक्षा (आसीत्‌ ) । गो १, १,१३; ष २, ५। 
न्द्रमा भूष्वार्घमासान्‌( प्रजापतिः ) पयंगह्णात्‌ । जे १, ३१५४ 1 
चन्द्रमा सनः ( मयुप्यलोकः ।जेड.] ) । दभा २, १,५; जेउ ३,३,३,१२ (ठ, जे २,५३) । 
चश्मा सनस्तो जातः} काक १०१ : ६; तभा ३, १२, ६। 
चन्द्रमा मे मनसि श्रितः । तै ३, १०,८, ५ (तु. शंञा १०,१) । 
चन्द्रमा वा अमवास्यायामादित्यमनुप्रविद्यति 1 ए ८,२८ । 
वर्द्रमा वाऽ जस्य ( सोमस्य ) दिवि श्रव उत्तमम्‌ । साशा ७, ३,१,४६ । 
चन्द्रमा वै नायते पुनः । तै ३, ९,५,४ | 
चन्द्रमा वै पञ्चदशाः । एष हि पञ्द्दयासयक्षीयते पच्चदुरयामापू्यते । ते १,५,१०, ५। 
चन्द्रमा वे पितृणां चष्षुः । मे ४,२, १। । 
चन्द्रमा वै प्राणः (क्रेण्यम्‌ |[जेड ७, १२, २, १ )। जेड ७, ११, १, ११;१२,२.१ । 
चन्द्रमा वें च्रक्म) एे २,४१। | 
चन्द्रमा वै वह्यृष्णः । माश १३, २, ७,७ (तु. मो१,२, २४५ साश १२, 
१,११२९ ) । 
चन्द्रमा वै बह्मा ऽधिदेवं मनो ऽध्षात्मम्‌ । मो १, ४,२। 
चन्द्रमा वे सयेः (सोमः [कार्सेक.] ) । कारसंक २२: २३; जड ७; १२,२.२ ॥ 
चन्द्रमा वै मा मासः । वस्सान्मेत्याद ! मा दति दैतत्परोक्षिणव । जड ३, ३,२ क 1 


“ चन्रमा चं यज्ञायज्ञियं यो दि कश्च यज्ञं संतिष्टन ऽ एतमेव तस्याहुतीना ९ रसो ऽप्येति 


तद्यदेतं यो यत्तो ऽप्येति तस्माच्चन्दमा यक्षायक्षियस्‌ । मादा २, १ + २१ ३९ । 

चन्द्रमा वे सोमो रद्रवान्‌ । तेआ ५, ७, १० (वु. काठ ११, ५) | । 
चन्द्रमास्चतुर्‌ ( चतुयौ सत्यु ) उच्यते । तैआ १, ८, ४। 

चन्द्रमाः भोत्रम्‌ । तैसे ७, ५, २५,१ | 

चन्ढमास्सरवेषु नक्षत्रेषु समावद्‌ वसति । काठ २१, ३। 





चन्द्रम ( ३३८ ) ` - चन्दमत्‌- 
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चन्द्रमा धेतस्यान्नं य एष ( सूयं; ) तपति । म्र ४, ६, ७, १२। 


ततोवैस (सोमः) सवषां देवानां राज्यायासूयत । सूयते स्वानां प्रेषतायै य एं 


वेद । तेभ्यस्तिरो ऽभवत्‌ । तदन्वेच्छन्‌ } तेभ्य एतेन सूपेणाददयत्त यदेतच्चनद्रमप्ः | 
ज ३, २५ 


ते ( चन्द्रमसम्‌ ) देवाः कलक्रो भक्षयन्ति । काठसक् २२:३। 


तं (वरृ्रमिन्दः ) देधान्वभिनत्तसख यत्सौस्यं न्यक्तमास तं चन्द्रससे चकाराथ यदस्या 
सुय्यमास् तेनेमाः प्रजा उद्रेणाविध्यत्‌ । मशि १, ६,३,१५॥। 


तम्‌ (दं प्रजापतिः ) अव्रीन्महा देवो ऽपीति । तद्यदस्य तन्नामाकरोचन्द्रमास्तद्पम. 


भवस्रजापति्वे चन््माः प्रजापत्ति्वे महान्‌ देवः 1 सारद, १,३,१ 


तस्मादिमौ सूर्याचन्द्रमसौ प्रप्यञ्चौ यन्ती स्वै एव पयति । साश् ४, २, १, १८। 

तस्या एतस्यै (ल्ेकनयशूपायै दव्य विराज) चन्द्रमा एवापिधानम्‌ । एतद्धि देवानां प्रतयक्षवनं 
यच्चन्द्रसाः । ने १,२४६ 1 

तस्थेतच्यन्द्रं मे चन्द्रं म इत्येव वदत एतत्‌ तेज आदत्त येनैष एतत्‌ तपति । स यच 
म इत्यत्रवीत्‌ तस्माच्चन्द्रमाः। ज, ३६८ । 


तस्येतद्क्ने ( अकस्य ) क्मेष चन्द्रमास्तदक्य यजुष्टः । मादा १०, ४, १, २२। 


तेभ्यः ( देवेभ्यः सोमः) तिरोऽसवत्‌ । तमन्वेच्छंस्तेम्य एतेन रूपेणाददयत यदेतच्चन्द्रमसः। . 


ज २,१५। 

तौ हेदी पितापुत्रत्िव यच्चन्दरमाङ्चादित्यङच । पिता चन्द्रमा भादित्यः पुत्रः । ज ३,३६८। 
नक्षत्राणि स्थ चन्द्रमसि श्रितानि । संवत्सरस्य प्रतिष्ठा । ते २,११,१,१३। 
पुरुषश्गरचन्द्रमसः (°मसे ।काठट.]) । मे २,१४,१६; काठ ४७,५॥। 

प्र चन्द्रमास्तिरति दीधैमाथुः । तैसे २, ४, १४,१ । 


प्रजापतिरेव चन्द्रमाम्त्‌ चतुथे ब्रह्मा दक्षिणत भस्ति| ज २,२६२ (त॒. जे २,६; माशदै,, 


१,३, १६) । 
भां चन्द्रमसः (आदित्य आदत्त) 1 ज २,२६ । 
मनोमे रेतो मे प्रजा मे पुनस्सम्भूतिमे तन्मे त्वयि (चन्द्रमसि) । जेड २,५, ८, १४। 


ऋ ॐ, = ` ~ 
सह इति चन्द्रमाः । चन्द्रमसा दाव सचीणि ज्योती ९ षि मष्टीयन्ते। तेआ ७,५,२; तठ ` 


१, ५२ । 
यच्चल्द्रमा अमावस्याया अधि प्रजायते तन्सि्ुनम्‌ । काठ १२,८ । 
यत्ततः पर आकारास्तस्येष माव्मा ससुमूढो (१) यस्चन्द्रूमाः । जे २, ५६ । 
यत्तन्मन एष सख चन्द्रमाः । माश १०, ३,३,७ (तु. जेउ ३,१,२,६) । 
यद्पन्चमेऽहन्‌ प्रवृज्यते । चन्द्रमा भूत्वा नक्षत्राण्येत्ति । तेआ ५,१२.१ । 
द्दचन्दरमसि कृष्णं एरथिव्या हृदय ‰ धितम्‌ । म १,५,१३। 
यदस्याः (दथिव्याः ) यचियमासीत्तदयुप्यामदधात्‌ (दिवि) । तददश्वन्द्रमसति शष्णम्‌। 
तस ५,२,३,३; त १,१,३.३ 1 


~~ 


चमस { ३३९ ) चरत्‌- 





८५. 
<<, 
८२, ५ 


६०, 
९१. 
९२. 
९३. 
९४, 
९५. 


९ दै । । 


२.७. 
९.८. 


९९, 


१००. 


१०१. 





.-~-~---~-~~~---~-~~~~~--~-~~-~-~--+-~ 


यहुदशचन्द्रमास्तेन । कौ ६७ । 

ये पै के चारभाव्छोकाखयन्ति चन्द्रमसमेव ते सर्वै गच्छन्ति। शांआ ३,२; कौड १,२। 

यो वा एष चन्द्रमा एष वाव संवत्सर एष प्रजापतिरेष मास इति । ज २,३। 

रविव ( वागिति {ॐउ.] ) चन्द्रमाः । माश १२, ४,४,७; जेड ३,३, ३.१२ । 

वार्ध चन्द्रमा भूत्वोपरिष्टात्तस्थौ । मादा ८,१, २, ७ । 

वायुरापरचन्द्रमा इ्येते श्टुगवः । गो १,२१९ । 

दृटव बृष्ट्ा चन्द्रमघ्मनुभरविराति । ए ८.२८ । 

पोढशकलो वे चन्द्रमाः | ष ४,६ । 

स (इन्दः) चन्द्रं म भाद्रेति ्रारूपत्‌ तच्डन्द्रमसरदन्द्रमस्त्वम्‌ । तै २,२,१०,३। 

स (चन्द्रमाः) पच्चदच् राप्रीरू््यै एति, पञ्चदशार्वाड्‌ । या जपू्येते ता उध्वै एत्यथ या 
णपोछस्ता भर्वाह्‌ 1 स भापूर्रमाणोऽयुं लोकं गच्छति । सोऽस्ुना रोकेन संस्पश्यान्ने भवति । 
स यदृस्य तत्र स्वदय ॒ततस्वद इत्यपोन्निमं रोकमागच्छति । स इमा भप भोषधीः 
परविक्ति । सं इम। अप ल्ोषधीः प्रविदयाप्स्वोषधीप्वात्माने न्यु्यापू्यमाणोऽमु रोक 
गच्छति । जै २,३। 


स यदस्य पृथिव्याऽ भनाद्तं देवयजनमासीत्तश्न्द्रमसि म्यदुधत तदेतच्न्द्रमसि कृष्णम्‌ । 
साशा १, २, ५, १८। 

सं ( चन्द्रमाः ) वै देवानां वस्वन्न ९ द्येषाम्‌ । सादा १, ६, ४, ५ | 

सा हैषा चन्द्रमा एव यद्‌ रेतस्या। स पप रेतसः प्रतिरूपो देवभक्षः सोमो राजा । 
सर्वस्यास्य रसः समुदृढः । तं सर्वे देवा उपजीषन्ति । सोम एव राजा ष्य । जे १, ३१६ । 
सुुम्णः ( भ्न | तैसं.) सूयैरदिमरचन्द्रमा गन्धः । तस्य नक्षत्राण्यप्सरसो वेङ्करयो नाम । 
तेस ३,४,७, १६२, १२, २; क २९, ३। 

सूर्यस्येव हि चन्द्रमसो रङ्मयः । माश ९, ४,१,९। 

सोमो वै (+ राजा ।माक्च १०, ४, २, १) चन्द्रमाः मै, १,५कौ १६.८५; तेर, 
४,१०.७; सा १०,४,२,१; १२,१,१२ ॥ (°मस्‌- अनुख्यातर-; अने १२२;१४२; अप्‌- 
१६३; १६४; अपराह- ३; अदन्‌- ४३; भादित्य- २६; ऊर्जु- १९; ऋऋतु- ४५; घमू २७; 
गायत्र ३०; चन्द्र- ४द्र || 


चमस कषि- ५ द, । 
चमसाध्वयु- 


१. 
२, 
प्सरण- 
१. 
२, 
चरत्‌- 


रक्मयो वै चमसाध्वर्यवः; } प २,५। 
रोमानि मे चमसाध्वर्यवः । ष २,५ ॥ [ श्य अद्ग- २द्र. ]| 


भादित्य एव चरणं यदा द्येचेष उदेयथेद ९ सर्य चरति । माश १०, ३,५, ३ । 
चक्रव चरणे चक्षुषा शयमात्मा चरति । माश १०, ३, ५, ७ | 

ज्य 
वायुवं चरन्‌ । तै ३, ९,४,१। 


न्वङ- 


पवर 
१. 


ध 


३. 


6 9 


५, 
द, 


वर्मन्‌ 


९. 
२. 


( २४० ) चाठुमास्य-याजिन्‌- 


न~~ {~ ~~~ ~~~ 








भस्मिन्ेव (प्रथिवी- ) खोके पुरोडाशेन श्रधोति, चरुणाञुषिम्‌ ( दिवि ) । मै ३, १,१०। 
दमे ८ +- वे (मे.|) खोकार्वरः परञ्विरः । भे १, ४, ९; काठ ३२, ६ । 

भोदनो हि चरः । मार ४,४,२, १। 

चरुणाऽस्मिन्‌ ( देवाः प्रथिवीलोक आध्युवन्‌ ) 1 तैसे ५, ५, १, ५। 

"यरोस्त्वा पञ्चविरुस्य यन्त्राय धर्त्राय गृह्णामि । तैसं १, ६, १,२। 

स चवर ऊुर्यीतान्नेधृतं विष्णोस्तण्डुखाः । तैस ५, ५, १, ५५। 


व्व वा 5 एतत्‌ ष्णस्य ( खगस्य ) सस्मानुष ९ , श्रमं देवत्रा । माश २, २, १, ८। 
जिह्वा चमं | तैसं ६, २, ११,४ । 


'वषाङ- चषाकाद्‌ वै देवतास्स्व्ै कोकसायन्‌ । काठ २६, ४ ॥ [°रु- पेन््र- १० द्र. ] | 
चातुर्मास्य (<-च॒मौस-)- 


१. उत्सन्चयत्त टव चा ऽ एष यच्चातुमास्यानि । सान २, ५, २, ४८; ६४२, १९ 
२. चातुमौस्यानि पर्चहोता । मै १, ९, ५। 
३. चातुर्मास्यानि पदद्टोतः ( निदानम्‌ ) । ते २, >, ११, ६। 
७. भ्रेधाविद्ितानि षातुमास्यानि । मे १,१०,७। 
७, समेषज्यय्ना वा एते यच्चातुर्मास्यानि तस्माष्तुसंधिषु प्रयुज्यन्त । कौ ५,१; गो २,१,१९ | 
६. य एवै विद्वरचातुमास्यैर्यजते पश आचातृव्ये नुदते, प्र प्रजया प्र पश्चुभिर्जायते । काः 
२५,२० । 
७. यस्चतुरङ्चतुरो मासोऽयुषन्त तच्चातुर्माश्यानां चातुमीस्यत्वम्‌ । काठ ३६,२। 
८. यत्‌ पयस्या तेन चातुास्यानि । जे २, ३८। 
९. य द्वितीये सवुन्नयति तदवे चातुमास्यानां रूपम्‌ । जे १,४० । 
१०. यश्चातुर्मास्येवंजते स सहस्याजी । मे १,८,६। 
१९१. विराजो वा एषा विक्रान्तिर्यस्चातुर्मासयानि । ते १, ४,९,५। 
१२. वैर्वदेवेन चतुरो मासोऽयुवत, वरुणप्रघासैः परा £ इतरः साकमेधः परा ६ सवतुरः 
मै १,१०,८। 
१३. श्रोत्राय फं चापुमास्यानि हज्यन्ते 1 मे १, ९,५। 
१७. संवत्सर <. वै चातु्ास्यानि । मै १,१०,७ । 
सवै चातुर्मास्यानि । भो २,१,२६ 1 
१८. घ चा एष प्रजापतिरचर्तुिशो यच्चातु्मस्यानि । गो २,११२६ ॥ [°्स्य- अघुर- २१ 2.] 1 
चातुर्मास्य-याजिन्‌- 
१. भक्ष्य ९ वै सुश्ते चातर्मास्ययाजिनो सचति | मारा २,६,३,१ 
२. देवानां चा एष भानीतो यद्चावुर्माह्ययाजी । ते १,५, ६, ७। 
२. यस्त्रयोदशे मास ९ संपादयति चरयोदशं सासमभिजयते स चातुमरीस्ययाजी । मे १,१०,८। 
. स परममेव स्थानं परमां गति गच्छत्ति चातुर्मास्ययाजी । साक्ञ २,६, ४, ९। 





चात्वार- ( २४१ ) चित्त-पाजस्‌- 


..~---~--~-~~~~~~~~-------~--~---------------------------------~~ ~~~ 








५, सवत्रसद्‌ ध खलं वा एष यद्चातुर्मास्ययाजी । जे २,२३४ ॥ [“जिन्‌- छलु- ३६ द्र. ] 1 

चात्वाट- 

१. शनग्निरेष यच्चात्वालः । मादा ७,१,१.३६९,१,१,४२ । 

२. एष (चात्वाखः) चा भगनीना ५ योनिः । मे ३,९,७। 

३, एष वाव स समुद्रः यच्चात्वारः । तै १, ५, १०,१ 

७. योनि यजतस्य चात्वारः (चात्वारुम्‌ | तैसं.) 1 तैसं ६०१०३,८४१३१४; जे ३, ११५। 

न्वाप- चाषान्‌ पित्तेन (प्रीणामि) । मै ३,१५.९ ॥ [ "प~ भप्नीषोम- १२ द्र. । 
चिकित्वस्‌- चिषित्वानिति विद्वानित्येतत्‌ । माश ६,४,२,६ । 
चिव्‌- ८ का 

१. चित्तः स्थ, प्रजामस्मे रयिमस्मे" यजमानाय पयु । तेस १,१,७,२ । 

२. विद्य, यद्धि जवस रयत सद्भरस्बद बदति \ तैस ६,१,७,४ \ 

चित्व- यद्वाव चिकित्सत दस्थमसा रेदित्थमसा३दिति, तदस्यारधिचिचवम्‌ । मे २,७,५ 

चित्पति- 

१. प्रजापतिर्‌ (बह्म |काठ., क.|) वें चित्तिः । काठ २२,१; के २५,७ माङ ३,१,३.२२ । 

२. मनो (यज्ञो ।मे.1 ) वे चित्पतिः 1 तेसं ६,१,१,९; मरे २,६.२३ 1 

चिति- 

१, इयं (थिवी) वाव प्रथमा चितिरोषधयः पुरीषं" ““, अन्तरिश्न ९ वाव द्वितीया चिति्वैया\ सि 
पुरीष“, जसौ (दयौः) वाव तृतीया चितिरनकषघ्राणि पुरीषे".", यक्लो वाव चतुर्थी चिति- 
दक्षिणा पुरीषं", यजमानो वाव पन्चमी चितिः प्रजा पुरीषम्‌ । मे २,३,३ । 

. ऋतवो हैते यदेताद्धिचितयः । माश ६,२,१,३६ । 

३. तद्यत्पञ्च चितीद्धिचिनोस्येताभिरेवेनं तत्तनूभिरिचनोति यच्चिनोति तस्माच्चितयः \ मार द, 
१,२.१७ । 

छ. पञ्च तन्वो ष्यख ९ स्त रोम त्वङ्‌ मा ६ समस्थि मजा ता एवेताः पञ्च चितयः । माश द, 
१,२,१७ । 

४, पश्च चा एतेऽगनयो यचितय उदधिरेव नाम प्रथमो दुध्रो द्वितीयो गह्यस्तृतीयः कि ९ शिर- 
खचतुरथो चन्यः पञ्चमः । तेसं ५,५,९,१-२ । 

६. पञ्च द्येते ऽग्नयो यदेतारिचतयः । माच्च ६,२,१,१६ । 

७. यश्चतयमाना अपदर्यस्तसाश्वितयः } माश ६,२,२,९ । 

८, सप्त योनीः इति जितीरेतदाह । माश्च २,,२,३,४४ 1 

चित्त 

१. चित्त \ विक्ताचम्‌ । तेस ४,१,९.१; मे २,०,७॥। 

२. चित्त \ सन्तानेन (प्रीणामि) । तैसं १,४,३६,१; तेआ ३,२१,१। 

३. चित्तं मन्याभिः (प्रीणामि) 1 मे २,१५.२ । 

४. मनो वै चित्तम्‌ (+ वाक्‌ चित्तिः (मै १,४,१४]) । मै ७,२१६ ॥ [नत - आज्य २१ द्र, ]। 

चित्त-पाजस्‌- चित्तपाजा भग्नीत्‌ । काठ ९,९। 


चित्ति- ( २४२ ) [1 


----------------------------------------------- 
= पि = 


चिन्ति- | 
१, चित्तिः खक्‌ 1 मे १,९,१; क ८,११; तजा २,१,१ | 
>. स (प्रजापततिः) चित्ति ५ स्रुचमञ्करत } म १,९.३२ । 
चित्य- 
१. चेतव्यो दस्य भवति तस्मष्टैव चित्यः । माश दे,३,०,१६ । 
२. चेत्यो ्यासीत्तस्ाचिव्यः। मादा ६, १,२,१६। 
चिघ- 
१. चित्ररूपा वे पशचः ! म २,१०१। 
२. चित्नाण्येव नक्षत्राणाम्‌ (रूपम्‌ ) । ज २,४२९ । । 
२. स्थीणि हि चित्राण्यग्निः। मा ७.४,१,२४ ॥ [श््र- आदित्य- २१०६. । . 
चिच्र-रथ-> चैचरथ (दिरत्र-)- > येघरथि- एतेन वै चित्ररथ कायिया शयानय ९ 
स्वसेकाकिनसन्नादयस्याध्यक्षसङ्कष्वे ५ रतस्माच्चेत्ररथीनामेकः क्षच्रपतिजिोयते चुरुग्र ह्व 
हितीयः । तां २०,१२,५। 
श्चिचा (इष्टि)- चित्रया यज्तेत पञ्ठकामः, इय (पृथिवी) वे चिन्न , यद्वा अस्यां चिदवै भूरमधि 
प्रजायते तेनेय चित्रा | तंस २,४,६,१ । । 
गचिघ्रा (नक्षत्र-)- 
१, दन्द्रस्य चित्रा । ते १,५,१,३। 
२. चित्रा चकतत्र, त्वष्टा देवता । मे २,१३,२० ८ तु. काठ ३९५ १३) 1 - 
२. चिच्रा रिरः (नक्षत्रियस्य प्रजापतेः) । तं १,५.२ 
८, ति हं दवेवाः समेत्यो्चः चित्रे बाऽक्नभूम यऽ द्यतः सपरनानव्रधिन्मेति तद्र चित्राय चिरात 
चित्र ९ दह भवति हन्ति सपध्नान्दन्ति हिपन्तं शआ्राकम्यं य एव - विद्वारिचत्रायामाधत 
तस्मादेतरक्षत्रिय एव नक्षत्रसुपेत्ैज्जिघा ९ सतीव देप सपटनान्वीव जिगीषते । माश २ 
१ १७ । 
८, स्वा चक्षत्रमभ्येत्ति चित्राम्‌ । ते ३,१,१.९ 1 
६. यः सपत्नवान्‌ आ्रातृव्यवाम्‌ वा स्यात्‌ स चिद्रायासग्निमाद्धीत.। मेष 


७. यां तासिष्टकाम्‌ (इन्द्रः) आ्रृहत्‌ सखा चिच्राऽभवत्‌ । सं ९,६.९ ॥ त्रा- इन , 


२५० 1. |} । 
चिघा-पूर्णमास- चक्चुव एतस्संवत्छरस्य यचित्रापूणैमासः । तां ५,९,११। 
चिजावस्र- रात्रि चित्रावसुः सा दीय ९ संगृद्येव चित्राणि वसति माश २ ३०४१. 
(तु, तेसं १,५,७,५; मे १,५१९; काठ ७,६) । ४ 
्यूड- यदु वाऽ अतिरिक्तं चूडः सः} माश ८,६०१,१४ । 
१.८ 
चाकरतान- असि- ५२० ६. | 
स्यवन- 


पुनयुवानमङ्कस्वाम्र्‌ । तां १८६,६,१० । 


५१ 


१. च्यवनो ते दधीचो ऽहिविनोः प्रिय जासीतसो ऽनीय्यततमेतेन (वीह्न) साम्नाप्ुभ्येङकयतान्व 


उयाव्न- ( ३४३ ) छन्दस्‌- 


न~~ 


२. तं ( च्यवनमद्विनौ ) होचतुध्षे ऽङवौरवं तव तं॑कामे यस्तव कामोऽमूत्‌ । पुनयुंवाभूः । 


~~~ 








जे २३,१२५। 

यथ्रह्वा भद्गिरसो वाश्गवो वा खश लोकमाय ९ स्तद्ध्‌ च्यवनो भागैवो वाङ्गिरसो 
वेदैवाहीयत जीर्णिः । काश ५,१,५,१ । 

सा (सुकन्या) होवाच (हे ऽदिविनौ) पति (च्यवनं) लु मे पुनयुवाणे कुरतम्‌ ! माश ४,१, 
५,११। 


च्यावन (सामन्‌- )- 


१. 


एभ्यो तै रोकेभ्यो वृष्िरपाक्रामत्तां प्रजापतिर्च्यावनेनाच्यात्रययदच्यावयत्तर्च्यावनस्य 
खयावनत्वश््यावयति बरष्टिश्यावनेन तुष्टुबानः । तां १३ ५,१३ 

त्रै स्यवनो मायैव शतेन लार्ना स्तुत्वा युनर्युवामवत्‌ "यदुः च्यवनो मागयरोऽपरयत्‌ 
तस्माश्च्यावनमिवयास्यायते । ज ३,१२८ 1 

प्रजापति च्यावनम्‌ । तां १९,३,६। 

प्रजापत्तित स्यावने प्रजायते वहुमैवति च्यावनेन तुष्टुवानः । तां १२,५,१२ । 


छ 


छ्दिस्‌- 


९. 


२. 
३. 


अतिच्छन्दा वे छदि्ृचन्दः सा हि सर्वाणि छन्दा ६ सि छादयति । माश्च ८,२, ४,५। 
भन्तरिक्ष वे छदिरछन्दः । माश ८, ५। २, ६। 
विहो वयङछदिदछन्दः । तेस ७, ३, ५, २; मे २,८,२ । 


छन्दस्‌ 


द 


ॐ => % & ‰ 


अति चा एषो भन्यानि छन्दांसि यदतिच्छस्दाः । सै २, ३९२ । 

भ्रयः सोम ‰म्यपिबच्छन्दोभिरं ५ सः छचिषत्‌ । मै ३, १, ६ । 

अष्टास्तनां करोति छन्दसां दोहाय । तैसे ण, १, ६, ४। 

इन्द्रियं चीय्य छन्दा ५ सि। तां ६, ९, २६। 

उपवरदण ददाति 1 एतद्वै छन्दसां रूपम्‌ ! क ४४, ४। 

करत्विजो ब्रणीते, छृम्दा ५ येव वृणीते, सप्त वणते, सक्च याम्याः पक्ञवः, सप्ताऽऽरण्याः, 
सप्त छन्दा ५ सि । तेसं ६, ३, ५ ५। 

एकाक्षरं वै देवानामवमे छन्द आसीत्सप्ताकरं परमन्नवाश्चरमसुराणामवमं छन्द आसीत्‌ 
पञ्चदशाक्षरं परमम्‌ । तां १२,१३. २७ (त॒. जे १,१९३; १९७) । 

एतद्वै छन्दसां वीयैमाश्रावयास्तु श्रौषड्‌ यज वे यजामहे वषट्कारः 1 तैस २, ३,७,२-३ । 
एतानि [ एतावन्ति [काट. (गायत्री, त्रिष्टुप्‌, जगती, अनुष्टुम्‌ ) ] वे छन्दा ५सि यन्तं 
वहन्ति । मे १, ४, ११; काठ १२,६ 1 

कतम पते दैवा इति छन्दा £ सीति ब्ूयाद्रायत्रीं शरिष्टुभं जगतीमिति । तैसं २, ६,९,३-४। 
कपाङ्देछन्दा ” सि ( भ्रातृव्यस्याप्नोति ) । काठ १०, १। 


छन्दस 


१ 


१२. 
९७. 


९५५. 


२९, 
२५. 
२. 
२७८. 
२२५. 


4 
गायन्न छन्दो ऽचुप्रजायस्व त्रष्टुम जागतमित्येतावन्ति वे छन्दासि) कार २६. ७; ` 
क ४१, ५। | 
गायत्रे '* "त्रिष्टुभे जगत्या अचुष्टुमे "एतावन्ति वे छन्दा ६ सि । काठ ३७, ४। 
चत्वारि छन्दांसि (+यद्हवादो गायच्री, च्रिष्टुव्जगत्यनुष्टुप्‌ ।ज.]) । तेसै ५,.१,१.४; २.१ 
३.४; ज १०३००; २, ४८३१ ल.म३,१, २; २,३; काठ १९, ८२१, ८.क ३१६1. 
छन्दः प्रतिष्डानो वे यज्ञः (+ छन्दःसु वावास्येतद्‌ यज्ञ प्रतिष्टापयामकः |.) 1 रे ३,६५ '. 
काठ २३,२। 
छन्दस दा एतल्निरूप ५ यहुपवर्हेणं सवसूत्रम्‌ | मे १,६४.१ 
छन्दसां वा एष रसो यद्‌ वगा । तैसं २,१,७,२ । . 
छन्दसां धेनवः (रूपम्‌ ) ! काठ १२,४। 
छन्दा ९ सि खलं वा एतं नोपनमन्ति य मेघा नोपनमति । तेसं ३,४,९,५ | ,. : ५ 
छन्दा ९ सि खट वा एतमसिमन्यन्त यस्य ज्योगासमयति छन्दोभिरेवेनमगदं करेति। 
तस २,४.९३ । 2, १ 
छन्दा ५ सि खड वे सोमस्य राज्ञः सान्नाज्यो सेकः । तैसे ३,१;२,१। 
छन्दा ५ सि गच्छ स्वादेत्याह, पवो वे छन्दा५ सि । तैसे ६,४,१,३ । 
छन्दांसि छन्दयतीति वा । दै ३,१९। +: च 
छन्दांसि जजिरे तस्मात्‌ (यज्ञात्‌ ) । काठसंक १०० : १८ । 
छन्दा ६ सि देविकाः ( देव्यः [मा.] ) । काट १२,८; माञ्च ९, (तु. तैस २,४,९,. 
१; ७,३, ५; कौ १९. ५) । 
छस्दा ६ सि मीयमानः (सोमः) । काठ २४११४ । 
छन्दांसि यदयजन्त तेषां बरृदलेवोदगायत्‌ ! ज ३,३६९ । . 
छन्दा ९सि वर्णपाल्ाः (~व वर्णस्य |मे.]) 1 मे २,३,३; काठ १२,६। । 
छन्डा ९ सि वा अग्नेवांसः । छन्दा ५ स्येष वस्त (छन्दोभिरेतेनं परिदधाति (काठ) । म.2.' 
१,५; काठ १९.५ (तु. क ३०,३) । ५34 
छन्दा ५ सि वाऽ अस्य सप्त धाम भ्रियाणि | साक्च ९,२,३,४४-॥ 
छन्दा «सि (चे।मे २,१०,९; काठ.]) वाक्‌ । मे १,१०.९; ७,८,८; काठ २६.२३) 
दांसि वाव देवानां गहाः । “--गायश्येव वसवो गुहिणः ।*“त्रिष्टुभेव रद्रा गृषिणः ) 
जगत्थवादिस्या गृहिणः | अनुष्डुखव चिदनेदवाः । ज १२८०1 = `. 
न्द्रसि वाव देवार्दवा, स्तोमा देवरथाः ¦ जे २,३१३। 





. छन्दांसि वृषगणा. (सि वै दिशः (माश्च.|) । ज ३,१७४; माक ८,३,१,१२; ९, ५,१०३९ १ . 


छन्दा ५ सिवे देवाः प्रात्यांवाणः। मे ९,५,३; माश्च २,९,३,८ । 

छन्दा ९ सि वे देवानां वामं पर्वः । तस ५,३.८१ म ३,२,६;३०२॥ | । | 1 
दा ५सिवै देवा वयोनाधाः \ छन्दौचिरहीद < सवं वयुने नद्धम्‌ । माक. ८, २, २, ८ 1. 

छन्दासि वे दैवानि पधिन्राणि ¦ त ६, ६, ६॥। । ग 
दसि वे धुरः (विराट्‌ (मे.1)\ म 2, ८.४ ज. द, २१ ०६ 


छन्दस्‌- ( ३४५ ) छन्दस्‌- 
9 
८०. छन्दांसि वे पन्च पञ्चजनाः । मे १, ४, ९; काठ २२, ६। 
७१. छन्दा ९५ सि वै रोमानि 1 माश ६, ४,१, ६; ७, १, ६; ९, ३,४, १० ॥ 
४२, छन्दांसि वे वाजिनः । मै १, १०१९; गो २,१,२०; ते १,६, ३, ९। 
७२. छन्दा ५सि वै व्रजो गोस्यानः 1 मै ७,१.१०; काठ ३९,८; तै २,२,९.३ (तु. क. ७७,८) । 
७४, छन्दा ६सि वे संविश उपवेशः । तैसे ३, ९, ७, २; ७, ५,५, १; तै १,४, ६, ४। 
८७५. छन्द्सि ते सर्वा देवताः (वाक्‌ [जे २, ३०१ 4) । ज ९, ३४२; २,६०१। 
७६. छन्दांसि वै साध्या देवास्ते ऽमे ऽभ्निमयजन्त ते स्वर्ग रोकमायन्‌ । एे १, १६। 
७. छन्दांसि वै खर्गो (स्वाराज्यो जे २,३४७) रोकः । जे २, २२४; ३४७; ३८१ । 
४८. छन्दा ९ सि तरे हारियोजनः ( प्रदहः ) । मा ७, ४, ३, २। 
४९. छन्दा ५सि समिद्धानि देवेभ्यो यक्त वहन्ति । माश १, ३, ४,६। 
५०, छन्दसि साविच्नी । गो १, १, ३३; जउ ४,१२, १, ७। 
५. छन्दा ५सि (+ वै |काठ.] ) सोपर्णानि (चोपर्गेयाः (तैसं. ) । तैसे ६, १, ६, १; काठ २३, 
१; कं २७,१ । 
५२. छन्दा ५ सीव खलु वे पञ्चवः । तैसं ३, ४, ९, १.२ । 
धरे. छन्दा ९ सीव खलु तर प्रनाः ( सुक्‌ [तैसं २, ४, ९, ६ | } 1 तेस २, ४, ९, १; ६। 
५४, छन्दा ५ स्येवेतद्‌ यज्ञमन्वायातयति, यथासुमादित्य < रइमयः । सास २,४,१, २३ ।~ 
५५. दन्दोभिर्‌ (देवाः ) अयुष्मिन्‌ ( चुलोक आध्नुवन्‌ ) । तेसं ५, २, १, ६। 
५६. छन्दोभिरेव वद्‌ रक्षः पाप्मानसप्चते \ ज १, ८६। 
५७. छन्दोभिरेव आरात्भ्यमवबाधते । काठ २५, ९; क &०, २। 
५८. छन्दोभिर्‌ ( +वै [तैसं.|) देवाः स्वर ( सुवर्ग ( तैत. | रोकमायन्‌ । तसे ५, २,३, ४; 
क छद, ५। 
५९. छन्दोभिन्रहस्पति्गणी । मे २, २, ३। 
६०. चन्दोभिरय्ञस्तायते । जे २, ४३१। 
६१. छन्दोभिवँ देवा भादिस्य ९ स्वर्गं रोकमहरन्‌ । तां १२, १०, ६ । 
६२. छन्दोभिर्दि स्वथ रोकं गच्छन्ति । मादा ६, ५, ४, ७ | 
६३. ज्येष्ठं तरे जगती छन्दसाम्‌ । जे २, २८६। 
६४. तं (सोमं देवाः) छन्दोभिरसुवन्त तच्छन्दसां छन्दस्त्वम्‌ | तै २, २, ८, ७। 
६५. तद्यदेनान्‌ ( देवान्‌ ) छन्दसि शत्योः पाष्मनोऽछादयेस्तच्छन्दसां छन्दस्त्वम्‌ । जे १,२८४ । 
६६. तव छन्देव्यग्निमव्रबन्‌ (देवाः) | ज १,२११ । 
६७. तानीमानि छन्दास्यलुवन्नियं (गायत्री) वाव नश्‌ श्ेष्टयं वीर्यवत्तमा या सोममाहार्षीत्‌ । 
जै १,२८९ । । 
६८. तान्यस्मा (प्रजापतये) अच्छदयंस्तानि यदसमाऽभच्छदयंररस्माच्छंदा ६ सि । मा्‌ ८,५, २,१। 
६९. तान्यस्य (यजमानस्य छन्दांसि) प्रीतानि देवेभ्यो इच्यं वहन्ति । तैसे ५, १,१,१ । 
७०. ते (देवाः) छन्दोभिसत्माने ह्ादरयित्वोपायन्‌ च्छन्दसां छन्दर्ूवम्‌ । तेस ५,६५६,१ । 
७१. ते देवा भवुवन्‌ या एवेमा देवताछन्दांसि पुरू प्रविष्टा एताभिरेवासुरानू धूविषेति । 
माज 
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जच (श) ` , ज्व 





७. 


७४. 
७८५. 
७६. 
७७, 
७८, 
७९. 


८१. 


८२. 


८२. 


८2. 
८. 
८६. 
८७. 
+ 


4. 
९.०, 
९.१. 
९२. 


९.२. 
९४. 
९. 
रद. 
९.७, 


र अ 
जे १,९८ | " ` 
त्रीणि ह वे छन्दांसि यज्ञ वहन्ति गायत्री त्रिष्टुब्‌ जगती ! जे १,१२० (तु. ञे २,३६ )। 
देवा भसुरान्‌ हत्वा इत्योरप्रिसयुरुते छन्दा ५ स्यपद्य ९ स्तानि प्रावि ८स्तेभ्यो 
यद्यद्ृख्दयत्तेनात्मान मछादयन्त, तच्छन्दसां छन्दस्त्वम्‌ । मे २,४.७। 

देवा वें छन्दा ९ स्यघ्रृवनू युष्मामिः स्वगं रोकमयामेति । तां ७,४,२। 

देवापुरा (छन्दस्य) अधिसंयत्ता भासन्‌ । जै १, १९६। 

न वा एकेनाक्षरण छन्दांसि वियन्ति न द्वाभ्याम्‌ । ठे १,६२.३७ 1 

नवाक्षरम्‌ (छन्दः) शसुराणामवसममासीव्‌ पञ्चदशाक्षरं परमम्‌ । ज १,१९४ | 

न द्केनाक्षेरणान्यच्छन्दो मवति नो इाम्याम्‌ । कौ २७, १। । 
नाक्षराच्छन्दो व्येत्यकस्मान्न द्वाभ्यां न स्तोत्रियया स्तोमः । माश १२, २५३, ३।. ` 


पच्च च्छन्दांसि रात्रौ रसतयनुष्टुभं गायत्रीुष्णिहं त्रिष्टुभं जगतीमिस्येतानि प 


रात्रिच्छन्दांलि । कौ २०, ११। 

परमा वा एषा छन्दसां यदनुष्डुक्‌ । तैसे ५,४,१२,१। १ । 
पदावदछन्दा % सि । मै ४,३,५; काठ १२,८ १९, १०; क २०, ८;-पे ४, २१ कौ ११५ | 
तां १९.५.११ (तु. तेस ५, २, २, ५३. ८,१मे १,६.४८; २,२८; छ.जपः क्‌ ३१.१९ 
ज २,१०३; माश ७,५,२,४२; ८,३,१,१२) । 

पश्चयो वै देवानां छन्दा \ सि तथथेदै पश्वो युक्ता मयुष्येभ्यो वहन्त्येवं छन्दा ९ सि युक्तानि 
देवेभ्यो ये वहन्ति । माश १,८,२,८४,४,३,१ 1 । 
प्रजापतिर्‌ (धाणा ।कौ.]) वे छन्दा ६सि। मे ७,५,३;७,५; कौ ७,९;११,८;१७,२ } ` 
प्रजापतेवौ एतान्यङ्गानि यच्छन्दांसि । ए २, १८ । - भः 
प्राणा वा एतानीतरयाणि छन्दा ६ सि । वागनुष्टुप्‌ । मे २,१,९ | 

बृह॒ती छन्दसा ९ स्वाराज्यं परीयाय । तैसे ५,३,२,४ । 


तीरुष्णिहाः पङ्न्कीरक्षरपङ्न्कीरिति विषुरूपाणि छन्दा ५ स्युपद्धाति विपुरूपानेव । 


पद्यूनवरुन्ध । तस ८,३,८,२-३। 

वृहती वाव (वै |ज.1) छन्दसां स्वराट्‌ । जे २, ५; तां १०, ३, ८। 

बदस्पतिश्च (यक्षद काठ.) छन्दा ९ सि । मे २, २, ३; काठ ३२, ६। 

लृदस्पतिरछन्दोभिः ( उदक्रामत्‌ ) । मे १,९, २; ८; काठ ९, १० | 

ब्रह्य ( चाहमा ।तेसं २, ६१९, ४।) वै छन्दा५सि। तेसं २, ९, ९.४; ५, ६, ९" 
२, १, २; ७; २, ३;२,५;६,३ (व. जे १, ३१३) । 

सुखं विराट्‌ छन्दसाम्‌ । ज ३, ३००1 

यस्चतुर्भहीतं जुहोति, छन्दा ९ सखेव तत्‌ प्रीणाति | तंसं ५, १,१, १ | 

यच्छन्दोभिरछननस्तस्माच्छन्दांसीलयाचक्षते । एेआ २, १, ६ । 


यदुपतिष्ठते, छन्दोभिर्वा एतस्पश्चनलुपरयति, खन्दौभिरेनान्‌ घनर्पदहयते । ` मै १,५, १२९१. . 


यातयामानि ते देवैर्छन्दा ९ सि छन्दोभिर्दि देवाः स्वभ लोक ६ समादनुवत । माश २, ९ 
३, १०। क 


छन्दस्य,स्या- ( २४७ ) छन्दस्यःस्या- 
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९८. यानि क्षद्राणि छन्दा ५ लि तानि मरुताम्‌ । तां १७, १५ ३॥ 

९९. याम्‌ ( दक्षिणाम्‌ ) भार्वेयाय शुश्चदुषे ददाति छन्दा ९ सि तया प्रीणाति । मे ४, ८,३ । 

१००. वाक्‌ सुपर्णी, छन्दा ५ सि सौप्णानि । गायत्री त्रिष्टुब्‌ जगती | मे ३, ५, ३: 

१०१. वाग्‌ (रसो^माश,) वे छन्दा ६स्ति । म १, ११; ८; ३० ९, ५; काठ १४, ८; मादा ७,३, 
१, ३७ 1 

“ १०२. विराट्‌ (+दि तां. |) छन्दसां ज्योतिः । तसे ५, ३, २, ३; काठ २०, ११; क २९, १३; 
तां १०, २, २। 
१०३. विराड्‌ वे सर्वाणि छन्दा ५सि। मैरे, ४,६। 
१०४. बिण्णुञ्चुखा वे देवारछन्दो भिरिमांद्धोकाननपजय्यमभ्यजयन्‌ । तेस ५, २, १, १॥। 
१०५. वीर्यवेषन्दा ९ सि। तैसेष्‌, १, ६, ४; तेआ प, ३, ४। 

१०६. श्रीतरै यश्चरुछन्दसां ब्रहती 1 ए १, ५ 

१०७. स (अग्निः } गायत्रिया त्रिष्टुभा जगत्या देवेभ्यो हव्यं वहतु प्रजानन्‌ । तसे २, २,४,८। 

१०८, सक्च चठुरूतराणि छन्दांसि । ज २, ८६। 

१०९. सप्त (षड्‌ वै (मै ३, ४, ४; जे. छन्दा ५ सि । तैस २, ४,६,२; ५, १, ९,१; ७, २, २५१; 
मे २,५४.४; ७, ६; जे १, ८६; १३१; माश्च ९, ५, २, ८। 

११०. सप्त वै छन्दा ५ सि ( ~+सक्त भ्राम्याः पशवः, सक्तारण्यास्तनेवैतदु भयान्‌ प्रजनयति 
(माश. ) । मै १, ११, ८; ३,१, ७६३,५; ६, ३; काठ १७, ८; क २५.७०; कौ १४.५; १७, 
२;जे २१२७; २००; ३०१; ३४७; ४३१; माश्च ३, ८, ४, १६; रां २, ६ (तु. काश 
७, ८, ४, ११) |, 

११९१. सक्च वे पात्राणि पुनः प्रयोगमरईन्ति । तानि हि बन्धुमन्ति सक्त छन्दा ५ति। मे ४,८.८ । 

११२. सप्त हस्तास इति, सप्त छन्दांसि, तस्मात्‌ सप्तार्चिषः सप्त समिधः सक्त इमे लोका 
येषु चरन्ति प्राणा गुहाश्चया निहिताः सक्च सक्त । काठसंक २५ : २-४। 

११३. सर्वाणि छन्दसि वृहतीमभिर्सपन्नानि । जे १, ३१६ । 

११४. सवैवै छन्दोभिरिष्ट्वा देवाः स्वर्ग रोकमजयन्‌ । एे १, ९ । 

११५. साम वै देवाः प्रजादछन्दांसि 1 जे १, २७५७ । 

११६. स्तोमाईच ह खलु वे छन्दांसि च सर्वां देवताः | जै २, ३५० । 

११७. स्वाराज्यं छन्दसां च्रृहती | तां २४, €, ३। 

११८. दहिरण्यमद्तानि छन्दा ९ सि । साश-दे, ३, १, ४२॥ (°्दस्‌- अनि ४०; ४४९; ४८२; 
४८३; ४८५; अङ्ग ९; अतिछन्दस्‌- १; ८; ११; अनुषडुम्‌- ४-८; २४; अभीवतं- ४ 
अषुर- १९; २२; तिज्ञ- ८; काम- १३; केठु-; गायत्री- १६; २०; २६; ३७; ६१; 
१०१; १०६; ग्ना- १; २; मभ; चतुरयृदीत~ २; चुरवत्त- २; छदिस्‌- १-३ द्र. ]। 

छन्दस्य, स्या- 
१. अन्ने वा एकन्छन्दस्यमन्न ९ ह्येकं भूतेभ्यरछ्दयति । म॑ २, ६, १३॥। 
२. पशनः (+ वे तेसं. क.] ) चछन्दुस्या; (इष्टकाः) । तेस ५, २, १०, २; काठ २०, ९; 


कं ३९, ११। 


छन्दोम- ( ३४८ ) ` ` , 


~~~ 


छन्दोम ( स्तोमविशेष- ) 


९ 


२. 
म. 
७ 


= 


१०. 
१९. 
१२. 
१२. 


१४. 
१५. 
१६. 
१९७. 
१८. 


१९. 
२०. 








भथ यच्छन्दोसानुपयन्ति । इमानेव छोकान्दवता यजन्ते । माश १२,१, ३, १९॥- 
भमिषज्या इवेते यच्च छन्दोमाः । जे ३, २२९ 
शभ्याघाव्यसामानो हि छर्दौमाः । तां १४, ९, ३० 1 2 
अयं ( भू- ) लोकः प्रथमरछन्दोमोऽन्तरिक्षलोको द्वितीयो ऽसो (यु-) लोक उत्तमः, 
करौ २६, ११। ; 
अस्तोमा वा एते यच्छन्दोमाः । तां ३,९, ३। क 
उग्रगाधमिव वा एतद्यच्छन्दोमास्तयथात उम्रगाधे व्यत्तिषञ्य गाहन्त एवमेषैतद्रपे भ्यहि क 
षजति छन्दोमानाससंन्याथाय । तां १४, ८, ४; ८; १५, २, ६;'९। क 
किंछन्दसद्छन्दोमा इति पुरषदछन्दस इति .बुयात्‌ । तां १४, ५,२६;११,३५; १५.५.३२ 
किंछन्दसरछन्दोम इत्येतच्छन्दसो यदेता अक्षरपद्क्तय इति ब्रयात्‌ ।-तां १४, ११,५; १५. ` 
५, ५। 
छन्दसेव छन्दोसानासायतनम्र्‌ । तां १०, १, १९ । 
न्दोमा अस्तम्‌ | जे ३, १७४ । 

तद्यच्छन्दोभिर्भितास्तस्माच्छन्दोमाः 1 कौ रद, ७1 
तथ्यच्छन्दोभ्यो निरमिमत तच्दन्दोमानां छन्दौमत्वम्‌ । जे ३,.१७३ । त 
तम इव वा गतान्यहानि यच्छन्दोमास्तेम्य पतेन (मासेन ) साम्ना विवासयति । त १४. 
११, १५। । 
तान्‌ ( छन्दोमान्‌ ) उ पुष्टिरिद्याहुः । तां १०, १,२१। 
दिशश्च छन्दोमाः । जे ३, ३१८ - 
धीता दरवेते यच्‌ छन्दोमास्तृतीयसवनायतनाः । जे ३, २२३ । । 
नाथविन्दृन्येतान्यहानि यत्‌ छन्दोमा नाथमेवेतर्विन्दते । तां. १४,११,२४ | 
पदावरछन्दोमाः । ए ५,१६;१७६१८; १९; तां ६८.७१६; ज.२,२४८. (तु. तेसं ७,३,३,२ 
काठ २३, ८; कौ २६, ९; १२; १६; १७; जे २१०८; १०९;. २०५; २,१७०८५१९२; २०६. 
तां २,८,२; १०,१,२१) । (0 
प्यून्छन्दोमैः (अवरुन्धते) 1 तेसं ७,३.६,२ 1 ` । 

रे वे छन्दोमाः (+ चि्ुमारो वै सघुद्रमतिषारयिरमहेति ।जे २,१९४]) । ज ३,१५५; ` 
२०५;२१३;२२२;२५७३ । । 


छन्दोमय->> श्यी- दिरण्ययीमिति दिरण्मयी द्यषा या छन्दोसयी.।. माश्च द, ३,१,४१ । ॑ 
छ(वि>>)वी- छर्वी(कवीं [का२.|) छन्या (प्रीणामि) । तसे ५,७,२०,१; काठ पदे, १० । 


छम- 
दुः 
२. 
द. 


व्॒हस्पतये छागमारभते । काठ १९,१३ । 

यत्र ब्हस्पतेरछागस्य हविषः प्रिया धामानि । काठ १८, २१ । ^ 
लोदितथीवदछगिः (त्वावलु) । तेसं ७, ४१ १२,.१; काट &४७,१ ॥ ["ग- अरिन्‌- २४.३५ 
इन्द्राभि- २ द्र.]। ^ 


द्छया- 


~~~ =^ 


उऋया- 


२ 
२. 
द. 


जगत्‌- 


१. 
२, 
३. 
४. 


( ३४९ ) जगती- 


...---~---------~-~-~------------------~-------------------------------~ 








तद्धापि छायां पथैवेक्षितात्मनोऽग्रणादयाय । जे ९, १९७ । 
तस्मादु छायामभि च ष्टीवेद्भि च मेहेत । जे २,३७०। 
मृष्ये तमद्छाया । ए ७, १२ । 


ज 


इयं (थिवी) वै जगव्यस्या . हद ५ सर्वं जगतत । माक्ष द,२,१,२९} २,३२। 
यः पुरूषमात्रस्स ज गच्चित्‌ । काठ २९२,४॥ 
यस्ते राजन्‌ वरूणद्ुहः पाशो जगच्छ्दा दिवमन्वाविवेश् विदि प्रतिष्ठितः । काठ १७,१९ । 


सर्वं वाऽदद्माव्मा जगत्‌ । माश्च ४,५,९,८ । 


जगती( छन्दस्‌-)- 


. 
२० 
२. 
©. 
८५, 


१४. 
८५. 
१६. 
१७. 
१८. 
१९. 
२०. 


अथ जगती । श्रोत्रमेव तत्‌ । जे १, २५४ (त्‌. १,१०२६२६९; २,५८) । 

अनूकं जगत्यः ¦ माश्च ८,६,२,३ 1 

अन्धस्वद्‌ वै जगत रूपम्‌ । ज २,२३७ । 

शयुष्मात्‌ ( यले देवा अरान्‌ ) जगत्या (अन्तरायन्‌ ) 1 जे १,९९ 1 

भयं पर्चाद्‌ विङवच्यचास्तस्य चष्ठुैदवन्यचसं, वर्षाणि चा्ुषाणि, जगती वार्षी, जगत्या 
क्क्समद्कसमाच्छुक्रदद्क्रारसप्तद शस्सप्तदश्ञद्रूपं जमद ग्नि्षिः । काठ १६,१९ । 
अष्टाचत्वारि ^ शदक्षरा जगती ' तैत २,५,१०१४; काठ २४,९; जे २, २८५; तै २,८,८,४; 
जेठ ४, २, ८ (तु. जे ९, ३६; ३,२४२; माश्च द, २,२,३३) 1 

भसो (यौः) जगती । जे १, ३३९; जेड १,७,३,३ । 

अस्थि (प्राणस्य) जगती 1 एज २, १,६] 


. भादित्या जगतीं समभरन्‌ ! जड १, ४,४,६। 
„ ईति यद्‌ वै शतवत्‌ सहस्रवत्‌ तज्जगत्ये रूपम्‌ । ज २, ४८1 


इये (परथिवी) वै जगती । माश १२,८,२.२० । 


. चतुर्धा द्येतस्या (जगत्याः) द्वादश दादनञाक्षराणि । मे १, ११, १० 


जगती गततं छन्दः । जज्जगत्तिभवति क्षिप्र गतिन्रैज्मराङु्ेन्नसजतेति १ दि ब्राह्मणम्‌ । 
दे ३,१७ (या ७,१३ द्र. ) । 

जगती दुन्दसां पशब्यतमा 1 काठ २२, १०। 

जगर्ती छन्दः (प्रजापत्तिरुदरदिव मध्यादख्जत) 1 ज १,६९ । 

जगती वृतीयक्तवने स प्यते । जे २,१०२। 

जगती प्रतीची (दिक्‌ ) ! सादा ८,३,१,१२ । 

जगतीभिः पर्चात्‌ °“ * पञ्यूनेवावरन्ड । मे २,३,२ । 

जगतीं मा ५ सेन प्रविशामि । काठ ३८,१४। 

जगती वे छन्दसां परमं पोष पुटा । तां २९, १०,९॥। 





जगती- ( २५० ) | ( जगती- ~ 





२१. जगती सर्वाणि न्दा ५ सि माद ६, २,१,३०। 

२२. जगती सिनीवारी । तेत ३,४,९,६; ते £, ३,५ 1 

२२. जगती हीयम्‌ (परथिवी) । माश ए, २,१,२०॥। | 

२४. जगत्यां प्रस्तुतायां श्रोत्रेण दिशः सेद्भ्यात्‌ । ज १, २७० । 

२५. जगत्युन्मा ( यत्तस्य ) । काठ २२,४। 

२६. जगयव यशः ¦ गो १, ५, १५। । 

२७. जगययव तच्छन्दसा प्रजापतिर्चेनदरश्वादित्येषु देवेषु वृतीयसवने ऽध्यपचितिमगच्छताम्‌  . ` 
जे २,१०१। । 

२८. जगत्येवास्मै ( वैस्याय ) पञ्चन्‌ गृह्णाति । तैसे २, ५, १०, २॥। 

२९. तदाहुः प्छवमिव चा एतच्छन्दो यञ्जगती } जे २, ३७९ । 

३०. तदिद ९ सर्वं जगदस्य तेनेयं जगती । मार १, ८, २, ११। 

2९१. ता वा एता जगव्यो यद्‌ हादश्चाक्षराणि पदानि । तां १६, ११, १०। 

३२. दित्यवाहे ( नवो (मै ३, १३, १८) जगव्ये । मे ३,१३.१७; १८ । 

२३२. योजजगती । मे ,१, २; काठ १९, १; के २९, ८1 

३४. दढादशाक्षरा (्ादशाक्षरपदा ।ष. |) जगती । जे १,१४१; तां ६,३, १३; ष २,१ (तु.षञ, 
१२;गो २, ३, १०; जे १, १३२; २,८४; १७३; २७३; तं २०८,१२.२; मादा ४,१,१,१द; , 
६, २,१, २९) | 

२३५. धेनुव॑यो जगती छन्दः । तेसं ४,२, ५, १; मे २, ८,२; काठ १७, २। 

३६. पश्चवो जगती ( जगतीः |मै., काठ.]) मै, १, ९; काठ ३९१, ७; कौ १६, २;६; ६७, 
२;९;जे १, १३२; ३३९; २,८४; ८९;१७३; २८५; ३, २णय; ते, २, ८, २; मार रे, 
४,१, १३; ८,३, ३, ३; ष, १; (तु. तेसं, २,९,४; मे४,५, द३;गो२५,५; 
जे १,२२९; २८९; २,२७३; ३४६; २,१३०) । 

२७. पसो वा एतद्‌ रूपं यद्‌ रहत्‌ स्त्रिये जगती । ञे २,२६१ । 

३८. प्रजनने ( मध्यं [ष.] ) जगती । जे १, ९३; ष २, ३। । 

३९. प्रतीचीमायेह । जगती त्वावतु वैरूप ९ साम सक्तदशय स्तोमो वां ऋतुिंड्‌ द्रविणम्‌ । 
माञ्च ५, ४, १, ५। । 

०. प्राचीमाविष्ट, जगती त्वा छन्दसामवतु (छन्दसावतु । कार.]) सप्तदशः स्तोमो वैरूप ५साम 
विश्वेदेवा देवता (मरुतो देवता ।काठ.|), विड्‌ द्रविणम्‌ । मे २, ६, १०; काठ १४, ५.। 

७१. वरं वीय्यैसुपरिष्टाजगती । कौ ११, २ । 

७२. वकं वै वीं ( बरह्म ह वै ।गो.] ) जगती । कौ १९, २; गो २,५,५। 

७३. भमा वे प्रजात्तिर्‌ जगती छन्दसाम्‌ । ज १, २७२ । | 

८. यदष्टौ कत्व उपश्चति गृह्णाति, जिष्टुञजगतीभ्यां तद्‌ गृह्णाति । मादा १, ३, २, १६। 

४५. यदा देष ( आदिल्ः ) उदेत्यथ जगदेतसयैव प्रयाणम ुपरैति । तस्माज्जगतीष्वेव दिवाकीलय 

ष्ठ कायमिति | ज २,३६॥ । 
६. यद्धोतारं ्रृणीते जगर्ती तद्‌ वृणीते | मे ३, ९, ८ । 
७. यद्‌ विवत॑ विद्रा स्तोमो ऽ्टाचत्वारिंश इति जगती दि सा विद्‌ वे जगती । विशउवा 


जगती->> { ३५२ ) जगती-> 


४९. 


४२, 
५२. 
प. 
पवष, 


५६. 


५७. 


५५८. 
पद. 
£६०. 
६९. 
६२. 








ददं सर्य विवतैम्‌ । जे ३, ३०९ । 

यद्‌ धिदवान देवानू ( देवाः ) अषटुवन्‌ युष्माकमायतनेनेत्ि तस्माक्न॒ जगत्योऽनुदोखन्ते । 
जे १, २११। 

यदै शतवत्‌ सदखरवत्‌ तज्जगत्यै रूपम्‌ । जे ३,४८;५१ 1 


, यस्य द्वादश ता जगतीम्‌ (अभिसग्यन्ते) 1 कौ ९,२। 
५१. 


या सिनीवारी सा जगती । ए २, ४७] 

यो ऽयसवाङ्‌ प्राण एष जगती । माश्च १०, ३, १, १। 

रैभ्या जगती ( अपुनीत )। जेड १, १८, २, १। 

विड्‌ (+ वे जे ९, २६३।) जगती । जे १,२९३; २८६ । 

विराजमातिष्ठ जगती त्वा इन्दसासवतु, सक्षदश स्तोमो, वैरूप ६ साम, मरुतो देवता, 
विड्‌ द्रविणम्‌ 1 तेस १ ८, १३, १। 

विशवे देवा द्ारशचाक्षरया ( दादशाक्षरेण । तैस. । ) जगतीसुदजयन्‌ । तेसं १, ७, ११, २; 
मै १,११, १०; फाठ १४, ४। 

श्रोणी जगत्यः । माज्ञ ८, ६, २, ८ । 

श्रोत्र ( अराणाम्‌ )जगत्या ( देवा अद्रू्जत ) । जै १, ९९; २५२३ । 

स ५ रेवतीर्जगतीभिः `` "` सृज्यध्वम्‌ । तेसं १, १, ८, १। 

सा ( जगती ) पञ्चुसिश्चागच्छृदीक्षया च, तस्मात्पद्वा इति जगतीमाहुः । मे ३, ५,३। 
सिनीचारी जगत्ती ¦ काठ १२, ८ 1 

होतारं वृणीते जगतीं तच्डुन्दसां ब्रृणीते । काठ २६, ९ ॥ [°ती- अपान- १८; अहभून-; 
आग्रायण- ६; अदित्य- ११३; २१२; २१३; २१४ २१५; २६८; २५७६; ईन्द- १३३; 
उष्णिद्‌- ५; ओषधि- ४८; गवाशिद्‌- 9; गो- ३०; ५४; चध्ुषू- ३; छन्दस्‌- १०; 4३; 
१४;३२;७२;८०.,९९;१०६ ६, ] | 


जगती-छन्दस्‌- 


१. 
२. 
र. 


जगवीद्धन्दा वै वैश्यः । तै १, १, ९, ७। 
वैश्यो जगतीदुन्दराः । जे १, ६९। 


सधाऽस्षि जगतीछन्दाः (सघा गृध्रो वा भासो वा ) | तैसं ३, २, १,१। 


जागत- 


[श 


म" 
२. 
९. 


भरारीयतो हन्ता, जागत द्ुन्द आरोह दिवमसुविक्रमश्च । तैसं ७, २, १, १। 

भरमा जागतम्‌ ( छन्दः ) । शांआ ११, ७। 

अस्मत्सखा देव सोम जागतेन च्छन्दसा विदवेषां देवानां पाथ उपेहि । काठ ३०, ६ । 
इदमहं जागतेन च्छन्दसा सक्षदशेन स्तोमेन वेरूपेण सान्ना विद्रदधदेवतया प्रजाते 
पुष्टिमाददे ऽसौ । काठ ३६, १५। 

मौरी घ्ज्ने जागतेन छन्दसा । मै ७, २, ११। 


& 0 [ष्‌ इ 
घमं याते प्रथिभ्या ९ शुक्‌; या जागते छन्दसि याव्ये या सदसि तां त एतेनाव 
(4 अ 
यज्ञ । तसा ४, ११, २। 





जगती-> ० क 
७. जागते श्रोन्नम्‌ (सदः (मे. काट |) । मै २, ४४४; काठ २१, १ ^ 
१६.५५ । । । 
८. जागतं हि तृतीयसवनम्‌ । कौ शदे, १; गो २,४, १८तां ६, ३,११४षप ९.५ तु क्त 
२०२,९, ४; पे ६,२; १२; गो २, २,२२३ जे. १,१४१; ३१५७ ) 1 
९. जागतं वृतीयमहः । तेस ७, २, ८, १। । ५ 
१०. जागता; पञ्चवः (+ वे ।तेषै.१ पे., एज] ) । तेसं २, ५५ १०.२मे ३, ४,२, कठ ष्म , 
ठ १,५; २१; २८; ३,१८; ७,३५.६; कौ ३०, २ गो २.४.१६; प ३, ७; देजा १,१ - 
११. जागते ऽयुर््मिहछोके जागतो ऽसावादिव्यो ऽध्यूढः । को १४, ३ । । 
१२. जागतो वा एष य एष ( सयः ) तपति । कौ २५, ४; ७। 
१२. जागतो (+ वे |जै २, ३८१। ) विषुवान्‌ । जे २, ३६६३८१1 
१४. जागतो (वे; दि।मे) वेदयः! पे १, २८३, १, ५ जे २,१०२ | 
१७५. जागत्ये ऽदवः प्राजापस्यः । तै ३, ८,८, ४, 
१६. जागतो ऽसौ (दयु- ) रोकः । कौ ८, ९ । 
१७. जागतो हि होता \ ञ १, ३१८ 
१८. चष्टुन्जागतो वा शादित्यः । तां ४, ६, २३ ` 
१९. दिवे विम्णुच्यैक्र ५ स्त जागतेन च्छन्दसा । काठ ५, ५; माश १, ९, ३,१० ; ` 
२०. यज्जागतमैकं वैदवदेवे तदेवतया । जे १, २९९ । 
२१. यल्छुदे पश्यूनां तञ्जागतम्‌ । जे २, १७३ । 
२२. वैखानसं भवति जागतं साम ।जे २, २३७। 
२३. वैदवदेव जागतं तृतीयसवनम्‌ । का> ८२, ३। 
२४. श्रोत्रमेव नचमसहर्जागतम्‌ । जे ३, ३१९ । ५ 
२५. साश्नामादित्यो देवतं तदेव ज्योतिर्जागतं च्छन्दो स्थानम्‌ } गो १, १, २९॥ [ त~. 
आप्रायण~- ९; आदिय १३२; १३३; १३५; २१६; प्रावन्‌- ६६. || । 
जागती- जागती दौः । तेस ५,२,१,१। 
जद्घ- जवं जद्काभिः (प्रीणामि) । तसं ५, ७,१३,१; काठ ५३, ३। 
जटर- मध्यं वै जरम्‌ । माङ ७, १,१,२५ | 
जश्चु- दिकं (प्रीणनाय) जव्रवः । मे ३,१५.७; काठ पदे, ६। 
जगन ॥ 
१. भथ या जने वसेद्‌ , वैदये वा ह ता श्रातृव्ये वा वेत्‌ } जं २, १८३। 
२. न्तो वा एषा ऋद्धीना यज्जनः। मे २,१,९। । 
३. इयं (परथिवी) चाव जनो यो वा इमामेति न स पुनरागच्छति । काट २५, ७; क 2९,.५॥ ` 
@. एति वा एषोऽस्माद्लोकायो दीक्षत, जन ५ ह्येति देवलोकमभ्यारोहति | २ ३, ६,१। ` 
५. एप हवे परदूभ्यां पापं करोति यो जनमेत्ति । ज २, १३५1 
द. एषह वै ब्राह्यणस्य जनो यद्‌ वद्यो वा श्रादृच्यो वा जनं व्रा एतस्यान्नायमित भवति य 
ददाति । जं २,१८३ 1 ४५ 


जन-कल्प- ( २५२ ) जन्थ- 


~~~ ~~~ 











[त 11 


७. जनं वा पतयक्स्येति यत्स्कन्दति । काठ २३२,६ (ठ. मँ १, ४,९) । 
८, जन वा एतस्मादृन्ना्यं क्रामति योऽरुमन्नायायर सन्नथान्नं नात्ति । प १,७। 
९. जने (समनि जने ।तां १९ ६,९।) तिस्रो (रात्रीयंजमानः) वसति । तां १६.६,८;९ । 
१०. जनो वा इतः पितरो दूरे जनादागच्छुति प्रमायुकः स्यात्‌ । काठ २३,५। 
१९. न प्रत्य्‌ सदोऽतीयादध्वययरुदरं वा पुतधतस्य यद्सद उदरं यस्य संकर्पैत्‌ प्रमीयेत, 
जनो वा एषोऽध्वर्योर्‌, जनमति } कार २६, १। 
१२. भाता पुत्रं जनं यन्ते प्रस्यन्वीक्चत जीवन्नाहरन्नागच्छेति ! जे १, २८८ । 
१३. यथा जने यते (जनमेप्यत [काट.) ऽवसे करोति । तैसे २,२.५,५; ५,४, ६, १; काठ २९, 
। तै १,६१०.५ ` 
जन-कल्प- प्रजा वै जनकल्पाः । पे ६,३२। 
जन-ता- 
१, देन्दाण्नमेकादरकरालं निर्वपेञजनतामेष्यन्‌ । तं २,२,१,४ | 
२. क्षित्रपत्यं चरं निर्वपेज्जनतामागत्य 1 तैसे २,२,१,५। ९ 
जनक ( पेदेह-)- जनको ह वेदेह भहोरात्रैः समाजगास । ते ३,१०.९,९ 1 
जनत्‌- 
१, जनदिव्य्िरसाम्‌ (गयुक्रम्‌ ) । गो १,२,२४ 1 
२. तमाक्िरसं॑वेदमभ्यश्राम्यदभ्यतपत्समतपत्तस्माच्छान्तात्तप्तात्सन्तप्ताञ्जनदिति द्वैतमक्षरं 
व्यमनेत्‌ । गो १,१,८। 
जनि- 
१. देवानां वै पत्नयः । तेसं ७, १, ७, २; काठ १९, ७। 
२. नक्षत्राणि वे जनयो ऽचछिन्ञपन्रा देवीर्विदवदेन्यवतीः । मै २, १, ८। 
३. नक्षत्राणि वै जनयो ये हि जनाः पुण्यकृतः स्व रोकं यन्ति तेषामेतानि ज्योती ९पि। 
मशि ६, ५, ४, ८ ॥ [°नि-अप्‌- ९५ प्र] 1 
जनिष- 
१. एतद्ध दैव्यं सिथुने प्रजननं यद्र सिष्ठस्य जनित्रे ! ज २, ८२ । 
२. वक्षस्य जनित्र प्रजाकामाय ब्ह्मष्ाम ङर्य्यात्‌ ¦ त <, २, ३। 
३. वसिष्ठस्य जनित्रे (सामनी) प्रञ्ननकसः कुर्वीति 1*“ "“" यदु विष्टो ऽपश्यत्‌ तस्माद्सिष्टस्य 
जनित्रे इत्यास्यायेते । जञ १, १५० । 
छ. वसिष्ठो वा एते ( जनित्रे) पुच्रहतः सामनी भपश्यत्‌ स प्रजया पञ्चमिः प्राजायत । तां १९, 
३, ८। 
५. विड्‌ वै जनित्रम्‌ । माश्च ८, ४, २, ५॥ [श्र अन्न- २६ द्र] । 
जनर्तु- मनुष्या वै जन्तवः ! मारा ७, ३, १, ३२॥ 
जन्य- 
१, षप जन्य भय नुद्‌ । ते ३, ७,७, १४] 
२. यदस्प्ाङनीयान्‌ ( स्यालीशिष्टमन्नम्‌ ) जन्यमश्नमचात्‌ | प्रमायुकः स्यात्‌ । ते १, ३,१०,६। 
म{-*५ 


जपं- ( ३५४ ) जसावोधीय- 
३ सपल्ना वै द्विषन्तो ्रातृत्या जन्यानि। ठे ८, २६) 
जप- व्य वै जपः } कौ ३, ७। 
जमदग्नि- 
१. अथाकामयत जमदस्निभूमानं प्रजया पञ्चुभिर्मच्छेयमित्ति, स एतं स्दक्षं सोम. 
मपरयत्तमाहरत्ेनायजत | जे २, २१८ । 
२ जमदध्चिवौ भकामयत बहु प्रजया पञ्चभिः प्रजायेयेति स॒ एतं चतूरात्रं यक्ञमपदयत्‌*** । 


ज २, २८५ 
३. जमद्ग्निवे पुष्टिमपदयत्‌ , तामा्मन्नधत्त, यत्कर्करिणीः कुर्ते, पञ्यप्वेव पुष्टिं धत्ते । 
मे ४, २, ९॥ 


८. जमदग्निर वै महहिनानां पुरोहित भस । ज २, ३१०1 

५. जमदग्नेः सदे विद्धथं चक्षुषीति (घोराणि सामानि) । ज २, १७० । 

द. जमदग्नेः सप्ताहमभिचरन्‌ वा श्रावृभ्यवान वा कुर्वीति । जमदग्नि माहेनाना पुरोहित 
आसः ` -स एतत्‌ सामापश्यत्‌ । तनास्तुत । ततो वै स तेषां ( महेनानाम्‌ ) सक्त सप्तकादानि 
ग्राम्यानां पञ्चुनासहन्‌ । जे १,१५० 1 

७. तां ( विराजम्‌ ) जमदग्निस्तपप्राऽपदयव्‌ तया त्रे स ृश्नीन्‌ कामानसखृजत तत्‌ परनीनां 
परदिनत्वम्‌ । तेसं २, ३, ५, २। 

८. प्रनापत्तिवै जमदग्निः ¦ माश द्‌, २, २, १४॥। 

९. विरवापिन्रनमदग्नी चसिष्ठेनास्पर्धताम्‌ , स एतल्मदग्निविहव्यमपरयत्‌ , तेन वे स वसि- 
ष्ये न्द्रयं वीर्थमब्रङ्क्त । तेसं २, १, ५,३ (छ तसं ५, ४, ११, ३) ॥ [ग्नि- चश्चस्‌- 
३६४४; चतूरात्र - १ द्र] | 

जामदग्नी ( ऋच॒- }- सरूपा वे जामदग्न्यः सवैसण्दधाः । ए ४, २६ } 

जम्भ- मण्डूकान्‌ जम्भैः (प्रीणामि ) 1 काठ ५३, १ । 
जय- 

१. जया हं तरै नामैते स्तोमा यत्‌. पवमानाः ] पवमवै देवा असुरान्‌ पराञ्च एव जयन्त 

आयन्‌ । ज १, २७६ । 
२. यञ्जयैर्‌ ८ देवा अखुरान्‌ ) भजयनू तज्जयानां जयत्वम्‌ । तैसं २, ४, ६ २ ( ठु. तैसं 
३,४,४,२ ) \ 

३. यत्‌ प्रजापति्जयान्‌ प्रायच्छन्‌ तस्माज्जयाः प्राजापत्याः । तसे ३, ४, ६,१ | 

जरा- आयुस्‌- २८ द्र. 

जरावोधीय- (सामन्‌- )- 

१. न्नं वै जराबोधीयम्‌ । तां १७,५,२८ । 

२. जराबोधीये मवत्यन्नाचस्यावरुद्े । तां १४,५,२७। 

३. तदह स्यैतेन साम्ना प्रातर्वोधयति। जार बुध्यस्वति तदेव जरावोधीयस्य जराबोधी 


यत्वम्‌ ! ˆ`" ** तदेतद्‌ मषजं प्रायदिचत्तिः साम } ज ३,१९७ । 


फ 


जरायु- ( २५५ ) जातवेदस्या- 
त 

, रुद्रस्य वा एतद्‌ देवस्य साम यल्ञराबोधीयम्‌ । जे २,११ । 

ण. सो (प्रजापतिः)ऽग्निमव्वीदेतान्मे (पशू) वारथस्वेति । तान्त जराबोधीयेन नावारयत | 
स॒ इन््मन्रवीदेतान्मे वारयस्वेत्ति | तान्‌ स सन्रासाहीयेन नावारयत । स ईशानं 
देवमनवीदेतान्मे वारयस्वेति । तान्स मार्मीयवेण नैवावारयत । स॒ विष्णुमव्रवी- 
देान्मे वारयस्येति । तान्त वैष्णवीषु वारबन्तीयेनैवावारयत । जे २, ११२। 

जरायु- शणा जरायु । सारा ६,६,२,१५ ॥ [“यु- छष्णाजिन ८ द्र] 
जरितु- यजमानो जरिता। ठे ३,३८ । 1 
जतिल- उभयं वेत्तदन्मै यञ्लर्तिखा यच्च भ्राम्य यच्चारण्यै यदद , तिखछास्तेन प्रास्य यदकष्ट 
पच्यन्ते तेनारण्यम्‌ । माश्च ९, १,३१,३। 
जशराण- नाभिगशे तन्धा ज्युराण इति न दषो (अग्निः )ऽभिष्ञे तन्वा दीप्यमानो 
` भवति | माश ६,३,३,२० । 
जव- वीं वे जवः । माश १३,४,२,२ ॥ [व~ गन्धवे- १९; जद्धा- द. । 
जहका- 
१. ऋतूनां सहका । काठ ४७,८ । 
२. जहका वैष्णवी । मै ३,१४,१७ । 
जहू- अधीयत देवरातो रिक्थयोर्भयोत्रषिः । जदूनां चाऽऽधिपत्ये देवे वेदे च गाथिनाम्‌ । 
रे ७,१८। 

जाहव- जहुदचीवन्ते राण्ट्‌ आसन्त स विदवामिग्रो जाह्नवो रजेतम्‌ ( चतूरात्रम्‌ ) पश्यत्‌ 

स राष्टूमभवदराष्टूमितरे । तां २१, १२,२॥ 





जागरित- ज्योततिवैं जागरितम्‌ । कौ १७,९ 1 
जागरवि- यक्लो वै जागृविः | काठ २७, १० । 
जातवेदस्- 
१. उदु त्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः । ददो विश्वाय सूर्यम्‌ । तेसं १, ४, ४३, १। 
२. जातवेदः क्षिवो भव । तैस ४, १, ९, ४। 
३, जातवेदस उपदिश्यस्य स्थाने स्वतेजक्ता भानि । तैआ १, १८,१। 
८. तयल्नातं जातत विन्दते तरुमाजातवेद्‌एः \ मा ९, ५,१, ६८ । 
५. प्राणो वै जातवेदाः स हि जातानां वेद्‌ ! ठे २, ३९ । 
६. यज्जातः पशचूनविन्दत तज्जातवेदसो जातवेदस्त्वम्‌ । मै १,८,२ । 
७. या वा अग्नर्जातवेदासतनूस्तयेष प्रजा दिनस्त्यभ्चिदोत्रे भागघेयमिच्छमानः । काठ ६, ७। 
८. वायु जातवेदा वायु्दं सर्वं करोति यदिदं किंच । ए २, ३४। 
२. सो ऽत्रवीज्ाता वै प्रजा भनेनाविद्मिति यदु्वीज्नाता तै प्रजा अनेनाविदमिति तज्ात- 
वेदस्मभवत्तजातवेदसो जातब्रेदस्त्वम्‌ । ठे २, ३६ ॥ ["दस्‌- उर्जयन्ती- द्र] । 
जातवेदस्या ( ऋच्‌- )- । 
‰. जातवेदसे सुनवाम सोमम्‌, इति जातवेदस्याऽच्युता । ए ४,३२.५, २४८२१५४१ ७५१ ९:२१ 


# 


जनकि- = ` ` . (६) :-: ` , ` निदा ` 





लि क 





स्वस्त्ययन च नात्वेद्स्या । एमा .१,५, ३ (व॒. ठे ४, ३०) ॥ [र्स्या- अग्नि- ४५७ दः] } ` 


जानकि चक्षसू- ६१ द. । 

जाञु- भगद्‌ जानुभ्याम्‌ ( प्रीणामि ) । तेसं ५, ७, १३,.१; काठ ५२ 
जायमान शशीषतो बे सुखतो जायमानो जायतते ! मादा ६, ५, २,२ 
जाया- । 


१. 


१०. 


११. 
२२. 
१२. 
१४. 


, ५. 


शर्धोह वाऽ एष भात्सनो यजाया तस्माद्यावनजनायां न घिन्दरे मैव दावलनायते ऽर्यो 
दि ताषद्‌ भवत्यथ यदेव जायां विन्दते ऽथ प्रजायते, तर्हि हि स्व भवति से एतां गति 
गच्छानीति तस्माजायामासन्त्रयते । माद्य ५,२,१,१०॥ क 


एको ह जाये चिन्देते । तसै ६, ६, ४, ३। 


` एको बहीनाया विन्दते ' तैस ६, ५, १, ४) । 
` जाया पूर्वरूपं पतिरुत्तररूपं पुत्रः. सन्धिः भजनं सन्धानम्‌ । ठे ३, १,६ 


तद्यदव्रवीद्‌ (ब्रह्य ) ला्भिर्वा अंहमिदे सवं जनयिष्यामि यदिदं किच्चेति तस्माजाया | 


, भभवंस्तज्जायानां जारत्वं यच्वासु पुरषो जायते । गे १, १,५. 


तस्मानायाया भन्ते ना्षीयाद्वीयवनन्दास्सननायते वीयवन्त्रु ह सा  लनयति यस्या ५ 
लन्ते नाश्नाति । माश १०; ५, २, ९। । । 

तस्मादपि स्वया जायया तिर. दवेव चिचरिषति । माश ६, ४, ४; १९1 ` 

तस्मददेकसय बह्धयो. लाया भवन्ति नेकस्यै (न दैकस्याः [गो.|) वहवः सहपतयः। ए २, 
२द;मो२,३, २० (तु. साशा, ४, 4, ६) 1. 
ढे दे रशने युपष्टच्छतस्तसात्खियः पुंसो ऽतिरिक्तास्तस्मादुतेको बह्वीजीया विन्दते नेका, 
बहून्पतीन्‌ । कठ २९.८ । 

पतिर्जाया प्रविदाति गसी भूत्वा-स मातरं तस्यां पुनर्भवो भूत्वा दशमे माति जायते, ताया , 
जाया भवतति यदस्या जायते पुनः 1 ए ७, १३। 
पतिर्यथाका्म जायां नेनीयते । जै २; ३२३ ` 

पुरश जायां वित्वा छत्खतरमिवास्मान मन्यते । पेआ. १, ३; ५। 

य एवं वेद्‌, भमि द्वितीयां जायासदनुते 1 तं १, ३, १०, ३) - 
यदेकस्मिन्युपे द्वे रश्ने परिभ्ययति तंस्मददिको द्वे ' जाये चिन्दते यज्ञेका ५ रशनां द्योयू- 
पयोः परिव्ययति तस्मान्नैका द्रौ पती विन्दते ; तैसे ६, ६, ४, ३। ५ 
यस्मा एव मा पितादात्‌ , चस्य जाया मदिष्यामीति ` ( सुकन्याद्धिनावुवाच) ! ज २, ॥ २३॥।. 
[ग्या- ऋङ्सम-; गाहैपत्य- १७ द] ॥ जाहव- जहु~ दर. 1. 


जित- भन्तो वे जितम्‌ । पे ५,१२;२१। ८ ४ ५ 
जिति- दां (ब्रह्मणः) जिति जयति"* `" "य एवं वेद । शआ. ३, ॐ कौड १,७। . ` | 
५८ जिन्व्‌ जिन्व यजमान मदे नेति तेन श्रीणीहि यजमानं मदेनेत्येवतदाहं । माश १२, ८,१०५।. ` 


जिहा- 


श 


उस्छादेन जिद्धाम्‌ (प्रीणामि) । तेस ८,७,१ १०१; काठ ५३,१ 1 


गीमूत- ( २५७ ) ज 


स ---~-------------~----------------- 


केनान्नरसान्‌ (आप्नोषि) इति, जिहयेति ) शाभा ३,७; कोड १,७ 
जिह्वाया सवद्यति, वाच एव तेनाव्यति । मे २,१०,३। 

जिह्वाया उत्सादः । मे ३,१५,१। 

जिह सरस्वती । मादा १२,९,१,१४ । 

जिदैव शम्या । साशा १,२,१,१७ । 

लोदिनीव दीय जिह्वा । माश २,५,४,२३ ॥ ["ह्वा- शअधिषवण- १ द्र,] 


जीमूत- 


१. 
० 
३. 


जीमूतान्‌ प्रस्तावम्‌ ८ प्रजापतिरकरोत्‌ ) । जेड १, ३,३,१ | 

जीमूतान्‌ हृदयोपञ्चाभ्याम्‌ (म्रीणामि) । मे ३,१५.७; काठ ५२, ६ । 

ये ( पव॑तानाप्‌ ) पक्ष भास ९ स्ते जीमूता भमव £ स्तस्मात्ते गिरिुपष्छवन्ते । 
योनिद्येषामेष तस्माद्‌ गिरौ भूयिष्ठ वैति । काठ ३६,७ ( त. मे १,१०,१३ ) । 


जीणै- जीर्णस्य वाच द्ुशरूषन्ते । ज १, २६७ । 
जुम्बक- वरणो वे जुम्बकः । तै २, ९,१५.३; माश १३,२,६,५। 
जुषाण ब्म वे जुषाणः ; कौ ३,५। 


भसौ (यौः) वे जुहूः । कार ३६१,९ तै २,३,१,१४६१११ । 

अ(ग्ेथी वे जुहूः । ते २,३१७.६ । 

आश्रावयेति जुहूं तेन युनक्ति । काठ ३९, १३ 

षं श्राय, इस्याष्‌, जुद्धु देन युनक्ति \ मे ७,१,११ \ 

चत्र वे जुहूर्विश्च इतराः खचः । माश्च १,३,४,१५ । 

जुहु्॑क्षिणो हस्तः । तै २,३५१.५ । 

जुष्टै यक्षञचखम्‌ । म ३.१,१ (तु. कार १८, १९; क २९, ७) | 

जुह्वा वै देवा विराजमह्वय ९ स्तन्जुहा ज॒हूत्वम्‌ । काठ १८,१९; क २९, ७। 

जुहेहि तचो द्ौजन्मनाः` ¦ काट २,११; क १,११। 

तस्यासवेव चौयैहूः । माश १, ३, २, ४ (तु मे, १, ११;१२)। 

चौरसि जन्मना जुहूर्नाम । मै १, १, १२; ४, १, १३। 

पणमयी जुहूः } तसं ३, ५,७, २। 

यजमानदेवत्या वे जुहूः । तैसं २, ५, ९, ५; मै ४, १, १२; काठ ३९.९६ क ४७, ९; ते ३, 
३, ५, ४; ७, ९; ९, ७। 

यजभानो वे जुहूः ¦ मे १, ४,१३। 

चाग्जहूः ( प्रायश्धिचत्ता्थ वेदभागमध्येतुः पुरुषस्य ) } तेआ २,१७,२ 1 [°हू- अग्नि- ४८७; 
जन्न- ६७; आत्मन्‌- २४; उपमूृत्‌- १; २; १०; मायत्री- १२४ द्र.]। 


जूरसीत्याह, यद्धि मनसा जवते, तद्वाचा वदति । तेसं दे, १, ७, २। 


अू.त्व- ( ३५८ ) ज्योतिस्‌ 


प 











 ‰ 














२. जूर्ीत्येतद्ध वा घस्या ( वाचः ) एकं नाम । माश्च २, २,४, ११ । 
भूत्व यद्वाव जवत द्ूत्थमसा३ दित्थमसारेद्वित्ति तदस्या (वाचः) जूत्वम्‌ । मे ३,७,५॥ 
ज्यायस्‌- 


१. कनीयान्‌ ज्याया ६ सं परितवेष्टि । मै १, १०, १३; काठ २६, ७। 
२. ज्याया ९ से कनीयान्‌ प्रत्यवरोहति । तंसं ७, ५, ४, १। 
व्येष्ट- 
१. प्रजापतिर्चाव च्येष्ठः । तैसे ७,१,१, ४। 
२. यदे ज्येष्ठे तन्महत्‌ ! देआ १,३, ७। 
ज्येष्-घ्ी- ग्येएमेपासवधिप्मेति । तज्ज्येषठघी (= ज्येष्टानक्षत्र ) । ते १, ५, २, ८1 
ज्येषएठ-वन्धु- इन्दिय-२ द्र. । 
ज्येषठय- ज्यैं वा भच्चिष्टोमः । जे २, ३७८ । 
ज्येष्ठा (नकषत्र-)- 
१. इन्द्रो स्थेष्टामचु नक्षत्रनेति । तै २, १, २,१ । 
२. इन्दो देवता, ज्येष्ठा नक्षत्रम्‌ । काठ ३९. १३। 
३. ज्येष्ठा नक्षत्र ९, वरुणो देवता । यै २, १३,२०। 
ञ्योतिस्‌- 
१. अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निरिन्दरो ज्योतिर्ज्योनिरिन्द्रस्सूयौ ज्यो ति्ज्योततिस्सूर्यः ! कार ४०, ६। 
२, अथो हात्येतान्येव (दैवामेना | जे २,४३३]) पच्च ज्यो्ीषीद्धान्येषु रकेषु 
दीप्यन्ते । धम्नि;ः पृथिव्यां वायुरन्तरिक्ष आदित्यो दिवि चन्द्रमा नक्षत्रपु विदयदष्सु। 
जे १, २९२; २,४३३ । 
भ्यं वरै ( भू- ) खोको ज्योतिः । काठ ३३, ३; एे ४, १५; जे २,३१७ (तु, तां ४, १,७) | 
अयमग्निज्यात्तिः । माश ९, ४,२१ २२। 
भभौ ( स्थः ) वाव ज्योतिस्तेन सू नातिशंसति ! फु ४, १०; १५ । 
अहज्यौतिः | सार १०; २, ६, १६। 
इवमेवान्तरिक्षं ज्योतिः । जे २, १६६; ४२३९ । 
दयं ( थिवी ) वाव ( वै ।तां.] ) ज्योतिः । तसै ७, २, ४, २; तां १६, १, ७। 
९. एतद्न्‌ ज्योतिरुत्तमं य एष ८ सूर्थैः ) तपति ! जे २,६८ । 
१०. एतद्ध वाच सर्वैषु छोकरेषु ज्योतियद्धिरण्यम्‌, । ज १, ८० (तु. कौ २५, ३९) । 
१९१. पतप प्रातं देवतीर्थं यज्ज्योतिरतिरात्रः । जे २,३०५। 
१२. चवा ह वै देवानामाविष्टमानावतिञ्योसप्यञ्चिः पृथिव्यामादित्यो दिवि चन्द्रमा 
नक्षत्रेषु चिधदप्सु । जे २, ३३३ । 
१३. ज्योतिः प्रवस्ैः (ग्तिरतम्‌ (माश.] ) । माश १४, ४, १, ३२ । तेज ५, १०, ४। 
१७. उयोतिरिति नक्षत्रेषु 1 तेज ९, १०; ३; तड दे, १०४३ । 


ॐ & 


^ @ < 


ज्योतिस्‌-> ( ३५९ ) ज्योतिस्‌-> 








१५. 
१६. 
१७. 


उ्योतिवांमम्‌ । तैसे ५, ५, ३, ४। 

ज्योततिं यज्ञः । कठ ३९१, ११; २२, ५; क ४७, ११। 

ज्योतिवें (+-ञचकर ।ए. ]) दिरण्यम्‌ । तेसे ५,५,३, ४; दे ७, १२६ गो २५, ८; तां ‰,€, 
१०; १८, ७८ त १, ४,४,१; माश्च द, ७, १,२; ७. ४,१, १५, (तु. गो १, २,२१; 
माञ्च ४, ३,४, २१ ) । 


१८. ज्योतिर्हि स्वर्गो लोकः । म १, ४, ७। 

१९. ज्योतिदच मे सुवदच मे ( यज्ञेन कल्पताम्‌ ) । तैस €, ७, १, १। 

२०. ऽयोतिषे दिङ्छुर""" इति पुरस्तान्माध्यन्दिनस्य पवमानस्य वदेत्‌ । मे छ, २, ४, 

२९१. ज्योतिबेव तमस्तरति । मै १,८,६; २,९.२३ । 

२२. ञयोतिस्त्रत्‌ साम, ज्यो तिस्त्यद्‌ देवता । जे १,७६ । 

२३. त्रीणि ज्योती \६षि सचते स षोडशी । काटसंक १०५५६१६ । 

२७. दिवि ते बद्धा इत्याह सुवर्गं एवास्मै रोके ज्योति्दैधाति । तेसं २,४, ३,६ । 

२५. प्रजा (प्राणो वे ।माश.]) ज्योतिः । काठ २३,७; माश ८,२, २, १४। 

२६. यत्त सोम दिवि ज्योति्त्‌ एथिव्या ५ यदुरा अन्वरिक्षे तेनास्मै यद्पतय्र उर्‌ राये कृधि । 
मे १,३,३) 

२७. यथाऽमूनि त्रीणि ज्योतीप्येवमिमानि पुरू त्रीणि ज्योतींषि यथाऽसौ दिन्याद्रिव्य एवमिदं 
क्षिरसि चक्चुयेथाऽसावन्तरिक्षे विचुदरैवमिद्मास्मनि हृदय, यथाऽ्यमग्निः प्रथिन्यामेव- 
मिदमुपस्थे रेतः । शांआ ७,४ । 

२८. यद्धिरण्यदास्कैः प्रोक्षति, ज्यो्तिषैवास्मे सेवत्सरं विवासयति । काठ २९, ६। 

२९ या प्रषती तां पिशङ्गी ता ५ सारङ्गी तां कल्माषी, तां पृश्िस्ता ‰ ३वेता। तन्मरता 
उदाजन्त ज्योतिर्नाम रूपे पञ्यूनाम्‌ । मे ४, २, ४५ 1 

३०. येन देवा ज्योत्तिषोध्वां उदायन्‌ यनादिस्या वसवो येन रुद्राः येनाद्विरसो मदहिमानमानद्चु- 
स्तेनैतु यजमानस्स्वस्ति । काढ ३८ १३। 

३१. वाक्‌ प्राणानां ज्योतिरुत्तमम्‌ । काठ २०, ११। 

३२. विराजा ञ्योत्तिषा सह (घर्मो विभाति) । मे ४,९,१३; तेआ ४, २१,१ । 

३३. सं ्ये,तिषाभूमेति से देवैरभूमत्यतरैतदाह । माश १, ९,३,१४ । 

३४. से त्वमग्ने दिव्यन ज्योतिषा भादि खसन्तरिक्ष्येण से पार्थिवेन । क ६,३। 

३५. सुवगे तै लोको ज्योतिः । तै १, २,२,२। 

३६. सुव पूथमहर्ज्योीतिरुत्तरम्‌ । जे २,२३७ 

३७. हिङ्कारेण वे ज्योतिषा देवाखिदृते ब्रह्मवर्चसाय उयो तिरदधुः । ज १,६६ । 

३८. दिरण्यं सम्प्रदाय षोडशिना स्तुवन्ति । षोडशिनपेव तञज्योतिष्मन्तं कुर्वन्ति । जे १,२०५ । 
[शतिस्‌- अभि- ३७२; ४८८} अन्तरिक्ष- १२०; १३५; अन्न १०८; अप्‌- २६; आदित्य- 
६१; गायत्री- ६३; च्ठस्‌- १३; छन्दस्‌- १०१ द्र. ]। 

ज्योतिष्टोम- 
९. भध यदेनमूघ्य सन्तं ज्योतिमुतमस्तुर्वस्तस्माज्ज्योतिःस्तोमस्त उयोतिःस्तोमे सन्तं 
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ज्योतिष्टो समित्याचक्षत्ते । ए ३.४३ । 
२. भरथो यद्‌ यन्घस्तंस्तुतो विराजमभिरस्पयत, उ्योतिर्विराट्‌, तस्मात्‌ ज्योतिष्टोम 
इस्याख्यायतते । जे १,६६ । (वि 
३. एष चाव प्रथमो यद्तानां य एत्तनानिष्ट्‌वाथान्येन यजते गर्तपत्यमेव तनीयते प्र वा. 
मीयते । तां १६,१,२ 1 । 
४. किञ्ज्योत्ति्टोसस्य ज्योतिष्टोमत्वभिस्याहूर्विधज ५ स \ स्तुतः सम्पद्यते विराङ्‌ वै दुन्दसां 
ज्योतिः । तां ६,३,६ । 
५. ज्योतिष्टोमो वै स्तोमानां सुखम्‌ । तैसं ७,४,१०,१; कठ ३३ ष 
द. तस्माचो विराज ९ स्तोमः सम्पद्यते तं उोति्टोमोऽग्नि्टोम इत्याचक्षते । तां १०, २, २। | 
७. पुरुषसंमितो वा एष यद्लो ( ज्योतिष्टोमः ) ऽस्थुरिर्थं काम कामयते तमेतेनाभ्यदनुते सै ९ ` 
कस्थूरिणाऽभ्यदुने । तेसं ७, १,१,१-२ । 
८. यदै तज्ज्योत्तिरमवत्तत्‌ ज्योतिषो ज्योत्तष्ट्वम्‌ (ज्योतिः~ज्योतिष्टोमः) । त १६,१,१। 
९. स्तो्ने ज्योतिर्द॑धत इति । सस्माज्योतिष्टोम इत्यास्यायते ! जे १, ६६ । 
१०. स्वर्ग्या वा एते स्तोमा यज्ञ उ्योतिर्मवति ज्योतिरेवास्मे ( यजमानाय ) छ पुरस्नादरति 
(उयोतिः = ज्योतिष्टोमः) । ताँ १६.३१५ । 
स्योतिष्मत्‌ (पथिन्‌ -)- 
१. देवयाना वै ज्योतिष्मन्तः पर्रानः । ए २.३८ । 
२, श्रजापतरे स्वा उयोतिऽ्मते ज्योततिष्मन्ते गृह्णामि । पे ,३,३५। 
३. विराजा ज्योततष्मान्‌ । त्तं ४,४,८,१ । 


ण 


णक्ार- तस्ये वा एतस्य संहितायं णकारो बरं षकारः प्राण अत्मा (+ सहिता (लांज) ` 
अयुष्यम्मिति विद्यात्‌ । एज ३,२,६; शां! <,११ । 


त 
तक्न्‌- सस्मात्तक्ष्णक्ष (श्दण (मे.।) शिरो ते तस्मादल्यान्नमननाचस्‌ । भे २, ८,१; काठ १२,१० 
[श्वन्‌ अन्न- द्र.]। | , 
तक्च-रथकार- वैष्णवञ्िकपारुस्तक्षरथक। सर्वायसानि दक्षिणा । म २,६,५; ४,३, ८१ ` 
तण्डुट- | 
९. यत्तण्डुकेः ( आतन्च्यात्‌ ) वैदवदेवे तत्‌ 1 तैसं २, ५, ३, ५। 
२. वसूनां या एतद्रूपं यत्तण्डुल्ः । ते ३, ८, १४, ३ ॥ [“ल- अनडद्‌- ११; अहन्ध- > म; 
चरु- ६ द्र. | । । 
तत- ` ॥ 
१. ततो ह वै प्रजापततिः ! ततो ( पिता ) इ वा एष स्वां देवतानाम्‌ 1 ज २, ९॥ 
२. स यथा पुन्न; पितरसागत्य तत ततेति द्येत्‌ } जं २, ९ । 


ततुरि- ८ ३६१ ) तन्बायिन्‌- 


~~~ 





~ ~~~ --~-~-~-----~--~-~-~-~~-~------------^--- ~ 


ततुरि- उपहूतेडा ततुरिरिति । तदेनां प्त्यक्षसुपह्ययते ततुरिरिति सवै ५ छेषा पाप्मानं तरति 


तस्मादाह ततुरिरिति ! मश्च १, ८, १,२२। 


तथा स्थेति वायुः पवते । जेठ २, २, १, २। 
तद्‌- तदिति वा एतस्य महतो भूत (परमालनः) नाम भवति यो ऽस्येतदेव नाम वेद्‌ ब्रह्म 


तनू- 
१. 
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भवति । एेआ ५, ३, ३। 


शमने यन्मे तनुवा ऊनं तन्म॒ भापृणेव्याह यन्मे प्रजाये पश्यूनामूनं तन्म शापस्येति 
वावेतदाह । तेस १, ५, ७, ५। 


साम ते ( युपर्णस्य गरुत्मतः ) तनुर्वामिदेग्यम्‌ । मे २,७, ८; काट १६, ८ ॥ [ग्नू- 
आत्मन्‌- १०; २४; ३३ द्र. ]। 


तनू-धस्‌- सौहारयैन तनृधाः""-सान्ना तनुपाः (इन्द्रः ) । तसे ४, ४, <, १ । 


तनू-नपात्‌- 

१, तनूनपातं यजति, यत्ञमेवावरन्धे ¡ तैसं २, ६, १, १। 

२. तनूनपाद्वै यज्ञः प्रसृतः । काठ ३६, ३ । 

३. प्राणो वै तनूनपात्‌ स हि तन्वः पाति । ए २,४। 

४. यो वाऽ भयं (वायुः ) पवत्ते एष ॒तनूनपाच्छाकरः सोप्ये प्रजानासुप्द्धशा प्रविष्टसताव्रिमौ 
पराणोदानौ । सात द, ४, २, ५। 

५. रेतो वै तनूनपात्‌ ) माद १, ५, ४,२ ॥ [“पात्‌- अन्तरिक्ष- १०८; ग्रीष्म १४१७ द्र. । 

तनू-नष्ठ- 

१. तनूनप्तरा दतीन्द्राय तेन मरुद्‌ भ्यः," "तनृनप्त्रा इति, यक्षं तेन ( गृह्मति ) 1 मे २, ७,१० 

२. यो वाऽयं ( वायुः ) पवत ऽ एष तनूनप्ता श्राक्षरः । माश ३, ४, २, ११। 
तानूनप्ब- 

१, अग्निना वा एष तन्व विपरिधत्त तानूनप्तरे । क ४०, ५। 

२ ते यद्वरुणस्य राक्तो गदे तनूः सन्न्यद्धत तत्तानूनप्त्रमभवनत्तत्तानूनप्त्रस्य तानूनप्त्रत्वय्‌ । 
५ १४ २४। 

२. यत्त्वः समवाद्यन्त तत्तानूनप्त्रस्य तानूनप्त्रस्वम्‌ । क २८, २; गो २, २, २। 

तन्तु- 

१. तन्तुरसि प्रजाभ्यस्त्वा प्रजा जिन्व (+ इत्याह पितृनेव प्रजा अनुसतनोति । तेस २,५,२.४ ]) ¦ 
तेस २,५.२,४;४,४,१.२; काठ १७,७; २७, १७; क २६,६ । 

२. चन्तुरिति प्रजाः (अजत) । तेस ५,३, ६, १1 

2. प्रजा वं तन्तुः । ए ३,११; २८1 


तन्त्रायिन्‌- एष वै तन्त्रायो य एष (सूः) तपत्येष दीर्माव्लोकांस्तन्त्रमिवामुसंचरति । साश्च १४ 


त्रा-५६ 


२,२, २२। 


तन्द्र 


तन्द्र- 
९ 
४. 

तपस्‌ 
१. 
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१०. 
११. 
१९. 


१३. 
१८. 
१५; 
१६. 
१७. 
१८. 
१९. 
००९ 
२९१. 
२२. 
२२. 


२४. 
रष्वः 


२२६. 


२९७. 
२८. 


( ३६२ ) ५. ` तपल ` 


पदिन्तविं तन्दवं चुन्दः । माश्च ८, २,४,३; ५,२, ६ 1 
पुरुषो वयस्तन्द्रं छन्दः । मे २.८.२। 


भजा भवति, सतपसमेवेतत्‌ (सोमम्‌ ) क्रीणाति । माश दे, ३,३, १८ । 
भमा ५ सार्यनुद्रूत तपस्म्यनु्वाऽदति । मारा १४,१,१,२९ । 
अश्वौ वाऽभादिस्यस्तपः । माश्च ८,७,१,५ । 
क्ररतन तपः (अन्वाभवत्‌ ) । काट ३५,१५। 
एतत्‌ खलु वाच तप दत्याहूयः स्वे ददातीति । तैसै ६, १,६१३। . . 
एतद्‌ वाव तपो यस्स्वै ददाति । क २७,१। ` 
एतद्वै तपो यो दीक्षित्वा पयोवतोऽषत्‌ । माश्च ९, ५.१ ८। 
एताव्‌ (तपश्च तपस्यश) एव श्चैशिरौ (मासौ) ! स यदेतयो्वैकिष्ठं इ्यायति तेनो - हैतौ तपश्च 
तपस्यश्च । माञ्च &,३,१,१९ । । 
एष इ सवे जायतते यस्तपसोऽधि जायतते । तैं ७,२,१०,३। 

तद्धि जात यत्‌ तपसोऽधिजायत्ते, न यत्‌ सिया: । काठ २४७;१२ । 
तप आसीद्‌ गृहपतिः । ते ३,१२; ९३। 
तपसा देवा देवतामग्र आयन्‌ तपसषयः सुवरन्वविन्दन्‌, तपसा सपत्नान््रणुदामारातीस्तपसि 
सवं प्रतिष्ठितं तस्मात्तपः परमं वदन्ति । तेआ १०,६३,१ । । 
तपसा बरह्मणा सह तस्य दोहमशीमहि । मे ४, ९, १३। 
तपसा ब्रह्म विजिक्तासस्व । तेआ ९, २,१; तंड ३,९,१ । ` 
तपसा वे प्रजापतिः प्रजा असृजत । काठ द, ७। 
तपक्वा वे रोकं जयन्ति | मारा २, ४, ४, २७, । 
तपः स्विष्टक्त्‌ । मारा ११, २,७, १८} 
तपो दीक्षा [नवदशः ।तैसं., मे. (सोमः)] । तेस ७,३,८,१; मे २,८.४; माज्ञ ३, ४,३,२ 1 - 
तपो नवद्द्य इ्युत्तरात्‌ , तस्मात्‌ सगो .हस्तयोस्तपस्वितरः | काठ २०; १३॥ ` 
तपो वा एष उपेति यो बाच ५ यछति , म १, ८, ४। 
तपोऽवान्तरदीक्षायाम्‌ ( सोमः ) । काठ ३४, १४। 

तपो वे पुष्करपणम्‌ । तेआ १, २५, १। | 
तपो वै यक्षस्य इकेष्म, यथा वे रथस्य ` इङेभ्मे्वे यज्ञस्य तपो यो ऽतपस्वीं भवत्यस ५ श्ि- ` 
छो ऽस्य यज्ञस्तपघ्वी स्या्यन्तमेव स ५ इरेषयते । काठ २४, ९ । | 
तपोऽसि रोके धितम्‌ । तेजसः प्रतिष्ठा । ते २, ११, १, २। 
तपो हि स्वाध्यायः । तेआ २, १४, २॥ 
तस्मादु तमेव तपस्तण्यमाने मन्यन्ते यो ददत्‌ । ज १, २८७। 
तेजो ऽखि तपसि चरितम्‌ | ससुद्रसख प्रतिष्टा । ते, ११,१,३)। 
दीक्षा च मे तपर्च मे ( यज्ञेन कल्पताम्‌ ) 1 तेसं ४, ७,९, १-२ । 


तप्यमान- ( ३६२ ) तारका 


२९. दीक्षे च त्वा ( भग्ने) तपसङच तेजसे जहोमि । तैसे ३, ३, १, १ । 
३०. ब्रह्म तपसि ( प्रतिष्टितम्‌ ) । एे ३, ६; गो २,३, २। 
२९१. मनोह वाव तपः। ज ३, ३३४ (तु. जे ३१३६०) । 
३२. सेवत्सरो वाव तपो नवदृशस्तस्य द्वादश माराः षडुतवः संवत्सर व तपो नवद्श- 
स्तयत्तमाह तप इति सेवत्सरो हि सर्वाणि तपति । माश ८, ४,१, १४। 
३२. सत्येन तपसा सह तस्य ( घर्मस्य ) दोहम्ीमहि । तेआ ४, २१,१ 1 
२४. सा ( त्रिष्टुप्‌ ) दक्षिणया चागच्छत्तपसा च“ तस्मान्मध्यन्दिने तपस्तपनीयमिति । 
भे ३, ७, ३। 
३५. सा (त्रिष्टुप्‌ ) दक्षिणां च तपड्चादायापतत्‌ , तस्मात्‌ त्रिष्टुभो रोके दक्षिणा नीयन्त 
एतद्धाव तपो यत्‌ स्वं ददाति । काठ २३, १०। 
३६. स्वाध्यायप्रवचने एवेति नाको मौद्धस्यः । तद्धि तपस्तद्धि तपः । तेआ ७, ९,१; तेउ १,९,१। 
["पस्‌- अमि- ६७; २८१; ५००; ५३८; अङ्गिरस्‌+ ३०; अजा- २; अनशन~- १; अना्ण्- 
२; अन्न- १२७; आदित्य- २३२; षि- ६; ७ द. ]। 
तप्यमान तस्मात्तप्यमानस्य भूयसी कीर्तिमैवति भूयो यशः । जेड १, २, १, १३। 





१. हृष्णं वै तमः। माश ५, ३, २, २ (त॒, तां ६,६,१०; काठ ११.१०) । 
२. तमो षत्युः । काठ १०, ६; क ११,१० (चु. मे २,१,६; माश १७,४,१,३२; गो २,५,१) । 
३. तस्य ( तमसाविद्धस्य सूर्यस्य ) देवास्तमोऽपाघ्नन्‌ । मे ४, ५, ७ । 
४. पाप्मा वै तमः तैसं ५, १, ८, ६; क ३१, १ माश्च १२, ९,२, ८ । 
५. वि सप्तरद्िमरधमत्‌ तमा ९सि | काठ ११, १३॥ [ग्मस्‌- कृष्ण ११; छाया- ३; 
ज्योतिस्‌- २१६. ]। 
तरस्‌- 
१. तरो चै यक्तः। जै १, १५३। 
२. स्तोमो वै तरः। तां ११,४,५;१५.१०.४। 
३. स्तोमो वै देवेषु तरो नामासीत्‌ । तां ८,३,३ । 
तसतू- एष (ताक्ष्यः [वायुः]) वै सहावा स्तरतैष हीमाँश्लोकान्सयस्तरति | ए ७, २० । 
तत्प- मानधो तै तल्पः । ते २,२,५,३। 
तस्कर- ये जनेषु मछिम्लवः स्तेनाघस्तस्करा वने ¦ ये कक्षेप्वधायवस्ता ९ स्ते (श्र्नेः) दधामि 
जम्भयोः । तैसे ४,१,१०,२-३। 
तानूनप्त्र तनूनप्तर- द्र. 
तारका- 
१. सिकं वा इदमन्त (अन्तरिक्ष) भासत्‌ | यदत्तरन्‌ तत्तारकाणां तारकत्वम्‌ । तै १,५ १२,५ । 
२ स्ि्मास्तारकाः | मे ३,१३, ११ ॥ [-का- अस्थन्‌- २ द्र] । 


4 तनज द भेम 


ताक्ष्य॑- ` ( २६४ ) - तिद्वक-> 
षि नि नि निमी न 
तार्ष्य- 

१. अये वं ताक्ष्या योऽयं (वायुः) पवते, एष स्वर्गस्य खोकस्याभिवोडा । ठे ४, २०। 

२. तस्य (यज्ञस्य) ताक्ष्येश्वारि्नेमिश्च सेनानीभ्रामण्याविति शारदौ तावत्‌ । माश ८ ६,१,१९ । 

३. ताक्ष्यो चे परयतो रजेव्याह तस्य वयां ९ सि विशः ` "पुराणे वेद्‌ । मारा १३, ४ ३,१३। 

४ भद्स्ताक्ष्यः सुप्रजास्त्वाय । काठसक ६० : ५। 

५. वायु तायः । कौ २०,५। 

दे. स्वस्त्ययन वं ताक्ष्यः (ताक्षयदेवताकमत्रः) । ए 8, २९; हेमा १,५,२ 1 


ताप्य- 





अस्य वे (भू-) खोकस्य रूपं तापम्‌ । ते ३,९२०.२ । 

२. तार्यं ददाति पश्चूनेवावर्न्धे । तेषं २, ४, ११, ६। 

२. ताध देय ९ सयोनित्वाय । मे २, ५,१ 

४. यज्चषां वा एतद्रूपं यत्‌ ताप्यौणि वरिषीव्यन्ति । काट १२,४ | 
५. यज्ेषां (वा एष वर्णो यद्‌) तार्प्यम्‌ । तैसं २, ४,११,६ । 
द 
ट 


9 
( 


यको वै ताप्यम्‌ । ते १,३,७,१; ३.९, २०,१। 
~ अवक्रन्देन तालम्‌ [ताल ( मै. (प्रीणामि) ] । तेसं ५, ७, ११, १; मे ३, १५, १; काठ 
५२,१) 
तिन्तिर- वपाभ्यस्तित्तिन्‌ (आलभते) । मै ३,१४,१ । 
तित्तिरि- 

१. अथ यदन्नादनम्‌ ८ त्रिशीर्प्णो मुखम्‌ ) भासीत्‌, स तित्तिरिरभवत्‌ । तस्मात्‌ स 

बहूरूप इव । बहुरूपमिव द्यन्नम्‌ । ज २,१५४ ॥ 

२. भथ यदन्यस्मएऽभश्चनाय ( विदवरूपस्य मुखम्‌ ) भास । ततस्तित्तिरिः समभवत्तस्मात्स 
विदवरूपवम इव, सन्त्येव ध्रृतस्तोका दव त्वन्म धुस्तोका इव त्वस्पर्णेप्वाद््ुतिता एव ५ 
रूपमिव दि स तेन (सुखेन) भनमावयत्‌ । मा १,६, ३,५; ५,५,४,६ । 
येन (शिरा विदवरूपस््वाष्टूः) अन्नमावयत्स तित्तिरिः । मै २,४,१ । ` 

„ रुद्राणां तित्तिरिः । काठ ४७,६ ॥ [°रि- अन्नादन- द्र.]। 
तिथि- यां पर्यस्तमियादभ्युदियादिति सा तिथिः । एे ७,११ (तु. कौ २,१) । 


तिरदचसयजि- भवस्थावन्‌- १ द्र. । 

सिरदहिचरयाजि- तिररिचरानिना सर्पाः । काठ ३५, १५। 

तिय्थैडच्‌(सामन्‌-)- अङ्गिरसः स्वर्ग लोकं यन्तो रक्चा९ स्यन्वसचन्त तान्येतेन तिरर्च्याङ्गिरसस्तिय्यंङ्‌ 
पर्थवैयिय्यङ्‌ पय्थेवैत्तरमात्तेरङ्च्यं पाप्मा वाव स तानसचत तन्तेरर्च्येनापाष्नतापपाप्माने 
< हते तैरश्च्येन तुष्टुवानः | तां १२,६,१२ । 

तिखवर्सा- एणीर्घाना हरिणीरैनीः सन्तु धेनवः । तिरवत्सा ऊर्जमस्मै दुहाना विवाहा सन्त्वन- 
पस्फुरन्तीः । तेआ ६,७,१ । 

तिल्वक->> तेव्व(क>)की- तैव्वकीम्‌ (समिधम्‌ ) भभिचरन्नादध्यादेष वै वनस्पतीना ६ 

व्चस्त्ाजग्च प्रमीयते । मै २,१,९ । 


> 
2 ० ५ 


भ 


तिष्य ( ३६५ ) व॒रधवसख्‌-> 








तिष्य (नक्षत्र-)- 
१. तिष्यो नक्षत्रं बरहस्पतिरदैवता । तैसे ४,४,१०,१; मे २,१३.२० (तु. काठ ३९.१३) 
२. तिष्यो वै सदः । काठ ११,५। 
२. ब्रहस्पतेस्तिष्यः । ते १,५,१,२३,१,१,५। 
४. र्दरस्‌ (रद्र वै |तै्.]) तिष्यः | तैसं २,२,१०११;१; मे २,१,५ । 
५५. स (वृहस्पतिः) एतं श्रहस्पतये तिष्याय नैवारं चरं पयसि निरवपत्‌ । तते ३ १,४,६ । 
तीर्थ- 
१. भप्सु स्नाति साक्षादेव दीक्षातपसी भवरन्धे, तीरथ स्नाति, तीर्थं हि (श्र्विरसः) तां (दीक्षाम्‌) 
ग्रविदायन्‌ , तीर्थं स्नाति, तीथमेव समानानां भवति । तसं ६,१,१,२;३ । 
२. तद्यस्रायणीयसतिरात्रमुपयन्ति यथा तीर्थेन समुद्रे प्रस्नायुस्तारक्तत्‌ } मादा १२,२४१११ । 
३. तीर्थेन हि भ्रवरन्ति तद्यथा सुदं तीथैन प्रतरेधुः । गो १,५.२1 
४. दक्षिणतस्तीर्थानां गाधम्‌ । काठ २९,८ । 
तीनसोम- 
१. भामयाविनं याजयेत्‌ प्राणा वा एतमतिपवन्ते य मयावी यत्तीव्रसोमेन (एकादेन) यजते 
पिदित्या एवाच्दरिताये 1 तां १८,५,११ । 
२. भ्रामो वा एतमतिपवत्ते योऽङ ग्रामाय सन्‌ ग्रामन्न चिन्दते यत्तीचसोमेन यजते पिदिव्या 
एवाद्द्रिताये । तां १८, ५, ८। 
३, चछिद्र इव वा एष य \ सोमोऽतिपचते यत्तीव्रसोमेन यजते पिरित्या एवाछिद्रतपयि । 
तां १८, ५, ४॥। 
४, प्रावो वा एतमतिपवन्ते यो ऽर पशुभ्यः समू पञ्च दिन्दते यत्तीचसोमेन यजते पिहित्या 
एवाठिद्रताये । तां १८, ५, १० 
५, प्रजा वा एतमतिपचतते योऽकं प्रजाया सन्‌ प्रजान्न विन्दते यत्तीच्ोमेन यजते पिहित्या 
एवाष्दरिताये । तां १८, ५, ९। 
द. यस्माच्छीरपक्रामेव्‌ स एतेन (तीव्रसोमेन) यन्नेत । ञे १, १५२ । 
७. विड्‌ वा पतमत्तिपवते यो राजावरुध्येते यत्तीत्रसोमेन यजते पिित्या एवाचिद्रंतय } 


तां १८, ५, ६ । 
तुश्र- अन्वेति तुभः ( आदित्यः ) ! ते १, १०, ४1 
सुथ- 
१, तुथो ऽसि जनधाया देवास्त्वा ` ` प्रणयन्तु 1 सै १, ३, १२1 
२. वथो ऽसि विर्ववेदाः । तेसं १, ३, ३, १; मै १,२,१२; काठ २, १३; क २, ७। 
३. तथो इ स्म वै विश्ववेदा देवानां दक्षिणा विभजति । तैस ६, ६, १, २। 
छ. ब्रह्म वै तुथः । मारा ४, ३, ४, १५। 


५. स्य वै तुथो (तो [क.]) विश्ववेदाः । काठ २८,४} क ४४,४॥ [्थ- अर्नि- ४४० द्र. 11 
वुरश्रवस्‌-> तौरश्रवसर (सामन्‌-)- तरश्रवसश्च वै पारावतानाच्च सोमौ स ५ सुतावास्तान्तत एते 
ठुरश्नवाः सामनी भपद्यत्ताभ्यामस्मा दन्दः शल्मङनां यञुनाया हव्ये निरावहयत्तोरश्नवसे 


# 


तुरायणय्ष- | ( दद्द ) व नि ५ ठतीथ- | । 








भवतो हव्यमेवेषां बृङ्क्ते । तां ९, ४, १० । 
तुरयणयङ्ल- स एष (तुरायणयज्ञः) स्वर्गकामस्य यन्तः | कौ ४, ११ ` ` 
तुरीय- चतुथ- ४ द्र. । 
वुखा- उखाया ‰ इ वा ऽभयुर््मह्लोकऽलादधति यतरधंस्यति तदन्वेष्यति यदि साधु वासाधु 
वेति | माश ११, २, ५, ३३। ५, 
युष 
१. एतद्वै निकरत्या भागधेयं यत्तृषाः । काठ २०, २।. 
२. निकैत्ये वा एतद्‌ भागधेयं यत्तुषाः । तैसं ५, २,४,२ । 
तूथ- तथ- ५ द्र. । | 
तूपर- 
तूपरो भवति, प्राजापत्यो दष देवतया । तैसं २, १, ६१ ५॥। . 
२. यत्तूपरस्तदृरवानाम्‌ ( रूपम्‌ ) । जै २, ३७१ ॥ [°्र- काय- द ३] ) 
तूणि- 
१. तूर्णिहैव्यवाडित्याद, सर्वं ९ येष ( अग्निः } तरति । तैसं २, ५, ९, ३। 
२. वायुं तूणिायुद्चदे स्वं सद्यस्तरति यदिद किंच । एे २,३४। 
३. सर्व ९ येष पाप्मानं तरति तस्मादाह तूणिहन्यवाडिति । मास १,४,२,१२। 
तूत- क्षिप्र- द्र, । । हि 
तूष्णीम्‌ यदा वै तूष्णीमास्ते प्राणमेव वागप्येति । ज. २, ५० 
तूष्णीरांस- {६ - 
१. चक्षि चा एत्तानि सवनानां यत्तष्णीरंसः । चक्षुवां एतयक्तस्य यत्तृष्णी्सः । एे २, ३२१ 
तूष्णीसारो चा एष यत्तुर्णीशंसः । एे २, ३१ । 
३. मूर वा एतयन्ञस्य यत्तष्णीशखः । ए २, ३२ । 
४. षडक्षरस्तूष्णीश्ं सः । जे १, १६९ । 
तच 
१. अन्तरिक्षदेवत्यस्तृचो भवतति । तां १२, १, ८ । ` 
। २. इमे हि (जयः) लोकास्तृचः । जे १, ३११; तां २५१, ४२, २६३, ५। 
ततीय ( अहन्‌- )- 
शन्तरिश्चदेवत्यमेतदहय्यंत्ततीयम्‌ । तां १२, १, ८; २, ७६३, १९५, ८॥ 
अन्तस्‌ ( अन्तो वरै |तां.] ) तृतीयमहः । कौ २२.४५; ६; तां १२, ५, ४। 
उद्धतमिव वें वृतीयमहः । तां १२; ४, ४। । 
“ उद्वा एतत्‌ त्रिवदहय्यत्‌ ठृतीयम्‌ । तां १२, ५,२. (वु. तां १२,३,२) 
 .जागतमेव्दहस्यैचतीय्‌ । तां १२, ५, ३। । 
देवत्यै दृतीयमदहः 1 कौ २०, ४। 
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- ` = ' ७ 


तृतीय-रजस्‌- ८ ३६७ ) वतीय-सवन- 





~~~ 





~~~ ^~ ~~~ ~~ ~~ 


तरतीय-रजस- द्ध तृतीय ९ रजः } माञ्च द ७, ४,५। 
ततीय-सचन- 


९. 
२. 
द. 
४. 


प्‌, 
. भौ वै ( धू ) खोकस्ठृतीयसवनस्‌ । गो २, ४, १८ । 

+ ज £ (३ £ [4 
, भरं यन्तं ( सूर्यम्‌ ) दतीयसवनेन ( इप्टन्ति ) ) कौ १८. ९। 


* © 


१०. 
दः 
१२. 
१३. 


१४. 
श्ण. 
१६. 
१७ 
$ ६; 
१९. 
१०, 


१. 


२२. 
२३. 
२८. 
मः 
गद. 
२७. 


२८. 
२२९. 
२३०. 
२१. 


सभैतननिर्धौत्चक्ं यत्तृतीयसवनम्‌ । माश ७, ३, ३, १९; ५, १७। 

खथेतन्मिश्रं यत्‌ तृतीयसवनम्‌ । काशा ५, ४५४, २। 

दुस्‌ ( यलोकः ) तृतीयसवनम्‌ । ज ३, ५७ 

भनुष्टुमैव तच्छन्दसा प्रजापतिशरन्द्रश्च विदवेषु देवेषु ृतःयसवने ऽध्यपचितिमगच्छताम्‌ । 
जै २, १०१। 

भशचत्वारिंं तृतीयसवनम्‌ ] जे २, २७९ ¦ 


भादि्मेभ्यस्तृतीयसवने (इन्द्रः प्रायच्छत्‌ ) विरवेभ्यरच देवेभ्यः । जे २, १३९ । 

आनुष्टुम हि तृतीयसवनम्‌ ! ञे १, १८० । 

काच्याः ( पित्रः ) वृतीयसतचने । एे ७, ३४॥। 

तुवि ९ हेकवि ५ द्रौ ( स्तोमौ ) ठृतीयसवनम्‌ ( वहतः ) 1 तां १६, १०, ५। 

चिन्नवत्‌ तृतीयसवनम्‌ । तां १८, ६, ४ । 

तद्धा ऽअभिश्रमेव वसुनां प्राचःसवनससिश्र ५ सद्राणां माध्यन्दिनि ५ सवनं, भिश्रमादित्यानां 
तृतीयसवनम्‌ । माश ७, ३, ५, १। 

तया ( वैदवदेन्याऽऽगया ) तृतीयस्षवनस्योद्ेयम्‌ 1 जै १, ५२, ३, ४ । 

तस्य ( उद्रातुः ) दृत्तीयसवनमायत्तनम्‌ । जे १, ३४३] 

तृतीयसवने वे स्विष्टकृत्‌ । माश १, ५, ३, १६1 

तृतीयसवन ऋजीषममिपुण्वन्ति धीतमिव दि मन्यन्ते ! तैसं ६, १, ६, ४1 

चृतीयस्रचने पितृयत्तमचाकस्पयन्‌., तृतीयसवने यम्बकान्‌ ¡ काठ २३,७ 1 

तृतीयसवने वे यज्घस्यादिषं करते । क ४०, ४। 

व्यम्ब्रका \ स्तृतीयसवनमङुवैत । तैसं ३, २,२, ३ (त॒. मै २, ६, १०) । 

दधि वृतीयस्षवने ( अवनयेत्‌ ) । ज १, ३५५ । 

दधि तृतीयसवने ऽधायीव वा अनेनेति तस्माद्‌ दधि | जै २, १५५ | 

चौं तृतीयसवनम्‌ । माश १२, ८, २, १०! 

द्वार्दशकपाखानू ( पुरोडादणन्‌ ) तृतीयसवने ( निवपन्ति ) । तैसं ७,५, ६, ४ 1 

द्वे सचने छुक्रवती, धीतमिव चृरतीयसवनम्‌ । काठ २३, १०1 

दधौ (स्तोमौ ) दृतीय्तवने ( वहतः), यथा वाक्‌ च प्रतिष्ठा च । तसै ७, १,१, १ । 

दौ स्तोमो ठृतीयसवनं वहतो यथा मध्य च प्रतिष्ठा च तथा तत्‌! ज्ञे १, ६६ । 
धीतमिवेतद्‌ यत्‌ ठतीयै सवनम्‌ । जे ३,२८ (वतु. क ३७, १; जै १,१५६;२८ ८; २,२९३१ । 
धौतरसं वा एतत्सवने यन्तीयसवनम्‌ ! कौ १६,१; ३०,१; गो २,४,१८ (€. ए ६, १२) । 
धता इवैते यच्छन्दोमास्तृसतीयसवनायतनाः } ज ३, २२३) 

निर्वीर्यं ( चिद्‌ (कौ. ) वृतीयसवनम्‌ । काठ २९, २; कौ १६, ४। 


ततीयः चिति- ( ३६८ ) 





३२. पावो वे ( हि ।तैस.1) तृतीयसवनम्‌ । तैसे ६, १,२, २; मे ३, ७,४; ७,७, ६; काठ २७, 
२; क २७, ३ (व. तेसं ३, २, ९, ४; ६, ६, ११, ३) । ४ = 
२३. पश्र ९ स्वृतीयसवेन ( आत्मन्‌ दधीत ) । तैसं ३, २, ९, २। 
३४. पिर्भेभ्यस्तृतीयसवनं क्रियते । काठ २२, ४; क २६, १। 
३५. सद्वद्‌ वै रसवन्नतीयसवनम्‌ । तां ११, ५, १; १०,२; १२, ६, ३ । 
दे. मद्धि वृतीयसवनम्‌ । कौ १६, १; २; ३; ४ गो २, ४,१६; १७; (तु. ठे २,२९; 8,४) । 
2७. यदङ्गस्‌ तृतीयसवने (चरन्ति) तेन तृतीयसवनं पञ्युमत्‌ । मे ३, ९, ५। 
३८. यदाद्विरा वचृतीयसवने (चरन्ति), तेन तत्पद्युम द्वीयेवत्‌ (द्रया [काठ.|) । काठ २९,५;क 
८५,६ । । 
२३९. यदि तृतीयसवने (स्कन्देत्‌ ), पितृज्जनमगन्यन्तः** "इत्यनु मन्त्रयेत काठ २५, ५ । 
८०. येऽवान्चः (प्राणाः पुरुषस्य) तततृत्तीयसवनम्‌ । कौ २५, १२। 
४१. ङेकिदितमिव हि तव्‌ वृतीयसवनम्‌ । जै १,४। 
७२. विदद्भसु वै तृतीयसवनम्‌ | त ८, ३,६। 
७२. विवे देवा द्वादश्नकपारेन तृतीयसवने ( आदित्यममिषज्यन्‌ ) ! ते १, ५,११, ३1 - 
८७. विद्ेषां तै देवानाण्रतुमतां (°मसुमतां [तैसं .]) तृतीयसवनम्‌ । तेतं ७,५,५,३; काठ ३३.७। 
६५. वि्वेषां देवानां (विदे देवाः [तैञ.।) वेतीयसवनम्‌ । कौ १४,५;१६,११; तैआ ५,१,६ । 
७६. वैदवदेवं (+ वै | तैस., ए., माश., जेउ.]) तृतीयसवनम्‌ । तेते ७, ५, ६, ५; मै ४,५, ९; 
काठ २८६,१६; एं ६, १५; माश १,७,३,१६४.४,१,११; जंउ १, १२,३,४ । 
2७. शछक्रवती वै पूर्वै (द्वे ) सवने, भश्ुकरं तृतीय « सवन ^ (++ यज्ज्योतिष्मतीस्तृ तीयसवने 
` व्याघारयन्ति, तेन तृतीयसवन ६ शुक्रवत्‌ { मे ३,८,१०1) 1 मे ३, ८,१०; ४,६,९ 1 
९८. साचिन्नेण (हेण) वृतीयज्लवनम्‌ ( ऋतमत्‌ ) । मै ४,६,८ ॥ [नन- आग्नदिष्णव- ३; आदित्य- 
८५८१४११४ इन्द्र- ३७६; ऋमु- २; एकविदा- ९; जगती- १६; जागत ~ ८; २३ दर. ] । 
ततीया चिति- 
१. अन्तरिक्षं वे तृतीया चित्तिः | माश <, ४,१५१। 
२. द्यौरेव तृतीया चित्तिः । माश्च ८,७,४.१४ | 
३. मध्यमेव तृतीया चितिः । माश <, ७, ४, २१ । 
तप्ति- 
१. वृष्तिरानुष्टुभम्‌ (छन्दः) । ज्ञां ११,७। 
२२. 


21+- । 


तेजस्‌ 





~~~ 





तृप्तिरिति वृष्टौ । तैआ ९,१०.२; तैड ३, ००, २ । [आमीशव- 5. | | 


तच्ावर्नी- अद॒र- १५ दर. । 
तेजन वञ्नो वै तेजनम्‌ । मे ४,२.९५ । 
तेजनी- पाष्मा वै तेजनी । ते २, ८,१९,२॥ 


तेजस्‌. 


श्‌ 
2 


अग्ने यत्ते तेजस्तेन तं प्रतितितिग्धि योऽस्मान्‌ देष्टि""- । मै १,५, ६१. 
भग्नेदच त्वा बह्यणदच तेजसा जदहोमि । म ४, .७,३। 


२९ 
२२. 
२२. 


२७. 
रष, 
२६. 
२७४. 
२८, 
२९. 
२०. 
२१. 
२३२. 
२. 


२३४. 
अ-४५ 


( ३६९ » तेजस्‌- 


, भां यो दये रसस्तेनादमिमं ˆ" "तेज ब्रह्यदच्चसायाभिपिन्वामि । काठ २६११५ । 


भदविवनोस्त्वा तेजसा ्रह्यवर्सायाभिपिम्चासि । मै ३, ११,८। 


, तेज उद्यतः (वर्यः) । तैमा ५,११, ४ । 

, नैज एव श्रद्धा । माश्च ११, ३, १, १। 

„ तेजः भरवर््यः ( सूर्यः मै.) । मे २,२,८; तैभा प, ३, २; १०,३। 
, तेजः प्रातःसवन मात्मन दधीत । तैसे २, २, ९, २। 

„ तेजते कं पूणीमा इज्यते । भे १, ९, ५; काठ ९, १३। 


तेजो वसोर्धारा । तैसं ७, ४,८,१। 


, तेजो वा ऽग्निष्टोमस्तेजो विपुवत्‌ । ज २, ३८७। 

, तेजो वैँ त्रिणव स्तोमानाम्‌ । जे २, २१९ । 

. रेजो वै त्रिवृत्‌ (पृष्ठानि ।तैसं.]) । तैसे ५, ५, ८, १ मे ४, ४,१० 

, तेजो वै प्रातःसवनम्‌ (यक्चायक्ोयम्‌ ज. ]) । मे ७, ७, ६; जै ३, २९० । 

. तेजो मै बद्यवचैसं उयोतिरग्नि्टोमः | जे २, ३१२ । 

, तेजो वै मदन्तीः । मै ३, ७,१०॥। 

. तेनो वै यूपः। मै, ९, ३ (तु. काट रदे, ५ कट, ३) ! 

, तेनो तवै वायुः ( वेणुः ।तैआ.] } । तै ३, २, ९, 9; तेआ ५, २, ४६३,२ ! 

. तेजो वै शछ्क्रो बह्मव्चसम्‌ । मै ७, ६, ३; ८, ९ । 

. तेजो वै हिरण्यम्‌ । तैसं ५, १, १०, ५; मै १, ११, ८ काठ ११, ४; ८५२९, ७; ते १, 


८, ९, १। (तु. मेर, ७, ५; काठ २४,५; तै ३, १२, ५०१२) । 

तेजो ऽसि, तेजो मे यच्छ, पृथिवी यच्छ । तेसं ५, ७, ६, १। 

तेजोऽसि छक्रमस्यश्तमसि ( आज्य | ) । माश १,३, १, २८1 

तरिडदग्निशेोमो (1-ऽग्निष्टुदाग्नेयीपु । तैसं ७,२,५,५|) भवति । तेज एवावरुन्धे । तेसं ७,२, 
३, २३ ५.५ । 

नवरात्रो भवत्यभिपू्मेवास्मिन्‌ तेजो दधाति । तसै ७, २, ४, ३। 

नवारलिः कार्यस्तेजसा चिषृता समितः 1 मे २, ९, २। 

पशवो वै तेजो बरह्यवच॑सम्‌ । मै १, ८, ३। 

बृहस्पतिर्व एतयक्ञस्य तेजः समभरयत्‌ स्तोमभागाः । तैस ५, ३, ५,५॥ 

अहाणा तेजसा सद तस्य दोदमरीमदि ! तैमा ७, २१,१। 

मह्न तेजो मे पिन्वस्व । काठ ५, २। 

सदस्तीभिः पक्षति । तेज एवास्मिन्दधाति । तैआ ५,४, १। 

यत्तेजस्ते दृर्भास्तस्मात्ते पवित्रं तस्मादैरपः पुनम्वि ! काठ २२,१; क २५, ७। 
यद्चवकपारुखिवृतेवास्मिन्‌ ( यजमाने ) तेने दधाति । तैसे २, २,५, ३1 

वसन्तेन क्रतुना ( वस्न्ततैना ।ते ]) देवा चसवस्त्रिद्रेता स्तुतम्‌ । रथन्तरेण तेजसा हविरिन्द्रे 
वयो दधुः । मे ३, ११, १२; तै २, €, १९, १। 

ससुरो ऽसि तेजसि धरितः, भपां प्रतिष्ठा । तै २, ११,१, ४। 


तजस्काम- ` ( ३७० }. ` - ` श्रयसि 
३५. सूयण तेजः ( अन्वामवत्‌ ) 1 काठ २५, -१५; क ४८,-१३ ¡ . अ 
३६. दिरण्यं बण ददाति .तेजसतेन परिक्रीणाति । काठः३७, १ (वु. तैसं २, ४, ११ ५-६) । 
। { "नस्‌ अग्नि- ३१७; ३१८; ५२०; ५२१; ५२२; ६०२; अन्तरिक्ष- १२०; -अप्‌- ५२ 
आग्नेय- ३८; आन्नियी- ८; आज्य- १०६२५; आदित्य- ५४; उत्तरवेदि- ७; .ओषधि- -१: 
कृष्णाजिन - १०; गायत्री- ७१; ७२; तपसू- २४; २७; २९ द्र, 11 । 
-तेजस्काम- | | र 
१. तेजस्कामो हैतेन यजेत यन्नवरात्रः ले २,-३१६। 
२. दवेत ६ वायवे नियुत्वता भारुमेत तजस्कामः ! मै ३, १,१०। | 
सेजस्वत्‌- अग्नये त्वा तेजस्ते एष ते योनिः । तैस १, ४,२९.१; काठ ४,११; क ३,६॥ `. 
[ °वत्‌- ओजलत्‌- द्र ] । ध 
तेजखिन्‌-> तेजस्ितर- दक्षिणोऽदस्ेजखितरः! तैआ १, २४, २। 
तेजस्विनी- कृप्या- दर. । श 
तोक- प्रजा वे तोकम्‌ । माश ७, ५,२, ३९ । 
तोत- तोतो राय इति.“ "“ "त्वयि त्वयि पशव -इत्येवेनदाह । काश ४, ३,१,२९ 
तोरश्रवल- वरश्रवस्‌- द. । | 
पु- 
१, रजतेन त्रपु त्रपुणा खोहायसम्‌ ( सन्दध्यात्‌ ) । जेड ३, ४,३,३। 
२२. सीसे चमे त्रपुडच मे ( यज्ञेन कत्यताम्‌ ) । तस्त ४, ७, ५, १। 
३. सीसेन त्रपु .( सन्दध्यात्‌) । गो १, ५, १४ 
त्रयर्त्िशात्‌- दश हस्त्या भंगुरुयो दंशा पया द्य प्राणा मनो वाग्‌ षृदयं तत्‌ त्रयच्िशत्‌ । ज २, ` 
३१९ । । 


जयास्वश- 
१. अग्रं त्रयस्ति्च स्तोमानाम्‌ । ज २,१३५॥ 
२. अनूकं त्रयिः । द्वात्रि ९ रद्वाऽएतस्य करूकराण्यनूकं त्रयच्ि९ शम्‌ |. मश १२, . ` 


२,४,१४ । 
- अन्तो वै त्रयिः ५ चः परसो वे त्रयख्ि दा स्तोमानाम्‌ । तां ३,३,२ 1 


२. 

€. एष वाव ददः प्रतिष्ठितस्‌ सवेदेषत्य स्तोमो यत्‌. त्रयरतरः । तस्मात्‌ श्रमल्िा एव 
स्तोमोऽन्ततः कायं इति । ज ३, ३०२। 

५, एष वे सखद्धः स्तोमो यत्‌ त्रयचि ९शः । तां १५.१२,६ 

द, ज्योतिस्त्रयसिश्चः स्गेमानाम्‌ । तां १३,७.२। 

७. तमू (यचि स्तोमम्‌ ) उ नाक इत्याहुः । तां १०,१,१८ । 

८. चयि ९ छ एव स्तोमो भवति प्रतिष्ठाय । तां १५, १२.८ (तु. तां ४, ८,१०) 41 ' 

९, त्रय्चिशद्‌ इमानि प््टिकाण्डानि सह. कि राद्धराभिः । तदेव त्रयखिश्षमदः+ जे २,५८.1 


१०, त्रयचधिक्नं स्तोममन्वारण्याः पडचवः । ज २,३२। 


चयस्विकादर- { २७९ ) त्रयी विया- 


._._.__- _---------------_--------------------------------------------------- 


१९ 
१२. 


१३. 
९४. 


१५५. 


१६. 
१७. 
१८. 
१९. 
२०. 


२१. 


गद, 
२२. 
२९. 
२५, 


श्रयद्खिशं ते अगे प्रतिष्ठानम्‌ । काठ २९.,२। 

श्रयद्िशेन च ह वा इद ९ सप्तहोत्रा च सेवते यदिदं देवमयुभ्या मन्योऽन्यस्मे प्रददति । 
काठ ९, १२। 

त्रयस्िशेन श्रीकामः (यजत) । जे २,१३६। 

त्रयश्चिकेन स्तोमेनातिर्शन्दस पध्यैत्‌ ( °समभ्यक्रन्दत्‌ ।जे ३,३८१। ) । ततः साध्य. 
इचाप्त्याश्वारृजत ( +सचितृदुखान्‌ (जे ३, ३८१} ) । ञे ३,३६३;३८१ । 

त्रयद्धितेनैन विख्ेदेवा भयन्‌ । ते स्वम रोकं गत्वा सारधमेवाग्य्रवसिता भाखन्‌ । 
जञ २,२०९ । 

श्रयाद्चशो भवति प्रतिष्ठित्यै । तैसं ७,२,१, ३; ३,२। 

त्रयख्ि ५शो वै स्तोमानामधिपतिः ! तां ६,२,७ । 

त्रयस्िको वै स्तोमो महान्‌ । ज ३, १३७। 

देवता एव त्रयस्नि ९ शस्यायतनम्‌ । तां १०, १,१६ । 

प्रजापति श्रयञ्जिशषः ( प्रजापतिः प्रजननम्‌ । स यः प्रजननं समा भ्रजनयादिति। 
।जे.]) । तैसं ७,४, ३,३; ज २, १४७1 

प्रतिष्ठा त्रय्खिशः (+इति परचात्‌ तयसत्र ५ शदेवता, देवतास्वेच प्रतितिष्ठति {काठ} ) । 
तेस ७,३,८,१; मे २,८,४; काठ २०,१३ (तु. जे ३, ३०९) 

यस्य त्रयद्धि ९ शसमन्तयैन्ति, देवतास्तस्यान्तर्यस्ति । तेसं ७,१,३,३ । 

वर्म वे त्रयस्खि शः; । तां १९, १०, १०। 

संवरसरो चाच प्रतिष्ठा अयस्त्रि ५ शः । तस्य चतुर्धिं ५ शत्तिरर्धमासाः । मादा ८,४,१,२२ । 
सद्‌ ध खलु वै वामदेध्यं स्तोघ्राणां सद्ग्निर्दैवताना सद्‌ विराट्‌ छन्दसां सत्‌ त्रयरस्िक्ल 
स्तोमानाम्‌ । जे ३,३०१ (तु. तां १५,१२,२) ॥ [श- ऋमु- १; क्षत्र- १३२; ७५ द्र] । 


जयरिजशद्‌ह्‌ ( यज्ञ- )- दे वाव देवसत्रे दादशाहरचेव त्रयरितरशदहरच । तैस ७, ४,५, १। 
शयी विद्या- 


१. 


२. 


ॐ ¢ @ ‰» ल % 


अथ केन ब्रह्मत्वे क्रियत इति । भनया (ऋग्यजुःसामाख्यया ) त्रय्या विद्ययेति ह ॒व्रय।त्‌ । 
जे १, ३५८ । 

अथाह । स्तोमश्च यजुश्चऽकरक्‌ं च साम च बृह रथन्तरं चेतति त्रयी हैषा विद्यात्ं वै त्रयी 
विद्या । माङ ९, ३, ३, १४। 

एतावानु वे यज्ञो यावत्येषा त्रयी विधैतया दि त्रय्या विया यक्तं तन्वते । काश ७, 
५,३,८ | 

एवमेवैता ( भूयुवःस्वरिति ) व्याहतयसखय्यै विद्यय संेषिण्यः । कौ ६, १२ । 

तद्यत्तत्सत्यस्‌ । त्रयी सा विद्या । साश्च ९, ५, १, १८। 

तस्य ( एकर्विशसाम्नः ) अरय्येव विद्या दिद्भारः । जड १, ५,१,२ | 

श्रयी विया निवैपणम्‌ । साशा ७, ५, २, ५२। 

त्रयी वै विद्या । ऋषवो यू ६ षि सामानि ! मारा ४, ६, ५, १। 

त्रयी वै विद्या काञ्यं छन्दः । माज्ञ ८, ५, २, ४। 


भयादश- (३७२)  , ` विक 





१०. 


९१. 


१२. 


१२. 
९४. 


रण. 
१६. 


च्रथ्यां वाव विद्याया ९ सर्वाणि भूतानि । मास १०, ४,२, २२। 
प्रजापतिस्त्रथ्या विच्यया सहापः प्राविशत्‌ । माश द, ३, १,१०। 
भूैवस्स्वरिति सा त्रयी विद्या । जड २, ३,२, ७। । 

मनसो वे समुद्राद्वाचाञ्चया देवास्त्रयीं विद्यां निरखनन्‌ । माक्ष ७, ५, २, ५२ । 
यत्र वं देवाः, इमा विचाः ( ऋगयजुःसामानि ) कामान्दुदुहे, त यजर्विचेव .भूयिष्ठान्‌ ˆ 
कामान्‌ दुदुहे । माश ४, ६, ७, १४। | 
स ( प्रजापतिः ) श्रान्तस्तेपानो बदमैव प्रथममसखजत त्रथीमेव विध्ाम्‌ | माज्ञ ६, १,१,८। - .. 
सेषा भ्रयी विधा ( ऋक्सामयञूषि ) यज्ञः । मादा १, १,४, ३। ति 


१७. सेषा त्रयी विद्या सौम्ये ऽध्वरे प्रयुज्यते । मारा ७, ६,७,१ । 
जचयोदङशा- 


१. 


® -@ 5 & 


सतिरिक्तं चै त्रयोदशम्‌ । मे २, २, ११। 

त्रयोदशारल्लिः कार्यस्त्रयोदगेन प्रजापतिना संमितः । मे ३, ९, २। 

नेवारद्चरुस्व्रयोदो भवस्यसिति मासस्त्रयोदशः । मे ३, ४,१० (तु. मे ४,.६, ७) । 
वसवस्त्रयोदश्ाक्षरया त्रयोदसं मासमुदनयन्‌ । मे १, ११, १०; काठ १४, ४। 
वसवस्त्रयोदुशाक्षरेण त्रयोदश ९ स्तोमुदजयन्‌ । तैं १, ७,.११, २ । 

स (आदित्यः) एतं च्रयोदश्षरान्नमपद्यत्‌ । तसुपेत्‌ । ततो वं स सर्वेषां देवानां श्रष्टयम- 
गच्छत्‌ , त्रयोदशो मासो भूत्वेदं सवैमभ्यारोहत्‌ । संवत्सरो वा इदं सवम्‌ । ज २, ३३४। 


जयोद्श-रा्र (यज्ञ-)- प्राणापानोदनिष्वेवान्नाधे प्रतितिष्टन्ति सवंमाघुधैन्ति य एवं विद्धा ५- । 


सस्त्रयोद्श्रारान्रमासते । तेस ७, ३, ३, १। 


च्रयोदशी- यमस्य त्रयोदक्षी । मै ३, १५, ४। 
्रयोवि ५ शा ( सोस-)- सम्भरणस्त्रयोदश दत्युत्तरात्‌ , तस्मात्‌ सम्यो हस्तयोस्सम्भायतरः । 


काठ २०, १३ (त॒. तेतं ४, ३, ८, १;मे २; ८, ४)। 


अरयो वेद एतावान्‌ वै सवे यजो यावानेष त्रयो वेदः । माश प्‌, ५, ५,१० । 
जिच ( स्तोम~)- विराट्‌ त्रि्ः। मं २, ८, ४। 
चिकङुद्‌ ( पवैत-)- यत्र वा ऽ इन्धो वच्रमहर्तस्य यदक्ष्यासीत्त गिरिं त्रिकडदमकरोत्‌ । माश ३, . 


चिकङुभ- तद्यदेतेषां त्रयाणां रोकानां विसरः कङुभोऽन्ना्यमवारुन्धत तत्‌ त्रिकङकभस्य 


चिककुभत्वम्‌ । ज १, १८५ ॥ [ म~ उद्‌न- ६ द्र, |} 


चकङ्कभ ( सामन्‌- )- 


१. 
२. 
द. 


इन्द्रियं वे वीरय त्रैककुभम्‌ । ज २, ३७८! । 
मोजस्येव तद्वीर्ख्ै प्र॑तितिष्ठत्योजो वीयं तरैककुभम्‌ । तां १८५, ६, ५। 


ता ९ खिकङुबधिनिधायाचरत्स एतत्सामापर्ययसित्रककुवपदयत्तस्मात््ैककुमम्‌ । तां ८ ` 


१, ४। 


त्रिवीय्यै बा एतत्साम (जककुभम्‌ ) त्रीन्दियमेन्द्रय ऋच दन्द ९ सामंन्द्रेति निधनमिन्दरिय 


एव वीय प्रतितिष्ठति । तां €, १,७। 


जिणव- ( ३७३ ) अित-> 


८ 
५. त्रेककभं पडुकामाय वह्मसाम कुर्य्यात्‌ त्वमङ्ग प्रश्न ५ सिष इत्येतासु । तां €, १,३॥। 
त्रिणव (स्तोम- )- 
१, इमे वरै ( त्रयः) रोकास्त्रिणवः । तसं ५५ ३, ३, ४; ७५४, ३, ५; काठ २०, १३तां द, 
२, ३; १९. १०; ९। 
तं ( निणवस्तोमम्‌ ) पुषटिरित्याटुस्तिषदुध्येवैष पुष्टः । तां १०, १,१५। 
ते त्रिणवमेवायतनमनचायस९ सत स्वराय ९ स्त ६ सेतु त्वा तत्पश्चवोऽरज्यम्च । काठ ९,११ 1 
त्रयोदश्चेमाः परिशवस्त्रयोदशेमा अण्डपरिशुस्सक्तविशपी तदेव त्रिणवमदहः । जे २, ५८ । 
त्रिणवे स्तोममनु भाम्याः पशवः । जे २, ३२ 
त्रिणव एव स्थादिति । त्रयो ह ते त्रिवृतः । जे २, १४७ । 
त्रिणवे नाङ्मणाच्छिनः, ज २, २२४) 
त्रिणवा इमे रोकाः । काठ ३२, ८; क ४९, 9; जे २,२२४} २, ८६। 
त्रिणवाभि््रादृभ्यवतस्तिवृतमेव वच्च ५ सम्भर्य भ्रातृव्याय प्रहरति । तैसे ५, २, ९, ३। 
„ नरिणवेन स्तोमेन प॑क्तिमध्येत्‌ । ततो मरुतो ऽ सृजत । जै ३, ३६३ । 
त्रिणवेनीजस्कामः ( यजत ) । जे २, १३६ । 
त्रिणवो भवति विजित्य । तेसं ७, २, १, ३; ३, २, 
१३. चरिणवौ ते भग्ने अष्ठीवन्तौ । काठ ३९, २ । 
१४. चिद्स्च त्रिणवश्च राथन्तरौ तावजश्राश्वश्वान्वसृज्येतां तस्मात्तौ राथन्तरं प्राचीनं प्रधूमुतः। 
तां १०, २, ५। 
१५. त्रिक्रदेव त्रिणवस्यायतनम्‌ | तां १०, १,१३ 1 
द. पाव त्रिणवः } त्रयोदशचान्याः परैवसखयोदश्ञान्याः पार्य त्रिणवे । माश्च १२,२,४,१३। 
१७. प्रतिष्ठा त्रिणवः | तेस ५,३, ५, ४; काठ २९१, १। 
१८. यस्तरिणवो ( भवतति ) वञ्च ्रातृब्याय प्रहरति । तां १९, १८, ३। 
१९. यस्य त्रिणवमन्तयैनत्यतू ५ इच तस्य नक्षत्रियां च विराजमन्त्यन्ति । तैसे ७,१,३, २। 
२०, वन्रस्‌ (वस्नो वे ।माद १२,४,४,१; तां.]) त्रिणवः तां ३,१,२; माश ८,४,१,२०; ष॒ ३,४ 1 
२१. सप्तति < इ्यरलिः कायैलिणवेन संमितः । म ३,९,२ ॥ [ °व- अत्नि- १ अदिति- २१; 
ओजसू- १९; २१ क्षत्र- ७५; तेजस्‌- १२ द.] । 
निणिधन (सामन्‌-)- 
१. एतेन वै माध्यन्दिनि ५ सवनं प्रतिष्ठितं यत्तिणिधनम्‌ } तां ७,३,२ 1 
२. सौल्जिणिधनम्‌ । तां २१.२.७१ 


त्रित->> भेत (सामन्‌-)- 
१, तरेते नाथकामः करवीत तदु ्रातृब्यदा साम"*-नथो हास्मै वधक एव पर्जन्यो मवति 


(य एवं वेद्‌) । तदु पञ्ञभ्यमेवः। यदु त्रित भाष्त्योऽपरयत्‌ तस्मास्मैतमित्याख्यायते । 
ज १,१८४ 1 


२. चैते भवति प्रतिष्ठाय | तां १४,११,२२ । 


> ० £ @ € = § ‰ ‰ 
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चिधातु- ( ३७७ ) चिराध- 


नन~~"~"~~-~~-~-~-~-~~-~-~-~-----~-----~----------------------------~----~------~-----~---~-~-~- ~~~ ~~~ 


द. 








नाथचिन्दु (तरेतम्‌ ) साम विन्दते नाथम्‌ । तां १४,११.२४। 


चिधातु- 


९. 


0 ९“ ८“ 


तदिमान्‌ खोकानभ्यत्यरिच्यतेन्द्र ९ राजानमिन्द्रमधिराजमिन्द ९ स्वरानाने ततो वे स 
(प्रजापतिः) इमान्‌. खोका २ खधाऽदुहत्‌ ; तत्‌ त्रिधातोस्त्रिधाठस्वम्‌ । य॑ कामयेतान्नादः 
स्यादिति तस्मा एतं त्रिधातु निवपेत्‌ । तैसे २,३,६,१ । 

यन्तस्त्रिधातुः ! जे २,३९६ । 

यत्‌ न्निः प्रायच्छत्‌ त्रिः प्रस्यगह्णाच्‌ तत्‌ त्रिधातोख्िधातुव्वस्‌ । तेभ २;४,१२,७ । 
यदस्मिरू (इन्दे) त्रीणि वीर्याण्यघन्तां तस्मात्‌ च्रिधातुः । मै २,४,६॥ 


ञ्ेघातवीय- सर्वो वा एष यन्तो यत्‌ त्रैधातवीयम्‌ । तैसे २,४,११,२ । 
न्नेधततव्या (दि) 


१. 


# 11 


त्रिरात्रस्य वा उपेष्ताये त्रैधात्तव्याऽऽदियते । यावद्वै भरिरात्रेणोपाप्नोतति तावत्‌ त्रैधातम्यया 
ऽवरुन्धे । मे २२,४,४ 1 

त्रिमां धाः इति तद्वाव त्रैघातन्या, सहस्र ५ वा अस्तौ ततायच्छद्चः सासानि यजू ६ षि । 
यद्वा हद किं च तत्‌ त्रैघातन्या । तै २,४,३ । 

यदवे चिखिस्तत्‌ त्रैधातव्यायाः सदम्‌ } भे २,४, ५। 

यो भूतिकामः स्ात्तमेतया (च्रैधातव्यया) याजयेत्‌ , तेज एवास्मिन्‌ (यजमाने) भग्निदैधाती- 
न्दियभिन्द्रो ब्रह्म बृहस्पतिर्‌ भवस्येव । मे २,४,६। 

सो (क्रः) ऽबवीव्‌ सङ्ृन्मा धा विष्णो, द्विम धा विष्णो, त्रिमां धाविष्ण इति, सत 
तर धातन्यायासत्रैधातव्यात्वम्‌ । काठ १२;३। 


चिपाद्‌- आदित्य- ९६ ब्र. । 
चिपुर- तस्मादु दैतल्ुरां परम ५ रूपं॑यत्रिुरम्‌ । साशा द ३,३,२५ । 


त्रिरा (क्ठ-)- 


१. 


5 < 


अन्तस्त्रिरात्नो यक्तानाम्‌ । तां २१४,६ | 

असावेव त्रिरात्रो योऽत (आदित्यः) तपति । जे २,२५८ । 

द्मे (वे ज ]) खोकास्त्रा्नः । ज २,२८४; तां १६.११,४;२१.७.२ 1 

को यक्तानां वर्षिष्ठः को वरिष्ठ इति" त्रिरात्र एव यद्वानां वर्षिष्ठ इति । जे २, २८४ । 
तद्यथा अदौ मणौ सृत्रमोतमेवमेषु रकेषु त्रिरात्र भोततः, श्लोभते ऽस्य सुखं य एवं वेद ¦ 
तां २०; १६, ६। 

तस्याः ( रावल्याः ) त्रिरात्रो चत्सः । तां २१, ३, १) 

त्रिरात्रेण तै देवा ऊर्ध्वा स्वर्ग रोकमायन्‌ । जे २, २५६ ¦ 

परमस्तरिराश्नो यज्ञानाम्‌ । तैसं ५, ४, १२, १। 

पुरुषस्तिरान्नः । ञे २,२४५॥। 


. मृद्धं चा एष दिवो यस्तृतीयस्त्रिरान्नः । तां १७, २, २। 


वाग्वै च्िरात्रः । जे २, २४१ तां २०, १५५२ ॥ [ श्ल तैधातव्या- १ द. ] । 


भरिवत्‌- ( ३७५ ्िशत्‌- 








तिवत्‌~ भन्तो वै त्रिवत्‌ । एेजा १, ५, ३। 
जिविक्रम- सा (सलाकी ) वा इमाम्‌ ( एथिवीमू ) न्निः समन्तं पयैत्‌, तद्वै देवा दमं 


शविन्द्न्त-“- "*" स (विष्णुर्वामनः) वा इदम्‌ ( षथिवीम्‌ ) एवाग्रे व्यक्रमताधेद्म्‌ 
(अन्तरिक्षम्‌ ) भथादः ( दुलोकम्‌ ) । म २,८,३ ॥ ["्म- इन्द्र- ३७८ द्र. ] 1 


िवृत्‌- 


१. 


१९. 


१२. 
१२. 
१४. 
ध 
१६. 
२७४. 
१८. 
१९. 


२९. 
५. 
२३ 
२९. 
२५. 


भ्र वै मुखं श्रिदत्‌ स्तोमानाम्‌ । जे २, २१७ । 

मष्टो सावित्राणि भवन्त्याहुतिनैवमी व्रिदृतमेव यक्ञसुखे वियातयति । तेते ५, 
१,१३। 

आश्ुस्त्िवृत्‌ । तैसं ४, ३, ८, 9 मे २,८,४। 

हमे त्रे ८ त्रयः ) छोकास्तरदरूतः । जे १, २१२; २३०। 

एष (त्रिवृत्‌ ) हि स्तोमानामारिष्ठः। माश ८, ४, १, ९। 

गायत्या परे चरि्दायतनवान्‌ | क ४४, ३। 

तदु वा भाुत्रहय वै त्रिवृद्‌ , ब्रह्म गायत्री । जै ३, ३३८ 1 

तम्‌ (ऋषिम्‌ } एताभ्यां त्रिब्ृदुभ्यां सवनाभ्यां (प्रातःसवनतृतीयसवनाभ्याम्‌ ) यथा दतिञुभयत 
आदस्य निक्षारयेदेवं हैवास्य स्य पाप्मानं निक्षालयांचकार । जे २, ८३ । 


. तस्मात्‌ त्रित स्तोमानां सुखम्‌ । ता ६, १, ६। 
. तस्य ( अग्निष्टोमस्य ) त्रित्‌ प्रातःसवनम्‌ । मे ४, ४, १०। 


तस्य ( अम्निष्टोमस्य ) यत्‌ त्रिब्रद्‌ बहिष्पवमानं भवतति, सुखादेव तेन पाप्मानमपघ्नते । 
जे २, १३५। 

तान्‌ ( पञ्चन्‌ ) भग्निखिवरृता स्तोमेन नाप्नोत्‌ ! ते २, ५, १४, १। 

तेजो त स्तोमानां त्रिच्रत्‌ । ए ८,४। 

त्रिवृते हि सोमे पुरुषोऽन्वायत्तो धिष्ण्यानन्ये पशवः । जे १,२५० । 

त्रिवृतमेव वञ्र ५ सम्ग्लय भ्नावृभ्याय प्रहरति । तैसं २,६,२,५ । 

त्रिद्ृता तेजस्कामो बरह्मवचै्तकामोऽभ्भिष्टुता यजेत । जे २,१३६ । 

त्रिवृता ब्रह्मवर्चसेन ( देवाः )*** ज्योतिरदषुः । ज ९, ६६ । 

त्रिवृता वै स्तोमेन प्रनापतिः प्रजा भदत । मै ३, ६, ७; काठ २३,४। 

न्निति प्रातस्सवने पच्चदशमच्छावाकस्याज्यम्‌ । जै २, १७१। 

त्िदतैव बाह्मणः श्रष्ठतां गच्छति, पञ्चदशेन राजन्यः । ज २, १३२ । 

तरिदृत्ते (+भभने { काठ३े९, २ 1) शिरः । तैं ४, १,१०, ५; मै २, ७,८; काठ १६, ८; 
त्रिदत्‌ चरिषामा । जे ३, १३। 

त्रि्त्‌ स्तोभः (त्वावतु) । तेस ७, ४,१२,१; काट ४४, १। 

शरिवृदेव भैः । गो १, ५, १५। 

्रिवरदव स्तोमो भवति तेजसे ब्रह्मवर्चसाय । तां ११,१,७। 


नित्‌ ( ३७६ + ` ` िषृव्‌- - 


------------------------------------------------------- 


सद 
२७. 
२८. 
२९. 


२०. 
२१. 
२३२ 
२३३. 
२४. 
दष, 


२६. 
२७. 
३८. 


२९. 
०, 
९१. 
, ४२९. 
७२. 
८७, 
४५५. 


- छदे. 
८७. 
५८. 


८९. 


४१०० 





त्रिचचद्‌ वर्दिभैवति (द्‌ नह्मवचसम्‌ [ता.) । तां १७, ६, ३; २०, १०, १; तै १,६.२,१। 
त्रिरद््नसतस्व स्तोममिवेत्थीपमिकम्‌ । दे ३,१६ (तु. मै २,६,०; काठ २३४, प ३,३ ५)। | 
त्रिधा भिरङ्गारा भर्चिध्रम इति , कौ २८.५। 

निरुद्‌ वाव स्तोमानासवमस्त्रषृत्‌ परमः । तदु. दोवाच प्र(वर्‌ ) कु्वाग्णैस त्रिवृतं सोमे 
त्रयलिद्र भवन्तमपरयम्‌ ¦ जे १,२४८ । 

त्रिध स्तेमानां क्षेपिष्ठः । तां १७,१२.३; ष ३,८ 1 

निचे स्तोमानामधर्थ ज्यैष्टयस्‌ । जे २,२२५। 

नवभिनैवभिरभिचरतखिघृद्‌ च्चः । क ३९, ६ । 

नवारतिनं तेजस्कामख, चि्रेता स्तोमेन संमितम्‌ । तेस ६,३,२,६ । 

न्यूनं वै च्रिदत्‌ । ज २, ८१९५ ८३। क 
भ्राणा वै च्रिचत्‌ (च्िषतः ज.) 1 जे १, ३४६; तां २,१५, ३; २,६,३ ( वु. ज १,२३०; २, 
१९७; तां ६,२०२; ९,३,४; ८,१५) । 

प्राणा चै श्रिदरव्‌ स्तोमानां प्रतिष्ठा ! तां ९,३,४। 

ब्ह्मव्रचेसं (यक्षसुल (तसं., काठ.) वे तरित । तैस ५,३,३,१; काठ २०,१३; तै २,७,१,१। 
ह्म वै न्निद्रत । क्षत्रं पञ्चदश्लः। त्रिव्ृतेवाम्नि श्रष्टतामगच्छत्‌ पन्चदशेनेन्द्ः। 
जे २,१३२९ (ठु. जे २,३२८४१०४१२९;३४०;४१६;३,१२; तां २, १९०० १९.१०.३६ 
२३,७,५; जेड ३,१,४,११) ! 

ब्रह्म तै स्तोमानां चिवत्‌ । ए ८,४। 

भिन्नो नवाक्षरेण लिच्रृत ५ स्तोमयुदजयत्‌ । तैसं १,७,११,१। 

सुखं तरै निवृत्‌ स्तोमानाम्‌ । जे २,१३५; तां १७, ३,२ (तु. ज २,३०५ ) 

यत्त्रिुद्धवति यदेवास्य (यजमानस्य) य खतोऽपूते तत्तेनापहन्ति । तां १७, ५, ६ ! 
वायुर्वाऽआा्ुखिद्त्स एषु त्रिपु खेकैषु वतेते । माश्च ८,४,१, ९ । 

चिर एव त्रिवृत्‌ } गो १,५.,३। 


` स (वसिष्ठः) पूत शिच्रुते स्तोममपर्यत्‌. । तमाहरत्‌ । तेनायजत । ततो वै तस्याभरथा मुख्या 8 


प्रजाभवत्‌ । जे २,२१५७। 
स (प्रजापतिः) निदृतमेषायतनम चाय्‌ । प्रार्गोस्ततः प्रजा सजत । काठ ९,११ । 


स यमेव हरति स चिवत्‌ । ञे १, २५३ । 

स यो सुखेन पाथ इष्वा मन्येत, त्रिव्रृताग्निष्ुता यजञेत । ज २, १३५ । 

स (परजापतिः) शीष एव सुखतस्‌ त्रिते स्तोममसृजत, गायत्रीं छन्दो रथन्तरं सामाग्नि 
देवतां जाह्यणे मनुष्यमजं पञ्चम्‌ । जे २, ६८ । 

स्वर्गसेव रोकमभिनिश्ो यच्त्‌ स्तोमः ! ज २,१६० ॥ [ृत्‌- अग्नि- ११७१५७८; 
२९३६५३०; ५३१; एकविश- २७; क्षत्र- ३५६७६; गायत्री- १२१; तेजत्‌- १३; २३; २५; 
३२; ३३; त्रिणव- १४; १५ द्र] 1 


विशीषन्‌- { ३७७ ) तिष्टुम्‌- 


. . . .----~-~-~-~--~-~------~------------------------------------~ 











 लिक्तीषैन- त्रिद्रीषौ ह बै खाष्ट्‌ भास | तस्य ज्ीणि मुखान्यासुस्सोमपानमेकं, सुरापानमेक- 
मन्नादनमेकम्‌ । ञे २,१५३ । 
जिदोक->तरेशोक (सामन्‌- )- 
१. अप्‌ पाप्मान ५ हते वरेद्योकेन वुष्टुवानः । तां १२,१०,२२ । 
- २. इमे तै लोकाः सदास ५ स्तेऽशोच ९ स्तेषामिन्द्र॒ एतेन साम्ना श्चमपाहन्यत्वया्णा 
श्ोचतामपाह ९ स्तस्माप्त्रेशोकम्‌ । त† ८,१,९ । 
३. तदेषां च्रयाणां सोकानां तिखदद्चोऽपाघ्न ९ स्तत्‌ रशोकस्य त्रैशोकस्वम्‌ । ज २, ७२। 
छ, भ्रैश्नोकं ऽयोगामयाविने ब्रह्मसाम ङरय्यात्‌ । तां ८,१,८ 1 
५. यड त्रिशोकोऽपर्यत्‌ तस्मात्‌ त्रशञोकमिव्यास्यायते । जे ३, ७४। 
तरिभ्रेणि ( भग्नि- )- च्रिश्रेणिरिति च्छन्दांस्थेव श्रेणीरङरुत । ए २,३९ । 
जिपत्या- त्रिषत्या दि देवाः । तै २,२५ २,८; ष १,१ । 
त्रिपम्थि- त्रिषन्धिना (देवाः) समदधुः । जे २, २५६ । 
जिष्टावरुषि- 
१. अथेन्द्रो ऽचायन्म श्रद्धादेवं त्रिष्टावरूत्री (त्वशवरुत्री [क.]) असुरबरह्मौ जायया स्यधैयत 
इति । काठ २०, १; क ४६,४। 
२. त्रि्टावसुत्री भास्तामसुरव्ह्यो, ता असुरा भद्धवक्निमानि मनुकपारानि याचेथामिति । 
काठ २०,१ | । 
तिष्ट्भ्‌ (छन्दस्‌- )- | 
१. अयथ त्रिष्टुप्‌ । नाभिरेव सा | जं १,२५५ ] 
२. भथेतदभीतरसे छक्रिये छन्दो यत्तरिष्ुष्‌ । ठे ६, १२ । 
३. अर्यं दक्षिणा विद्रवकमां तस्य॒ मनो वैदवक्म॑णे, ग्रीष्मो मानसस्त्षटुव्‌ भरष्मी न्रिष्टु- 
भर्स्वार ९ स्वाराद्न्तर्यामो ऽन्त्यामासञ्चदङ्राः पञ्चदशाद्‌ ब्रहद्धरद्वाज (ग्जा { मै.) कपिः । 
मे २, ७,१९; काठ १६, १९। 
४, असावुत्तमः ( युलोकः ) च्रिष्टुप्‌ । तां ७, ३, ९। 
५. भात्मा त्रिष्टुभः ! माश्च ८, ६,२, ३। 
द. इन्द्रख्िष्टुप्‌ । माश्च ६, ६, २, ५। 
७. इन्दिये वी त्रिष्टुप्‌ । ञे १, १३२; ३, २०६ ( त॒. ते १,७,६,८) । 
८. एकादशाक्षरा वे त्रिष्टुप्‌ 1 ए ३, १२५८, कौर, २; १०, २ गो २, १,३८; ३, १०; 


तोषे, ३, १३; तदे, ८, १२, 9; मादा १, ३,५,५; ( वु. तैसं २, ४,९.०७; ज १, १३२; 
१४१) ] 


९. एतद्वै बृहतः स्वमायतनं यत्त्िष्टुप्‌ ! तां ७, ४, १० । 
९०. एते वाव छन्दसां वीय्यैवत्तमे यद्भायन्नी च त्रिष्टुप्‌ च । तां २०,१६,८ 1 
` ११. कषप्रस्यवेतच्छन्दो यल््िष्टुप्‌ ! कौ १०,५। 
१२. चतुश्रतवारिंदक्षरा (वे ।जै., माश] त्रिष्टुप्‌ (त्िष्टक्‌ ।तैसं.]) । तैसं २, ५, १ ०, कौ 
१६,७; ज १, ३५; ३,२०६;२०८; माश ८,५,१,११; जे ४,२,१,५। 
जरा. 


[ष 


चिष्टम्‌- ( ३७८ ) धिष्डुभ्‌- 


९१३२. 
१४. 
१८. 
१६. 
९७. 
१८. 
१९. 
२०. 
२२९. 
२२. 
२३. 
२९४. 
रण, 
२६. 
२७. 


चतुधा द्यतस्याः (त्रिष्टुभः) एकाददैकादशाक्षराणि । मे १,११,१० । 

चतुष्पदा त्रिष्टुप्‌ । तैसं २,२,९,१। 

त्रिषटुपूछन्दा वे राजन्यः । तै १,१,९,६ (ठ. तां ६,१,८) । 

त्रिष्टुप्‌ शक्रः (गरहः) । मै ७,८,८ । 

त्रिष्टप्‌ स्तोम दस्युत्तरपदा का तु त्रिता स्यात्तीणंतमं छन्दो भवति । दै ३, १४;१५। 
त्रिष्टुबभिमा (यज्ञस्य) । का? ३२.४। 

त्रिष्टुबसौ (यौः) । मारा १,७,२,१५ । 

त्रिष्टुविन्द्रखय चच्रः। ए २,२। 

चिष्टुबेव महः । गो १,५,१५। 

त्रिषटुव्दक्षिणा (दिक्‌ ) । माश ८,३,१,१२ । 

वरिष्टुन्मिदैक्षिणतः (सादयत्ति) । मै २,३,२ ॥ 

तरिष्टुच्भीयम्‌ (थिवी) । माश २,२,१,२० । 

त्रिष्टुब्‌ (त्रिष्टुग्‌ ! तेसं. 1 ) राका । तैसं २,४,९,६; मै ४,३,५। 

त्रि्धव्‌ रुदाणाम्‌ (परली [गो.]) । मे १,९,२; काठ ९,१०; गो २,२,९ (त, तैआ ३,९,१) 
्रिष्टुस वै छन्दसरं जयति रदन्‌ देवान्‌ देवानाम्‌ । जै १,३५ । 


२८, त्रिष्टुभ छन्द्‌ः (प्रजापतिर्वाहुभ्यामेवोरसोऽखजत) । ज १,६८ । 


२९. 
३०. 


२९. 


२२. 
ररे. 


2३९४ 


२५. 


२६. 
२७. 


३८. 
२९. 
प्ै०* 
४९. 
८२. 
४२. 
11 
८. 


तरिष्टुम त्वचा प्रविश्ामि। काठ ३८,१४। 

त्रिष्टुभ माध्यंदिन सवनं सप्ते | ज २,१०२। 

त्रिष्टुभा रुद्राः (अग्निमन्वारभन्त) । काठ ७,६। 

त्रिष्टुभि प्रस्तुतायां चक्षादित्यं संदध्यात्‌ | ज १,२७० । 

ननिष्टुभैव तच्छन्दसः प्रजापतिश्ेनद्रश्च रदरेषु देवेषु माध्येदिने सवनेऽध्यपचितिमगन्छताम्‌ । 
जे २, १०१। 

त्िष्टुभो लोके दक्षिणा नीयन्ते ( दीयन्ते । मे.) । मे २,७,३; क ३७१; ज १,२८७। 
चरिष्डुम्मांसम्‌ (प्राणस्य) । एेजा २,१,६॥ 

त्यविध्रयखिष्टुप्‌ दन्दः । तैत ४,३,५,१ मे २,८,२ । 

दक्षिणामारोह, त्रिष्डुप्त्वावठु । श्रहत्साम पञ्चदश्स्तोमो ओीण्म ऋठुः कषत्रं विणम्‌ । 
माद्रि ,४,१,४ । 

दित्यवाड्‌ चवयस्िष्टुप्‌ छन्दः । काठ १७.२ ॥ 

नारार्शस्या त्रिष्टुप्‌ (अपुनीत) | जेड १,१८, २,१ । 

पञ्चदशे स्तोमेन श्रिष्टुभमध्यैत्‌ । ततौ रुद्रान सृजत । जे ३, ३६९३ । 

पद्धावयस्व्ष्टुमे । मे ३,१३.१७ 1 

पुसो वा एतद्‌ रूपं यत्‌ त्रिष्टुप्‌, स्त्रिये रथन्तरम्‌ । जे ३, २१९ । 

बरं ते वीर्ययं त्रिष्टुप्‌ । कौ ७,२८.२; ११,२;१६.१; गो २,५,५ (तु, कौ ११,२., जे २,५८)। 


जह्य गायत्री क्षत्रं त्रिष्टुप्‌ । माश १,३.५.५। 


ब्राह्मणाच्छंसिन बरणीते, त्रिष्टुभं तच्छन्दसां व्रृणीते। काठ २६.९; क ४१,७ (च. मे ३,९,८)। 


चिष्टुभ-> ( ३७९ ) विष्डुभ्‌-> 





४६. 
४७७, 
४८. 
४९. 
५०, 
५१. 
५२. 


५२. 


५ धै, 


५५, 
पद, 
१७. 





यरएवाय प्रजननः प्राण एषं त्रिष्टुप्‌ । माश्च १०,३,१,१। 

यदव्दीस्‌ त्रिरहं ष्टुब्‌ भस्मीति तस्मात्‌ श्रिष्टुप्‌ । जे १, ३२४ । 

यवैर््रं ठत्‌ ्निष्टुभो रूपम्‌ । जे ३, २०६ 

यद्‌ वै ष्नद्रत्‌ तत्‌, श्रिष्टुभो शूपम्‌ । ञे ३१२८ । 

यस्वैकादश तासत्रष्टुभम्‌ (अभिकषपयन्त) । कौ ९,२ | 

या राका साश्रिष्टुप्‌ ।एे ३,५०४८ (तु. कार, १२,८ } । + 
रद्रास्त्ष्टुभं समभरन्‌ । जेउ १,४,४१५। 

य्रस्‌ (वम्रो वै । माश ७,४,२,२५]) त्रिष्टुप्‌ । मे ३,२, १०; काठ २१.२६ कौ ७, २; माश 
३,६,४,२२; ७,४,२,४ (तु. ए २,१६) । 

वीर्यं श्रिष्टुप्‌ । माश ७,४,२,२४ ( वु, काठ १९.३; ए १,२१, ४,३३.११; ६,१५; षर, ७; 
फेज १,१,२;५,१ )। 

रपा वरै षरिष्टुब्‌ योषानुष्टुप्‌ । रेभा १,३,५ (तु कौ २०,३) । 

व्यानस्तिष्टुप्‌ । मे ३,४,४; काठ २९१,१२ । 

हरिवद्‌ वै त्रिष्टुभो रूपम्‌ । जे २,२२ ॥ [ष्षटम्‌- अन्तरिक्ष- ४४६०३४१ ३५; अन्त्यामपाच- 
४; अपान २; आल्मन्‌- ११; ६०; ईद ४४; ९२; २१०}; २८९; २९०; २९५; ३४४) 
एन्दिय- ३३९; उरस्‌- १; भोजस्‌- १३; क्छुद्‌- २; क्षत्र- २१; ३२; गायत्री- ३१; 
सष्षुम्‌- २२; ३९४०; जगती- ४४; तपस्‌- ३४६३५ द्र] । 


त्रिष्टुप्‌-चित्‌- यो नाभिदध्नस्स त्रिष्टुष्चित्‌ । काट २१,४। 
भिष्टुप्-छन्दस्‌- 


१. 
२. 


राजन्यस्‌ त्रिष्टुष्छन्दाः । जै १, ६८ । 
सुपण ऽसि त्रिष्टुष्ठन्दाः । तैसं २, २, १, १ । 


षेष्टुभ- 


१. 
‡\ ॥॥ 
र, 


४, 


भभिशस्तिहा ( कमः ), तरैष्टुभं चन्द भारोदाग्तरिक्षमनु विक्रमस्व । तेसं ७, २, १, १। 
भरुणा षो ब ब्रष्टुभेन छन्दसा । मै ४, २, ११। 

दइवमहंप्रेष्टुभेम च्छन्दसा पञ्चदशेन स्तोमेन बहता साम्नन्द्रेण देवतयोजस्ते क्षत्रमाद्दरऽसो । 
काठ ३६, १५। 


भरष्ट वे ष्ृहत्‌ । तों ५, १, १४ 


, अष्टुभः पञ्चदश स्तोमः । तो ५, १,१४ । 


ष्टम क्ष्नस्य रूपम्‌ । ओ ३, २१। 

त्ेषटुभे द्वितीयमहः । तैसे ७, २, ८, १। 

मेषु (यै (ए. ) माध्यन्दिनं सवनम्‌ । तैसं ३,२, ९, फ षे ६, ११; ज १, १४१ 
ष १,५ (घु. कौ २९१२ गो २५४; जे ३,५७; एमा १,२,२) । 

्ेष्दभः रष्ुभो वै तेर. भे.) शक्रः । रसे ७,२,८.१; मे ४,८,१०; काठ ३०,२; क ४६५ 


, वष्टुभाः पशवः । कौ द, %; १०, २। 


 लिदेक- ` ( ३८० ) स, 


९९१. 
१२. 
१२. 
१४. 
१८५. 
१६. 
१७. 
२८. 
१९. 
२०, 


२९१. 
२२. 


त्रष्टुभेन च्छन्दसा ऽ हरूपदभे । काठ ३८, १२। 

त्रेटुभे ऽन्तरिक्षरोकेत्रष्टुभो चायुरध्यूढः । कौ १७, ३1 

तरष्टुमो ऽन्तरिषोकः । कौ €, ९ । 

्ष्टुभो (+-दि ।जे. 1) ्ाह्मणाच्छ सी । जे १, ३१९; तां ५, १,१४। 
्रेष्ट॒भो राजन्यः (वच्चः (गो.]) । गो २,१,१८; जे २,१०२ ( तु. ए १,२८;८,२)। 
च्रेष्टभो वा एष य एष ( सूयः ) तपति । कौ रष, ४ 

रेभो वै पुरुषस्त्रिष्टुव्योनिः । ज २, ४७1 

्रषटुभो हि वायुः (राजन्यः ।तेसं., मै.) । तैस ५,१,४,५; मे २,१,५; मा ८, ७,३,१२९१ । 
यज्षां वायुर्देव तदेव ञ्योतिस्त्ेष्टुमं छन्दोऽन्तरिक्षं स्थानम्‌ । मो १,१, २९ | । 
ख्दास्त्वा परिग्रहन्तु (संखजन्तु ।ज.]) बरेष्टुमेनत छन्दसा। मे १,१,१०; क २९,२; 
जं १,८१। 

रुद्रास्त्वा पुनन्तु (परोदन्तु ।ज १,७८]) त्रष्टुमेन छन्दसा । जे ९१, ७३६७८ । 

वशी स्वं दैव सोम त्रष्टुभन च्छन्दसेन्द्रस्य पाथ उपदि । काठ ३०, ६ ॥ ["म- अन्तरिक्ष- 
२२११०; अयषु- १; अहन्‌- २९; आप्रीघ्र- १३४१४; आदित्य २५६; २५.७; इन्द्र २९१; 
क्षत्र- ३३; चश्चस्‌- ११६५१; चतुषत्वारिंश- ४ द्र. | । 


शिद्येतु- परथिवी त्रिहोता स प्रतिष्ठा । तैआ २, ७,१। 

श्रेता- उत्तिष्टेस््रेता भवति ! एे २१५ } [ नता इन्द्र- २९५ द. ] | 
ञेककभ- त्िक्कुम्‌- द्र. । 

ञ्ेत- तवित- द्र. ॥ अचातवीय-, शतव्या- त्रिधातु- द. । 
त्रेरोक- चिशोक- द्र । 
दयनीक- न्यनीक (अग्निः)- इति सवनान्येवानीकानि । दे ३,३९। 
उयस्वक- 


१; 
२. 


ध्न =, 


= 


८ ॥ 


अभ्रतिष्ठितारू्यस्बकाः । काठ ३६, १४। 
अम्बिका ह वै नामास्य (रुद्रस्य) स्वला, तयास्येप सह भागस्त्यदस्येष स्त्रिया सह ` 
मागस्तस्मात्‌ ज्यस्बकाः (पुरोडाशाः) नाम । मादा २,६,२,९ । 
तृतीयसवने च्यम्बकान्‌. (अवाकल्पयन्‌) । काठ २३,७; क ३६, ४। 
यम्बकं यजामह इति परियन्ति \ या पतिकामा स्यात्‌ सखापि परीयात्‌ । पत्तिविदनमेवास्यै ' 
कुन्ति । """ ˆ“ भगमेवास्यै समावपन्ति । भस्वी वै स्त्री भरानाम्नी तल्मात्‌ ज्यस्वकाः । . 
काठ २६.१४ (तु. मे १,१०,२०) । छ ^ 
न्यम्बका < स्वृतीयसवनमकुर्व॑त । तैसे ३,२१२.३ ८ तु. मे २,६,१०) । 

सुदासूत्यस्बकाः | काठ २६,१४ । 


उ्यह- व्यहाभ्यामस्मिद्धोके (ऋष्चवन्ति) । तेसं ७, ३,५.२ ॥ | 
ञ्यट्‌-विध- भथेतत्‌ ज्यहविधं मवति ! “““““* श्रीणि चाव छन्दांसि, त्रीणि सवनानि, तरयः _ 


अयालिखिता- ( ३८१ ) त्वष्ट 


...-------------------------------------______~~-~----------------- 








प्राणापानम्यानास्त्रय इमे लोकाः । यत्‌ किं च त्रिस्तरस्तस्थैषा सर्वस्यद्धिस्तस्योपाप्तिः। 
जे २,३६०। ॥ 
अयाटिखिता (दश्का-)- 
१. हमे तै (ज्यः) रोकारत्यारिखिताः । तसै ५, २, ८, ४; काठ २०, 6; क ३१,८। 
२, देवरुक्ष्मं॑वै त्याङिखिता तासुत्तरशक्ष्माण देवा उपाद्धताधरलक्ष्माणससुराः । तेत 
५५, २, ८, ३ 
त्वच्‌- 
१. त्वक्‌ प्रस्तावः ! जेड ₹, १२, २,६ । 
२. त्वक्सूददोहाः । मान्न ८, १,४, ५] . [ त्वच-अधिषवण- ३ द. ] 1 
त्व्टावरुति ( =क्िष्टावस्त्रि-)- अयुरब्रह्म- दर. 
त्वष्ट 
१. एष वै दैग्यस्त्व्टा यो यजते । तैस १,५१९.२ । 
२. त्वष्टः समिधां पते.“ भा रुचा रोचे ऽह £ स्वयम्‌ । त २, ११, ४, १। 
२. त्वष्टा पञ्चकाम (मा।मे.]) जाधत्त, त इमे त्वाष्टूः पडाव 1 मे १,७,२; काठ ८,१५ । 
७. त्वष्टा पञ्चूनां भिशुनाना ९ रूपङृदूपपत्तिः ) ते २, ५, ७, ४ । 
५. त्वष्टा यजमानः । काठ ७, १०। 
६. स्वश्टारं पलीपु सेयजन्ति । जे २, १५५ । 
७. तवष्टा रूपाणां चिकतां तस्याह देवयज्यया विश्वरूपं प्रिय पुषेयम्‌ । काठ ५, ४। 
८. स्वष्टा रूपाणाम्‌ (अधिपतिः) 1 तैस ३, ४,५, १॥ 
९. त्वष्टा (श्रियः) रूपाणि (आदत्त) । माश्च १९१, ४,३, ३। 
१०. व्वष्टा रूपाणि विकरोति । तैसं २,४,६.१ (तु. मै १, १०,९; द, ७,७; ९, ६; ७, ७.४} 
ते २,७५२,१ )। 
१९. त्वष्टा रूपेण नवमे (अहन्‌ प्रायुङ्क्त) । ते १, ८, १,२॥। 
१२. त्वष्टा रेतो शरुवनस्य पलीरविक्ृण्वानास्तनयं भूरिपश्वः । मे ४,१४,९ । 
१३. त्वष्टा वै पद्यूनामीषटे । मादा २,७,३,११ । 
१७. त्वश्वं पशूनां मिशुनाना ६ रूपकृत्‌ ( प्रजनयिता | तसं. })। तेस २,१, ८, ३; 
तै २,८,११.२। 
१५. त्वष्टा वे भूत्वा प्रजापतिः प्रजा असृजत । काठ ७, १० | 
१६. त्वष्टा वे ( + पञ्चूनां {ता.| ) रूपाणां विकर्ता । काठ ३२, ४; क ४४,८; तां ९, १०,३। 
१७. स्वश्व रूपाणामीशे ( °मीष्टे ।माश.]) 1 ते १, ४, ७,१; माश ५,४,५, ८ । 
१८. त्वा वे सिक्त ५ रेतो विकरोति । मादा १,९,२,१०; २,७,२,८; ४,४,२,१६ (ठ. कौ ३,९) । 
-१९. त्वष्टा वो सूपैरपरिष्टाटुपदधताम्‌ । तैआ १,२०,१ | 
२०. त्वष्टा समिधा (सहारच्छतु) । मै १,९,२; काठ ९, १० | 
२१. त्वष्टा (ण््ुर्‌ । माश. )हि पशवः । काशा ४,८,२३,७; मादा ३,८,३,११। 





स्वाष्टू- (३८२) . ` | . < त्वष्ठी--ः 
२२. त्व्टुरव जायत -भाञ्युरखवः । त्वषटेदे `विद्वं॑ सुवनं जजान । काठ ४६, २ ` (तु. 
"१,११.४ , =, 
२२. त्वण्टुरहं देवयज्यया पञ्यूना ६ रूपं एुयेयम्‌ ! तसं १,६,४,४ । 
२९४. त्वष्टुरन्नीयमानस्‌ (पयः) । सं १,८.१० । 
२५. त्वष्टुदकामी (नवमी (तेसं. । तेत ५,७,२२,१; मे ३,१५.४; कार ५३,१२। 
गद, वष्डुहं वे पुत्रः त्रिश्नीषां षडश्च जास्त तस्य त्रीण्येव सुखान्यायुस्तध्यदेव ९ खूप भाप . 
तस्माह्धिश्वरूपो नाम । मा १,६.३,१; ५,५,४,२॥ 
२७. त्वष्ट रेवती । म २,३,७; काठ १२.५। 
२८. त्वष्ट तुरीपाय स्वाहा, खण्टे पुरुरूपाय स्वाहा । काठ ४३.५ । 
२९. भद्रस्त्व्ा विद्घदपाण्यद भुतः । काठसंक ६०४} । । 
३०. रेतोधा यस्य श्रुवनस्य देवः ससाद योनौ जनिता निष्ठः! रूपाणि कृण्वन्‌ विदधद्‌ . 
वपु ५ षि त्वष्टा पल्नीभिश्चरति प्रजानन्‌ । मे ४,१२४.९ । | 
३९. वाग्वे त्वष्टा वाग्घीरदं स्वे ताष्टीच । एे २,४। 
३२. सेवत्सरो वै त्वष्टा । मे ४,४,७ ॥ [ष्ट्‌- अ्निधू- ९; अजा- २९; अधिपत्ति- ४; इष्य ४; . 
इन्द्र- १७८; उपरिष्टात्‌ ; उष्ट्‌-; ऋषम- £; कौटीक-~; चित्रा (नक्षत्र)- २ द.] 1 
त्वाष्टू- । ५ 
१. कौर्भीनसः पुप्करसादो रोदहितादिस्ते त्वष्टा; । काठ ४७,४। ` 
२. छगरुः कटमाषः किकिदिवीविदीगयस (-ण्दीवि्िंदी ।तैस.¡ ) सौ व्वाष्टौ ( ते स्वाष्टूः - । 
[तेसं.) 1 तेसं ५,९,२२,१.काठ ५०,२॥ 
३. स्वाष्डं वडबमारुभेत पञ्कामः (मनाकामः [गो.]) । तेते २,१,८,२} मो २,२,१ । 
७. त्वाष्ट्‌ ५ शुण्डमारुभेत । काठ १३२१५ । ॐ 
५. स्वाष्टं दुश्षकपारं पुरोडाशं (शरीरपदयत्‌ ) । माश ११४४,२,५ । 
६. साष्टं दशकपालं पुरोडाङ्ं निवपति । मास ५,४,५.८ | 
७. त्वाष्द्मविम्‌ (भ्रजापतिराकिप्सत) । मादा ६, २,१,५॥ क, 
८. स्वाण्द्मणकपाकम्‌ (~ शण्डो दक्षिणा ।तैसं १, ८,१७,१.) | तेतं १, ८, १७, १ २०१. , 
(तु. मै २,६,१३; काट १५,९;२७,२ )1 + 
९. व्वाष्टा वै पश्चवस्त्वश्टा पश्यन प्रजनयिता । मेसं २,५,५.( त॒. तेस. १, ५,१,३; ६,३,११,. 
म्मे ४,८,१)। । “> 
१०. व्वाष्टाणि वे रूपाणि 1 माञ्च २,२,३,४ 1 
१९१. त्वाण्टौ खोमशसक्थौ । काट ६८१२ । 
त्वाष्यै छोमसक्थौ उक्थ्यो: । ये ३,१३,२ । 
प्टीदाकणैः दुण्टाकर्णोऽधिरूढाकणस्ते स्वाष्ट्‌ाः । मे ३,१३.५ । 
. रेतःसिचं तवाणट्‌ः । कौ १९, ६ ॥ [ष्द्‌- कलविङ्क २ तिशीन्‌-; चष्ट ३ द] । 
त्वाष्टरी- परवि- १३द्.1 . ` ॥ | 


^ + 


., ८ 
(6 


त्वा्टी-सामन्‌- ( ३८३ ) दक्ष- | 








व्वाष्टरी-सामन्‌- 

१. भय ववाष्टीसाम चीरजनन साम । जे २, ५४ । 

२. दन्द वा घयामयिणं भूतानि नास्वापय ९ स्तमेतन त्वाण्टूयो ऽस्वापय ५ स्तद्वाव तास्त- 
दक्रामयन्त ! कामसनि साम त्वाष्टीसाम काममेवेतनावरन्धे । तां १२,५,१९-२० । 

३. दन्दो वरृत्राद्‌ चिभ्यद्वां प्रावितत्तं स्वाष्टूयो ऽनवज्जनयामेति तमेतैः सामभिरजनयज्ञायामदा 
इति वै सत्रमासते जायन्त एव । तां १२, ५, २१। 

४. तैरिन्द्रमननयनू । तानि वा एतानि ( ववष्टरौसामानि ) वीरजननानि सामानि । भास्य वीरो 
जायते य एवं वेद । भधो परश्वो वै त्वाष्ट्यः । तद्यदेतानि सामानि भवन्ति पञ्चूनामेवाव- 
रुद्धे । यदु स्वाष्टुयो ऽ पंड्थस्तस्माच्वाप्दीसामेस्याख्यायते । ज २, १९। 

त्विपि- 

१. परमा वै सन्नद्धे त्विषिः । जे २, ४०५। 

२. मनं वे श्रीस्त्विषिः । मै २, २, १२; काठ १०, ८। 

३. सर्वा द्यतास्त्विषीरवारुढ्‌ याग्नौ या सपै या सूरे । क ३१, ४। 

४. सिह ग्याघ्र उत या दाक । त्विषिरग्नौ ब्राह्मणे सूर्ये याः-"या राजन्ये दुन्दभावाय- 
तायाम्‌ 1 भद्वस्य कन्ये पुरुषस्य मायौ । या हस्तिनि द्वीपिनि या दिरण्ये । स्विषिरदवेषु 
पूर्येषु गोषु । “रथे भक्षेषु दृपभस्य वाजे ! वाति पजन्य वरुणस्य शुष्मे । ते २,७१७,१-२। 

५. सोमे वा एका त्विषिर्‌ भ्याघ्र एका, सपै एका । मे ३, २, 6; ४,४, ४। 

त्वेप- 
१. एनश्च वेरदस्यच्च त्वेषं वचः । ते १, ५, ९, ६। 
२. व्वेषः स भानुरणंवो दृचक्षा इति महान्स भावुरणेवो चचक्षा इत्येतत्‌ | माश ७, १, 


१,२३। 


द्‌ 


दष्टा तेगान्द्‌ ४ ष्टूाञ्याम्‌ (प्रीणामि )। काठ ५३, १। 
ईसस्‌- सजोषा भदिवना द ५ सोमिः" स्वा्ा । मै २, १२,२; काठ २९२,५। 


दक्ष 
१. 
२. 


ॐ ® 


@ &# 


भय यदस्मै तत्स्धध्यते स दक्षः । माद ४, १,४, १। 

क्रतुं दं बरुण सेदिशाभि (~+ दृति वीरय प्रज्ञानं वरुण सेचिशाधीति !ए.1 } । तैसं १,२, 
२,२; ए १, १३ । 

दक्षर्च मे बर च मे (यज्ञेन कल्पताम्‌ ) ! तैसं ७, ७, १, २। 

दक्षो ह वे पावैतिरेतेन यकेनेष्टेवा सर्वान्‌ कामानाप । कौ ४, ५। 

माणा वे दक्षाः (दक्षः( जे ३,६२। ) । ज १,१५१.३,६२४९५;१९२ | 

वर्णो दक्षः } माश्च ४, १, ४, १। 


- स ( प्रजापतिः) वै दक्षो नाम । माश २, ४,४,२॥ 


दैतकठं | ( ३८४ ) वि ` दक्षिणणा- . 
स 
<. स्वदैकेदक्षपितेह सीदेति । स्वेन वीर्थेणेह सीदेत्येतत्‌ । माश ८, २,१,६ ॥ [ ष्च. अपान- 


३८ द. |) 


क्ष-कतु- दक्षक्रतू ते मत्राविरुणः ( ग्रहः ) पातु । मे ४, ८,७ ( तु, मे ४,५,९) । 
दक्ष-णिघन (सामन्‌-)- साघु (प्रजा प्रजापतिः) एतेन ( दक्षणिधनेन ) सास्ना - दक्षायेव्योजो 


चीयग्रमदधायदेतत्साम भवत्योज एव चीय्यैमात्मन्धत्ते । तां १४, ५, १३। 


द्‌क्षायण- ~> द्‌क्चायण-यन्ञ- 


१, 


छचरपविश्चैष ( दक्षायण- ) यक्ञस्ताजक्‌ पुण्यो भवति प्र वा मीयते । तथेतद्‌ चद नाहं . 
वदेन्न मा ५ समदनीयान्न स्त्रियुपेयान्नास्य पस्पूनेन वासः पस्पूर्येयुरेतद्धि देवाः स ४ 
न कुवन्ति । तेसं २, ५, ५, ६-७। ६ 
दाक्षायणयज्ञेन सुवगंकामो यजेत । तेसं २, ५, ५,४। । 

स ( प्रजापतिः ) वे दक्षो नाम । तयदेनैन सो ऽग्रे ऽयजत तस्मादाक्षायणयज्ञो नामोतैनमेफे 
वल्तिष्ठ्यत्त इत्याचक्चते । माद २ ४,४,२। । 


दृक्षस्‌->> दक्षोणिधन (साम-)- आयुव्काम- १ द्र. | 


दक्षिण.णा (दिश्‌ )- 


१. 
२. 
इः 


< 


सर्धं यजतेतयनवीत्तेन दक्षिणाम्‌ (दिल परजञास्यथ) । काठ २३,८; क रेद०५। 

अग्निना दक्षिणाम्‌ (दिशं देवा यूयं प्रजानाथ) । ए १,७। 

अतीर्थंतरे प्रात्सवनं दक्षिणानाम्‌ , भतीथ तृतीयसवनम्‌ । माध्यंदिन एव सवने दधात्‌ । 
तदेव तीर्थ, तदायतनम्‌ । नेबेतरयोः सवनयोसैनसा च न दददाद्रियेते्ि । जे २,१३० । ` 
अथ दक्षिणं परिदधाति । इन्द्रस्य बाहुरसि दक्षिणो विश्वस्यारिष्ये । मार १,३,४,३ । 
सथन (इन्द्रम्‌ ) दक्षिणस्यां दिशि रुद्रा देवाः" ` -मभ्यदिचचनू*" " मोज्याय । ए ८,१४ । 

अ्य॑ दक्षिणा विरवकमौ, तस्य मनो वैरवकमणं, भ्रीप्मो मानसस्त्रिष्टुग्रेप्मी, त्रिष्टुभ 
देडमेडादन्तर्यामोऽन्त्यामात्‌ प्चदशः, पत्चदश्चाद्‌ छृदद्‌ , बृहतो भरदवान ऋपिः । तैसं ४, 
द २१५-२ 1 

भय दक्षिणा विर्वकर्मी, तस्य रथस्वनङइच रथेचिब्रङ्च सेनानि- (सेनानी- | मै.) भ्रामण्यौ 
मेनका च सहजन्या चाप्सरसौ । दङ्क्ष्णवः पर्व हेतिः, पौर्पेयो वधः प्रहेतिः ! तैसं ४, 
४,३,१; य २,८,१०॥ । 
भये (दक्षिणः, वाहर्वीष्रिवत्तरः । तस्माद्‌ उ दक्षिण पक्षं वयास्यरनुपरिष्छवन्ते | जे २,४०४। 
उभ्रा ( दधिणा) दिद्ामभिभूतिवयोधाः शछचिः ( आषाढमासः ) द्ुकरे ( च्येष्टमसि ) 
-“"इन्द्राधिपतिः """बहत्साम क्षव्र्द्‌ ब्रदधश्रष्णियं त्रिष्टुमोजः शुभितसुभ्रवीरम्‌ । "स्तोमेन 
पञ्चदशेन मध्यमिदे वातेन सगरेण रक्ष । तेसं ४, ४, १२, १-२ (ठ, मै २,१६, ४ काठ ` 
२२,१४) 1 । ` 
एषा वै (दक्षिणा) दिक्‌ पितृणाम्‌ । माश १,२०५,१७ । 


दक्षिण- ( ३८५ ) दक्षिण 


१९१. 


१२. 
१३. 
१४. 


शण. 
१६. 


१७, 
१८. 
१९. 
२०. 
२१. 
२२. 
२३. 
१९४. 
२५. 


२६. 


२७५ 
२८. 
२९. 
२०. 


२३२. 
३२. 
२४. 


२५. 
रे 
२३७. 
2३८. 


तरा-४९ 


क्ोजरेस्या नामासि, दक्षिणा दिक्‌, तस्यास्ता इन्द्रोऽधिपतिसिरश्रीनराजी रच्ित्त 1 
मै २,१३,२१। 

किदेवतोऽस्या दक्षिणाया दिश्यसीति ¦ यमदेवत्त इति । मादा १४५६९०२२ । 

धोरा वा एषा दिग्दक्षिणा शान्ता इतराः । गो १,२,१९ | 

तै (इन्द्रम्‌ ) देमास्तिखो दिशो (पलीरूमाः प्रतीच्यायाः) ऽतिचेरूः । इयं॑हंवास्यानुत्रत्तमा 
(पल्ली) भास । येथे दक्षिणा दिक्‌ । तस्मादेष ( आदित्यः ) एतामेवाभ्युपावतेते । 
यद्यप्युत्तरत उदेत्यथेतामेवाभ्युपावतेते । जे २,६२ । 


त (सं्ञपं पञ्चम्‌ ) दक्षिणा दिग्ग्यानेत्यनुप्राणद्धयानमेवारस्मिस्तदद्धात्‌ । मास ११,८,२०६ । 
तस्मादेतस्यां दक्षिणस्यां दिशि येके च सत्वतां राजानो भौज्यायेव ते ऽभिपिच्यन्ते 
भोनेलेनानभिषिक्तानाचते \ ए ८,१४ 1 

तस्मादेतस्थां (दक्षिणस्याम्‌ ) दिश्येतौ पश्च (गौषाजश) भूयिष्ठौ । माश्च ७,५,२,१६ । 
तस्मद्ेष (वायुः) दक्षिणेव भूयिष्ठ वाति । मास ८,१,१,७६६,१,१७ । 

दक्षिण % दस्तमनु देवानसजत, ते वीर्यावन्तोऽभवन्‌ ! काठ ९,११ 1 

दक्षिण उरौ मन्थन्ति | तसादेष (दक्षिणः) पुरषस्याधौ वीर्यावत्तरः । जे ३,७० । 
दृक्षिणसधे ५ वया ९ स्यनुप्यावतेन्ते ! मे ३,२,१०; ७,६। 

दक्षिणे पक्ष वया £ स्यनुपरिष्कवन्ते । क २९,१४ । 

दक्षिणया दिशा मास्वाः पितरो माजैयन्ताम्‌ | मे १,४,२; काठ ,५ | 

दक्षिणाग्रेभिर्‌ (दैः) चा अस्य (यजमानस्य) पितरः समुपसरन्ति । काठसंक ५८ : ४ । 
दक्षिणा दिक्‌ म्रिष्टुप्‌ छन्दो ब्हत्सानेन्द्रो देवता ओष्म ऋतुः पश्वदशर्स्तोमस्सक्तद्शवतं- 
निर्दियवादूवयस्त्रेतायानां दक्षिणाद्वात्तो चातः प्रज्त ऋपिः । काठ ३९,७ | 

दक्षिणा दिलं ग्रीष्म ऋतूनामिन्द्रौ देवता, क्षत्रं द विर्णं, पञ्चदश्राः स्तोमः, स उ सक्तदरावते- 
निदिंल्यवाद्वयसखेताऽयान, दक्षिणाद्वातो चातः, सनातन ऋपिः । तेस ४,३,३,१ 1 

दक्षिणा (दिक्‌ ) बरह्मणः । माश १३,५,४,२४॥ 

दक्षिणामाहुयजषामपाराम्‌ । ते २,१२.९ १1 

द्क्षिणामेव दिश £ सोमेन प्राजानन्‌ । माङ ३,२.३,१७ । 

दक्षिणाय दिदि मासाः पितरो मार्जयन्ताम्‌ । तेसं १,६,५,१;२ । 

दक्षिणा चतेयति । एषा वा भादित्स्य प्रजनिष्णुसखनुः । तामेवादुप्रजायते । क ४१,५ । 
दक्षिणा सञुदः । मे ७,७,८ 1 

दुक्िगिव दिक्‌ सैम्‌ । गो २,५.१५ 1 

दक्षिणोऽधे (दक्षिणाधे [क.]) आत्मनो वीयावत्तरः (नीयेव्दरः (मै.]) तसे ५,२,१.३; मै ३, 
२५१० ७,६; काठ २,११; १९.११; २७.४; क ३७.५। 

दश्चिणोऽेौ ब्रह्मवचैसितरः । तैसं ५,३;३,५ 1 

दक्षिणोऽभौ सनस्ितरस्तस्माद्‌ दक्षिणतो मन उपचरन्ति । काठ २०,९। 

दक्षिणो वा लद्धे मात्मनो (शरीरस्य) बीय्थैवत्तरः । तां ५,१,१३ 1 

पितृणों चा एषा दिग्यदक्षिणा ) प 2,१ ( ठु. मे १,१०,१७; ४,५७.२; काठ ३६,११; तेज 


दक्तिण-तस्‌ (३८६) ` - दृक्षिणत्‌. 





४०, 
४६६. 
८७, 


८८. 


&९. 
८५०, 
णर. 
|. २. 
प्ट, 








ध्,८,४॥ | । 
प्राचीनसुदीचीनं मेध्यमुदक्रामद्‌ दक्षिणा प्रतीचीनममेध्यम्‌ । मै ४,१,१० । 


„ सुवनपतये स्वाहेति दक्षिणा । काठ २५,७ 


भ्रादृदेवलयो दक्षिणः (अग्निः) । ते १, ६, ५,४॥ (~ 
मामभ्यपक्रामेति दक्षिणा दिक्‌ (आदित्याय) प्रायच्छदन्न च र्थं च । जे २,२५ 1, 
यजमानरोके वा एतानि यानि दक्षिणानि (छदी ९ षि) | क ४०, ३॥ . “ 
यत्‌ ते रुद्रं दक्षिणा धनुस्तद्वातो भनु वातुते, तस्मे ते.रदर.परिवत्सरेण नमस्करोपि। 
तैसं ण ५,७,३ । । 
यदृक्षिणा (पयवितैत) पिवृदेवलयस्सखात्‌ | काठ २१,१०। 
दक्षिणा (पशून्‌ उत्छजेत्‌ ), पिवृभ्यो निधुवेत्‌ । तैसं ५,२,५,३ । 
यदृक्षिणा प्रचतेयेत्‌ पितृलोक एना निधुवेत्‌ । मे ४,५,४ | 
यदृक्षिणा (अङ्गारस्स्कन्देत्‌ ) ब्रह्मण च यजमानाय चाकर ‰ स्यात्‌ । काठ ३५.१८; क४८,१६। ` 
यदक्षिणा, यमदेवत्या स्याद्‌ | मे ३, ३,१०। 
वस्वो ( सद्वा (मे. ) दक्षिणाम्‌ ( दिशमुदजयन्‌ ) । मे ४,१,१० । काठ ३१,८; क ४७, ८ । .. 
विराडसि दक्षिणा दिक्‌ । ते, ३, ६ २;मे२,८, ३; काठ १७,३। 
स ( सोमः ) दक्षिणां दिद प्राजानात्‌ । कौ ७, ६। . 
सल्ल निलिम्पा नाम स्थ तेषां वो दक्षिणा गृहाः पिवरो व इषवः 1. तेसं ५,५,१०,३-४। . 
[ शण.णा- अग्नि ४९२; अन्न~ १४०; अछुर- ४२; आदित्य- ९९; २६०; इन्द्र- ७३; ` 
९३; २३९; २९३; २९४; २९५; ३६५; ` ऋ १३; क्षत्र- ५१; ` प्रीप्म- 9 ८; जरैष्म- 9; ` 
तेजस्ितर ~; ब्िष्टुम्‌- ३; २३; ३७ द. | । 


दक्षिण-तस्‌- 


< % ० ७ < 


शतो हीन्द्ररिति्ठन्दक्षिणतो नाण्ट्‌ा रक्षा £ स्यपाहन्‌ ! माश्च १,४, ५, ३ । 
अन्नमेव दक्षिणतो ऽ घरन्दधे । काठ २१, 9; क २९, १६ 

भ्स्वस्चद्च मानवद्राणद्‌च दक्षिणतो गोपायत्ताम्‌ 1 काठ २७, १०1. . श 
एतद देवा भविभयुयैद्रे नो यज्ते दक्षिणतो रक्षा\ ति नाष्ट्‌ा न हन्युरिति । सादा ७,४,१,३७। . ` 
ते (देवाः ) ऽलुवन्‌ बामदेव, त्वं न इमं यज्ञं दक्षिणतो रोपयिति, मध्यतो वसिष्ु्तरतो . 
भरद्राने सवनिनु विरवामित्रम्‌ । गो २; ३, २३। क 
दक्षिणत उपसृजति । पिकररोकमेव तेन जयति । ते २, १,८, १। 
दृक्षिणकोऽनयन्‌ ( देवपितरो दक्षिणाचिम्‌ ) । कारस॑क १५: २। 
दक्षिणतो नीविः । क ४७, १० 

दक्षिणतो चासीश्ानो भूतो वासि } जेठ ३, ५, 


, दक्षिणतो ब्रषमो हन्य एवि (इन्द्र ) । म ४, १२,.२। . 
. दक्षिणलये वे देवाना € यज्ञे ९ रक्षा ५ स्यज्ञिघा ९ सन्‌ (+ तानि ब्रह्मणाऽपाघ्नत [काठ २१, ` 


११) । मै ३, ३, ७; काठ २२,११; २९, ८। 


पित्तरस्स्वा यमराजानः पिवृभिरदक्षिणतो रोचयन्तु । मै ४, ९, ५॥ 





दक्षिण-दिद्य- { ३८७ } दक्षिणा-> 


^^ ~~^~~^~~~~~~~~~~~~~-~~~~~-~~-~~-^~---~-~--~-~--~-~-------------------------------------~ 








१३. पुमाम्‌ दष्विणतो योषामुपरेते ! जे २, ४०७ । 

१४. प्रजां दक्षिणतः ““ "दधाति । तैमा ८, ४, ७1 

१५. बम्बेनाऽऽजद्िषेण (उदरात्रा दीक्षामहा इति) पितरो दक्षिणतः ( आगच्छन्‌ ) । जड २,३,१,२। 

१६. बस्तो वय हति दक्षिणतः ) काठ २०, १०} 

१७. इ्हद्‌ दक्षिणतः ( गायति) । काठ २९१, ५; क ३१, २०। 

१८. ब्रह्मवर्चसमेव दक्षिणतोऽवरन्डे । काठ २०,१३। 

१९. मनोजवसस्त्वा दक्षिणतः पितरः पान्तु क २,३। 

२०. मनोजवसो वः पिवृभिदैक्षिणत उपदधताम्‌ । तेआ १,२०,१। 

२१. मनोजवास्स्वा पितृभिदेक्षिणतः पातु । माश २,५.२,६ (तु. काठ २,९) 

२२. माछन्द्‌ इति दक्षिणत उपदधाति, तस्माद्‌ दक्षिणाद्रतो मासाः । काठ २०,११ । 

२३. भत्रावरुणः पञ्चदशेन पक्षेण चरहता स्तोष्यन्‌ दक्षिणत उपविशति । जे २,४०६ । 

२७, यदक्षिणत उपसाद्यते पिवृरोकं तेन (अभिजयति) । मे २,९,५ । 

२५. यदक्षिणतो वाति (वायुः) मातरिदवैव भूत्वा दक्षिणतो वाति । ते २,३,९,५। 

२६. यवानां भागोऽस्ययवानामाधिपत्यमिति दक्षिणतः । काठ २१,१ (तु. तेसं ५, ३,४,५)। 

२७. या दक्षिणतस्ताभिर्भरद्ाज (आघत ) । क ३१,११। 

२८. रुद्रा दक्षिणतः ( पर्यपदयन्‌ ) । जै २,१४२ । 

२९. रु्रास्त्वा दक्षिणतो ऽभिषि्न्तु बरेष्टुमेन छन्दसा । ते २,७,१५,५ ॥ 

३०. इृत्रशङ्ु दक्षिणतो ऽधस्यैवानत्ययाय 1 माश १२,८,४,१॥ 

३१. व्योम सक्षदश इति दक्षिणतः । तैसं ५, २,३,२ ॥ [तस्‌ अन्न- १७ ०; अन्नवती- २; असर- 
४१; आपिय- ३२; आदित्य- २८७; इन्द्र- ६३; २९२४३०९; उत्तरतस्‌ ७; ओषधि ५६; 
गभे~ ६; चतुद्चत्वारिंश- २ वरिष्टुम्‌- २४ द. ] । 

दक्षिण-दिदय- सहोजसो (अमेः) दक्षिणदिङ्यस्य "` । तेआ १,१८,१। 
द्क्षिणाश्चि- 


१. तस्य योऽनेस्तृतीयो भागस्ते देवपितरः पर्यगरृहणन्‌ दक्षिणतोऽनयन्‌ स॒दक्षिणा्निरभवत्‌ 
तद्‌ दक्षिणा्नर्‌ दक्षिणाभ्चित्वम्‌ । काटसंक १५ : १-३। 

२. यलुरवेदादक्षिणाक्भिः (अजायत) । ष ७,१ ॥ [°न्नि- अनुष्टुम्‌- ४४; अन्तरिक्ष- ४५; १०३; 
अन्न~ १३९; आदवनीय- २१ द्र.] । 

दक्षिणायन अथ यो दक्षिणे प्रमीयते पितृणामेव महिमानं गत्वा चन्द्रमसः सायुज्यं गख्छति । 
तेआ १०,६४,१ | 

दक्षिणार्ध- 

१. दक्षिणार्धे सोमाय (जुहोति) । तेसं २,६,२,१ । 

२. या सोमस्याज्यभागस्य (आहुतिः) सा दक्षिणार्धे होतव्या, ततो या दक्षिणा सा पितृदेवत्या 
मे १,४,१२ (तु, तैसं २,६,२,१)। 

दक्षिणा-संस्थ- दक्षिणासंष्थो वे पितृयज्ञः । वौ प,७६ गो २,१,२५। 


दक्षिणा-> (३८८ }) ` ह रदक्षिणा- | 


दक्िणा-सद्‌-, "णाच्‌-सद्‌- 


२. 


दक्षिणातो ( देवाः) यमनेन्राः । तैसं १,८,७,१ 1 
यमनेत्रेभ्यो देवेभ्यो दक्षिणापद्धयः स्वाहा । माश ५,२,४,५। 
ये दैवा दुक्षिणात्सदो यमनेत्राः `*" रक्षो््णस्ते नोऽवन्तु । मेसं २,६,३ । 


द्क्षिणासीन- दक्षिणाऽऽसीनः भतिषरति । ज १,७२। 


म्दक्षिणा- | धः 
१. अन्ने दक्षिणा पे ६,२३। 
२. नर्धाहस्यतरै पुरा ब्यणे दक्षिणा नयन्तीति । अधां द तरेभ्य ऋत्विरभ्यः । जड ३,४,३.५। - 
३. लादिलया दक्षिणामिः (सहागच्छन्तु) । तेजा २,८,२ ? । 
. एषा हं वे यज्ञस्य पुरोगवी यदक्षिणा । गो २,६,१४। 
५. चतस््ो तरै दष्िणाः | हिरण्यं मौर्वासो ऽइवः । मास ४,२,४,७। 
द. तथयदक्षिणाभियैक्तं दक्षयति तस्मादक्षिणा नाम | कौ १८५,१। 


१०. 
१९१. 
१२. 
१२. 
१६४. 
८५ 


१द. 
१७. 
८. 


एष. 


तं (यज्ञम्‌ ) देवा दक्षिणाभिरदक्षयंस्वयदेनं (यक्तम्‌) दक्षिणाभिरद्श्चयंस्तस्ादक्षिणा नाम; 
सादा २,२,२,२; ४,३,४,२ 1 

तस्मादप्येतहिं यदैवेतेन माध्यन्दिनेन पवमानेन स्तुवते ऽथ विजिते ऽभये ऽनाष्टरे दक्षिणा 
नीयन्ते । मारा ८, ३, ३, ५। ५ 


„ तस्माद्‌ उटस्विरभ्य एव दक्षिणा दचान्नारत्विग्भ्यः । मारा छ, ३, ४, ५। 


तस्य ( यज्ञस्य ) दक्णा भायुष्डृतः । मै २, ३, ४। 

दक्षिणया वै देवारस्वश रोकमायन्‌ । काट १४,७ (ठ. तैसं ७,४,८११) | 

दक्षिणा पितृषु (आसीत्‌ ) । क २६१ । 

दुक्षिणा भ्रतिचुत्ता न प्रतिगद्याः । काठ २८, ४ 

दक्षिणा वे यन्ञानां षुरोगवी । ए ६, ३५ । 

दक्षिणा चे सावा दक्षिणाभिर यश्‌ स्तूयतेऽथो यो वै क्च दक्षिणां ददाति स्तूयतऽएब सः। 
माद्या ९, ४, १, ११। 

दक्षिणासु त्वेव न सवदितव्य % सवादेनेवऽलिजोऽखोका इति । माय ९, ५, २, १६ । 
दक्षिणाः सावित्नी। गो १,१,३३। 

भुजी (खग्युः । तेसं.) सुपणौ यजो गन्धर्वस्तस्य दक्षिणा अप्सरसा एष्टयः (अष्परसः रवा 
तेसं. क.|) । तेप्त २, ४०७, 9 २,१२, २; क २९,३। 

यन्त भायुष्मान्त् दक्षिणाभिः (भायुष्मान्‌ [काठ.) । तेसं २,३,१०,४; काठ ११,७॥। 


, यत्त भायुस्तस्य दक्षिणा आयुष्कृतः । मे २, ३,४। | 
, यक्त ऽदक्षिणो रिष्यति तस्ादाहुदातन्यैव यज्ञे दक्षिणा भवत्यद्पिकापि 1 ठे ६, ३५। 

„ यक्लो वाव चतुर्थी चितिदेक्षिणा पुरीषम्‌ । सँ द, ३,३ (त॒. काट २२.४) । 

„ यज्ञो वै दश्चिणासभ्यकासयत ता ५ समभवत्‌ , सा गभमधत्त । काठ १३, ३। 


=, भ 


. यको वै देवेप्वासीद्‌ दक्षिणा पिचु, स य्ह दक्षिणामस्यक्रामयच । काठ २३.४; क २६५१ । 


यदू दक्षिणा दीयन्ते यज्ञ < वा -एुतद्यन्ति, तदू दक्षिणानां दक्षिणत्वम्‌ । मै ७,८,३। ` 


दूकषिणा-त्व- ( ३८९ ) दधि-~ 





२६ 
२७. 
२८. 


२९. 


३०. 
२९१ 





यन्माध्यन्दिने सवने दक्षिणा दीयन्ते, स्वगर्य लोकस्याक्रान्तयै । मे ४, ८, ३1 

यन्माध्यम्दिने सवने दक्षिणा मीयन्ते स्वगौ एतेन रोके हिरण्यं हसते भवति । गो २,३१७ । 
याम्‌ ( दक्षिणाम्‌ ) भव्राह्मणाय ददाति वनस्पतयस्तया ( दक्षिणया ) प्रथन्ते | यां कण्च~ 
करयपेभ्यो ददाति नीहारस्तया प्रथते | यां ब्राह्णायाश्रोच्रियाय ददाति मरीचयस्तया 
प्रथन्ते! या ९ श्रोत्रियायर्देयाय ददाति तथासुत्िष्धोक ऋरध्नोयस्मि ५ श्वासय रोके 


_ युनर्भोगाय भवति । काठ २८५४ 


यां ( दक्षिणाम्‌ ) प्रतिनुदते सा व्याघ्री दक्षिणा, यत्तं पुनः प्रतिगृह्णीयाद्‌ ग्याघ्रयेने भूता 
प्रञ्कितीयादुन्यया सह प्रतिगृद्या, तथा हैनं न प्रन्छिनाति । म ४, ८,३। 

ह्ुभो वा एता यक्ञस्य यदक्षिणाः। तां १६, १, १४1 

श्ेष्म वा एतद्यज्ञस यहक्षिणा । तां १६,१,१३ ॥ ["्णा- अध्वयु- २; अस्व- ६२; आङ्कूत- 
काम १४; तपस्‌- ३५ व्रिष्टुभ्‌- ३४ द. ] । 


दक्षिणा-श्च- यत्स्वद्वाचा दीयते तदस्या ( वाचः ) दक्षिणात्वम्‌ । मे ३,७, ५। 


वण्ड- 


१. 
४ 


भुखसेमितो (दण्डः) भवति । माश ३,२,१,१५ । 
बद्नो वे दण्डो विरक्षस्तायै । माश २,२.१,२२ । 


देण्ड-हत- तस्मादिपुहतो चा दण्डहतो वा दशमीं ( रात्रिम्‌ ) नेदैदयं (दुःखनिगृत्तिम्‌ ) गच्छति | 


दधि- 


% & ‰ 


५ @ + भ 


१०. 
११. 
१२. 


१३. 
१७. 
१५. 


तां २२१४.,२३। 


श च 


भथ यदन्यै वहरायाऽ रेन्द्रं दधि भवति स इन्द्रस्य चतुर्थो भागः ¦ मास ५,२,४,१३ । 


„ थ यदि दधि (आदरेत्‌) वेइयानां स भक्षः 1 हे ७,२९ । 
~ भन्तं (वे |काठ., क.]) दधि । मै ३,२,६; काठ २०, ५; क ३१,७॥। 


भपामेष रसो यदधि । काठ २९५ । 
इन्द्रियं वा एतदस्मिमू रोके यद्धि । ए ८,१९ ( तु. ते २,५१,५१६ ) \ 


. एतदूपा वे पदावो यधि । काट ११,२। 
, रेदं दध्यमावास्यायां तेनामावास्या सेन्द्रा ! तैसं २,५,४,१ । 
+ आम्य वा एतदन्ने यदध्यारण्यं मधु, यद्ध्ना सधुभिश्रेणाभ्यनक्तयुभयस्यावरुदयै ! तैसे ७, 


२,८,६ । 

तदस्मे (इन्द्राय) दभ्यकुषैन्‌ तदेनमधिनोत्‌ , तद्‌ दध्नो दधिम्‌ । तैसं २,५,३,४ । 

दधि हैवास्य रोकस्य रूपम्‌ । माश ७,५.१,३। 

दध्नातनक्ति सेन्द्रत्वाय । तैस २,५,३, ५-६। 

दध्ना मधुमिश्रेणागोक्षति दध्नैब इतादः ( देवान्‌ ) भ्रीणाति, सधुषाऽहुतादः ( देवान्‌ ) । 
तेसं ५,४,५,२॥ 

पशवो वे दधि ) तेसं ५,२,७, ४; काठ २८,६; क ४४,६ । 

महेन््ीय (खदु (कारं ३७,३]) दधि 1 कार १५,१;३७,३ । 

मेभो वा एष प्यूनामूर द्धि । काठ २०, ५ | 


1 


दधि-का- | (३९०) ` . ` , वष्दशक~ . 
१६. यदव्रवीद्धिनोति मेति (इन्द्रः) तस्माद्धि । माश १,६, ४,८। ,. ५ 
१७. चदहन्यस मधुक्षीरष्ते दधि । लु ९७। ` ` 
१८. वाजिन त्वं ( दधिद्रन्यम्‌ ) वाजिनो ऽवनयामः । उर्ध्व मनः सुवर्गम्‌ । तभा ४,१२.१1; - 
१९. सरस्रलं दधि । मादा ४, २, ५, २२। | श. 
२०. सोमो वे (हि ।काट.]) दधि । काठ ३०,७; खौ ८,९ ॥ [गध अपू्‌- ३४; अमावाखा- २२; . ` 
आमावाय- ५; उज्‌- ५; ८; एेन््- ७; १५; धत~ २६; तृतीयसवन २१६२२ द्र. 11 . 
दधि-ग्रह- | ५ 
१. ज्येष्ठो वा एष ( दधिग्रहः ) यरहाणाम्‌ । तैसं २,५, ९, १। 
२. दधिग्रहं गृह्णीयात्‌ पञ्चुकामस्य । तेस ३, ५,९, ३। ` 
२ सर्वासां वा एतदेवतना ५ रूपं यदेष ( दधि- ) ग्रहः । ते ३, ५.९, १। 
दधि-का- 
१. भन्न वे दधिक्राः) गो २, ६, १६। 
२. देवपविनत्रं वे दधिक्राः (१) । पे ६, ३६ । 
दधिक्रावती- अग्ि-.४५३ दर. । ० 
द्रधि-कावन्‌- दधिक्राच्णा एकाद्शकपारं ( पुरोडाश्च निवपेत्‌ ) . मे २,१,३॥। , . 
द्धुषी- वाग्वे दध्टषी । म ४, २,६। ८ 
द्भ्यञ्च्‌~ 
१. भासीदेवेदमर्वशीषं येनादिवभ्यां (दध्यङ्‌ ) देववेदं प्रात्रवीत्‌ । ज २, ६४ । = 
२, इन्द्रो दधीचो अस्थभिद्रैच्ाण्यभरतिष्ुतः । जघान नवतीर्नव ! ते १, ५ ८.१। „ 
२, दध्यङ्‌ वा आङ्गिरसो देवानां पुरोधानीय भासीत्‌ ! तां १२, ८, ६ 1 | 
७, वाग्वै दध्यङ्डाथर्वणः । मादय ६, ४ २,३ । | | । 
५. स (इन्द्रः) ह तैरेव (दधीचः) अस्थिसिनैवनवतीजघानासुराणाम्‌ । ज ३,६५ ॥ [ श्यज्छ- , :" 
अग्नि १०६; अथवेन्‌- १२ द्र. ]॥ । 
दनायु, दु मथ (व्रः ) यदपास्समभवत्तस्माददिसतं दश्च दनायुश्च मातेव च पितेव च परिन- 
गरहतुस्तस्मादानव इत्याहुः । माश १; ६, ३,९ । । 
द्न्त- 


१. यस्मादधर ( दन्ताः) एवराभरे जायन्ते ऽधोत्तेरे यस्रादणीया € स एवाधेरे प्रथीया ६ स उक्ते. त | 


यस्माद्‌ ९ष्दा वर्षीया £ सो यस्मात्छमा एव जम्भ्याः । माश ११, ४, १, ५। 
२. शादे दद्धिः ( प्रीणामि ) । काठ ५३,१ ॥ [°न्त- ग्रावन्‌- १ द्र] 
द्न्त-मूक- भवकान्‌ दन्तमूकेः ( प्रीणामि ) । काठ दे, १ 1 
दन्द्‌द्यक- । । ^ 
१, भवेष्टा दन्दशूका इति} “` नेतदयो न द्िरण्य{ यरलोहायसं, नेते क्रिमयो ना- ` 
ऽ क्रिमयो यहन्दश्चुक्ा । भथ यल्रोहायसे . वत्ति, रोहिता ऽदव दि. दन्दश्चुकाः; । , क 
मश ५,४,१,१२॥ ` = - 


दम 





२. 


( ३९१ ) दर्ध-ू्णमास- 





लोहितायसं केशवापाय दन्दद्यकान्‌ एवास्मात्तेन निरवदयते । मै ७, ४१४ ॥ [क~ 
कंटीत्र- द्र] । 


दम इति नियतं ब्रह्मचारिणः । तेआ १०,६२५१। 
दमः शमयिता ( संन्यासिनो यज्ञस्य ) । तेआ १०, ६४,१ । 
दमेन दान्ताः किषल्विषमवधून्वन्ति । तेआ १०,६३,१ । 


भपां जा एतत्तेजो वैः यदभाः | तै २, ७, ९, ५। 

भपां वा एतदोषधीनां तेजो यदर्भाः । काठ २०, १०; ३७, १; क छद, ८1 

भापो ( +वै|ते.) दभाः | ते ३,३, >, १; माश्च २, २, ३, ११। 

उभयम्वेतदङ्गं यदहभां भापश्च द्येता जोषधयश्च यावै वृत्राद्‌ बीभत्समाना आपो धन्व 
दभन्त्य उदार्यस्ते दभां भभवन्यद्‌ दभन्त्य उदार्यस्तस्मादमास्ता रैताः शुद्धा मेध्या भाषो 
ृत्राभिप्रक्षरिता यदभां यदु दभांस्तेनोषधयः । माश ७, २, ३, २। | 
एति पाञ्चाला दर्भान्‌ कुक्ञा इत्येवाचक्षते । ञे २,१०० । 

तासां (अपाम्‌ ) यन्मध्यं यक्जिय ५ सदेवमासीत्‌ तदपोद्क्रामत्‌ ते दभा अभवन्‌ । 
तेसं ६,१,१,७ । 


.. ते (दभौः) हि दा मेध्याः । माश ७,३,२,३; ९,२,१,१२ 1 


दभौणा ९ स्तम्बमाहर पितृणामोषधीं प्रियाम्‌ । अन्वस्मै मूलं जीवादनुकाण्डमथो फरम्‌ । 
तेभ ६,९,१। | 
दर्भो वा ओषधीनामपहतपाप्मा । एेआ १,२,३ । 

मेष्या (पवित्रं ।ते.]) वे दभीः। तै १, ३,७,१; ३, ८,२,३; माश्च ३,१,३, १८; ५,२,१, ८ 
(ठ. मे २,६,३) ¶ [°भ- अत्नि- १७८; अप्‌- ६३; १४८६१८४; ओषधि २; ५४; तेजस्‌- 
३१ द्र. ]। - 


दभ-मय- द्भैमये वासो मवति पचिन्रस्वाय 1 मै १,११,८; काट १४,७। 
दभ-स्तस्ब- भभ्भिवान्‌ वे दर्भस्तम्बः । ते २,२,१,५; २,७,३.३ । 


दविं- 
११ 
२. 


एष खलु वै खिया हस्तो यद्‌ दर्विः 1 मे १,१०,१६ (तु. काठ ३६,१०) । 
निरकैतिमृहीता वै दर्विः तक्ष ५ द्यवचरति (शेषाय {काठ]) । म १,१०,१६; काठ ३६,१०॥ 


दशौ- तया प्रातद॑दं यदद तदस्य दुशत्वम्‌ । काटर्स॑क २३:८ । 


दश्रै-पृणमास- ि 


२, 


२२. 


भथ यदीष्िपबन्धेषु वा दरपूर्णमासयोवां ८ यज्ञो भ्रेषं नीयात्‌ ) भुवस्स्वाहित्यन्वाहा- 
यैपचने जुहवाय (इति प्रजापतिरदेवानुवाच) । जे ९,३५८ । . 
भयाध्यात्मम्‌ । उदन एव पूणेमा उदानेन द्यं पुरुषः पूर्यतऽदव, प्राण एव दुरो दद्दा इवं 
इयं भ्राणस्तदेतावन्नादश्रान्न्रदश्च दशपू्णमासौ । राण एबान्नाद्‌ः । प्राणेन दीदमन्गम्यतऽ 


दशै-पूणमासं- (३९२) ` | दी तिः ॥ 





१०. 


१९१; 
१२. 
१३. 
१४. 


१५९. 


१६. 
१७. 
१८. 
१९. 





उदान एवान्नप्रद्‌ उदानेन हीदमन्नं प्रदीयते \ माश ११,२,४,५-६ । 


भरेव दशाऽदर्‌ दीद ददृश इव, रात्रिरेव पूर्णमा राच्या हीद्‌ ‰ स्व॒ पूणमसावेव घौरद 
एषा दीय ददृश इवेयमेव (पृथिवी) पूणंमा क्षनया दीद्‌ ६ सर्वं पू्णीमिति न्वधिदेवतम्‌ । । 
काज्ञि ३,२,९,१ । 


पएुतद्वं देवानामास्यं यद्‌ दशैपूणमासी, य पएर्वं॒विद्धान्‌ दरीपूरणमासौ यजते, साक्षादिव 

देवानामास्ये जोति । तैसं २,५,६,३ । | 

एतानि वा भङ्गापरू ५ षि सेवत्सरस्य यद्‌ दशैपूणमासौ, य एवं विद्धान्‌ दशैपूर्णमाततै ` । 
यजते ऽङ्गापरू ९ प्येव संवत्सरस्य प्रति दधाति । तेसं २,५,६,१ । ४, 

एते वे संवत्सरस्य चक्षुषी यद्‌ दशपूर्णमासौ, य एवं बिद्वान्‌ दर्शपूणैमासौ यजते, ताभ्यामेव 

सुवर्म रोकमयुपरश्यति । तैसं २,५,६,१ । । १ । 

एतौ वे देवाना ५ हरी यद्‌ दरीपू्णमासौ, य एवं विद्वान्‌ दुदरीपृष्ेमासौ यजनते, यावेव 

देवाना ५ हरी ताभ्यासेवेभ्यो ह्यं वदति ! तैर २,५,६,२-३ । 

एष वे देवयानः पन्था यद्‌ द्दापूणमासो, य एवं विद्धान्‌ दशपूणेमादौ यजत्ते य एव देवयानः 
पन्धास्त' ५ समारोहति । तेसं २,५,६.२ । 

एष तै देवरथो यद्‌ द्पणैसमासौ । तैसं २,५,६,१। 

एष वे पूर्णमा । य एष (सूयः) तपत्यहर्वेष पूणीऽथैष एव दर्शो यच्चन्द्मा ददश इव 

दयेषः । अथोऽदतरथाहुः । एष एव पूणैमा यचन्द्रमा एतस्य दयचुपूरणः पौणेमासीत्याचक्षते 


, ऽथैष एव दर्शो य एष (सरथः) तपति ददद इव द्येषः ! माश. ११,२,४,१-२। 


एषा तै देवानां विक्रान्ति्थैद्‌ दशैपूणमासौ, य एवं विद्धान्‌ दर्सीपूणमासौ यजते . देवानामेव 


 विक्रान्तिमलुविक्रमते । तेसं २,५,६,१-२) 


तीवा एतौ पूं मेध्यौ यद्‌ दशनपूरणेमासौ । तेस २,५,६,४ । ^ 

दरषूणमासौी वा भश्वस्य मेध्यस्य पदे । ते २,९,२३,१ । 

दादर भासाः संवत्सरो द्वाद ददानि दक्षपूणणमासयोस्तानि सम्पायानीव्याहुवैरसं चोपाव- 
जल्युखां चाधिश्रयल्यच च हन्ति दृषदौ च समाहन्त्यधि च वपते कपालानि चोपदधाति 

पुरोडद्ं चाधिश्रयल्याज्य च स्तम्बयजुश्च हरत्यमि च गृह्णाति वेदिं च परिगृह्णति पर्लीच 

सनद्यति प्रोक्चणीश्चाऽऽसादयल्याज्यं चेतानि त्रै द्वादश द्वन्द्वानि दरीपूणमासयोस्तानि यः 

एव < सम्पा यजतते“ * “^ प्र प्रजया प्रञ्ुभिरमिथुनेजायते । तेस १,६,९.३-४ । 

मन एव पूर्णमाः । पूणैमिंव हीदं मनो वागेव दर्शो, ददशऽदव द्यं (वाक्‌ ) ! माङ ११, 

२,४,७ | - 


य एव विद्धान्‌ दशैपूणमासौ यजते परमामेव काष्ठां गच्छति । तै १,६,९.३ । 

यो दीपूर्णमासौ यजते स .देवयाजीः । स १,८,६। ध 

सद्तयन्तो (सण्ृतयज्लो मै.) वा एष यदशेपूणमालौ । मे १,४८.५; गो २,२.२४ । 
स यं प्रथमं ्वयुन्नयति तद्वै दश्ैपणमासयो रूषम्‌ 1 ञे १,४८। 

स्यो देवं विद्भानश्चिरोत्रे च जुहोति दरीपूणैमासास्यां.च यजते मालि मासि देवासयाश्रमेधेने्टं 


द्दूरणमास-याजिन्‌- ( २३९३ ) दरम- 





२९. 


१. 
२, 


----------------------------------------------------------- 
भवति । माश ११,२.५,५। 

सुवर्गाय दि छोकाय दौपूणैमासाबिज्येते । तेसं २,२१५.४ ॥ [स~ ओपधि- ४३; चक्षुस्‌- 
९.३६; चतुरोत- १६;२४ द्र. ] । 

दरशपूणैमाख-याजिन्‌- 

एष परै हविर्धानी यो दश्ूर्णमासयाजी । तैस २,५६.३ । 
दशंपूणमासयाजीरमोह्ोकानभिजयन्नेति सोमस्य सारतां सायुज्यं सलोकतामाप्नोति य एवं 
विद्वान्‌ ददौपूशमासाभ्यां यजते | काठसंक २२ : १०६२४ : १-२॥ [°जिन्‌- अि- २३ द.] 1 


दाक्षी यदा तमाग्नेयं (पञुमकुषैत), योऽनु सवनमारभ्यते । क ३द,४ । 


दादर्य~ अभेय- ३३ द्र, । 
दविधुतती- गायत्री- ८० द. । 


ददान्‌- 
१. 


र 


एतद्ध वै परमे वाचः क्रान्तं यद्‌ दुश्ेति । पतावद्ध परमे वाक्‌ चक्रमे | ˆ“ "ˆ` भथ यदत 
उध्य वशतिद्‌ शतं सदसखरमियङ्गन्येवायैतानि पर्वाणि ! वाच एव सा प्रभृतिः | तदु इत्रैव 
सर्वौ विराजमा्नोति । जे १, २३५; २,३२३ । 

दशेति वै सवेमेतावती हि सस्या । देआ २,३,४। 


द्ष-पेय- 


१. 


थ यदमे ऽहन्ध्रसूतो भवति तस्मादशपेयो ऽथो यदा दरोकेकं चमसमयुप्रस्ता भवन्ति 
तस्माद्वेव दशपेयः) माच ५,४,५,३ । 


. वरुणस्य ह वै सुष्वाणख षोडशतयैरापो भर्ग निरश्ननू । तदिमां दामपतत्‌ । तच्चतुधांभवद्‌ 


श्रगुस्वुरैये सरस्वती तुरीयं दश्पेयस्तुरीयं श्रायन्तीयं तुरीयम्‌ । जे २,२०१। 


दशम (अदन्‌-)- 


[न 


० & @ ¢ = छ ७ ० 


ना-५० 


भथ यदृशममहरूपयन्ति । संवत्सरमेव देवतां यजन्ते । माश्च १२,१,३,२० । 
भन्तो वा एष यक्षस्य यदशममहः । तै २,२,६,१। 


- एभ्य ( देवेभ्यः) एतदश्निहेग्ये नवमादद्धो दश्चममहरभ्यत्यपारयत्‌ | जे २,२६९ 


ङत्खं प्रनापतिमासोति दशममदहः ! ए ५,२५। 

प्रजापतिरेव द्‌ शममहः । ञे २,३०८। 

प्रतिष्ठा दश्चमसदहः । कौ २७,२; २९.५१ 

मितमेतंदेवकस्मे यदशममहः । कौ २७,.१। 

श्रीदं दश्ममहः । ठे ५, २२ 1 । 
सो(प्रजापतिः)ऽत्रवीन्न वै म दइदमकमभूदरिति  चैदव्रवीन्‌ नवै म दृदमकमभदिति 
तनू नाकष्य नाकत्वम्‌ । स एष वाव नाको यद्‌ दश्षममहरेष स्वर्गो छोक एतद्‌ धघ्स् 
विष्टपम्‌ | ञे २.३४५। 


. खगो हेष रोको यद्‌ दक्षममहः ! जे ३,२८३। 


---------------------------------------------------------~-~--- ~ ~ ~~ 


द्‌ र-रयनच- 


® = % & ‰ ५ 


२. 
, १०. 
१९१. 





देशत = (षष्ठ) = देवरी ४: 





शथ यददारात्रञुपयन्ति । विद्वानेव देवान्देवतां यजन्ते । माद १२, १,३.१७ 
घथो भाहुरन्ना्काम एवेनेन (ददरत्रेण) यजेतेति । ज २,३२३। ` 
अभिचयमाणो दशरात्रेण यजेत । तैसे ७,२,५,३ । । । ध 
छभिचयमाणो हंतेन यजञेत यद्‌ दशरात्रः। अथो आहुरभि चरन्ने जेतेति । ज २,३२१} .. " 
इम एव दश्च प्राणा दक्षरान्नः । जै २,५८। ` | ध 
एतद्ध वे ज्येण्डयं कर्मणां यदेष सौम्योऽध्वसे दशरात्रो विधया विधीयते । जे २,३२१। ` 
दश्चरान्राय दीक्षिष्यमाणो द्होतार जइयादश्चहोत्रेव दशरात्र ५ खजते, तेन दशरत्रेण ` 
प्रजायते । तेसं ७,२,५,१। क 
प्रजापतिरकामयत प्र जायेयेत्ति, स एतं दशदोतारमपदयत्‌ , तमज॒होत्‌, तन दश्रात्रमसृजत, ` 
तेन दशरनत्रेण प्राजायत | तेसं ७,२,५,१ । - 
प्राजापस्यो वा एष यत्तो दशरात्रः । तैसं ७, २,५.१ । 

यो आातृव्यवान्त्स्यात्‌ ख द्रात्रेण यज्ञेत । तेसं ७,१,५,४ । 
स्वग एष रोको यद्‌ दश्षरात्रः। जें २,४२. । 


दश्ष-स्तोभ- अन्न (वाग्‌ । जे २,३७]) दशलस्तोभम्‌ (साम-) । जे २,३५;३९०। 
दश-दोद- 


१. 
२. 


२३. 


ॐ 


‰ 


ध 
. १९१. 


अग्निहोत्र ५ (+वे।मे.]) दशहोता । मे १, ९,५; काठ ९,१३। 
भभिचरन्‌ द्दहोत्रा जह्ुयान्नव वे. पुर्षे प्रांणा ताभिदैशमी, प्राणनेवास्योपदासयति । 


` काठ ९,१६। 


तस्मै (ब्रह्मणे) दश्चम ९ हूतः प्रत्यद्छणोत्‌ । स दशहूतोऽभवत्‌ । दशहूतो ह वे. नामेषः 


. तं वा एतं दश्हूत ^ सन्तं. दशहोतेत्याचक्षते. परोक्षेण, परोक्षप्रिया इव. हि देवा क 


ते २,३,११,१ । 
दद्यहोतारं व्याख्याय बदिष्पवमानेनोद्वायेत्‌ । काठ ९०१४ । . ` 
दशहोतार ^ सामिधनीष्वनूच्यमानासु व्याचक्षीत । काठ ९,१४ 


, प्रजापतिं दशहोता (+एकः सन्‌ भूयिष्टमाग्‌ च्याहृतीनाम्‌ । मे १,९,५॥; स `इदं सवम्‌ - ४ 


(तेमा.]) । मै १,९,५;६; काठ ९,१३; ते २,२,१,१;३,२२८,५५९,३; तैआ ३, ७४। ,; 
प्रजापततिवें दराहोत्रणा ५ होता । ते २,३,५,६ । 
प्राणो (यक्लो [ते.]) वे दशदोता । मे १,९,५; ते. २,२,१,६ । (तु. काठ ९» १३) । । 
यः प्रजया पञ्चुभिरेव प्रभवेद्‌ चरासीं परिधाय तप्तं पिवन्‌ द्वादश रात्रीरधदशयीत, ` 
हवादश्याः भ्रातः प्राङ्‌ दत्य दशहोतारं व्याचक्षीत । काठ ९,१४। ` ति 


वाचस्पतिरहौता दश्चरोतणाम्‌ । ते ३,१२,५,१ । ` ५ 
स (प्रजापतिः) . दशहोतारं यद्मात्मानं व्यधत्त, स` चित्ति ९ स्चंमङुरत, ` चित्तमाभ्य॑". "सं ` 


_ दश्चधात्माने विधाय मिथुन कृत्वायतनमेच्छ्त्‌ स तेः (तरि्रद्धिः प्राणः) श्रना भसनत ।: - ` 


मे १,९,३.॥ {- °त्‌- असरिहो्न- ३; दशरात्र ७; ८ द्र.|। 


दश्ताह- ( ३९५ ) दिङ्निधन- 
3 

दशाह 

१. दशाहेन वे प्रजापतिः प्रजा अद्नव } ञे २५८1 


२. चिराद्‌ वा एपा सष्द्धा यदशाहानि | ता ६,८,६। 
दस्यु- 
१. एकाष्टका पक्ता तप्यमाना जजान गर्म मदिमानमिन्दरम्‌ । तेन॒ दस्यून्‌ ग्यसदन्त 
देवा हन्ता ऽसुराणामभवच्छचीभिः ! तैसं ४,३,११,३; काठ ३९.१० । । 
२. त पएतेऽनधराः पुण्डाः शबराः पुखिन्दा मूतिबा इ्युदन्त्या बहवो वैश्वामित्रा दस्यूनां 
भूयिष्ठाः) ठे ७,१८। 
दात- असि- १५९ द्र. । 
«दा, > द न- 
१. ओडेमिति स्व्यं नेत्य॒तम्‌" " "क्थेतत्‌ पूर्णमभ्यात्मं यन्नेति " 'तसमास्कारु एव दध्यात्‌ करे न 
दयात्‌ तत्‌ सत्यानृते मिथुनीकरोति, तयोर्भिशुनात्‌ प्रजायते । एेजा २, २,६। 
दानमिति सर्वाणि ग्रश्च ‰ सन्ति । तेआ १०,६२,१ 1 
दानेन द्विषन्तो भित्रा भवन्ति । तेम १०,६३,१ । 
दानेन वा वै श्रमेण वैते (स्वर्ग लोकम्‌ ) भ्रजानन्मेति । जे २,२७८। 
बहु देयम्‌ । तस्मादिह बहु दन्तं प्रर ६ सन्ति। क ४४१५। 
यादगह वा भस्मिनू लोके भन्ने ददाति, तादगस्यासुष्मिन्‌ रोकेऽन्नं भवति । ज २,१६०। 
यो ददाति सोऽ्यमा, दानम्यमा । मे २,३,६। 
८. श्रद्धया देयम्‌ 1 अश्रद्धयाऽदेयम्‌ । श्रिया देयम्‌ । हिया देयम्‌ ! निया देयम्‌ । सविदा 
देयम्‌ । तेभ ७,११.३; तेउ १,११,३। 
दात्यौह- मासेभ्यो दत्यौहान्‌ (आलमते) | मै २,१४,६। 
दायाद- पुमान्‌ दायादः, रूग्रदायात्‌ (प्र१<-ग्य-५^अद्‌ ) । मै ७, ६,४ । 
दारु- 
१. काप्णायसेन दारु (सेदध्यात्‌ ) । जेड ३,४,३,३ 1 
२. दारु च चम च रङेष्मणा (सदध्यात्‌ ) । जेड ३,४,३,३ 1 
दारु-पाज- जभ्निमद्वे (भभ्निवद्रै | तै.। ) दारपात्रम्‌ | नै ४१,३; काठ ३१,२; क ७७,२; तै ३, 
२५३१८ । 
दाश, दाद्य-, द्दी- द. । 
दावसनिधन- भादिषमेवास्मा एतेन (दावछनिधनेन साम्ना) भाशशास्ते । तां १५,५,१३ । 
दाशस्पत्य (सामन्‌)- 
१. तस्म विजित्यासीनाय (इन्द्राय) दङपतये दरापतय भा इत्येवोद्धाराजुदहरन्‌ (देवाः) तदेव 
दाकस्पत्यस्य दाशस्पत्यत्वम्‌ । जे १,१५७२ ¦ 
२. यां बे गां प्रशा ९ सन्ति दाशस्पत्येति तां भरर ५ सन्त्यदरवेतेम प्र्च £ सन्ति । तां १३.५,२७॥ 
दाद्वस- यजमानो वै दाख्वान्‌ ! माय २,३,४,३८;४०;७,३,१,२९;५,२,३९ । 
विङ्निधन- अन्तरिश्ष- ४६ द्र. । 








@ 9 -5 ५६ ४ ~ 





दिति-  *( ३९द;)  : . ` दिब्‌- : 
+ । वि | 
१. ततदचक्षाश्रामदितिं दितिं च इति, ततः परयत ९ स्वै शरणं चेत्येवैतदाह । माश. ५४ ~ 


१,१५; (तु. तेर १,८,१२,३) । 
२. दितिरच मे घौद्च मे (येन कल्पताम्‌ ) । तच ४,७, ९,१। 








---------------------------------------------------------------------------------~-- ~~~ ~ ~ \ 





दिद्य- इपु- १द््‌. 


दिधिपु- उदीप्बै ना्ैभिजीवलोकमितासुमेतसुपशेष एहि । हस्तथ्रामत्य दिधिपोस्त्वमेततपदयु 
नित्वमसिसवभूव । तेआ ६,१, ३ । | 
दिद्‌-, दयु, चौस्‌- | 
१. जथ तृतीययाऽऽवरताऽसुमेव रोकं (दिवम्‌ ) जयति यदुः चा ऽ मु्िंरोके । तदेतया शमे 
श्रद्धया समघयत्ति ययेवेनमेतच्छद्धया ऽप्नावभ्याद्धति समयमितो भविष्यतीति । "एतं 
चास रोकं प्रयच्छति यमसिजायते । जड २, ३,१,७ । 
२. अथ यत्कपारूमासीत्सा यौरभवत्‌ । माद ६, १, २, ३। 
२. अथ यत्रैते सक्च चषयस्तद्‌ दिवो मध्यम्‌ । जे ४, ११, ५,१२ । 
£. अश्र यद्‌ ( आण्डस्य ) उत्तरम्‌ ( कपालम्‌ ) भासीत्साऽसौ दौरभवत्‌ । जे २,३६१। [ 
५. शद्‌ (यौः ) एव नौघसम्‌ । बृहतो ह्येषा तनूः | जे २,४३६ (त. जै १,२९३;२९८;२,८६) । ` 
६. भदो वै ब्रधरस्य विष्टपं यत्र ( दिवि) भसौ (सूर्यः ) तपति । कौ १७, ३। । 
७. भदो ( चौः ) वे स्वाराज्यम्‌ । जे २, ८६। 
लचयुतदिव वा भद्‌ इति तद्धिवो द्विवत्वम्‌ । ` तां २०, १४, २। 
. अन्वितिरिति दिवम्‌ (अख्जत ) । तेस ५, ३,:६, १। । 
१०. अप्रतिष्ठितो दरिदः क्षिप्रे ऽं (बु- ) रोकमेभ्यरसि | मा १, ६; १, १८। 
११. अञयुतः ( दिवः ) प्रदानात्‌ पावो जीवन्ति । जे २, ८। 
१२. शञुतः ( दिवः ) प्रदानान्मवुष्याः ( प्रदानाद्धि प्रजा उपजीवन्ति [ज.]) | काठ दै, 
ज १,१४५। ५ | 
, असुतो ८ दिवः ) ऽराचीमूजंमुपजीवन्ति । काठ २१, ९ । 
१४. ` अद्यु ( युलोकप्‌ >) बर्हिणिधेनन ( देवा अभ्यजयन्‌ ).1.तां १०, १२, ३। 
१५. . अञ्ुष्मात्‌ ( युलोकात्‌ ) जगत्या ( देवा अघुरानन्तरायन्‌ ) । जञ १, ९९ । 
१६. भयु्मिस्तेन ( चु- ) रोक प्रतितिष्ठति, सूर्यं उ्योतिरवरन्दे । काठक १०: १। 
` १७. असयुव्मिन्‌ ( यु- ) ` खोक उदयनीयेनातिरत्रेण भ्रतिष्ठायो्यन्ति । [ज २, ४४॥। ` 
१८. ये वे ( पृथिवी- ) रोको सिन्रो ऽसौ ( युलोकः ) वरुणः । साख १२) ९, २, ११. ॥ 
१९. - अखा नस्या (पृथिन्याम्‌ ) रेतः सिश्चतीयं (पृथिवी) प्रजनयति । काठ २०,६ (त. मे २,२,६) 
२०. असावादित्यस्य यौः 1 जे २,२४१ । 
` . २१. बसाघुत्तमस्‌ ( युलोकः ) च्रिष्टुप्‌ । तां ७, ३, ९। । 
२२. ` सविव -चौदैश एषा दीय ( चौः ) दद ` इेवेयमव ( परथिवी ) पूर्णमा, अनया (-पृथिन्या ) 
हद ५ सर्य पूणेमिंति न्वधिदेवतम्‌ । का दे, २, ९, १.। क 


1 


० £ 


[1 
८९५ 


© 


( ३९७ ) दिव्‌- 





२८. 
२९. ॥। 


३०. 
३१. 
२२. 
२२. 
३४. 
२५. 
३६. 


३७, 
२३८. 
२९. 
४०. 


७१. 


४२. 


४२. 
४४, 
धथ, 
४६. 


८७, 


७८. 


८१०. 


५९ 


प्र, 


. सविव ( धु- ) लोको निधनं गतिः प्रतिष्ठा । जे १, ३०५७। 

. भसवेव ( यु-) रोको भूतानां पतिः । ज २, ४१। 

+ भसविवान्तर्यामः (युलोकः) । माश ४,१,२,२७। 

. भसाव्‌ ( यौः ) ौटुम्बरी (मोः [ज.)) । तेसं ८, २१ ७, ३; = २,१६६। 

„ भसौ [ + वाव (मै. (यौः) ] तृतीया (+ चितिः मै. ), नक्षत्राणि पुरीषम्‌ । तैसं ५, ६, 


१०, समे, ३,३। 

भसौ ( यौः ) पिता (पुष्करपर्णम्‌ | तैसे.) तैसे ५,१,४,३; तै २, ८, ९, १; माश १२, 
१,६,१। 

अल्ल ( दौः ) बरहत्‌ ( प्रतिमा ।मे ३,५,९}) । तैस २, १,७, २; मे ३, २,९;३, ५; क 
२९७; कौ ३५; तां ७,६.१७; ते १,५,६.२; (तु. हे ८,२; ज १,२२९) । 

भसौ (युलोकः) भविष्यत्‌ (भायुः । जै.) 1 जे २,३१७; ते ३,८,१८,६ 1 

मसौ (ु-) लोक उन्तरोष्ठः ("कः स्वः! ए }) | ए ६,७; कौ ३,७। 

भसौ (दौः) विश्वकर्मा (विश्वजित्‌ | जे.]) ! ज २,८;३००; ते ३,२,३,७। 

भसौ (यौः) वै जुहूः । ते ३, ३,१,१६६.११ । 

असौ वे दिवो मूधा योऽसौ (आदित्यः) तपति । ज २,३९० 

भसौ वे (यु-) रोकः प्रत्नम्‌ (स्वराट्‌ [माश.]) । मै १,५,५; माज ७,४,२,२३ । 

भसौ वे (टु-) रोकस्तृतीयसचनम्‌ । गो २,४,१८ । 

भसो वै (दः) रोकः समुद्रो नभस्वान्‌ । माश ९,४,२,५ } 

भसौ वे (यु) लोको बहत ! काठसंक १०: १ । 

भसौ वे (वु-) रोको विष्प्धाड्छन्दः । मारा ८,५,२,६ 

भसौ (यौः) वै ( वाव (मे. विश्वायुः । मे ४,१,३; काठ ३१,२; क ४७।२। 

भसौ (यौः) वे स्वयमातृण्णा । तैसे ५,३,०,४; काठ २१,९ (तु, तैसं ५,४,७,२)। 

भसौ ( यौः ) वै स्वराडियें ( एथिवौ ) विराद्‌ । काठ २०,६ ( लु, मे २, ५,१ ०; ३, २,६; 
कं ३१,८) । 1 
भसौ (यौः) सत्यम्‌ (सुक्षितिः ।तेआ-.]) । तैसं ५,१,५,७-८; तमा ५,३,४। 

भसौ (चोः) स्वराद्‌ (हरिणी (मै. तै.) 1 तैसं ५,५.४१ मे ४,४४; तै १,८,९.१। 

भसौ (योः) इयस्य (एथिव्ये) भयच्छतीयम्‌ (परथिवी) धसुष्ये (दिवि) ! काठ ३६१३ । 
भर्कान्यौः षथिवीम्‌ (प्रजनयतु) । तैआ ४,१३,१। 

भस्मिन्नेव रोके पुरोडाशेन ऋरश्नोति, चरुणासुष्मिन्‌ (दिवि) । मे २,१,१०॥ 

भे दिव इति र्रस्ततो वे देवा वृच्रमध्नम्‌ । मे ४,३,४। 

भादिस्येन दिवा नक्षत्रस्तेनासौ रोकल्िदृत्‌ । तां १०,१,१। 

इतः (धिवीलोकतः) श्रदानाद्धयसौ सेको जीवति ! या हीत आहुतयो गच्छन्ति ता भसौ 
(@-) ल्येक उपजीवति ! ज १,२९१९। 

इदं वे रथन्तरम्‌ ( परथिवी) भदो हदत्‌ ( यौः) | ञे १,१२८.३४३। 

इन्दो वे वृत्रमह ९ तसम धावाथिभ्यौ रूपाण्युपैता, चि्राणीये (थिवी), नक्ष्राण्यसौ 
(योः) । मे ४,४,७। भ - 


दिव | 
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1 
प्व, 


५६. 
९७, 
८. 
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६१. 
६२२. 
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६९८. 
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७१. 
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७८५. 
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८१. 
८२. 


१ दिव. ' 


इयं (थिवी) वै रजता, भसौ (चौः) दरिणी । तै २,२,२; काठ ११,४। 
दर्यं (परथिवी) व स्तोत्रियोऽसाव्‌ (यौः) भनुरूपः । ज्ञे २,२१ 1 
उत्तानाया ९ चियां पुमात्रेतः सिति । भसौ-(चौः) स्यां (घरथिव्यां) रेतः सिद्वतीवं ` 
(पृथिवी) प्रजनयति । क ३१,८ | 

उद्‌ दिव \ स्तभान । तेसं १,३,१,२; (त. काठ २,१२; क २,६) । 

उपहूतं ब्रहर्सह दिवा । ते २,५,८,१; सास १,८,१,१९ । 

उपहूतो चौष्पिता । माश १,८,१,४१ । 

वरग्वा भयं (प्रथिवी-)रोकः, सामासौ (यौः) । जे ३,१४५। 

एतद्‌ वै प्रलक्षं दिवो रूपं यन्‌ मूर्धा । जे २,४०४। 

एष वाऽ अतिष्ठा वैश्वानरः (यद्‌ यौः) । माश १०,६,१,९। 

रेन्द्ो ऽसौ (बु-)खोकः । जैउ १,१२,३,३ । 

किंलुते मयि (दिवि) इति । तृ्षिरिति | जउ २,५,७,४। 

घे याते दिवि छुग्या दिवि, या ्हत्ति, या सनयिल्लो, या जागते दछुन्दसीये ते 
तामवयन्ने । मे ४,९,१० । 

जाया भूमिः पति्व्योम (यौः) 1 तेआ १,१०,१। 

जीमूतैदच नक्षत्रेदच दिवम्‌ (प्रजापतिरहत्‌ ) । माश ११,८,१,२ । 

ज्योतिषा दिवसुत्तभान । तैसं ४,६,५.३ । 

तन्माता पृथिवी तत्पिता दौः । तै २,७,१६,३; ८१६,५२३१७.५.४-५६११५ । 

तस्य ते (प्रजापतेः) चौमैहिमा, नक्षत्राणि रूपमादिदन्ते तेजः । तेसं ७, ५,१६१; काट 
८, ११ 

तस्या भयुष्या (दिवः) अन्तो नास्ति ! जे १,२९३ । 

तस्या (इडायाः) वा भद (बयुलोकाख्यम्‌ ) एव पष्ठमन्तरिक्षम्‌ । मे ४,२,२ । 

तस्ये वाऽ एतस्यै वसोर्धाराये । चौरेवारमा | माश ९,३,३,१५। 

त्रिषादखो चा असौ (बय-)रोकः । तसे ५,६,८,३ । 

दिवे रूपेण [इकरास्याम्‌ ।मे.] (प्रीणामि) ] । मे २,१५.७; काठ धरे १०। 

दिव गच्छ, ततो नो ब्ृष्ठिमिरय । तेस १,१,१३,१-२ । 

दिवे ते धूमो गच्छस्विति हविर्थानात्तिनान्तरिक्ष ज्योतिः } मे ३,९.४1 

दिवमेव सखान्ना (जयति) । माश ४,६.५,२ । 

दि पितरसुपश्रये बृहन्‌ (यौः) मा मा रिः । जे १,१२९। 

दिवे पृष्ठेन (प्रीणामि) 1 काट ५३,७। 

दिवस्त्वा परस्पाय । अन्तरिक्षस्य तन्वस्पाहि 1 प्रयिव्यास्त्वा धर्मेण । मे ४,९,१० 

दिवः (रूपम्‌ ) स्वराः (हरिण्यः [त.) । तै २३१९.६.५; ठे ३,२०५; शभा ८,८। 

दिवि देवान्‌ ५ । तेस २,५,८,६ । + 
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( ३९९ ) दिषू- 





दिवि सूर्यम्‌ (वरूणोऽदधात्‌ ) । क १,१९ । 
दिवे नमस्सूर्याय नमो भविष्यते नमो मनसे नमः । काठ ५१,६ । 

दिवो राचः (वत्सः) 1 तैआ १,१०.५ 

दिवो (कूपम्‌ >) दिरण्यकशिपु । ते ३,९,२०,२ 1 

चौरधिपतिः (पूपा) । काठ ७,९ । 

धोरपरालितामतेन नश्टाऽऽदिलया रक्चितारस्सृयोऽधिवियत्तः । काठ ४०,५ । 

चोरसि वायौ धरिता । भादिलयस्य प्रतिष्ठा । ते २.१११,१० } 

चोरिवानाषटष्यो भूयासम्‌ 1 एेभ ५, १,१। 

चौरेव यदः (वृतीया चितिः [माश.) । गो १,५,१५; मारा ८,७,४,१४ 1 

चोवै्दिः (ण्डैहत्‌ ।ता.]) । तां १६,१०.८; माश १२,८,२,३६ | 

छौर््ाह्मणी । जैउ २,११५.९ । 

धौ भूत्वा ( प्रजापतिः ) सर्वमनुन्यभवत्‌ | जे ९, ३१४। 

ौमेददुक्यम्‌ (ग्यैशः (मा १२,२,४,७]) । माश्च १०, १, २, २; १२.३०४७। 
धौर्म पित्ता । काठ ३७, १५ 

थौर्छोक ५ शस्यया ( जयतति ) । माश १४, ६, १, ९। 

चौवंशा स्तनयिस्नुगै्मो नक्षत्राणि जरायु सूर्यो वत्सो बरृष्टिः पीयूषः ! काठ ३९, ८1 
दयौ्वां ऽ उत्तरं ६ सधस्थम्‌ । माश्च <) ६, ३, २३; ९, २,३, ३५। 

द्धै बृदद्‌ (शम्मृदखन्दः (मार ८, ५,२, ३]) | माश ८,५,२,३; ९, १, २, ३७। 
लौं इष्टिः पूर्वचित्तिः । साद १९२, २, ६,१४; ते २, ९,५,२ । 

यैर सवधां देवानामायतनम्‌ । माथ १४, ३, २, ८ । 

दयोहैविर्धानम्‌ । तै २, १, ५,१ 1 

दोहसे इष्टिमन्नाय्ं सम्प्रयच्छति । देआ २, १,७। 

दयौः शान्तिः, सा बृश्या शन्तिः । मे ४, ९, २७। 

धौस्तृतीया ( चितिः ), नक्षत्राणि पुरीषम्‌ । काठ २२, ४। 

द्यौस्ते नक्षत्रैः सह रूपं कृणोतु साधुया । तैसं ७, २, १२, २। 

चौ समित्‌, तामादित्यः समिन्दधे । मै ४, ९, २३। 

यौः सावित्री । गो १,१.३३; जैउ ४, १२, ०,११ । 

चौस्सूक्तम्‌. (स्सुप्ी (काठट.|) | काठ २२, १०; जेड ३, १, ४, २। 

धर्मस, दिवं द ५ ह! मे १,१,८; ४,१,८; काट १,७; क १,७} माज्ञ १, २,१,११ । 
ध्रवक्षि दसि दिव ९ स्कभान। कय, ३। 

नक्षत्रविहिताऽसौ (यौः ) । तै २, ५, २, ५। 

नमो स्तु रुद्रेभ्यो ये दिवि, येषा ९ वर्षमिषवः । मै २, ९, ९। 

ना ऽया ( एथिन्याः ) रूपं. नाऽमुभ्याः ( दिवः ) । मै २,४.५। 

परमेष्ठी त्वा सादयु दिवः प्र्ठ"-" सूर्य ऽ धिपतिः । मे २, ७, १६; काठ १७ १०॥। 
परमेष्ठी दिवं वृतीया <स्वयमादृण्णां चितिमपर्यत्‌ तमसावादित्यो ऽबवीत्‌ । 


दिवस्पुध- ` ( ४०२) दिव्य.्या- | 
~~~. 





१८०. स्वस्त्वमसीस्यसरुम्‌ (दिवं प्रजापिरव्रवीत्‌ ) । जे ३, १०६। 
१८१. हरिणीं (पुरम्‌ ) हादो दिवि (अघुराः) चक्रिरे । कौ ८, ८ (ठ. ठे १, २३} माश २.४, ४.३) 
१८२. हरिणी (पूः) दिवि ( आसीत्‌) । मै ३,८,१ (तु. काठ २४, १०; क ३८,३; सो २,२,७; माश ` 
१४७,१,३.२९) । 
१८३. हविधानं दिवः [दिवि (मे. (देवाः प्रव्यकुवेत)] । मै ३ ८,१; काठ २७, १०; क ३८३ । .. 
१८४. टो इति तृतीयमूष्वैसुदस्यत्‌ । तद्‌ भदोऽभवत्‌ । भब्ुतद्‌ इव वा भद्‌ दति ! तद्‌ दिवो ` 
दिवत्वम्‌ । जे २,२४४ ॥ [ दिवू- अक्षरपद्ति- १; अन्नि- ८५३०६५४९; अभिरोत्री- २; 
अच्युत-क्षित्‌-; अध्व १२४२२; अनारभ्य ४; अन्तरिक्ष - ६७;१२७१४२;१६३; अन्नाय- - 
१२; अन्विति- २; अप्‌- ७५३८९; १०६६१८९; असृत- ३४; अर्कषिमेध- १; आकाश १० । । 
भादिलय- ७३५;९१;१४०; १०४५६ १४८; १६९; २६१२६ २२६३; ३०४; ३४८; आहवनीय- 
५;९;२२; इन्द्र १८;६१;२९८; उत्तरवेदि- १०; उत्स ~; उपाच - ४; उष- १;२;५; प्रत- 
२६१९; हेन्द्र- ३; रेन्द्री- ३; ओषधि - ७; ओष्णिही-; कश; छृष्णाजिन-~ १; गायत्र २९; 
गायत्री- १०७; चष्ुस्‌- १८; चन्द्रमस्‌- ४८; छन्दस्‌- ५५; जगती- ७; ३३; जागत- १६; 
१९; २५; जागती; जुदू- ९; १०; ११; ज्योतिसू- २४; तृतीयरजस्‌-; वरतीयस्वन- ३;२३; 
व्रिष्टुभ्‌- १९; दिति- २ द्र. ] 
दिवस्पुज- दिवस्युत्राय सूर्याय श € सत । तैसं १,२,९,२; काट २०७; क २,१। 
| दिवा- व्युष्टि दिवा, व्येवास्मै वास्यति ! तां ८,१,१३॥ [श्वा- अभ्रि-३०६; अन्नाव-१२ द.]! 
दिवाकीत्य- 
अथो हेतव्पराणस्यैव रेतो निर्मिते यद्‌ दिवाकीर्त्यम्‌ । ञे २,३६ । 
जगदीष्तरेव दिवाकीस्य पृष्ठं कायैम्‌ ! जे २३६ । 
पृष्ठे वै दिवाकीर्व्यम्‌ । तैसं ७,३, १०,३ । 
आण एव दिवाकीर्त्यम्‌ ¡ जे २, ३५ 
यजमाना वै दिवाकीर्त्यम्‌ । तते ७,३, १०,२ । 
रदमयो वै (वा + एत भादित्यस्य यद्‌ | ती.}) दिवाकीष्यीनि । एे ४, १९; तां ४,६,१३; ते 
. १,२,४,२ (त, काठ ३३, €) । 
७. शिरो वै दिवाकीर्त्यम्‌ । तां २७,१४,४; २५,१,८ ॥ [ सत्य~ आदित्य- २९३८८ द्र. ] । 
दिवि-क्चित्‌- नमः सुर्याय दिविक्षिति | तैसे ७,५,२४,१। 
दिवि-षद्‌- सूरयो देवो दिविषद्धयः उयोतिप्मतीं जोत । तेसं २,३,१०,१। 
दिष्य, ्या- 
` १. भाराडयौ दिव्या दमौ परिमरौ (अराढयौ = दीर्घोच््तिश््गी) । काट ५०, १। 
२. इमे वं खोका दिव्यानि धामानि । मादय £, ३, १, १५८॥ 
२३. तेषां ( कालकाजानामसराणाम्‌ ) मिथुनौ दिवमाक्रमेताम्‌ ** तवित दिव्यौ इवान } क ६,६ ` 
| (तु.ये १, ६, ९; काट < 9 ते १, १,२, ५.६) | 
८. दिभ्यः सुपणैः प्रतिख्यातः ( सोमः ) | काठ २४, १४। 


क = % &४ ५ 


दिव्यायतन- ( ४०३ ) दिश- 
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या दिभ्या ब्रष्टिक्या त्वा श्रीणामि । काठ ४,१०; क २, ८। 
सुवे रोको दिव्यं धाम । तसै २,६,७,६। [ग्न्य- अप्‌- ९८; आदित्य ~ ६२ द्र. । 
दिन्यायतन- दिव्यायतनं प्रतृण्णम्‌ । एज ३, १, ३। 


भथ यत्तच्छोत्रमासीत्ता इमा दिषो ऽभवन्‌ । जेड २, १, २,४ (तु. माश १०,३.३, ७; 
जड १, ९, १, ९)। 

अपरिमिता हि दिशः । मास ६, ५, २, ७। 

भानुष्टुमीर्दिशः । तैसं ५, २, १, १। 

लाला दिक्च भाप्रण । काठ १९,७; तेभ ४, ३, २। 

इमा ह वै ता अम्बया नामैता एव दिन्नः । जे ३, ३६७ । 

एतदेवया ( वायुदेवत्याः ) वा इमा दिशः । मै २,३, ५। 

एतद्वै देवा दइमद्धोकानुखां कृत्वा दिग्भिरट ९ हन्दिग्भिः पर्यतन्वन्‌. माद ६, ५,२,११ । 
एपडहवे चतुर्थो रोको यददिशः } जै २, १७९ । 

चतस्नो दिशः (+ चतख उपदिशाः {काठ ११,१०])। काठ ११,१०;२१,३; क ४५.७६ जे १, 
१३१; २, १७८; १७९; २००; ३८२; ४३१; तैमा ५, २, १। 

चतस्रो दिशङ्चस्वारो ऽ वान्तरदेशाः । जै २, ३६५ (लु. तैसं २, ४, ९, २) । 

चतुधां (पुरोडाशम्‌ ) भ्यूहति, दिक्ष्वेव प्रतितिष्ठति | तैसे २, ३, १३, ३। 

व्वतुःशरावो भवति , दिष्षवेव प्रतिष्ठिति । तेसं ३, ४, ८, ५1 

चस्वार आयाः प्रादनन्ति, दिशामेव ज्योतिषि जुहोति } तैस २, ४,८, ७। 

चन्द्रमा दिक्षु ( उपदधातु ) । तैमा १, २०, २। 

त एते षड्‌ ऋतवभ्षड्‌ दिशः । त एत ऋतवो दिग्भिर्मिथुना वसेन्तेनेयं प्राची दिङ्‌ मिथुना, 
मरीप्मेणेयं ( दक्षिणा दिक्‌ ), वर्षाभिरियं ( प्रतीची दिक्‌ ), शरदेयं ( उदीची दिक्‌ ), देमन्ते- 
नासौ ( उर्व दिक्‌ ), क्षिदिरेणेयम्‌ ( अधरा दिक्‌ ) । जे २, ५२॥ 

तदष्टौ चतस्रो दिशदचतस्त्नो ऽवान्तरदिश्चः, सर्वासु तदक्षु वाचं दधाति | माश ६,२३,१,४४। 
त्यया पति जाया अनिमेषमीक्षेरन्नवमेवेना ( दिशः) एवैविदं दीक्षमाणमीकन्ते । 
त्यद्‌ दिग्भिरीक्षितसस्ादीक्षितः । ञे २, ५२। 

चदा अमुष्मादादियादर्वाच्यः पञ्च दिशस्ता नाकसदः ! माश्च ८, ६, १, १४। 

तस्य ( धमेरूपस्यादिलयसय ) दिशः कपारानि । काठ ३१. ६ । 

ता ( दिशः) भयं वायुः पवमान भाव्िष्ट इति वाजसनेयः | जे २, २२९ । 

ता (दिशः) उ एव्र विद्रे देवाः । जैड २, १, २, ४; ४, १, ५ 

ताचाऽएता देन्यः। दिशो द्येदाः! मास ९, ५, १, ३९। 

तेजसा दिश उद्‌ द५<ह } तेसं ७, ६, ५, ३। 

ते देवा अदितिम्‌ (धथिवीम्‌ ) भवरुव ५ स्त्वया सुखेनेमा दिशः प्रजानामेति ! मै ३,७,१। 
दश्च (+वे।जे.]) दिशः 1 ज ३, ३७२; माश ६, ३, १, २१; ८, ४, २, १३। 
दिरभ्यरचक्रवाकः । कार ४७।,३ । 
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(ध्ण्छ) ` : `` : ` दिष्‌". 
दिग्भ्यो नकुलान्‌ ( आकमते) । मै ३, १४, ७ | - | | 


दिगम्यो हैनमायन्ती ९३ दिग्भ्यो विश्णोति । एेगा २, भ, ७ । 


दिशः परिधयः ( परिधानीया (जेठ) 1 मे १, ८,७; काठ द, ६; ए ५,२८; ते २,१५.२; ध 
जेउ २, १,४,२। | । । 


दिशः पादाः [परर ।मे.] (इडायाः) ] । तेसं ७, ५, २५, 9 मै ४.२,२). ` 


दिशः शिक्यं दिग्भिहीमि खेकाः शक्नुवन्ति स्थातुं यच्छकनुवम्ति तस्माच्छिधम्‌। .. 

माद ६, ७, १, १६। | & १ | | ५ 
गः (वै [जे.]) श्रोत्रम्‌ । ज २,५४ देआ २,१,५ (त. शांआआ १०,१) । ८. 

दिशः (पुरुषस्य) श्रोत्रात्‌ तथा छोर्कौ जकस्पयन्‌ । काठके १०१ : ९; तै ३, १२,६। 

दिशः सम्तहोश्राः । साद ७,४,१,२० । 

दिशः. समित्‌, तां प्रजापतिः समिन्धे । मे ४,९,२३ 1 

दिश्चः सक्तयः (समानः ।जेउ.]) 1 काश्च ५५,८,१,६; जेउ ७,११,१९ । 

दिरा चा एतच्साम सद्वैरूपम्‌ । तां १२,४,७ । 

दिदि दिक्‌ प्रोता । तैसं ५,७,९, ५। 

दिशो भूतिः (लोगे्टकाः [माश.|) । मा ७, ३,१,१३;२७; तेआ ५, ३,८। 

दिशो मे श्वोभ्रे भ्रिताः। ते ३,१०, ८,६ । , 

दिशो वाऽभस्य (सूर्यस्य) उुध्न्या उपमा विष्ठाः । ता छयेष उपवितिष्टते । माश ७,४,१,.१४। , 

दिशो वा ऋतस्य सत्यम्‌ । तेस २,३,५१५ । 

दिक्रो विष्युर्व्यक्र ५ स्तानुष्टुमेनच्छन्दसा `` ` सूयैस्पादृतमन्पाचतते । काठ ५, ५1 

दिशो वे परिभूरढन्दः (विष्टारपङ्क्तरछन्दः [माश्च ८१५,२,४]) \ माश्च ८,५२.२४४ ॥ 

दिशो वै पृष्ठानि (प्रजापतिः [ज १, ८९]; प्राणः [जउ. |) । ज २,२१; जेउ &,११,१,११ 


. दिके वै यन्नस्य स्कन्नस्यादीगेच्छति । काठ .२०,७ । 


दिद्यो वे रोहमय्यः (सूच्यः) । माक १३,२,१०..३ । 
दिशो वे श्रोत्रे दिशः पर ५ रजः । माश्च ७,५, >,२० 1 । 
दिषो वे स्वर्गो रोकः (4 एतदेवस्या वा इमा दिश्चो यथादेवतं वा एतदाभ्यो दिर्भ्योऽधि- ` 
सर्म खोकमेति [ै.]) । मै ४,४,४; काठ २३,९; क २५,६ (त. माच €,६,१,४) । ` , ` ` 
दिशे (+ वें [जे..माश.)' हरितः । जे २, २२९; माश २,५,१,५; ठेमा २,१,१ {` ` 
दिको इवा भनु नवराच्रः। "" "ऊध्वं दिङ्नवम्यर्वाची दशमी | जे २,३१६। 
दिल्ञोह वा घन्वष्टरात्रः। ` "ऊर्ध्वा दिङ्नवमी । ञे २,३११। 

दिशे यतस्य (सूयैस्य) खक्तयः । माश ` १४, ३,१,१७॥ ` | ४ 
धर्मि दिश्नो इ५ हं, रयिं देहि पोषं देहि । काठ १,७;२१.६; क १,७; ४७,६॥ ` 
धर्मासि विर्वा विरवानि इ ९ ह (+ इति दिश्च एव ह ६ हति मे ७,१,८.]) | मे १,१,८। <¦ 
नव (स्च [माश्च ९,५,२;८| ) दिशः । माश ६,३,१,२१; ८,२,१०.९.५,२,८॥ ‰ ,“ ` , , 
पच्च दिशः (+ पञ्वदशेन क्टप्ताः [काठ ३९,१०.|) । तेसं ७,३,७,४; मे २४१३१०६. कट ` 
२१, ८२९..१० ] 4 


+“दीघ्‌ 
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~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ 


५८. पन्च दिषो देवीयैक्मवन्त॒ देवीरपामति दुरमीति बाधमानाः । रायस्पोष (रायस्पोषे । मे.) 
यल्षपतिमाभनन्तीः'** । तैसे ४, ६,२३.२; मे २,१०.५ 

९९२. पञ्च वा इमा दिश्चश्चतखस्तिरश्च एकोध्वौ ए ६५३२ (तु. ज ३,३६; माश ५,४.४६) । 

६०. पञ्चानां त्वा दिशां (+ यन्त्राय | तैसे.}) धर््राय गृह्णामि 1 तैसं १,६,१, २; काठ २२,६। 

६१. प्रष्ठानि हि दिक्च इत्ति । ञे २,२१५। 

६२. ब्हर्पतिरशक्षरयाष्टौ दिश्या (दिशः ! काट.) उदनयच्चतसखरो दिशश्चतसरोऽङशरीः (चतस 
उपदिशः [काठ.})। मै १,११,१०; काठ १६,४ 1 

६३. याः (असुष्मादादित्यात्‌ ) पराच्यः (पन्च दिशः) ताः पच्च चृडाः । माड ८.,६,१,१४॥ 

६७, वायुर्दिशां यथा गर्भैः । मादा १४,९.४,२१ । 

६५. विद्व स्वा देवा वैद्वानराः कृण्वन्त्वायुष्टुमेन छन्दसा द्गिरस्वद्‌ दिशोऽसि (+ इति दिशो 
हेतथज्रेतद्रे विदे देवा वेइवानरा एषु रोकेषूखायामेतेन चतुर्थेन यषा दिरोऽदधुः 
।मा्ञ.]) । तैसे ४,१,५,४; माश ६, ५५२,६ । 

६६. भ्युदति, दिदयास्तर्पयति ( मेत्रो ब्राह्मणः ) । काठ १२, १ । 

६७. शक्रीरहुलयो दिङ्वाङ्च 1 तैसे ७, ७, ९, १। 

६८, श्रोत्रं वे मुप्यधृर्दिशो देवधूः 1 जे १, २७०; जड ३,१,२,८; फेज २,४,१; उ १,४,१ । 

६९. स (आदित्यः) इमाः पञ्च दिको ऽचुतेजस्न्यभवत्‌ । काठ १९, ४। 

७०. स ( इन्द्रः ) इमा दिषो वन्रेणाभिपर्यावसैत । चै २, १,१२ । 

७१. सविता पञ्चाक्रया पञ्च दिश ( दिशा (मै. ) उदजयत्‌ । मे १, ११, १०; काठ १७, ४ | 

७२, स ( प्रजापततिः ) विश्वन्देवनसजत तान्दिक्षृपादधात्‌ । माङ ६, १, २, ९। 

७३. सेयं प्राची दिक्‌ प्रथमायजत । ज २, २१४ । 

७४. सोमो वा इमा दिऽ स्यकामयत प्रागपागधरागुदग्‌ इति । मे ७, ५, ५७। 

७५. सोसो वे राजा दिशो ऽ भ्यध्यायत्‌ , स दिशो ऽनुप्राविशत्‌ , प्रागपागुदगधरागिस्याह 
दिग्भ्य एवेन \ सम्भरति । तैसं ६, ४,४,३। 

७द. स्वगौ हि रोको दिशः । माश्च ८,१,२,४ ॥ [दिश्च- अनि- १३५; ५३५७; अनुष्टुपूछन्दस्‌- 
१; २; अनुष्टुम्‌- ४२; अन्तरिक्ष- ९२; १२०; अयस्मयी- ३; अघीवि- 9; आज्यधानी- १; 
आदित्य- २४४; आनुष्टुम- ६; आस्व ३; आश्ा- १; इडा- २४; इन्द्र- ४०५; ऋतु- 
२४६६८; पेन्दराप्न- १४; कङ्क; चत्रात्र- २; ३; छन्दस्‌- ३४; छन्दोम- १५; जगती- २४; 
जलु- द्र. | । 

^“दीक्ष्‌ 

१. अञ्नीषोमो चा ऽ पुतमन्तर्जम्भऽ मादधाति यो दीक्षते मारा २, ३, ४, ५१ ; ६, ३, १९। 

२. भथ य एतमेतदीक्षयन्ति तद्‌ द्वितीय्श्रियते । वपन्ति केशरमश्रूणि ! निह्घन्तन्ति नखान्‌ । 
भरलज्नन्यद्गानि । प्रयच्रयङ्कलीः । भपवृरो ऽपवेष्टित भासते ! न जुहोति । न यजते । न 
योषिते चरति । अमानुषीं वाच वदति सतस्य वतष तदा रूपै भवति । जड ३, २, ५,४। 

२. उदु गभ्णीते वा ऽ एषो ऽस्माद्छोकादेवरोकमभि यो दीक्षते । मारा ३, १ ,४,१। 

४, उभये वाऽपएुषो ऽत्र भवति यो दीक्षते विष्णुश्च यजमानश्च माश ३, २,१, १७ ।. 

प्‌, 


एति वा एषो ऽ साह्छोकायो दीक्षते, जन ५ छयति, देवरोकमभ्यारोहति । मे ३, ६,१। 


[9 1.1. 1, 9 


दीक्चषमाण- (४०६ ) ` `. ५ दीक्षा- ` 


"----~-----------------------------------------------~---------~~---~-^~ ~~~ ^^ 
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१९. 
१२. 
१२. 


१९. 
१५ 
शद. 
१७. 


९८. 








णौ 


एवं चा एष यक्ष ५ सम्भरति यो दीक्षते । माश्च २, २, २, ३1 ५ 
गर्भो वा एष भवति यो दीचते छन्दा ५सि प्रविक्षति तस्मान््यक्ाङ्गङिरिव भवति । माश. ` 
२,२,१,६ ( तु. तैस ६, १,३,२२.५,३) । | 

यक्तादु ह वा एष पुनर्जायते यौ दीक्ते | एे ७,२२ । 


- अदह दीक्षते तद्िष्णुभंवति । माश ,२,१,१७ | 
. यदा पञ्चन्‌ चिन्दते ऽथ दीक्षते । मै २, ७, ३। 


यदवे दीचन्ते । सञ्चावि्णू एव देवते यजन्ते । मारा १२,१,३,१। 

रक्षा ५ स्येत € सचन्ते यो दीक्षते । क।ठ २२१; क ३५,७। 

सपत्नीको दीक्षेत । जे २,३५९ । 

सर्वान वा एतदू वरणो गृह्धाति यदीक्षते । मचुण्यान्‌ , पितुन्‌ देवान्‌ । काट २६.२। 
सर्वाम्यो वा एष देवताभ्या आप्यायते यो दीक्षते ¡मे २, ६, ७। 


दीक्षमाण- तानि वा एतानि दीक्षमाणाद्‌ उत्कामन्ति । भग्निहोत्ने दशपूर्णसासौ चातुर्मास्यानि 


पञ्चबन्धः पितयन्ञो गृदमेधो वह्मौदनो मिशुनम्‌ । . ज २, ३८ ॥ [ग- क्षतिय- २४; 
दिश्‌- १७ द.] | ४ 4 


तरिक्ं दीक्षा । तया बायुदीश्षया दीक्षितः । "आपो दीक्षा | तया वरुणो राजा दीया ` 
दीक्षितः ! ते ३, ७, ७५५-६। । ४ 
ऋतं वाव दीक्षा सत्यं दीक्षा ।एे१, ६ (व॒. जं २, २००। 
दिको दीक्षा 1 तया चन्द्रमा दीक्षया दीक्षितः । ˆ` "ओषधयो दीक्षा। तया सोमो राजा ` 
दीक्षया दीक्षितः ! तै २, ७५७, ६-७ । - 
दीच्तया वरिराडाप्तव्या । काठ २१,५ 1 
दीक्षयेवात्मानं पुनीते । काठ २४, ७ 
दीक्षा पत्नी । तेआ ३, ६,१। + ~ ` 
दीक्षा सोमस्य रान्न; पत्नी । गो २०२,९ (तु. मे १,६९.२; काठ ९, १०; तेआ ३,९१) । ` 
देवसवितस्त्वं दीक्चाणां दीक्षापत्तिरसि । काठ २, २; कं १, १४। ४" 
चौर्दौक्षा । तयादित्यो दीक्तया दीक्षितः । ते २, ७, ७, ५। 
धाता ( यक्ञसम्बन्धी विग्रहः ) दीक्षायाम्‌ । तैसं ७, ४, ९, 9; काठ ३७, १४ । ` 
पञ्चमन्तं दीक्षोपनमति । तेस ६, १,६, २; काठ २२, १०; क ३७ १। 
पृथिवी दीक्षा । तयाग्निदक्षिया दीक्षितः | ते ३, ७, ७, ४-५। 
प्रजापतिरक्छमयताश्वमेधेन यजेयेति । स॒ तपोऽतप्यत । तस्य तेपानस्य सक्तात्मनो देवता 
उदक्रामन्‌ । सा दीक्चाभवत्‌ । तें ३, ८, १०, १। 
प्राणा ( सत्यं |जे.| ) दीक्षा1जं १ तद, ८, १०, २; मास १३१, ५.२। 
य एव पञ्चुमान्‌ भवति त॑ दीक्षोपनासुका । जं १ २८७ । | 
याचे दीक्षा सा निषत्‌ । तत्सत्रं वस्मादेनानासदित्याह्ः । मारा ४,.६, ८, १। 
ग्दीक्षा (+ तया भाणो दीक्षया दीक्षितः ते.) । को ७,१; ते २, ७५७, ७। 
सये दयेव दीक्षा प्रतिष्ठिता मवति । माश १४, 6, ९, २४ 


दीक्षा-तपेष्‌- ( ४०७ ! दीक्षित- 


थः 





स (प्रजापतिः ) दीक्षाभिरेव पौणेमासीरवारन्धोपसद्धिर्काः भरसुतेनामावास्या । जे ३,२। 


९, 

ह सोमो दीया ( सदागच्छतु ) 1 तआ ३, ८, १॥ [शक्षा- अनि ७५१२३; २९३३३८४; 
अनशन ~ २; अप्‌- ४८; अवान्तरदीक्षा-; जगती- ६०; तपसू्‌- १८६२८; २९ द्र, |। 
दीक्षा-तपस्‌- वि्णुदीक्षातपोभ्याम्‌ ( समागच्छतु ) । मे १,९.२; काट ९१० ॥ [्पस्‌- 
अङ्गिरस्‌- ३ द्र. 

` दीक्षित- 

१, अथ न दीक्षितः काष्ठेन वा नखेन वा कण्टूयेत । माश, २, १, ३१। 

२. अथ यदीक्षितः । भवत्ये वा ध्याहरति क्रुध्यति वा तन्मिथ्या करोति । माश ३,२,२,२४ । 

३. भथाध्यात्मम्‌ । भयमेव दीक्षितो यो ऽयं चष्ुषि पुरूषः जे २, ६३। 

£. अआर्येणेव ८ दीक्षितः संबदेत ) बाह्यणेन वा क्षत्रियेण वा वैद्येन वैते दि यक्तियाः । काश 
©, १,१,६ 1 

५. एता वा भपां दीक्षिताः पञ्चुमतीर्यास्स्थावरा रोमशास्सतताः । काठ २२, १३। 

` ६. एष (आदित्यः) दीक्षितः । गो १, २१ १। 

७. कस्य खिद्धेतोर्दक्षित दत्याचकते श्रेष्ठां धिर्य क्षियवीति | गो १,३,१९। 

८. त्था पति जाया लनिमेषमीक्षेरन्नेवमेवैना (दिशः) एवंविदं दीक्तमाणमीकचन्ते ! त्यद्‌ 
दिग्भिरीक्षितस्तस्मादी क्षितः । ज २,५२ । 

९. तस्मादपि (दीक्षितम्‌ ) राजन्य वा वैदेयं वा बाह्मण ह्येव ब्रूयाद्‌ ब्राह्यणो हि जायतते यो 
यन्ञाञ्जायत । माद्य ३,२,१,४० 1 

१०. तस्मादीक्षितः कृष्णविषाणयैव कण्डूयत नान्येन कृप्णविपाणायाः । मा ३, २,१,३१ । 

१९. त्रेधा वा एतख पाप्मानं विभजन्ते यो दीक्षितो योऽन्नमत्ति स तृतीयं यो ऽश्टीर 
कीतेयत्ति स तृतीयै यो नाम गृह्णाति स तृतीयम्‌ । काठ २३,५ | 

१२. दीक्षितस्येव प्राचीनव ९ शा (शला) नादीक्षितस्य । माक २,१,१,४ 1 

१२. देवगमेपं वा एष यदीक्षितः । कौ ७।,२। 

९४. न ह वै दीक्षितो ऽनिहोत्रे जुहुयान्न पौणैमासेन यज्ञेन येत - ~ न मिथुनं चरेत्‌ ^" छृष्णा- 
जिनं वसीत कुरीरं धारयेन्सु्टी इयादङक्टम् ्तयस्तिख उच्छयेन्खगशश्ं गह्णीयात्तिन कमेत । 
गो १,३,२१। 

१५. नैनम्‌ ( दीक्षितम्‌ ) अन्यत्र ्वरन्तमभ्यस्तमियात्‌ । न स्वपन्तमभ्युदियात्‌ । माश्च ३, २, 
२, २७। 

१६. नेष देवन्ना न मनुप्यत्रा यो दीक्षितः । काठ २२,१; क ३५, ७। 

१७. नोत्तानो दौकषितङ्ायीत, यदुत्तानङशयीत देवरोकमुपावर्तेत, न न्यङ्‌ शयीत, यन्न्यदः 
शयीत पितरृखोकञुपाव्तेत *** तियैङ्डेव शयीत "“"**" निः पराङ्‌ रायीत । काट २३,५। 

१८. प्रात देव हि दीक्षितः । मे २,६, ६। । 

१९. मेत्रो दीभितस्सशद्धयरे । काठ २३,१। 


२०. यक्षवतो तरै दीक्षितः । तैसे ६,१,४,४ । 


दीश्वित-विमित- (४०८) , ` ` दी्े्म्‌-> 


२१ 


२२. 


२३. 


२७. 


२७. 
२८. 
२९. 
२०. 


२९ 


२२. 


यद्रे दीक्षितो ऽमेध्वं परयलयपास्मादीक्ा कामि, नीरमखय, हरो. व्येल्वद्दं मनो दरिं क 
यो केण पत्नी स्नद्यते, मेखख्या दीक्षितः । मे ३,६,७ 1 

तसं ३,१,१,२ । ४ 
योनिवें दीक्षितस्य दीक्षितविमित, जराय ष्णाजिनयुख्वं दीक्ितवासो .नाभिमेवरा, फ 
दीक्षितः । मे ३,६,७ । 

योव दीक्षितानां पापं कीर्तयति चृतीयं ( छंशम्‌ ) एष।९ स पाप्मनो हरत्य्नादलक 


. पिपीलिकास्तृतीयम्‌ । तां ५,६,१० । 
२०५. 
२६. 


रेतो दीक्षितः । मे ३,६,१। । 
वायुर्दीर्तितो ऽन्तरीक्ष दीक्षा जादित्यो दीक्षितो चौदीक्षा, प्रजापतिर्दीक्षितो मनो ईः 

ज २,५३॥ 

स यः सत्यै वदति स दीक्षितः। कौ ७, ३। 

सर्बेदेवत्यो दीक्षितः । काट २३, १; क २५, ५। 

स्वैस्य वा एष मित्र यो दीक्चितः | मै, ९, ३। | 

स वै धीच्तते। वाचे हि धीते यन्ञाय हि धीक्चते यज्ञो हि वाग्‌ ` धीक्षिते ६; 
नामेतयदीक्षित इति । साक् २, २, २, ३० | 

सिषासरवो ( छन्धकामाः फलार्थिनः ) वा एते यदीक्षिताः । ठे ६, ७। ४८. 

हविवे दीक्षितः । मे ३, ६, २; ६; काठ २२, १; क २५,७; तेआ ५, २,२॥ [त-क 

१८०६१८१; अ्नीषोम~ १०; अन्तरिक्षदेवलय- १; आदिलय- १८६; गमै- १०; दिश 
दीक्षा- १३९१२०१५ द्र. ] 


दीक्षित-विमित- योनिदीक्षितविमितम्‌ ! काठ २३,२ ॥ [ न्त- दीक्षित- २३६. 


दीदयत्‌- अग्ने दीद्यत ब्रहद्विति । चक्चुवं दीदयेव । माश्च १, ४, ३,७। 
दीप्ि- दीप्तिरेव ब्रह्मवचसस्य रूपम्‌ । ज ३, ८८; २०७। । 
दीप्यमान- वि पाजसा प्रुना शोशुचान ( दीप्यमानः ) इति । वि पाजसा पएधुना दीक 


इत्यतत्‌ ¦ म्र ६, ४, ४, २१। 


दी्धै- अयुत दीर्षम्‌ ( साम ) । तां १३, ११, १२९। 
दीधै-तमस्‌- दीधेतमा मामतेयो दश्चएुरुषायुषाणि जिजीव । शांआ २,१७। 
दीधै-दमश्रु- एष (आदित्यः) दीषैरमश्चः | मो १,२, १ । 
दीर्ध-श्रवसलू-, > दे धेश्रवस (सामन्‌- )- 


१. 
२. 


अन्तरिश्चं देधैश्रवसम्‌ । चामदेभ्ये घ्चेतन्निदानिन । जे २,४३६ । . म 
दी्ैश्रवा वै राजन्य ऋषिर्योगपरूढो ऽशनाय चरन्‌ स एतदेघश्रवसमपर्दयत्तन सम 
दिर्भ्योऽन्नाचमवारुन्ध सर्वाभ्यो दिग्भ्यो ऽन्नायमवरन्धेदश्रवसन तष्टुवानः । -7। ** 
३, २५। 


यद्‌ उ दीधश्नवा मपदयत्‌ तस्माद्‌ देर्घश्रवससित्याख्यायते । जे ३,२५७। 
[ल- अन्न २४ द्र. ] | 


उनच्छनं- ( ४०९] इभ्शीतैतच- 





दुच्छुन- यो वा अभिचरति यो ऽभिदासति यः पापं कामयते स वै दुच्छुनः। जै १, ९३। 


इन्दभि- 
१. एषा वे परमा वाग्या सप्तदशानां दुन्दुभीनाम्‌ । माश्च ५, १,५, ६। 
२. परमा वा एषा वाग्या दुन्दुभौ । तैसं ७,५,९, २; तै १, ३,६, २-३। 
दुर्‌- वृधि दुरः । एे २,४। 
रध्य- ये वे स्तेना रिपवन्ति दुराध्यः । तां ४, ७,५। 
दुराश्च- ते ( अराः ) ऽदुवन्‌ , हुराशं बतेदं देवा अक्तेति । तदेव टुराश्स्य दुराशत्वम्‌ । 
“""सूर्याचन्द्रमसोर्धेष (दुराशः) यन्नः । जे २, ९९। 
डरोणसद्‌- दुरोणसदिति विषमसदिलयेतत्‌ ' माश ६, ७, ३,११। 
दुर्बाह्मण- 
१ भदिवनावेतस्य देवता यो हुर््ाह्मणः सोम पिपासति | तैसं २, १, १० , १। 
२. भावनं धून्ररखाममारुमेतं यो दुर्बाद्मण ९ सोमं पिपाययिषेत्‌ । काठ १३,६। 
दे. स्तायदिव दि दुर्बाह्मणो बाह्मणो बुभूषति, धूञ्च इव वा एष यो दुर्बाह्यणः । काठ १३, ६1 
दुर्य- गृद-» द्र. । 
दु्वणै- 
१. यद्‌ गर्भस्य शमलं तद्‌ दुर्वण (खुवभैरजतव्यतिरिक्तौ धातः) तस्माद्‌ बराह्मणेन दुर्वर्णं न 
भत्तेव्यं शमलं हि तत्‌ । काठ <८,५ (तु. क ७,१) । 
२. सोऽसुरानखूनत (प्रजापतिः) । तदस्या्रियमासीत्‌ तद्‌ दुव॑णै ५ दिरण्यमभवत्‌ । 
ते २, २,४,४.५। 
+“दुचस्य समिधाग्नि दुवस्यतेति समधाग्नि नमस्यतेत्येतत्‌ । माश ६, ८,१ ,६ । 
दुवस्वत्‌- अवस्यु- ३ द्र, 
दुदचरित- 
९. पादि माग्ने दुरचाताद्‌ आ मा सुचरिते भन । काट १,१२; क १,१२ । 
२, वरजिनमचरत दुश्ररितम्‌ । ते ३,३,७.१० ॥ [ण्त- अग्नि ५९ ३द्र]। 
दरच्मन्‌- 
९. भति नह्यवचसं क्रियत इत्याहुरीर्वरो दुङ्चमां भवितोरिति, मानवी ऋचौ धाथ्ये कुर्यायङ् 
करं च मनुरवदत्‌ तद्‌ भेषज, मेषजमेवास्मै करोति । तेसे २, २,१०,२-३। 
२. यदि बिभीयाद्‌ दु्वमां भविप्यामीति सोमापौष्णं चरं निवपेत्‌ । तेस २,२,१०,३ । 
द. स्वयवास्म (यजमानाय) देवतया (सोमेन) -पञभिस्तवचं करोति, न दुङ्चमौ भवति । 
तस २,२,१०,३ । 
ड -शीतेतच्चु- भग्ने दुःशीस॑तनो जुषस्व. एषा वा भ 
पदयून्शमायते । मे १,८, ६। 
ना-५२्‌ 


"ग नू (3 
स्य (अमेः) श्णाती तनूः कूरतया वा एष 


ईुष्टर- ( ४९० } | दैव 
0 
दुषए्टर- दुष्टरस्वरन्नरातीरिति दुस्तरे द्येष रक्षोभिनग्टिभिः | मादा ५, २,४.१६ । 1 
दूडभरथ~ आदित्य- ६३द्‌. । 
दूत- ददमम्येत्ि दूतमाहुः । भपेदि मन्त्रयित्वा त्वा प्रतिवक्ष्याम इति । जे ३,१८५ । 
दुरोह- भसौ वे दृरोहो योऽसौ (सूयः) तपति । एे ४, २०; 
दुरो््ण- 
१. भसौ वाऽक्नादित्यो दूरोहणं छन्दः । माश्च ८, ५,२, ६ । 
२. स्वर्गो वे रोको दृरोहणम्‌ । ठे ४,२०;२१ । 
ूर्बा- 
१. क्षत्रे चा एतदोषधीनां थद्‌ दूवां। ए <, ८। । 
२. तदेतरक्षत्र राणो देष रसो (यद्‌ एवां )।, छोमान्यस्या भोषधयः एताम्‌ ( दू्वीम्‌ ) 
उपद धत्स्व भोषधीरूपद्धाति । माद ७,४, २, १२। 
२३. रोमभ्यो दूवोः (प्रजापतेरजायन्त) ! जे २, २६७ 1 
७, सोऽ्रवीत्‌ (प्रजापतिः) । अये (प्राणः) वाव माधूर्वीदिति यदव्रवीदधूर्वीन्मेति तस्माद्‌ धूवौ 
धू ह वे तां दूवत्याचक्षते परोऽक्षम्‌ । सादा ७, ४, २, १२॥। 
ूर्वेषका- ५ 
१. दूर्वे्टकामुपदधाति प्यूनां शस्ये । तंस ४, २,८,३ । । 
२. प्राणो (पञ्चवो वे [मान ७,४,२; १०; १९) दूर्वे्टका । साक ७,४,२०१०६१९२० | 


डटति- संवस्सरो वे बङ्रो दतिः । ज २,३९६ । 
दवा- स यया प्रथमया (इष्वा) समर्पणेन पराभिनत्ति सेका सेयं परथिवी सेषा खवा नास ! माश्च ५, | 


३,५.२९ ¦ 
ध ५ ध [4 + पि र्‌ 
ददान व्यविष्टमन्ने रमं टशानमित्यवकाश्चवन्तमन्नरन्नादं दीप्यमानसित्येतत्‌ । माश्च ४ 
३,३,१९ | 
दष दुपल- हन्‌. एच दषटपरे । माञ्च ११२,१,१७ । 


१४ 
च्ल ४ 
क क १ 
१, अश्चयो वे स्च देवाः । ज २,२२५। 
२. भभ्षिर्वायुरादिलय एतानि ह तानि दैवाना५ हृदयानि ` माश्च ९,१,१,२३ | 
३. । 
देवानासयातयामानः । ज २,३२५। ह 
छ, भथ देवाः { अन्यो ऽन्यसित्नेव जुद्वतशचरुेभ्यः भरजापतिरात्मानं अददौ ? माश ५,१,१,२; 
११.१.८२ । 
५, अंथ देवा ऊध्व पृष्ठेभ्यो ऽपश्यन्‌ । त उपपक्षावप्रे ऽवपन्त । अथ दमश्रूनि । थ केवानू । 
ततस्ते ऽभवन्‌ । सुवर्ग खोकसमायन्‌ 1 यचच वपन्ति । भवलयात्मना । अथो सुवर्ग टोकमेति । 
ते १,५.६२ । 
अथ हवे स एव देवस्सोऽमर्यो चस्य वीरस्य सतो वीरो वीयवानाजायते ¦ ज १,९६ । 
७. अथो भाहुराश्वेन (सन्ना) वै देवा अश्वा भूत्वा खग कोकमायन्निति | च ३,१४। . - 


= ॐ => बध > ‰& > - 
लितं देवानामयातयासा `“ । इन्दो वै देवानामयात्यामाः- "| व्च वं देवा 


„___..----~---~-~~---~~--------------------------------------------- "म 
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२४ 
२५. 
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३०. 
२१. 
२२. 
२३. 
२४. 


३५. 


( ४११ ) देव- 





शन्नमु देवानां सोमः । जे ३,१७४ 1 

शपदतपाप्मानो देवाः (स्वम रोकमायन्‌ |तेआ,]) । माश २,१,३,४; तेआ २,९,२। 
अपदहतपाप्मानो तै देवाः । ते न स्वपन्ति । जे ३,३५४ । 

अभिषिक्तो (राजा) वै देवानाई वरुणः । मे ४७,३,७। 

अर्धैमासे देवाः (छुधमष्नन्‌ ) । अर्धमासे देवा इज्यन्ते । ते २,५,६.६ (त॒, ते १,४,९,१) 
शषौ चस्मवः | एकादश रद्रा द्वादशादित्या इमे ऽ श्रव दयावाणथिवी त्रयचि ५ द्यो त्रयल्ि- 
९ शद्धे देवाः प्रजापतिरचतुखि ९ शः । मार ७, ५४७, २) 

भौ वसव एकादश रद्रा द्वादन्रादिलाः प्रजापतिश्च वषट्कारश्च ( “दित्या एतावन्तो वे 
देवाः | तैस.) । तैस ३, ५,२,३; रे २, १८३७६३,२२ ( त॒.मो २, २, १३; जे २,२०१) ॥ 
भस्या ५( पृरथिन्याम्‌ ) वर प्रतिष्ठाय देवा यक्षमतन्वत । मे दे, ७,१ । 

भहरेव देवाः । मात २५ १, ३,१। 


„ भवै देवा भाध्रयन्त (भश्र [.]) रान्नीमसुराः ।एे ४, ५; गो २, ५, १) 


भद्वः पूर्ति देवाः । माश्च २, १,३,१। 

[4 ५ [3 
दित्यस्य वे रदमयो देवा मरीचिपाः । तेसं दे, ४, ५, ५। 
भानन्दात्मानो हैव सरव देवाः । माश्च १०, ३, ५, १३। 


, आहृतिभिरेव देवान्प्रीणाति दक्षिणाभिमैनुष्यदेवास््राहर्णौ चुश्रुषोऽनूचानान्‌ । माश २, 


२, २,६। 
ाहुतिभिरेव देवान्‌ हुतादः प्रीणाति । म १,४,६। 

दतः प्रदानाद्धि देवा नजीवन्त्यसुतः प्रदानान्‌ सचुन्या; । नेत ऊर्ध्वा आहुतयोऽगच्छन्‌ , 
नामुतो अर्वाची ब्ृष्टिः प्रादीयत । जे दे, २१६ (त, मे १,७,५; जे १,११ ६१४५; मार ९, 
२,५, २४) । 

दतः प्रदानाद्धि देवा यक्ञसुपजीवन्ति । मै १, ७, ५ (तु. तैसं ३,२.९७) 1 

दतः प्रदाना ह्येते ( देवाः ) इतः सम्श्रताः । मे २, १, ८। 

डया चा अन्ये देवास्सपर्येण्या अन्ये, देवा ईडया व्राह्मणास्सपर्येण्याः कार ८,१३ । 
उत्तरावती वै देवा भाहुतिमजुहुः । मवाचीमसुराः । तै २, १,४,१। 

उदग्रेभिर्‌ ( दर्भः ) देवाः (समुपसरन्ति) । काठसैक ५८ ४ ५। 

उपमं बदिंदाति, तेन पितणां यदृते भूर तेन देवानाम्‌ । मै १, १०, १७। 

उभयं वेतत्‌ प्रजापतिथैच्च देवा यच्च मनुष्याः । मादा ६,८,१,४। 

उभये ह वाऽददमग्र सदासुदेवाश्च मनुष्याश्च | माश २,३,४,४। 

ऋच्छति चा एष देवान्‌ य एनान्त्सददि याचति । मै १,५.१२ । 

एकं वा एतदेवानामहरसंबससरः । काठ ३द, ५; ते ३,९,२२,१ । 

एक < ह वें देवा ब्रत चरम्ति यतमत्यम्‌ (+ तस्मादु सत्यमेव वदेत्‌ [माश्च १४, १,१,३३) । 
माश २,४,२,८;१४.१,१,३३ । 

एकाक्षरं वे देवानामवमे छन्द भासीत्सशाक्षरं परमश्षयाक्ष रमसुराणामवमे छ्द्‌ पञ्चदश्ाक्तरं 
परमम्‌ । तां १२, १३,२७। 
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८९. 
८२. 
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८९. 


प्यर्‌ 
५२. 
८८, 


५५. 


ष, 
८९७, 
८१८, 
५९. 


६२. 
दद 





एतं (वायुम्‌) दि सर्वे देवा अनुयन्ति । तस्माद्‌ यामेष दिर वाति तां `दिक्लमोषधयो 
चनस्पतयोऽनुभ्रतित । ज १,३६१ । 

एत इति वे प्रजापतिर्दैवानदखजत । तां द, ९,१५; १२,१.४ (ठ, जं १,९४)। 

एत एवापि सर्वे देवा यत्‌ स्तोत्राणि । जे १, २७९ । 

एतदु ह वं देवानां वा देवक्षे्र यत्पवमानः ! ञे २, २९० । 

एतद्धि देवानां प्रव्यक्षमन्नं यच्चन्द्रमाः । जे १, २४६ (त॒. माश्च १, ९ * ५;२,४,२७ 
१२१; 9६४ 

एत्वं देवानासपरानितमायतने यथः । ते ३, ३, ५.७! - 

एुतद्रं देवानां परममन्नं यत्सोमः । एतन्मनुष्याणां यत्सुरा! ते २, ३,३,२-३। 

एतद्र देवानां परममर्न यन्नीवाराः । ते १,३, ६,८ । 

एते वाव देवा प्रातर्यावाणो यद्ग्निरुषा रिवन । ठे २,१५। 

एते वे त्रया देवा यद्रसबो रुद्रा भादिव्याः । माश १, ३,४,१२; ५,१,१७६८.३,८ 1 

एते वे देवा भटुतादो यद्‌ ब्राह्मणाः । मै १,४,६; गो २,१,६। 

एते वे देवा मनुजाता मनोयुजो यदिमे प्राणाः । मे ३, ६,९। 

एषा ह वै देवानां राक्ती यच्छृद्धा । ज २,४२६ | 

ओषधयो वे देवानां पटन्यः । मे २११,८; माश्च ६,५,४,४ | 

कतमे ते (देवाः ) च्रयङ्च च्री च दाता त्रयङ्च त्री च सहेति । स (याज्ञवल्क्यः) दोवाच । 
महिमान स्वेषाम्‌ । एते त्रयस्त्रि ९ शच्वेव देवा इति। माभ ११,६,३,४-५ (तु, ज २,७५७) 
कतमे ते. त्रयो देवा इति । इमऽएव त्रयो रोका एषु हीमे सव देवा इति, कतमौ तौ 
द्रौ देवाविस्यन्नं चेच प्राणश्चति, कतमोऽध्यर्ध इति योऽय पचत दति, कतम एको देव इति 


प्राण इति । माशन ११,६,३,१० (तु. ज २, ७७) 1 


कनीया ९ सो (प्रजापतेः पुत्राः) देवाः । तां १८,१.२ । 

गातुविदो हि देवाः । मारा ४,४,४,१३ । 

गरहा वे देवानां दादश: । ता १०,५,१६। 

चत्वारो तै देवाना ९ होतार आसन्‌ भूतपतिथवनपतिभूतानां पर्तिभूतस्तेषां तरयो होत्रेण 
प्रामीयन्ताथो भूत उद्द्िष्यत्‌ । काठ २५, ७। 

छन्दोभिर्दि देवाः सग रोकं समादनुवत । माश २,९,३११० । 

जाग्रति देवाः । मादा २५१,४,४ । 

जीवै तरै देवाना ९ हविरशरतमस्रतानाम्‌ । माच १, २, १, २० | 

त आसत ( देवाः ) । श्रियं गच्छेम यशः श्यामान्नादाः स्यामेति । माद १४,१,१,३ | 


, तत एते देवानां वीरा भजायन्ताग्नर्यो ऽय पवते (वायुः)सूयैः । साश २,२,४,१० । 
, ततो देवा यन्तोपवीतिनो मूत्वा दक्षिण जान्वाच्योपासीदन्‌ । ( प्रजापतिः) तानू ( देवान्‌ ) ` 


अघ्रवीद्‌ यक्तो वो ऽन्नमश्धतत्वै च ऊग्वैः सूर्य्यो वो ज्योत्तिरिति । माञ्च २,४,२,१। 


-ततो वे ते (देवाः ) सवै एव ज्योत्तिरिवाप्तन्‌ । जे २, २९० । 


ततो हाभिराधयत्तरा इव देवा. आासुरनभिराधयत्तरा इवासुराः । ज २, १५० । 
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तदु देत्रानां देवत्वं थद्‌ दिवमभिषद्ासूज्यन्त । साश ११, १, ६, ७। 

तद्धि देवानां यच्छतम्‌ 1 माश्च द, ८, ३, ७) 

तथ दिदमाहुः । शमं यजां यजेस्यकेकं देवम्‌ , एुतखेव ( सष्डुरात्मनः ) सा विख्ष्टिरेष उ 
दयेव सर्वे देवाः । माश १४, ४, २, १२। 

तददेतस्िश्चाके स्वग रोके देवा भसीरदेस्तस्मादेवा नाकसदः । माड ८, ६, १, १ । 
तद्यदेनान्‌ (देवान्‌ ) छन्दांसि र्त्यः पाप्मनो ऽ छादय॑स्तच्छन्दसां छन्दस्त्वम्‌ । ज १,२६८४ 
तद्देव देवानां देवत्वं यदस सदजानाय दिवेवास । माश ११, १, ६, ७। 


, तं (शर्यातिं मानवप्‌ ) देवा बरहस्पतिनोद्रात्रा दीक्षामदहा इति पुरस्तादागच्छन्‌ । जेड २,३,१,२ 


ते (असिम्‌ ) देवा रोदिण्यामादधत ततो वे ते सर्वान्‌ रोहानरोहन्‌ । तै १, १,२.२1 

तं ( प्राणम्‌ ) भूतिरिति देवा उपासा्चक्रिरे, ते बभूवुः । एेआ २, १,८॥ 

त मा देवा भवन्तु द्रोभाये पितरोऽनु मदन्तु । तैसं २, ३, २,२। 

तस्मासप्राणा देवाः। माङ ७, ५, १,२१। 

तस्मादाहुिव्णुदवाना \श्रेष्ठ इति । माङ १४, १, १, ५। 

तस्माद्‌ (देवाः ) यज्ञः | माश्च दे, ४, २, ८। 

तस्मै पितृन्त्सखजानाय दिवाभवत्‌ , तेन देवानरजत, तदू देवानां देवत्वम्‌ 1 मे ४,२,१। 


. तसे मनुष्यान्त्सरजानाय ( प्रजापतये ) दिवा ( दिवसः ) देवत्रा ( योतनकशीलः ) भभवत्‌ । 


तदनु देवानसृजत । तद्‌ देवानां देवत्वम्‌ । तै २, ३,८, ३। 

तस्मै (शर्य, चन्द्रमसे) ह स्म पूर्वहि देवा अशनमनिहरन्ति मध्यन्दिने मय्या ऽ भपराह्े 
पितरः । माश १, ६, ३, १२1 

तस्य { अ्तख ) देवा आयुतः । मै २, ३, ४। 

तस्य ( स्थर ) ये रइमयस्ते देवा मरीचिपाः । माश ४,१,१,२५ | 

तस्य बा ऽ एतस्य वाससः | भग्नैः पर्यासो भवतति वायोरसुचछादो नीविः । पितृणा ₹ सर्पाणां 
प्रघातो विद्वेषं देवानां तन्तव आरोका नच्न्नाणामेव हि वा ऽ एतत्सयै देवा भन्वायत्ताः । 
साश्ञ रे, १, २, १८ 

तस्ये (वाचे) दवौ स्तनौ देवा उपजीवन्ति स्वाहाकारं च वषर्कारं च । मादा १४,८,९,१। 

ताः ( भूसुषशवर्मह इयेताश्वतघो व्याहृतीः) यो वेद्‌ । सवेद बह्म) सयैऽसे देवा 
बरिमावहन्ति ! तैआ ७,५,३; तैउ १,५,३ । 

तिर इव वै देवा मनुप्येभ्थः । माश २,१,१,८; ३,३,४,६ । 

ते देवाः प्रजापत्तिमेवाभ्ययजन्त । भन्योऽन्यस्यासन्नुरा जुदवुः | "`" “` -परजापतिदैवाचु- 
पावतत । गो २,१,७। 

ते (वसवः) परायां देवानाम्‌ ! ते हि प्रथम मायन्‌ 1 जे २,२०८ । 

ते मनुष्या एव देवानत्याचरन्‌ ¦ कार ८,७। 

ते य शातं पिवृणां चिरलोकलोकानामानन्दाः | सर एक आजानजानां देवानामानन्दः -*-** * 


ते ये शतमाजानजानां देवानामानन्दाः ¦ सं एकः कर्मदेवानां देवानामानन्दः । ये 


म 
द्व 


अ 


२.०, 
९४ 
९२. 
९३. 


९.५. 
रष 
९६. 
९७. 
९८. 
९९२, 
१००. 
१०९. 


९१०२. 


१०२. 
१०४. 
१०८९. 
. १०६. 
१०७. 


१०८. 


१०९. 
११०. 
१११. 
११२. 
११२. 
१६९४. 
११८. 
११६. 
११७. 
११८. 
९१९. 


द्व 


( ४१४ ) . दैव 





कमेणा देवानपियन्ति ६ ते ये शते कमैदेवानामानन्दाः । स एको देवानामानन्दुः} 
तेभा ८,८,२-३; तेउ २,८,२-३ । 

ते (देवाः) र्दरमयुव ९ स्त्वं वै न शोजिष्टो ऽसि । काठ २५,१; क २८.४। 

ते (आदित्याः) व्याव्रुतमगच्छन्दष्ठये देवानाम्‌ । काठ २१, ५। 

ते (देवाः ) सासन्नेवाश्रयन्त । तेस २, ५, ७, १। 

त्रयचिशाद्रै देवाः सोमपाखयसिशदसोमपा-. "एते देवाः. सोमपा एकादश्च प्रयाजा 
एकादंश्चाजुयाजा एकादश्चोपयाजा पते ऽसोमपाः पश्ुभाजनाः। दे २,१८ (तु. काट २३२; 
ऊ ८१,८; मादा १२,६.१,३७) । 

त्रया वै देवाः वसवो रुद्रा सादित्याः । माश्च ४,३,५,१ । 

त्वप्पितारो अघने देवारूवामाहुतयस्त्वद्धिवाचनाः । तैसं १,५,१०.२। 

दाम्यतेति न आतत्येति ( देवाः अजापतिगघुवन्‌ ) । मादा १४,८,२,२ । 

दिव तृतीयं देवान्यक्तो ऽगात्‌ । एे ७, ५। । 

दिवा वै नोऽभूदिति | तद्‌ देवानां देवत्वम्‌ । ते २,२,९,९ । 

दिवा वे मनुष्या यकेन चरन्ति, नक्तं देवाः । मे ४,५,१; काठ २३,५। 

दिवे त्वा सूर्याय त्वेल्याह, देवेभ्य एवैतेन करोति । तैसे ६,४,३,१ । 

देवा एकरूपा; सरवै शङ्का । जे १, २७८ 

देवा देवेषु श्रयन्तां प्रथमा द्वितीयेषु श्रयन्तां द्वितीयासृतीयेषु श्रयन्तां ये ख न्नय 
एकाद शास्त्रयश्च त्रि दाच्च त्रयश्च त्री च श्ताच च्रयश्च त्री च सदसा । काठ २९, ६। 
देवानजुवयासस्मोषधयो वनस्पतग्रः । माश्च १,५,२,४। 

देवानां वा एवश्नियं गुद्यं नाम यन्चतुदहोतारः । ठे ५,२३ । 

देवानां वाऽ एतद्रूपं यत्सक्तवः ( यद्धिरण्यम्‌ (माड १२,८,१,१५]); मार १३,२,१,३ । 
देवामां चा एषा दिग्यतप्रची | षर, १। 

देवानां वे यज्ञ रक्षा स्यजिघा सन्‌ । तां १४७,१२,७। 

देवानां वै विधामनु मनुष्याः । मादा ६,७,४,९; ९,१,१,१९ । 

देवान्वाऽ एष उपावतेते यो दीक्षते स देवानामेको भवति । माश ३,१,१,८९ । 

देवान्वाऽ एष उपोत्काम(त यो दीक्षते । ३,१,१,१। 

देवान्‌ ह्यष उपावकतते यो वाजपेयेन यजते, स देव्तानामेचेको भवति । काश ६,२१३,९ | 
देवा यज्ञियाः (महिमानः | माश १०,२,२,२]) । तेस २, ५, ९, ६; माश्च १,५,२,३ । 
देवा वै छन्दाशस्यहुवन्‌ युष्माभिः स्वरम रोकमयामेति । तां ७,४,२ | 

देवा वै देवाशवान्‌ देवरथेषु युक्स्वेमान्‌ लोकानमभ्यारोदन्‌ । जे २,३१३ । 

देवा चै वृचक्षसः (स्वः ।माश्च। ९, ९, ३, १४) । माच ८,४,२,५ 

देवा तरे पवमानाः (प्रजाः प्रष्टोक्थानि जे १,२७४) । जे १,२७४;२७६ । 

देवा तरै प्रजापत्ेरजायन्त । जे १, ८ । । 

देवा वै प्रत्नम्‌ (भूताः {काठ २५,६]|) । मे १, ५, ५; काठ ७,४६२५,६ । 

देवा वे श्रत्योरबिमयुस्ते प्रजापत्िसुपाधावच < स्तभ्य एतेन नवरात्रेणाद्तत्वं प्रायच्छत्‌ । 


तां २२; १२, १.। 
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देवा वै यशस्कामाः सश्रमाखत । तां ७, ५, ६। 

देवा वै श्रमेण तप्ता नतचयैणासुराय्‌ रक्षांस्यभ्यभवन्‌ । जै ३,३५२ । 

देवा वै सर्पाः । तेषामिय ९ ( एूथिवी ) रा्ती ' तै २, २, ६, २। 

देवा वै सव सहान्तर्वन्तो ऽ भव \ स्ते सर्वे ह भ्यजायन्त । मै ७, २, १३ । 

देवा इवोभूते ( आहवनीयम्‌ ) प्राज्चमनयन्‌ । काठकं १४५ । 

देवा ह धर्मणा वाः 1 काठ २५, ५ | 

देवा हविष्मन्तः । तैसं २, ५, ७, ४। 

देवा श्येव बृहद्‌ (भूताः ।मे ३.८.५) । मे ३,८,५;८ । 

द्या उह वा भमन प्राज्ञापत्या भासुदैवारचेवासुराश्च । जे २,१५० । 

द्याम देवाः । महैव देवा भथये ब्राह्मणाः श्ुश्रवा ९ सो ऽनूचानास्ते मयुभ्यदेवाः। 
माश्च २, २, २, ६; ४, २,४, ४। 

हवया वै देवा यजमानस्य गृहमागच्छन्ति, सोमपा अन्येऽ सोमपा अन्ये, हुतादो ऽन्ये 
ऽ इतादौ ऽन्ये । एते वे देवा भहुतादो ब्रद्‌ ब्राह्मणाः । मै १,५, ६। 

न पुरा सूर्यस्योदेतोमैन्थितवा भसु विरे देवा ( विदेवः) भाधीयन, उथत्सु रदमु 
(अनिः ) मध्यस्तत्‌ सदेवः सेन्द्रः ( देवाःनरदमयः, इन्द्रः=सूयैः) । मे १, ६,१० । 
नमस्कारो देवानाम्‌ । मे १, १०, १८; २, ९, १; काठ ३६, १३ 

नरो वे देवानां आरामः । तां ६, ९, २। 

न वै देवा अहुतस्यादन्ति (स्याश्नन्ति (तै.]) । ज २,२००; तै १, ६, ६, ४। 

न वै देवाः स्वपन्ति । मारा, २, २, २२। 

न हं वा भनार्षेयस्य (सवरत |, कौ २, १) देवा हविरश्नन्ति | एे ७,११; कौ २,१;२ । 
नह वै देवानां देवक्षेत्रमभ्ारुह्य बिभेति, नाशनायति, न पिपासति, नािमाच्छैति । 
सुकानं ह वाव देवानां देवक्षेत्रम्‌ । ज २, ३८४ । 

नहि देवा भश्च कुन्ति । मै २, १, १०। 

नहि नमस्कारमति देवाः । शांजा १, ५। 

नियुतो देवानां विशः । काठ १२, १३। 

पञ्चना वे देवा व्युक्तामन्‌ भन्निवसुचिः, सोमो सदेः, इन्दो मरुद्भिः, वर्ण आदित्ये 
बहस्पतिर्विरवे्दवेः । गो २, २, २। 

परं वा एतहेवानामन्नं यत्सोमः । काठ १४, ६ । 

परोक्ष वे देवाः | माश ३, १,३, २५। 

परोऽकामा हि देवाः । माश्च ६, १,१, २; ७,४, १, १० | 

परोक्षप्रिया इव हि देवा भवन्ति प्रत्यक्चद्धिषः । गो १, २, २१। 

पशवो वाव तेषां (देवानाम्‌ ) वामं वस्वासीत्‌ } ज २ , 4३८ । 

पञ्चना वें देवाः सवग रोकमायन्‌ । तैसं ६, ३, १०, २। 

पिता देवानाम्‌ ( आदित्यः ) असुरो विपरिचत्‌ । मे ४, १४, १४ । 

णथिवी वे सर्वेषां देवानामायतनम्‌ । मादा १४, ३. २, ४ ] 
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का (श्श्दै) ` `. दैव- 
पौणेमासीस्तोमा ह खड वै देवाः | जे २,३९३॥ , ` ‰~ `" -. 
प्रजाप्तिवं पिता देवानां स जनिता स विभूवसुः । जे ३, १३५। 
प्रजापतिश्रष्ठा वे देवाः । जे २, ३५१ । 
प्रनापते रेतो देवाः, देवानां रेतो वर्षन्‌ । एेजा २, १,३। 
प्राचीननत्रजनना वे देवाः प्रतीचीनश्रननना मनुष्याः! माञ्च ७, ४, २, ४०। 
प्राची हि देवानां दिक्‌ । माश १, २, ५, १७॥। - 
प्राच्या दिशा देवा त्विजो माजयन्ताम्‌ । मे १, ४, २; काट ५, ५। 
प्राजापत्या देवाः | मे ४, ८, ९। ; 
भ्राणा वे देवा अपाव्याः (विणोदाः [मे., माश.|).मे २,२, १; ते ३, ८, १५७,५; माश्च ६, 
७,२,३ (तु. माश्च दे, ३, १, १५)। । 

णा वै देवा पिष्ण्यास्ते हि सर्वा धिय इष्णन्ति | माश ७, १,१,२४। 

प्राणा वै देवा मनुजाः (मनोजाता मनोयुजः [तसं,|) । तेसे ६, १, ४,५; काठ २३, ५.१ 
प्राणा वै देवा मरीचिपाः । तानेव प्रीणाति । काट २७, १; क ४२, १० 
प्राणा वै देवा वयोनाधाः प्रणे्हीद्‌ ५ सवं वयुनं नदमथो छन्दा ५ सिव देवा वयोना- ,, 
घारछन्दोभिहदिं ५ सवै वयुनं नद्धम्‌ । माश ८, २,२,८। ` ॥ 
प्राणेन वे देवा भन्नमदन्ति। अथिर देवानां प्राणः । मशि १०, १,४. १२। 
प्राणे देवा स्वग खोकमायन्‌ । जे २, ३०१; ३४४ । | 
प्रियो वे देवानां दीक्षितः । मे २, ६, ९। 
वबहिष्पवमानमेव देषानासुद्धारः । जे १, २७८ । 
बिभ्यति वे देवेभ्यः पञ्चवः । काठ ७, ७। 
बहद्धि देवानां नसः पितणाम्‌ । काठ २८, ७ । 
जहस्पतिर्देवानां पुरोहित आसीच्छण्डामकां ( “सीदुश्चना काव्योऽ [जे.| ) . असुराणाम्‌ ¦ 
काठ २७,८; ज १, १२५ । छ । 
वरहस्पतिर्वा भाद्विरसो देवानां ब्रह्मा । गो २; १,१ 
चहस्पत्तिवं देवानासुद्राता । तां द, ५, ५) 
ब्रहस्पति देवानां पुरोहितः (+ एष वा ऽएतस्य पुरोहितो भवति तस्माद्‌ बाहंस्पयो (चरः) ` 
भवति [माश.]) । काठ १४, ५; ए ८, २६; जे २,१२८; माश ५,३, १,२। . ,. | 
बृहस्पतिं (बृहस्पति वे ।कौ.]) देवानां ह्या । कौ ६,१३; माश १,७,४,२१;४,६.६.७॥. 
रह्मा (परमेश्वरः) देवानाम्‌ 1 तै ३,४,११,१; काठ २३.१२ ता १०, १०,१॥। 
ब्राह्मणो ह वाव देवानां पात्रम्‌ ----“* तयथा ह वे शुद्धेन शुचिना पात्रेण पिपासन्ध्येवं ह ` 
वाव देवा बाह्येन शुद्धेन शुचिना पिपासन्ति । ज १,२८२ | । 
मधु चे देवानां परममन्ना्यम्‌ । तंसं ७,५,१०,१। । 
मध्यन्द्नि मध्यरात्रे देवानां (व्रतम्‌ ), ततस ऽभवन्त्सुवग लोकमायन्‌ | तैसं ६,२,५,४ 
मनुष्या भूता दीक्षन्ते देवा भूत्वोत्तिष्ठन्तीति । ज २, २३। 
मनो देवः । गो १,२,१० । 


ध ( ४१७ ) देव- 
र 
१८०. मनो (+ ह वै (माल २,१,४,१ ४,१.११) देवा मनुप्यस्याऽऽजानन्ति । माङ २,४,२.६ । 
१८१. मर्तो वै देवानां विद्यः (1 ते वैश्य प्रयेनलः {काठ.]) । काठ <५४पे १, ५; तां दै, 

१०,१०; १८,१०१४ । 
१८२. मर्या ह वाऽ शद्रे देवा आसुः । स यदैव ते संवत्सरसापुरथाग्धता ( ब्रह्यणापुर० [मार ११, 
२,३,६]) आसुः । माश्च ११,१.२०१२; २,३,६ । 


१८३. भिता देवाः | शष्टौ वसव एकादश रुढा द्ाद्श्षादिलाः । जे १,२७९ । 

१८४. सुखं देवानाम्चिः । क ३०.४ । 

१८५. य एवं विद्वानुदगयने प्रमीयते देवानामेव महिमानं गत्वाऽऽदिल्यस्य सायुज्यं गच्छति । 
तैआ १०, ६४,१ । 

१८६. य एवापूर््यैते तं (अर्ेमासम्‌ ) देवा उपायन्‌ । माश १,७,२,२२॥। 

१८७. य एवापूर्यते ऽधमासः स देवाः; । मादा २,१,३११ । 

१८८. यज्जुहोति तदेवानाम्‌ । कार ६, ५ । 

१८२. यज्ञ उ (यज्ञो वै {माश ९,३,२,७]) देवानामन्नम्‌ । माज्ञ ८११,२,१ ०; ९,३,२,७ | 

१९०. यत्त उ देवानामात्मा । माश ८,६,१,१० । 

१९९. यज्ञमल्य (प्रजापतेः) देवा उपजीवन्ति । मै १,६,५। 

१९२. यज्ञम ह वाव देवानां श्रीः । जे २,१३९॥ 

१९३. यज्ञेन वै तदेवा यज्ञमयजन्त यदभ्निना ऽभ्निमयजन्त ते स्वभ लोकमायन्‌ । ए १, १६। 

१९४. यज्ञेन वे देवा दिवञुपोदक्रामन्‌ । माश १,७,३,१ । 

१९५. यज्ञेन वै देवाः सुवर्ग रोकमायन्‌ ¦ तेस ६,३,४,७ 

१९६. य्ञेनेवेडथान्‌ (देवान्‌ ) प्रीणात्यन्वाहिण सपर्यण्यान्‌ (देवान्‌ ब्रह्मणान्‌ ), तस्योभये ( देवाः) 
प्रीता यत्ति भवन्ति 1 काट ८,१३ 1 

१९७. यज्ञो देवान्‌ गच्छतु । मे १,४,१; काठ ५,३ । 

१९८. यक्ञो भूत्वा (प्रजातिः) देवान्‌ बिभति | जे १,३१४। 

१९९. यक्तो वै देवेष्वासीद्‌ दक्षिणा पिवृषु । काठ २२, ४। 

२००. यदप्राङ्‌ः पिन्वते । तदेवानाम्‌ । तेआ ५,८,४ । 

२०१. यत्पराचीनं धि्ण्येभ्यस्तदेवाना९ , यसप्रतीचीने तन्मनुष्याणाम्‌ । मै ३,८,१० । 

२०२. यत्र पशावस्तदेवाः ¦ मै ४,२,६ । 

२०३. यथा वै मनुष्या -एुव देवा जथ भासन. ``" “* "त एत चतुर्विं « शतिरात्रमपर्यन्‌ , समाहरन्‌ , 
तेनायजन्त ततो तै तेऽवरति पाप्मानं अत्युमपहस्य देवी सश्सदमगच्छन्‌ । तेसं ७,४,२,१ । 

२०४. यदस्मिन्विश्वे देवा भसीर्द॑स्तस्ात्सदो नाम, तं उ एवासिक्नेते ब्राह्यणा विश्वगोत्राः 
सीदन्ति । माश २,५.३,८६६,१,१ । 

२०५. यदि प्रासस्सवने स्कन्देदेवाञ्जनमगन्यकस्तस्य “दरं विणेहागभ्या इलयनुमन्त्रयेत । -काठ २५, | 

२०६. यदि दविभूतं बहिष्परिधि स्कन्देद्‌ भूपतये स्वाहा, भुवनपतये स्वाहा, भूतानां पतये स्वाद- 
व्थनुमन्त्रयेतेते चे देवास्स्कन्नभागाः । काट २५,७। 

२०७. यदुः ह किं च देवाः कुवैते स्तोमेनैव तत्कुवैते यज्ञो चै स्तोमः । माश ८,४,२,२ । 
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( ४१८ ) देव- 


यदेकामन्वाह तेन पिधा, यतिर्न (यतत्रन्वाह तेन [काठ.|) देवानाम्‌ } मे १,१०,१५ 
काठ २६५ १२। 

यदेवानां कमाऽऽसीदाध्य॑त तत्‌ । तैसं २,४,६.१ । 

यद्ृदे त्वेति तेन देतेभ्यो यन्मनसे त्वेति तेन मनुष्येभ्यः । मै ४,५,३ । 

यद्वै मनुष्याणां परलश्नन्तद्‌ देवानां परोक्षमथ यन्मनुप्याणां परोक्षन्तद्‌ देवानां प्रयक्षम्‌ | 
तां २२,१०,३। 

यमप्येतर्हि देवानां परयन्ति ज्योतिरिवाददमेयेवाहः । जे २,२९० | 

यशो देवाः । साज्ञ २,१.४९ । 

यादगह वे मनुष्यो देवेभ्यः करोति तादगसै देधाः ऊतैन्ति । ज २,३८६;३९० । 

या (इडा) प्राणिन देवानू दाधार ˆ“* "“* । तेसं १,७,२.१ । 

यावन्त एवारे देास्तावन्त इदानीम्‌ । तां ६,९,१६ | 

युञ्जन्तु त्वा मरतो विश्ववेदस इति युज्नन्तु त्वा देवा इदवेतदाह । माश ,१ ,४,९॥। 

ये देवा दिव्येकादश स्थ प्रथिव्यरामध्येकादश्च स्थ । भष्सुक्षितो महिनेकाददा स्थ ते देवासो 
यत्तमिमं जुषध्वम्‌ । मे १,३,१३ । 

ये देवा यत्तहनः परथिन्यामध्यासते अग्निनैस्तेभ्यो रक्षतु गछेम सुदतो वयम्‌ । ये देवा 
यन्तसुषः एथिन्यामध्यासते, अग्नमसतेम्यो रक्षतु गछेम सुकृतो वयम्‌ । मे १, ४, ३ 
(व. तैसं ३, ५५ ४, 9; का> ५, ६) । 

ये देवा यक्तहनो यत्तमुषो ऽन्तरिक्षेऽध्यासते । वायुमा तेभ्यो रक्षतु । तैस ३, ५, ४, १; 
काठ = ६ । 

ये वै देवानां राजानस्ते राजन्यस्य प्रव्येनस इन्द्रो चरणो धाता त्वष्टा । काठ ८,४। 

ये (देवाः) स्थ त्रय एकाद्क्ञाख्यश्च त्रि ^ दाच्च त्यश्च त्री च राताखयश्चत्री च सदस्रास्त 
इमं यक्तमवन्तु ते मामवन्तु । क ४८५ ७। 

यो देवेष्वधि देव एक भासीत्‌ कस्स देवाय विषा व्रधेम । तैसं ४, १,८, ६ । 

यो तै देवानां पथेत्ति स ऋतस्य पथेति ! मार ४, ३, ४, १६। 

योवै देवानां मधु वेद्‌ मघन्यो भवत्ि। वामदेव्यं ( साम) वामदेवानां मधु । मघन्यो 
भवति य पए्ववेद्‌ 1 जे १, १४४। 

रदिमरसि"ˆ*" देवा वे क्षयः । तेसं ३, ५,२, २। 

रुद्रो देवानामोजिष्ठः । काट २४, ४; क २७, ५। 

रो रै ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च देवानाम्‌ । कौ २५, १३। 

रुद्रो वै देवानां क्षेपिष्ठः । काठ २४, ३ । 

वरघतयेौ देवानं पत्नीभ्यः । ते ३, १३, ६ । 

वस्णो त्रै देवानां राजा । मे १, ६, ११; २, २; १; माश १२, ८, ३, १०। 

वसन्तो भीष्मो वर्षाः | ते देवा ऋतवः । मागा २, १,३, १1 

वाक्‌ च वै मनश्च देवानां भिशुनम्‌ । एे ५, २३। 

वागिति सव देवाः । जठ १, २, २,२ (तु. गो १, २,१०; माश्च ९४७, ४,३, १३) 1 


२५२. 
२.५४ 
रपण, 
रषद. 
र५७. 


„ २८८. 
9) 
२६०. 
२६२. 


रद. 
२६. 


( ४१९ ) देव- 


€ -~-~~---~~~----------~~----~- 





, वाग्द्रा्चकी स्वरस्त्रयरस्त्रशस्त्रयरिव्रश्षद्‌ देवा; 1 गो-२,२,१२ 

, घाग्चै देवानां पुरान्नमास । ते १, २, ५, १। 

८ वायु देवः । जैद ३, १,४, ८ । 

, चिद्रा सोहि देवाः। माश्च २,७,३,१०। 

, विप्रा विप्रयेति ्रजापतिवैं विप्रो देवा विप्राः । माश्च ६, ३,१४१६ । 

, विख तरे देवा देवानां यशस्वितमाः । तै ३, ८, ५, २; माश १३, १, २, ८ । 
„ वेशभ्राजा देवाः । मे २,८, ५1 


शातं वे तर्प्या राजयुत्रा देवा -आश्ञाराखाः । ते २, ८,९,३ । 
शते तरै देवाना ६ हधिर्नाश्चतम्‌ । माद्र २, २,२,१० । 
श्तकामा हि देवाः । मे ७,१, ३;९; काठ २९.२; क ८७, २;७ ( तु. ते २, २,८,१२) । 


, शोिरेणततैना देवाः । त्रयस्त्रि ५ क्ोऽख्त ५. स्तुतं सत्येन रेवतीः क्षत्रम्‌ । हविरिन्द्रे षयो दधुः 


ते २,६,१९.२ । 


, श्रद्धया देवो देवस्वमदचुते । ते ३,१२,३,१। 
, श्रीदवाः । माद २,१,४,९ । 


दवेत्रेयोऽरुणस्तूपरो (ऋषभः) देवानामासीत्‌ । काठ १३,४॥ 


. संवत्सरः खलु वे देवानामायतनम्‌ ( देवानां पूः ।ते.1)) । तेस २,२,६,१; ते १,७ 


संवत्परो वं देवानां गृहपतिः (जन्म |माश.|) । तां १०,३,६; माश ८,७,३१२१। 
स (षरजाप्रतिः) इमं रते पीकवित्वाऽपनिधायो्वोऽद्रवत्‌ । ते वस्ते चत्वारो देवानामन्व- 
पश्यन्निन्द्रचन्द्रो रदस्समुद्स्तस्मादेते श्रेष्ठा देवानां हयनमन्वप्यन्‌ । जेड १,२,१,६-७। 


. ख (आदित्यः) एतै त्रयोद्शरात्रमपरयत्‌ ) सञुयैत्‌ । तते वै सरयैषां देवानां श्रष्ठधम- 


गच्छत्‌. । त्रयोदशो मासो भूत्वेदं सवैमभ्यारोहत्‌ । संवत्सरो वा इदे सरवैम्‌ । जे २,३३४ । 
सङ्द्वाव देवाः सर्वेण साक ५.स्वर्म रोक ५ समारक्षन्‌ । मे १,६,१३ । 
जुहोति स यजते तद्‌ देवा उपजीवन्ति । जे २,४२६। 


` सत्यमया उ ( सत्यसंहिता वै ।द.1) देवाः । पे १,६; कौ २,८ (लु. काश ४.९.३१८) । 


सत्येन (प्रजापतिः) देवानसजत | काठ ९, ११। 

स ( प्रजापतिः) देवानखजत । तदस्य प्रियमासीत्‌ । {तत॒ सुवण £ हिरण्यमभवत्‌ 1 
ते २,२,४,५ । 

स (यज्ञः) देवानामयिपतिबैभूव । तैसे १,६,६,४; २, २,७,२। 

स (अयास्य श्ा्खिरसः) म्रागेन देवानू देवरोक्रेऽदधात्‌ । जेड २, ३,२.३। ,, 

स (सूथः) यत्रोदङ्डावत्तेते ! देवेपु तर्द भवति देवास्त्यैभिगोपायत्यथ यत्र दृक्षिणावरतैते 
पिवृषु वदिं भवति पितेस्तष्यभिगोपायति । माश्च २,१,३,३। 

स यदेव यज्ञेत । तेन देवेभ्ग्र ऋण जायते तद्धधरेभ्य एतत्करोति यदेनान्यजते यदेभ्यो जुहोति 
मारा १,७,२,२ । 

सव वं देवास्त्विषिमन्तो हरस्विनः । ते २,८, ७,३ । ` । 

स्वेषां वाऽएष भूताना ९ सर्वेषां देवानामात्मा यद्यक्षः। माङ १४,३,२.१ [ 


देव- 





२६४. 
रदत. 


रेदि. 
२द७, 
२६८. 
२६९, 
2२.७०. 


२७१. 
२७२. 
२७२. 
२७४. 
२७८५. 


२७६. 
२७७. 
२७८. 


२.७९. 
२८०. 
२८१. 


( ४२० >) देव- 
0 व 
सविता वै देवानामधिपतिः | काट २६,२; क ४०,५। 


सद (असितो दैवलः) पूर्वाह्न एव देवानां समित्यामास, मध्यन्दिने मनुभ्याणां बुपदस्य 
वादूपभ्विष्णस्य, अपराहे पितृणाम्‌ । ज ३,२७१। 

सदस न सनुष्यो य एधविंहेवाना ९ हैव स एकः माद श ०, ३,५.१३ । 

साम देवानामन्नम्‌ | जे १, ७१; तां ६, ४, १३। 

साम वे देवाः प्रजाः शस्त्राणि | जै १,२७७; २७९। 

सा या पूर्वाहुतिः । ते देवाः । साश २,३,२,१६। 

सा देषा चन्द्रमा एव यद्‌ रेतस्या। स एष रेतसः प्रतिरूपो देवभक्तः सोमो राज 
( चन्द्रमाः) । सवैस्यास्य रसः सञ्युद्‌ढः । ते स्वे देवा उपजीवन्ति । जे १,३१६ । 

सूर्यो वे सर्वेषां देवानामात्मा । मास १४,३, २,९ 1 

सोमो वै देवानां राजा । काठ १२,३। 

सोऽसुरान्‌ (पूम्‌ ) अखजत ( प्रजापतिस्तदनु ) स देवानजत । ते २, २, ४, ४-५। 
स्तोमा देवाः । जै १,९०। 

स्वरान्तेन म त्रियहेण प्रजापतिर्दैवानखजत, निधनान्तेन पितृन्‌ , इकान्तेन मनुष्यान्‌ ! ज २, 
२११ 

स्तरेण ते देवेभ्यो ( + ऽन्ततो [जे १, १६६]) 5 न्ना प्रदीयते । जे १,१२७१६६ । 

हयो ( + भूत्वा (माश. ) देवानवदत्‌ । तैस ७, ५, २५, २; माश १०, ६,४, १ । 

हविर्वा ऽ एष देवानां यो दीक्षते तदेनसस्तर्जम्भ ऽ भाद्धति तत्पञ्युनात्माने निष्कीणीते । 
माश रे, ३, ४, २१। 

हवि देवानां ‰ सोमः । माश २, ५, ३, २। 

हन्यवाहन्या ( तन्वा ) देवेभ्यो हव्यं बहति ( अयिः) । मे १, १०, १८; काठ २६, १३। 
हुतादो वा अन्य देवा महुतादो ऽन्ये ( + तानग्निचिदेवोभयान्‌ प्रीणाति दका मधुमि्रे- 
णेता आहुती्चैहोति भागधेयेनैवैनान्‌ प्रीणात्ति (तेसं.1 ) 1 तैसं ५,५, १०,५; काठ २९, ४। 
[शव अ्चि- ७३,१०७;१८ ९१८८१९२; १९३६२ ०४५४३ ;५४५; ६२८; ६२३८६७१ १;५६८; 
अभ्रिजिहव-; अङ्िरस्‌- ३३; अज- ४०; अदिति- ४५; अध्रियु- २; अनिरुक्त - ९; अनृत- २६ 
३३; अन्तरिक्ष- १५५; अच ६२; १०४; अन्नाय २८; अन्वाहायै- २; अप्‌- ७६; ९९; 
अभिधु- ३; अमावास्या- २६अखत- १२;१ ३; १९;२५२६;२९;३२; अयवन्‌-; भधमास- १३, 
अर्वाग्वसु- ३; अरवावसु- 9; भदिविन्‌- १४; गष्टरात्र- २; अघुर- १;११-१३; १५;१८-२० 
>२२५;२८३२;३६३ २३८; २९;४४५४६४ ८७; ५०३५४; ६२६६८; ६९६७०६७७; अह्न्‌- १८; 
अहोरात्र- २९; अमरियी- ९; आज्य~ ९; आज्यप-; आदिय १५; १२६६३०५; आयुष्छृन-; 
आहवनीय- १४६२१; आहिता्ि- २; इन्द्र- ९५;१३५;१८०; १८१; २९५७६३३३; इन्राचि- 
१३;१९;२२; इन्धिय- २० इष्टका- १; उपवीत-; उशनस्‌- १; ऊर्ज्‌ ४; उष्वैर््वा- २२ 
ऋतु- २५; का~ १३; काम्या-; गो- ५६; गौरिवीत- २; धृत- ८;१ ०;१४; चष्ठुस्‌- १४६५९; 
७५; चन्द्रमस्‌- ६५; छन्दस्‌- ७५१०६३२; ३३; ३५;३ ६; ११४; ११५; जनि- १; तपस्‌- १२; 
तमस्‌- ३; तरिषत्य-; दक्षिणणा- २९; दक्षिणा (दिन्‌ )-; दधि; दाक्षायणयज्ञ- १; दिव्‌ 
१४६१५;१०२;१३८३१५८ ३, ] । 








देव-कषेन- ( ४२९ ) देवता- 
न 

देव-्े्र- 

१, देवक्षेघ्रं वा एते ऽभ्यारोहन्ति ये स्वर्णिधनमुपयन्ति । तां ५, ५, ८ । 

२. देवक्षेचर वे षष्ठमहः। गो २, ६,१० (तु. ए ५९) । 

३. देवक्षेतनं वे स्तोमद्च यजुहच । काठ २१, १। ` 

छ. पात्राणि वा व देवक्षेत्रम्‌ | मे ७, ५, ६ 1 

देव-गव-->देवगवी- एता वै सप्तः देवगभ्यः? । मे ४, २५६ 1 

देव-ग्रह- देवगृहा वै नचन्नाणि । ते १, ५, २,६। 

देव"च्छन्दस्‌- 

१. देवच्छन्दद्य वा एका च तिश्च । तेस ५,४, ८, ५। 

२. दैवच्छन्दसं वै चतखश्चाष्टौ च । काठ २१, ११। 

देव-ता- 

१. भरि वा अन्वन्या देवता इन्द्रमन्याः } क ४८,१६ 1 

२. अग्नि गृह्णाति, स एवायतने देवताः परिगृह्णाति, ताः इवोभूने यजते । तेस १,६,७,१-२ । 

३. भगिनि देवतानां प्रथमं यजेत्‌ । क ७८, १६ । 
७. भप्नौ हि सर्वां देवता इज्यन्ते । काट २७५, ३। 
प 
ै 





भथो खट्वाहुर्यखे वाव क च देवतायै पञ्यरालभ्यते सैव मेधपतिरिति । ए २,६। 
, ष्टौ बसव एकादश रद्रा द्वादशादित्या वाग्द्ात्रि ९ शी स्वरस्त्रयस्तरि ६ शस्त्रयस्त्रि ५ श- 
देवताः । काठ ३७११७ । 
७. एकादङष प्रयाजा एकादुश्लानुयाजा एकादङोपयज एताचसी्ै देवताः । काठ २६, ९; 
क १, ७०। 
८. एका ह वाव कृतज्ञा देवता ऽधैदेवता एवान्याः? । भयमेव यौ ऽ य (वायुः । राणः) पवते | 
एष एव सरवैषां देवानां महाः । जेउ २,१,१, १-२॥ 
९. एता वै सवा देवता यद्‌ वसतीवयैः । जै १, ३४२1 
१०. एता ह वै दैवताः सवखेशते । तस्मादेवस्वो नाम तदेनमेता एव देवताः सुवते ताभिः सूतः 
शवः सूयते । माश ५, ३, ३, १३। 
१९. कतमेका देवतेति, प्राण इति ! जे २, ७७। 
१२. तद्भे देवधुर्च मयुष्यधुरश्च संधाय ते सत्यं तरति यः स्वगंलोके । न हैवंवित्‌. पुनार्ैयते । 
देवतास्वरात्मानसुपसदधाति 1 जे १, २७० । 
१३. तस्मे वा॒एतस्मे प्राणाय ब्रह्मण एता देवनां ( मनरचक्षरघरो्रवाचः ) भयाचमानाय बा 
हरन्ति \ शाभा ७, १; कौउ २,१॥ 


१७. ता एता देवताः प्राणापानयोरेव निविष्टाङ्चक्षुः श्रोत्र मनो वागित्ति, प्राणस्य द्यन्वपायमेता 
भपियन्ति । एेआ २,३,३। 


१. = वसीयसी, श्रेयसी, भूयसी, चित्ता, दधुषी, इड, सूनृता । 


२ अन्या देवताः - आदित्यः, चन्दमाः, नक्षत्राणि, अशनिः, अदः, रात्रिः, दिशः, पर्जन्यः, 
आपः, भोषधयः, वनस्पतयः, वाक्‌, मनः, चष्ठुः, श्रोचू । 


- ह 
। द्व-ता- ( ८२२ ) देव-ता- 
1 


१५ 


१६. 


१७५. 


१८. 


१९. 


२१. 
२२. 
२२. 
२४. 
म्ण. 
मदे. 
२७. 


२८. 


२२९. 
३०. 
३९. 


२२. 
२२. 
२७. 


ते ऽङ्गिरस भादिव्यानलुवन्‌ कतिभ्यो हव्यं वक्ष्याम इति ब्रयस्ति ९ शत इत्य्रुवन्‌” दृश 
वसव इन्द्र एकादयो दश रदा इन्द्र एकादशो द्नादित्या इन्द्र एकादज्ञः ! त्रि ९ शदेता 
देवतास्त्र ६शदक्षरा विराट्‌ , तेनै ग॒देवतास्तपैयति यास्त्र ९ शत्‌ । द्वयक्षरो वषट्कार 
एकाश्षरा वाक्‌ । तेनन्द्रम्‌ \ क ५४,३; (तु, काठ २८,३) 1 

त्रयस्त्रि ६ दादेवताः (+"""" प्रजापतिश्चतुस्तवि ९ श्चः [काठ ३७, ७) । तै ३, ४, 
२; काठ €, ६; २०, १३; ३२, ८; तां ४, ४, ११८. त्च २,४,२,२; ५, ४,१,२; जै २, 
२६१२९६२१ ०६२७५;३०८६३०९;३४८;३५५; तां ६,२,५) । । 
चय्शदे देवताः ( +" " "` -अद्वदचतुसिशाः, प्रजापतेवां एतद्रूपं यद्वः | जे २, 
१२९) ते, २,२,५ ८,७,१; २, ७, १, ३-४ (त॒. जे, २२५; ३८२; 
२, १३९) । 
त्रयसित्रश्द्वै देवतास्सोमपास्त्रयस्त्रि ९ शदसोमपाः ष्टौ वसव एकादश र्दा द्वादश्नादित्या 
वषट्कारदच प्रजापतिङ्च ते सोमपाः, प्रयाजा भनुयाजा उपयजस्ते ऽपोमपास्तस्मातत 
बहिर्यश्च क्रियन्ते, सोमेन वे तदेवान्‌ सोसपान्‌. प्रीणाति, पञ्चुनासोमपान्‌ । काठ २६, ९। 
अयसित्रशद्वै सोमपा देवता याः सोमाहुतीरमस्बायत्ताः । अष्टौ वसव एकादश रुद्रा द्वादशा- 
दिव्या इन्द्रो हवार््रिशः प्रजापतिस्त्रयसितरशस्त्रयासतरश्षस्पश्चभाजनाः । कौ १२, ६। 
देवता एव पूया (आहुत्या) ऽवरुन्ध इन्द्रियसुत्तरया, देवरोकमेव पूवैयाऽभिजयति मनुष्य- । 
रोकमुत्तरया । तेसं २,५,५, ३-४। 
देवता एव पृषठैरवरुन्धते । तैसं ७,४,२,३ । 
देवता (+- वै (काठ.]) यजत्राः । काठ २६१८; क ४१,६। 
देवता वै यज्ञस्य श्म यन्ञो यजमानस्य } मे २, ६,६ । 
देवता वै विश्वा धामानि । काठ २४,७; क २३७, ८ । 
देवतेव मेधपतिरिति कौ १०,४। 
न प्रजापत्तरन्या पूर्वां देवतास्ति | जे २,१७४। । 
पञ्च देवता ( पथ्याम्‌, स्वस्तिम्‌ , अग्निम्‌, सोमम्‌ , सवितारम्‌, अदितिम्‌ ) यजति। 
पन्चदिशो दिशं प्रज्ञाव्ये | तेस ६,१,५,१ ( तु, काठ २२, ८ ) 1 
प्रजापतिः (+ वै ज.) सर्वा देवताः । तेत २,१,४.३; ३५४, ३,४; ५, ९) ३; ७, ५५६, ३ 
ज १,३४२; तं २,३१७३। 

प्राणा वे देवताः । मे २,३.४५; काठ ११, ८ । 
बहून यज मानानां यो वे देवताः परिगरह्ाति स एनाः इवो भूते यजते \ तेस १,६,६,१। 
बहूना ६ समानमहययैजमानानां यो वे देवताः पूर्वदुगृह्णाति, तस्य इवो भूते यज्ञमागच्छुन्ति। 
काठ ३१, १५ । 

ब्राह्यणो तै सर्वा देवताः | ते १, ४,४, २; ४। 
मध्यायतनो वै श्रजापतिदैवतानाम्‌ । जे २,३४९ । 

सुखं वा अग्निदवतानाम्‌ । ज. ३,३०० । 


देव-तीथ- ( ४२३ ) देव-नक्ष्- 
क 
३५. यसो यक्षस्ततो देवताः । मे ३, ६,६। 
३६. यत्र दीप्यमान (अग्निम्‌ ) परा पद्येत्‌, ततः (दक्षिणाग्निम्‌ ) भाहरेत्‌ , देवता वां एता 
भाविर्मवन्ति, ता एवावरुन्दधे। काठ ८ १२ 1 
३७. यम्नवनीतेनाभ्यकक्ते सर्वा एव देवताः प्रीणाति । तेसे ६,१, १,५॥। 
३८. यां भ देवतागगभ्यनुक्ता यां यज्ञः सैव देवता सकस देवता तजः । माश दे, ५,१, २; ७, 
५,१,४। 
३९. यावती देवतास्ताः सर्वां वेदविद ्राह्यणे वक्नन्ति, तस्माद्‌ ाह्यणेभ्यो वेदविद्धयो दिवे 
दिवे नमस्कुर्यान्नाररीरं कीर्येदेता एव देवताः श्रीणाति । तेआ २,१५,९ | 
४०, यो वै स्वां देवतामतियजते, प्र स्वाय दतायै च्यवत, न परां प्राप्नोति, पापीयान्‌ भवति । 
तैसं २,५,४,४ । 
४१. वाक्‌ च वै वायुङतेतं देवतानामानशानौ । ञे २, ३८९॥। 
४२. वाचां दैवताः (अन्वाभवत्‌ ) । काठ २३५, १५। 
४३. बिष्णु परमो देवतानाम्‌ 1 जे २, १९२। 
४४. स एष प्रजापतिरन्निष्टोमः परिमण्डरो भूत्वाऽनन्तो भूत्वा श्ये (< दते) तदनुरृतिमप्यन्या 


देवताः परिमण्डखाः | परिमण्डल भादिलयः परिमण्डलश्वन्द्माः परिमण्डला दयौः 
परिमण्डरमन्तरिक्षि परिमण्डयेयं प्रथिवी भपि यदिदं पुर्षे दिव्यं तत्‌ परिमण्डलम्‌ । 
जै १,२५६-२५७। 


५. सर्वा वा मन्या देवता यातयाश्नीः, प्रजाप्तिरेवायातयामा ¦ मै ४,८,९ । 
४६, स ह पूर्वाह्न एव देवतानां समिलामास । ञे ३,२५१ । 
2७. स्वेवेमं देवतेज्यमाना भूत्या इन्धे, वसीयान्‌ भवति । तैसं २, ५,४,४-५। 
[ता- अन्नि- १२५१२६; २४०६२६४३ ०७६६२४५; अनृत्त- २५; अन्न- १४२; अप्‌- ६९; 
११८; आहवनीय~ १९; इन्द्र- १९५७; इन्द्राभि- ३१; चन्दस्‌- ४५; ५७१; ११६; ज्योतिस्‌- 
२२; दधिप्रद- ३; «दीक्ष्‌ १५ द.] 1 
देव-तीर्थ- एवद्वै रशा देवतीष यज्ज्योतिरतिरात्रः । जे २,२९५;३०५. । 
देव-जा- 
१. भसुर्य पात्रमनाच्कुष्णम्‌ , भाच्छरृणत्ति देवन्राऽकः ] तेसं ५,१,७,४ । 
२. यस्यो््वां वाक्‌ स भात्विनीनो देवत्रेव हि सः ! काठ १३,४। 
२. स (दीक्षितः) दक्षिणानेवाम्ने ( नान्‌ ) निष्ृन्तेताध सव्यान्‌ ““**** भथेवं देवत्रा ऽङ्ु्योरमे 
निहन्तेतास कमिष्ठिकयो+-"` ~ येवे देवत्रा } काश ४,१,२,३ ॥ [शत्रा अछयै- २ द्र] 
देव-दुत- ऋल्ििज्‌- ९ द्र.) 
देच-देवत्य- नो हवा भसावादित्योऽ्वाङ्‌ न परा त्थिष्उ हवा पष! षड्‌ वा एप मासो 
दक्षिणेति षड्‌ उदङ्‌ । यान्‌ दृक्िगेति ते पितृदेवत्या याजुदद्‌ ते देघदेवत्याः । जे २,३०२। 
देव-घुदू- मनो वे मनुप्यधुर मापो देवधुरः ! जे १,२७० ॥ { श्ुर्‌- देवता- १२ द्र. ]! 
देव-नक्षश्च- कृत्तिकाः प्रथमे विशाखे उक्तमम्‌ 1 तानि देवनक्षत्राणि ते १, ५,२१५ 





५  - ^. 
देव-पा्च- ` (५९) । ` देव-यज्या- 





देव-पाच- 1 

१. इयं (प्रथिवी) वाव ( वे (मे.|) देवपात्रम्‌ । मे ४,५८.५; काठ २७२; क २, २। ५ 
२. देवपात्नं बा एतद्‌ (एप (माश) यद्धषटकारः । दे २,५; माश्च १,७,२,१३ (ठ. गो २,३,१ । ` 
२. देवपात्र बाऽ एष यदश्चिः । मादा १,४,२,१३ । 

त देवपात्रे द्रोणकलशः । तां ६,५, ७ ॥ [श्- उत्तरवेदि ९ द. ] । 


दव-;पेतकाय- देवपितृकार्याभ्यां न प्रमदितव्यम्‌ । तेभ ७,११.२ तउ १, ११.२१ । 
देव-पुरसया- र * 

१. श्म खदु वे खोका देवपुराः । तसं ५, ३,९ 

२. देवपुरा वा एषा यदुर्णिहः | जं १,२२७। 


देव-मनुष्य- | 
१. उभये देवमनुष्याः पयु चुपजीवन्ति । मारा ६,४,४, २२ । । । 
२. ततो देवमनुष्याः पितरः । गन्धर्वाष्धरसङ्चोदरतिष्ठन्‌ । सोद्वौ दिक्‌ ।` तञ १; २३,७। 


देव-यजन- । । 
१९ ऋत्विजो हैव देवयजने ये ब्राह्मणाः शुश्रुवा ५ सोऽनूचाना विद्धा ५ सो . याजयन्ति संवाहन 
छेतन्नेदिष्डतसामिव मन्यामहऽदति । माश्च २,१,१,५। 
एष हि (वं ।मे.|) एथिव्या मूधा यद्‌ देवयजनम्‌ । म २,७,६१ काठ २८.४; क २७१५ । | 
दक्षिणत उन्नता मेतन्या, देवयजनस्य रूपमथो वच्चे ५ वा पएतद्यजमानो शआ्रातृभ्यायो- । 
श्रयति । मे ४,७,९ । ~ 
८. दक्षिणतो वर्षीयसीं करोति, देवयजनस्यैव ङपमकः | तसं २,६,४,३ । 

ष्म, देवयजन वं वर पृथिव्य ।एे १,१३। 

-६. प्रथिव्या द्यष मृद्धा यद्‌ देवयजनम्‌ । तेसं ६, १,८,२ । 

७. ब्राह्यणा चाव देवयजनम्‌ । काठ २५५,३; क २३८१६ । 

८. भौमं देवयजनम्‌ । गो १,२,१४ | " 

९, यत्र कचिद्‌ ब्राह्यणो वि्यावान्मन्त्रेण करोति तददेवयजनम्‌ । गो १, २,१४। 
१०. यद्व ( देवाः) तधक्ञम विन्द ९स्तद्‌ .देवयजनस्य देवयजनस्वम्‌ । मे ३०८, १। 
११. वष्मे ह्येतत्‌ परथिग्या यद्‌ देवयजनम्‌ । तेस ६,२,९,३ । । 
१२. श्रद्धा देवयजनम्‌ । गो १,२,१४ ॥ [न~ अत्नि- १६७; आत्मन्‌- १३; ऋतिज्ञ्‌- ५ द.|1 
` देवयजनी - इय तै प्रथिवी देवी देवयजनी । माश २०२२४२० । । 
देव-यज्ञ- यदग्नौ जुहोत्यपि समिधं तद्‌ देवयज्ञः सन्तिष्ठते । तआ २,१०.२ । | 


४... 


द व-यज्या- 
१. प्रजा चा उत्तरा देवयज्या ।' तंसं २,६,७,६ । | 
२. यस्य हि प्रा भवत्ययं रोकमात्मनेत्यथासिरोके धजा यजते ` तस्मास्मजोत्तरा .देवयज्या !' ` ` 


माड १,८,१,३१। ` ` 


देव-यश्सं- ( ४२५ ) देव-लोक- 


^^ ~~~~~~~~~~-~~~-----~-~-~--~---~--~-~------------------~~--~-ˆ--------- ~ 





देव-यश्षस- पवमाना वै देवयशसम्‌ 1 ते ह ते प्राणा एव । ज १,२७९ । 

देर्घ-यान- ॥ 

एय वाव देवयानः पन्था यत्‌ पृष्टयः षडहः । ज २१४२३ ॥ 

तस्य घा एनस सेवत्सरस्याञ्चि्टोमसामान्येव देवयानः पन्थाः 1 जे २, ६०1 

त्रयो यं देवयानाः पन्थानः । तेस २, ५, ११, ६&; गो २,१, १। 

देवयाना वै ज्योतिप्मन्तः पन्थानः । एे ३, ३८1 

ब्टििलति, य एव देवयानाः पन्थानस्तेष्वेव प्रतितिष्ठति । तैसं २,६, १, ३। 

यमाहुर्यम्गः पन्था इत्येष वाव देवयानः पन्थाः | तां २५, १२ ३ । 

ये चल्वारः पथयो देवयाना अन्तरा धावाप्रथिवी विग्रन्ति । तैसं ५,५,२,३; मं २,१,१० । 

८, यो देवयानः पन्थास्तेन यन्तो देवा £ अप्यतु । तेसं १, ६, ३, २। 

९. वायु देवयानः ( पन्थाः )। जे २,२९८ ॥ [शन अतिरात्र- १०; आदिष्य- १८०; 
गोभायुस्‌- २; दशपूर्णमास- ८ द्र.] । 

देव-योनि- समि- १८४ ६. । 

देव-स्थ- 

१. भनकाममासे देषरथस्तसख वागुद्धिः , श्रोत्रे पक्षसी, चक्चुषी युक्ते, सनः सङ्प्रदीता, तदयं 
प्राणो ऽधितिष्ठति । ठे २,३, ८। 

२. दयं ( थिवी ) वै देवरथः ! तां ७, ७, १४॥। 

३. एष वै देवरथो यद्‌ रथन्तरम्‌ । ज २,१३० (तु. तां ७,७.१३) । 

४. देवरथो वा एष यद्‌ यज्ञः । जे २७, १; क २, २ २,३७; कौ ७, ७ ( तु. काठ <,८; 
ज १, १२९; ३४३) । 

५. सर्गाय वै सोकाय देवरथो युज्यते । मै २,५,४ ॥ [श्थ- अभि~ ४३४;५४१;६७३; दैपूरण- 
मात्त~ ९ द.] 

देव-रात- नेति होवाच वि्वाभित्रो देवा वा दमं मद्यमरासतेति स ह देवरातो वैश्वामित्र 
भास 1 एे ७, १७1 

देव-रेतस~ प्राग देवरैतसं प्रजायते । एेभा १, २, ४। 

देव-लोक - 

१. भन्ताहितो हि देवरोको मयुष्यरोकात्‌ । तैसे ६, १, १,१। 

२, आदित्य एव देवरोकः । जेड २, ३,३,१२ । 

३. उत्तरो वै देवसेकः । माश्च १२,७,३,७ 1 ॥ 

४, उदञ्च प्राच परश्रययेष वै देवरोकः । काठ २६, ३; ऊ ४१, १। 

५. एकयि ९ ग्राति्वै देवलोका द्वाददया मासाः, पद्धसैवस््रय इमे रेका भसाचादिलय एकवि- 
५शः। तैसं ५, १, १०, ३-४) ते ३१८, ९०, २६१७,२४२०.२ (वु. काट १९.,११; २०,५; 
क ३९.१७} । | 

६. एताचन्तो वै देवलोकाः (+ तेष्वेव ययपू॑ प्रतितिष्ठति { तैसं २, ६, १,३1)। 


१, पृथिवी, अन्तरिक्षम्‌ , वीः, दिशाः, पश्वः, देवयानः पन्थाः, स्वर्गो लोक; । 
ब्रा-पर 
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देव-वमैन्‌- ( ४२६ ) | देव-सोम- 


तत २,६,११३; २, ३,५,५। 
७, एते ह चाव द्भाददा देवलोकाः। ञ २, ६। | । 
८. चतस्रो दिङखय दमे लोका पते वै सक्त देवरोकाः । माश १०, २, ४,५। 
९. प्रयर्सित्रश्यदेवटोक्राः | ज २, २१०; २७५। { 
१०. देवलोकमेव सोमभ्रहैरभिजयति 1 काठ १४,६। 
११, देवरोके मे ऽप्यसद्‌ (ऽपि स्याद्‌ [कारा.|) इति चे यजते यो यजते । कारा ५, ५,१,१५ 
मादा £, ३, ४, २० ¢ 
१२. देवलोको वा भादिष्यः । दौ ५, ७; गो २, १, २५। 
१३. देवलोको वा एप यदि पुवाच्‌ । तां ४, ६, २। । 
१८९. नव (त्रयो वै (तैस. गो.) देवरोकाः । तेसं २, ५,११, ६; गो २,१, १;जे १,१४५१॥ ` 
१५. पन्चभिस्िष्ठन्तः स्तुवन्ति देवखोकमेवाभिजयन्ति । तेसं ७, ५, ८,४। । 
१९६. य कामयेत देवरो कछ्रध्नुयादिति, तस्य श्वषालसंमितां ( एकादरिनीम्‌ ) सिनुयात्‌ । 
म ©&, ७,९ | 
१७. यसपरान्चमाप्रीणन्ति, देवरोकं तेनाभिजयति । कार २६, ७। 
४८. यदन्त्वैदि भियुयाद्‌ , देवलोकमभिजयेत्‌ । तैसं दे, ६, ४, १। 
याम्‌ ( दक्षिणाम्‌ ) भाषयाय शुश्चुबुषे ददाति, देवलोके तया कःध्नोति । मे ४, ८, ३, 
२०. विद्यया देवखोकः ( जय्यः ) । माद १४, ४, ३, २४। 
२२१. वेदिवं देवलोकः । माश ८, ६, ३१६1 । 
२२. पटृत्रि ९ ददेवरोकाः । भष्टौ वसव एकादश र्दा द्वादशादिया वषट्कारश्च प्रजापतिङच ` 
त्रय द्मे रोकाः । काठ २७, ७ । 
२२. सप्त ( +वे (र.1) देवरोकाः । ए २, १७; माद ९, ५, २, ८। | 
२४. स्वराड्‌ वे देवरोकः | जे २,१९६॥ ["क- अत्नि-५४२; आहवनीय- ४६४१; इन्द्र- २९६ द्र.]। 
देव-वमन्‌- देववसं चा एतद्यस्ययाजाश्चादुयाजाश्च । ए १,२६ 1 । 
देव-वाहन- सनो वे देववाहन मनो दीद मनस्विनं भूयिष्ठं वनीवाह्यत । माश ₹, ४,३,६.। ` 
देव-विश्‌- मरो इ वे देवविशो ऽन्तरिक्षभाजना ईङ्वराः । कौ ७,८। 1 
देव-विशा- देवचिश्ा वे मरूतः। मे २, १,९; ३,७,१ ॥ [ श्वा- आदित्य- २६५ ६. ]। 
द्‌वन्वत-~ त- २३६. । ‡ । 
देव-स £ स्फान- आदित्य- १६१ द्र. । 
देव-सत्य~ चन्द्रमस्‌- १६ द्र, । 
देव-सत्र- तयसििरादह- दर. । - 9 
देव-सव- यो वै सोमेन सूयते (यजते [का.1) स देवसवः । यः प्रश्ना सूयते (यजते [काट.]) ` ..: 
ख देवक्षवः । काठ २३७,४; त २,७,५.,१ । 
देव-सरसि- भिवे देवाना < दौत्रमुपष्यन्शरीरमधूनुत तस्य यन्मारसमासीत्तद्‌ गुग्युर्वभवद्मत्‌ ` 
जाव तत्सुगन्धित्तेजनं यदस्थि सत्‌ पीतुदार । एतानि वै देवसुरभीणि | तां २७,१३.५। 


देव-सोम- चन््मस्‌- १६९ द्र. 


004 
1 
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देव-स्थान- ( ४२७ ) देवी- 


~~~ ~~~ 
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देव-स्थान- 
१, तमू ( सवर्ग देवाः ) एतेनैवाच्न्‌ । तद्‌ यदेतेनास्थापयनू, -"“""" तस्मिन्‌ यत्‌ स्वरे लोके 
समतिष्टन्त तदेव देवस्थानस्य देवस्थानत्वम्‌ । “ˆ^ तद्‌ देवस्थानमस्जन्त साम, तेन 


देवासो भसतत्वमायन्‌ । जे ३,२५५ । 

देवस्थानं भवति प्रतिष्ठायै । तां १५,३,२८। 

देवस्थानेन वै देवाः स्वर्मे रोके प्रत्यतिष्ठन्‌ । ता १५.३.२९ । 

वरुणाय देवता राज्याय नातिष्ठन्त स एतदेवस्थानमपङ्यत्ततो वै तास्त राज्यायातिष्ठन्त । 

तिष्ठन्ते ऽस्मै समानाः श्रै्टयाय । कषत्रस्येवास्य प्रकाशो भवति य एवे वेद । तां १५.३, 

३०-३१। 

देव-हति- यो वरै बृददृथन्तरयोर्दैवहूती वेद यन्त्यस्य देवा हवम्‌ | उरध्वा वे रथन्तरस्य 
देवहू तिर्वांची बृहतः । ञे १,२९६। 

देचाऽतिथि- देवातिथिः सपुत्रो ऽशनाय ९ श्वरश्गरण्य उ्वांरूण्यविन्दन्तान्येतेन साश्नोपासीदत्ता 
शसते गावः प्रश्रो भूर्वोद तिष्ठन्‌ यदेतरसाम भवति पद्यूनां पुथ । तां ९,२,१९ । 
दैवातिथ- भा त्वेता निषीदति दैवातिथम्‌ ( साम ) । तां ९,२,१८ । 

देवाऽऽयतन~ देवायतनं वै षषटमहः । दौ २३,५। [न~ अन्नि- ५४६ द्र] । 

देवायु- देवायुवमिल्याद, देवान्‌ द्चेपा ऽवति । तें २,५,९,६ । 

देवाऽऽयुस्‌-> श्युष- द्राधीयो हि देवायुष९ हसीयो मलुष्यायुषम्‌ । माश ७,३,१,१० 

देवाभ्य- दैवाग्परमिति यो देवानवदित्येतत्‌ ! माश्च ६,३,१,२०॥ 

देवाऽसुर-> देवाञ्चर- 

१. तस्मादाहुनैतदस्ि यदैवासुरं यद्विदमन्वाख्याने त्वदुचतःऽदतिहाते त्वत्तो दयेव तानू 
(अरान्‌ प्रजापतिः) पाप्मनाऽविध्यत्ते तत एव पराभवन्निति । तस्मादेतदपिणाभ्यनूक्तम्‌ । 
न तवं युयुत्ते कतमचनाहने ते ऽमिप्नो मघवन्‌ कश्चनास्ति, मायेत्सा ते यानि युद्धान्याहुनांच 
श्र ननु पुरा युयुस्स ऽ इति । माश्च ११,१,६,९-१० 1 

२. तस्मादाहुरनत्स्ति यदैवासुरमिति, जनयित्वा दयेव तानू -म्रजापतिः पिता पराभावयदिति । 
सस्मदितदटपिणाभ्यनूक्तम्‌ । यदचरस्तन्वा वादृधानो बरानीन्द्र प्रवाणो जनेषु । मयित्सा 
ते यानि युद्धान्याहुनांय शश्र नु पुरा विवित्से । कारा ३,१,१२,९-१० | 

देचिका- अथष कः प्रजापतिस्तदयदेन्यश्च कश्च तस्मादेविकाः प्श भवन्ति पञ्च हि दिद्राः। 

माश ९,५,१,३९ ॥ ["का- छन्दघ्- २५ द्र. ] 1 

देवी- 

ता वाऽएता देव्यः । दिशो श्येता । साल २,५,१,३९ । 

तिखो देवीरिडा मदी (सरस्वती (मै. ७.) भारती" । मै ३,११,११; मे ४, १३,९ । 

तिस्रो देवीबेर्दिरेद्‌ ९ सदन्त्विडा सरस्वती भारती मही णाना । तैसे ,१, ८,२-३। 

. तिस्रो देवीहेविषा वधैमाना इन्द्रं जुषाणा बृषणं न पनीः | अचिनत तन्तु पयष्ा 

सरस्वतीडा देवी भारती विखतुर्तिः 1 मे २, ११,१। 
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देषी-> ` __ (८) „` चावापृथिवी- .` 


त ण भ न ब 4 ००१० 
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पो यस्य प्रि: पच्च देवीः, कस्मै देवाय हविपा विधेम [म २,१३,२.२; काठ ८०,१। 
प्राणो चा पानो न्यानस्विखो देव्यः !एु २,४ | 
या देव्यस्तीष्टक भाया उपशशीवरी । सा माञुपेप्व जायेव पत्तिमिद्‌ सदा । काठ २३९.९ । 
या देव्यसीष्टके छसायुप्रठीवरी सा . मोपदोप् जायेव सद्भित्पति ९या प्रफव्यु 
पीचरी"", या" युवद्युपद्रीवरी"-" या" भायुदाः प्राणदा अपानदा च्यानदार्चश्चदा; 
ध्रोच्रद्राः प्रथिच्चामन्तरिक्षि दिवः प्रष्ठ उपद्रीवरीः"या देवीः स्ये्टकाः सुशेवा उपदयी- ` 
वरस्ता मोपक्े्वं जाया द्व सदमित्पतिम्‌ । मै २,१३, १६ ¦ "4 

वाग्वै तिलो देवीः 1. मै १,१०.९; काठ.३६,३ ॥ [ श्वी- अदिति- ४५४; अन्तरिक्ष ३७; - 
१५५; न्दत्‌ २५; देवयजनी- द. ] । ति 


व~ प्रहन्तः (परावः) देवाः । म २, १३,११ | [ व~ छन्दस्‌- ३८ ए, । 


८ 


४ क 
२. 
श्ट. 
८, 


[ 
स ५९ ॥। 


(~ 
द्स्य- 


१, 
२. 
द 


॥ १. | ९ 


पनीक- . ततो वै ते (देवाः) ऽ भिनैवानीकेनासुरानजयन्‌ । तदेव ' दैवानीकस्य 

नीक्यम्‌ | ज र, २७५1 । ` 

तै चागेव भूर्वाऽग्निः प्राविदान्मनो न्मनो भूत्वा चन्द्रमाश्रक्षुमूस्वाऽऽदित्यरशरोत्नम्भूत्वा दिश्चः  , 
णो भृत्वा. वायुः । एषा चे दवी परिषदवी सभा देवी संसत्‌ 1 जड २,४,२,१२-१३ । 
दैवीय (देभ्यो वा |[माक्ञ.] ) एता विश्नो यत्‌ पञ्चवः ¦ काट २६,७; माञ्च २,७,३, ९ । 

रप्येएा नीर्यद्‌ यत्तः । ञे ९, १६६। र 

च दिशो दुवीयेक्मयन्तु देवीः । तेस ५,४,६,२; मे २,३,८ 1 


व्राह्मण उमे वाचौ वदति दर्वी च मानु्पौ च] काठसैक १३९५. 1 


श्रि मचप्यस्य देवी स ९ सत्‌ । तैसे ७,४,२,१-२ | 


देव्या वाऽप्ते होतारो यत्परिधयोऽग्नयो हि । मारा १,८१३०१०६२१ | 
प्राणापानौ वें दैन्या होतारा (= दोतारौ)-1 ए २,४। 
चत्सा चे दैव्या अध्वस्यदः । माङ १८, १,२७ । ॥ [गव्य असुर -. ५१ दर. ]- 


दैर्घश्रवस्- दीघध्नवस्‌- द. । 
दोह ~ इमे वै ( त्रयः } -लोका जाजयो नाम । प्तेपामेते (अग्निवाय्वादित्याः ) दोहाः । ज २०२५५ . . 


द्ावाक्षामा- हमे वे घावाएधिवी यावाक्षासा । माक्च.द०-७; २, ३। 


द्यावापृथिवी- | 
` १. भाचिन्ने चावापरधिवी तत्रते । तेसं १, ८, १२, २। 
२, दमे वै चयावाएथिवी रोदसी (परीकश्षासौ ।माश ९४,२, १, १६]) । माक ६, ४,.४ २ 
३.२; ७,३,१,३०; १७,२.,१,१६९ (लः तेसं ५,१,५,४; ए २,४१; जउ १, १०,२,४) । 
३. इमे ( यावापरथिव्यौ ) वै हरी विपक्षसा । ते ३, ९, ४,२। 


1; 


इमे ( यावाए्थिव्यौ ) ह वावोधनी । एते एवैतदभिवदयलेत एुवाखे सर्वानू कामान्‌ दुहाते । ` 
जं २, ६७। 1 





द्यावापृथिवी- ८ ४२९ 9 यावाप्रथिवी- 





= 


८ 


१०. 
११. 
१२; 
१३. 


१७. 
शण, 


१७. 


१८. 


९९ 
२०. 
२१. 
२२. 
२३. 
७. 
रष, 
२६. 


२५५ 1 


२८. 
२९. 


३०. 


~~~ 


मे हि चावाथिवी प्राणोदानौ ) माश ४, ३, १, २२ (तु. माश १४,२,२,३६) 1 


दमौ पै रोकौ रेतःसिचाविमेौ दयेव खोक रेतः सिञ्चत इतो वा ऽयम्‌ ( लोकः ) उध्यै ९ रेतः 
सिन्नति धूम ६ सासुत्र दृष्टिमैवतति तामदावमुतो इष्टिं तदिमा अन्तरेण प्रजायन्ते । 
माक ७, ४, २, २२। 
दमो वै रोकौ (चावाप्रथिन्यौ) रोहिणो (पुरोडाशौ) । माश्च १४,२,१,४ । 
उपहूत दयावाप्रथिवी पू्ैनेऽऋ तावरी देवी देवपुत्रे ऽइति । तदिमे ावापथिवीऽ उपह्वयते 
ययोरिदं ९ सर्वमधि । माद १, ८, १, २९। 
किष्िा ते श्रोत्रं चात्राटथिवीभ्या ९ स्वाहा । तैसं ३, ४, २, १; काट १३२, ११ | 
तयोः ( थावाप्रथिव्योः) एतौ वत्सावहोरत्रे । तेआ १, १०, ५। 
धावापृथिवी भाण्डौ (ऋतावृधो [नै.|) । तेसं ७, ५५ २५, २; मे २,६,९। 
द्यावापरथिवी एतस्य सदोहविधनि | काठ ६, € । 
चावाष्रथिवीभ्याम ९ होमुगभ्यां पुरोडाद्व द्विकपारम्‌ (निधपति ) । मे २,१५,११ । (तु. तैसे, 
७,५, २९, १; काठ ७५,१९ ) } 
द्यावाधिवी वरुणस्य धर्मणा विष्कभिते अजरे भूरिरेतसा 1 मे ४,११,१। 
ध्रावापएृथिवी वैं देवानां हविर्धाने आस्ताम्‌ । एे १, २९। 
धावाषथिवी वै प्रतिष्ठे! ए ४, १० (तु. कौ ३, ८५५,२; ८,१; १६.३; गो २,१,२०) । 
धावाथिवी वै मिन्नावरुणयोः प्रिये घाम । तां १४,२,४। 
धावाष्थिवी चै भिशुन ५ समभवत तयोस्तेजो यज्ञियमपाक्रामत्‌ तत्‌ इष्ण ( खगम्‌ ) 
प्राविशत्‌ । काठ २३, ३। 
दावाप्रथिवी वे सस्यसाधयित्यौ । कौ ४,१४ । 
द्यावाएूथिवी सवै इमे खोकाः । जे ३,२७१ । 
द्यावाष्रथिवी हि प्रजापतिः । माश्च ५,१,५,२६ 
धाचाणथिव्योरहं देवयज्यया प्रजनिषेयं प्रजया पड्भिः । काठ ५,१ । 
दयावाप्रथिग्योद॑क्षिणं पाडवै ५ विदेषां देवानासुक्तरम्‌ 1 मै २.१५.५ 1 
द्यावाप्रथिव्योर्वां एष गर्भ यत्सोमो राजा ! एे १, २६। 
दविस्तनां करोति दयावापथिच्योर्दोहाय । तैसं ५,१,६,४। 
नववि ९ एत्यास्तुवत श्यावाणएथिवी व्यैता ५ वसवो द्रा अनुज्याय ९ स्त ॐ एव्राधिपतय 
भासन्‌ । भे २,८,६ 1 
मेनका च सहजन्या चाप्सरसाचिति दिक्‌ घोपदिश्ा चेति ह स्माह मादिष्थिर्मितुते 
धाचाण्यिवी ] साड ८,६,१, १७ 1 
दरोदीत्‌ (प्रजापतिः) तदनयोः (यावाएथिग्योः) रोदस्स्वम्‌ । ते २,२, ९, ४। 
सदा वै दयावाश्ृथिवी सन्जानायरेऽभय वर्षति । माश्च १,८,३,१२ । 
वायवं अनयोः (यावाप्रथिव्योः) चत्सः \ मै २,५, ४; काठ १३,५। 


यावापरथिवीय- ( ४३० ) दभ्निनी- 


२९. 
२२. 


| 





श्ण्वते नम उपश्रण्वते नम इति यावाष्रयिवीभ्यामेव नमस्करोति काठक १२२४] 
सप्तवि ९ श्त्याऽस्तुवत द्यावाप्रूथिवी व्यैतां, वसवो रुद्रा (+ दिव्या | तेसं.|) भनुव्याय- 
६ स्त एवाधिपत्य जासनू (अनुन्यायन्‌ , तेपामाधिपत्यमासीत्‌ ।ते6.]) । तैसं ४, ३, 
१०, २-२; काठ १७, ५; ॥ ["वी- अन्नि- ५०४; अन्न- १४३; अन्नाय १३; अखिन्‌- 
१५; २१; २२; ३२; इन्दरातनि- ५; गो-भयुस्‌- ३३ द्र. ]। 


द्यात्रापृथिवीय,या- 


९ 
२. 
२. 
- 
घ्म 


चक्षुपी यावा्रथिवीयम्‌ (सृक्तम्‌ ) । कौ २६, ४। 

घयावाणधिवीयं द्विकपालम्‌ (पुरोडाशं निवपेत्‌ ) । म २,१, ३। 
धघावाएथिवीयं (पयः) प्रहियमाणम्‌ । मं १,८, १० 
यावापथिवीया एककपारः (सौम्यर्चरः) । मै १,१०,१; २,६,२ । 
वदा यावाप्रथिवीयाः । मै २,१३,१२ ॥ [ग्य- कूम॑- ५ द्र. ] । 


दयावाप्रथिव्य,उ्या- 


१. 


एतं भागमङ्कन्नेककपारं प्रतिष्ठियै घावाएथिव्यम्‌ । काट १२,७। 


२. धावाए्रथिम्य एककपारः पुरोडाशो भवति । माश्च २, ५, १, १७ (तु. तैसं १, ८, २, १२, 


२. 
४. 


ष्वः 


६,३,६; काठ ९, ४; २७२; क &,७) । 

द्यावाप्रथिव्य एककपाखो वत्सः प्रथमजो दक्षिणा । काठ १५,१। 

घावाप्रथिन्यां घनुमारुभेतत ज्योगपरुदधोऽनयोर्हिं वा एषोऽप्र्िष्ठितोऽ्यैष ज्योगपरुटो 
द्यावापूथिवी एव स्वेन भागपेयेनोपधघावति, ते एवैनं प्रतिष्ठं गमयतः, प्रस्येव तिष्ठति । 


तेसं २,१,४,७ । 


याचाष्यिव्या मारङ्गास्तपराः । ऋर ७९.५९ । 


छतान- 


१. 
२२. 
३. 


दतानो मारुतसतेषां ( देवानाम्‌ ) ृहपतिरासीत्‌ । तां १७; १,७। 

पशवो वे चतानो मारुतः । काठ ३५, १६; क ४७८, १४। 

यो वाऽ भयं (वायुः) पवतऽ एष दयुतानो मारुतः 1 मारा २,६.१,१६९ ॥ [न~ उत्तरत्‌ 
९्द्र, |। 


ष्यमत्तमा- दयमत्तसति वीर्येवत्तमेयतत्‌ । माश्च द, २, १,३२॥। 


[य 
१. 


२. 
द. 


तस्य ( हिरण्मयस्याण्डस्य ) हरितमधर कपालमासीद्‌ रजतयुत्तरस्‌ । तच्छतं दवसवत्रान्‌ 
छथिस्वा निर्भिचममभवत्‌ सदखं वा चुन्नान्‌ । दप्ना ह नाम तद्यप्यासुः । यावानेष संवत्सर- 
स्ताचन्त स्संवत्सरसय प्रतिमाः । घन्नेर्‌ ह स्म सेवत्सरं विजानन्ति । जे ३,३६९१ 1 

घश्च ५ हि वृहस्पतिः । माद्र दे; १, ४, १९। 

सोमस्य व्वा य॒म्नेन ( + अभिषिन्चामि। तेसं. ) । तसै १, ८, १४, मेर्‌, ६, १9 
2, ४, ५। 


यश्चिनी- द्निनीराप एता इति वीयैवल दत्यवेतदाद । माश्च ५, ३, ५, १९। 


सी- | ( ४६१ } दन्द 
न 
द्लो- अन्तरि १११; आदित्य- २६६; गो- ४ दर. 
द्रप्स ४ 
१, यो वा अस्याः (धरथिन्याः) रसः स दरण्छस्तमिमं प्रजा उपजीवन्ति । म ४,१,१० । 
२, सोक्तो वै द्रष्ः । गो २,२,१२ ॥ ["प्स- आदित्य - ६४ द. || 
द्रवदिड- इमं वाव देवा रोकं द्रवदिडेन (साम्ना) अभ्यजयन्‌ । तां १०,१२,२ । 
द्रविणोद्‌- 
९. द्रविणोदा इति द्रविण ५ द्येभ्यो ददाति । मादा ६, ३ ३, १३। 
२. प्राणा वै देवा दविणोदाः । तैसे ५, १,१०, ४; मै २,२, १; काठ १९, ११; क ३१, १। 
दरष्टर- अमि- १९९ द. । 
दु- वनस्पतयो वे दु । तै १, ३, ९,१। 
दरुपद- देव- २६५ द्र. । 
द्रोण- अन- १४४; १४५द््‌. ॥ 
द्रोण-कलश्ा- 
१. भतिरिक्तं वा एतत्‌ पात्राणां यदू दरोणककशः । क ४४, ९ । 
२. इन्द्रो धृत्रमहन्‌ तस्थ शीरषकपालञुदौगजत्‌ स द्रौणकङशो ऽभवत्‌ । तेसं ६, ५, ९, १। 
२. इन्दो वै वृत्रमह ९ सथ्य ( + यन्‌ (मै.]) मूर्भान्चदरनत्‌ स द्रौणकलशो ऽभवत्‌ । मरे ४, ५, 
४; काठ २८, ९; क ४४, ९। 
४. यं ववेद ब्रह्म चैव क्षन्न च । तदुभयं द्रोणकर्ञे । ञे १, ७८। 
५, प्रजापतये स्वेति दोणकरुकमभि सखरोत्‌ । तैसं ३, २, १, ३ । 
६. प्रजापरतिव द्रोणकलशः । काठ २८, १०; क ४५, १; माश ४, ३, १, 6; ५, ५, ११। 
७. प्रजापतेर्‌ वा एतत्‌ पात्रे यद्‌ दोणकरूयः । मे ४, ८, ८ । 
८ 
९. 








 भ्राजापत्यो (+ दयेष देवतया यद्‌ [तां दे, ५, ६) दोणकरूशः । तां द,५,६; १८ । 
„. प्राणा वै द्रोणकरुशः । तां ६, ५, १५। 
१०. मूर्घा द्रोणकरुशः । मे ४, ५, ९; काठ २८५, ९; क ४०, २। 
११. मृर्धानि ते द्रोणकलशः पातु । मै &, ८, ७१ 
१२. यहो वै दोणकलशः । माश्च छ, ५, ८, ५1 
१३ यस्य कामयेदसुख्यंमस्य यक्तं कुर्य्या वाच चञ्जीयेति द्रोणकरं प्रोहन्वाहुभ्यामक्षसुप- 
स्परशेत्‌। तां ६, ५, १५। 
१७. र्द द्वोणकरङ्चः } ताँ ६,६,१ 1 
१५. चो त्रै सोम आासीत्ते यत्र देवा भष्नंस्तस्य मूरधोद्ववर्तं स द्रोणकरकोऽभवत्‌ । माश्च ४,४, 
३,४ 1 [श~ ग्राचन्‌- १०; देवपान- २ द्र. ] । 
द्वोण-चित्‌- अन्नकाम- ३ द्र, । 
दन्द 
१. चौश्च त्वा एथिवी च श्रीणीताम्‌) महश्च त्वा रात्री च श्रीणीताम्‌ । भापद्च 
त्वौपथयस्च श्रीणन्तु । वाक्‌ च त्वा मन्व श्रीणीताम्‌ । चुरु त्वा शरोत्रं च 


दषस्विश- ` ( ४३२ ) 





१, ॥ 


दाददाह- ` 
4 ह~ 





श्रीणीताम्‌ । व्य चखवाक्षत्रे च श्रीणीताम्‌ 4 दक्चदच त्वा वलं-च श्रीणीताम्‌ 1 भोजद्च , | 


त्वा सहस्च श्रीणीताम्‌ | ऋक्‌ च त्वा साम च श्रीणीताम्‌ । स्तोमर्ब त्वा यजुर्च . 
श्रीणीताम्‌ । बृहच्च त्वा रथन्तरं च श्रीणीताम्‌ । -यन्ञरच -त्वा दश्चिणा च श्रीणीताम्‌ । ॥ 
सूर्येदच त्वा चन्दरमारच श्रीणीताम्‌ । द्यश्च त्वा पोणमासरच श्रीणीताम्‌ । अ्ैरच त्वा. - 
इवमेधद्च श्रीणीताम्‌ । काठ २५.११; क ४८,११। 

दन्द वै मिथन (+ प्रजननम्‌ (माश १,१,१,२२|) । ठे ३,५०; माका ११,१,२,६। 


. द्वन्वे वीयेम्‌ । काश ७,२,३,१३; कौ ८,७; माद्य १४,१,३,१। 
2. । 
4 ९, 


दण्ट प्रतिष्डा। जे १, ३०९। 
प्राणा न्द्रम्‌ । काठ २६,१०;.क ४१, ८; ४२, ५.॥ [(््‌- अग्नि- ३८४ द्र.] । 


द्वा्चिशा- एतिद्धातरिकः (स्तोमः) । मे २, ८,४। 
द्वादशन्‌ सेवत्सरस्य प्रतिमा वें द्वादश रात्रयः । तै १,१,६,७; ९.१० | 
दादश्चष-राच्र यज्ञ-)- 


१. 


, श 
४ ग द 


प्रजापतिर्वा पुष द्वादश्चधा विदितो यद्‌ दवादशरात्रः (यसरवरग्यः (तैा.]) । तैसं ७,२,९,३; 
तेआ ५,११,६। 

.यः.कामयेत भ्र जायेयेति स द्वादशरात्रेण यजेत । तैसं ७,२,९,१ । 

यद्‌ ध वै करं च यशस्य दुष्डतं दुङ्शस्तं विधुरं तस्य हवा एतदरिश्यै। अरििहवा 


" एतेन यत्लः | देवा वा "एतं द्वादशरात्रमतन्वत । तेषां यद्‌ यदुरिभ्यत्‌ तदरिषेनारिष्टमढुव॑त । 


तदरिष्टस्यारिष्टसवम्‌ । जे २,५५ । 


. द्वादशाह यक्ञ-)- 


< -@ & ‰& & ‰= 


(© 


२, 
१०. 
, १९. 
१२. 
१२. 


, १४. 


अधि तद्ध्नोत्ति ह वा ऋत्विक्षु, य एवं विद्धान्‌ दादकाहेन यजते । तैसं ७, २,१०,१ । 
-कनुष्टुभं ववितामासते यद्‌ द्वादशाहम्‌ । ज ३, ५। 

आदित्यो वै द्वादशाहः । जै २,२७७ । 

एतावद्‌ वाच संवत्सर इन्द्रियं वीर्य यद्‌ द्वादशाहः । जे ३,५। 
एतावान्‌ वै यक्लो यावान्‌ द्वादशाहः । काठ ९, १५। | 
एष वाव दवाद्श्लाहो य एष (सूयः ) तपत्येष इन्द्रः, एष प्रजापतिरेष एवेदं सवैमित्युपा- ` 

चितन्यम्‌ । एष एवेदं सवैमित्युपाक्षितव्यम्‌ । जे ३, ३८६ । . 
एष वै प्रजापतिद्रादशधा विनिहतो यद्‌ द्वादशाहः । काठ २४,८। 
मोको वै देवानां दादखादो यथा वै मयुष्या इमं लोकमाविष्टा एवं देवता द्ादश्चाहमाविश ` 
देवता ह वा एतेन यजते य एवं धिद्धान्‌ द्वादशहेन यजते । तां १०,५,१५ । &* 


क्षत्रं दादयः! काठ ३६,७ | 
ज्येष्ठयन्ञो वा एष चद्‌ द्वादशाहः । ए ४, २५। 
तदाः किं वष्मै सनत्राणामिति। द्वादशाह इति ब्रूयात्‌ । जे २,३३८। ८ 
तन्त्र वा. एुतद्धितायते यदेष दादश्चादस्तखेते मयूखा यद्वायन्यसंव्याथाय । तां १०, ४५, ६।: ` 
त्रिद्ति. सोमे, गायभ्यां छन्दस्यग्नौ -देवतायां द्वादशाहो ऽन्ततः प्रतिष्ठिवःः। जै ३, ३७०.। " ; 
` द्वादश चै सवे स्तोमा सर्वाणि शरष्टानि सर्वाणि छन्दांसि सर्वाणि सवनानि - स पदवद्‌ : : 


% 


द्वापर- 


१८. 


श 
२७. 


१८. 
१९ 
२०, 
२१, 


२२. 
२३. 
न 

र 

२६. 


( ४२३ ) ` द्वितीय 


सवै देवास्सवै लोकाः स्वै कामा द्वादशाहमन्वायत्ता द्वादश्चाहमन्वाभक्ता 
द्ाद्ाहमनुसंतृष्यन्ति, द्वादशाहे सेपन्न द्वादक्षि प्रतिष्ठिता; । जे ३,३८५। 

पुरूषो ह वा एत ( दादशादस ) सत्रस्य चिषुवान्‌ } `" भहमस्य सत्रस्य विपुवान्‌ 
भस्मीत्येव मन्यमान एतेन द्वादश्षहिन यजेत । जे ३, ३२०। 


प्रजापतियक्षो वा एष यद्‌ दादङ्ाहः । पे ४, २५॥। ` 

प्रजापतिर्जायमान एव सह प्मनाऽजायत । सो ऽकामथताप पाप्मानं हनीयेति । स एतं 
भ्युदछन्दसं द्वादशाहं यक्षमपश््यत्‌ । तमाहरत्‌ । तेनायजत । तेन विष्वञ्च पाप्मानं न्योहत । 
जे २,७ । ॥ 

प्रजापतिं एत ९ ८ द्वादशाह ) स्वरैकाम भादरत्‌ । काठ ३७, ७। 

प्रजापतिनैं दादशाहः । जै ३, ३७२ । 

बृहत्या वा एतदयनं यद्‌ दाद शाः । एे ७,२४। 

य एवं विद्वान्‌ द्रादशषादसुपैति दीक्षयेवात्मानं पुनीत उपसद्धियैक् ५ सस्मरसे दिस्वा 
श्षरीर \ सुत्यया स्वग रोकमेति । काठ ३४,७। 











-यथा रथनाभावरा ता एवं गायण्यां द्वादशाह एतो ऽ संष्छवाय । जे द, ६। 


ऋडानू संवत्सरस्तावान्‌ द्वादशाहः । काठ २४,६। 

वार्‌ ( +वै (तैस. द्वादसादः । तेस ७, ४, ५५ ३; तां ११, १०, १९३१२, ५, १३। 
षटोव्रिशदद्दे वा एष यद्‌ द्वादशाहः । ए ४, २४। 

सर्वनदा यक्ते भद्‌ द्वादशाहः । जे २,३६९ ॥ [ °ह- गायत्री- १००; जयस्िशदह-; 
देव~ ५४६] । 


-दापर- 'सनिदानस्तु द्वापरः । एे ७, १५.॥ { श~ अहमभून (ऋषि-)- द. । 
द्वावि ^< दा (-स्तोम- प) 


२, 
२. 


वर्चो दाविश्षः । त ४, -३, ८, १; पै २, ८, ४। 
वची द्वाविंश इति पञ्चात्‌ , यद्‌ द्वे द्विपाच्यजमानः प्रतिषठिलि, यद्‌ वि ९ शततदर विराजा 
शकं विराट्‌ । काठ २०, १३। 


द्वि-ज- द्वि वै यजमानो जायते मिधुनादन्यजायते यश्षादन्यत्‌ । तद्‌ यम्मिथनाज्जायत्ते तदस्मै 


रोकाय जायते | भथ यथक्ञाजायते तदनुष्मे रोकाय जायते) गन्धवैलोकाय जायते 
देवलोकाय जायते खगलोकाय जायते । जै १, २५९ | 


द्वितीय, या- 


१, 
४ 
३. 
छ. 
४५, 


प्रा*५५ 


भन्तरिक्षमेव द्वितीया चितिः ] माश ८,७,४,१३ । 

शश्र द्वितीयम्‌ ( अहः ) । तां ११, ११, ९] 

यदुर्वै प्रतिष्ठाया ऽ भवाचीने मध्यात्‌ | सद्‌ द्वितीया चितिः! माश ८,७,४,१० । 
वषपर द्वितीयमहः । त ११, ९, ४। 

दृषण्वदवा एतदेमद्र परेषटुभमद्यत्‌ द्वितीयम्‌ 1 तां ११,६,३८५ 


. द्वितीय-चत्‌ 4 4 .(. ४३४ ) त 
~~ न. ए क छ आ क क ^^ 1 ५ 
दवितीय-वंत्‌- द्वितीयवान्‌ दि. वीर्यवान्‌ । कारा.४, ५,२,५; माश्च २, ७, ई 0 
दि-देवत्य- प्राणा चं द्विदेवत्याः (महाः) । मै ४, ९, १ काठ २७. ५; ए २, २८ (त. तेप ६, 
४, ९.३; को १३, ५;६) ॥ [स्त्य आदित्य- २० द्र] | ` । 


द्वि-पदा (ऋच्‌- )- | 
१* द्विपदासु च पुच्छम्‌ | ज़ २; ४७। 
२. पुरुषो द्विपदाः । ते २, ९,१२,३। । 
३. प्रतिष्ठा (विशत्यक्षरा {ज २,५९। ) द्विपदा । ज २, ५८६५९ । ` 


द्विपाद्‌ 
१. चन्द्रमा द्विपात्तस्य पूर्वपक्षापरपक्षौ पादौ । गो, १, २,८ । 
२, तस्माद्‌ द्विपाच्चतुष्पादमत्ति । तै २,१,३,९ 1 
३. द्विपाद्‌ (+ वैज.) यजमानः । तैसं ५, ३,८,३३ मे १, ५,१०; २.१,४; ४,८,२; क २९७; | 
ज १, १३१; १४८७ १५७; २, १६३; २६०; ३, १६;२९५; कौ १६, ११; तां ७, ४,११; ` ` 
` तै १,७,४,४ (ते. काठ ३२,४; जे २, १११६३८२) । व 
४. द्विपद्वै पुरुषः । ए ४,.३; ५,१७; १९६२१; गो १,४.२४; २,६.१२ ते ३, ९,१२.३ (ठ. , 
- जे २,५३१; माल २,३,४, ३३)। 
द्वि-प्रतिष्ठ- द्विभतिष्ठः (वे {प.]) पुरषः । ए २,१८;३,३१; गो १,४,२४; २,६.१२; (त. ते", 
९, १२,३) । ॥ 
` .द्वियजुस्‌ (इटका-)- 
. १. यजमानो वे द्वियज्चः । मादा ७,४,२,१६;२४ 
२. श्रोणी 'द्वियज्ः । माश्च ७,५,१.३५॥। 
द्वि-रज (यज्ञ)- 
१. भयेष द्विरा्नः । प्रजाकामो दतेन यज्ञेत । जे २,२०५ । 


२, ब्युष्ट्वा एष द्विरात्रः । ते १,८१०.३ । 
2३. स यः कामयत यत्र मे पितररच पितामदादचे सुकृतः स्वर्ग रोकमितास्तदनु गच्छेयमिति ` ` ' 


स एतेन (दविर त्रेण) यजेत । जे २,२३५। 
दि-दोक- अभि- १३५७ द्र. । 

` द्वीपिन्‌~ उदराद्‌ द्वीपी (रजपततरजायत) । जे २,२६४७ 1 
दषस 

१. देषोभ्यो ऽ न्यङ्तेस्य इत्याहदान्यहृतानि हि रक्षा £ सि । तेत्र & ३, २ 

२. युयोध्यस्मद्‌ दवेषा ५ सि यानि कानि चव्वछम । मं २ ७, १०। 








८ 


(भ्‌ 


छगत ( < द्विगव्‌- [सामन - 
१, वदेतत्‌ सख्यं साम" -स यदयास्यो ऽमुभ्मा्टोकादिमं खोकमागच्छ्दस्माहोकादद् 'सोकम- ` ` 


गच्छत्स इमौ लोकौ द्विरुसमचरत्‌ चद्‌ द्गत्तस्य द्रैरावत्वम्‌ । ज ३, २१६ ।, 


दणुदास- ( ४२५ 8 
न 
२. द्विगद्वा एतेन भागैवो द्विः स्वगे रोकमगच्छदागत्य पुनरगच्छु द्वयोः कामयोरवरुदरय 
द्गस क्रियते तां १४, ९,३२ । 
३. स ( अयास्यः ) इमौ रोक द्विरनुसमचरत्‌ , तद्‌ दवैगतस्य द्वैगतस्वस्‌ । जे ३,२१६९ । 
दथदासल (द्वि-उ° ।सामन-]) ~ दवधु दासं भवति सख्वगैस्य वा एतौ रोकस्यावसानदेशौ पूवेणेव 


पून्वंमहः स ५ स्थापयन्त्युत्तरेणोक्षरमहरभ्यतिवदृन्ति ॥ तां ष्य, ७) ४ । 


ध 





१. दैव रातयः सन्तु इतीहैव नो धनानि सन्त्वित्येवेतदाह ! मारा १७,२,२, २६ । 
२. तस्माद्धिरण्य कनिष्ठे घनानाम्‌ । तै २३,११,८,७। 

३. धनेमेश्च ५स्य पाहि। कार ७, ३। 

७. राष्टाणि वै धनानि । ए ८, २६ ॥ [“न- अमेनि-~ द्र] 1 


धच । 
१. वन्न वै धनु; ( +चन्नो राजन्यः | मे ४,४, ३1) । यै ७,४,३;६, ८। 
२. वार्तं चे धनु; । माक ५,३, ५,२७ 1 


धरुण 
१. भथ यद्‌ धरुण एकविंश इत्यसौ हि स भादित्यः | एतस्मिन्‌ वा दँ सवै तम्‌ 
जे ३, ३०९ । 
२. असावेवादित्यो धरुण एकि ५ श्स्तद्यत्तमाह धरुण इति यद्‌ द्चवेषोऽ स्तमेप्यथेद्‌ ५ सर्व 
धियते | माश ८, ४, १, १२। 
३. धरुणमसि दिवं द ५ द्‌, चक्षु ९ ह, श्रोत्रे इ ९ ह । तेसं १,१,७,१-२ । 
७. धरुणो मातरं धयस्नित्य्निमेवैतस्एथिवीं धयन्तमाह । माश्च ७, ६, ९, ९ । 
५. प्रतिष्ठा वै धरुणम्‌ ! मारा ७,४,२,५ ॥ [*ण- अन्तरिक्ष ११३; अपान- ३५ द्र] । 
ध्च- 
९. धत्रमसि, दिवे द५्ह (+भोजो देहि बरं देहि (काठ. क. )। मे १९, १, ८; ७,१,८; 
काठ १, ७; २१, ६; क १, ७; ७७, ६; मार १, २,१,११। 
२. धग्रैमस्यन्तरिक्षे इ ५ह्‌, प्राणं र ५ दापानं र ९६ तेयं १, १,७, १। 
३. प्रतिष्ठा वै ध्रम्‌ । मारा ८, ४, १, २६। 
४. वायुर्वाव धर चतुष्टोमः । स भाभिर्चतसमिर्दिग्भिः स्तुते ! माश ८, ४, १, २६ । 


१. एष धर्मो य एष ( सूयः ) तपत्येष दीद ९ सर्य भारयव्येतेनेद ५ सर्द एतम्‌ ! माश १४, 
२, २, २९। 

२. तदेतत्क्षत्रस्य क्षत्र यद्धमैः । तस्मादर्मात्परं नास्ति ! माश १४, ४,२,२३ । 

३. धर्म चर "धर्मान्न प्रमदधितन्यम्‌ 1 तेजा ७,११.१; तेड १,११,१ | 

४, भस्मे (साम) भवति 1 धम्मस्य त्ये । तां १४,११,२५। 


५. धर्मेण सवैमिदं परिगृहीते धरमान्नातिदुश्चरं तस्माद्ध रमन्ते 1 ते १०, ६२,१] , , 
धर्मो मनुष्याः; (खुष्यः |गो.]) । काठ २७.१७; मो २,२.१३ (तु. तेस २,५.२.२) । 
धस्मा वा अधिपतिः ॥ तैः ३,९, १६, २.। 
धमो हनं (ब्रह्मचारिणम्‌ › गुच्छे गोपायति । गो १;२,.४। 
्ेतिरसि धर्माय स्वा धर्मं जिन्व । तैसं छ,४,१,१.।  . , ., | | 
१०. योवै स धर्मः सत्ये तै तत्तस्मात्छत्यं वदन्तमादुर्ध्म वदतीति धर्म॑ वा वद्न्त ५ सत्यै 
वदतीति । माद १४,४,२,२६ । 4" र 4 । 
. ११. वरुणाय धर्मस्य पतये" यवसय चरं निवपेत्‌ । म २,६,६ । 
१२. बवरणोऽस्य प्रजां धर्मेण दाधार । ठेजा २,१,७। `: 
१३. श्रीं धर्मः । राञ्यं वे धर्मः ““धर्मेणो घारयति । ज २३.२३१) 
१४. स कृष्णद्गोऽभवत्‌, स छृष्णखगो मृत्वा पथिवीमरेवचरत्‌ , तमनु `घसङ्चचार । . 
ख ११३ ॥ [“मै- अप्‌- १८५८.६.|। । 
म-धत्‌- सोमा इन्द्रो वरणो मित्रो भग्निस्ते देवा धर्म॑धतो धमे धारयन्त्वित्येते. ठे. देवा. 
धर्मतो यदिमे प्राणाः । मे ७,४,२। । 
धर्म-पति- वरूणो (एवैनम्‌ ) धम्म॑पतीनाम्‌ (खक्ते) । ते १,७,४,२ । 
धमन . 
१. धावापरधिवी वरणस्य धर्मणा विष्कभिते जरे भूरिरेतसा । मे ४,११,१। 
२. धर्मासि दिक्तेदम९ ह योनिं द५हप्रजांद५ ह ' तेसं १,१,५.२॥ 
३. मित्रावरुणौ (+ ठ्वा परिधत्त (क.]) ध्रुवेण धमेण । मे ७,९,१; क १,११.६ 
४. वरुण धर्म्मणां पते । तै २,११.४१ ॥ ["मैन्‌- दिश्‌ ४५ ५५द्]? . 
धविञ्न- प्राणा वै धवित्राणि । माङ १७,३,१,२१; तेजा ५,४,१३। ` 
-धा- धावे नामवेदिः। जे १, ८४। 


० ¢ @ 


धाव न 

१. अग्र ९ वै घाता। मै ७,३,५।. | 

२. इयं (पृथिवी) वै धाता । तै ३,८,२३,३ । ४ १ 

३. उरो ( उरो । तै.) हरिक्ष्णो इृषद्‌ ९ शस्ते धाठुः (-धत्रे ।मे,]) । तेतं ५.५, १२,१; 
मे ३, १४, १२; काठ ४७।,२ । । 

८. धर्त्री च धरित्री च सित्रावरुणयोर्िर््रसय धातुः । तेस ७, ४, ११, २ | । 

५, धाता प्रजाया उत राय ईशे, धततेर्द विदवं सुवनं जजान । घाता पुच्र यजमानाय दाता; . 
तस्मा उ इवय तवद्‌ विधेम । तेसं २, ३, ११, २-३। . ५८६ 

६. धातामे धाञ्ना सुधां दातु काठ, ५॥। 

७. घाता वषट्कारः । तंस ३, ४, ९, ६; ग ८.२, ५; काठ १२, ८। 

८. धाता षडक्षरेण षड्‌ तु जुद नयत्‌ । तस १.७, ११,१। € 

* धाता षड्ढोता ( षड्ढोत्रा [ते.२ २, ८, ४] ) । ते-२०२,८४६३११,१ | 


 धाद्श्ख-.- ˆ  , (४३७). . . धाना , 





४ ९ 
.. ११ 
` १२, 


१8. 


१४. 
“` १५. 


१६ 


` १७, 


` १८. 


श्ट, 


२० 
२१ 
० 
२३. 


_ २४. : 





[कका कक छा का पी 


धाता धडढोतणा ५ होता । ते २, २,८,४;.३, ५, ६ । 

घातुः कककृटः [ उन्नीतम्‌ ( पयः [ै.1) ] । मे १, ८ १० काठ ४७, ५॥ 

धापुदैदामी (नवमी [काठ.1). 1 तसे ७, ७५ २२० १;मे ३, १५७ ५; काठ ५, १२) 
धप्रे पुरोडदो- ढादककपारं निर्वपति । तेसं १,८, ८, १ (त॒. मे २,६.४; काठ १५३) 1 
धात्रे एषोदरः । काठ ८, २। 





1 


` नृचक्षसं भागोऽ सि, धातुराधिपत्य, जनिग्र ९ स्पत ९ सदशः स्तोमः} तैत ४, २,९,१; 
` -मै २, ८.५; काठ १७, ४ क २६, ३। 


प्रजापतिर्धाता । माश ९१ ५; १, ३८ । 


अ्युस्तदभवद्धाता । ते", १२,९, ६। 
.यस्सपतमे ऽ हनप्दरज्यते । धाता भूत्वा शक्ररीमेति । तैआ ७, १२, २। 


यदिन्द्राय वैराजाय ६ निर्वपति) यदेव धातुसेजस्तदेवावरन्धे । तेस २, ३,७, २। 

यद्‌. ( प्रजापतिर्दिक्षु प्रतिष्ठयेद्‌ ६ सवम्‌ ) दधद्धिदधदतिष्ठत्तस्माद्धाता । माश ९,५,१, ३५। 

यन्त्री च. यमनी च मित्रावरुणयोर्‌ मित्रस्य धातुः । काठ २२, ५1 

यः सूयः स धाता सउ एव वषट्कारः । एे २, ४८ (तु. एे ३,४७) । - 

संवत्सरो वै धाता.। तेसं १, ५.१, ३; मे ४, ३, ६; काठ १२, ८; पै १, ७,२, १ । 
प्ठभिरस्तुवत, सपर्षयो ( स्त ऋषयो (मे.1 ) ऽखज्यन्त, धाताऽधिपतिरासीत्‌ । तैसे ४, 


५ 1३१०१४२, ८६1 ` 
1 २५. 
"र्दः 


सयः स. धातासौ स.भादिलयः। मादा ९, ५, १, ३७। 
सरूपा धतत । मे ३, १३, ६ ॥ [“तृ- भि~ १९९; अन्न- ६८; आयुस्‌- २७; क्षत्र- ६१ 


` चन्द्मस्‌- ३१; ३७; दीक्षा- १० द्र.]। 
धात्‌-सुख- भसितच्छन्दोऽभ्यक्गन्दत्‌ । ततः पञ्चूनखजत धातृमुखान्‌ । ज ३,३८१ । 


धात्र- धात्र: षट्‌कपारुः (पुरोडाशः) । तां २१, १०,२३। 
घाना-. 


(8 


: 4४ 


। क क = ॐ; 


पुणीर्धाना ` हरिणीरजैनीः सन्तु धेनवः । तिख्वत्सा उजमस्मे दुहाना विवादा ` 


` ` सन्स्वनपस्फुरन्तीः । तेभ ६, ७५१ । 

, एतास्ते स्वघा भश्रताः करोमि यास्ति धानाः परिकिराम्यत्र । तास्ते यमः पितृभिः संविदानो- ` 

`, ऽच्र चेन्‌ कामदुघाः करोतु 1 तेज ६,९,१ | 
"ताः (धानाः) न दद्धि; खादेयुः । पशवो बाऽएते नेत्‌ पद्यून्‌ प्रननदे करवामदाऽदति । माश 

` ४,४,२,११.। 

` नष्श्राणं वा एतद्रूपं यद्धानाः । ते ३१८, १४,५ । 


पशवो वै धानाः । मे ७,७,४; कौ १८६; गो २,४,६ । 


", पिदृभ्योऽरिनप्वाततभ्यो धानाः 1 काठ ९,६ । क 
- योधिनः (+सह सोमाः ।तैसे.]) । तेस १,४,२८,१; माश ७,२१५.२२ ॥ [ग्ना मद्विन्‌- 


. .. :4<; मदन्‌ २१; अहोरात्र- €; इन्द- १३८;४१२ द्र.] । 





धान्य 


`. धबन्य~ ` 


२ 
र 


२. 


धाय (४८)... भिषणिवः य | | , .षिष्णिय,य 





दक्र आस्याणि धान्यानि भवन्ति | व्रीहियवास्तिरमाषा अणप्रियंगयो गोधूमाश्च ससुराश्र । 
खल्वारच खख्कुखाश्च । माश ९४,९,३,२२ । 
धान्यमसि धिनुहि देवान्‌ (+ इति धान्य ९ हि देवान्धिनवदित्यु हि हविगृं्यते (माश. ।) 
तेस १,१,६,१; म १,१,७;४७.१.७; काठ १,६; ३१.४५; क १,९; ४७,५; माश्च १,२,१,१८ 1 
विइवेभ्यो देवेभ्यो धान्यम्‌ ] तैआ ३,१०,३ । 


धामन्‌- अङ्गानि वे धामानि । काश ४,३,४,११ ॥ [भ्मनू- -धात- ६ द्र] | 
धाम-च्छ्द्‌- वागधासच्छद्‌ । मारा १०, १,३.१० । 
धास्या- 


१ 
२ 


इयं (प्रथिवी) वे धाययेयं हि सर्वेषु भूतेषु दिता । शांआ २,४। । 
तद्धेके ! पुरस्ताद्‌ धाय्ये द्धत्यन्ने धाय्ये, युखत हदसन्नावं दध्म इति वद्न्तस्तदु तथा न 


कुर्य्यात्‌ । माश ' १,४,१, ३७। 


धाय्या प्रलापतिरिमस्लोकानधयदं य काममकामयत । ए २,१८ । 


पत्नी (+ वै ठे २,२४]) धाय्या । ए २.२३; २४; मो २, ३,२१;२२ । 
प्राणो (वे (कौ.|) धाय्या । कौ १५.४ जेड २,१,४,३ 1 


. मदिषी (वायुर्‌ ।जेउ.|) धाय्या । कौ १५.४} जेउ ३,१,४,२ 


यत्र॒ यत्र वै देवा यत्तस्य छिदं निरजानैस्तद्धाय्याभिरपिदधुस्तद्धाय्यानां धाय्यात्वम्‌ । 


रे ३,१८। 
वृषा वै सृददोहदा योषा धाय्या । एेमा १,४,२। 


ि , स्युमरैतयन्ञस्य यद्धाय्याः । ए ३, १८। 
 : धारका- धारका इ वै नमिषैतया ह वैँ प्रजापतिः प्रजा धारयाजचकार । माश ११,६,२,१० 1 


यस 


तद्यदन्रवीत्‌ (बह्म) अआभिवां भहसमि्दे सवं धारयिष्यामि यदिद किंचेति तस्मात्‌ धार । 
भभर्वेस्तद्धाराणां धारात्वं यच्चासु भ्रियते । गो १, १,२। 


धिया-वस- वाग्वै धियावसुः । एेा १, १,४। 
धिषणा- 


१. 
८ 


२. 
४. 


इमे वे देवी धिषण, इदं धुव सदः, एभिरेषेनं तद्‌ रोके < हति । ज १,८० । 

धिषणा ऽसति पावती (पवेत्या | तेसं .])' ˆ "धिषणा ऽसि पार्वतेयी ( पार्वती [मे.]) । तंस. ₹, 
१,६,१; मे १,१,७; काठ १६; क ९, ६1 ४१.५ - 
वाग्वे धिषणा देवी विरवदेच्यवती । मे २,११८;.७, ५, २; माश द, ५,४,५ । 

विधा वं धिषणा! तंस ५, १५७, रभे ४, २, १; काठ १९, ७; २९१, 9 क २० 
७, १; ते ॥ [मा अन्त- ३द्र.] । 


` विष्णिय),°न्ण्य~ ` 


१. 


. २२. 
द. 
श 


घरननेरेतास्तन्वो यद्‌ धिष्ण्याः । मे ४, ६, ९। । 

शगनेर्वा एता वैदवानरस्य प्रियास्तन्वो यद्धिष्ण्याः | काठ २६,१; क ४०,४ 1, - 

भयुल्मिन्त्ै ( यु- ) सोके सोम. आसीत्‌ तं धिष्ण्या सगोपायन्‌ । काठ दे,१६.क ४०,४॥ 
पतानि ( खानः, राजः, -अद्घारिः, - बम्भारिः, स्तः, सुहस्तः, कृशानुः) वै धिष्ण्याना , 





० 
9 


क > 9 ४ छ 


( ४२९ † धुर- 





[ककण त 1 नि पि पिनि निरि पिनि नि नि 


नामानि । माश ३, ३, ३, ११। 

धिष्णिया वा भसुर्मिदोके सोममर्षन्‌. , तेभ्योऽधि सोममादहरन्‌ । तैसं ६, ३, १,२। 
पिष्ण्यान्युप्यन्ते $ नयोरछोकयोर्विटत्ये । क ०, ४। 

धिष्ण्याः शफाः ( सुपर्णस्य गरुत्मतः ) । मै २ ७, ८; काठ १६, ८ 1 

प्राणा वा एते यद्‌ धिष्णियाः । तेसं ६, ३, १, ५ (त॒. काठ एदे, १; क ४०, ४} । 
श्राव्या धिष्ण्येषु । काठ २४, १५। 

आ्रातृव्यायतनं धिष्ण्याः । मे २,३, २ (तु. काठ २९१, ४; क २९.१८ ) 1 

मित्रावरुणौ धिष्ण्येभिः [धिष्ण्येः [मे.] ( सहागच्छताम्‌ )] । मे १, ९, २; काठ ९, १०। 


. यदन्तरुद्रे तद्‌ धिष्ण्याः । मे ७, ५, ९ । 


स्रीणां वरै नेश, पुमान्‌ धिष्ण्य; । काठ २८,८; क ७४, ८ ॥ [ण्य, °पण्य~ अन्निष्टोम- २४; 
आदवनीय- २३; गन्धवै- ८; तरत्‌ १४ इ.] | 


धीनामविन्री (सरस्वती ) । तेस १, ८, २२ १। 

धीरसीति ध्यायते हिं वाचेत्थं चेत्थं च । काठ २४,३; क ३७.४। 

धीरसीत्याह, यद्धि मनसा ध्यायति, तद्वाचा वदति । तेसं ६, १, ७, ४-५। 

प्राणा धियः । माश द, ३, १, १३। 

युज्नते धियः, इति ( यदाह ) तद्वार युनक्ति । माश २, ५, ३, ११। 

वाग्वै धौः (+ घृताची |एेआ.|) । का ४, २,४, १३; ५, ३, ८; ठे १, १, ४। 
[धी- कमेन्‌- ४ £. || 


धी-त्व- यद्वाव ध्यायतीत्थमसा ३ दित्थमसा ३ दिति, तदस्या (वाचः) घीस्वम्‌ । मे २,७,५। 
धीति कठु- ३ द. । 


चुर 
१. 


२. 
३. 


एताभिस्तद्‌ देवा भसुरानधूर्वन. । यदधू्व॑स्तस्माद्‌ घुरोऽभवन्‌। जे १, ३१८ (तु, 
ज १,९९ ) 

तेन पुरषेणासुरानधूरवैन्‌ , यदधूवै ५ स्तद्धुरां धृस्त्वम्‌ । ष २, ३ । 

तेभ्यः (देवेभ्यः प्रजापतिः) एतान्‌ धुरः प्राणान्प्रायच्छन्मनः प्रथममथ प्राणमथ चक्षुरथ 
श्रोत्रमथ वाचे ताभ्यः पञ्चभ्यो धूभ्यैः पुरूषल्च पशू ५ निरमिमीत । ष २,३। 

दरे एव धुरौ मनश्चैव वाक्‌ च । ज १,३२०। 

धूरसि, धृ धूवन्ते, धूर्व तं योऽस्मान्‌ धूति, ते धूर्थं यं वयं धूर्वामः । तैसे १,१,४,१। 
धूरसि, ध्वर ध्वरम्तम्‌ (+ इत्याद रक्षसां ध्वराये रक्षसामन्तरित्ये [मे ३, ५, ८ |) । 
मे १, १,४; २,७,८। 

धूरसि ष्ठो रदमीनामपानपाः । तसै ३, २,१०,२ । 

प्रनापतियत्‌ प्रजा भसनत ता धू्मिरेवाखजत । जे १, ९९। 

माणा बै (पशवो (जे. रः । जे ३,२१०; तां १६,९,१८ ॥ [घुर्‌- अभि- २५५; भन्त- 
३; छन्दस्‌- ३९ द्र.]। 


; यं - 


५ 








(| 


1 


। धुये- अमि- १६३;४४२ दर. । 
धूङ््षय- भग्नये धूडक्षा । काठ ४७,९ | 


घूम 
१. 


२२. 


र. 
४. 


ष्ठ 


शन्न 


तस्य समास्तस्य भीतस्य (वरस्य) यत्न व्यायत , ततो धूमोऽसज्यत । मै ३,९,५ (त्‌, 
काठ २६,८) । 
दिव्य ९ सुपण वयसा वृन्तम्‌, इति दिव्यो वाऽएुष (अपिः) स॒पर्णो वयसो चहन्धूमेन 
(वयः = धूमः} । माद्य ९,४,४,३ । | 
धूमो वाऽभस्य (अः) श्रवो षयः स द्येनमसुर्पनिह्ोके (श्रावयति) । माश्च ७,३,१,२९। ` 
ध तिरश्चा वयसा च्रदन्तम्‌, इति प्रथुवांऽएष ( अमः ) तिथैङ्‌ वयसो चरहन्धूमेन । 
मारा द, ३,३,१९ । । ष 
स यत्‌ (तं शरीरम्‌ ) धुनोति तस्माद्‌ धृनः । धनो ह वै नामैषः । ते धूम इति परोक्षमा- 
चक्षते परोक्षेणैव । परोक्षप्रिया इव हि देवाः । ज १, ४९। 
यो धूम्रस्ताम्नधूम्रः (ऋषभः) स भ्रजापत्तिः । मे , २, १४ ॥ [पत्र- आन्तरिक्ष; आदिवनं- . 
५ द्र.]। | 


धतत एष (राजा) च श्रोभ्रियश्चेतौ इ वै दौ मदुष्येषु तत्तो । माङ ७,४,४.५ । 


धृति- 
१ # 


२२. 
धर्टि- 
धेना- 


4 
< ‰& ० ५ ~ ~ 


¢ @ ^ ^ 


‡ 


१०, 


क्षेमो वे धतिः | मार १३,१,४,३ । 
तिश्वैवा (परायरिचत्तार्थं वेदभागमध्येतुः पुरुषस्य) । तेआ २, १५७,२ | 
स यदेनेन (उपवेषेण) अगिन ष्ण्विवोपचरति तेन ष्टिः । मादा १,२,१,२। 


अन्तं वे धनाः । सा ७,५,२,११। य 
धेना बृदस्यतेः (1 पली (गो) । मे १,९,२; काठ ९,१०; गो २,२,९; तैआ ३,९१॥। 


आपो वाव घनवस्ता दीद सर्वं धिन्वन्ति । एेभा १, ३, ५ (तु. कौ १२, १) । 

हयं (परथिवी) वे धेनुः । माश्च १२, ९, २, ११। 

उपहूता चेनुः सदर्षभा । तंसं २, ६, ७, २-३। । 
एतद्वै स्थ चयो यद्‌ धेनुङ्चानड्वा ५ इचेतौ वे यत्तस्य माता च पिता च थद्‌ 
घेनुस्वानड्वा ५. इचाज्यं च पयर्च धेन्वाः, पुरोडाशर्च चरूदचानडुहः । मे १,६,४। 
दोग्धी घेः ( आजायतामर्‌ ) । तेसं ७, ५, १८, १। 

द्यावापूथिग्या खलु वाव घेनुदबतया ! काठ 2३४, १ । 

घेनुः प्रतिदकः, प्रतीव ३ द्येषा हरति, प्रतीव प्रतिहता । मे ४, ४, ८ । 

धेनुरिव पयो भस्माघु धुक्ष्व । तेस १, ११४, ३। ॥ 
धेनुरिव वा द्य. ( एथिनी ) मनुष्येभ्यः सर्वानू कामान्‌ दुग्ये. ( इदे (मार) । 
कारा १, २,१,१२; माश्च २,२,१५२१॥ . ` 
धनुदत्र देयाऽऽरिषामवरूढय । काठ <, ८ । 


घेलुष्टरी- | ( ४४१ ) ` धुवा- 


~~~ ~~ 


१६. 
१९. 
१३. 
१९७. 
१५. 
१६. 
१७. 
१८. 
१९. 
२०. 


येन्‌. भौमी । काट ५०, १। 

पयस्या वै धेनुः 1 पयस्यामाजसो मित्रावरुणौ । ञे २,२०३ । 

प्रथमा ह ब्युवास, सा धेनुरभवयमे । मे २, १३, १०। 

माता धेनुः । माश्च २, २, १, २१; ५, ३, १,४। 

मातिव वा दयं (परथिवी ) मनुष्याणां च पञ्चूनां च मतिव येनुः । काशा १, २,१, १२ 
वाग्वै धनुः । मै छ, ४, ८; गो १,२,२१;तां १८, ९, २१। 

वाचं धेनुमुपासीत । माश १४, ८, ९, १। 

वाचमेव तदेवा धेनुमङ्कवंत । माद्य ९, १, २, १७॥। 

स घेन्ये चानडुदङ्च नाश्रीयाद्न्वनडरौ वा ऽ इद ९ सभे निश्ठतः । मादा २,१,१,२१ । 
सारस्वतदचरभैनुदंक्षिणा । मे २, ६२१३ ॥ [ *नु- अदिति- ५२४५७; अनडहू- ४६१०; 
अनुमति- ५५१०; आदित्य ९०६९४; आरिस्‌- २; इडा- २४; उक्थामद्‌- >; छन्दस्‌- 
१८ ;, जगती- ३२;३५; यावाप्रथिव्या- ४; धाना- १२; द्र. ]। 


धेयुष्टरी- घेुवां एषा सती न दुहे तस्माद्‌ चेनुषटयुंच्यते | काठ १३, ६। 


ईव 
१. 
२. 
३. 


८० £ @ 9 = & 


१०. 
१९. 
१२. 


भरव भ्रुवम्‌ । जे ३,५८ । 

भायुर्धा भसि श्वा ऽऽ युम घि । मे ४, ६, ६। 

उपो ऽन्ये अरहाः सायन्त ऽलुपोक्े श्चवस्तसादस्थाऽन्ये पशवः प्रतितिष्ठन्ति, मा ^ सेन 
एुरुषः। मे ४, ६, ६। 

एषां वै लोकानामयमेव भव इयं पृथिवी ममेवेतेन लोकमुज्जयति । मादा ५, १,२३४ 1 
तदयदेतं ( असुराः ) न शेङ्करूढन्तु तस्माद्‌ ध्रुवो नाम । माङ छ, २, ४, १९ 


~ सां (पूथिवीमू ) देवा द्षेणार ९ हन्‌, तद्‌ ध्रुवस्य श्रवत्वम्‌ । तेस ६, ५,२,२। 


धरुवे वा भजु मनुष्याः प्रजायन्त इतरान्‌ अरहानन्वन्याः प्रजाः । काठ २८,१। 
शवमसि प्रथिवीं द ५ हायुदै ५ ह प्रजां र ९ ह । तैसं १,१,७,१ । 
्वस्विष्ठाधिचाचरिरित्याह प्रतिषिस्ये । तेस ५,२,१, ४। 

परथिवी देवता विराट्‌ छन्दो दुवस्य पात्रमसि । तैसं २,१, ६,३। 
यदाग्निमारते तेन श्व उक्थचानू । क ८५,१ । 

यद्वै स्थिरं यस्मतिष्ठितं तद्‌ श्रवम्‌ । मादा ८,२,१,४ ॥ [“व~ आयुघ्- १०;२३; ३०६३१; 
ह~ १६; धिपणा- १ द| 


+~ 


धुब-क्ित्‌- अन्तरिश्च- ११४; आत्मन्‌- १२; उपशृत्‌- १; दिवू- ११२ द्र. । ` 
धुब-क्षिति- धवक्षितिरस्यन्तरिक्ष दह ! मे १,२,८; ३,८,५। 


शवा- 
१ 


नरा-५६ 


धनम्‌ (इन्द्रम्‌ ) भस्य ध्रुवायां मध्यमायां प्रतिष्ठायां दरि साध्याश्वाऽऽष्त्याश्च दैवाः" 
भभ्यदिन्चन्‌* "राज्याय । ठे ८,१४ 


रि म 


र 


२. 
1 ट 


& 


ष 


१६३. 


१७. 


ष 
९६. 


` १८. 


ध 


(४४२) ` ` " , . न 
भत्संव श्रुवा (+ तद्वाऽञात्मन एवेमानि सर्वाण्यङ्गानि अभवन्ति तस्मा श्रवाया एव स्वौ ` 
यत्तः प्रभवति [मादा १,३.२२) । माश्च १,३,२.२;४,५.५ । 





` इयं ` (ध्रुवा) दिगदितिर्देवता ( परथिवी) । काठ ७,२; तै ३, ११.५३ । 


दय [+ वे । तेसं. (एयिवी)] श्वा । तैसं २,६.५६; काठ ३९, ९ (ठ. मै २,३,२४,१,११; | 


माश १,३,२,४; तं २,३१.२; ६.११) । 


एवमिव हीयं (पृथिवी) ध्रुवेव प्रतिष्ठितेवाचराचरेव । काठ ६२,२ । 

किंदेवतोऽस्यां श्रवायां दिरयसीति । अग्निदेवत इति । सार १४, ६,९,२५। 

तस्माद्या ध्रवायां मध्यमायां प्रतिष्डायां दिशि ये के च ऊुरपञ्चालानां राजानः सवदो- 
इीनराणां राज्यायेव तेऽभिपिच्यन्ते राजव्यनानभिधिक्तानाचक्षत्त । ए ८, १४। 

भरव एहि घृताची पृथिवी जन्मना"ˆ ! कठ १, ११;क १, ११। 

श्रवा च परथिवी च सवितुमरतां वरुणस्य । काठ २२,.५। 


, श्रवा दिक्षां विष्णपलयवोराऽस्येदाना सहसो या मनोता । चहस्पतिर्मातरिदवोतत वायु 


सधुवाना ` वाता भभिनो गृणन्तु । विष्टम्भो द्वियो घर: पृथिव्या भस्येशाना जगतो 


विष्णपतनी । विदवव्यचा दइषयन्ती सभूतिः शिवा नो अस्त्वदितिरपस्थे } तसं ७, ४,१२१५ ` ति 
. ठ. म २३५१६,४; काट २२,१४) 


वाऽ धारया मयि भ्रजा < रायस्पपं नौपत्य ५ सुवीयं £ सजातानू यजमानाय! 
तैसं ७,१,५,४ । । 
्ुवा सीदेति स्थिरा सीदेत्येतत्‌ | माच ६, १,२,२८॥ 


` पश्वो वे धवा । मे ४,१,१२ । 


प्रथिग्यसि जन्मना ध्रवानाम । म १,१,१२। 

यजेति श्चवाम्‌ [- तेन {काठ.| (युनक्ति).| । मे ४,१,.११; काठ ३१.१३ । 

वक्िनी नामासीये (घरवा) दिक्‌, तस्यासते यमोऽधिपतिः कट्मापग्रीवो रक्षिता तेसं 
प्य, ५,१०,२. ॥ 

वैकङ्कती (यजमानो वे ।माश.]) श्वा । तेसं २,५,७,३; माश १,८,१,३९ । 

्चधिरो मासौ प्रयच्छेति ! एतौ ते प्रयच्छानीत्यन्नमन्नमिव्येव प्िखास्मै (घवाये ) दिम : 
रैवतं भा आदत्त । ज ३१३६६ ॥ [श्वा- अन्न- १०५; अनुष्टुम्‌- ५५; धति- २ द्र.]। 


म्‌ 


अथेतत्पूर्णमभ्यास्मम्‌ । यन्नेति" तस्मार्कारु एव दयाक्कता न दयात्‌ तत्सस्यानृते मिथुनी 
रोति तयोर्भिथनात्‌ प्रजायते । एआ २, ३, ६ । 

ऊरध्यैऊपुण ऊतपरे . तिष्ठा देवो न सचितति यदं देवानां नेति तदेषामो ३ मिति तिष्ठ देव । ॥ 

इव सचितेत्यव । ए २२ ः क 

ओ ३ सिति तस्य॑ नेत्यनृतम्‌ । एेआ २, ३, ६। 


नैदि- ( ५७३ ) नक्षघ्- 


+~” ~-~~~ ~~~ 
। 





~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 


५. य नत्यृच्योमिति तत्‌ ¡ माश १, ४,१,३०। 
७५. वियत्सूर्यो न ( इव ) रोचते ब्रहद्धा इति वियस्सूय इव रोचते बद्धा इत्येतत्‌. । मार ६, 
८9 १, १४) ॥ 
नहि अशनद्‌ वा इयमिति त एव नैशयः । जै ३, २३८ । 
नकुरु- भरण्यो ऽजो नकरः शका ते पौष्णाः । तेसं ५.५११२,१ ॥ [ "क~ दिक्‌ २०७ द्र.] 1 
नक्त नक्त ९वे रका सि प्रेरते । मे २,१,११ ॥ [ "त~ असि- ३०६ द्र] 
नक्तो(्ा-उःपास्तू- नक्तोषसिति प्णाये उदेतवत्सायै पयसा जोति । तेसे ५, ५, ९, ३॥ 
[ °ास्‌- अहोरात्र- २१; ३८ द] । 
नक्षत्र- 
१. भथ यन्नक्षत्राणीत्याख्यारते तद्छोकम्प्रणा ( इष्टका ) । माद १०, ५, ४, ५। 
२. भमूनि नदच्राणि सर्वरं भूतानां प्राणैप्प असपन्त ोर्खषैन्ति च { तेआ १,१४,२ । 
३. दन्द्रो चै पृत्रमह्‌ ५ स्तसयेमे ( यावापृथिव्यौ ) रूपाण्युपेतां चित्राणीयं ( पृथिवी ), नक्षश्रा- 
ण्यसी (योः) 1 मै ४७,४,७। 
४. एकं दे चीणि चत्वारीति वा ऽ अन्यानि नक्षत्राण्येधता एव भूयिष्ठा यच्छृत्तिकाः ! माश २, 
१,२,२) 
५, क्त्र नक्षत्राणाम्‌ (आदित्य आदत्त ) । ज २.२६ । 
६. चित्राण्येव नक्षत्राणाम्‌ ( ह्पम्‌ ) 1 जे २, ४२९ । 
ज्योति नक्षच्राणि । कौ २७, ६ । 
तन्नक्व्राणां नक्षत्रत्वं यन्न क्षियन्ति | गो २,१,८। 
९. तस्मात्सोमो राजा सर्वाणि नक्षत्राण्युपेति। ष ३. १२) 
९०. तानि ( पुण्डरीकाणि ) नक्षन्राणा ६ रूपम्‌ । माश ५, ४, ५, १४। 
१९१. तानि वाऽ एतानि स्तवि ९ शतिर्नक्षत्राणि सक्षवि ९ दातिः सक्तवि ६ शाति्दापन्तत्राण्येकेकं 
नक्षत्रमनृपतिष्टन्ते 1 माद्या १०, ५, ४, ५। 
१२. ते ह देवा ऊचुः ' यानि चै तानि क्षत्राण्यभूतन्न वै तानि क्षत्राण्यभूवन्निति । तद्धे नक्षत्राणां 
नक्षत्रत्वम्‌ । माश्च १,२,२११९ (ठ. ते २,७,१८,३) 1 
१३. नक्षत्राणां वा ऽ एतदूषे यद्वाजाः | माश १२, २३ १,५। 
१८. नक्षत्राणां वा एषा दिग्यदुदीचो 1 प ३, १। 
१८. नचत्राणां चतुर्था ("णामतीरोकाः [काठ २३,१॥ 1 तैसं ५, ७, २२, १; काठ ५३, १२1 
१६. नक्षत्राणि प्रतिस्पेण [ रूपैः [मै .! (सदागच्छन्तु)] । मै २, १५, ८; कार ५३, १०॥। 
९७. नश्चत्राणि ( पुरुषस्य (आदित्यस्य) रूपम्‌ । तैसे ७, ५१ २५, १; तैआ ३,१३, २1 
१८. नडत्राणि वै जनयो चे दि जनाः पुण्यकृतः स्वग रोकं यन्ति तेपाभेतानि ज्योती ९ षि । 
भाश्च ६.५,.४,८) 
१९. नक्षश्राणि वै रोचना दिवि। तै ३,९.४५, २। 


& @ 


नक्षच्र-विहिता- ( ४४९ ) नदी- 





२०. नक्षत्राणि स्थ चन्द्रमसि श्रितानि ! सेवत्सरस्य प्रततष्ठा ) ते ३,११,१, १३। 

२९. नक्षत्राणि (सवोऽग्निः) स्वकोके ) तेजा १,२०, २। 

२२. प्रजापतिर्वै सोमाय रे टुितृरददान्‌ नक्षत्राणि । मे २,२,८; काठ ११,३। 

२३. च्ाह्यणो चा अष्टाचि ६ नो नक्षत्राणाम्‌ । ते १,५.३.४ 1 

२७. भाुरयो ह नामेते भा ५ हि नक्षत्राणि ऊुरवन्ति । माश ९,४,१,९ । 

२७५. यत्‌ पुण्यं नक्षत्रं तद्रषटूञर्वीतोपश्युषं यदा तरै सूर्यं उदेति । भथ नक्षत्रं नेति | यावति 
तत्र सूर्यो गच्छेत्‌ ! यन्न जघन्यं पदयेत्‌ । तावति इुर्बीत। यत्कारी स्याच्‌ । पुण्याह पूव 
रते । ते १,५,२,१ । 

२६, यथेवादलौ सूर्य एवम्‌ (नक्षन्‌ ) 1 तेषाम्‌ (-नक्षव्राणाम्‌ ) एष (सूयः) उयन्नेव वीर्य 
क्षच्रमादत्त । माश २,१,२, १८। 

२७. यानि वा पृथिव्याश्चित्राणि तानि नक्षत्राणि । तै १,५,२०६ | 

२८, यावन्त्येतानि नक्षत्राणि तावन्तो रोमगतों यावन्तो खोमगर्त॑स्तादन्तः सदखर्सवत्सरस्य 
य॒ह्वाः । माश १०, ४,४,२ । 

२९. यो वा इह यजते ! भयु ९ स लोकं नक्षते ! तन्नक्षत्राणं लश्चत्रत्वम्‌ । ते १,५,२,५ । 

३०. योवै वह ददिवान्‌ बहीजानोऽग्निमुत्सादयतेऽक्षित्तद्‌ वे तस्य, तदौजाना वे सुकृतोऽु रोकं 
नक्षन्ति ते वा एते यस्क्षन्राणि । मे १,८,६ । 

३१. संवत्सरस्य (नक्षत्राणि) प्रतिष्ठा । ते २, ११,१, १६। 

२२. सेवत्सरोऽति चक्षतरेषु श्रितः । ऋतूनां प्रतिष्ठा 1 तै २,११,१,१.४ । 

२२. सप्ति ९ कतिर्दिभ्यानि नक्षत्राणि । जे ३,८६ (तु.तां २३, २३, ३; शभा 
२,१६०) । 

२३७. सुतां वा एतानि ज्योती ५ षि यन्नक्षन्नाणि । तेम ५,४,१,३। [ प्र अप्‌ १९०; 
अघीवि- २; आदित्य- २६३; चन्द्रमस्‌- २३:३८; ३९;४१;६२८४;९९; जनि~ २; ज्योतिष्‌- 
१४} दिव्‌ २७६१०६४ १०७१४५५ देवदृह-; धाना- ८ द| । 

नक्चत्र-चिहिता- दिव्‌- ११३ ६. । 
नचिकेतस्‌- उशन्‌ द वै वाजश्रवसः सर्ववेदसन्ददौ । तस्य ह नचिकेता नाम पुर भास । 
तै २,११,८,१ ॥ 
नड (=नल-)- नखे दग्धः टूर इव ववंरः । काठ २५०७ ॥ [“ढ- अन्वाहायपचन-~ २ द.] । 
चद्‌~ 
१. पुरूषो चै नदस्तस्मात्‌ पुरुषो वद॒न्सवैः संनदतीव । एेआ १, ३, ५। 
२. प्राणी चै सदश्ठस्माप्राणो नदन्स्वैः सैनदतीव | एेआ १, ३, ८ । 


१, तस्माद्य 5 एतास नदीनां पिवन्ति रिप्रवरा इपनतसा साहनसवादितरा भवन्ति । मागर ९, 


३, १, # 1 1 
२. यददः सम्प्रथतीरदा अनदता इते । तस्मादा नद्यो नामस्थ ता चो नामानि सिन्धवः । 


नै २, १३, १। 


नदी-पति- ( ४४५ ) नमस्‌- 


नदी-पति- 
१. क्षपां वाऽ एष परतिय॑ञदीपतिः । माश ५, ३, ४, १० 
२. श्रवो मद रुम॑स्यस्ते नदीपतये । मै ३, १४, १५ 


नपुसक- यद्िद्ूता तेन नपु £ सकम्‌ । ष १, २। 





नभस्‌- 


श. 


२, 


< 








एताव्‌ ( नभश्च नभस्थर्च } एव वार्धिको ( मासौ )। अघुतो वै दिवो वति तेनो देतो 
नभश्च नभस्यश्च । माक ७, ३, १, १६1 

स्वार तरै नभा ५ सि देवाः पितरो मनुष्या असुराः मे ७, २, १। 

तद्‌ यद्‌ वै तज्नभो नामाभी्वे सा। न हि तत्प्राप्य कस्मान बिभेति \ तस्मात्तन्रभः । 

जञ १, ३० | 

नभ उद्थैण ( आवाहयामि ) । तैसं ५, ७, १६, १ मै ३, १५, ७; काठ ष, ६। 

नभो दिव्यं गर्छ स्वहिलयाह, प्रजाभ्य एद प्रजाताभ्यो बृष्टि नियच्छति । तैसे ६,४,१,३-४। 
नभो (अछ्वस्य मेध्यस्य) मा ५ सानि । तेसै ७, ५, २५.१1 

नभो ऊोकानां जयतति प्रजापति देव देवानाम्‌ । जे १, २९। 

नभो ऽ सि प्रतक्वा 1] मे ९, २, १२; काठ २, १३; क २, ७) 

विदेदश्षिनैभो नामाग्निऽङ्गिर भायुना नाम्नेहीति । मार २, ५, १, ३२1 [°मस्‌- अभ्ि- 
६४०; अन्तरिक्ष- २४ द्र] \ 


नभसस्पति- वायु नभसस्पतिः । तैसं २,३,८,६; गो २,४,९ ॥ [*ति- अन्नि- २०० द्र. ]। 
नभस्य- नभस्‌- १६. । 
नभखत्‌- 


९. 
२. 


प्रतक्राऽसि नभस्वान्‌ । तेसं १, ३, ३, १ । 
समुद ऽसि नभस्वान्‌ दत्याहैतदे वातस्य रूपम्‌ । तैस ५, ४, ९, ४। 


नभोरूप- नभोरूपाः ( पक्वः ) पाजेन्याः । मै २, १३, ७। 


नम्‌- 


१. 
२. 


छ. 


= ® 


तभ्नम दत्युपासीत । नम्यन्ते ऽ से कामाः । तेजा ९, १०, ४; तैड ३, १०, ४। 

तस्मादु ह नायक्षियं शरूयान्नमस्त ऽ इति यथा हैनं ( अयज्ञियम्‌ ) बूयाद्यक्षस्त इति ताटक्तन्‌ 
माक ७,४,१,३०॥ 

नमः पशुभ्यः पड्युपतये करोमि । तैसे ३, १,४,४। 

नमः इवभ्यः इवपतिभ्यदच वो नमः । तेसं ७, ५, ४, २-३ । 

नमः सृकाविभ्यो जिघा ‰ सद्भ्यो सुष्णतं पतये नमो नमो ऽसिमदुभ्यो नक्तंचरद्‌भ्यः 
` ""कुलुब्राना पतये नमः `" विध्यदभ्यङच वो नमः-"-नमो भद्वेभ्यः 1 तैसे ४, ५,३,१-२ । 
नमो हि देवानाम्‌ । काठ २६, २; कं ४०, ५। 

यो वे नसः । माश २, ४, २, २४; ६, १, ४२; ७, ४,१,३५ ९,१, १, १६ ॥ 

स ( शयातो मानवः ) दने ( च्यवनम्‌ ) भादुयात्रवीद्‌, ऋषे नमस्ते ऽस्तु ! ज ३, १२२। 


नमस्कार . . ` :' `. (४४६) ` म 
९, स्तेनानां पतये नमः"** तस्कराणां पतये नमः, नमो वञ्धते परिय्चते स्तायूनां एतये नमः| 
तेसं ४, ५,३, १ ॥ [मस्‌- अन्न ७१; देव १३२ द.] । | 
नमस्‌-कार- दव- १३२ द्र. । । क 
नमस्‌-छृत्य नमस्टत्य हि वसीया ९ सम्‌ ( श्रेया ६ समू ।काठ.]) उपचरन्ति । तैसं ५,४४.५. 
कार २१.७। 
नमस्य~ . 
१. नमस्यो ह्येषः ( अच्निः) । माश्च १, ४, १,.२९॥ 
२. पितरो नमस्याः (देवाः) । तैसं २, ५, ९,. ६; माश्च १, ५,.२ ३ । 
नसुच- | । ८ | & = 
१. इन्द्रस्येन्दरियमन्नसख रस ५ सोमस्य भक्ष ९ सुरथा सुरो नुचिरहरत्सो ( इन्द्रः ) -ऽध्िनौ ` 
` च सरस्वतीं चपाधावच्छेषानो ऽस्मि नशुच्येन त्वा दिवा न नक्त ५हनानि न दण्डेन ` ` 
धन्वना न पथेन न सुष्टिना न श्ुप्केण नरदरंणाथ मऽ इदमहा्वीदिदं मऽ आजिहीषैयेति। ते ` ` 
(अश्विनौ सरखती च ) भवरुवन्‌ । अस्तु नो ऽत्राप्यथादरामेति सह न एतदथाहरतेलय- . ` ` 
ब्रवीदिति । तावश्चिनौ च सरस्वती च । अपां फेने वच्रमसिच्चन्न शुष्को नाद्रै इति तेनेन््रो 
नसुचेरासुरस्य ग्युष्टाया ९ राद्वावनुदित ऽभादिये न दिवा न नक्तमिति शिर उद्वासयत्‌। ' , 
तस्मादेतद्षिणाभ्यनुक्तम्‌ । भपां फेनेन नसुचेः शिर इन्द्रोद्वतैयः, ` विश्वा यदजय स्ष्रध॑ः, ~ 
इति.पाप्मा वै नुचिः ˆ“ '“* ` तस ( नुचेः ) दीर्षदिछजे. लोहितमिश्रः सोमोऽतिषटत्‌ । 1. 
माश १२, ७, ३, १-४। ॥ि 
२. नमा द्युष्केण नद्रेण हनः (नसुचिरुवाच ) । न दिवान नक्तमिति । स एतमपां फेनम ' / 


-नरक- 





सिञ्चत्‌ । न वा एष युष्को नाद्र व्युष्टासीत्‌ । अनुदितः सूय्येः । न वा एतद्धिवा न नक्तम्‌ । "` 


तस्य ( नमुचेः ) एतस्र्भह्छोके । अपां फेनेन शिर उदवन्तयत्‌ । ते १, ७, १, ६-७.। 
३. निरस्त नञुचेः हिरः । तेस १, ८, १४, १। । 
७. प्रलयस्तं॑नञ्ुचेः श्चिरा ( शिरः ) इति सीसं पण्डगाय प्रत्यस्यति, पाप्मा वे नमुचेः शिरः , 
पाप्मान ९ दावाखा (पण्डगाय ) एतत्‌ प्रव्यस्यति । मे ४, ४,४। ` । । 
५. यमश्चिना नसुचेरासुरादधीत्यदिवनौ, शयेतं (सोमम्‌ ) नमुचेरध्याहरता ‰ ` सश्खल- 
सुनो दिन्द्रियायेति" ˆ“ । माश १२, ८, १, ३। 
दे. सविता वरुणो दधद्यजमानाय दाशुष । भाइत्त नसुचेवसु सुश्रासा बरूमिन्दियम्‌ । २,११ 
४; काठ ३८,९ ॥ ["चि- अश्िन्‌- ५०; ईन्द्र- ९०२७८; ३०५ द्.]! । 
नरक । । ५ 
१, दक्षिणपूर्वस्यां दिक्लि विसर्ी नरकः" दक्षिणापरस्यां दिदयविसरप त्था नरकः *"* " "° उत्तरपूवेखां 
दिदि विषादी नरकः `“ * उत्तरापरस्यां दिदयविषादी नरकः । तंआ १, १९, १-४। । 
२. दु पुस्पे स्वगौनरकाणि तन्येते स्वग गतानि स्वगं गमयन्ति नरकं गतानि नरकं गमयन्ति । 
जेउ ४, ११, ४, ६। 
३. मनो नरको वाङ्‌ नरकः प्राणो नरकश्चक्षुमैरकगश्नोतरै ` नरकस्तवक्‌ नरको हस्तौ नरको शद 
नरकरविशदनं नरकः पादौ नरकः । जेड ४, ११, ५,.१। 


नरक-> ( ४४७ ) नथ 


.......-~-~-~~-~-~~~~~-~-~~---~------------------------------------------~---- 








~^^~+^~ ~^ 


नारक- प्रस्तुत एव पुरादेस्स एवैको नारकः (साम्नः) । जे १,३२५। 
नर॑धिष- नरेधिषः प्रोद्यमाणः (सोमः) । तैसं ४, ४,९०१ । 





नराङरस- 

१. अन्तरिक्षं पै नराश ५ सः, माश १, ८, २, १२। 
देवस्याहं नरा्गसखस्य देवयज्यया पद्मान्‌ भूयासम्‌ । काठ ५, ३। 
देषो नराश्च ५ सक्जिशीषां षडक्षः" ***“* | मै ४, १३, ८ । 
नराश्च ५ सस्या देवयज्यया पञ्चुमान्‌ भूयासम्‌ । तेसं १, ६, ४, १। 
नराश्च ५ सेन वे प्रजापतिः पञ्चूनखजत । काट ३२, ३।. 
प्रजा वै नरस्ता भन्तरिक्षमनु वावद्यमानाः प्रजाश्वरन्ति यद्रे बदति श ९ सतीति वै 
तदाहुस्तस्मादन्तरिक्षे नराश £ सः | माश १, ८, २ १२। 

७. मनुष्या वै ( हि (काठ.|) नराश ५सः। काठ ३७, ४; तै २, ७, ५, २। 

नराशंस-पङिक्ति- द्विनाराशंसं प्रातःसवने द्विनाराशंसे माध्यन्दिनं सवने सहृन्नाराशंसं 
- , वृतीयसवनमेष वै यज्ञो नराश॑सपङ्क्तिः | एे २, २४ (त. मे ३,१०, ५) | 

न(रश्स- 

१. भयेतम्यरद्धिव छन्दः शिथिरं यन्नाराक्ञंसम्‌ । ए ६,१६ । 

२ नाराश्च ९सो (यज्ञः) ऽग्रतः! काठ ३६.२३ 

३, पितृणां नारालेसः ( भक्षितशेषः सोमः ) । तेत ४,४,९,१.२। 

४. 

0 


& 


5 ५८ 


पितृभ्यो नाराशेसेभ्यः स्वाहा । माश १२,६.१,३३ 1 
मनो स्वाहुवामहे नाराज्ञ ^ सेन स्तोमेन पितृणां (पिकृणां ।मे.]} च मन्मसिः । तेतं १,८,५, 
२; मे १,१०,३; काठ ९.६। 
६. यद्धविधानयोर्‌ नाराश्च \ साः सीदन्ति तत्‌ पितृषु ज॒होति । माश्च ३,६, २,२५। 

` ७. विकृतिं नाराशेसं किमिव च वै किमिव च रेतो विक्रियते तत्तद्‌। विकृतं प्रजातं भवति । 
ए ६,१६॥। 
नारादोसपङ््ति- द्विनाराशचंसा प्रातस्सवने, द्विनारादा \ सा माध्यन्दिनि एकनाराश्च ५- 
सा दृतीयसवने, तेन नारादेसपहिन्तः । काठ २९,१, क ४७५,२ 
नाराशंसी- नाराश्नसोर्भवन्ति शान्त्यै । मे २, १,५॥ ['्सी- अनृत- ९; गाथा- 
नाराकशंसी- द्र. ]। 


नर्य- 
; गा्हैपत्यो वै नयैः! क ६, १। 


[84 


< 


नये प्रजां मे गोपाय (+अ्तस्वाय जीचसे ! जातं जनिन्यमाणां च। भस्ते सत्ये 
मरतिष्ठिताम्‌ (ते १, २,१,२५ | )। तै १, १,१०.५ २, १,२५ (तु.मे १, ५, १५; का 
७,३ ) । 


न्याप = (1, 


~----------------------------------------------- 





नर्यापस्‌ (जग्नि-)- नयापस उपदिदयस्य ( वायवीदिग्मवस्य ) स्थाने स्वतेजला -भानि । ते १. 


१८,१। 


नट-~ नड~ द्र. । । । 
नयदश- यन्नवद्‌शः (स्तोमः) प्रजननं तेन ( अवरुन्धे ) । . तां १९, १८,३ ॥ [ष्ा- तपस्‌ १८; । 


१९ द्र, |। 


नवनीत- 


१. 
म, 


` % & 


द. 


एतत्‌ सर्वदेवत्ये यन्नवनीतम्‌ । तेसं ६, १,१,५। । 

घतं देवानामायुतं मनुष्याणां निष्पक्रं गन्धर्वाणा ९ स्वयै विरीने पितणा ‰ सर्वदेवत्यै बा -.. 

एतत्‌ (नवनीतम्‌ ) तस्मान्नवनीतेनाभ्यङ््ते । मे २, ६२ । | 

नवनीतं गर्भाणाम्‌ (सुरभि) । ए १, ३] | 

नेतंदेवत्रा न मनुष्यत्रा यन्नवनीतम्‌ । काठ २३,१; क २५.७। 

यन्नवमित्यक्रुव ५ स्तन्नवनी तस्य नवनीतत्वम्‌ । काठ २७, ७; क ३७,८ । 
यन्नवैत्न्नवनीतमभवत्‌ । तेसं २,३,१०,१; मै २,३,४ (व. काठ ११, ७) ` 


नवम परमं नवममहः । जे ३१२५० । 


नवराच्र- ` 


१. 


+ 


न्तो नवममहः, क्षेतीव ( निवसत्येव ) वा भन्तं गत्वा नवमेऽहनि" "जातवेदसे - सुनवाम 
सोमम्‌, इति जातवेदृस्या (ऋक्‌) ऽच्युता,"*-बहु वा पतस्मिन्नवरात्रे किच रिच चारणं । 
क्रियते शान्त्या एव । एे ५,२१। न 
अन्नाद्यकामो हैतेन (नवरत्रेण) यजेत । जे २, ३१८ । 

ायुष्काम एवेनेन (नवरत्रेण) यजत । ज २,३१६। 

एतद्‌ वाव मयुप्यस्याश्वत्वं॒यत्सर्वैमायुरेति वसीयान्‌ भवति । सर्वमायुरेति वसीयान्‌ 
भवति । य एर्व वेद्‌ । नवरात्रो वा एष, नव प्राणाः प्रणिष्वेव प्रतितिष्ठति। तां २२, ` 
१२,२-४। | - । 
तेभ्य ( देवेभ्यः) एतेन नवरत्रेणाशरृतत्वं(प्रजापतिः) प्रायच्छत्‌ । ताः २२,१२,१ ॥ - 
बह्यवश्चसकाम पनेन (नवरात्रेण) यजेत । जे २,३१६ । । 

यरि प्रजाः श्चुध निगच्छेयुस्तर्दिं नवराभ्रेण यजेत । तेसं ७, २,४,१ । | 
यो ज्योगामयावी स्यात्‌ स नवरात्रेण यजेत, प्राणा ` हि वा एतस्या धता ! अथैतस्य - 
ज्योगामयति, भ्राणानेवारिमिन्‌ दधारोत यदीतासुभवति जीवत्येव । तेस ७,२,४;३ ॥ [न्र- . | 
तेजसू- २४; दिश- ५१ द्र.] । 


नवहोत- आदिदय- १५० द्र. । 
नवाक्चर- नवाक्षरमसुराणामवममासीत्‌ पच्चदश्षाक्चरं परमम्‌ ! ज १,१९३; १९७ । . 


= नाचिश्चत ५ 
नवाह ( ४४९ ) = 


नवाह वाहो वै सेचत्सरस्य ग्रतिमा नव प्राणाः प्राणानेवावरन्धते । ष ३,१२ । 
भस्‌ 
१, नसोः प्राणः ( मेऽस्तु ) } तेसं ५, ५, ९, ३1 
२. ' नसोवांयुश्च प्राणश्च (पुरुषस जातौ) । काठरसंक १०१८ 1 
नाक- 
१. तम्‌. ( जयजं स्तोमम्‌ ) उ नाक इत्याहन हि प्रजापतिः कसम चनाकम्‌ । तां १०, १,१८। 
२. नाक ५ रोहति खग॑मेव तद्रोक « रोहति । तां १८, ७, १०। 
द, नाकं साम्राज्यम्‌ ( छन्दः) । संभा ११, ७) 
४. नाकम्‌.“ न तरे तत्र चन जग्मुषे ऽकम्‌ । मै २, ३, १ (तु. तां २९, ८; ४)। 
५. नाकः षटुत्रि ५शः ( स्तोमः) \ तैसं ४, ३, ८, १; मै २,८,४। 
६. नाक ब्ृहत्तस्सतोश्रेण ( प्रतितिष्ठति ) । काठ १४,९ । 
७. येना ऋषयस्तपसा सत्रमासतेन्धाना भग्नि ६ स्वराभरन्तः । यमाह्ुम॑नवः स्तीणेवर्हिषं 
तस्मिज्नहं निदधे नके अधम्‌ । मै २, १२,४। 
८. संवत्सरो वाव नाकः षटृत्नि ५ शस्तस्य चतुर्विं ९ श्रतिरधमासा दादश मासास्तद्यत्तमाह 
नाक इति न हि ठन्न गताय कस्मै खनाकं भवति । माश्च ८, ४, १,२४। 
स नाको नाम दिवि रक्षोहाग्निः । मे ७,१,९; काठ ३९,७; क ४७,७1 
१०. सुवर्गे वे रोको नाकः । तैसं ५, ३, ३, ५। 
१९. सूर्यस्त्वा पुरस्तात्‌ पातु कस्याश्चिदभिशस्स्याः ( +वरषि्ठे ऽधि नके [काठट., क. |) । 
तेत ९, १, ११, २; काठ १, ११; क १, ११। ह 
१२. स्वर्गो वे रोको नाकः [ + यस्यैता ( नाकसद इष्टकाः ) उपधीयन्ते, नास्मा भक्तं भवति 
(तेषं. ] । तैसं ५, ३, ७,१; माश ६,३,३,१४;७,२,४ ॥ [क~ आदिय ४; उत्तरात्‌ १२; 
दिश्‌- ४९ द्र. ]। 
नाक-सद्‌- 
१. मात्मा वे नाकसदः ! माच €, ९, १, १२; १३। 
तद्यदेतस्मिज्नाके स्वरे रोके देवा भसीदेस्तस्मादेवा नाकसदः } मास ८, ६, १ १। 
तथा भसुष्मादाद्वित्यादर्बाच्यः पञ्चदिशस्ता नाकक्षदः । माश ८, ६, १, १४ 
न वा भुं रोकं जरसु किचनाकं तन्नाकसदां नाकसस्वम्‌ | काठ २१,२; क ३१,१७। 
यऽ इमे चत्वार जःत्विजो गृदपत्तिपञ्चमास्ति नाकसदः ) माद ८, ६, १, ११ 
यद्‌ ( निद्येदेवाः ) भञ्युवन्‌ न सदाम वै स्वभे लोके नाक इति तन्नाकसदां नाकमस्वम्‌ । 
जै २, २१०1 
७. यन्नाके स्वर्गे रोके (देवाः) व्यवराखयसतन्नाकसदं नाकसत्वमू । जे २२,२०७ | 
नाक्र- वरुणाय नाक्रान्‌ ( आलभते ) । मै ३, १४, २। 
नाचिकेत- (< नचिकेत-) 
१. भनन्त ५ ह वा जपारमश्षथ्यं लोकं जयति ! योऽग्निं नाचिकेतं चिनुते । तै २,११,७,४ । 
२. भप पुनशै्युं जयति । योऽग्निं नाचिकेतं चिनुते य उ चेनमेवे वेद । ते ३,११,८, ६ । 
आ-५७ 
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९9. ५ 


ॐ > 


नाडीतूणवं- = . ` ".: ( ७५०). = नाभिः 


३. 
8 
८ 


७. 
८. 
द 
१०. 


असि स्वर्ग रोक जयति योऽश्नि नाचिकेतं चिनुते | तै ३, ११,९.७.॥. ˆ ' , `" 
अये वार यः (वायुः) पवते । सोऽग्निर्‌ नाचिकेतः । ते २,११.७११ ` , 


एतारद्धि्घोति । यामिदं वायुरिदढः 1 योऽग्नि नाचिकेत चिनुते । ते २,११.९३ । 
कमभि चिनुते नाचिकेतमभ्नं चिन्वानः} प्राणाद्‌ अरत्यक्षेण ) तैमा १, २२, १२-११ 
उयेष्ठय गच्छति योऽग्नि नाचिकेतं चिनुते । तै ३,११, ९,७ । - 

नास्येषटापूतं क्षीयेते । योऽग्नि नाचिकेतं चिनुते । तै २,.११,८,५॥ 

प्र सहस पश्चूनाप्नोति | योऽग्नि नाचिकेतं चिनुते । २, ११, ९,४। 

विन्दत एव प्रजाम्‌ । अभि स्वग रोकं जयति । योऽग्नि नाचिकेतं चिनुते । ते ३,११,९,२ 
[ त~ अमि- ७१३१७६९; आदित्य-.१ द. । 


नाडीतूणव माडीतणवा वदन्ति, या वनस्पतिषु वाक्तां तेनावरुन्धते 1 काठ २७,५ । 


नान्‌ 


१. 


२. 


` नास्तृणुत यदस्वृतो उ्यनदत्तन्नानदस्थ नानदत्वम्‌ ! तां .६२, १३, ४ 
~ नानदेन वा इन्द्रो व्रन्रे नानघधमानमदहन्‌ । यन्‌. नानद्यमानमदहंस्तन्नानदस्य नानदत्वम्‌ । : , 


( सामन्‌) 
अश्रातृ््यं वा एतद्‌ आातृभ्यहा साम यन्नानदेम्‌ । ए 
इन्द्रः प्रजापतिञुपाधावंद्‌ वृत्र ‰ हनानीत्ति तसा. एतामनुष्टुभमपहरस प्रायच्छत्तया 


ज्‌ ३, ८० | ४ ॥ 
स (इन्रः ) यदस्वृत्वा व्यनदत्‌ तन्नानदम भवत्तन्नानदृस्य नानदत्वम्‌ । जे १, २०३। 
सो ऽभिहतो छत्र इन्द्रेण ) व्यनदद्‌ व्यनदत्तन्नानद्‌ं सामाऽभवत्तन्नानदस्य नानदत्वम्‌ | 


ए४,.२। 


नाभ।नेदिष्ड-, "षीय 


+ 


म 


नाभ- 


श 


र्‌ 
` ३ 
८ 
ध्न 
द. 
७. 
0. 
२. 
, १०. 


द 


यदि नाभानेदिष्डे रेतोऽस्यान्तरियात्‌ ' ठे ५,१५। ४, 
रेतो वै नाभनेदिष्ठः (हि नाभनिदिष्ठीयम्‌ |तं.) । एे ६,२५; गो २,६,८; ताँ २०,९,२ १ 
स एष सहस्रसनिमन्नो यन्नामनिदिष्टम्‌ (सूक्तम्‌) । ए ५,१४। च. 


अथ त्रिष्टुप्‌ 1 नामिरेव सा" " पतेनेकरेव प्राणिन करोति यदेव प्राणानुदनतोऽनूदनिति । : 
१,२५.४ (तु. ज १,१२७) क क 
उर (+-वे [क.]) नाम्यास्सदेवम्‌ । काठ १९.११; क ३९०१1 . . ` ~ | 
एतद्वै पर्रोर्मध्यतरं यदुपरिनासि पुरीषस ‰ हिततरं यद्व्राङ्‌ नाभेः । माश दे, ७, १,१०॥ - 
एव ५ हैष गुदः प्राणः समन्तं नाभं पयक्नः ।-माश्च ८, १,३,१०.॥ क, 
तस्मान्नासिरनवतृण्णा दशमी प्राणानाम्‌ ! तां £, ८५३ | 
नार्थ वे पितरोऽभिक्जानते । क &०,४। न न 
नाभि्व एतास्तिस्रो विराजः (यद्‌ दैवी यज्ञिया मानुषी चेतति) । जे १, २४६ । .. 
नासि प्राणान्‌ दाधार ये. चोर्ध्वं ये चावान्चः } काठ ३७,१६॥ ४ ^ 


नाभिवं हिद्भारः । जं १,३.०६ । 
प्राणो वा अय सन्नामेरित्ति तस्मान्नाभिस्तन्नाभेर्नाभिरवस्‌ । पे १,-२० । 


& 





नाभि-दघ्ा- ( ४५१ ) नासिका- 
११. मध्यं वे नाभिमेध्यमभयम्‌ । माश १,१,२,२३। 
१२. यद्व भराणस्या्तसूष्ै तन्नाभेरूधरैः प्राणेरुच्चरव्यथ यन्मर््यै परा्न्नामिमत्येति । माश 
६,७,१,११ 
१३. विषति नाभ्या (प्रीणामि) । मे ३,१५.८ ॥ [ “भि~ अन्तरिक्ष- ११६; अपान- ३७६४२; 
मिष्य ३; आदिन ९; गभमै- १५ द्र] । 

नाभि-दघ्ना- नाभिदघ्ना (आसन्दी) मवति । अत्र (नामिग्देशे) वाऽभन्नं प्रतितिष्ठति""" 

भच्रोऽएव रेतस आशयः । माश्च ३,३,४,२८ । 
नामन्‌- 

१. तस्मात्युन्नस्य जातस्य नाम ङुर्यात्पाप्मानमेवास्य तदपहन्त्यपि द्वितीयमपि तृतीयमभिपूरव- 
मेवास्य वत्पाप्मानमपहन्ति । माश द, १,३,९ 1 

२. नामानि (प्राणस्य) दामानि । पजा २,१,६ । 

३. यजू ६ षि नाम (खुपर्णस्य यश्त्मतः) । मै २,७,८; काठ १६,८ । 

७, राध्नोति हैव य एव विद्वान्द्वितीयं नाम कुर्ते । माश्च २,६,२,२४ । 

नारक- नरक- द्र । 
नारायण- 

१. पुरुषं ह पै नारायणं श्रजापत्तिर्वाच । गो १,५,११; माश १२, ३,४,१ । 

२. पुरूषो ह नारायणोऽकामयत । अतितिष्डेय ९ सर्वाणि भूतान्यदमेवेद «सवै < स्यामिति स एतं 
पुरुषमेधं पल्चरार् यज्ञकरतुमपरयत्तमाहरततेनायजत 1 तेनेष्टूवात्यतिषछत्सर्वाणि शुतानीद्‌ ९ 
सवैमभवत्‌ । खतितिष्टति सर्वाणि भूतानीद्‌ < सर्य भवति य एवं विदधान पुरूषमेधेन यजते 
यो वेतदेवं वेद । माश १३,६,१,१ ; 

नाराशस- नयशंस- द्र. । 
नारी- 

१. इमा नारीरविधवाः सुपरनीरान्जनेन सर्पिषा सश्शन्ताम्‌ । -भनश्रवो अनमीवाः सुशेवा 
शारोहन्त॒ जनयो योनिममरे । तेआ ६,१०.२ 

२. पुमांसो वै नरः । खियो नार्यः | ठे २,३४। 

नामेध (<-त॒-मेध-] सामन-)- 

१. तदेतद्‌ गातुविन्नाथवित्‌ साम 1" "यदु नूमेधोऽपदयत्‌ तस्मान्नार्मेघमिवयाल्यायते । जे १, 
१७१ । 

२. पदावो वे नार्मैधम्‌ । जे २, १९५। 

नष्ट 
१. तथेन ९ ( यजमानम्‌ ) राध्या न नाष्टूा विन्दति । काञ्च २,४,१,१५७ (तु. मादा २,३,४,२ ३) । 
२* या एवन ५ स्वपन्तं ना्टू दिप्सन्ति स्वप्ने एनं ताभ्यः पाति । काठ २७,१६ । 
नासिका- 
१. नासिकेऽउ तै प्राणस्य पन्थाः । माश्च १२,९,१, १४। 
२, भ्रजापतेवै नासिका ऽश्रीयैत, सोत्तरेवेदिर भवत्‌ । काठ रण, ६ । 


मि (व) 4 जवः 


2 





२३. मध्यमेतस्प्राणानां यन्नासिके | माड १३,४. ४.६1 


8. ; यथा बं नासिकेवं यूपः । ` माश ७.२, १,.१५ ॥ [्का- अपान--७; -उत्तरेदि- ४.११ 
: '. ` उष्णिक्षकुभ्र- ३द्रग]। - । | । , 
-निकाय- वायु निकायरछन्दः.। माश ८, ५,.२.५॥ `. 

: ` निखात- पिचृदेवत्यं दे निखातम्‌ । मे ३, ८, ९॥.. `". 
`: -निगद्‌-उग्वै रसो निगदः कौ १२, १। ५ 

 निग्राभ- आदिव्य- २२४५१८३; उदूम्राभ- द. । त्वि व 

। निथाभ्या- तदना उरसि ( इन्द्रः) न्यगृहीत तस्मान्निभ्राभ्या नाम । माश ३, ९, ४,१५.६ ~ ` 
नि «<८चाय्‌ अग्न्यो तिर्निचाय्येत्यम्नर्योतिरष्टवेत्येतत्‌ । माश द, ३, .१,.१३; ४१। | 
-नितान- | १ 

१. ` नितानस्त्वा मारुतो निहन्तु मित्रावरुणयोश्ैतरेण धममेणा । काठ २, १२; क २,६.। 
` २. मनो वै नितानः.( + प्राणा मासतः [म्‌.]) । मे ३, ८, ९; काठ २५.१०; क ४०, ३ 
निदाघ- ` ८ 
. १. उभाउ हवा एतौ वैश्वानरौ यन्निदाधर्च शिरिरश्च। जे १,.३१३ 1 -. ` ` 
२. निदा वा नि नो'ऽचं धीयाता ऽइति । मार १३, ८, १, ४१ । 

.  . ' निदान वद्‌ यदा वे निदानं भजा निदान पशवो निदानं खर्गोः रोको निदानम्‌ । जे २, ३३। 

` निधन ( सामन्‌-)- , ; 
, ` , १. भथ यदस्यां दिक्च ( प्रथिन्याम्‌ ) या देवता ये मनुष्याय प्रशवो यदन्ना्यं तत्सव 

निध्नामोति । जेउ १४ १०,.१, ९। ८ = ् 

` शमावासया निधनम्‌ । ष ३, १। ५. 
 कस्तमित ( आदित्यः ) एव निधनम्‌ । जैउ १, ३.२, ४। ` 

एषा ह वरे सान्नः प्रतिष्ठा यनू निधनम्‌ | जे.२, ४२०. ` 
` चन्द्रमा नक्षत्राणि पितर एतज्निधनम्‌ । जड १, ५, १,२.। 
` छन्दो निघनम्‌ ( प्रजापतिरकयोत्‌. ) । जड १,.३,.३,३ । ५ 
„ दिह एव ` ( प्रजापतिरेव |[ जेड १; १८, ३, ९) निधनम्‌ 1 जउ १, १२, २,९; १८ 
, ३,९। 

८. निधनं पितृभ्यः ( प्रजापतिः प्रायच्छत्‌ ) । जेउ १, ३, २५२ ॥' .: । 
९. भरना (मजा ।जेउ.|) निधनम्‌ । जे १, ३००; २, १२७५ जे १, १२, २, ६। । 
` १०. प्रतिष्टा (वन्न ]जे. वे निवनम्‌.। कौ २७, ६; २९, ३; जे १, ३०१६३०२ । ^ 

१९१. यक्तायद्धीयं निधनम्‌ । जे -१,२९२५२.४३३ + य 
, १२. वघ्ना वा पृते यनू निधनानि । जे १,.३२३ । ; 

१३२.. वीर्यवा. एतत्‌. सान्नो यश्निधनभ३ जे १,२१९ .( तु. जै ९, ३०९; तां ७, ३,१३। 
१४. विं (घ्रोन्र । जेउ १, ३, ३, ५]; हेमन्तं । जेड १,३,२,७]) निधनम्‌ (प्रजापततिरकरोव्‌ ) 
, _ , ` जेड १, ३,३.१५४२.७ 1 ` 2 
` ` - १५. हेमन्तो निधनम्‌ । ष .२,१ । [. "न~ आ्मन्‌-' २५. इन्द्र-. १३९; .दिव्‌- .२३ द्र. । ध 
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निधन-काम- । ( ४५२ ) निक्रैति- 


निधन-काम-~ अयेतन्निधनकाम «< सर्वेषां कामानामवरुदधयै । तां १२५९, १२। 
निधन-वत्‌- इन्द्र- &२ द. 1 
निधनान्त- निधनान्तेन पितृन्‌ (रजापतिरखजत) । जे ३,३११ । 
निधा- पाशा तरे निधा रे २, १९। 
चिधि- परथिवी देष निधिः । माद ६, ५५२, ३। 
निनर्द- बरं निनदः । गो २, ६, १२॥। 
निमेष- निमेषो वषट्कारः । तै २,१,५,९ ॥ [ श~ अहोरात्र- १४ द. ] । 
निश्रद- निश्रदो ऽसि, न्यहं तं खधासं यो ऽसान्‌ द्वेष्टि । मे १ ५, ११। 
निश्रुक्ति- निगुक्तिमरूपेण (आवाहयामि ) 1 तेते ५, ७, १९,१; काठ ५३, ९। 
नियुत्‌- 
१. पशवो वे नियुतः । तां ४, ६, ११; माश ४, ४, १, १७। 
२. वायुरदैवानां विशो नेता, नियुतो देवानां विश्चः | काठ १२, १३ ॥ [त्‌- अपान- १८; 
उदान- ७ द्र. 
नियुत्वत्‌- भसौ वे स्पा ४ नियुत्वत्‌ । ज २, ३८९ ॥ [^त्वत्‌- तेजस्काम- २ द्र.| । 
नियुत्वती- 
१. नियुत्वती याज्यानुवाक्ये भवतः, पञ्चूनस्मिन्‌ ( यजमनि ) दाधार । मै २, ५, १ । 
२. विज्ञो नियुस्वतीः । जे २, १९७ । 
निरुक्त- 
१. उच्चैनिरिक्तमनुनूयादेतद्ध चा एकं वाचो ऽनन्ववसितं पाप्मना यज्ञिरक्तं तस्मात्निसक्त- 
मजुगरूया्जमानस्यैव पाप्मनो ऽपहत्यै । को १९, १। 
एतद्के गायत्र क्रूरं य्निरुक्तम्‌ ( गानम्‌ ) । तां ७, १, ८ । 
निरुक्ता हि वादः निरुक्तो हि मन्त्रः । मादा १, ४, ४, ६। 
परिमितं वे निरुक्तम्‌ ! सारा ए, ४, ४, १३। 








भसुन्वन्तमयजमानमिच्छ स्तेनस्येत्यां तस्करस्यान्वेषि (स्तेनस्येत्यामन्विहि तस्करस्य ।पै.]) 
खन्यभेस्मदिच्छ सा त इत्या नमो देवि निनरैते ठभ्यमस्तु । तैसं ७, २,५,४; मे २,७,१२। 
२. भारे बाधस्व निरिं पराचैः कतं चिदेनः प्रसुसुगध्यस्मत्‌ (स्मात्‌ ( काट.) मे १, ३, ३९; 
कारु ४७,१३; क ३,११ ¦ 
इयं (थिवी) वे निव्दतिरियं वै ते निरर्पयति यो निकऋरच्छति ! माश ७,२,१,११ (तु. ते १, 
६,१,१; माश ५,२, ३,३) । 
कपोता उलकः शश्चस्ते निकरःत्ये । मे ३,१४,१९ 1 
. ङष्णा भवन्त्येतद्ध निकरत्या रूपम्‌ । मै ३,२१४ (त. माच ७,२,१, ७) । 
घोरा (तिग्मतेजा [माश ७,२,१,१०]) वै निक्रीतिः । मारा ७,२,१,१०६११। 
निकर निरवदयते । तैस ५,२,४,३ । 
निति निजैस्पेन शीष्णां (प्रीणामि) । मै ३,१५, २ । 


५ 


£ @ ‰ <> % 


१ 
ष 


निश्ति-> ( ४५४ ) व निक्रति-> 





९. 


९०. 
१९१. 
१२. 
९२. 
१४. 
१९५, 
१६. 
१७. 
१८ 
१९. 
२०. 
२९. 
२२. 


गद. 
२४. 


१ 
२६. 


---------------------------------~~-----~~~~ 
निरतिं निर्नास्माकंशीप्णां [निर्जासमकेन शीर्णा |तैस.] (्रीणमि)] । तैसं ५,७.१३, १; 
काठ ३,३। 

निन्छैतिमस्थभिः (प्रीणामि) । तेस ५,७, १८,१; काठ ण३,८। 

निक्त कमेण उपद्रष्टिका । मै ३,२,४। 

निवतिर्‌ वै (हि [े.|) खी । मै १,१०.१६; काठ २६.१० । 

निकैतेर्वां एदन्मुखं यद्वयांसि यच्छनयः । ए २, १५। 

निकरत्याः पञ्चमी (छिदकरण्वः [मै ४, २,९]) । मे ३,१५.५: ४,२,९। 

नित्ये मूरुवैणी (मूलनक्षवरम्‌ ) । ते १,५,१,४ (तु, ते २,१,२,.३) । 

पाप्मा वे निर्दि; | मास ७,२, १,१। 

व्छेष्कोऽसि चिक्रीत्याः पाशः । काठ ३७, १३ 1 

भूमिरिति त्वा जना विदुर्निकतिरिति त्वाऽहं परि वेद विश्वतः । तैसं ४,२,५३-४। 
मानो ष्ये निछतिर्मा नो अस्ता तैआ ४, २०,२। 

मूर नक्षत्रं नि्वतिर्देवता । मे २, १३, २० । 

यते देवी निर्चःतिरावबन्धेति जारमिष्कास्वध्यस्यति, निक्रतिपान्नमेवोन्सुन्चते । मे २,२,४} 
यात्वा जनों भूमिरिति प्रमन्दते, निंतिरिति त्वादं परिवेदं विर्वतः। काठ १६,१२; 
कं २९५,३ । 

वासः कृष्णे भिन्नान्तं दक्षिणेव्येतद्धि निर्चव्या रूपम्‌ । मे ४, ३,१। 

विीष्णी गृध्ररीष्णील्च | अपेतो निरत्ति ५ दथः । परिवाध ‰ उवेतकुक्ष निजद्धः £ शबरोदरम्‌ । 
तेआ १,२८११ । 

श्येनी वण्डापस्फुरा दक्षिणितद्धि निर्व्या रूपम्‌ । मै ४, ३,८ | 

स्वकृत इरिण उप दधाति प्रदरे वैतद्रे नित्या जायतनम्‌ । तेसै ५, २, ४, ३॥ [ति~ 
अबुमति- ३;१६; अख्वतरगदंभ-; इरिण- ४; कष्ण १२; तुष- २६.] 
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र्ध वे पुरुषस्य नि््रःतिगृदीतमधैमनि्तिगृहीतम्‌ । मे ४, ३, १। 
मि्कतिगृदहीतावाषएषाखीया पु ९रूपा, निर्बतिगृदीत एष पुमान्यः खीरूपः । मे २,५,५। 
निर्थःतिगरहीतो वा एष यो निरूढः । मे २, २, १। 

या वाऽ सपुत्रा पत्नी सा नितिगृहीता। माश्च ष्‌, ३, १,१३। 

सकृत हरिणे रवे वा जुहुयादेतद्वा स्या ( प्थिव्याः ) नि्करःतिगृहीतं निकेतनं 
( भ्रातृव्यम्‌ ) रहयति । काठ ९, १६ ॥ [-त,ता- इरिण- ३; दर्वि- २ द्र] 

त- 

अपास्य नैकीतान्‌ पाशान्‌ लयोरेकदातं च ये“ " । काठ ३८, १३ । 

कपोत उदूक्कदशश्चसते नैक्रताः । काठ ७, ८1 

तदै नेकतमन्नसख यत्ताः । मै २, २, ४। 

नेत एककपारः ( पुरोडाशः ) 1 काठ १५१ (तु. मै २,६,१) । 
नैर्बररतङ्चरतैखावपूतानां परदक्तया गृहे । मै २, ६, ५; ४, ३, ८1 


„ नैवेता वे तुषाः । माश ७, २, १, ७। 


निक्रति= ~> ॥ ( -) +; ) निपेध- 
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७. शेश्रैतेन पूण प्रचरति" एककपारो मवति, एकयैव निति निरवदयते । ते १,९.११ । 
८. मैक्रेतो बै पाशः । तैसं ५, २, ४, ३; काठ २०, २४ क ३९, ४; माश ७, २, १, १५। 

, ९. यो विदग्धः (पुरोडाशः) स नेक्रैतः । तस २,६,३,४॥ [*त- रअक्ष -; छष्ण- १३१४ द्र. 1 
नेकती- भयेता नेकरैतीस्तिख्ः कृष्णास्तुषपक्राः | काठ २०,२; क ३१०४ ॥ [“ती- उखा- 
२६. । 

निर्ाध- 

१. सैरसुरनिभ्यो रोकेभ्यो निरबाधन्त, तन्निर्वाधानां निर्वाधत्वम्‌ । मे २, २,१। 
२, निवि देवा भसुरान्‌ निबधि ऽ कुर्वत, तन्निर्वाधानां निर्वाधत्वम्‌ । तेते ५, १, १०, ४। 
निभुज- 
१. पृथिष्यायतने निजम्‌ , दिवायतनं ( दविग्यायतन !एेज.1 ) परवृण्णमन्तरिक्षायत्तनसमुभय- 
मभ्तरेण एमा ३, १, ३; रांआ ७, ११। 
२, यद्धि सन्धिं विवत्तेयतति तन्निञ्ुजस्य रूपम्‌ । शां ७, ११ ॥ [ज~ अन्नाद्यकाम- १ द्र.] । 
निर्यास निया नाऽऽशय, बह्महत्याये श्चेष वर्णो ऽथो खलु य एष रोहितो यो वा ऽऽबङचना- 
निनिर्येषति, तस्य ना ऽऽद्य, काममन्यसख । तेसं २, ५, १, ४-५ । 

मिवार- देवा भोषधीपु पक्रास्राजिमयुस्ता ब्रहस्पति रदजयत्‌ , स एतान्‌ निवारानू स्यचणीत, तनू 
निवाराणा निवारत्वम्‌ । मे १, ११, ७ (तु. काठ १४,७)} ! =नीवार- द्र. 1 

निविद्‌- 

१. भथ वै निविदसवेव यो ऽतौ ( सूष्यैः ) तपत्येष हीदं सर्व निवरेदयन्नेति । कौ १४,१। 

२, क्षत्रं निविद्‌ । ए २, ३३; २, १९। 

३. गभां वा एत उक्थानां यद्गिविद्‌ः ! ठे ३, १०। 

४, ते (यज्ञम्‌ ) विवा निविद्धिन्यैवेदयन्यद्वि्वा निविद्धिनन्यवेदयंस्तन्निविद्‌ं निवित्वम्‌। ए २,९ 
(ठ. ते २,२, ८, ५; माश ३, ९,३,२८) । । 

५. पेश्चा वा एत उकष्थानां यन्निविद्‌ः। ३, १०। 

दै, प्राणा वै निविदः । कौ १९५, ३; ४। 

७, यदृन्तरात्मेस्तक्निवित्‌ । कौ १५,३; गो २,३,२१-२२ 1 

८. सौय्यां वा एता देवत! यज्ञिविद्‌ः 1 ठे २,११ । 

९. स्वर्गस्य देष रोकस्य रोहो यन्निवित्‌ । ए ३,१९ ॥ [°विद्‌- अन्न- २; आदिलय- १५१; 
चष्ठुस्‌- १४ द्र. ] । 

नि-वीत- निवीते मनुष्याणाम्‌ । तेसं २,५,११,१ ॥ [नत~ मघुर- १ द्र] । 

निवेष्ट- यदरेनान्‌ (अङ्गिरसः ) सर्वाभ्यो दिग्भ्यः पशवो ऽभिन्यवेषटन्त सज्निधे्स ( साम्नः) 
निवेष्टस्वम्‌ । जे २, २५० । 

निषद्- एष ह वै न ग्रामे नारण्ये यच्निषादाः। जै २, १८३1 

निषाद्‌-स्थपति- तया (वास्तवमयरौदचरनिवपिरपयष्टया) निषादस्थपति ९ याजयेत्‌ | म २,२,४। 
जेषाद्‌- एतद्वा भवराभ्यमन्नायं यङ्ेषादः । कौ २५, १५। 
निषेध- निषेधेन ( साम्ना वै देवाः पञच्‌) पय्यगृह्णन्‌ । तां ५,९.११ ॥ [श~ उत्सेध- १ द] । 





` {निष्क ` 0 1 ( एष.) क शीवार- 
निष्क ` ८ -& - < क द । 
१. महं इन्द्रौ य.भोजसा, दव्यनद्रं भवतिः] निष्कस्य हेतन्मणे रूपम्‌ । निष्कं मणि व 
विभ्नति | जे २,.१्‌ |. 
,, २. यथा निष्कं करमरुगहीतसगनौ प्रास _तस्यायो्चेन सर्वं शमलं निष्ैन्यात्‌ 1. २ १३६; , 
- निष्कृत. यदै निष्छृतं तत्संस्छृतम्‌ । -ठेभा १,.१,.४॥ 
. निष्करति~ अप्‌- १०८;११४ द, । ` । 
` निष्केवस्य ( रस्र)- ` ४ 
१. आत्मा यजमानस्य निष्केवल्यम्‌ । ठे ८,.२॥ .. भ रि 3.7 
२, निष्केवस्यै वयो देवताः प्राच्यः ' शस्यन्ते ` वह्धय॒ उध्वः, , अयेतदिन्दयेव ` निष्केवल्यं 
तज्निष्केवट्यस्य निष्केवल्यत्वम्‌ ! कौ १५, ४ । । (1. . 
द. यजिप्केव्रस्यं तेन शुक्रमन्थिना ८ क्राम” [क.]) उक्यवन्तौ । काठ २८, १०; क्‌ ८५, ४९॥ 
। {ग्ल्य- उदीची- ३५ ६.] | । +^ ६ ~ "४ 
. निष्ठ्कष्स्या- | व 
१. निण्टयं नक्षत्र ९ वायुदेवता ! स २,१३.२०! ` 
२. निष्टया हृद्यम्‌ ( नक्षत्रियख प्रजापतेः ) । ते १, ५, २,.२। ध 
, ३, -यां कामयत दुदितरं प्रिया स्यादिति 1 . ताज्निष्व्यायां ` दयात्‌ 1 ( पल्युः) भियेव `मवति.! ` 
नैव त ( पितुयहम्‌ ) एुनरागच्छति । ते १, ५,२,.३॥ 2 
. - ,४. वायुर्देवता, निष्टा नक्षत्रम्‌ । काट २३९, १३ (ठ. त १, ५,.१, ३; २१ १,.१, १०) । 
, . निष्पक्व- निष्पक्घं ( आज्यम्‌ ) मचुष्याणाम्‌ | काठ २३,१।. , ` | 
निहव ( सामविरेष-)- । ¢ ध 8 
१, ऋषयो वा इन्द्रं भ्रत्यक्षन्नापरयन्‌ स वसिष्ठो ऽकामयत कथसमिन्द्रं प्रयक्षे पदेयेयमिति स एतः " 
तरिहवमपदयत्ततो वे सं इन्दं परवयक्षमपदयत्‌ । तां १५.४५; २४। अ 
२. निहवो भवत्यन्नाद्यस्यावरुदधये । तां १५, ५, २२. | न 
२. विष्ठो वै जीतो हतपुत्रो ऽकामयत ` प्रजां .पद्यून्‌ . निद्धयेभेति.। स एतत्‌ सामापर्यत्‌ 1 च 
तेनास्तुत । तेनायिदी ायिदही इत्येव प्रजां पञ्चन्‌ न्यद्वयत । तद्वैवं निहवस्य निहवत्वम्‌ । - 
` जै ३, २६८) । 
निह्वान- एतद निहुवाने छन्दो यन्न दौखिपसिति । तां <, ६०.१२ । 
नीरङ्गु- . नीखदङ्गवे मिः । मे २, १४, ११ ॥ [“गु- करिमि- द. । 
नीवार- ` । 9 
१. एते (4 वे [माद ५,३.२.५}) ब्रह्मणा पञ्यन्ते. यन्नीनाराः । माश ५,१,४,१४५३०३०५॥ 
>, नीवाराः पीयुषः } स ७,४,३ 1 । ध 
द. श्यामाकारच मे नीवाराइच मे (यत्नेन ` कल्पन्ताम्‌ ) । तेसं ४, ७,४,३ । ष ८" 
„. स (वृहस्पतिः) नीवारान्निरब्रणीत्‌ तन्नीवाराणां ` -नीवारत्वम्‌ । ते १;. ३० ६,.७॥ {र र 
01 








न ८५ ~ ^+ 


नीवार-> ( ४५७ ) व 
नैवार- 
१. बृहस्पतये वाचस्पतये (वाचे ।मादा.†) नैवारं चरुम्‌ ( +निवेपति ।माश.1) । तेस १,८,१० 
मे २,६९.६; मारा ८, ३,३,५ । 
२. स (वृहस्पतिः) एते बृहस्पतये तिष्याय नैवार चरं पयति निरवपत्‌ ततो वें सं बह्यवच्च- 
स्यभवत्‌ । तं २,१, ४, ६। 
नीवि- 
१, दक्षिणत इव हीयं नीविः । मारा १, ३,३,६ । 
२. पितृणां नीविः | काठ २३,१ ॥ [“वि- दक्षिणतस्‌ ८ द. । 
नीहार 
१. नीदारमूऽ्मणा (प्रीणामि) । मै ३, १५, ८1 
२. वै्युतस्य नीहारः (वत्सः) 1 तैमा १, १०,७ । 
ु- 
१, नरो हवे देवविशः | जे १,८९। 
२. प्रजावे नरः। ए २,४; ६,२७; ३२; गो २,६,८; माश्च १,५,१,२०; ८,२,१२1 
२. मनुष्या (वै [माश ७,५, २, ३९]) नरः। माश ६, ७, ३, ११॥ [ चू- देव- १३३; 
नारो- २ द्र] 
सृ-चक्षख- 
१. व्रचक्षाः प्रतिख्यातः (सोमः) । तैस ४, ४,९,२ । 
२. प्रजापति वचक्षाः । माश्च ६, ७, ४,५। 
३. येते विद्रा ५ सस्ते नृचक्षसः ! काठ २१, १। 
४. शुश्रुगा ५ सो वे नृचक्षसः । तैसं ५,३,४,१ ॥ ['क्षस्‌- देव- ११५; धातृ- १५द्र.] । 
च-मणस्‌- प्रजापति चृमणाः | माद ६,७,४, ३६५ । 
न्र-मधस्‌- चृमेधसमश्गिरस « सत्रमासीन ९ इवभिरभ्याह्यन्‌ सोऽग्निमुपाधावत्पाहि नौ अगन्‌ 
एकयेति त वदवानरः पय्थुंदतिष्ठत्ततो चे स प्रत्यतिष्ठत्ततो गातुमचिन्दत । तां ८,८,२२ । 
न्र-वाहस्‌- अदोरात्र- २२ द्र. । 
न्र-शेस- परिमितजीवी हि नृशंसः । जे १, १८९ । 
चे-पद्‌- 
१. एष (सूयः) वै चृपत्‌ 1 ए ७, २० 
२. प्राणो वै चृषन्मनुप्या नरस्तय्ोऽयं मनुष्येषु प्राणोऽग्निस्तमेतद्‌ाह । माश ६, ५७,३,११ 
(तु. माश्च ९,२,१,८) । 
शम्ण~- अन्न~ २५; अमेनि~- द्र. 


नेपातिथि-,> नेषपातिथ ( सामन्‌-)- स॒ एतम्‌ नेपातिथिः काण्वस्‌ सामापदयत्‌ । तेनास्तुत्त । 


ततो वे ते (काण्बायनाः) पश्चूनवारन्धत । तदेतत्पशव्यं साम } ------ यदु नेपातिधि; 
काण्वो ऽ पयत्‌ तस्मान्‌ नेपातिथमित्याल्मायते । ञे २, २२० । 
नेष्ट ( ऋषिक्‌-)- 


१. एते होत्र ग्यद्धे ब्यद्धसोमपीये, तस्माच्च नेष्टा न पोत्रा भवितव्यम्‌ । काठ २४८ 
या-५८ 


१५३ २७५ ७ ६ 


अ ( ४७१८ ) न्यग्रोध 


~~~ ~~न ~ 
"~~~---~~-~--~----~~~-~ 


२, नेषटकाविंदेन पुच्छेन भदरेणोद् गायति । ज २,४०८ १ 
परं 9 ॐ (4 [व 
र. त्नी भाजनं व नेष्टा एद, ३; गो२,४,५॥ [ष््‌- अग्नीधू- १०; अनट्‌ ५; 
एकविंश ३०; क्कुम्‌- ५; धिष्ण्य १३ दर.] । 
नेा-पोत्‌- 
१. एत (नेष्टापोतारौ ) सर ‰ सचन्ताविव यजतः । क ४०, ४। 
२. मास्ते वे वाससी । मास्तौ नेष्टापोतारौ तत्‌ तत्सरुक्ष्म क्रियते । जै २,२०३ । 
३. वाससी नेष्टापोतृभ्याम्‌ ( ददाति ) । पवित्रे एवास्ते ( वाससी ) 1 ते १,८,२.४। 
नैभिश->नैमिश्षीय- एतेन ८ द्वादशसवत्सराश्येन सत्रेण ) वै नेमिश्षीयाः सर््वामदधिमाध्ुवन्‌ । 
तां २८, ६, ४। 
नौ- अदिति- ७१ द्र. । 


नौधस ( सामन) 


९. अहरहरेवाञ्सा स्वर्म लोकसुपयन्ति, ये उयैतनोधसयोः प्रगाथाबुपयन्ति । जे २, ३८३ । 

२. पएक्ताञउहप्रे स्वरस्य छोकस्यमे पन्थावञ्जतायनौ यद्‌ वरदद्धन्वरे । तथोरेते ऽ ज्जसायते 
य॒ च्यैतनौधसे | जे २, ३८३ 

३. तदेतत्‌ ( नौघसम्‌ ) प्रतिष्डासाम "`, बह्मणो इ वा एष रसो यनू नोघसरम्‌ । जे १,१४७। 

छ. चरथो बह्मापदयच्‌ , नोधास्वृतीय सुभित्रस्तृतीयं बृहदु क्थस्तृतीयम्‌ । जे ३,१३३ ; 

५. देवा वै ब्रह्म व्यभजन्त तान्नोधाः काक्षीवत . नाराच्छत्ते ऽ चुवन्दरषिनै भाग ९ स्तस ब्रहम 
ददामेति तस्मा एतत्साम प्रायच्छन्यन्नोधसे प्रायच्छ ५ रतस्मान्नीधसम्‌ । तां ७, १०,१०। 

६. नौधसे बृहतः ( रथन्तरस्य प्रिया तनूरास ) । ज १,१४५। 

७, वृहदुध्येतत्परोक्षं यन्नौघसम्‌ । तां ७, १०, ८ 1 

८. ब्रह्मवच्चैखकाम एतेन (नोधसेन ) स्तुवीत । तां ७, १०, ११। 

९, ब्रह्य चे नोधसम्‌ । तां ७, १०, १०; १९१, ४, ९॥ 

१०. यद्ध नोधाः काक्षीवतो ऽपदयत्‌ तस्मान्‌ नौधश्तसित्याख्यायते । जे १, १४५ । 
[स~ दिव्‌- ५ द्र.|। 
ल्य्रोध- 

१. अधि देवा यह्ेनेष्ट्वा स्वरम रोकमायस्तत्रेतास्वमसान््युव्जेस्ते न्यग्रो चा जभवन्‌ । न्युव्ना 
इति हाप्येननितर्याचक्षते कुर्म ते ह प्रथमजा न्य्रोधरानां तस्यो हान्ये ऽधिजाताः} 
प७,३०) 

२. अस्थिश्य एवास्य स्वघाखवत्स न्यग्रोधो ऽ भवन्‌ । साद्य १२, ७, १, ९। 

३. ते यन्नयञ्चो ऽरोस्तस्मार्न्यङ्‌ रोदति म्यभ्नोदो न्यश्रोहो वै नाम वन्न्य्ोद सन्तं न्यप्रोष 
इस्याचक्चते । एे ७, ३० 1 

€. तेषां चमसानां रसो ऽवषडन्ते ( न्यमरोधलख ) ऽवरोधा शभवक्तथ य॒ अर्व॑रतानि फलानि । 


रे ७,३१। 


न्यग्रोध-तति- 


५ 
६. 
७ 

८ 


( ४५९ ) पडक्ति- 


न्यगोधदचमसेः ( त्वावतु ) । काठ ४४, १ । 
न्यभ्ोधेन चनस्पदीन्‌ ( अन्वाभवत्‌ ) 1 काठ ४३, ४। 


, ल्यघ्नो न्यमोधा रुहन्ति । माश १२, २, ७, ३॥ 
, परोक्षमिव ह वा एष सोमो राजा यन्न्यग्रोधः । ठ ७, ३१ ॥ [श्व- क्षन- १८ द्र, । 


न्यग्रोध-तति- यदि राजन्यं वैदयं वा याजयेन्न्यमरोधततीराहत्य ताः सम्पिष्य द्ध्न्युत्सज्य 


तदस्मै भक्च प्रयच्छेन्न सोमम्‌ । काठक १३९ : १०-११ 1 


न्ेयग्रोध- नेयमरोषेन जन्यः (अभिषिञ्चति) । मित्राण्येवास्मे कट्पयति । ते १,७,८५७ 


[श्व क्षत्र- ८० द्र. | | 


न्यङ्‌कु- आदित्य - १४३ 
न्यवुद- यो वे वाचो भूमा । तन्न्यर्बुदम्‌ । ते २,८, १६,३ । 
नयूड्रल- भन्ने न्यूङ्खः । कौ २२,६;८;२५,१३; ३०,५॥ [“ङ्ख- अन्न- २५ द. । 


न्यून 


3 


५ 


अतिरिक्तं वै पुसो न्यूने खये ¦ एेआ १,४,२। 
न्यूनाद्धि प्रनापतिः प्रजा असृजत । तैसं ५, १,९,२; ४,७,६ । 
न्यूने वै रेतः सिच्यते, न्यूने प्राणा न्यूनेऽन्नाधं प्रतिष्ठितम्‌ । ठा १,११२; ३,७। 


प 


बृहदधन्तरे छन्दो चयावाष्थिवी देवते पक्षौ । माश १०, ३१२,४ 

बृहद्रथन्तरे (खुपणैस्य गस्त्मतः महाव्रतस्य वा) पक्षौ । तेप ४, १,१०.५; मे २,७,८; २,२३.५; 
काठ १६,५; जे १,२९२; २, ४३३; तां १६.९१, ११ | 

ब्राह्मणाच्छंसी सप्तदशेन पक्षेण रथन्तरेण स्तोष्यन्नू उत्तरत उपविशति । जे २,४०६। 
ब्ाह्यणाच्छैसी सप्तदशेन पक्षेण रथन्तरेणोद्रायति । जे २, ४०७ ॥ [शक्ष- ककुभ्‌- ९; 
कमेन्‌- ७; ग्रीष्म- १२; दक्षिणतस्‌ २३ द] । 


पक्िन्‌- ये वै विद्वा ५ सस्ते पक्षिणो येऽविद्रा ९ सस्तेऽपक्षाखिदृत्पन्चदश्चवेव स्तोमौ पक्चौ 


करुस्वा स्वर रोकं प्रयन्ति } त १४, १,१३ । 


पङ्क्ति- 


१, 


२. 
२. 


अथ यः पङ्क्तिः पञ्चपदां सप्तदश्चाक्षरां सैर्यज्तेधथजसानं स्वर्ग रोकमभिवहन्ती विधात्‌ । 
गो १,३,८ । 

भन्ने वै पङ्क्ति | एेआ १,१,३; गो २,६,२ । 

दयमुपरि मतिस्तस्या वाङ्‌ मात्या देमन्तो वाच्यः पद््तैमन्ती, पङ््तथा निधन- 
वनिनिघनवत शाग्रायण भाग्रायणात्‌ च्रिणवत्रया्सतौ, तरिणवत्रयसि ६ शाभ्या \ ग्राक्र- 
रेवत, विद्वकमेषिः । काठ १६,१९ (तु. मे २, ७, १९) 1 

उर्वां दिग्धेमन्तरिदिरा कत्‌, इृहस्पतिदैव्रता, फरं दरचिण, पङ्क्तिश॒ न्द , काक्रररेवत 
सामनी त्रिणवः स्तोमः, स ड त्रयखि ५ दावर्ेनिः, सुपण ऋषिः पष्टवाड वय भास्कन्दो- 
ऽयानाम्‌ । म्‌ २,७, २०। 


व 
र त्यक्ष पश्षरविश्खय स्तेमसख छन्दो -यत्पषक्ति; ! ज २.४८ । 
६ पषा खलु व प्रत्यक्ष परुक्तियत्‌ पत्चाक्षरा पञ्चपदा! ज्ञ १.१९८ 
७, वचत्वारित्दरक्षय (+वं जे.) ) पद्क्तिः | कौ १७, ३; अ १, ३४ ! 1 
£. िषतरेन स्तोमेन पर्क्तिमभ्यक्रन्दृत्‌ । ततो मरुतो ऽचनतेदानमुखान्‌ । ज २, ३८१ । : . - 
पक्षो पटु्पयः | मक्ष, ६,२, २; १२ 
१०. पष्ट्ाक्तये स्न छन्दसां जयति मरतो देवान्‌ देवानाम्‌ । जं १,३४। 
११. पङ्क्तिः पयिनी पन्चपदा । दं रे, १३। 
२. पटरिं सञ्छा प्रचिश्चामि । काठ ३८, १४। 
१२. पररि सध्ये (उपदधाति) । तेसं ५, ७, ९,४। 
. १४. पकक्तिरूष्वां ( दिक्‌ ) । माद्य €, ३, १, १२॥ 
१५. पक्क्तिमन्ना | एज २, १,६॥ ` 
१६. पङ्क्तिर्वा भन्चम्‌ 1 ए द, २०; एेआ १,३१८ । | 
१७, पह्क्तिर्विष्णोः (+ पवी गो.) । मे १, ९, २; काट, १०गो २,२.९६ । 
. १८. पद्क्तिरष्ुन्दस्तत्पुरपः (तदरवः ! काठ. } परमेष्ठी देवता 1 मै २,१३.१४; काठ ३९.४। 
१२. पट्क्तिदन्दो मरुतो देवताष्ठीवन्तो । माश १०, ३,.२, १०। । 
. २०. पट्न्तया- यज्ञकामस्य -*"श्णोत्वग्निः समिधा दव मे । तैसं ६. ४,२,२॥।. 
२९. पघ्चपदा पट्क्तिः। पे ष १८; १९; २१; ६, २०; आ १,३. ८; कौ १,३; ४; १९.२३ 
१३, गमो १, ५,२४५ २,४, ४ तां १२, १, ९; माश ९, २,३, ४१.( तु, जे ३,२०६) 1. 
, २२. पच्वाक्षरा (प्रजापतिः (म.) पर्क्तिः | मै २,३, ५; तें २, ७५१०,२। | न 
२२. पषा पञ्चाक्षरेण पङ्क्तिुदजयत्‌ । तेसं १, ७, ११, १। 
२४, प्थुरिव वे पङ्क्तिः । गो १, ५, ४; माश १२, २, ४ ६। 
२५. प्रतिष्ठा (पञ्ेद्मो जै.1) वे पङ्क्तिः । कौ १९, ३; १७, ३; जे १, ३६३९ । 
२६. मरुतः पदकं सममरन्‌ । तां ते प्राविक्नान्‌ ( ग्रलयोरात्सनः युप््यथम्‌ ) । तानू साङादयत्‌ । 


जे १, २८३। न 
२७. यजमानच्छन्दसं (पुरुपछन्दस वे ।जे.]) पङ्क्तिः । को. ९७, र; जे ९, १९८ 1 , 
२८. यजमानो (यन्तो ।ज,|) वे पङ्क्तिः ! म २,३, ९; जं १, २२९ | 
(२९. यक्तस्य पृक्तिः ( पत्नी ) । तभा २, ९, २। 
२०. यस्यं दश ताः पङ्क्तिम्‌ (अभिसम्पयन्ते) । कौ ९, २। 
, ३९१. श्रोत्र पड्क्तिः। माञ् १०, ३, १,.१। 
२२. सविता पञ्चाक्षरयाक्षरपकङ्क्तिमुदजयद्‌ या द्यश्षरपङ्क्तिः सा पङ्क्तिः, चतुर्धां दयेतस्या 
` ( हि तस्याः । काठ.) पच्चपन्चाक्षराणि | मे १,११,१०; काठ १४, ४ ॥ [ श्ट्क्ति- अन्नू. न 
अध्व्यु- ३०; अनड़द्‌-. ६८; अन्नाय १४; अदविविन्‌- १०; आत्मन्‌- १४; १९ उवौ- 
१२; १३; ऋतु- २५; तन्ध- 9; च्रिणव---१° देवता- २७ द्र. |। ५ 


क १ 


9 १ 


पङ्क्ति-राधस्च (अग्नि-)- पङ्क्तिराधस उदग्दिङयस्य स्थाने स्वतेजसा भानि 1 तेआ- १,१९१.1 


पङ्कि-> ( ४६१ ) पञ्चच्‌,चोडा- 


-----------~------------------------------------------------- ˆ~ 





~~~ 





पार्त 


१. 


% < 


= ~ 


+, 


१०. 
९९. 
१२. 


१२. 


१४. 
१५. 


१६. 
१७ 


अद्भिरोभिरदैवेभिदैवतया पाङ्क्तेन त्वा छन्दसा युनज्मि देमन्तिशिराभ्याम्‌ । 
तेसं ७,१,१८,२१ 

भदितिस्े बिलं गृह्णातु पाङ्क्तेन छन्दसा । तेसं ४, १, ५, ४। 

ऊर्ध्वया स्वा दिक्ना सादयामि पाङ्क्तेन छन्दसा, इदस्पतिना देवतया ऽग्नेः पृष्ठेन" । 
तेसं ५, ५, ८, ३। 

पञ्च चितयो भवन्ति पाङ्क्तः पुरुषः । तेसं ५, ६, १०, ३। 

पाङ्क्तं वा इद्‌ ९ सवैम्‌ । तेआ ७, ७, १; तेउ १, ७, १। 

पान्तं हि पञ्चममहः । कं २९, ५। 

पाङ्क्त ५ हन्नम्‌ ( अदयै खाद चोष्यं लेय पेयम्‌ ) । तां ५, २,७। 

पाङ्क्त इतर मात्मा रोम त्वङ्‌ मा ‰ ससस्थि मजा! तां ५, १,४॥ 

पाङ्क्तः पुरुषः (पञ्चः |मा्.।) । तैसं २३१२, ९; मै २,३.५; ६; काठ ११, २;८ क रेष, 
७; वौ ९३, २;गो२,४,७;जे १,१९८; तां २,४, २; माश १, ५ २, १६। 

पाङ्न्तः प्रजापतिः (संवत्सरः |काट.]) 1 काठ १२, “५ माङ १०, ४, २,२३। 
पाहन्तमन्नम्‌ (ग्मन्नाधम्‌ ।ज.]) } जे २, २१३; २९१; ३५६; तां १२ १, ९। 

पाङ्क्ताः परावः । तैसं २, १, ५, १; ८, २,३, ६; मै २, ३, £; काठ १३, १२; २०, १; 
२३,८; ३०, ९; ए ३, २३; ४,३; ५, ४; ६,१८; १९; कौ १२.२; गो २, ३, २०; ४, ७ 
ञे १,८५; १२३१३३९; २,४३१; तां २,४, २ तै १, ६, ३, २; (त्‌. ज ३, १०३) 
पाङ्क्तो यज्ञः । तैस ७, २१ ३, ६; मे १, ४,९; ७, ४६१०,१८; २, ३,६; २,५.२४ ४.८.५४ 
काट ८,२४२.३; मो १,४, २४; २,२.३३ ३, २०६४, ४८५७) जे १, ८५ १३१; ३५५२, 
२६१; ३७६; ४३१; माश १. ५, २,१६ (तु. काठ २०,१; ए १,५; ३,२३; ५४; १८; १९; 
कौ १,३;४; २, १; १३, सजि द १५१; तां ६,७, १२; ते १, ३.३, १ तञा ५, २,७)। 
पाङ्क्तो ऽयं पुरुषः पंचधा विदितो रोमानि त्वङ्‌ मांसमस्थि मजा | ए २, १४; ६,२९ । 
बृदस्पतये पाङ्क्ताय त्रिणवाय काक्तराय हैमन्तिकाय चरः ( चसम्‌ ।मै.] ) । तसं ७, ५, 
१४, १; मे २, १५, १०; काठ ७५, १०1 

वृहस्पतिसू्वा विद्वैदैवेरुपरिष्टाद्रोचयतु पाङ्क्तेन दन्दसा । तेआ ४,६,२। 

त्र्य पाङ्क्तम्‌ (छन्दः) ! शांआ ११.७ ॥ [ङ्क- जमि- ५६३; ग्म- ९ द्र] ! 


पञ्चच चोडा (इ्टका- )- 


ष्‌ 


२. 


भष्सरसो वा एता ( पक्चचूडा ) एतदूषं कृत्वा परन्यो भूत्वासुन्मिष्टोके यजमानयुपशेरते । 
क २९, १७। 


पञ्चचोडा उपदधाव्यप्छरस एवैनमेता भूता भसुष्मिंद्ोक उपशरे ऽथो तनूपानीरेषैता 
यजमानस्य । तैसं ५,३, ७, २। 


प्रजा (मिथुनं (मा ८,६,१,१२]) पञ्चचूडा: । सारा ८, ६, १,१२;१३ । 





ष्‌ 


पजन. ¦ `. ` -( दर) ८. - - पेद 








याः ( असुष्मादादित्यात्‌) पराच्यः ( पच्च दिशः ). ताः पञ्चचूडा: । माक ८, ६, १,:१४। 


` दे. होत्राः पञ्चूडाः । मारा ८, ९, १, ११। ` 
पञ्च-जन- । 


१ 


५ 


व । 


देवमनुष्याणां गन्धर्वाप्सरसां सर्पाणां च पित॒ण्मं चैतेषां वा एतत्पच्चजनानायुक्यम्‌ (यद्रश्च- . 


देवम्‌ ) | एे ३, ३१। 


पञ्चानां त्वा पञ्चजनानां (यन्त्राय [तैसे.|) . धराय गृह्णामि । ते. १,६.१,२; काठ ३२२,६ 1. 
विर्वे देवा दितिः पञ्चजना इत्ति।. ये दैवा. भसुरेभ्यः पूर्वै पञ्चजना सासनू य ` 
एवालावादित्े पुरुषो यश्चन्दमसि यो विदधति यो ऽप्सु यो ऽयमक्षन्न्तरेष एव ते । तदेषां . `, 
(अदितिः) एव । जउ १,१३,२,७ ॥ [श्न- छन्द्स्‌- ४० द्र] 1 9 


पन्च-दश- 


१. 


र. 


भथ यत्पञ्चदश्चान्याञ्यानि' भवन्ति, पञ्चद्रो माध्येदिनः ( पवमानः ), बाहुभ्यामेव तेन ` ` 
पाप्मानमपश्चते । ञं २, १३५। । । ५. 
अथ यो बाहुभ्यां पार्पं कृत्वा सन्यते, पञ्चदु्येनाश्चिष्डुता यजेत । जे २,१३५ । 


` भथाकामयत्त भरद्वाज ` लोजिष्ठा मे विटा प्रजा स्यादिति | स एतं पञ्चदशं स्तोममपदयव्‌ ।  . ¦ 
, तमाहरत्‌ । तेनायजत । भोजो वै बरे पचदशस्तोमानाम्‌ |. ततो वै तस्मीजिष्ठा बराः `" 


प्रजाभवत्‌ । जं २, २१७ ॥। 
अद्धमास एव पञ्चदरस्यायतनम्‌ । तां १०, १,४। 


म | 


. लद्धमासः ( लद्धमासाः । तेस. ) पच्दश्लः ! तेसं ७,१,१,६; तां ६ २, २॥ 


भादिलयाः पञ्चद्ाक्षरेण पञ्चदश ५ स्तोमसुदजयन्‌ । तेसं १, ७, ११, २ (तु. तेसं १, ५,' ` 
११.१५ मे २,११, १०; काठ १४, ४) 1 | 9 


ओजो ( वा इन्द्रियं ।ए.1 } वीय्यं पञ्चदशः । एे ८, ३६४; तां ११.६.१ १;११.१४६२०,१०५१ 


, -(@. काठ २७, ¢; जे ३, १०) । 


नि १.4 ९ 


९०. 
११. 


, १२. 


१३. 

, ९४. 
१५. 
- . १६. 


` १७. 


, १८. 


क्षत्रं वा एतदहरसि निधदति यत्पञ्चदशम्‌ । तां १६९, ११, ८। | 
` तम्‌ ( पदं स्तोमम्‌ } चीजो बरूमित्याहुः । तां ९०;१, ६ । ` 


तस्माद्राजन्यस्य पचछदश स्तोमः। तां ६, १,८॥ ` , . , 

तानू ( पशून. ) इन्द्रः पञ्चदशेन स्तोमेन नास्नोत्‌ । ते २, ७, १४, २ | 
त्रिष्टुमां पञ्चदशः (आयतनवान्‌ ).। क ४४, ३। ॥ 
दश्च हस्त्या शगुखयश्चत्वार्युरोरबाह्वाणि | यदूर्ध्वं नाभेस्तत्पञ्चदर ] जे २,३१९। ` ` ` 
पन्चदश एव महः । मो १,५.१५ । । 

पन्चदश्चं माध्यरिद्न & सवनम्‌ । मं ४,४,१० । 

पञ्चद्र मच्रावरुणस्य-ˆ* । जं २.२२३। ५ .' 
पच्चदशश्रैकाविश्चश्च बाहैतौ तौ गौश्चाचिश्वान्वखग्येतां _तस्सात्तो वार्तं ` प्राचीनं ` भास्छुरुतः । 
तां १०,२,६। १ 1 
पञ्चदशारत्निः काथः पञ्चदशेन वन्ेण समितः ।.मै ३, ५५२ 1 


पञ्चदश-राभ- ( ४६३ ) पञ्च-यत्र- 


१९. 


० 


॥ क 


२६. 


२२. 
२२. 
२४५. 
२५. 
२६. 
२७४. 
२८. 
२९. 
३०. 
३९. 


...._---~-~~----~-~-----------~--"~----ˆ~------------------------------- 








पञ्चदशेन वीर्यकामः (यजेत ) 1 जे २,१३६ । 

पद्दश्षो चै राजन्यः । तैस २,५,१०,१। 

पच्चदको वै ( दि [मास ४,३,३, ४।) वच्रः | कौ ७, २; १५, ४; ज १,१९८ तां २,५,२; 
ते २,२, ७,२; माश १,३,५,७; २,६.४; २५; ४, ३,३.४; प, ४ (तु, मे दे, २,१ ०६७,७, 
६; काठ २६.४; जे २,३३१; २१८७; ९०; १४०६४१६; तां १६, २,५) । 

पञ्चदरौ ते भग्ने वाहू । काठ ३९,२ । 

प्राणो वै त्रिबृदात्मा पञ्चदशः । तां १९, ११, ३। 

बाहू वै पदश्च स्तोमानाम्‌ | जे २,१३५ । 

भान्तः पञ्चदशः 1 तैसं ७,३,८,१; मे २, ८,४। 

यजमानो चै पञ्चदशः । मै ७, ५७, ६1 

यज्ञः पञ्चदशो वञ्चमेवोपरिष्टादधाति, रक्षसामपहत्यै । का> २०, १३ (वु. तैसं ७, ३,६,२) 
यत्पञ्चदरशो यदेवास्य (यजमानस्य) उरस्तो बाह्योरपूतं तत्तनापदन्ति । तां १७।,५, ६ । 

येन प्रतितिष्ठति स पच्चद्शः । जै १, २५३ । 

वी वै ्रहद्‌ वीर्यं पञ्चदशः । जै २, ४०७ (तु. एे ८, ४; जे २,३३२) । 

स (प्रजापतिः) बाहुभ्यामेबोरसः पञ्चदश स्तोममसृजत । जे २, ६८ ॥ [°श- इन्द २९६; 
एकविश- २७; ओजस्‌- 6२३; क्षत्र- ४३; ७६; प्रीवा- १; ४; ग्रीप्म- ९; चन्द्रमस्‌- ५०; 
निद्त्‌- २०; 3८; व्रष्टुभ- ५; दक्षिणतस्‌ २३; पटृक्ति-] । 


पञचदशा-राध्र- वञ्चो खलु वा एष यत्‌ पञ्चदरराग्रः । ज २, ३३९ । 
पञ्चदश-स्तोम- क्षत्र- ३३ द्र. । 
पञ्च-विर-~- तयत्पज्च ही ९ षि भवन्ति तेषां पञ्च विरानि तस्माचरः पञ्चविरो नाम । माश ५, 


५,१,१। 
पञ्चम (अदन्‌-)- 
१. पशवः पञ्चममहः । कौ २२, ४। 
२. विषुवान्बे पञ्चममहः -1 तो १३, ४, १६; ५, १० ॥ [म~ पाङ्क्त - ६ द्र. । 
पञ्चमी चिति- 
१. ओवा एव पच्चमी चित्तिः । माश्च ८, ७,४, २१1 
र 


4 । 


यजमान एव पड्धमी चितिः } माश्च ८, ७, ४, १६। 


पञ्च-राच्र { यज्ल-)- 


१. 


४ 


परत्नो भवति, पञ्च वा तऋरत्वः संवत्सर ऋतुष्वेव संवत्सरे प्रतितिष्टयधो पञ्नाक्षरा 
पक्तिः, पाङ्क्तो यज्ञो यक्तमेवाचरुन्धे । तेम ७, १, १०, ३-४। 

य पये विद्वान्‌ पश्चरात्रेण यजते प्रचदितैव वाचो भवथो एनं वाचस्पतिरिव्याहुः । तेसं ७, 
१, १०, ३1 

संबर्सरो वा इदमेक मासीत्‌ 3 सोऽकामयतचैन्स्सनेयेति, स एतं पञ्नरात्रमपश्यत्तमादरत्‌ 
तेनायजत, ततो वै स ऋतून्जत 1 तैसं ७,१,१०,१ 1 - 


 पच्वनवश- , ( ४६४ )  प्ञ्चशारदीय- ` 





© 





----------------------------------~-------------~----~-~- 





स (स युपो नारायणः) एतं पुरुषमेधं पञ्चरात्रे यज्ञक्रतुमपर्यत्तमाहरततेनायजत | माच १२, ध 
8, १,१ (तु, तेस ७,१,१०,१-५४; तां १,१३.६; मान्न १२,६,१,७) । 


पञ्च-विडा ( स्तोम- )- 


९. 


१५. 


अथं याः पच्र्विशतिः ( व्रिष्ट्भः ), पुरुपस्सः, पञ्चेमा पञ्चेमाः पञ्चमाः प्रञचेमास्चत्वारि `. 
प्रङ्गाणि । मात्मा पत्वविंशः । जै २, ४७। । 
भक्त वै पञ्चदशम्‌ । ज २, २९४; ३०७; ३१७॥। 

उद्वाता पन्चर्िंशेनात्मना राजनन स्तोण्यन्नौदुम्बरीमधिरोहति । जे २, ४०६। 
उद्धात पञ्चर्विशेनास्मना राजनेनोद्रायति । जं २, ४०८ । पक 
एतेन वे गोराद्निरसः सर्द पाप्मानमतरत्सर्व पाप्मानन्तरत्येतेन स्तोमेन तुष्डुवानः। तां १६, . , 
५७४ \9 । 

चतुर्विंशति संवत्सरस्यार्धमा्ताः, संवत्सरस्यैवा ऽऽम्त्या } भथो प्रजापति संवत्सरः 


 पच्विदाः। शां १, १। 


गभा स्पृताः, पञ्चविंशः स्तोमः । तैसं ४,३, ९, २;यै २, ८, ५ 
चतुर्विं ५सो वे सवस्छरो ऽन्नं पन्चवि ९रम्‌ । तां ४, १०, ५। 


, . पञ्चविंश ‰ स्तोमसुपयन्ति पुरुषस्तोमम्‌ । काठ २२, ८ । 


पञ्चविंदाः (शो वे ज.) प्रजापतिः ! जे २, १०; १४} ठेञा ९, १, ४॥। 


. पञ्चवि्ं महाचतम्‌ । जे २,३०७। 


पञ्चविंशेन वै स्तोमेन मनुः प्रजा असृजत । मे २, १०, ३। 
पञ्चविंशो ऽग्निष्टोमो भवति प्रजापतेराप्त्यै ; तैसे ७, १,१०, ४ (तु. तेसं ७,५, ८, ३-४) 1 
पञ्चविंशो ऽये पुरषो दशदस्त्या बङ्कल्यो दश्च पाद्या द्वा ऊरू द्वौ बाहू आत्मैव पच्विंशः। 
फेआ १, १,२ (ठु. काठ ३३,८; ज २, ३५४) । 

पुरुषो वै पञ्चविंशः । जे २, २०५ ॥ [श~ अन्न- ८६; आत्मन्‌- २६; ६३; गभ- ५; ५ 
पल्क्ति- १५ द्र.]। 


पञ्च-विशति->> "राच पुरुषसंमितं द खल वा एतरसत्रं यदेष पञ्चर्विशतिरात्रः । ज २, ३५४ | 
पञ्च-व्याहति- 


१. 


२. 


२. 


लो श्रावयेति वै देवाः । पुरोवात ५ सखजिरे ऽस्तु श्रौषडिलयश्राणि समप्टावयन्यजेति ` 

विद्युते ये यजामह इति सनयित्मु वषट्कारेणेव प्रा चषेयन्‌ । माश्च १, ५, २, १८ 

ओ श्रावयेति वै देवाः | विराजमभ्यजुहुवरस्त॒ श्रौ षडिति वर्समुपावाजन्‌ यजेतयुद्नयन्ये 

यजामह ऽ इत्युपासीदन्वषट्कारेणैव विराजमदुहतेयं (थिवी) वे विराड्ये वा ऽ एष दोहः । .` 
माद्य २, ५, २१ २० | क 
ता वा एताः पच्चन्याहृतयो भवन्त्यो श्रावयास्तु श्रोषड्यज ये यजा मदे वौषडिति | गो १, 
\, २१; माद्र ९, ५, २, १६। । । 


श्-शरद्‌->> पञ्चशारदौय (यज्ञ-)- त (मस्तः) एतं (पन्वक्षारदीर्य) यन्मपश्यन्‌ । तमाहरन्‌ | 
तेनायजन्त । ततो वै त भोजिष्ठा बरिष्ठ भूयिष्टा वीयवत्तमा दवानामासन्नजयन्‌ खग 


खोकम्‌ । ज २,१५५ 


पञ्च-दोठ- ( ७६ } पति- 


पञ्च-टोत्‌- 

१. भग्निः पञ्चहोत्रा ( सहाऽसत्‌ ) । तै २, २, ८, ४ । 

२. तसम ( ब्रह्मणे ) पञ्चम ९ हूतः प्रस्यश्चणोत्‌ । स पञ्नहूतो ऽ भवत्‌ । पञ्चहूतो ह॒वै नामेषः । 

तं वा एतं पञ्चहूत ^ सन्तं पञ्चहोतेत्याचक्षते परोक्षप्रिया इव हि देवाः । ते २,३,११,३-४। 

३. ते पञ्चहोत्रा वरुणयुदपतयो न्यसीदन्‌ स्वरयामेत्ति, तेषामन्निर्दोतासीदर्धिवनाध्वय , यदङधिवना 

तेन पञ्चहोत्रा, रुद्रो ऽग्निद्‌ चृहस्पतिरूपवक्ता-* ते त्रिणवमेषायतनमचार्यँसते स्वराय ६ स्त 
९ सेठ कृत्वा, तत्पज्ञवो ऽ सृज्यन्त । काठ ९,११ (तु. मे १, ९, ४) । 

४. पञ्चहोतारं भ्याख्याय माध्यन्दिनेन पचमानेनोद्रायेद्‌ ˆ“ “ पञ्चहोतार «५ दविषामवदीयमाने 
व्याचक्षीत | प्चहोत्रा वै देवा भसुरान्‌ श्राणुदन्त, पञ्चहोच्रा पञ्यूनसजन्त । काठ ९,१४ । 
पञ्चहोत्रा ऽमावस्थायां दर्वषप्यासक्नान्यभिग्शेत्‌ । काठ ९, १४। 
६. पञ्चहोत्रा वै देवाः पञ्चूनरजन्त *"" (+ तसैताश्चतखो दक्षिणा भङ्वो हिरण्यं गौर्वासः 

(काठ.])। मै १, ९,५; काठ ९,१४ । 

७ पञ्कामे (स्वयैकाम) प्वदोत्रा याज्येत्‌ । मै ११९, ६२ (तु. काठ ९.१४) । 
आतृभ्यवन्तं पञ्चहोत्रा याजयेत्‌ । मे १, ९,६। 

९. वायुः पञ्चहोता । स प्राणः । तेआ ३, ७, २। 

१०. श्रो पञ्चहोता । मे १, ९, ५; काठ ९,१३। 
११. संवत्सरो ( सुवर्गो ।तै २, २, ८, २]) पै पञ्चदोता । तै २, २, २,६; ८, २। 
[व्‌- अत्नि- ५६; अब्गिरस्‌- २; चावुर्मास्य- २; ३ द्र] | 

पन्वाट- 

१, क्रिवय इति ह वै पुरा पञ्चारानाचक्षते । मारा १३, ५, ४, ७ } 

२. ततः पञ्चारस्तरेधा ऽ भवन्‌ । क ७६, ५ ॥ [“र- धुवा- ७ द्र} › 

पाञ्चाट- दभ- ५ द्र. । 
पटरी- पटरीच द्यसावादिस्यः \ जे २, २०३; 








< 


८ 


पणि- 
१. अथ इ वे पणयो नामासुरा देवाना गोरक्षा भघुः ! जै २, ४४० | 
२. ये परिधिं पयेधत्था अग्ने देव पणिभिरिध्यमानः | क ४७७, ११ । 
पेण्डकः- नोपस्थ भासीत, यदुपस्थ भासीत, पण्डकर्स्यात्‌ । काठ २८८ । 
पण्डग- म्रत्यस्तं नमुचेः दहरा दति सीसं पण्डगाय प्रत्यस्यति, पाप्मा वै नमुचेः क्षिरः, 
पाप्मान ९ वावास्मा (पण्डगाय) एतत्‌ प्रत्यस्यति । मे ४,४,४। 
पतङ्क- 
१. पतस्निव द्ष्वद्ेष्वति रयञु दीक्षते । पतङ्ग इस्याचक्षते । जड २,६.७० | 
२ भ्राणो व पतङ्गः । कौ ८.४} जे ३,६,७१२;८,२ । 
पति- जाया- ४५९; १०; ११ द्र, । 
तरा-५९ 


१ ( ७६६ ) पथ्या- 


1 








पत्नी- 

९. अथो अद्धो वा एष भात्मनः यत्पत्नी । ते ३, ३,३,५ (ठ. तेस ६,१,८,५) | 

२. अन्तभाजो वै पल्य; । को १६,७। 

३. भधात्मा वा एष यजमानस्य यत्‌ पत्नी ! जे १, ८६ । 

४. आत्मानमेव सोमथरैर्स्परणोति पत्नी सुरायै: । काठ १४, ६। 

५. गा्हैपव्यभाजो वैं पल्यः। कौ २, ९। 

६. गृहा वे पलप प्रतिष्ठा । साश्च ३, ३,१,१० । 

७. चतसखो जाया उपक्ट्ष्ता भवन्ति । महिषी वावाता परिव्क्ता पालागली । माश १३,४,१,८ । 
८. जधनारभौ वाऽषएष यज्ञस्य यत्पत्नी । मादय १,३,१,१२२.५,२,२९२,८,२,२ 1 

९. तस्माहु पत्नीः प्रपन्नं न हन्यात्‌ । ज २, १५५ । 

१०. तृप्ता पतनी रेतो धत्ते । मे १,९,८; काठ ९, १५। 

१९१. पत्नीं तुन स्षयाजयेदमेध्या वा एषापूता नेदवेसया स्वर्गं लोकं गन्तोः । काठ २३, ९; 
क दे, ६। 

१२. पत्नी स्थाली 1 तै २, १,३,१। 

१३. पत्नी हि सर्व॑स्य सिनत्रम्‌ । तेसं ६,२,९,२ । 

१४. परचास्प्राची परन्यन्वास्ते । नैस ५,३,७,३ । 

१५. यद्र पत्नी यज्ञे करोति तन्मिथुनम्‌ । क ४७, ९ (तु. तैसे ६, २,१,१) । 

१६. श्रद्धा पती । तेआ १०,६४,१। 

१७. श्रिया (श्रियै (माश.]) वा एतद्रुवे यत्पलन्यः । ते ३, ९, ४, ७-८; माश्च १, २,६, ७। 
[ती- अभि।.मी]ध्‌- ५; अभिदोत्र-३०; अष्वयु- २५; एकविंश- ३०; वष्टु- ६; दीक्षा- ६; 
दीक्षित- २२; धाय्या- ४६. ]। 
पल्नी-भाजन- नेष्टू- २ द्र. 
पली-सखयाज- चत्वारः पलीसेयाजाइचतसरो वे प्रतिष्ठा ऊरू द्वावष्ठीवन्तौ दौ । मश्च १९, 
२,६,९ 

पथिरूत्‌- अग्नि- २०१; २०२ द्‌. । 
पथिपा- पूषा सा पथिपाः पातु । मे १, ५, ४; काठ ७, २ (ठु. मे १,५,११) । 
पथ्या- 
१. पथ्या ६ स्वस्तिमयजन्‌ प्राचीमेव तया दिदं प्राजानन्‌ । तस ६,१,५,२ (ठु. काठ २३, ८)। 
२. प्या पूष्णः ( पती [गो.[) । मे १, ९, २; काठ ९, १०; गो २, २,९; तेआ २, ९, १। 
३. मयैव ( पथ्यया हे देवा युरये ) प्राचीं दिं प्रजानाथ ! ए १,७। 
७. यत्पथ्यां ( अदितिम्‌ ) यजति तस्मादसौ ( आदित्यः ) घर उदेति पश्चाऽ्तमेति पथ्यां दयपो 
ऽचुसचरति । एे १,७। 
५. वाग पथ्या खस्तिः। कौ ७,६; मादा ४, ५,१,४ (तु, मै ३, ७, १; काट २२, ८; मार २, 
२, ३, ८; १५) । 
द. सा (पथ्या स्वस्तिः ) उदीचीं दिशं प्राजानात्‌ । कौ ७, ६ ॥ [ श्व्या- उदीची- १० ६.। 


पद्‌- 


( ७६७ ) पयस्‌- 


„ ----~-~~-~--~~~-~~~~~--~~--~~--~-----~-~~~-~~-~---~-~----~-~----------~-~-~-~-~-~---------~ 


पद्‌- 
१. 
२. 
३. 


शात्मा वै पदम्‌ । कौ २३, ६। 
पशवः पदम्‌ 1 मे २,७.७; काठ २४, ४; ६; क ३७, ७। 
स यदिमानि सर्वाणि भूतानि पादि तस्माव्पदम्‌ । एेज २, २५२। 


पद्‌-निधन- दर्म वाव देवा रोकं पदनिघनेन(साम्ना)अभ्यजयन्‌ । तां १०, १२, ३॥। 
पद्‌-पङ्क्ति- भयं वै लोकः पदपद्क्तिरछन्दः । सारा ८, ५, २, ४। 

पदवी- कवि- ३ द. । 

पद्-स्तोभ ( सामन्‌- )- 


१, 


२८. 
३. 


इन्द्रो वृत्राय वच्रमुदयक्तं षोडशभिर्भोगिः पथ्यैसुजत्स एतं पदस्तोभमपदरयत्तेनापवेष्टयद्‌- 
पवे्टयन्निव गायेन्‌ पाप्मनो ऽपदस्थे ! तां १२, ५५२२ । 

ते वा एते पशव एव यत्‌ पदस्तोभाः। जे ३, १३० 
पदोरत्तममपर्यत्तत्पदस्तोभस्य पद्स्तोभत्वम्‌ । तां १३, ५, २४। 


पद्या- प्या (विराजा) वै देवाः स्वै लोकमायन्‌ । तां ८,५,७ 1 
पन्नेजनी- यरस्य मिथुनं (सोमः) पन्नेजनीषु 1 काठ २४,१५ । 


पयस्‌- 


१. 
२. 


० ¢ @ ® = ॐ 


१०. 


९२. 
९२. 
१४, 
शण. 
१६. 
१७. 
१८. 


भन्ताहितसिव वा एतद्यत्पयः । तां ९, ९,३ । 
अपामेव ओषधीनां € रसो यत्पयः । माश १२७ ८, २,१३; (ठ. माश्च ४, ४, ४)८; 
७,३,१,४६) । 
भापो हि पयः । कौ ५,४; गो २,१,२२ | 
एतत्‌ सोमस्य ( तेजः) यत्‌ पयः । तैसं २,५.२,७। 
फेनं ( तेजः । तेसं.) पयः । तैसे ६५२,५,३; गो २,१,२२ । 
चत्वारि वै पया ५ सि । मै ४, ५,७ । 
जागतमयनं भवति पञ्कासस्येडानिधनं पयसाु्सिंोक उपतिष्ठते । तां १३,४,१० 
तद्यदेवाश्र पयस्तन्मिन्रस्य, सोम एव वर्णस्य । मार ७,१,४,९ । 
तसु ते सोसमेव प्रत्यक्षं भक्षयन्ति यत्‌ पयः । जे ९, ३५५। 
तस्मात्प्रथमदटुरधं (पयः) उष्णं भवत्यग्नि रेतः 1 माश २,२५४.१५ ॥ 
तां (गामसनिः) सम्बभूव तस्या ५ (गवि) रेतः ्ास्सिल्चत्तत्पयोऽभवत्‌ । मारा २,२,४,१५ । 
दादा वै पया ६सि। मे ४,४,८। 
पय एष इति यो भूतिमिकति । मे २, ३,१। 
पयः पशवः (सान्नायम्‌ |तेसे.]) 1 तसे २,५,५,१; काठ १२, १ (त्‌, काठ ६.४; क ४,३) । 
पयसा वै गभा वधैन्ते 1 तैसं ६, २,५.२३ । 
पयो अन्न्यासु (ततान) । काठ २, ६। 
पयो वे पुरुषः ( रेवतयः {ज.]; सोमः । तेसं.) । तेर २,५,५,१; मे २, ३,१; जे ३, १४५। 
पयो हि रेतः । माश ९५० १,५६ (तु. गो २, २५६; जे १,५३; माश्च १२.४११,७) । 


पयस्या- ` ` ( ४६८ ) 


- १९. 


२०. 


२९. 


२२. 
२२. 
२७८. 
रष. 
गद. 
२७. 
२८. 
२९. 
३० 

३९. 


२२.. 


. पर- 
` पयो हि वा एतस्मादपक्रामत्यथैष पाप्मना गहीतः | तैसं २५३,१३,२ । 

परमे वा एतत्पयो यदजक्षीरम्‌ । तैसे ५, १,७,४| 

पञ्यूनां वा एतत्‌ पयो यद्‌ बीहियवौ । मै १,८,२, ।, 

प्राणः (पिवृदेवत्यं को.) पयः । कौ १०,६; माश ६,५,४,१५; ९,२,३,३१ | 

महीनां पयोऽस्यपासोषधीनां रसः । काठ २, १; क १,१३। 

यज्ञेन पयसा सह `` तस्य दोहमरीमहि । तैआ ४, २१,१। 

याः प्रथिवीं पयसोन्दन्ति शुक्रास्ता ना. भापः श ९ स्योना भवन्तु । मे २, १३,१। 

रसो वै पयः । माश ४,४,४,८; ७,३,१,४६॥। 

वायव्यं पयः (+ भवति ।माश.|) । तैसं १,८,७,१; माश २,६,३,६ | 

वायुर्वै पयसः प्रदाता । काठ २५.१७; क ४८, १५। 

वायुसविवृभ्यां पयः । मे २,१५.११] 

वैदवदेव ५ हि पयः । मे ४,३,२; काठ १२, ७; मो २,१,१७। 

सोमः पयः ! तेसं ६५२,११,५; माश १२, ७,३,१३ । 

सौर्यं पयः । तैसं ७, ५, २१, १; ते ३, ९, १७, ४ ॥ [ग्यस्‌- अग्निरेतसू्‌-; अन्न १२६; 
आस->> 4८आमि १; ओषधि- १४; ६०; कषत्र- २१; घृरत- २४ द्र. ]। । 


 पयस्या- 


^ १ † 


2० (¢ 4 9 ^ £ 


एतद्रे मित्रावरुणयोः स्वं हवियत्पयस्या। कौ १८, १२ (तु. काठ २९, १; क ४८, २ 
मादा ४,२,५, २२ ) । 

पयो वै पयस्या । काठ १२,१ 1 

मित्रावरुणयोः पयस्येति, प्राणापानौ वे मित्रावरूणो । मे ३,१०.६; क ४५,२ । 
ञओेत्राचरुणसेककपारं निर्वैपेसययस्यां वा | यै २,१,७ । 

सैत्रावरुणी पयस्या (~ मवति [माञ्च ५,५,१,१) ! माश २,४०४,१४; प, ५,१,१। 

यत्‌ पयस्यां तेन चातुर्मास्यानि । ज २, ३८ । 

यदस्मात्‌ (प्रजापतेः) तद्रेतः परापतदेषा सा पत्रस्या मेत्राचरुणी । मारा ९,५,१, ५६ । 
योषा पयस्या रेतो वाजिनम्‌ ] माश्च २,४,४,२१;५.१,१६ 1 ए 
सस्थितायां रोदवसानीयायां मेत्रावरण्या पयस्यया यज्ञेत तस्या उक्तं ब्राह्यणं नंतयानि- - 
प्टूवा्चिचिन्येथुने चतेति । कौ १९, ७ ॥ [ “स्या- चेनु- १२ द्र. ] । 


पयस्वत्‌- उजस्वत- दर. 1 
पयस्वितम- क्षत्र- ६६ द्र. । 
पयोभाजन- स (वनस्पतिः) उ वै पयोभाजनः! कौ १०, ६ । 


पर- 


+8 ५ 


शनुष्टुभो वै यदयातयामसख्पै तानि पराणि । काट ३३,६ । 
एष वाव ख परो रजा इति दोवाच । य एष ( सृयः ) तपति । ते २, १०, ९५ ८ 1 
देचा चै यद्यक्तिन नावारन्धत, तत्परेरारून्घत, तत्पराणां परत्वम्‌. । तत्त २,३,६,१ ! 


वर्म ८; ˆ + (५९) । `  परस्‌-सामन्‌~ ` 


„~~~ 





०००५००५० 








४. परैत देवा भादि स्वर कोकमपारयनू , यद्पारय ९ स्तत्‌ पराणां परत्वम्‌ । काट ३२१ 8; ` | 
। तां ४, ५,३। । 
^. > ह्या दि परः, परो हि ब्रह्मा । तेआ १०,६२,१। 

६. श्रोत्र वै पर ५रजो दिशो वे श्रोत्र, दिद्ाः पर £रजः} माश ७, ५,२, २० । 
| परम- भन्तो वै परमम्‌ । ए ५,.२१ । 
“ “, परम-पुरुष- यो विद्यति स परमपुरुषः । जेउ १,८,२०२ 1 

 परमेष्ठिन्‌- ` ` 


,` , १. भसंवा इदं परमोऽभूदिति । तत्परमेष्ठिनः परमेष्ठित्वम्‌ । ते २,२, १०,५। 
, २. .ापो वै प्रजापतिः परमेष्ठी ता हि परमे स्थाने तिष्ठन्ति । माश ८,२, ३०१ 
` ३. तत एतं परमेष्ठी प्राजापत्यो यत्तमपद्ययदर्च ए्णमा्ौ ताभ्यामयजत-* "स भापोऽभवत्‌ “` 
, परमाद्राऽएतस्स्थानाद्रषति यदिवस्तस्मात्परमेष्ठी नाम । माश्च ११,१,६,१६। 
४. तपसा परमेष्ठी । कंठ २५.१५। 
` ` ५. तिसरङ्दयेनीः परमेष्ठिने । काठ ४९३ । 
` ६. त्रयखि.५ शतास्तुचत, भूतान्यशाम्यन्‌ , प्रजापततिः परमेष्ठयधिपतिरासीत्‌ । तेसं ७, ३, 
` : १०, मै २, ८,६१ 
` ७. परमेष्ठिनि दादश्शकपारुं निचपेद्यः कामयेत परमेष्ठी स्यामिति । मे २,२,५। 
८. परमेष्ठो स्वा सादयतु दिवः पृष्ठे व्यचस्वती प्रथस्वतीं भास्वती ५रदिमवतीमा या दिवं भास्या , 
पृथिवीमोरेर्न्तरिक्ष, दिव ५ यद्ध" -सूरयस्त्वाभिपातु ! मे २, ८,.१४ (त.मे २, ७, १६; 
काठ १७,१०) । य 
। ९. .परमेष्ठी दिवं तृतीया ९ स्वयमातृण्णां चितिमपरयत्‌" * ` 1 तमसावादित्यो ऽव्रवीत्‌ । उपा- 
हमायानीति, केनेति, लोकम्प्रणयेति 1 मादा ६, २, ३, ५.६ । 
 ' १०. परमेष्ठी राजन्यो मनुष्याणाम्‌ । म २,२,५ | 
 -१९. परमेष्ठी.वा एषः । यदोदनः ।ते १, ७, १०, ६ ८ । । इ; 
१२. परमेष्ठी खाराज्यम्‌ । परमेष्ठितां गच्छति य एवं वेद्‌ । तां १९, १३,३;४; २२,१ ८४; ५। 
, . १३.  परमेष्टयधिपतिगल्युगैन्धर्वस्तस्य विरवमण्सरसो सुवः । तेसं २, ४,७, २। ` 


` २७. ` प्रजापति विलतं देवता मादाय ब्युदक्रामंस्तख .( प्रजपतेः ) परमेष्टी शिर . जादाथोक्कम्या- 
: - तिष्ठत्‌ 1 मारा, ७» ३; १५ । 


` `५. विद्वंकमां वयः प्रमेषठो न्दः 1 तैसे ४,३,५,२; मै २,८,२ ॥ [ शच्छिन्‌- आदित्य २९७ 
` , त~ ११; दिव्‌- १२७द्र. | 1 

परद्यु- वचनो वे प्रयः । माश द, ६, ४, १०। 

परस-सामन्‌- । 
१. पारनं परस्सामानः । तेसं ७, ३,१०.३१ 
२. ` संवत्सरः परस्सामानः 1 तेस ७, ३, १०,२॥। 


1 


> 


परिक्षित्‌ 


त ति 
`. प्रराञ्च्‌-,> पराक (तरिरा्र)- ` | । 





4 (1 | | ॑ 
१. प्रकरेण वै देवाः स््रगं रोकमायन्‌ । खर्भकासो यजेत । पराडयैतेन लोकमाक्रमते 


ता २९, ८,२। 
२. यद्वा एतस्याकन्तदस्य पराक्‌ तत्‌ पराकस पराकत्वम्‌ । तां २९, ८, ३। 
पराग्बसु- अर्वाग्वसु- ३ द. । 
पराभूति- अमूति- २द्र.। 
परावत्‌- भन्तो वै परावतः । ठे ५, २; कौ २२,५; २३, ७ ॥ [ श्वव्‌- अनुष्डुम्‌ १७६. ] । 
परावचसु- परावसुहे वं नामासुराणा ५ होता । माश्च १,५, १,२३ 


परा «हन्‌ - वत्स पराहन्ति (भआरूमते ।मे.|) वत्सनिकान्ताः (+ हि ।मै.|) पशवः । मे १, ५, 
काठ ७,७.। । 


१.. अथिहामाः प्रजा परिक्षेय्चं दीमाः प्रजाः परिक्षियन्ति । एे ६, ३२। (स 
२. संवत्सरो वे परिक्षित्‌ (+ सैवत्सरो दीदं सर्वं परिक्षियतीति (गो.])। एद, ३२; गोर, ` 
| - ६,१२ ॥ [शक्षित्‌- अग्नि- २०४ द्र. । 1 
परिचरा- यजमानः परिचरा । तां २, १, ३; ३, २; ८, ३; १२, ३। 


# परितस्थिवस- इमे वे रोकाः परितस्थुषः ! ते ३, ९, ४, २) 
परिधानीया 


१. प्रतिष्ठा (रे ।गो.]) परिधानीया । कौ ५,३१६.४; गो २,३,२१;२२। 
२. शरोर परिधानीया । जंउ ३,१,४,३ ॥ [°या- दिश्‌- २९ द्र.|। 
परिधि- 
भाधानानि परिधयः । क ७४,९ । 
इमे वै रोकाः परिधयः । तै २,८,१८.४ । 
गुप्त्यै बाऽभभितः परिधयो भवन्ति ! माश १,३,४,८ । 
तस्येन्द्रः परिधीन्‌ यक्ियेभ्यो वर्षेभ्य आजहार । काठसक १२३७०१३-१४। 
परिधयो रदमयः । मै ७,५, ५। 
परिधीन्‌ परिदधाति (+ रक्षसामपहत्यै [तैस.]) । तेसं २, ६, ६,२; माश्च १,३,३,१३ । | 
यै परिधिं पथेधत्था समने देवपणिभिर्वीयमाणः ("मानः ।मे.}; ` भिरिभ्यमानः [का? 1. : 
. ` तसं १,१,१३.,२; य ४,१,१४; काठ ४७५११ । ह 
, ८. रक्षसां बा एतेऽनवजयाय परिधीयन्ते यत्‌ परिधयः } काठ २दे,७; क ४७२, ५। | 
` ९.“ सप्तस्य (यक्षस्य) जासन परिधयः ॥ काठर्सक् १०१११ ॥ [*धि-. अक्ष- दिश- २९ द्र.]। ५ 


६ 2 ॐ शट & ७ ० 


परिपत्ति- । 
१. परिपतये खेति, सोमाय तेन स्देभ्यः" "परिपतये त्वेति, प्रनां तेन (रहाति) 1 म २,७,१०।. ` 


२. मनो वै परिपतिः । तैसे ६,२,२,३; गो २,.२१३। 





परिष्टव- ` ` , . (४५१). | परिष्टोभन्ती- 
` परिप्छव- देवचक्ं वा एतत्परिप्लवम्‌ । कौ २०,१। 

.परिभू- सैवत्सरेण परिभू : (इन्द्रः) । तें ४,४,८११ ॥ [०मू- दिश्‌- ४४ द्र] ।' 
परिमर- | 

१. तद्‌ बरह्मणः परिमर इत्युपासीत । पर्येणं भ्रियन्ते द्विषन्तः । परि येऽप्रिया श्नावृन्याः । तेज 

९,१०.४; तेउ ३,१०४ । । 

२. योह वै नह्यणः परिमिरं वेद्‌ पर्यने दिषन्तो आरातृभ्याः परि सपत्ना त्रियन्ते। एे ८; २८। 
क परिमाद्‌- त्वक्‌ च वा एतल्लोम च महाव्रतस्य यत्परिमादः । तां ५,६,११ ॥ [माद्‌- अप्‌-१०१ द.]। 
परिवत्सर- 

, -१. भनादित्यः परिवत्सरः । तै १, ४,१०, १॥ ` 
परिवत्सरो बलिवरदैः । ते २,८,२०,५ । 
,` भ्रनां ददातु परिवत्सरो नो घाता दधातु सुमनस्यमानः । मे २,१३१२२ । 
यत्‌ ते रुदर दक्षिणा धनुस्तद्वाते अनुवातुते, तस्मे ते सद्र परिवत्सरेण नमस्करोमि । 
- तैस ५,५.७,३ । 
. ` ५, सृथ्यः परिवत्सरः । तां १७,१३,१७ । 
- ` प्ररिवाप- । 
'“ १. अन्नमेव परिवापः । एे २,२४। 
२. भारत्ये परिवापः । तै १, ५,११,२। 

३. यः परिवापं (अत्ति) केशानू सः (अत्ति) । काठ २४,११ । 
` ७. सरस्वतीवान्‌ भारतीवान्‌ परिवापः । मे' ३,१०,६; काठ २९,१; कं ४५, २; ए २,२४ | 
परिघक्तिक्ती- 

१, ` नेजर॑तङ्चरर्नखावपूतानां परिदृक्तथा गृहे । मै २,६.४५; ४,३,८ । 

२. यावा अपुत्रा पत्नी सा परिव्रत्ती (परिवृक्ती) । माश्च ७,३, १, १३। 

“ ३. सुवरिति परिवृक्ती । तें ३,९.४५ । 
धित्‌- 

१. भस्थीनि वे परिश्रितः । मार ७,१,१,१५। ६ 
भस्थीन्येव श्रीस्तद्धि परिश्िता ५ रूपम्‌ । माश्च १०,२,६,१८ 1 
भाषः परिश्रितः । माक ७,१,१,१३; ९,२,१, २० (तु. माश ९,४, ३,९; १०,५,४,१) । 
परिश्रित एव श्रीसतद्धि रात्रीणा ५ रूपम्‌ । माड १०, २, ६, १७। 

८, परिध्रिद्धिरेबाख रात्रीराप्नोति । माश १०, ४, ३, १२। 
। £. योनिवे, (लोमानि वे (माश ९, १, १, १०) परिश्रितः । माश ७, १,१,१२; ९,१,१,१० 

परिषद्य- परिषधो ऽस्यास्तन्यः ।.भे .१, २,१२॥-. ` ४ 
, परिष्छृत्‌- पदावः परिष्टृतः । जे .१,९० 4 इ 
, परिष्डुब्धेड- भन्तरिकष परिष्डन्धेडेन ( साम्ना देवा अभ्यजयन्‌ } । तां १०, १२४ ॥' ` 

- `परिष्टोभन्ती- परिषटोभन्ती त्रिष्टुप्‌ | तां १२, १,२॥ ` ' 
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परिसारक- ( ४७२ ) परैम्य- 
"~---------------------------------------------~---~--~--~--~--~-~-~--~-~-~-- ~^ 


परिसारक- तस्माद्धाप्मेतदिं परिसारकमित्याचक्षते यदेनं सरस्लती समन्तं परिषस्मार । ए २,१९। 
परिस्रच्‌- यच्‌ ( इन्द्रस्य ) छिदनात्‌ (सोमो राजा प्रियाय ) सा परिसक्‌ । जे २, १५६ । 
परिसुत्‌- 
१. नेष सोमो न सुरा यत्‌ परिशच॒त्‌ । माश ५, १, २, १४। 
२. शिश्नादेवाख रसो ऽ खवत्सा परिषद भवत्‌ । माश १२; ७, १, ७ (त. जे २, १५६) । 
परणस- अन्नं वै परीणसम्‌ । जे २, १७४। 
पररीरास- यावाप्रथिवी- २ द्र. । 
परुच्छेप- भसुरीन्द्ं प्रयक्रमत पर्वन्पवैन्मुष्कान्छृत्वा तामिन्द्रः प्रतिजिगीषन्पवेन्परवन्छेपस्यङुस्त । 
इन्द्र उ वै परुच्छेपः । कौ २३,४। 
पञैन्य- त 
१. उत्‌ पजन्य व्रृष्टयोदस्थामण्तौ अनु । काठ २, ६ । 
२. क्रन्दुतीव हि परन्यः। माक ६, ७, ३, २। 
` ३. तान्‌ (देवान्‌ ) भादित्यः पत्यः पुरोबराको भूत्वा ऽभितर्तान्‌ बरृष्टवा ऽदान्या विद्युता ऽहन्‌। 
ष १, २। 
दौ (अनड्वाहौ ) यदि कृष्णौ स्यातामन्यतरो वा कष्णस्तत्र विदयादरर्षिम्यव्येषमः परैन्यो 
वृष्टिमान्‌ भविष्यतीति । माश २, ३, ४, ११। 


% 


७५. निकामे निकामे नः पञैन्यो वर्षतु । तैसं ७, ५, १८, 9; मै ३, १२, ६। 
६. पन्थः ( रवत्सरस् ) वसोर्धारा । ते २, ११,१०,३ । 
७. पर्जन्यस्य विद्युत्‌ ( पतनी ) । तेआ द, ९,२॥। 
८. परमन्यः सदसः । गो १, १, १६३। 
९. पर्जैन्याय प्रगायत । दिवस्पुत्राय मीडुषे । स नो यवसमिच्छतु । तैआ १,२९,१ । 
१०. पर्जन्याय मण्डूकान्‌ ( आलभते ) 1 मे २, १४, २। 
११. पर्जन्यो भूत्वा ( प्रजापतिः ) प्रजानां जनिन्नमभवत्‌ । ज १, ३१४ । 
१२. पर्मन्यो मे मूर्दि्त भितः । ते २, १०, ८, ८। 
१२. पजन्य वा जिः । माश १४, ९, १, १३। 
१४. पर्जन्यो वृष्टिमा इष । तेसं १, ४, २०, १; काठ ४, ८; क ३,६ । 
१५. पन्यो वै भवः पजैन्याद्धीद्‌ ९ सर्वं भवति । माश द» 5, ३, १५। 
९६. प्र पर्जन्यमीरया बषटिमन्तम्‌ (अनने ) । काठ ५, १५। 
१७. भ्र बाता वान्ति पथन्ति विद्युता उदोषधीर्जिहते पिन्वते स्वः (सुवः |तेञआ.) । दरा 
विदवस्मै मुवनाय जायते, यत्‌ परजम्यः पृथिवी ९ रेतसाऽवति । मे ४,१२.५; त्मा ६०६०६ 
१८. यः पर्जन्यस्य घोषो यो दुन्दुभेस्तमसुष्ये (दिवे) प्रायच्छत्‌ | ज ३,१०५ । 
१९. वराहवः, स्वतपसः विद्युन्महसो धूषयः । इवापयो गृहमेधाद्चदेने ¦ ये चेमेऽशिभिविद्विषः 
पश्चन्याः सप्त पृथिवीमभिवर्षन्ति । इृष्टिभिरिति । एतयंव विभक्तिविपरीताः सप्तमिकः 
तैरुदीरिवाः ! अधूटकोकानभिवषन्ति । तेआ १, ९,४-५। 


प्जन्य-> ( ४७३ ) पर्याय- 


.^~~~~-~~~~~---~--------------------- 











२०. इषा (वरं [तैसं ७, ५, २०, १) पजैन्यः। तेसं २, ४, ९, ४; मे २, ४, ८; काठ १९१. 
१०। 
२९. सुक्षितिः सुभूतिभ॑दङ्न्‌ सुवर्वान्‌ पर्जन्यो - गन्धर्वरुतस्य वियुतोऽप्सरसो स्चः। तैसे 
२, ४,७,२ । 
पार्जन्य- 
१. पाजैन्या नभोरूपाः । काठ ४९, ९ (तु. मे ३,१३.४६७) । 
२. षड्भिः पार्जन्येवां मार्तैवां (पञ्चमिः) वर्षासु (यजते) । मादा १३०५,४, २८॥ 
३. सुपर्णः पारजस्यः। मे २, १४, १५; कार &७, ११ ॥ [°न्य- भप्‌- १९३; अ्वाग्वु- १ 
उदान- ४; उद्रातू- १५; कृषि- ४ द६.] 1 
पणे (पलाश- }- 
१. गायत्रो वे पणेः । तै ३,२,१,१। 
२. वृतीयस्यामितो ( स्यां वे ।काठ. क.) दिवि सोम भासीत्‌ । तं गायन्याहरत्‌ । तस्य 
पण्णमच्छिदधयत ! तत्‌ (स ।काठ., क.|) पण्णीऽभवत्‌ । तत्पर्णस्य पण्णैस्वम्‌ । तैसे ३,५,७ 
१; काठ ३०,१०; क ४६,८; तै १,१,३,१०; ३,२,१,१ । 
३. देवा वै ब्रह्मन्नवदन्त तत्‌ पण उपाश्णोत्‌ सुश्नवा वै नाम (1 यस्य पणमयी जुहूर्भवति न 


पाप ५ इलोक ५ श्णोति | तेस. ) | तैसं २, ५, ७५ २;ते १,१, ३, ११( तु. तेर, २, 
१, ६) 1 

देवा वे बरह्मन समवदन्त तत्‌ पथे उपा्णोत्‌ , सुश्रवा वै नामैष न बधिरो भवति य एवं 
वेद्‌ । मे ४,१,१; काट २०, १०; क ७६, ८ ( त. मै ४,४,२) । 

पणमभिपुणुयुः सोमे वै राजानं यत्‌ सुपणे भाजहार तस्य यत्‌ पणमपतत्‌ स एव पर्णो 
ऽभवत्‌ । स एवास्य सन्यङ्गः 1 ञे १,३५५ । 

पणी वो (ओषधीनाम्‌ ) वसतिष्टृता । के २५, ४ । 

पणे ब्रह्मणा (तावु) । तेसं ७,४,१२०१; काठ ४४,१ । 

ब्रह्म वै पर्णैः । तैसे २,५,७,२; मै ७,१,१; ते १,७, १,९; ३,२,१,१ । 

यत्र वै गायत्री सोममच्छापतत्तदस्याऽभाहरन्त्याऽभपादस्ताम्यायव्य पर्ण प्रचिच्छेद गायन्यै 
वा सोमस्य वा राज्ञस्तत्पतित्वा पणोऽभवत्तस्मत्परणो नाम । मास १, ७,१,१ । 

राष्ट वे पणः 1 तैसे ३, ५,७,३॥ 

सोमो वे पणैः । माश ६,५,१,१ ॥ ["गै- खदिर २; गायत्री- ५६; ६९; ८३ द्र ] । 


पणे-मय- पण्णमयेनाध्वय्यरभिषिन्चति 1 ते १,७.८७ 1 | 


पर्याय- 


१, 


आा-६० 


भह्वीऽसुरा नुत्ता रात्र पाविशान्‌ । ते दैवा एतान्‌ (अरान्‌ ) न्वभ्यवायन्‌ | तान्‌ पर्य्याय- 
मेघ्नन्‌ । मत्पर्य्यायमप्तस्तस्प्यायाणां पर्यायत्वम्‌ । जे १, २०८ । 


0४ , ६ ० ॥ ध | २ । । 9 < | पि ४ , । ॥ कः | 2 । स । पि 9 ~ ् ध ९ धि 

४ पयास~--. 4 व , ( ७४ ) ८. श । # ह न प ५ 

; ˆ ---~~-~ त 
` २. तान्न्‌ (अघुरान्‌ देवाः) समन्तं पर्याय प्राणुदन्त यत्य्याये प्राणुदन्त -तसर््यायाणां 

पय्ायत्वम्‌ । तां ९, १,३। ¦ प | ` ति 

२. यत्पय्यायेः पर्य्यामनुदन्त (+ तस्मातपर्यांयाः [गो ) तत्प््यायाणां परयायस्वस्‌ । ठे ४५; 

ग २,५,१ (त. जे २,११०) | १ 











पर्यासि- प्रतिष्ठा वै पय्यांसाः । कौ २५१५ ॥ 


पवैत- व 0 = 
१. प्रजापतैवां एतञ्ञ्येषटे तोक. यत्पर्वता्ते पक्षिण आस ५ स्ते यत्र यत्राकामयन्त तत्‌ परापा-. <| 
तमासताथ.वा इय ( पृथिवी) तर्हि. ` क्षिथिखासीत्‌, तेषामिन्द्रः पश्चानच्छिनत्‌ " 
तेरिमामद ९ हत्‌ | काठ ३६, ७ (तु. मै १,१०,१३)। ` ` (ना 
२. विष्णुः पवेतानाम्‌ ( अधिपतिः ) । तेत ३, ४, ५, १। नि 
द. स (प्रजापतिः) एभिश्चैव पवततनंदीभिञचेमाम्‌ ( एथिवीम्‌ ) जद ९ इत्‌ । माच ११,८,१२ . | 
[त~ गिरि- १द.]। | 
, प्वन्‌- जधमास्ष- ६ द; । 
 पद्यौ- ` 
` १. तस्मादिमा.उभयच्र पशवो बद्धाः कीकसास्‌ च जच्चुषु च । मादा ८, ६, २, १० ,. ` 
२. पदयीवे उ ह वै वङ्क्रयः । कौ १०, ४॥ २" 4 | 
दे. पशवो च्रहयः । माश ८, ६, २४ १० ॥ [श्डयु- अवान्तरदिशा- १ द्.] | 
पलार 
१. तेजो वे बद्मवचस वनस्पतीनां परशः । एे २१ | । 
.२, बह्य वै पराल्लः। माश १, ३, ३, १९; ५, २, ४, १८; दि ६,३.७६; १२,८.४.१.। 
दे, ` बह्म वे पाशो व्हणैवैतन्नाष्ट्‌ा रक्षा ९ सि हन्ति| ` माश प, २,४,१८ ( तु. मार, ` 
६, २, ८ । । + 
७. मा ९ सभ्य एवाख (प्रजापतेः) . पलाशः -समं भवत्‌ तस्मात्स बहरसो रोहितरसः । माश ` ' । 
१२,४, ४, १०} न # 
९, ` सर्वेषां वा एष वनस्पतीनां योनियंत्पराशः । एे २, १\ क " " 
६. सोमो वै पलाशः । कौ २, २; माश दे, ९, ३, ७ (तु. मान्त ६,५,१,१) । 
पाटाश्य~ पारा्चः ( शच्छृम्‌ ) पुरसाच्‌। माथ १३, ८४, १। : ` 
पत्रमान- १ क 
१. . भथ माध्यन्दिनः पवमानः | ख इ. सं धनलिदरेव सतोमः । वा्ुरे-सः । स दीद प्राणि 
भूत्वा स्वे घनमजयत्‌ । ज . ११.३१.२३ । र 
२, भथार्मदः प्रवसानः | ख ह सो ऽसित एव स्तोमः । दिन्न एव ताः } दिको ह व्युक्ामन्ि.. : 
पाप्मा न ह्िष्राय । न हैनं पाप्मा सिनोति य एवे वेद ! ज १, ३१३॥। 9 


` ३. ` भयं चायुः पवमानः ।` मां २.५, ३, ५। । । 
, 8. ताः ( दिकः.) भये वायुः पवमान. आचि. इति वाजसनयः । अ २६२२९ । 


: 


“ ~ 
८ 


| 


-पवमान- ( ४७५ ) पवि 





२३९. 
२२. 
३२. 
२४. 
२५. 


[1 











„~ ~~~~~-~~~~~~~~~~~~-~~~-~~----------------------------------------~ 


भये वाव यः ( वायुः ) पवते स पवमानः । काठ २२, १०; क २३५, ४। 

भात्मा वे यज्ञ्य पचभानः । तां ७, ३, ७ | 

जया ह वै नाते स्तोम! यत्‌ पत्रमानाः । पवमनिः वै देवा असुरान्‌ पर ज्र एव जयन्त 
भायन्‌ । जे १, २७६ । 

तस्माद्कुत्तरतः पश्चाद्यं ( वायुः ) भूयिष्ठं पवते सविवृप्रसूतो श्चेष एतप्पत्रते । ठे १, ७ । 
तस्य ( अग्नेः ) यत्न पवमान ५ रूपमासास्यां त्त्‌ एूथिभ्यां निद्ध । काडा १, २, १,.९। 
त्रयो ह वा एते समुद्रा यत्‌ पवमानाः । भग्नर्वायुर्ावादित्यः । जे १, २७४। 

देवा वै पवमानाः (+-भरजाः पृष्ठोक्थानि |जे १, २७४] ) । जे १, २७४६२७६ । 

परिष्यो ऽसि पवमानः । तैसे १, ३, ३,१। 

पवमानं पायुना (प्रीणामि) । तेसे ५, ७, १५, १; काठ ४३, ५। 

पवमाना वै देवयश्चप्तम्‌ । ते हते प्राणा एव । ज १, २७९ । 

पवमानेन (अभिना ) वै देवेभ्यो ऽ न्ना प्रदीयते । जे दे, १००। 

पवमानोक्थं वा एतचदरशवदेवम्‌ ( शचम्‌ ) । कौ १६, ३। 

पवमानो वत्सः ( इडायाः ) । मै ७, २, २। 

पवमानो वाव यज्ञः । जे १, ११९ । 


. पवमानो तिेदैरैः ( संदितः ) । आ ३,१, ६ । 


पवमानो हरित आविवरश्च, इति वायुरेव पवमानः । देआ २,१,१ । 


. पशवो वै पवमानः । मै १, ६, ८। 


पुरुषसंमित एष यत्‌ पवमानः जे १, ३०६ । * 

प्रजा वै हरितः । ता अयं प्राणः पवमान आविष्टः । जे २, २२९। 

प्राणः पवमानेन ( संहितः ) । एेआ २, १, ६। 

प्राणो वै पवमानः । मै ३.२३, २४५; काठ ८, ८; ९; मादा २, २, १,६ (तु. जे ९,२७५) । 
माध्यन्दिनस्य पवमानः । ( स्वग्यैः ) । तां ७, ४, १। 


. यज्ञसुखे वै पवमानः | मै ३, ८, १० ॥. 


यसश्चाद्ात्ति ( वायुः ) । पवमान एव भूत्वा पश्चाद्वाति । ते २, ३, ९, ६ । 
यदृग्नेये पवमानाय निर्व॑पति, प्राणमेवास्मिन्‌ ( यजमनि ) तेन दधाति । तैं २, २,४,२ । 


, याते धग्ने पवमाना तनूः एथिवीमन्वाविवेश, याग्नौ या रथन्तरे या गायत्रे छन्दसि या 


रिषति स्तोमे तां त एतद्वरुन्धे 1 क ६, ३। 

या पत्रमना (अरेः) तनूरासीत्‌ पु स्तया प्राविशत्‌ । काठ €, ९ । 

या वाजिन्नग्नेः पवमाना प्रिया तनूस्तामावह । मे १, ६, २ (तु. काठ ७, १३; क ६.३) । 
यो वा अधिः स पवमानस्तदप्येतरषणोक्तमधिकौषिः पवमान इति । ए २, ३७ । 

सुपाचः पवमानः ( अस्तु ) । तैसं ७, ५,२०;, १। 

सोमो वे पमानः । माश्च २, २, ३, २२ ॥ [न्न चन्द्रमम्‌- १८; देव- ३९ द] । 


पवित्र ॥ 


९, अन्तरिक्षं वे पवित्रम्‌ | काठ २६, १०; क ४१, ८। 


६ 


पविच्न-पति- ` "~ | " (४५६) 





^ व पञ्चु- ॥ 
---------------------------------------------------~~ ~ ^ 


जयं वे पवित्रं यो.ऽयं (वायुः) पवते । माश १, १, ३,२; ७,१, १२। 


- एतद्वा अचरि पवित्र यत्‌ सूर्यस रदमयः । म २, ६,.३; ४,५,२। 


पवित्रे वे चायुः (हिरण्यम्‌ [तसं.„ ते .१,७,२,६]) । तेसं २, २, ५.१; तै १, ७,२,.६ ३, 
२, ५,११ (तु. काठ .८, ५) | ` । । 

पवित्रं पोन्नाभ्याम्‌ । तेस ५, ७, १५, १; कार धरे, ५। ज 
प्राणापानौ (प्राणोदानो [माश.]) पवित्रे । तै ३, ३, ४, ४५६, ७; माश्च १, .८,१,४४। . 
येन देवाः पचित्रेणात्मान पुनते खदा तेन सहस्रधारेण पवमानः पुनातु मा । कारक , 


` ९द {२ 


. €, 


पविन्न-पति- यज्ञो वे पविन्नरपतिः । मे, ६, ३; काठ २३, १; क रेण, ७। 


पश्यु- 
# । १ ५ 


२, 
1 २ ¢ 
- 


९ = 


वसूनां वा एतद्‌ भागयं यत्‌ पवित्रम्‌ । क ४६,८ ॥ [शन्र- अधि~ १६८; अन्तरिक्ष- ६० 
अप्‌-१०२;१९४; दभ- १० दर| । । 


लक्षणया पर्चवो. ऽ ज्गानि प्रहरन्ति । तैसं ८; ३,५, ३। 


अभि खट वै पशवो ऽनूपतिष्ठन्ते । तेसं ५, ७, ९, २॥ ` 


अश्चिमुखान्‌ वे प्रजापततिः पञ्यूनसृजत । मे २, ३, १०। | (0 
त्रो (पुरोडाशे) सा सम्पद्‌ यदाहुः पाङ्क्तः पञ्ुरितति। यदा पिष्टान्यथ रोमानि ` भवन्ति। 

यदाप आनयत्यथ त्वग्भवति, यदा संयौत्यथ मा.५ स' भवति,'*" यदाश्तो 5 थाथ ^ 
भवति, यदु द्रासयिष्यन्नमिवारयत्ति तं मनाने, दधाति । मादा १४ २ ३५.४८ । 

अथ यत्खच्ि परिशिनषटिते पर्वः ¦ मास २, ३, २, १६। । 
अथाहवनीयममुपतिष्ठते } श ९ स्य 'पञ्यून्म पादीति पश्चूना ५ हष इष्टे । माश्च २,४,१,५ ॥ ¦ 


 अथेतरेषां पञ्यूनामशनापिपा्ति एवाभिविक्ञाने, .न ॒विन्ञातं वदन्ति, न विज्ञाते पदयनति, 


न विदुः इवस्तनं न रोकारोकौ, त एतावन्तो भवन्ति यशथ्रा्रज्ञं हि संभवाः । एेभा २,३.२ । - 
छथेतत्पञ्चु न्ति यत्सं्तपयन्ति । मारा ३, ४, । 

अथेतदुकथ्यपात्रं पुनः प्रयुज्यत आरण्यान्‌ वा एतत्‌. पञ्चन्‌. प्रति । मे ४, ८, ८ । द 
अथो पश्वो वै. त्वाष्ट्यः.! तद्यदेतानि ( तवष्दी- ) सामानि भवन्ति पश्चूनमवावरुढय्‌ + | 


जये, १९। | 
. सद्धयो वा एष ओषधिभ्य आस्यते यत्‌ पञ्युः 1 क ४१,.६ । . . ` 


अद्धयो देष ओषधीभ्यः सम्भवति यत्‌ पश्यः । तेसं ६, ३, ६ ४ । 


` अनाभो खड, धूर्ते नमस्ते भस्तु, सुद्र खड । इत्येता वे रुद्रस्य “ तन्वः करूरा एतानि-नामा. 


- न्येताभिर्वां एष (सद्रः)  पञ्युल्शमायते । म १, ८, ५। 


अन्तराग्नौ ( आहवनीयगाैपत्ययोः.) पशचूनाम्‌ ( आयतनम्‌ ) । तेस ११ ६, ७,.१.॥. ^ - 
धन्तरिश्चदेवस्याः खड वे पर्वः । तंर, २, १,३॥ ^ ` - ; ^ ५ 
अन्नु पशो ९ सम्‌ | मारा ७, ५१ २०.५२ |. । 6 .- 
भन्नमु दै पशवः | जे २, १४१ ॥ . । 


पद्यु 
१८. 
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( ४७७ ) पड 


न 1 अ न भ, 
शपशवो वा एते यदजावयश्वारण्याश्च । एते वै सर्गै पश्वः यद्रन्या इति । तेरे, ९, 
९, २६१ 1] ३ 1 


भवघ्तन्‌ पुरुषं पञ्चम्‌ ( देवाः ) । काठसक १०१ : ११। 

मष्टाशफाः पश्चवः । काठ २०,४; जे २,३११२,२४०२४८; तां १५.१,८ (वु, ज १४२६) । 
भसन्नाः पदावस्सददि प्रजायन्ते.“ , सद्यो जाताः पशवः प्रतितिषहन्ति । काठ २७, २ । 
भसे वै रोकाय ग्राम्याः पशव आलभ्यन्ते । भसुष्मा लारण्याः । ते ३, ९, ३, १। 
धान्नेयाः स्वे पश्चव उच्यन्ते । काठ २६, ७; क ४१, ५। 

भारण्याः पशव एकरूपाः । ज १, ८९ (तु. तां ६, ८,८)। 

इन्द्रियं वै वीर्यं ५ रसः परावः । तां १३, ७, ४। 

इय ९ हि ( परथिवी ) पद्यना «योनिः । मै २, ५, ७ । 

ईजानस्यास्य पद्ावो भूया ९ सो भवन्ति । मै ४, २,४। 

ईरा चै पयस्या ऋते पदोरदयान्ता निगरजः, पश्चरप्यारभ्यः शान्ला अनिर्मागयिते वै 
पशवो यद्‌ चीहयदङ्च यवाङ्च । मे २,३, १। 











**" ईइवरो यजमानस्य पञ्चन्‌ भभिमन्तोः । जे २, २५४ । 

उभये द्यत ( ऋतवः पशवज्च ) सदह।ख्ञ्यन्त । मै १, ८, २ । 

उर््वज्वो दि परावः । भे १,१०.९ (तु. काठ ३६, ४) । 

एकवि ९ शस्यास्तुवतेकदाफमसज्यत, वरुणो ऽधिपतिरासीत्‌ । मे २, ८,६ (तु. तैसं ७, ३, 
१०,२) । 

एतद्रे पञ्यूनां रूपे यद्‌ घृतम्‌ । काठ २८,४ | 

एतद्रे पश्यन प्रिय (भूयिष्ट ६।तां ]) रूपं यद्‌ रोदितम्‌ । जे २, १८२; तां १६, ६, २ । 
एतान्पञ्च पञ्चूनपदयत्‌ ( अभिः । पुरुषमदवं गामविमज यदपर्यत्तस्मादेते पदावः । माश ६, 
२, १,२॥। 


एताभिः ( एकोनविदातिभी रात्रिभिः) चाययुरारण्यानां पञ्चूनामाधिपलयमादनुत । तां २२, 
१३, २। 

एतावन्तो ( पुरुषः, अश्वः, गौः, अविः, अजः ) वै म्राम्याः पद्चवः । तेसं २, १, १, ५; 
काठ १२, १ (तु. मे १,८,३) 

एतावन्तो वै पशवो द्विपादइच चतुप्पादङ्च । तैसं ५, २, ५, ३;९, ४,५; काठ २०; ३६८ । 
एता ( विद्वकर्मा, प्रजापतिः, रुदः, वरुणः, अग्निः ) वै देवता एतेषां ( पुरषाद्वर्षभवृष्णि- 
बस्तानाम्‌ ) पश्चूनामधिपतयः । तैस ५, ५, ५, १। 

एता वै देवीर्विश्चो यत्‌ पश्चवः । मै २,९,६ । 


* अ 
एते वे प्रवो यद्‌ नीह्यश्च यवाश्च (यद्‌ चीहिमयः पुरोडाशो भवति, तेनैव पञ्ुरारभ्यते 
शान्त्या अनि्मागाय ।मे ४७, ३, €|) । मे १, ६, ११; २७ ३, १,७,३१६ । 


एवमेव हि पशचखम, चरम, मा ५ समस्थि, मञ्ना । काठ १३, १०। 
एवा दीन्द्रा इत्यङग्याः परावः । ञे ३, १०९ 
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( ४७८ ) 9 -पश्चु- 
० 
एष वाच सुवीरो यस्य पश्वः । तां १३, १, ४। 
एषा ह वा अग्रे पञ्चूनां त्वगास या पुरुषश्च (अस्ति), या पञ्यूनां ( अस्ति ) सा पुरुषस 
(आस)। जे २, १८२॥ 
न्द्रा वै पद्ावा इन्दः पञ्ूनां प्रजनयिता । मै २,५, ३ । 
सोषधघयः परावः । मै २,५. १। 
ओषधीरनु पर्वः । ( प्रतितिष्ठन्ति ), पञ्यूननु मदुष्याः | मै ३, १, ५। 
कतमो यन्त इति परावः इति । माश ११, ६, ३, ९ । 
क्षत्रिय उ वे पशूनां प्रदाता । जे १, ३५० । 
गरहा हि पश्चवः । सादा १, ८, २, १४। 
म्राम्याः पञ्चच आविरिव, इन्ता इव, ˆ“ आरण्याः पश्चचो गुहेव निकायमिव प्रलयमिव 
चरन्ति | काठ २९, ८ । । 
आस्याः पश्चवस्सायमरण्यार्‌ ग्राममायान्ति ( श्यन्ति [क , काठ ३०,१०]) । काठ १९, ११; 
२३०,१०; के २१,१; ४६.८ । 
म्या वै पश्व आरण्येभ्यः पञ्चुभ्यः श्रेयांसः । ज २, ३२ । 
चष्चुरेव ( सः ) पञ्यूनामादत्त । तस्मादेते चाकरयमाना इवैव न जानन्त्यश यदेवोपलिघ्न्त्यथ 
जानम्ति । माशन १९१, ८,३,१०। 
चतुष्पादः प्लव ऋत्‌ नु पजीवन्ति । तेसं ६, ५, ३, २। 
चतुष्पादा वै पशवो ये च घ्राम्या ये चारण्याः | जे १, २९ (तु. जे २, २००; ३६७; ३८२; 
२,८६) । 
चतुः स्तनां करोति पश्चनां दोहाय | तैसं ५, १,६, ४। 
चित्ररूपा वै पदावः । ज ३, १०१ । 
त ऽ एते सर्वै पशवो यदञ्चिः ¦ माश ६, २, १, १२। 
तथा हैनससुष्मिह्लोके पश्वो नादन्ति, अदन्ति ह वा असुष्मिष्छोके पशवः पुरूपं तस्मादु ह 
गोरन्ते नग्नो न स्ादीश्वरो हास्मादपक्रमितोस्त्वचमस्य व्रिभर्मति ये वा भस्मिर्रोके- 
ऽच्चिहोच्र रजते नैवंविद; पश्रूनाकरन्दयत : पचन्ते तानू वा असु्ििरोके पावः 
पुरुषरूप कत्वा प्रयदन्ति । “"" स य एवं विद्वान्निहोत्र जुहोति नैनमञुप्मिर्लोके 
चनस्पतयः पुरषषूपं कृत्वा प्रत्यदन्ति, न पद्रावो न बीहियवाः “-“ 1 जे १, ४३-४४। 
तदस्य ( यजमानस्य ) सवत्सरान्रितो सद्र; पञ्चन्‌ न हिनस्ति । मे १, ६, ११। 
तदुभयतः प्रजां पशून्‌ परिगरह्णीते ऽ परावापाय । नास्य चित्त परोप्यते य एवं वेद। 
जे २, २९६ । | । 
तदेतत्‌ पश्चनासुस्खष्टिः साम ( यन्मैधातिथम्‌ ) । ञे ३, २३६। 
तयथा ह वा असो मनुष्याः पञ्ूनदनन्ति यथैभिर्‌ जु्जत पुवमेवामुर््मिोके 
पञशचवो सनुष्यानरनन्ति, पवमेभिर्युज्ञते । स पएूनानिह प्रातरनुवकिनावरुन्धे, तमिहावरुढा 
(पशवः) भयुर््िलोके नादनन्ति नैनेन भरतिमुकने । यथैवैनानसलोकेऽदनाति 
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यथमु एवमेवैनान्‌ (पञ्चन्‌ ) असुर्ोके ऽश्नाति, एवमेभि शुदत्ते , कौ ११.३1 
तद्‌ यदू गायत्री च शन्नष्टुप्‌ चाभितो भवतो मध्ये पावो जगती, वीर्थवदुभ्यमिवेतच 
छन्दोभ्यां यजमानायोभग्रतः पञ्चन्‌ परिगह्णन्स्यपरावापाय । नास्य वित्त परो प्यते य एवं वेद्‌ । 
ज २, २४८ 

-तद्‌ ये (ह वा ।जे २, २७५] ) ऽ युज स्तोमास्तान्‌ ्राम्याः पश्चवो ऽन्वथ ये युग्मन्त- 
स्तानारण्याः । जे २,२७५; २, १८१ 1 

तनुरिव हवा ए यो ऽपञ्चुः ¦ पञ्चुसिंह वे पुरुषसतीनो बहुकः ! जै २, १५१ । 

तं ( पञ्चम्‌ ) देवा भघुवन्नदि स्वर्ग वै त्वां रोकं गमिष्यामः । ए २, ६। 

तयैव (षष्ठ्या) सवोन्‌ पशूनवरुन्धे । कार १९१,२ । 

तस्माज्जातं पुत्रं पशवोऽभिदिङ्‌ङवेन्ति ! तां १२,१०११४। 

तस्मात्‌ पशोर्जायमानादापः पुरस्ता्यन्ति । तै २, २,९,३ । 

तस्माददयमानाः पच्यमानाः पशवो न क्षीयन्ते 1 माङ ७,५.२२ 

तस्मादश्वः पञ्चूनां यशस्वितमः । तै दे, ८,७,२; माश १३,११२, 

त॑स्मादसंरिरु्टाः पशवः | तां "१३, ४,६। । 

तस्मादाहुः प्राणाः पल्दः । माङि ७,५, २,६ । 

तस्मादुप्चुदाः पश्वः । तां १३, ४१५॥ ¢ 
तस्मादु भयतः प्राणाः पदावः । तां ७, ३,२८ । 

तस्माद्‌ द्वयोपद्याः (दिश्वज्ञाः) पशवः । तां १३५४३ , इ 

तस्माच्यदा वर्षत्यथ पदावः प्रतितिष्ठन्ति | माश ८, २,३, ८ । । - 
तस्माचस्य पदावो भवन्त्यपेव स पाप्मान ९ दत्ते | माश, ८,२,३,१४.} 

ते ( देवाः) ऽकामयन्त पश्चवो नः स्युरिति, सि ५ हीरसि रायस्पोषवनिः `स्वाहेति, वमेव 
तेन काममारनुवत । मे २, ८,५॥ ` ~ 
ते च्रिणवमेधायतनमधाय ` ५ स्ते- स्वराय ९ स्त ९ सेतु छ्ररवा, ` तत्पदायोऽदज्यन्त । 
काठ ९,११ । ` ` + 
ते (पशवः) ऽचरुवन्वायुवो भस्माकमीशे । जड १,१६, २,४ । 

ते (पशवः ) रेवतीसुपातिष्ठन्त, रेवत्यां प्राजायन्त, रेवत्यां भूमानमरगच्छ ९ स्तस्मा त्किच 
पञ्चूनां कुर्वीत तद्वेवत्यां कुर्वीत । मे ४,२,९॥। 

ते वायुरच पशचवदचाघ्ुवन्नि सक्तं साम्नो वृणीमहे पडशभ्यमिति ¦ जेड १, १६,३,४ 
तपु (पु) एतम्‌ (असि प्रजापतिः) अपरश्यत्तस्माद्वैचेते पररवः 1 माश द, २, १, ४। 
त्रयः -पञ्ुषु भोगाः प्रातमैध्यन्दिने सायम्‌ ।. जै १,११६ । 

त्रयः पञ्यूनां ‰ हस्तादानाः पुरूषो दस्ती मकंटः 1 तैसं ६,४,५.७-८ । 


त्रयोवि % सस्यास्तुवतत, क्षुद्राः पशषवोऽदञ्यन्त पूषाऽविपपिरासोत्‌ । तैसं ७,३,१०.२ 
भ २,६,६ ! 


शः 


^~ 


# 


श्रयो इ श्वाव परश्वोऽ्मेष्याः । दुवैराह रेकः .उवा । माश्च १२, ४,१,४; (तु, जे १,५१ )1 
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चिरह्ः पशवः, प्रेरते प्रातः संगवे सायम्‌ | त १,४,९,२ । 

तरिचरदं पश्यः पिता माता पुत्रो ऽथो गर्भ उल्वै जरायु । माङ ८, ६, २, २। 

दधि मघ घृतमापो धाना मवन्व्येतदवे पञ्चना ९ रूपम्‌ । तैसं २, ३, २,-८। 

दश बे पशोर्दवता दशास्मिनु प्राणाः, प्राणाः खल वै पशोर्देवताः । मै ३, ९, ८। 


. देवस्याहं नराश्च ६ सस्य देवयञ्यया पञ्चुमान्‌ भूयासम्‌ । काठ ५, ३ (ठ. तेस १,६.४,१) । ८ 
देवीव (*्यो वा माश.) एता विशो यत्‌ पङचवः । काठ २६,७; क ४१,५; माश ३ ३,९॥ ८ 


हया उ हवै पशवो राथन्तरा अन्ये बाता जन्ये । ये इ चा अन्यतोदन्ताः पशवस्ते 
राथन्तरा य उभयतोदृन्तास्ते बार्हताः । जे २, ८४;११४। ५ 
द्वि पाद्र्चतुष्पदः पञ्चुनुपजीवन्ति । तंस ६, ५, ३, ३। , 
हयक्षरं रोम, द्वयक्षरं चर्म, यक्षरं माम स द्वयक्षरमस्थि, ह्यक्षरो मज्जा। तदश, न 
दशाक्षरा ( दशाक्षरं |काठ.] ) विराट्‌ । तस्माद्‌ वैराजाः पज्ञव उच्यन्ते! काठ २९,४ 


क्‌ ३१, १९। 
न वा भनूषरिहः पशवो रेतो दधते । मे १,६.२३) 


नद वा अनृषमाः पश्वः प्रजायन्ते तां १३, ५, १८; १०, ११; १८५, ३, १७। 
नानामनसः खदु वे पद्चवो नानाच्रतास्ते ऽप एवाभि समनसः । तैसे ५, ३, १, ३। 
नानारूपाः ( पा प्रास्या: [तां। ) पशवः । काठ ३६, २; तां द,८,१२ । सु 
पञ्चवि ५ शत्या ऽस्तुवता ऽऽरण्याः पाबो ऽसृज्यन्त वायुरधिपतिरासीत्‌ । तैसं ४.३१. 7 
१०,२;मे २, ८, ६। । 
परमो वा शदवः पद्यूनाम्‌ । जे ३, २४० । 

परव आदित्यः ( ओषधयः |काठ.; क ४१,१]}) | काठ २२,६; क १, ११; ४४, 6 । 
पद्राव इहबहामरच्यम्‌ । ज ३, १५३ । 

प्चवः खदु वं ब्राह्यणस्य सभा 1 तसं १, ७, ६, ७-८ । 

पक्वः परिमादः (पुरीषम्‌ [मान्न ८, ७, ४, १२.) । मादा €, ७,४,१२१०,१,२,८। - 
पशवः पूर्वान च जघनाधेन च भूयिष्ठं भुन्जन्ति वहन्ति ! ज २, ११४। 
पशवः पूषा । मै ९, ५, १४; १०,५; २,१.५; काठ १९, ५; एदे, २.क ४८ १८ २. 
२४; तां २३, १६, ५१ | 
पद्व प्रष्ठ्यानि ( प्ष्ठानि [ज.]) । कौ २९१, ५; जै ३,३३७॥। 

पश्चवः प्रगाथः । एे ३, १९; २३; २४; ६, २४; गो २, ३, २१; २२ ४२। 

पदावः प्रजननम्‌ (किषिः [तै.]) 1 ज २,१०८; ते १,३,८,५ । 

पशवरछन्दस्याः । काठ २०, ९ । । 
पश्चवः बक्कय्यैः (री { काठ. तां १९७, ६1) 1 काठ ११, २; जे १, २०४ २, ८४१६. 
तां १३, १,३;१९,.७,६ ! 

पश्वः दार चतौ ज्युर्भ्याखच्छन्ति । ज ३, ३६३। 

पशवस्तृतीयलवनम्‌ । तैसं २,२,९.४ । कि 

रवः सदोविशीयम्‌ (ब्रह्मसाम) । तां १८४४,९ । 
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पशवः समन्तम्‌ ( सहम्‌ [तां.] ) । ज ३, १८६; तां १६.१०.१२ । 

पशवः सोमो राजा । ते १, ४,७,६। 

पशवः स्वरः (खरसामानः [जै.]) । जे २४ ८; गो २, ३, २२५ ४०२। 

परावः खर्गो रोकः } जे २, १०९ । 

परवा इडा । मै २, ४, ४। 

पदावो ऽ च्छावाकसाम । ज १, ३०९ । 

पदयवो जगती यशदं पञ्ूनां तज्जागतम्‌ । । ज २० २७३ । 

पशवो दृशमासो गर्भान्‌ बिश्रति। त पएकादशमनुप्रजायन्ते ! न काचन द्वाद्श्रमतिहरति । 
जै १, ६७। 

पशवो द्वि्हिकारं चामदेभ्पम्‌ । ङ २, २; १३२ । 

पशवो द्वौ द्वौ जनयन्ति। जे १, ६७। 

पश्चषो नानारूपान्‌ जनयन्त्युत दवेता कृष्णे जनमल्युत ङृण्णा उवेतमर्‌ , उत रोहिणी 
कटमाषमुत कट्माषी सेदितम्‌ । ज ३, २०६ । 

पद्राचो ऽन्नायं यज्ञायज्ञीयम्‌ ( साम )। तां १८५, ५, १२। 

पशवो ददती (बर्हिः (माश) । जे १, ३०४; कौ १७, २; २९, ३; मार १२, ९, १, ११; 
षर, १०। 

पशवो भूयो हविष्करणम्‌ । तैसं २, ६, ७, ६ । 

पशवो मध्यमा चितिः । मे ३, २, ९। 

पशवो मरुतः (रेवतयः|जे,] ) । मे ३, ३, १०; ऋरठ २९१, १०; जे, १३१; २१३; 
२५० । 

पशवो ऽय ( पृथिवी- ) रोकः । ञे ९, ३०७ । 

पश्वो यक्त; । ज २, २००; ४३१; माश्च ३, २, ३, ११। 

पशवो यज्ञः ! गो २, ५, ६; माद ७, ४, ३, २; १२, ८, ३, १। 

पश्वो रैवतम्‌ [रथन्तरम्‌ (जै ३, २९५] ( साम ) ] । जे ३०१५३;२९५ | 

पश्चचो व्चेण विष्टताः । कार २०, ४। 

पशवो वरिवः (रोमशाः ।तैसे ५, १, ८, ४) । तैसं ण, ५ ५,३; म २,३, ६; काट २९,७। 
पश्वो वसुं । माश -३, ७, ३, ११; १३। 

पश्चदो वा ऽ अन्नम्‌ । साद ४, ६, ९, १। 

पणदरो चा आनिदोदानि । ज २,२५५ । 

पशनो चा इा तस्माद्‌ य एव पश्चुमान्‌ भवति ते मनुष्या उपसमायन्ति । ज ३.३११। 
पशचो वा इसनां सेक्षारः । जे २, ११२ । 

पश्यो वा एता इश्काः ! मे ३,२, १०। 

पशवो वा एते यद्‌ भादित्यः ( ग्रहः} 1 तेसं ३, ५, ५, २; ६,५, ६, ४ ॥ 

पशवो वारुखिल्याः | तां २०, ९, २। 

पशवो विराट्‌ } ज २, १११। 


१५२. पश्वो वे चतुरुत्तराणि छन्दा ९ सि} तां ४,४,६ 1 | र । 
-१८२. पश्वो वै छन्दलाः ( इष्टकाः ) । तेस ५, २, १०, २। 
१७५६. पशवो वै देवानां भ्रियासतन्वः । मै १, ७, २। 
शष. प्लवो वे पयः, पञ्यूना ५ हि पयः । काठ २७, ४। + 
१८६. पश्चवो वै पुरीषम्‌ (घवा ।मे ४,१,१२]) मे ३,२,२; ४,१,१२; काठ २९.५२५.४ क ३१, 
१९; मा १, २, ५,१७; द, ३,११३८; ७,५,१,९ | । 
१८७. पवो वे पूषा । मे १, ८, ५३, २, ८ ४,२, ७; २, ३; ७; काठ ६, ८६२९, १ ९. 
क ५, २; तां १८, १,१६; ते २,८,११०२; माश्च ३, १, ४, ९६९,१.१०; ५,३,५,८;३५; 
१२,१,८,६ । 
१०५८. पश्वो तरै पृषदाज्यम्‌ | तैसं ३, २,६,२; मे १, १०,७;७, ८,९; काट ३६,२; ते ९.६,३.२॥. ४ 
१५९. पशवो वर प्रगाथः (प्रतिहत्ता (ता.]) । कौ १५, ४; १८, २; तां ६, ५, १५। 
६६०. पशवो वै प्रयाजाः (बर्हिः प.) । ठे २, कौ, ४) 
१६१. पशवो तरै वस्ताजिनम्‌ (बृहद्रथन्तरे |ता.]) ¦ मै १,११,८.२,४,३; काठ ६४.८} तां ७,७,१॥ 
१६२; पावो रे ब्रहती । मे २, ३, ७; ३, २, ९; ४, ६, ९; काठ २८, ६ःतां शदे, १२, ९1 
१६२. पश्चवो वै सधु क्षीरं दधि सर्विरेतत्‌ क्षरन्ति जेर, ८४ ध 
१६५. पद्व वै मरतः । मै ७, ६, ८; काठ ३६१ दे ३, १९ (तु. म १,१०.१५; काठ २६.९) । 
१६५. पावो तै मदस्तस्मायसैते बहवो भवन्ति भूयिष्टमख ङे महीयन्ते । माश ११८, १,३। 
१६६. पवो तरै महानास्नयः (य्तायज्ठीयम्‌ ।ज ३,२८९२९१.) । जे द, ११४; २८९; २९१। भ 
१६७. पश्वो त्रे यज्ञस्य सश््धम्‌ । मे २; ८, ४। म 
१६८. पदावो वै यण्वम्‌ (साम) । तां १२७ ३, ६ 1 
१६९. पक्वो वै यपसुच्छयन्ति ¦ माश द, ७, २, ४। 
१७०., पशवो वै रभिः (रयिम्‌ |तं.) । ते १, ५, ७, गजे १,२२६; तां १७.११.३१ तं ‰, 
` ४,४,९ | त । 
१७१. पक्वो चै रायः ¦ काठ २६, ६; माच २, ३, १५ ८; ४, १, २, १५। 
१७२. पचो वे रायस्पोषः । तैपे ज; ४, ६, २; काठ ३२, ५; माश २, ४, १, १३। 
१७३. पशवो वे रेदतीः (रेवती काट ११,२; काटसंक.) । तैसे १,५,८,२; मै ३,९१६; काठ ७,५; ` 
१९,२; काटकक १८० : ७ 1 । । 
१७४. पशवो चै रेवत्यः (ग्त्यो मधुश्रियम्‌ | तां १३, ७,३। ) तां १३,७,३; ९३२५;१०,११। 
१७. पश्चवो तै र्‌ वरम्‌ [लोम ।ता.। ( साम )] 1 तां ७, ५, ८; ९२, ११, ११। 
१७द. पञशचवो वै वयस्याः ( इष्टकाः ) । तैसं ५, ३, १ ३; वाट २०, १०; क २९, १२। 
९७७. पश्चवो रै चया ५ सि। माश ९, ३ ३, ७। 
१७८. पश्वो वै वसु। जे १, १४८; २, ११२; ३, ८४; २६५ तां ७, १०, १७; १२, १, 
१७९. पशवो चै वसुस्पाम्‌ । जे ३, १४१ । 
१८०. पश्चवो घै वामदेव्यम्‌ ( वालिनम्‌ तै.) ¦ तवै २, ६०७, २; ज .१, ३३३; 
| २६; ४९; २६१; तां ७५ ८, १५; ७, ५, ५; १९१, ०,८; २८१ ९०४ तै १,६,३,१०। ` 
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पशवो वै वारवन्तीयम्‌ (साम ) 1 जे २,१९५; तां ५,३, १२। 

पश्वो बै विराट्‌ (वैङ्वदेवम्‌ ।कौ.]) । मै १,६,६; कौ १६, ३ । 

परयो तै विरूपाः । पशवो वै रूपम्‌ । जे २, २०९ (तु. तां १४.९.८) । 

पशवो वै शक्तिये तरे पञ्यूनां भूयिष्डभाग्भवति, स तच्छक्नोति यच्‌ शिक्षति ! य ४,२,९ । 
पशवो वै शक्रः (शक्रीः ।ते.|) ! तां १२,४,१३;५.१८; तै १,७,५,४। 

पशवो वै शिपिविटम्‌ (गछाः ज.) । मे १,६,८; ज २,१९२ । 

पशवो वै शुक्रियम्‌ (इयेतम्‌ । ता.) । मे ३,७,२; तां ७,१०,१३ । 

पशवो वर्धे (साम) पञ्चूनामवस्धये । तां १५.५३४ 1 

पशवो ३ समीषन्ती (विष्टुतिः) । तां ३,११,४। 

पशवो प्रे सिम्‌ (सप्तदशः । त.) । मे १,४,९, काठ ३२,६; तां १९ १०,७ 1 
पशघो वै सिमाः (सविता ।माश.]) । जे ३,१३१;१५३; २५०; माङ २,२, ३,११ । 
पशवो चै सुरूपं (साम) पञ्यूनामवरुयै 1 तां १७,११,११ । 

पशवो वै सूक्तम्‌ (स्वरः ।.]) । ए ३, २४; जे २.१७५;२४१ | 

पश्यो वै हरिशभ्चियः (हविप्पदिक्तः (कौ.)] । कौ १३,२; तां १५,३,१० । 

पशवो ह ख वे विद्न्वन्तः । जे ३,१६० । 

पशवो ह खलु वे हविष्मन्तः, पशवो हविष्कृतः । जे २, २८ (तु, माश १,४,१,९) । 
पश्वो हि पूषा (तृतीयसवनम्‌ ।तैसं.]) । तेस £» १,९,२; माश्च ५,२,५.८ ॥ 

पदरावो दि यक्षः (महानाम्नयः | ज.]) । जे २,९१; माश्च २,१, ४,९ । 

पशवो हि सोम इति । मादा १२,७,२,२ । 

पशवो ह्यन्नम्‌ (°्वोऽहयः | ञे.|) । जे १, ९३; माश २,२,१,१२ । 

पड्छः पुरोडाद्राः ! काठ १२,१ । 

पञ्चभिः पुच्छम्‌ (अचिनुत) । तैस ५, ६,१०,१; मे ३, ४, ८ । 

पड्भिरिति वैश्यस्य (व्रूयात्‌ ) । तेआ ५,३,८ | 

पड्र्वाऽजन्नम्‌ । माश ५,१,३,७ । 

पव पूरुषः (मेधः ।र.], यनः ।काठ ३०,९]) ! काठ १२, १;३०,९; ए २,६। 
पशव प्रत्यक्ष ५ सोमः ! साश ५,१,३,७। 

पशु (वाचः) तुरोयम्‌ । काठ १४,५ । 

पद्‌ ५ स्ता ९ चक्रे वायम्यान्‌ । भारण्यान्‌ , प्राम्याङ्च ये । तआ ३,१२,४। 

पशुना < रदित ६ रूपम्‌ \ मे ३,७,४। 


, पशूना £ सप्तकपारो भवति 1 काठ ३६,१ 1 


* र, चित्ते 4 9 भ, 
पशूनां गुष्त्ये, पञशूनामपरावापाय । नास्य वित्त परोप्यते य एवे वेद्‌ 1 जे २,१११ । 


पगूनिव प्रथमस्य कचस्य प्रथमया स्तोत्नियया जयति, भूमि .द्विवीयया, शिं तृतीयया । 
ज १, २४५। 


पशूनेव सदान्तरिक्षेणोपह्यते ! तैसे २,६,७,२ | 
पशून्‌ बृहता (प्राय) । मे ७, २,२। 
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पशून्‌ मह्यमित्यतवीत्‌ ( इन्द्रम्‌ ) रायोवानस्तस्मा एतेन रायोवाजीयेन (साम्न) पशून्‌ 
प्रायच्छत्‌ प्काम एतेन स्तुवीत पश्युमान्‌ भवतति । तां १३, ४, १७। 

पद्यून्‌ से शंस्य पादि । मै १,५.१४ ! 

परन्‌ यक्त; (अनु प्रतितिष्ठति) । तेसं ५,१,३,१ । 

पक्रोः पाश्च प्रसुन्चत । काठ ३०,८ । 

परोः पाश्चान्‌ पडयुपतेरधि । मेस १,२,१५। 

पश्चाद्‌ वर्षीयान्‌ पुरस्तात्‌ प्रवणः पञ्चः । तैसं '२,३, १,५॥। 

पुरस्तात्‌ परत्यल्चः पदयवो मेधञुपतिष्डन्ते । तेस ५,२, ८,७ । 

एुरष उपरिष्टात्यदूनधीव तिष्ठति । जे २, १६६ । 

पुरष उभयीं वाच वदति या च राथन्तरी या च वार्हेती । ते ये राधन्तराः परावो राथन्तरी. 
मस्य (पुस्षस्य) ते वाच पर्यन्त उपतति्टन्ते, ये वार्ता बाती ते ! जे १, २९५ । 

पुरुषः पञ्ूनामधिपतिः । तैसं ५,३,१,६; काठ २०,१०; क ३९११२ (तु. तां ६०२,७) । 
युरपो वै पञ्चः । ज २, ४२। 

पुष्टिः पशवः ¦ माञ्च रदे, १,४,९। 

पूषा पञ्चभिः (अवति) । ते १, ७, ६» ६; द, १, ५, १२। 

पूषा पशुनां प्रजनयिता । तेस २, ४, ४, ३; मै २, १, ४; २,४,५,१ ( तु. मे ४,३.५७) । 
पूष वै पञ्चूनामीष्टे । मास १३, ३, ८, २। । 
घरृतमाषाडसि पष्चभ्यस्त्वा (प्रजा एव परूननु संतनोति | तैस २, ५, २, ४|) । तेसं २,५, 
२,४६८,४,१० २; काठ ९७, ७; ३७, १७ । 

एतनाषाडिति पञून्‌ { णखजत ) । तेस ५, ३, ९, १ । 

प्रष्ठानि वै पद्यवः । जे २,८४ । 

वौप्णाः पशवः । तेसं १, ५, १, ३; २, १,४,३२११ ००३ साशा ५,९५५०६ । 

दौप्णा वे देवतया परावः । तआ ष्व, ७, २ ६४ 

प्रजापतिः पशूनां योनिः (प्रदाता [काठ १०,११.) ¡ का? १०,११;११, २ । 

प्रजापतिः पञ्चन्‌ खष्टवा तेषां पूषणसधिपामकरोत्‌ । काठ १०, ११। 

म्रा पशवः सूक्तम्‌ । कौ १४, ४ । 

रजा चै पश्वः पुरीषम्‌ (सवभ रोकः { जे.]) । तैस २,९०४.३; ज २, १०९ (लु. तै २,२,८ 
९; ९,१२) । 

परतिहारमारण्येभ्यः पञ्ुभ्यः (प्रजापतिः प्रायच्छत्‌ ) । जड ई» ३, १, ५। 

प्राङ्‌ पञ्चः पश्यति (मराणिति ) 1 काठ २०, ९ | 

ग्राणाः पशवः ! तेस ण, २, ६, ३; तै ३, २, ८, ९। 

प्राणो वै पञ्चः । काश छ, ८ ४, >; माञ्च २७८१४.५ । 

मरालः पञ्चमाकभन्ते तस्य वपया श्रचरन्ति । तां ५, १०१ ९ (ठ. माश २३०७,२५४) । 
वहुरूपा हि पञचवः । तेसं २, ३, २०८ । 

वार्ह॑ताः पद्व । तैसं २, ५,१०,३२५.३.२१३; मे २,५, १; काठ ३४,१२; क २१, १९; रे 
९,३८.६१ वो २३,१४२९१३; तै १, ४,५,५; माद १३२०४१२.१५ । 
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रद्द 
२६७. 
२६८. 
२६९ 
२७०. 


२७१. 
२७२. 


बहढथन्तरे वा भर्ज्येत्ाम्‌ । तदनु परावो ऽसृज्यन्त । जे १, २९४) 
ब्रह्मणेव तदुभयतः पञ्चन्‌ परिगृह्णीते ऽपरावापाय । नाख वित्ते परोण्यते य एवं वेद । 
जे २,३२१। ॥ 
भूतमसि भव्यं नाम (+ पिदृणामानिपव्ये ऽपामोषधीनां गर्म घाः | तसे ३,३,५०१] ) इत्याह 
पशवो वा अपामोषधीनां गमैः परुनवावरन्धे । तेसं २, २, ५,१; ३४ । 
भूमा वै पशवः । जे ३, २४१ । 
मनुष्याननु पश्वः । मादा १, ५, २, ४। 
मन्युः पञ्चः (संन्यासिनो यज्ञस्य) । तेआ १०, ६४,१। 
महादेवः “` पन्‌ शमयेत्‌ 1 ज १३०१ । 
मेदोरूपा हि पशवः, सर्वाणि वै पश्ोर्मेद्यतो ऽङ्गानि मे्यन्ति । मे ३,१०,३ ( तु. तस ६, 
३,११,१) । 
य भारण्याः पशवो विश्वरूपा विरूपाः सन्तो बहुयैकरूपाः । वायुस्तां अभ्रे भ्र सुमोक्त॒ देवः 
प्रजापतिः प्रजया संविदानः । तैस ३, १, ४, २; तेज ३, ११.१२ (तु. काठ ३०,८) 
य एवं विद्रान्वारवन्तीये गायते पशनेव वारयते । मे १, ६, ५ । 
यजमानः पञ्चः । तसे £, ३, ५, १; ते २, ११५, २२, ८,२। 
यजमानः पश्यभिध्ेवः । कार २८, ७; क ७८, ९ । 
यजमानो वा एष निदानेन यत्‌ पञ्चः । ठे २,११। 
यज्ञो वे पशनामायतनम्‌ । मे ४, २, ४। 
यण्वसन्तनि पुरस्ताद्‌ भवति, सन्तन्युपरि्टात्‌, पञ्चूनामेव परिगरृदीत्ये । ज २, ९२। 
यत्‌ क्षुद पशूनां तनागतम्‌ । ज २, १७३। 
यत्‌ क्षोदिष्ठ तच्च शिपिविष्ट, तदाप्नोति, पशून्‌ एव । मे २, २, १३। 
यप्पञ्यु ९ संह्धपयन्ति विशास्ति तत्तं ष्नन्ति | माश्च २, २,२, १; १९, १,२, १। 
यत्र पशवस्तदेवा; । मे ७, २, ६ । 
यथाहवादम आरण्याः पशवो खगा एवमेते ऽध्र॒ एकशफाः पशव भासुः | तनेतेरेव 
रौदिणकस्य ( सान्नः ) किट्किटाकारेप्ंमसुपानयत्‌ ( प्रजापतिः } | जञ २, १४। 
यदवे यज्ञस्यातिरिच्यते, यः पशोभूमा, या पुष्टिद्‌ विष्णुः क्षिपिवि्टः | तैसं ३,४,१,४ । 
यन्मनोताया अन्वाह, पुनरेवैन ५ ( खतं पञ्चम्‌ ) सम्भावयति | मे ३, १०, २। 
यश इति पड्ुपु । तेआ ९, १०, ३; तड २, १०, ३। 
या ५ (रत्नम्‌ ) उवःसुत्यया ( दीक्षितो वसति ), पद्म ९ स्तया ( अवरुनदरे) । मै २,९.३। 
यासाभिन्द्र उदाजत वसु नाम रूपं पदरूनासुषसं धाम पश्यमानः- ˆ, यासां ब्रृहस्पति- 
रुदाजतडा नाम रूप पशूना \ सगव धाम पर्यमानः `"* , यासां मरुत उद्‌ाजन्त ज्यो तिर्नाम- 
रूप परूनां मध्यन्दिनं धाम पर्यमानाः "ˆ, यासां प्रजापतिरुदानतायुर्नाम रूपं पक्रना- 
मपराह्ञं धाम पर्यमानः 1 ताप्तामयं योनिरयं गोष्ठ इह रयिः पुष्टिः । मे ४, २. ११। 


ये ब्राम्याः पश्वो विश्वरूपाः --- भक्िसता ५ भग्र प्रमुमोक्तु देवः । तैआ २३, ११, ११। 


ये आम्याः प्लवो विश्वरूपाः “** तेषा ९ सक्षानामिह रन्तिरस्तु । तेआ ३, ११,१२। 
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यो वे पूनां भूमानं गच्छति स स्वाराज्यं गच्छति ! तां २४, ६ > ३। 
रुद्र ९ हि नाति पशवः । सादरे, २, ४, २०। 

सुद्र: ( एवैनम्‌ ) पशूनाम्‌ (राजानं सुवते ) । तै १, ७, ४, १। 

सद्र: पशूनाम्‌ (अधिपतिः ) । तसं २, ४, ५, १ (तु. तै ३, ११, ४,२) । 
रुद्रस्तां समां पशून्‌ घातुको मवति ' तां ७, ९, १८। 

रुद्रौ ऽस्य ( यजमानस्य ) पदनयिमाजुकः स्यात्‌ । मे १, ६, ११। 

ख्पं पशवः | मे ४, ८, २ ५ ~. 
रेवदस्योषघीभ्यस्त्वा-- ˆ, ओषधीष्वेन पदान्‌ प्रतिष्ठापयति । तेस २, ५, २, ४४७, ४, १२ - 
काठं १७, ७। ध 
रेवन्तो हि पशवस्तस्मादाह रेवती रमध्वम्‌ इति । माश २,३,४,२६; ३,७, ३, १३। #ि 
रोदितरूपाः ( ण्खूपं [काठट., क.] ) पश्चवो भूयिष्ठाः । काट २४, २; क २७, ३; कारक, ॥ 


` १४१ : ८। 


[3 


रेद्वा वै पशवः । तैत ५,१, २, ३६३, १, ३,१०.४८५; क २९, ८; माश ६, ३,२,७| 
वच्रेण पशवः परिगृहीताः । तेसं ५, २, ६, २। 
चच्रो वै पदावः | मै,५,१ 1) मे ८, ४, १; माह £, ४, ४) ६; @ २ 
३, १४। । 
वत्सनिकान्ताः ( + हि | मे.। ) पदावः । मै १, ५, ९ काठ ७,७। 
वपुर पावः । ए ५, ६। 
वरुणो वै स तद्‌ रात्रिभूत्वा पञ्ुनय्तत । मे १, ५, १२॥। 
वर्यं उदके यजेतेतद्धि पशुनां नेदिष्म्‌ । मे ७, ३, ३। | 
वाग्देवलयं सास वाचो मनो देवता, मनसः परावः, पञ्यूनामोषधघय ओषधीनामापः। तदेत.“ 
दद्धो जाते सामाऽप्सु प्रतिष्ठितमिति । जेड १, १८, ४, १४ । ॥ 
चाचा पश्वो नाम जानते, वाचा सिद्धा निवर्तन्ते । काठ ३४, १२। | 
वाचा पशृन्दाधार तस्माद्राचा सिद्धा वाचाहूवा भायन्ति तस्मादु नाम जानते । तां १०,.. ` 
३, १३ 
वाचि वा एते च्वारः पशवो गौरश्वो ऽ जःविऽ्तसाद्राचा हूतः पञ्चव उदायन्ति, वाचा, . 
सिद्धा जाचतन्ते । काठ ३४, ७ 1 
वाजो वै परावः । ठे ५, ८ । 
वानस्पत्याः खलु वै देवतया पशवः । तेसं ६, २,११, ३-४ 1 
चाम हि पशवः 1, ६।' 
वायव स्थेति । वायुर्वा शन्तरिक्षस्याध्यक्षः | अन्तरिक्षदेवत्याः प्लवः । वरायुरेवैनान ४. 
( पञ्चन्‌ ) अन्तरिक्षाय परिददाति । क ४६,८ । छ 
वायवस्सद्युपायवस्सयेत्याह 1 यजमानायेव पश्यूचुह्धपयते । ते २, २,१,४। 


 यवारण्ये ( सूर्मीं कणकवती ) तां॒॑चिद्नेति, परवो वा एतस्याः कणः, -* एता ५ द स रै 1 
- देवा भसुरेभ्यो व्रं ९ शतश्रीमियद्‌ भ्यस्वेल्भ्यवसृजन्ति । काठ २१, ९। < 


`वायुपरणेत्रा वै पशवः । माश ७,.४, १, .१५॥। , 





4 २३००. 
~ ३०१ 
: २३०२. 


` ३०३.. 
-.. ३०४; 
9 | 
--पञ्चपतिः पशून्‌ भवति । मे १, ६, ४ । (45 


३०६. 


१ ` २३०८ 
:, ३०९. 


. ३१९१. . 
~. , ५, ५५.२। । 

चीरा वे तदजायन्त यदङ्गिरसः } एत उ पशवो ऽसृज्यन्त । ज ३, २६४ । ५ "4. | 

. ` वैराजा; पश्वः । मे ३,७, ४; ४७, २, ४1 ५ 

. स्य परृन्मे गोपाय 1 ते १, १, १०, ४॥। ` ` । 

. . शक्मने श्चाक्ररायेति, पू ५ स्तेन गृह्णाति । मै ३, ५, १० 





. ३१७ 
` ३१८.. 
२३१९. 
, र२०.. 


 श्द्र 
~ ३२२. 


(-४८७ } ` ॥ ४ पथय 





वायुरेवासे पशुन. निनयति ॥ मे २, ५,.१। 

वायुवां भन्तरिक्षस्य।ध्यक्षो ऽ न्तरिक्षदेवत्याः पद्चवः । मे ‰, १, १; काठ २०, १० । 

वायु पदयनां प्रियं धाम । तेसं ५, ५५ 9१०३; काठ १९, ८। । 

वारवन्तीयेन ( साम्ना विष्णुः पश्‌ ) अवारग्रत । तं २, ७, १४५ २। 

वास्तन्यं कुर्याद्‌ रुद्रो ऽ स्य पशून्‌ भभिमानुकः स्यात्‌“ * न वास्तव्यं करोत्यघातुको ऽस्य 


विपयन्ति पद्रावो जायमाना नानारूपा मातुरस्या -उपस्थे । तसं ४, ३, ११,.३; मे २ 


. ` - १३,१०। 
। - ३०७. ४ 
;. . विश्वरूपे वे पञ्चूना < रूपम्‌ । तां प, ४, ६1 

-विरवरूपो वै त्वष्टः प्चनम्यवमत्‌ , तस्मात्पश्ञवो विदवसूपाः | म ३, १०,.३। 


चिश्र ‰९ हि पञ्चुर्भि्विन्दते }.तां १३, १, ७॥ 


विषेण वेता ५ समामोषधयो ऽ क्ता भवन्तिया' £ समां. महादेवः पशून्‌ हन्ति यच्छ ^ 
राजन्नोषधीभ्य, इत्याहौषधीरेबासे. खदयस्युभय्यो ऽ स स्वदिताः पच्यन्ते '5 कृश्पच्याच | 
हृष्टपच्यादच । तां ६, ९, ९। ` । 

विष्णवे हिपिविष्टायः`*, यक्तो वे विष्णुः, पशवः. लिपि 'एव पञ्चषु प्रतितिष्ठति । तेसं २, 


शाक्रराः (शान्तिः तां.) पद्मवः । तैसे ३,२१९.४; मे १,५,६; ४, २,११६५.१;७; काठ ११,. 
२; काठसंक १६: २.३; जे १,१३१; २,१५५, तां ४,-५, १८; ६, ११; ५, ३, १२। 

श्यो वे आम्येभ्यः पञ्चभ्यः श्रेयान्‌ । जे २,.३२ । 

श्रीव { श्रीर्हि [माश.]) पश्चवः । तां १३, २, २; माश, ८, १;,३६ । ` 

षदूवि ९ दातिरस्य ( पोः ) वङ्क्रयः । ते दे, ६१ ६, ३। | 

षोडशकरा वै पावो यांङ्च विद्म याद्च न । जे २,१७३ (तु. ञे १, ३१२; तां ३,१२.१ 
१९. ६.२; माश .१२,.८,३,१३;१३,३,६५) 1 

संवत्सरं पशवो ऽ चुप्रनायन्ते } काठ २८,.२; तां १८, ४,११॥ = ( 8 
स ( प्रजापततिः ).एतत्‌ पौष्करं. सामापद्धयत्‌ तेनैषां - ( पशूनाम्‌ ) रूपाणि चपकरोद्‌ ! ते ` 


- नानारूपा भभवन्‌ इवेतो रोहितः ष्णः ! एकरूपा हं वाब ते ततः पुरासू रोहिता शव 1 


~ ३२३. 
` ३२४. 


ज श्‌ 3१६० ॥ 


, सन्ताने र द्यतत्र्‌ पदाना यदूषाः । तस ५, २,३, २;तं.१,१,३, २1 


सच्ो जाताः पद्व प्रतितिष्ठन्ति, ` सेवत्सरे ` पुरुषाः.(. पुरः ।काठ.; क. ]) 1 मे ७,५,७ 


, काठ २७५,२; क ४२ 


पय 


~~~ - >+“ ~~ ~~ 


२२५. 


२४९. 
२.९८. 


देष, 


------------------------------------------------------------ 


सक्त ्राम्याः पञ्चवः सक्तारण्याः । तेस २ ४, ६२; द, १,८, १; ७, २३, १; मोर द, 


८, ४, १६; ९, ५,२, ८ (तु.मदे; ७, ६; ७, ८,८; काठ२३.८; ज ३,८६; तां २,७.८ 
१४, २; २, ३,२; साग ९५३, १, २०} । ` ` | 


. स्द्भिरस्तुवत्त, पशवोऽरेज्यन्त, चृहस्पतिरधिपतिरासीत्‌ 1 तसं ७,३,१०,२; मै २,८,६1 


सक्षदशेन (स्तोमेन) प्रजया पञ्युिः -प्रजननेन नेकविंशाय `“ -ज्योतिरदधुः । ज १,६६। 
सक्षप्राणाः, प्राणिभ्योऽचि पल्ञवः प्रजायन्ते । काठ २०,४॥ । 
सक्षभिः सक्षसिः पञ्चुकामख सक्च वै राणाः । . प्रागेभ्यः पवः प्रजायन्ते | क ३१,६॥। 


. सक्ष वे राम्या; परशचः (भजा ऽश्वो गौमहिषी वराहो हरयक्चतरी च)। ए.२, १५७; जप, 


९.७४ । 

स (प्रजापत्तिः ) प्राणेभ्य एवाधि पद्यूज्निरमिमीत । मान्न ७,५,२,६ 1 

समावत्‌ प्न प्रजायमानानामारण्याः पशचः कनीया < सः, शुचा द्यताः । ते ५,१.३1 
समुदात्पशवः प्रजायन्त । काठ २०,४; क ३१.६ 


, सर्वदेवत्यः पशः । काठ २६,८; क ४१,६ 


सवं पृश्ुभिचिन्दते.\ ता {३,१.२३ ।. 


„` सर्वां एव देवताः पशवः । क ४१,५। 


सर्वाभ्यो वा एष दिग्भ्य चरद्धया भारभ्यते यत्पद्युः । काठ २६,७। 
सर्वास्ता ५ हि देवताना % हविः पञ्चः । माश्च ३,८,३,१४ 1 

स (अर्चिः) वाव पञ्चूनामीे | ज ३,२२५ । । 

स ( प्रथु्ेन्यः ) स्वेषां पशूनां राज्यायासूयत ] जं ३,२५ । , 
सादखाः प्रावः । कौ २१,५ । ` - 

सूया वे पञ्चूना प्राणः | काठ २०,३। 

सोम एवैष प्रत्यक्षं यत्पड्युः । कौ १२.६ । 


. स्तोमो हि पष्य: । तां ५,१०.८ 


स्वरिति पशून्‌ (प्रजापतिरजनयत ) । माक .२,१,४,१३.१ 
स्वर्ग्यो वै सर्वैः पञ्चुः। म ३,१०.४ । | 
स्वादिष्ठा वे दे्रेषु पशव भालन्‌ मदिष्ठा असुरेषु । तां ८, ४, ६ । ८ 
हविर्बाऽ एष देवानां यो दीक्षते तदेनमन्तजैम्भऽ आदधाति ` तत्‌-( अमनीषोसीयेण ) पना - 
त्मानं निश्करीणाति । माश २,२३,५१२१ । ` न 
हविं पश्चचः। ए ५,६.। 


.ह्तादाना जन्ये पञ्चवो, सुखादानं सन्य इति," `" "सर्कटः पुरुषो दती, ते दस्वादानाः,' ^: ` 


इतेरे पश्वो युखादानाः । मे ४,५.७ । । र 4 
हिनस्ति खलु वे तं पञ्युथ एन पुरस्तात्‌ प्रयञ्जसुपचरत्ति, तस्मात्‌ पश्चात्‌ प्राङपचर्य आत्मनो - 
ऽदि ९ साये । ते ९,७,६,१॥ ` । १ 
[ चछ अक्षरपक्ति- २; अधि ४७; ११८; रण्या २५१; २५६ ३९८ पडे ५४५. 
५५८; ५५९; ५६०; ५६१; ५७८} ७४४; अजा- ३१; अष्वयु- २४; -अनुष्टप्‌-छ्दष्‌- 


पदाव्य- ( ४८९ ) पश्चु-पति- 
नि 
अनुष्टुम्‌- ४७; अन्तरि ३०; ११७; अन्न ८७; अन्नाद्‌ ३; अन्नाय 9 १; अपू- ६५५; 

९५; १५६; १७९; अयैमन्‌- ११; जश्व- ६२; श्रहयोरात्र- ४०; आग्निय- १६; २२; 
रआज्य- १०; श्रात्मन्‌- १८१ २६; ७१; आदित्य- १२०; १२९; २७५; प्राधीत २; 
द्मारिर्‌-; आहवनीय ८; ३७; इइ्‌~ ३; इडा- २; १७; इला- 3; इलन्द्‌- 3; इन्द्र- ४८; 

इन्दिय- ४; इष्टका- ६; ईशान~ €; उक्थ- १३; १४; उत्तखेदि- १३; उत्तरात्‌ ६; 
उत्तरादायतन-; उपादवन्तर्याम- ३; ४; उष्णिह्‌- १३; ऊरमू- ३; उप- ७६८; ऋच्‌ ३६; 
क्रजीष- २; क्रषि- ५ रेन २७; ५०; ओषधि- १९; ३६; ६०; ६१; करम्भ २, 
कल्याणी-; काम~ १३४ कामदुघःघा- ७ ८; कलिय ६; कि्कटाकार- 9; 


म्‌ 
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२४; कुलाय- २; गर्म १६; गवादिू्‌- २; गायत्न- १९; गायत्री- ८६; गाहैपत्य- ९ 
१६; गरह~ ७; गोनामन्‌~; ग्रावन्‌- १२; घर्म - ७; घृत ५; २५; धृतश्च्युत्‌-; वचष्ठुस्‌- ५ 
चतुरवत्त- २; चतुष्पद्‌; चदुष्पद-; चपष्परादू- १; चतुष्पाद २; छन्दस्‌- २२; ३६५२;८२; 
छन्दोम- १८; जगती- १४; ३६; जागत- १०; जातवेदसू-- &; ताप्य- >; वृतीय- ३२ 
तृतीयसवन - ३३; तेजस्‌- २६; त्रयञिश- १०; त्रिणव- ५; त्रितरत्‌- १४; जष्ट्भ- १० 
त्वष्यु- ३;४६१३;१४६२१; ताष्टू- ९; दधि- १३: दिव्‌- १२; +८दीक्त्‌ १०: दुर्ट्का- 9; देव- 
१४६१६५७; देवपनुष्य- १; यागाप्रथिवौ- २२; यतान- २; धातृसुख-; धना- ५; धुर्‌- ९ 
नमस्‌ ३; नार्मेध- २; नियुत १; निदयुतवती- १; पहोतृ- ३;४;६; पद~ २; पदस्तोभ-~ २, 
पयस्‌- १४; ३१; परिण्करत्‌-$ पवमान- २१; पांक्त- ९; १२द््‌. ]) 

पराव्य,व्या- 

१. एषा वा भग्नः पश्यव्या तनूर्या दधिक्रात्रती । काठ ७,४। 

२. पश्यो हि पाकयन्नः । माश २,३,१,२१ । 


१. चाम वडबसारुभेत पशुकाम. । ते २,१,८.३ । 

२. दधिग्रहं गरह्णीयात्‌ पकामस्य । ते २,५,९,३ । 

२. प्युकामः खलु वे वेदयो यजते, जगत्यवास पश्यन्‌ गह्णाति । ते २,५,१०,२ ! 

४. प्रजाकामो वा पञ्चुकामो वा सोमस्य कोके कुर्यात्‌ । मे १,७,४। 

५. रोहिण्यां पशुकाम ( शरनम्‌ ) आदध्यात्‌ | मै १,६.९ | 

६. वैङवदेवेन यजते पश्चुकामः । भे १,१०,८ । 

७. इयैतं ( साम ) पञ्ुकामः कुवीत । जे २,१४८ | 

<€. साकेस्प्रस्थायीयेन यजेत पञ्ुकामः ¦ तै २,५,४ ३1 

९. इुम्बो इति पञचकामस्य \ बो इति ह पयो वाद्यन्ते । जेड ३, ३,३, २ ॥ [ “म~ उच्नत-~, 
गामुत- १६३; पद्वहोतृ- ७ द्र. 1 । 

परा-पति- 


(1 


१ भषातुक धनं ( यजमानम्‌ } पद्ुपतिर्भवलवातुकोऽस्य पपिः पश्चन्‌ । भे ९, ८,५ (त 
सं १, ४,७) । 


२. इम प्रं पशुपते ते अदय बध्नाभ्यम्ने। तै ३,१,४,१। 


३. तेवा भयते नामनी दिते शान्ते ( यतञ्यपत्तिरिति, ख इति च ) ¡ मै ४,२,१२ 
त्रा-६२ ` 


पशप ( ४९० ) ¦ ` पयत- 
स 
। देष वा एतं ( प््ुपतिम्‌ ) खगयुरिति वदन्ति । तां १,९.१२ 1 
न वास्तव्यं करोत्यघात्ुकोऽच्य पञ्युपत्तिः पशयन्‌ भवति । म १,६,४। 
पञ्चुपति ९ स्थूरट्दयेन (प्रीणामि) । तेस १,८,२६,१; तेजा ३, २१,१। 
* "परयोः पश्चान्‌ पड्ुपतेरधि (भरसुमोक्तु) । मे २,२,१५॥ 
यत्पश्चुपतिर्वायुम्तेन । क) 2,४ | 
रुद्राय पष्यपतये गाचीघुकं चरम्‌ . (निष्पत्‌) । मै २, ६, ६ । 
सप्तदरोन पशुकामः प्रजननकामः (यजेत) । जे २,१३६ ॥ [णति- अभ्नि- २३८} अगि, 
ओपयि- ३३ द्र ॥ 
पट्यु-पा- पषा मा पछ्ठपाः पातु । मे १,५.४८ काट ७,२ ॥ ["पा- अन्तरिक्ष ४५ द्र.] । 
पश्चु-वन्ध- 
१, उभय ५ सौच्रामणीष्टिश्च परावन्धश्च । माश १२,७,२,२१ । 
२. पडह्त्न्धः पडुडोतुः ( निदानम्‌ ) । त २,२,११,६ 1 
२. यत्‌ पश्चमाटमभन्ते, तेन पयुव्न्धः | ज २,३८ ; | 
` ४, स यपञ्चुत्रन्धेन यजते । खाहमानमेत्रैतननिण्करीणीते । माश ११,७,१,३ ॥ [ न्ध भकटेम- 
१३; दर्धपूरामास- १ दर. ]। 


= 


^ @ 5 2 
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पशुवन्ध-याजिन्‌- षट्सु पट्सु (मक्षु) पश्बन्धयाजी (जनाति) । माश १०,१,५.४। १५ 


पदयु-मत्‌- 

१. पश्रुमायुत्तमां वाचं वदति । तैसे ५,३,५.३; काठ २१,२। 

२. पृप्णोऽहं देवयस्ग्या पुष्टिमान्‌ पशुमान्‌ भूयाप्तस्‌ । काट ५,१। 

य एवं विद्धानस्निुपतिष्ठते परमान्‌ भवति । तेसं १,५,९.३ । 

यद्ध पद्मान्‌ कर्म चिकीषति, शक्तोति वै तत्कर्तम्‌ । मार ५,२,५,८ । 

वर्षाणाम्‌ देवयज्यया पुष्टिमान्‌ पद्मान्‌ भूयासम्‌ । काठ ४,१४ | । 
स (द्रः) एतमेव वरमबरृणीत पद्यूनामाधिपस्ये तदस्यतत्पश्चुमन्नाम । ए २,३३1॥ [°सत्‌- 
इन्द्र- ८८; दीक्षा- ११; १५ द्.] । 

पश्च-यक्ञ- पश्चुयङ्‌ष्‌ पडटोता । काठ ९,१३ । 


@ => ® & 


पञ्चु-श्रपण- पष वे ददः पञ्ुश्रपण पुव । काठ २२,११॥ 
पशु-षा- । 
९. पषा वे भरनापतेः पञचष्डास्तनूयैच्छिपिविषटः (गनूच्यैनिशपिविष्टम्‌ ।मै.]; श्ना ्षपिविषटमती 
[काट.])। मै १, ११,९; काठ १४,१०; तां १८,६१२६। 
२. पशुष्ठा न्युप्त: ( सोमः) । काठ ३४, १४। 
पदवाखम्भन- यत्पञ्युमारमत घात्मानसत तेन निष्क्रीणाति । क २७, ८ 1 
परयत भसौ वा आदित्यः पर्यतः | एष एव तदजायत । एतेन हि पदयति । जञ १,१८९१ ६। 


पष्ठौदी- .. (४९१) पा्- 
पष्ठीदी- 


१. धात्रे द्ादशकपारः, पष्ठद्यभ्रवीता दक्षिणा । काठ १५, २। 

२, पष्ठौह्ीमन्तध्तीं दयात्‌, सा दहि सर्वाणि वया ९सि, यद्वत्स बिभति तेन वत्सा, यद्वत्सतरी 
तेन वयो यत्परं चय आक्षा तेन स्थविरा, तयेव सर्वान्‌ पश्चुनवसन्देः । काठ १९, २। 

३. प्रजननं पे पष्ठौही: । प्रजननं ब्रह्मा | जँ २, २०३ ॥ [ ण्दी- इन्द्र- २८१ द्र. ] 

पस- 
१. भगस्सौभाग्यं पसः । काठ ३८, ४। 
२. राष्ट पसः। तै २, ९,७, ४; माश्च १३, २, ९, ६। 
पर्त्या- विशो चै पस्त्या; । माश ५, ३, ५, १९; ४,४, ५। 
पांञ- भथ यदेतद्धस्मोद्‌ त्य पराववन्त्येष एवासन्पा ५ सवः । मा २,३,२,२ । 
पाक-यश्- 

१. इडा खलु वे पाकयज्ञः । तैसं १, ७, १, १। 

२, सायंप्रातहौमौ स्थालीपाको नवश्च यः! बरिश्च पितृयज्ञश्चाट्का सक्तमः पश्चुरियेते 
पाकयक्ताः । गो ९, ५, २३ ॥ [ श~ गृहमेध- १ द्र. ]। 

पाङ्क्न- भन्तरिक्ष- ७५ द्र. ¦ 
पाञ्चजन्य ({< पन्च-जन-] अग्नि-)- 
१, पष वा अग्निः पाञ्चजन्यो यः पञ्चचितीकः । तैसं ७५, ३, ११, ३। 
२, ये ऽ जश्रयः पाञ्चजन्याः ` ` "तेषामसि त्वमुससः । माश्च ९,५,१,५३ । 
पाडचवाज ({.<-प-वाजस्‌-] सामन्‌- )- अथ पाञ्चवाजम्‌ । एतेन वै पन्चवाजाः कौत्स उभे 
शन्धसी म्यपिषीत यच्च देन्य यच्च मानुषम्‌ । ते एवैतेन विपिपीते.*" तदेतदन्नायस्या- 
वरुद्धिः साम' ` यदु पञ्चवाजाः कैौत्सोऽ पर्यत्तस्मात्पाद्वाजमित्याख्यायते । जे २, २२९ । 
पाणि- त्रीणि वा भस्य पणेः पर्वाणि भवन्ति । शां २, ५॥ [नणि अभ्नि- ४२२; अमिधान~; 
गभस्ति- १६. ] | 
पालीवत ( म्रद-)- 

१. प्रजनने वै पात्नीवतः । काठ २८, ८; क ७४, ८; ७६, ४। 

२. रेते वै पावीवतः । पे ६,३; गो २,४,५; 1 [न्त- अन्नि- २५२ दर] ! 

पाल्ीवत-ग्रह- रेतः सिक्तं पालीवतम्रदः | को १६,६ 1 

पा्- 

१. कति पात्राणि यक्षं वहन्तीति त्रयोदशेति न्यात्‌ -“*3 ( प्रजापतिः ) प्राणापानाभ्यासेवो- 
षा रन्तयामो निरमिमीत । व्यानादुपा ९ छुखवने वाच देन्द्रवायवं दक्षक्रतुभ्यां 
मन्रावरुणं श्रो्ादाश्िन चष्चुषः शछक्रामन्धिनो । आत्मन आग्रयणम्‌ । अङ्गेभ्य उकभ्यम्‌ 
आयुषो रुं प्रतिष्ठाया कतुपात्रे । तै १, ५, ४,१;२ । 

२. दन्द पात्राण्युदाहरति सूप चा्भिदोत्रदवणीं च स्फ्यं च कपालानि च शम्यां च कृप्णानिने 
चोद्खलमुसरे दषदुपे तदश । माश १, १, १, २२। 
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द. यानि ( पात्राणि ) पुनः प्रयुभ्यन्ते, तान्यस्मे खोकाय, यानि न पुन भयुज्यन्ते तान्यसुभमे 
क्षयाय । मे ४,८,८ 1 
४. वायुः पात्रैः ( सदासिमिन्‌ कमण्यागच्छु ) । तेआ ३, ८, २॥। । 
५. खवत्ता (पत्रेण }) न दस्ता अवनेनिजीत, न पिवेत्‌ | मे 8, २,१ ॥ | शत्~ -जन्न- वेष; 
छन्दस्‌- १११ द्र.] । - 
पाथ्य- मनो वे पाथ्यो वृषा । मार ६, ४, २, ८। 
पदद््‌- 
९ का उरू पादा उच्येते (पुरुषस्य) ? “* “पद्भ्यां शृद्रो अजायत । काठसंक १०१६३ । 
२, केनेत्या इति, पाद्राभ्यामिति । शां २, ७; कोड १, ७। | 
द. त्रयो अस्य पादा इति, त्रीणि सवनानि । काठसेकं २९५ : १-२ । ४ 
` ४. दिशः पादाः । तैसं ७, ५, २५, १। 
७. पद्धयां ( पुरुषस ) भूमिः ( सवतत ) । कारसं १०१ : ९; तेआ ३, १२,६ । ` 
६. पादावेवास्य सभिश्ट्यज्जः 1 माश १९१, २, ६, ९। 2 
७, प्रतिष्ठा वा एकि स्तोमानां , पद्धयामेच तेन पाप्मानमपघते । जे २,१३५॥ . 
८. प्रतिष्ठा वै पादः ! माश १६, ८, ३, ८ ॥ [ष्द- एकरवंश- ३७; गति- दव. 1. _.. 
पान्त- । # | 
१. पान्तो वे पुरुषः | जे ३, ९५ । 
२. रात्रिः पान्तम्‌ । ज १, २१४ ॥ [ °न्त- अदन्‌- १० द्र. ] | ` 
पाप- ८. 
१. एष ह वे सखेन पापं करोत्ति यो ऽवा वदति । एष ह वे वाहुभ्यां पाप करोति, योऽनि ध. 
घाल्यश्य निहन्ति! एष ह वा उदरेण पापं करोति योऽनारयान्नस्यान्नसत्ति । एष हं वे पदधा .. 
पापं करोति यो जनमेति । जे २,१३५। | ध 
२, तद्यथा श्वः प्रैष्यन्‌ पापात्कमणो जुगुप्सेतेवमेवाहरहः पापा्कमेणो जगयुप्तेताकाकत्‌ ‡ जउ ` ." । 
७,११.४४ व | 
द. ते देवा ( आत्मीयं पापम्‌ ) प्यव ( अप्तयेषु) अश्छुजत । आप्या अश्धजत सूर्याभ्युदिते । ,. । 
` सूर्याभ्युदितः सू्यांभिनिश्चक्ते । सूर्यासिनिश्चक्तः कुनष्िनि.\ नली रयावद्‌ति | इयावदत्रम" ` : 
दिधिषो । अथरदिधिषुः -परिवित्ते परिवित्तो. वीरहणि वीरहा ब्रह्महणि । तद्‌ व्रहदणि `: | 
नात्यच्यवतत ! त २,२.८१ १-१२ । € 
` पाप-वात- दक्िचणान्‌ पापवात्तन (प्रीणामि) । काट ५३,१३। 
` : . . पापीयस | | 
~ `; १. यदा चै श्रियोऽन्तं गत्यथ पापीयान्‌ भव्रति 1. मै २,२,९॥। .- 4 
२. श्रेया ६ सं पापीयान्‌ ,पद्चादुन्येति । ते ५,१२.३ । "3 
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भे. तवं-तरा दभः दत्यस्ने त्वं तर सर्वान्णप्मन इत्येतत्‌ । माश ६,६,२,४ 1 


अङ्गे अङ्गे पुरुषस्य पाप्मोपश्िष्टः । ते ३,८,१७.४ 1 

 तथतैतच्जमानः पौणैमासेनैव वृत्र पाप्मान ६ हत्व्रापंदतपाप्सेतत्कर्मारसत । माद्य ६,०, 
`. -२,१९ । (५ | 

„. तथयाहि्नीणांयास्त्वचो निच्येत इषीका. वा सुज्ञात्‌ । एवं हेवेते सवेसमात्पाप्मनः; सम्प्रमु- 
. स्यन्ते ये दाकलां जुह्वति | गो २,४,६। ` 

, ते देवा -यथेधीकां सुल्च्िवृदेदेव ५ सर्वस्मात्पाप्मनो च्यकृहन्‌ | मादा ४, ३, ३, १६ | 
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सस्माञ्ञ्याया ‰ रच कनीया ‰ इच, स्नुषा च इवह्युरख्च सुरां पीता विखारुपत भासते 


- ~. भाल्व्य ९ हि तत्‌, पाप्मा वे माखव्यम्‌ ! मे २,५४,२ (तु. काठ १२,१२) । 
-तेन पाप्मानमपहत्य ब्रह्मणा, स्वर्ग रोकमप्येति विद्धान्‌ । रेज २ 


द्वादशाहेन, न याज्यं पाप्मनो व्यावृत्य 1 तेसं ७,२,१०,४-५। 


पाप्मा अधः मशा.६, ३५३,८॥ ` -. - 
` पाप्मा वं इन्रः (सपलः (मादा ८.५,१;६ ] } । माश्ञः ११;१,५.७; १३,४,१,१३ । 
.. पापा - सुश । काठ १४,६ (त्‌. मे १,११,६; काठ ६२,११) । 


भातृस्यो त्रै पाप्मा । जै १,२६१ ] 


` गृलयुवै चरणो -शवयुनेवेने आाहयत्पेतद्‌ वै पाप्मनो रूपम्‌ । काठ १३, 


-ख्ध एवैतेन पाप्मानमपच्चते । ` जे २,२२२ 1 
-यः पाप्मना गृहीतः स्यात्‌ स -भाचचेवे. -कृष््रीवमारूमेतेन्द्रसपसमग्निरेवास्य स्वेन ' भाग- 


 धेयेनोपसृतः पाप्मानमपि . ददखेन्द्ेणन्दियमात्मन्धतते, 'सुच्यते' पाप्मनो भवस्येव 1 तैं 
-२,१,४,५-६। । ०" 
ू वरुणो वाऽएतं गृह्णाति यः पाप्मना गृहीतो. भवति ! माशं १२,७.,२.१७। 

„` बरत्रहणे पुरद्रसिति पाप्मा वे वृच्रः पाप्महनं पुरंदरमिति । माञ्च ६, 1 . 

- -म्यतिषक्तो वै पुरुषः पाप्मभिः । जे २५२८७ 

~ श्रमो वै पाप्मा । माश'६,३,३,७। वि 

- ` भरिषे पाप्मा ( निवसते ) । माश १०६२,६.१९ । = 

“. :षद्वरं पुरषे पाप्मानध्षद्‌ विपुवन्त स्वप्नश्च तन्द्री च सन्युर्वाश्षनया चाक्षकाम्या च खी- , 
\काम्यास्च। ज २,३६३॥ ,. ¢ | 
-. सथो जज्ञानो निरिणाति शन्रूनिति सयो छेष पाप्मानमपादेत । दमा १,३.४॥ - ‰ ~ ` ¦ 
* ! घ ययाहिस्त्वचो -निमुचयेतेव ९ सवैसखात्पाभ्मनो निथच्यते. । माश ४, ४, ५,२३॥ , | 


पमन अहस्‌~ ४; अभिमाति १; २; अरस्ति-; आमयाविन्‌- १३; इन्द्र - १६४; कृष्ण, 


ह ५ ष्णा-. ३; १५ तमस्‌~ ४; देव~- ९; १०; पण्डग~; पयस्‌- १९६. ]। । 


ग भय माप्यन्दिनस्यः पवमानस्य गायत्री -1 .योऽयमवाङ््‌ प्राणः ( पायुः ) एषः एव सः। 


पतेन दवे प्राणेन -करोति भस (विष्ठाम्‌ ) च करोति वातं च \ ज १,२५४। 


पारमेष्ठय ध (४९ 9) ` , ˆ पावकः . 
२. अय ९ वाव वेदवानरो योऽयमवाङ्‌ प्राणः (पादुः) `" यषोऽधैमाक्ाणानामरना न ॥ 
इतर । म ४,६,६ | 
२. भवाच्च प्राणम्‌ ( पायुम्‌ ) अचोक्ट्ये यक्ञमारो वीधातस्‌ ( मलावरोधः ) . त्वा -हनिष्यती, 
त्यव ब्रूयात्‌ । भथा ह चूयादरवस्ावकष ( अतिसारः ) त्वा हनिष्यतीति! जे.१;२५४ । 
£. प्रदराचू पायुना (प्रीणामि) । मे ३,१५.९ । ५. 
५. विमुक्तिरिति पायौ । ता ९, १०, २; तेड ३, १०, २ ॥ [ ण्यु- अन्तरिक्ष- ६२; पवमान. ` 
१२ द्र. || "४ न 
. पारमेष्ठय- । ` 
९. साभ्याश्वाप्लारच पारमेष्टयाय ( आदित्यमभ्यषिन्वन्त ) । ज २,२५ 1. | 
२. साध्याश्चाप्ट्याश्च पारमेष्ठयाय ( वरुणमभ्यषिन्चन्त ) । जे -३,१५२ ॥ [ण्डय दनद्- रद्र 1] 1 
पारावत- अहन्‌- १९ द्र. । न 
पारिप्ुव(<-परिषव-)- तत्पुनः पुनः (सवस्सरम्‌) परिषवते तस्मात्पारिष्ठवम्‌ । मादा १३,४.३,१५। ' 
पारुच्छेप( <परुच्छेप-)- , . 
१, एतेन ( पार्च्छ्येन ) इ वा इन्द्रः सक्च खगष्धोकानारोदत्‌ 1. गो २,६,१० । ` 
२. रोहितं वे नामेतच्छुन्दो यत्पारूच्छेपम्‌ । गो २,६.१० 
पाथ( <-प्रथु-)- | - 
१, एतेन चे प्ृथुतरैन्य उभग्रेषां पयूनामाधिपत्यमारनुतोभयेषां पश्चूनामाधिपत्यमरमुते पार्थेन 
(साम्ना) वष्डुवानः । तां १३५२० ॥ [ "थ- क्षत्र- ष्यद्र.]। 
२, संवत्सरो वे पा्थनि ( हवींषि } । मे ४,४,५; माश ९,३,४,१८ । ` 


पथुरदम ([ <-प्थुररिमि-। समन्‌- }- 1 
९. श्षत्रम्मह्यमिलयव्रवीत्‌ ( इन्द्रम्‌ ) पृशुरदिमस्तसा एतेन पाथररमेन श्चत्रं प्रायच्छत्‌ , क्षत्रकाम 
एतेन स्तुवीत क्षत्रखेवास्य प्रकाश्यो मवति । तां १३, ४,१७। 9. 
२. पाथेरदइम ५ राजन्याय ब्रह्मा ऊुय्यात्‌ । तां १३,४,१८ । । 
३. ररिमना वा भदवो यत ईङ्वरो वा अदवोऽयतो.ऽभ्रतिष्ठितः परं परावतं गन्तोयत्‌ परस . , 
ब्रह्मसाम भवत्यरवसख यस्ये व्ये । तेस ५,४,१२,३ । `. ' ^ : ^ 
पाटलागर- प्रहेयो वे पाल्लागरो ऽध्वानं वे प्रहित एति । मारा ५,३,१,११ । 
पाडश्- ¢" 
९. पालाशं ( यूपम्‌ ) पुष्िकामख ( करोति )। ष ४१४ । 
२. पालनं ( युध करवीत ) बह्मवचैसकामः } कौ १०,१। 
पावक.का- 
ˆ ९.` यत्‌ ( अपः ) पाचकं ( रूपम्‌ >) तदन्तरिक्षे. ( न्यधत्त ) । मान्न २,२,१,१४ । 
। २. यदग्नये पावकाय प्रनामेवास्मे तेन प्रजनयति । काठ ८,८.। , .~ ` । ५ 
द. यदग्नये पावकाय ( निर्धैपति ), वाचमेवास्मिन्‌ ( यजमाने) तेन दधाति । तेसं २,२,४,२-३ 1“ 
2. यद्धं हिव % शान्तं तत्पावकम्‌ । माश ९.,१,२,३० । | ॥ 
८, या ते अग्ने पावका तनूरन्तरिक्षमन्वाविवे, या वति या वामदेव्ये या त्रष्टुमे चन्दंसि या 


पावमान- ( ४९५ ) पित- 











पञ्चदशे स्तोमे-“* तां त एतद्वरन्धे कं ६, ३। 
६. वायुवै पावकः । ज २,१३७ ॥ [ णक, का- अग्नि ६३२; ९५६; अन्न २७ अप्‌- १०२; 
२२३; ओषधि- २० द्र. ]1 
पावमान- पावमानेन त्वा स्तोमेनेव्याह प्राणमेवासिन्नेतेन दधाति । ते २,३.११.३-४। 
पावमानी ( ऋच्‌ -)- 

१, पवित परै पावमान्यः। कौ ८,५; २०,८; गौ २,६,१६। 

२. श्राणा उ पावमान्यः । जे १,२५७५। 

३. यत्पावमानी (°ने ।काठ.]) तेन सौमी । मै १, ७, ४; काठ ९, २। 

७. स यदिदं सैमभ्यपवयद्‌ यदिदं किञ्च तस्मात्पावमान्यस्तस्मात्पावमान्य हस्याचक्षत्त 

एतमेव ( प्राणम्‌ ) सन्तम्‌ । एेआ २, २,२ ॥ 
पावीरवी- बाग्बै सरस्वती पावीरवी । ए ३, ३७। 
पाल्च- 

१. उ्रुत्तम ५षरुण पाञशमस्मद्वाधम ९६वि मध्यमम श्रथाय । मै १,२,१८। 

२. द्वौ प्र पा्नो, घोरो ऽन्यः, शिवो ऽन्यः, यो यज्ञियः स घोरो, योऽ यक्चियः स शिवः । 
मै ३, ९, ६। - 
प्रसक्तो वरूणस्य पाशः । काठ २,५७;क २, १। 
वरूण्यः पाश्ञः । काठ २४, ५; क २७, ४। 
वारुणो वे पाशः । ते ३, ३, १०, १; माश्च ६, ७, ३, ८ । 
विच्त्तो वरणस्य पाञ्चः, प्रत्यस्तो वरुणस्य पाशो नमो वरणस्य पाश्चाय । मै १, ३, ३९। 
[ ° श~ अग्नि- ६११; अदिति- ६; निक्रैति- २१; नैऋत ८; पञ्चु- २१९ द. ¡1 
पाष्ठोद- ( {< पष्ठवाद्‌] )- पष्ठवाड्‌ वा एतेनाद्िरसश्वतुर्थस्याहो वाचं वदन्तीमुपाश्रणोस्स 

होवागिति निधनयुधत्तदस्य(वाष्डौहस्य साम्नः) भभ्युदितं तददरवसत्‌ । तां १२, ५, ११। 
पिक काम~ ८द्र.। 
पितामह~ अन्तरिक्षाधिपति- द्र, । 
पितु- 
१. भन्ने वै पितुः। माश १, ९, २, २०६७, २, १, १५। 
२, भविषे नः पितत धि (छृणु (तेसं. ) । तेसं १, १, १३, ३; काठ १, १२; क १, १२। 
{ ठ अथवैन्‌- ४ द. ] 
पितु-षणि- पितृषणिरिलनने वे पिठ दक्षिणा वै पिन्च॒ तामेनेन (सोमेन) सनोलश्रसनिमेयेतं 
( सोमम्‌ ) तत्करोति । ए १, १३१ 
पित्‌- 


१. जथ पितरो (गाम्‌ >) ऽ दुह रजतेन पत्रेण सधाम । मे , २, १। 


र अथ पितृभ्यो ऽनिप्वात्तेभ्यः । निवान्याये दुग्धे सङृदुपमथित एकदाराकया मन्धो मवति । 
मादा २, ६, १, ६। 
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( ४९ ) "` पिः 
अथ यदध्वय्युः पितृभ्यो निष्रणाति, जीवानेव तत्‌ पित्तननु मनुप्याः पित्तरो ऽनुप्रबहनति। 
गो ९, १४ ५ ^ ~ € ध 
अथ यदेव प्रजामिच्छेत्‌ । तेन पितृभ्य 9 ऋणे जायते तष्धपरेभ्य ऽ एतत्करोति यपा ९न्त 
तान्यवच्छिक्ना प्रजा भवति । माद्य १, ७, २, ४। = + 
खथ या रोहिणी इयेताक्षी (गौः ) सा पितृदेवत्या यामिदे पितृभ्यो घ्नन्ति | मादा ३.३, 
१, १४ 





अथये दत्तेन पेन लोकं जयन्ति ते पित्तरो बर्हिषदः! माश २, ६, १, ७। 

अथे ( प्रजापतिम्‌ ) पितरः प्राचीनावीतिनः सव्यं जान्वाच्योपापरीर्दस्तान्‌ ( प्रजापतिः) 
अव्रवीन्मासि वो ऽन ९ स्वधा वो मनोजवो वदचन्द्रमा चो ज्योतिरिति । माश 
४,२,२। क ` ५ 4 
भथो यथा पित्ता साते चरहद्रधन्तरे यथा पुत्रा एव पृष्टानि । ज २,१८८ । 
अनपद्तपाप्मानेः पितरः } माश, १, ३, २) 

शन्तभाजो दे पितरः । कौ १६, ८ (तु. मै १, १०,१८; काट ३६.१२) 

अन्तर्हिता च (हि [काट.] ) अयुष्मादादित्यात्‌ पिततरोऽश्रो अन्तर्हिता हिःदेवेभ्यरच मसु | 
भ्यदरच पितरः । म १, १०, १७; काठ ३६, १२; काठसंक ५८६६; ५९२२ १। 
अपक्षयभाजो वै पितरः । कौ ५, ६। 

भपराह्नः पितरः । मादा २,१, ३; १। । 

अपराह्वभाजो वै पितरस्तस्माद्परह पिवृयन्तेन चरन्ति । मो २, १, २४॥। 
असिवान्यचत्साया दुग्ध मवति, सा दहि पितृणां नेदिष्टम्‌ । काठ ३६, १ १। 

अधमासा वे पितरोऽग्निष्वात्ताः । ते १,६,८,३ । 

अर्वाञ्चो मचुण्यानू पितरोऽनु प्रपिपते ! तेस २,५,८,७ ; 

अवान्तरदिशो वै पितरः । साश्च १, ८,१,४०; २,६,१,१०; ११। 

सौ (वौः) पिता । तै ३,८.९१; माज्ञ शदे, १, ६,१। 

आदुः कशो मान्थालर्वस्ते पितणाम्‌ । सं २,१४.१९ । 

भा मागन्त पितरो विर्वरूफः । मे १,११,३। 


इल्दव इति पितुन्‌ (्रजापतिरखजत) । जे १,९४; तां ६.९,१५; १२,१,८ 1 
इन्दव इव हि पितरः । सन इव । तां ६, ९,१९६२० ; 


इखन्दे, इति पितरः (गामाहवयन्‌ ), तेभ्योऽतिष्टत ¦ मे ४,२,१। 
उक्थभागा वे पितरोऽस्तोमभाजः ! काठ २८.५६ क ४४,७ | 


, उपहूताः पितरः सोभ्यालो विवेष निधिषु प्रियेषु ! स ४,१०.६ : 


उन्रन्तो हि पितरः । मै १,१०.१८; काठ ३६.१२ । 
उदन्युश्चत भ्ावद पितृन्‌ हविषे अत्तवे । तेसं २,६.१२,१ 4, " 
ऊष्ममागा हि पितरः ! ते १,३,१०,६ । - । 


- च्तच एतं दक्षिणा पर्थहरन्‌ , पित्तर ऋतवः । काठ २१.२२. 





ॐ 


पित- ( ४९७ ) त~ 
प 

३१. ऋहवः खल वै देवाः पितरः । ऋतूनेव देवानू पितन्‌ श्रीणाति । तान्‌. प्रीतान्‌ सनुप्याः 
पितरोऽनु प्रपिपते । ते १,३,१०,५ ( तु. तेस ५,४,११,४; काटसंक ६९१) । 

३२. एकयोषमन्धति, एकरोका हि पितरः 1 काठ ३द,११ (तु. मे १,१०,१८) | 

२२. एकथोपमन्धति, एका दि पिवृणाम्‌ › इश्चुशलाकयोपमन्धति, सा हि पितृणाम्‌ । मै १.१०,१५ । 

३४. एतद्ध वे पितरो मनुष्यखोकाऽभाभक्ता भवन्ति यदेषां प्रजा भवति । माश १२,८,१,६ । 

३५. एष धै पिता य एष (सूर्यः) तपति । माञ्च १४,१,४,१५॥ 

३६. भोज इति पितुन्‌ (अजत) । तेसं ५,३,६११ । 

३७. भोनोऽसि पितृभ्यस्त्वा पित॒म्जिन्व । तैस ४,४,१,२ । काठ १७७ | 

२८. कप्यवाहन्या (तन्वा) पितृभ्यः (अभिः कव्यं वहति) । मै १,१०,१८; काठ ३६.१३ । 

३९. क्षत्रं वै यमो त्रिश्चः पितरः । माश्च ७,१,१,४ । 

४०, चतस्रः पिव्यास्तातां तिभिः प्रचरन्ति, न्येकां दधति । कार १९१,१०। 

४१. तथे सोमेनेजानाः, ते पित्तरः सोमवन्तः । माञ्च २,६,१,७ 1 

४२. तदसन्तो प्रीष्मो वर्षाः । एते ते ये व्यजयन्त, शरद्धेमन्तः हिरिरस्तऽड ते यान्‌ ( संप्रमि 
हतान्‌ पिवृसंजञान्‌ ) पुनः समैरयन्त । माश २,६,१,१ । 

४२. रस्मात्‌ पुत्रेण पितरमाचक्षते, पिन्रा पुत्रान्‌ । ञे ३,३। 

४४, तिर इव वै पितरः । माश २, ४,२,२१; २,६,१,१९; १३,८,३,२ । 

४५, वतीये दि रोके पितरः । म १,१०,१८; २, ३,९; काठ १२, ११; ३६, १२; तां ९, ८, ५ 
(ह. ते १,३,१०,५;६,८,७ ) ¦ 

४६, ते ये शते देवगन्धर्वाणासानन्दाः । स एकः पितृणां चिरलोकलरोकानामानम्दः । तेआ ८, ८, 
२; तड २,८,२। 





४७, त्रया तै पितरः ( सोमवन्तः, वर्हिदद्ः, अग्निष्वात्ताः ) । माश ४, ५, ४,२८; १८; 9 

३,२४। 

४८. त्रिर्निदधाति, त्रीन्‌ हीदं पुरुषान्‌ भभिसद्धीन्‌ परानन्वाचषे, त्रयो वे पिता युचः पौच्रः। 

काठ ३६,१३ । 

स्व €सोम पितृभिः संबिदानोऽन दयावापथिवी भाततन्थ । तेसं २,६,१२,२; मे £,९०,६ | 

त्वया हि नः पितरः सोम पूव कमांणि चक्रुः पवमान धीराः । तेस २, ६, १२, १; 

मे ७,१०,६। 

५१. ददििणाृद्धि पितृणाम्‌ ! ते १,६,८,५ । 

५२. दर्माणा ९ सम्बमाहर पिकृणामोषधीं प्रियाम्‌ । भनवे मूलं जीवाद काण्डमथौ एम्‌ । 
तैमा ६,९ १ | 

दवान्‌ चै पितृन्‌ मनुस्याः पितरोऽलुप्रपिबन्ते देवनिैतत्‌ पितनयाढ्यत्‌ ्क्तियु निदधाति 

८न मलुष्यान्‌ पितुन्‌ यजति । काठ ३६.१२ । 

देवा वा एते पितरः! कौ ५,६३; गो २,१,२४। 

नमो वः पितरो रसाय ( वसन्ताय ), नमो वः पितरः शोषाय (ब्रष्माय्‌ ), नमो चः पितरो 


जीवाय (वर्षाभ्यः ), नमो चः पितरः सधय ( शरदे ), नमो वः पितरो घोराय ( हेमन्ताय >» 
ना-६३ 


४ २ ॥। 
५०, 


५, 


५४. 
॥ 


त 
^ 





णे 


७. 


पट, 
५५९, 
द०, 
द९. 
देर. 
द्‌. 


द. 
देण. 
दद. 
६७. 
द८* 
2९. 


७९. 
७२. 
७३. 
७४८, 
७५, 


७६. 
७७. 
७८* 
७९. 
८० * 
९. 
८२. 
८३. 
८४. 
ष्य, 


( ४९८ ) ५» ` पि: 
नमो षः पितरो मन्यवे ( शिशिराय )। षट्कृत्वो नमो बः पित्रो मन्यवे (शििरय)। पदको ननसनराद र उ | 
पितरः । माश २,४,२,२४ ( तु. तेस ३,२.५.५-६ ) । च 
नवभिरस्ठत, पितरोऽसेऽ्यन्तादितिरधिपल्नयासीत्‌ ( "धिपतिरासीत्‌ (मै.))। तैसं ४ 
१०,१; मे २,८,६; काठ ६७,५ । | 
निधन पितृभ्यः ( प्रजापतिः प्रायच्छत्‌ ) तस्मादु ते निधनसंस्थाः । जेर १३,२,२। 
परं वा एतदन्नं यत्‌ पितरः । काठ २९.,२; क ४५,३। 

पराच उवे पितरः। कौ ५,६। 

परे वे ( दि ।ये.1) देवेभ्यः पितरः । मै १,१०,१८; काठ ३६,१३ 1 । 
पाङ्क्तः कशो मन्थीरूवस्ते पितृणाम्‌ । काठ ४७,८ { तु. तेसं ५,५,१८,१; मै २,१४.१९) 1 - 
पितर घायुष्मन्तस्ति स्वधयायुप्मन्तः । तेस २,३,१०,४.। । 
पितर ऋतवः (प्रजापतिः [गो.! ) । काठ २६,११; गो २.६.१५; (तु.मे १, १०,१७ ३.४ ` 
४; माश २,६,१,३२९,४,३,८) । ह 
पितरो नाराश ५सः | काठ ३४,१६ ¦ 

पिता नातिचरिकवे । मै १,१०,१०; काठ ३६,५ | 

पिता पुत्रस्येश्चे ।! काठ ११,४। 

पिता पुरूरवाः । काठ २६,७; क ४१,५। 

पिता वे प्रयाजाः । तैसं २,६,१,६ । 

पिता हि पुत्नाच्छयान्‌ । ज २,३८७। 

पिता हि पुत्राय कन्तमः, पुत्र हि पित्रे कन्तसः। जे २,३८६ 1 

पितृभ्यः पूरवः क्रियते । तैसं २,५,३,६ । 

पितृभ्यस्तृतीयसवनं क्रियते । काठ २३,४; क ३६,१। 

पितनृ्योऽग्निष्वात्तेम्यो धानाः । काठ ९.६; क ८,९ । 

पितृभ्यो बर्हिषद्‌म्यष्षट्कपारः पुरोडाशः । काठ ९.६; क ८,९। 

पितृभ्यो वर्हिषद्धयोऽन्वाहायैपचने धानाः वैन्ति । ततोऽर्धाः पि ५ पन्त्यधां दद्येव धानः 
पिष्टा भवन्ति ता धानाः पितृभ्यो वाहषद्धयः। माड २,६,१,५ । [र 
पिततणामयुस्तरणी (यत्सौम्यः) तस्मात्‌ पितृमस्या यजति । मे ४,७,२। 

पितणां मघाः (नक्षत्रम्‌ ) । ते १,५,१,२; २,१,१,६ । ` 

प्रभूः पित्रा (असि) । मे ३११२४ 

प्राचीनावीतं पिकृणाम्‌ । तैसं २,५,११११। 

प्राणो वै पिता। रे २,३८ | 

वम्देनाऽऽजद्धिषेण (उद्वाना दीक्षामदहा इति) पितरो दक्षिणतः (आगच्छन्‌. ) । अड २,३,१, 
मघा नक्षत्रं, पितरो देवता । तेसं ७५४८,१०,१; मे २,१३,२० 1 

मनः पितरः । माद १४,४.,३,१३ । 

मनसे त्वेत्याह, पितृभ्य एवैतेन करोति । तंसं ६,४,२,१ 1 

मनुष्या वै जागरितं पिवरः सुषम्‌ ] माश १२,९,२१२ 1 








५ 
ध 


९०० 


९४. 
९. 
९६. 


९.७, 
९८ 


९९ 


१०९ 
१०२. 
१०३. 
१०४ 

१०४५९ 
१०६. 
१०५७. 
१०८. 
१०९ 


११९. 


११२. 
११३. 
११४. 
११५. 


„ य उ पितासपु्रः। जे १,५६। 
„ यत्पीतत्वं तत्पितृणाम्‌ । ष ७,१। 
, यदतवः पितरः प्रजापतिं पितरं पितृयज्ञेनायजन्त तत्तितृयक्षख पिषृयन्घ्वम्‌ 1 


( ४९९ † पित- 


मलयौ; पितरः । माश २,१,३,४। 


, मासा तै पितरो बर्हिषदः । तै १,६,८,३; २,३,६,४ । 


मालि पितरः ( श्ुधमघ्नन्‌ ) । तेसं २,५,६,६। 
माति पितृभ्यः क्रियते । ते २,५,६,६; ते १,४,९,१ । 
मूरूमिव पितृणाम्‌ । काञ्च १,६,१,११ 


~~ 


ते १, ४,१०,८ । 

यम्निखातं ( यन्निमाष्टिं |काठ.] ) तत्पितृणाम्‌ । मै ३,९,४; काठ ६, ५} 

यमेन पितुन्‌ ( अन्वाभवत्‌ ) । काठ ४३,४। 

यमो वैवस्वतो राजेत्याह तस्य पितरो विश्चस्तऽ इमऽ भासतऽ इति स्थविरा उपसमेता 
भवन्ति ताचुपदिशति यज्‌ ९ षि वेदः सोऽयमिति । माश्च १३,४,३,६। 

यानश्भिरेव दहन्तख्रदयति ते पितरोऽद्िष्वात्ताः । माञ्च २,६,१,७ । 

यनेवैषां तस्मिन्त्वंग्रामे ऽधैस्तान्पिवृयज्ञेन समेरयन्त पितरो वै तऽ भासंस्तस्मारिपवृयक्ञो 
नाम । मार २,६,१,१ 1 

ये वा अयउवानो गृहमेधिनः 1 ते पितरोऽन्निष्वात्ताः ! ते १,६१९,६ । 


„ ये वै यज्वानः, ते पितरो धर्मपाः ( बहिंषदः।तै.] ) । ते १,६,९,६; तेआ ५,८,८। 


यो ( अर्पमासः) ऽपक्षीयते, स पितरः । माक २,१,३,१ । 

राजतेन (पात्रेण) पितरोऽदुहुः सख्ध्म्‌ ) काठसंक १४०; ९। 

रात्रिः (वस्वः |काटसंक.] ) पितरः । कारठसंक ८४८ : ४; १४० : १२; माश २,१५३.१ । 
वध्म हि पिता। जे २, ३८७1 

चार्‌ च वै मनश्च पितरा युवाना । माश्च ८, ९,३,२२ । 

विचृतौ न्त्रं पितरो देवता ! तेते ४,४,१०,२ । 

विशरप॑क्तिमभ्यक्न्द्त्‌ । ततः पितृनस्जत यमसुखान्‌ । जे ३,३८१ । 

भ्यानेन पितृन्‌ पिवृरोके (अयास्य आङ्गिरसोऽदथात्‌ ) ५ जेड २,३,२,३;९ 1 

शरद्धेमन्तः दिशषिरस्ते ( ऋतवः ) पितरः } मादर २,१,३,१ 1 


. श्रद्धानं वै पितरोऽन्वायम्ति । काठसंक ५७ : ८। 


सेवस्सरो वे पिता वैश्वानरः प्रजापतिः । माश १,५.१,१६ । 
सक्द्चस्त ९ हि पितृणाम्‌ 1 काठ २९.,१; क ४५,३। 
सहृदिव चै पितरः ! कौ ५,६;१०.४। 

सछृटु शव पराम्चः पितरः ! माश २,४,२,९; ७,४,२,३। 
सङ्गम पितृणाम्‌ { आदिल्यः जादत्त ) । ज २, २६। 


पिद्‌-देव-. ( ५०० ) ` ` पिददेवत्यश्या- 


११६. 
११९७. 
१९८. 
११९. 
१२५८०. 
१२९. 


१२२. 
१२२. 
१.५७. 


श२१्द 


१२६. 
१२७. 
१२८. 
१२९. 
१२३०. 








स पितृभ्यः सोमवदूभ्यः षट्कपारं पुरोडाशं निवैपति। मा २,६,१,४ (त, मे १,१०,१७)। ` । 
स्वेतः पितरः । माज्ञ २, ६,१,११। । (~ ८44 
सवासु हि दिषु पितरः । मे १,१०,१८; काठ ३६.१२ । 

साध प्रजायास्तन्तु तन्वानः पित्तणामनृणो भवति । तेआ १०,६३,१। 
सा ( उः ) नो ददातु श्रवणं पिृणाम्‌ । तेसं ३,३,११,५-६ । । 
सा ( खकन्या ) होवच यस्मे मां पिताशाज्तेवाहं तं (पतिम्‌ ) जीवन्त ९ हास्यामीति ` 4 
मादा 9, १,५,९ 1 ४ 
सोमप्रतीकाः पितरस्तृप्णुत । तैसं १,८,२१,२ । 
सोमप्रयाजा दि पितरः । ते १,६,९,५। ° षि 
सोमो वे पितृणां देवता, पिचदेव्यः सोमः, यत्‌ सोम पिवृमन्ते यजति, सोमपांसन्‌ पित्न्‌ `. 
यजति । मे १,१०,१८ ¦ ॥ 
सो ऽसुरान्‌ ( प्रजापतिः ) सषा पितेवामन्यत । तदनु {तेन ।मे.]) पितृनदनत। 
ततिपित॒णां पिवृत्वम्‌ । मे छ, २,१; ते २,३,८१२ । 

स्वधाकारं पितरः ( उपजीवन्ति ) । माश १४.८,९,१ । 

स्वधाकारो दि पितरणाम्‌ । तै १, ९,९,५; द, ३, ६, ४ (तु. मे १, १०,१८; २,९.१)। 
स्वधो वै पित॒णासन्नम्‌ । स।श १२,८,१,४ (तु. काठ २६,१३) । । 
सिष्टक्रतो वे पितरः । गो २,१,२५. । 

ह्ीका ( हरणभागा (तें १, ३, १०, ७} हि पितरः । ते १ ३, १० €; ६, ९, ५। 


[ ण्ू- अद्गिरस्‌- १७; अन्तरिक्ष ४३; अन्वाहायंपचन- ५; अपराह- २; . अणन~ ५ 


अप्तुमती-; अभिवान्या-; रशन १; इन्द २०९; उस १; ऋतु- १५; ओजस्‌- ५; १ 
ओषयि- ५६; ओषधिरोक-; कन्यवाहन~; गृह- ३; घर्मप-; चक्घसू- ५५; तत~; तन्तु- १ ,: 
तृतीयस्षवन- ३९; दक्षिण,णा- १०६२३२४६; ३०; ३८४ ९;४०;५३; दक्षिणतस्‌ १२;१५;.० 
२१; रदक्षिणा- २४; दक्षिणानि- १; दक्षिणायन-; दक्षिणासेख्य-; दिव्‌- ६८; देव- 2५; ,. . 
१६८२ ६०२६५; २७५२३२८; नम्य - २; नाभि- ६; नाराशस- ३;४; ; ६नीवि- 11 


पिवृ-देव- पितृदेवो भव । तेआ ७,११,२; तेड १,११.२ 


& 5 & र % ८ 


पदठदवत्यनया- , 
न सर्पात्रेणापिदध्यात्‌ । यन्तपग्रेणादिदध्यात्‌ पिवृदेवलय ९ दविः स्थात्‌ । काट २१, ४. ` 
क ८७,२ । म 
नेकमेकं { यन्ञायुधं प्रह्यम्‌ ) पितृदेचलयं तत्‌ । मे १,५,१० । 

पितृदेवत्यातिखाता } तेसं २,६,४२ 1 

पितृदेवत्या वै नीविः } साद्रा २४,२१२४; ६,१,४२ 1 

पिच्देवत्यो वै कूपः खातः । माश्च २,६,१,१३; ५७,१,६। 

पिव्रदेषस्यो वे सोमः । माञ्च २,४,२,१ २६८,४,२,२ (ठ. काठ २७,१५; मात २, ०३०१५) १. 
यदि नाइनाति पिवृदेवत्यो भवति । मार ११,१.७.२ । ध 
रथेत््येताश्चददयेतभ्रीवस्ते पिव्देवलयाः । काठ ९१ .॥. [ प्त्य- छप्णाक्षी-;. दक्षिम, ५8 | 
४५; निख।त~; देवेदेवत्य- द. ] । । ५. | म 


पिव-मत्‌- ( ५०१ ) पिन्वन्त्यपीया- 


प 
पिच्‌-मत्‌- 
१. सैवत्सरो वे सोमः पितृमान्‌ 1 ते १,६,८,२; ९,५। 
२. सोमाय वा पितृमते (पट्‌क्पारं पुरोडाशे निषैपति ) । माक २,६,१४॥ | 
३. स्वाहा. सोमाय पितृमते । मं २,३,१॥ [०मत्‌- अ्गिरस्वत- २; ३ द. || 
पेदमस्य- । 
१. यो प्रे हातो श्ातकुलीनः स पितृमान्‌ पैवृमलः । माश्च ७,३,४,१९ । 
२. यो वे श्रोत्रिय भार्वैयस्स पिदृमान्‌ पेतरमल्यः । काठ २८,४। 
पिद-यक्ष- 
भुं चा एते खोकं निगच्छन्ति ये पिवृयक्तेन चरन्ति । मै १,१०,१९ । 
ठेतीयसवने पितृयन्तमवाकरखयन्‌ । काठ २२,७; के २६,४। 
न वै धानाभिर्म पुरोडाशेन पितृयक्तो, यदेष मन्थस्तेन पितृयश्ञः। मे ९,१०.१७; काट ३६,११ । 
, यत्‌ पितृभ्यः स्वधाकरोत्यपस्तत्‌ पितृयज्ञः तिष्ठते । तेआ २,१०,३ 1 
यदुपासनान्युपासन्ति, तेनं पितृयज्ञः । जे २,३८। 
. साकमेधान्‌ पितृयज्ञम्‌ ( देवा अकुर्वत ) । तैसं ३,२,२,३; मे ३,६.९० \ 
पित्-लोक- 
१, लभ्भिमरुला एद तस्पितृलोकाजीवरोकमभ्व्रायन्ति ( पितरः ) । साशा १३.८,४,६ । 
२, भध इव हि पितृछोकः । माङ १४,६,१,१० । 
२. भन्तितो हि पिवृरोको मनुष्यलोकात्‌ । ते १,६,८,६। 
४. उभे दिश्वावन्तेरेण विदधाति प्राचीं च दक्षिणां तरे्तस्या५ ह दक्षि पितृरोकस्य द्वारम्‌ । 
माश १२,८,१,५ । 
५. कर्मेणा पिवृरोकः ( जय्यः ) ! माश १४, ५,३,२४ 1 
६. तत्तमः पितृरोकादादित्यं जयोत्तिरभ्यायन्ति । मादा १३,८,४,७ । 
७. तृतीयो वा इतः पितृरोकः । ओ १,२४५ । 
८. पिवृलोक ५ सोमेन ( यजमानोऽनुपद्यति ) 1 तैसं २.६,२,१। 
९. पितृलोकः पितरः (सोमः [कौ २६.५}) । कौ ५.७; १६८ गो २,१,२५॥। 
१०. पिचृरोको यमः | कौ १६,८। 
१९१. यं कामयेत पिवृलोक ऋभ्नुयादिति, तस्थोपरक्छमितां मिनुयात्‌ । मे ४,७,९। 
१२. यद्‌ दक्षिणत उपसाद्यते पितृसेकं तेन ( असिजयति ) 1 मे ३,९,५॥। 
* इमसानचिते चिन्वीत `यः कामयेत पितृरोक ऋरध्ुयामिति । तंसं ५, ४, ११, ३; 
काठ २१,४ (तु, मे ३,५,५)। 


पिवरोक.काम- उपरसेमितं मिनुयात्‌ पिदरोककामस्य । तेसं द, ६,४,१ । 
पित्त- चाष्- द. | 


पिन्वन्त्यपीया (कम्‌-)- 


१. तथ्देद दृं तमापो भ्यायन्‌ थखाविन्व॑स्तस्मात्‌ पिन्बन्त्यपीया । कौ १५.३1 
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पिपाला- ` (५०२) | | पस्‌ | 


स 
२. पिन्वन्त्यपो मरूतः सुदानव इति पिन्वन्त्यपीयापो वै पिन्वन्त्यपीया । बौ १५,३} , ` 
पिपासा- । 
अहह पिपासा र त्रिरश्नाया जे २,३४४ । 
पिपीलिका- 
१. पिपीलिकाः प्रज्ञादेन (प्रीणामि) । काठ ५३,१३ ¦ 
२. पिपीलिका पेरूतेर्मतिकर्मणः । दे ३,९ । 
पिपीलिकमध्या (अनुष्टम्‌-)- | ४ 
१. इन्द्रो वन्नं हत्वा नास्तृषीति मन्यमानां परां परावतमगच्छ्त्‌ स एताम्‌ भनुष्टनं 
व्योहत्तास्मध्ये स्यवासषदिन्द्रगृहे वा एषोऽभये यजतेऽभय उत्तिष्ठति य एवं विद्रानेगघु `. 
स्तुवते ' तां १८५,११.९ 1 = 3 
ग. पिपीखिकामध्येत्यौपमिकम्‌ ¦ दै २,१० । 
पिलिप्पिखा- श्रव पिक्िप्पिला । तै २,९,५.३; माङ १३,२,६,१६ । 
पिराङ्क- 
१. पिशङ्गाः (पवः) शिलिराय । मे २,१३,१९ | 
२. पिनो वैदवदेवः (पलः) । मे ४,७,८ । 
३. वैदवेदेवरचरः, पिशङ्गो दक्षिणा । मै २,६,१३ । | 
पिशङ्गी वैरवदेवे चर॑ (निर्वपति) पिशद्की पष्ठी दक्षिणा तेसं १,८,१९,१ ) 
पिशङ्गिखा- 
१. अहोरात्रे वै पिकशष्िके । म।श १३,२,६,१७ । 
२. रानिव पिशक्गिछा । तै २,९,५,३ । 7 
पीठ-दारु- । ॥ 
९. भथ यदृपोमभ्र (प्रजापतेः) तेज भासीव्‌ ! यो गन्धः स साधं ५ समवदुल श्ट उदभिनत्त 
एष वनस्पतिरभवत्पीतुदारस्तस्मात्स सुरचिगन्धाद्धि सम मवत्तस्मादु ज्वकनस्तेजकष दि । ॥ 
खमभवत्‌ । मार १२,४,४१७ । प 
२. शरीर ९ हैवास्य (अपनः) पीुदार । माज्ञ ३,५,२,१५ । 


च [ 
९. उध्वै एव हि पुमान्‌ । काठ २५,५। 
२. उर्ध्वयुचोत्युरध्वमिव हि पु ५सः, पुमानेवास्य जायते । तेसं २,६,५.५ । 
३. तम्‌ इति वै पुंसो रूपम्‌, भथ्ुवः इति चये । ञे २,९। 1 
७. निरिन्िया खी, पुमानिन्दरियवा ५ सस्ात्‌ पुमांसः समां यन्ति, न कियः। म, ५ 


७, : 
५. पवस्व इति वे पुंसो रूपे, वाचः इति सिये ! जे २,९। 
६. घसो वा एतदृषं यदहः, खये रात्रिः 1 जे २,४३४ । 
७. उसो वा एतद्र यद्‌ वृहत्‌ , सिये रथन्तरम्‌ । जे २,४०७। 
८. पुमान्‌ वा जसौ (दौः) | ज १,३३०। 


पुष्छ- ८ ५० ) पुतं - 


~~~ ~~~ 











९. पुमान्‌ खिया हूतो धावति । काठ २३,४। 
१०. वीर्यं ( वे ज.) पुमान्‌ । जे २,११७; माश्च २,५,२,३६ । 
११. सी निवीर्याऽनिवीयैः पुमान्‌ । काठ २७,९; क ७४,८ } 
१२. शनी (4 वै ।क.] ) वेदिः, पमान्‌ वेदः | मे ४,१,१३; क ४७,११ । 
पुच्छ 
१. नमसते भद्राय (सान्न) यत्ते पुच्छं या ते प्रतिष्टा । एेञ ५,१,२ । 
२. प्रतीच्या त्वा दिया सादयामि जागत्तेन च्छन्दसा सवित्रा देवतया अमेः पुच्छेनाघ्नेः पुच्छयुप- 
दधामि । तैस ५,५.८,२-३ । 
३. यन्ञायक्तीयं (क्ञियं [तैस., मे.) पुच्छम्‌ (सुपर्णस्य गस्त्मतः) । तैस ४,१,१०.५; मै २,७,८; 
काठ १९६, ८; जे १,२९२; २४४३३; तां १६. ११,११। 
७. यज्ञायक्ीयं ( “(य {क ) पुच्छे गायति । काठ २९,५; क ३९, २० \ 
७. दरारस्पुच्छम्‌ । मे ४,९,१८, ते ३,११,१०,३। 
६. हरदा पुष्छम्‌ (अचिनुत) । मै ३,४,८॥ [ "च्छ- एकनिश- ३०; द्विपदा- 9; नेष्टु- २ 
पञ्च- २०२द्र. ] । 
पुञ्जिकस्थला- अग्नि- ५६५ द्र. । 
पुण्डरीक- भङ्गिरसः शुवर्म रोके यन्तः । भप्सु दीक्षातपसी प्रावेशयन्‌ । तदपुण्डरीकमभवत्‌ । 
तै १, ८, २, १ ॥ ["क- दिव्‌- १५६ ६. ]। 
४.1 
१. एकं पुण्यं यन्तं ( श्रेयांसं पुरुषम्‌ ) बहवोऽनुयन्ति । काठ २७,१० 1 
२, पुण्ये पूर्य यन्तं पापीयान्‌ पश्चादन्वे्ति । क २९,८ । 
३. पुण्यं कमे सुकृतस्य रोकः । ते ३,३११०,२ । 
पुण्य-कृत्‌- ये दिं जनाः पुण्यकृतः स्वग रोकं यन्ति तेषामेतानि ज्योती ९ धि (= नक्षत्राणि) । 
माश द, ५५ ४, ८। 
पुण्याऽह- 
१. पूर्णमासे वामावस्यायां वा ऽऽद्धीत ( अग्निम्‌ ), एतदव पुण्याहम्‌ । क ६,६ | 
२. पूवा भाधेयः (अभ्निः) | एतद पुण्याहम्‌ । काठ ८,२; क ६,८। 
पुञ्र- 
१. अनुरूप एनं पुत्रो जायते य एवं वेद्‌ । तां १२,६.५। 
२. भात्मासि पुत्रमा था; स जीव दारदः शतम्‌ । म १,५,१८ । 
३. ऋलाता भायां यं पूव पर्येत्‌ तादशं पुत्रं जनयति, तसात्‌ सन्निधौ भरतव प्रथममात्मानं 
दृश्यत्‌ । ठं १७: २७। 
४. तस्मादाहुः कं्तुरेव पुत्र इति । काट १३,३। 
५. तस्माढुत्तरवयसे युत्रान्पितोपजीवर्युप ह वाऽन पूैवयसे पुत्रा जीबन्ति । माश १२,२,३,५४ 
(ठ. गो १४१५७) 1 
६. पुश्रो वे वीरः। मार २,३,१,१२ । 


--"-----~-~-~-~~--~-~-~---~----~--~-~-~-~-~ 
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पुनक- ( ५०९ ) [ क पुनश्चिति- 
७. पुत्रो हि हदयम्‌ । तै २,२,७,४॥ [वि । 
८. पुन्नास नरकमनकशततारं तस्मात्‌ त्रातीति पुच्रस्तदयुत्रस्य पुत्रसवम्‌ । मो १,१,२ । 
९. प्रतिरूपो हैवास्य (यजमानस्य) प्रजाग्रासाजायते नाऽप्रतिरूपस्तस्पात्‌ प्रतिरूपमनुरूप कुषैन्ि। | 
गो २,३.२५ । 
१०. मध्ये वे जायापत्योः पुत्रः हेते । जे २, १६६४३२९ | 
११. यस्त्वाच पुत्राणां हृषण्तमो भवतति, स पितुहृदयमराप्येति 1 ज २,१८३ 1 | 
१२. चरो हि पुत्रः । काठ ९,१४॥ [शत्र- इन्दिय- ९; जाया- ४; तत~ २; पितृ~ ९,४३१६६द्] |: 
पत्रक ५ 
कुमारान्‌ ह स्म वे मातरः पाययमाना काहुः-- दाक्रीणं पुञ्चका चतं पारयिष्णदो भवतेति । ट 
कश९१२:९। ^ 
पुत्र-काम- चठदोत- ६ दर. । 
पुनःपद्‌- प्राणाः पुनःपदम्‌ । करौ २२, € । 
युन्नराधेय- 
१. अश्वै भागः पुनराधेयम्‌ । मै १, ५, २। 
२. एतद्रे एुनराधयस्य नक्षत्र यस्पुनर्वसू । ते १, ५, १,४। 4“ 
३. यो वा श््यापेयेन नरधौति, षुनरा्ेय \ स भाधन्ते। काट २२,२.1 [श्व आदि्य- ११९४] 
पुनजेन्मन- 4 . 
१. ते यऽएवमेतद्धिट्ुः ये वेतत्कमै कुरवेते त्वा पुनः सम्भवन्ति ते सम्भवन्त एवामृतत्वमभिः ~ 
सम्भवन्त्यथ यऽ न विदु वैतत्कम न छुवैते दत्वा इनः सम्भवन्ति त एत (शयो) ` `, 
एवान्नं पुलःपुनमंवन्ति । माञ्च १०,४,३,१० । 4 
२. स इह ( एथिष्यां ) कीटो वा पतङ्गो वा मत्स्यो वा शकुनित्रा सिंहो वा वराहो वा पां 
वा शादो वा पुरूषो वाऽन्यो वा तेषु तेष स्थानेष प्रस्याजायते यथाक्रम यथाविचिम्‌ ) ५ 
शआ ३,२; कौउ | (४ 
पुनत्यु- (यजमानः) एतौ पुनगस्यू अतिञ्युच्यते यदहोरान्रे (= पुनशत्यू ) । ज १,६;१३ | 
पुलचसु- (नक्षन-)- र 
१. पुनकसा (पुनराप्रेयः) आधेयः | मे १, ७, २; काठ ८, १५;क प, ३॥। 
२. प॒न्व॑सू नक्चत्रमदितिद्रैवता 1 तेर ४५४,१००१ (तु. काठ २९.१ ३) । 
३. यो वै तम्‌ ८ एुनरप्धेयम्‌ ) अश्ना भाधत्त ख तेन वसुना समभवत्‌ तस्पन्थसोः पुनर्वसु, ` 
तस्मात्‌ पनवेलां (पुनराधेयः) आधयः । भ -१, ७,२। । 
ध, यो तरै तमाधत्त स तेन वलुना समभवत्‌ तस्सास्ुनधेसुः । काठ ८, १५; क ८.३ ॥ [इ~ 
अदिति- २७; ४९; ५९ द. |। स 


पुनिति- 


१. यद्यञ्चिना चिव्येन नध्वयात्‌, पुनदिचाति चिन्वीत । काठ २२ 
२, तचच्चित ९ खन्तं पुनश्चिनोति तस्सात्पुनश्चिविः ! माश ८,६.३,१३ 


७४ 


३. योऽश्वं चित्वा नक्षौति, स पुनदिचाति चिनुते । तैसं ५, ८,१०,५। 


पुनस्तोम- ( ५०५ ) पुरीलत्‌- 


~~ ^~ -^ 











पुनस्तोम- (क्व-) 
१. अथैष पुनस्तोमः । जे २,८३। 
२, तम्‌ (क्रषिम्‌ ) एतेनैव पुनर्‌ अयाजयत्‌, तेनेव पुनः समश्रीणात्‌, सास्य पुनःस्तोमता । 


जे २, ८३ 

३. यो गरगीमैन्येताप्रतिगृद्यस्य प्रतिगरद्यानारयान्नस्यान्नमशित्वा स एतेन यजेत । 
[= 
जे २,८३। 


&. यो बहु प्रतिगृह्य गरगीरिव मन्यते ख एतेन ( पुनःस्तोमेन ) यज्ञेत । तां १९.४.२1 
५, स (ऋषिः) देन्द्रम्‌ उवाच--न वै शाक्नोभ्युत्थातुम्‌ इति । स (इन्द्रः) एतं यत्त भपर्यत्‌ ! 
तम्‌ आहरत्‌ । तेनैनम्‌ (कपि) धयाजयत्‌ । जे २, ८३। 


१, भष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां प्र्‌ अयोध्या ` ` विश्नाजमाना ९ हरिणीं । यशसा संपरीश्रतां 
पुर ५ हिरण्यमयीं ब्रह्मा विचेशापराजिता । तेज १,२७,२-४॥। 
२, भात्मावे पूः (शरीरं) \ माश ७,५,१,२१। 
३, एकवि ५ रत्याः पुरामश्ममयीनां पारे यकिचासुराणां वामे वसु'“*। क ३८१५ 1 
9. ते देवाः प्रतिब्ुध्याभ्निमयीः पुरखिपुरं पर्यास्यन्त । एे २,११ । 
५. देवाश्चासुराश्च संयत्ता भासन्‌ , तेषामसुराणामिमाः पुर भासन्नयस्मयीयं (परथिवी ), रजतान्त- 
रिक्ष, हरिणी (-घुवशेमयी) चौः । क ३८,३ । 
६. मन एव पुरः । मनो हि प्रथमं प्राणानाम्‌ । मादा १०,३,५,७। 
७. रेखा हि पुरः । मा्ञ ६,३,३,२५ । 
पुरल्धि- पुरन्धिरयोपिति । योषिस्येव रूपं दधाति तस्माद्ूपिणी युवतिः प्रिया भावुका । मारा १३, 
१,९, ६। 
पुरद्चरण- 
१. भयेतं विष्णु यत्तम्‌ । एतेयजभिः पुर इवैव बिभ्रति तस्मादपुरश्चरणं नाम । माश ध, ६,७,४ | 
२. वद्वा ऽ एतेदेव पुरश्चरणम्‌ 1 य एष ( सूयः ) तपति । मार ४, ६, ७, २१। 
पुरस्‌ अग्नि- १०८; २०७ द्र, । 
पुरःसद्‌- अग्निनेन- द्र } 
पुराण तार्य वेप्यतो रजेव्याह 1 तस्य .वया ५ सि विदः """ पुरा्णं॑वेदः-. “-किञ्ित्‌ 
पुराणमाचक्षीत । माश्च १३, ४, ३, १३ । ["ग- अनुष्टुम्‌- २९ द्र. ] । 
पुखणिन्‌- म्यश्रुचदिति ह स्म वा पतं (असं यन्तमादियम्‌ ) पू पुराणिन भाचक्षतते \ भेत 
~ न्यषुचदिति।! जे १,७। 
पुरितत्‌ अन्तरिक्ष- ६२ द्र, । 
पुरौोतत्‌- पुरीतत्‌ पुरीषम्‌ । माश ८, ५,४, ६। 
अर-६४ 


पुरोप- 


पुरीष- 


स 
१०. 


~--~~--~--------------------------------~--~------------~-~---~----- ~~~ 


अथ यत्पुरीष ६ स इन्द्रः । माश १०, ४,१, ७ | 


शक्रं (+ वे [मास ८५,४,४; ६,१,११; १८,३०१,२३}) पुरीषम्‌ । माह ८,१,४,५,०.३। 


पेन्द्र ५ दि पुरीषम्‌ । माश ८, ७, ३, ७। 


गोष्ठः (दक्षिणाः (माश) पुरीषम्‌ । तां १२, ४, १३; मान्न ८,७.४,१५ | +, .. 


देवाः (नक्षत्राणि [माद ८, ७,४, १४|) पुरीषम्‌ । माश्च <, ७, ५,१७॥ , ' 
पुरीष वाऽ इयम्‌ ( प्रथिवी ) । माकर १२, ५, २, ५। 
पुरीष वे मध्यमास्मनः | तस ५, ३, ५, >। 


साल (+ व |माश ८, ६, २, १४; ७, .३,१.) पुरीषम्‌ | काठ २०, 9; क ३९६३; मष ८ ६... 


७,४,१९ । 

वया ५६ सि पुरीषम्‌ | माद्र ८, ७, ४, १३। - 
स एष प्राण एव यत्पुरीषम्‌ । ८, ७, ३, ६ । [प~ आयुकिरि~, श्रात्मन्‌- १५; गो~ १; 
पञ्च- ११०; १५६६२३८; पुरीतत- द्र.]। | 


पुरीष्य- ोदनपचनो वै पुरीष्यः । क ६, १ । ["्प्य- अन्न ९५; ९६; करीष- दरः] । 
पुर-दस्प- वहुदान इति दंत्यदाद पुरुदस्म इति । माश्च ४, ५५ २,१९ ।. ,, 


पुरुष- 
९. 


< 


० ^ @ 


१०. 


१२. 

१३. . 
. १४. 

एष्व. 


अधिय पुरुषस्य प्रमीतस्य मा ५सानि गच्छन्ति, सोमं रसः, पृथिवी ५ दरीरमियम्‌ 
( प्रथिवी ) अदित्तिरस्यां हि शय एता वे देवता पुरुषस्येशते । काठ १९, ८ । 


भजातो वै तावत्‌ पुरषो यावद्भ्नि नाधत्ते, स वें तर्येव जायते. यद्यं गिनिसाधत्ते । म १,६,४। 


अथ खलु कतुमयो ऽय॑पुरषः स याव्तुरयम्‌ भस्माह्लोकात्‌ प्रेयेवेक्रतरहयुं रोक ४ 


प्रेत्यासिसखम्भवति । माद १०, ६, ३,१ । 9 
अथ यः पृरुषस्स प्राणस्तत्‌ क्षाम तद्रद्य तदश्रतम्‌ | जड १, ८,१,१०। 


अथ याः पच्चाविंकतिः ( वरिष्डुभः ), पुरुषस्सः, पञ्चमाः पञ्चमाः पञ्चेमा: पञ्ठमार्चत्वारि 


प्ाङ्गाणि । भात्मा पञ्चाविदाः । ज २, ४७) । 
अथतच्‌ शुक्रपात्रं पुनः प्रयुज्यते, पुरूष £ वा पतत्‌ प्रति । मं & ८; ८।. 
शथेष एव पुरप्रो यो ऽय चष्ुधि 1 जड १, ८, ३,.२॥ 

छथेष पुरूषो हिरण्ययो यजमानरोकमेवेष दाधार । मे २,२, ६ ।. ,. 
अन्नाप्पुरषः ।.स वा एप पुरषो ऽन्नरसमयः । तेआ ८, १,१; तेउ २,.१.१ । 
अपां ग्मः पुर्प्रः स यक्ञः। गो ९, १,३९। 


अपिहि भूया सि राताट्षभ्यः पुरुषो जीवति । माद्य १,९, ३, १९॥ `.“ ` । 


अथक्तियो वे पुरषो ऽ मेध्य आहनस्याजायत । म॑ १, ६, ४।. 
श्वे पुरुषस्य चि्चतिगृदीतमधमनिकःतिगृदीवस्‌ ।. मं ८, ३, 91 
त पुरूदस्याग्नेयमर्ष वारुणम्‌- अस्थान्यान्नेयानिं सा ९ सानि वारुणानि । काठ १३;२॥ 


~ + ^ 


तर पुरषस्यात्मनो ऽ क्ान्यंमायुः । क 8, १.॥ ` ~ ¡` ` 1 ५ 


पुरुष- ` ( ५०७ ) पुरषं- 


शद. भवचछितो ह वे पुरुषः । तस्मादस्य यन्नैव क्च कुशो वा यद्वा विद्घन्तति तत एवे लोहित- 
मु्पतति तस्सक्रेतां त्वचमदधुर्वा एव तस्मान्नान्यः पुरषाद्वासो बिभर््यता ५ ह्यसिस्त्व- 
चमदधुस्तस्मादु सुवासा एव बुभूषेत्‌ स्या त्वचा सध्या ऽ इति तस्मरादुप्यश्ठीरु ५ 
सुवाससे दिदृक्षन्ते स्रया हि त्वचा सष्धद्धो भवति । मादा, १, २, १६ 











१७. अष्टौ वै पुरस्य शफाः । काठ २२, 3 । 

१८. अपङ्ग ह्ययं पुरुषः । सारा १४, ७, १, १७ । 

१९. भस्मिन वा भयं ( पुरुषः ) रोके पुण्यं जीविव्वेष्टापूरतेन तपसा सुङृतेनास्सान्‌ ( देवान्‌ ) 

भन्वागमिष्यतीति ( देवा अप्रुवन्‌ ) । जे १, ९७। 

२०. दमे वै लोक पूरयमेव चुरूपो यो ऽयं ( वायुः ) प्रवत्ते सो ऽस्यां पुरि रेते तस्माषपुरुधः । 
माश्च १२, ६, २, १। ~ 

२१. उपोप्ते ऽ न्ये अदाः साद्यन्ते, ऽनुपोक्त श्रुवस्तसादस्था ऽ न्ये पक्वः प्रतितिष्टन्ति, मा \सेन 
पुरषः ! मे ४, ६, ६ । 

२२. पूकादश्षो बा भयं पुरुषो दृश प्राणा जास्सेकादशषः । काश दे, २, ४, १ । 

२३. एतावस्तः (७२०) एव पुरुषस्याष्थीनि च मज्नानश्च "ˆ` "*“, एतावन्तः (१४४०) एव पुरुषस्य 
स्थुरामांसानि"* ˆ“, एतावन्तः (२८८०) एव स्नावा बन्ध्याः ` ˆ**, एतावन्तः (१०८००) 
एव पुरुषस्य पेशशमराः । गो १,५,५॥। 

२४. एतावद्‌ (भ्राणापानौ, च्छः, श्रोत्रम्‌ , श्रायुः, सूपे, वणः, प्रजा, ऋतम्‌ , सत्यम्‌ , क्षत्रम्‌ , भूतम्‌ , 
भव्यम्‌ , परश्वः ) वै पुरुप्रं परितः तदेवावरुन्धे । तैसं २,३१५.४ । 

२५. एतावद्‌ ८ व्याममात्रं ) वै पुरषे वीयम्‌ ( +यावदस प्राणाः [काठ.] ) । तेसं ५, २, ५, १; 
क/ठ २५५,७ 1 

२६. एतावान्‌ पुरूषो यदा्मा प्रजा जाया । तां ३,४,२;१३,३1 

२७. एतवान्‌ वै पुरुषो यावदख प्राणा अभि, यावानेवासयात्मा । काठ ११,५॥। 

२८. काममय एवायं पुरर इति स यथाकामो भवति तथाक्रतुभवति यथाऋतुैवति तत्क्ै 
कुरुते यत्कमे कुरते तदभिसम्पद्यते । माश १७,७,२,७ । 

२९. चतुर्वि <शो वे पुरूपो दश दस्स्या अद्यो दश पाद्याश्चतवार्य्गानि । माश्च ६,२,१,२३। 

३०. चत्वारो वे पुरा ब्राह्यणो राजन्यो वेदयः श्चुः । मे ४,४,६॥ 

३१. तदेवाग्निस्तद्‌ वायुस्तसूयैसदु चन्द्रमाः । तदेव शछुक्षं॑तद्‌ नद्य तदापसतत्‌ प्रजापततिः । 
कारक १०४ : १-२ । 

३२. तमेव विदित्वाति स्युमेति, नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय । काठसंक १०३ : ४ । 

३३. तस्मात्पुरुष उपरिष्टात्‌ पद्यनधीव तिष्ठति } जे २, ३७६ । 

2३४. तसे एतं पाप्मानमन्ववादशुः (देवाः )-- खभ तन्द्री मन्युमरानयामक्चकाम्यां सखीकाम्या- 
मिति । एते ह वे पाप्मानः पुरुषमस्मिन्‌ रोके सचन्ते । ञे १,९७-९८ । 

२५५. ते देवा अनुवनू्‌ या एवेमा देवताश्डुन्दांसि पुरुषे प्रविश पताभिररेवासुरान्‌ धृवभिवेति | 
जं १,९८ | 

रदे त्रीणि दुरष इन्दरियाण्यात्मा प्रजाः पावः । जै १,१८६३१२००॥ 

३७. त्रेभाविषिलो वै षुरुषः । तैसं ५,२५४.३; काठ २०,२; क ३१,४ 





पुरुष- ( ५०८ ) - -पुरप- 
---------------------------------- 
३८. त्वङ्‌ मा ९ स £ लाखस्थि मजा । एतमेव तत्पच्चधा विहितमात्मानं वरुणपाशानभुद्चति । 
ते १,५,९,७ । 
2९. दश वें पुरुषस्य हस्त्या अगुख्यो, द पयाङ्चत्वारि प्राह्ाण्यास्मा पञ्चविंदाप्षडिमानि पर्वाणि 
षडिमानि षडिमानि षडिमान्यास्मा पञ्चविंशो, द्वादशेमाः परिशवो द्वादशेमा, भतमव 
पञ्चविंशः | जे २, ३५४; ४१४) 


&०. दश वै पुरषे प्राणा (+ मात्मैकादश्चः {काठ.]) काठ २९,९; गो २,६,२। 
७१. दश्च वै पुर्षे प्राणास्स्तनौ द्वादशौ । काठ २२,३ । 

७२. दशाक्षरो वे पुरुषः । तेत ८,६,१०,३ । , 
८२. ददशो वे पुरुषो द्वे सक्थ्यौ, द्वौ बाहू जात्मा च शिरश्च चत्वार्य्गानि, सनौ द्वाद्ौ| 


तेसं ७,४,११,३ । | „ 
८४६. नवाहानि | नव वे पुरषे प्राणाः । '"भथेतद्‌ वेराजय्ष्ठं दश्ममहभवति। नाभिहसा। ` ` 
जं २३६३ । 


८०५. न चे पुरूष कषपालेराप्तमरैयेकपेवेन माप्नोति । काठ १२,१। 
७६. न हं वै गौर्नारवो नारवतरो विराजमधितिष्ठति ¦ पुरुषो ह वाव विराजमधितिष्ठति। तसात्‌ . ; 
पुरुषः पञ्चूनामत्ता । जै २, ३२३ । 


७७. पञ्चचिशो ह खट्ट वे पुरुषः। जे २,४१४ 1 
८. पञ्च वै पुरषे वीर्याणि । काठ ८,२। 
७२. परचवः पुरुषः । ते ३,३,८,२ । 
९०. पाङ्क्तो ह्ययं पुरुषः पञ्चधा विहितो रोमानि त्वगस्थि मजा सस्तिप्कम्‌ । गो २,६,८। 
७५१, पुरुषं वावेतदासते यत्संवत्सरम्‌ । पुरुषो वें प्रजापतिः, प्रजापतिस्संवत्सरः । जे २» ४२४। 
८२. पुरुष उभयतरिच्द्ः । क ४०,३। 
५५३. पुरुष एव षष्ठमहः ! कौ २३,४। 
८५४. परुष एव सविता | जेड ४,१२,१,१७ । 
ष्व, पुरुषः (वं [ज.| प्रजापतिः । ज २,५६; माश्च ६,२,१,२ ३; ७,१,१,३७। | ति 
८६. पुरुषञुपदधाति । स प्रजापतिः सोऽधिः स यजमानः, स दिरण्मयो भवति, ज्योतिव हिरः ` ४ 
ण्यम्‌ । माश्च ७,४,१,१५॥। 
-प७. पुस्पं प्रथममालमते । पुरषो हि प्रथमः पञ्चूनाम्‌ । मादा ६,२,१,१८। 
७८. पुरुषः सर्वा वाचो वदति । जे १,१९८; ३,३५४९ । 
` ८९. पुरूषः सुपणैः । माश ७,४,२,५ । ध 
६०. पुरुषस्तेन यश्लो यदेनं पुरुषश्तनुत एष वै तायमानो यावानेव पुरषस्तावान्‌ विधीयते तखा | 
| पुरुषो यज्ञः । माश्च १, ३,२, १ । 
| ६१. ` युरुषस्त्वै यज्ञेन सम्मितः । मे ७,५५७ (तु. तसै ५,२,५,१; माश १०,२,१,२) । 
६२. पुरषेण वे (एव [काठ २७१.) यज्ञस्संमितः । काठ १९,१। 
, ६३. पुरर स्वेवाविस्तरामःव्मा स हि प्रज्ञानेन सस्पक्नतमो विद्धातै वदति, विन्तातं परयति, वेद 
इवस्तने, वेद्‌ लोकालेकौ, मर्स्यनास्रतमीप्सत्येव. सम्पन्नः । एेभा -२,३,२ । 
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६६, पुरुप यज्ञः ( वाक्‌ [काट.|) । काठ २७,१; मा ३,१,४१२३ । 
, पुर्यो वय इति मध्ये, तस्मात्‌ पुरूषः पश्चूनामधिपत्तिः । कार २०,१०। 


( १६०९ ) पुरुष- 


, पुरषो जातः संवत्सरे प्रतितिष्ठति | मे ४,५५.७ । 


पस्थो ऽन्तरतो विष्यूतः । क ४०,३। 


एुरुपो वाव (वै ।माग.| ) संवस्रः 1 गो १,५.३; ५; माञ्च १२,२,४,१ । 


, शुरो वाव सुकृतम्‌ (होवा {गो.1)। रेश्रा २,४,२; गो २,६,६ । एेड १,२,३। 


पुरुषो वे प्रजापतेनेदिष्टम्‌ । मान्त ७,३,४,२ । 

रपो वै यज्ञः । वौ १७.७; २५१९; २८९; गो ९,४,२९४; २,६.१२; जेठ ४,२, १४ ते दे, 
८, २३,१; माद्य १, ३,२,१२१५.३,१ । 
पुरुषो वे यक्षः । तस्य यानि चतुर्विशतिर्व्ांणि त्प्रातःसवनम्‌ । ““* जथ यानि चतुश्चत्वा- 
रित वपौणि तन्माभ्यन्दिनं सवनम्‌ ` `` मथ यान्यष्टाचत्वारिंशतं वर्षाणि तनतृतीयसचनम्‌ जय 
स (मदिदास पतरः) षोडशषशाते (२४५४४॥-४८११६) वर्षाणि जिजीव । जेड ४,२,१-११९॥ 
एुरपो वेदवेदेवः । मै ७,६१८। 
पुरुषो वे सेवत्सरः माश १२,२,४,१ । 
पुरुषो वै समुदः । जे २.६.७५५ । 
पुरुषो पै सदस्लस्य प्रतिमा । माश ७,५,२,१७। 
पुरुषो वै सुभूतम्‌ । जे २,२७ ५ 
पुरुषो दि प्रजापतिः । मादा ७,४,१,१५ । 
पणेः पुरुषः कामिरूनस्सखद्धिभिः । काठ ८,११; क ७,८ 1 
प्रजापतये पुरुषम्‌ । काठ ९१९; तेआ २,१०,२। 
प्रापतये पुरुषान्‌ हस्तिना भारभते । मे २,१४.८ । 
प्रजापतिः पुरूषः 1 जे २,४७ 1 
पराजापलयः ( प्राजापलेो वे तेसं. ते.1 ) पुरुषः । तसे २,१,६,५; मे ७,९५६; ते २,२,५,३ । 
प्राण एप स पुरिरेते से पुरि रेत इति पुरिशयं सन्ते प्राणे पुरुष इत्याचक्षते । गो १,१,३९ । 
बार्हतः पुरूषः । मे ३,५.१ । 
मनसः पुरुषम्‌ ( निरमिमीत प्रजापतिः ) 1 माश्च ७,५,२,६। 
यस्मात्परं नाऽपरमसि किञ्चिद्‌ यस्मान्नाणीयो न ज्यायोऽस्ि करिचत्‌ । दृक्ष इव स्तन्धो 
दिचि तिष्टयेकसतिनेद्‌ पूण पुरुषेण स्वम्‌ } तेजा १९०,१०,१ । 
यावान्‌ पुरुप उरष्वबाहुखावान्‌ मवत्येतावद्‌ चे पुर्षे वीयैम्‌ । तेसं ५, २,५,१ \ (तु. मे ३, 
२४) | 

विध्शोवं सुस्थो दश (+दि |तं) हस्या भङ्कल्यो (ल्य ।तैसं.।) द् पाद्याः र 
{ पधा (तस) । तेसं ७,२,९.२; ता २३, १४.५। 

विद्रसेदिच इव वे पुरपखद्धापि स्यूमेव मध्ये रीप्णा विज्ञायते । ए ४,२२। 


, वराज; (करानोचे त., ते] ) पुरुषः! काठ र ३; तां२, ५, ८; १९. ४, ५ तैद, 


९,८,२॥ 


॥ 


ण 





३९० 


पुरुष 
९२. वैराजो वे पुरुषो दश्च स्त्या भद्गुख्यो दङ्‌ पाद्या. दश्च प्राणाः 1 मे १,१०.१३५ 
९३. वेश्वकमेण पुरषं ( आचष्त प्रजापतिः ) । माश ६,२,११५॥ ` -, ~ 
९८. वेष्णवाः पुरूषाः । मारा ५, २,५,२ । । 
९७५. व्यततिपक्तो चे पुरुषः पाप्मभिः । जं २,२८७ । . 
९६. उ्याममात्री (अर्चिः ) कयंतावद्ै ( भवयत ° । तेसं] ) ` पुरषे वीय -वीयसमिता (श्रिषते । 
एतावान्‌ वे पुरुषे महिमा {मे.] ) 1 तेत ८५,१,१,५; म २३,१.२ । 4 * 
९७. व्यासमात्ी डर्यात्‌ । एतावद पसे वीर्यम्‌ । काट १९.१६ क २९०८ ' , ` 
९८. व्याममात्रो वे पुरुषः । माश्च ७,१,१,२७ 1 त 
९९. रतायुः पुरुषः शतेन्द्रियः । तेस २,३, ११,५; त १५.३,७,७; ७,६.२६ ८, २; ९४ ६. 
(ठ. मे ४,५.२३; कौ १९,७ )। | च. 
१००. दातायुर्वाऽजयं पुरुषः यातत्तेजाः शतवीय्यैः । माश ५,४,१,१३ (तु, माद ४,३,४;३) ~ 
१०१. शतायुवै पुरषः दातपवां शतवीय्यैः प्रतिन्द्रिय उप य एकशततमः स. भामा र 
( एकशतमी ( ऋक्‌ | स यजसानसेकः ।कौ २५५७.) कौ १८.१० |" - ~ ` 
१०२. शताय पुरुषः शती ( आत्ेकशतः ।तै १,७,६,४]) । मे १,६.४११२०.८२.१४५्‌ 
९,७,४,३०; काठ ९,२; १९.४; ते २,८,१५, ३; १६.२; तां ५,६,१३॥ "^ 
१०३. तायु पुरुषः शतवीध्यैः शतेन्द्रियः । एे २, १७; ४,१९; द,२ ` (ठ. जे २, ५१५. .; ~ 
४१८) । , 8 
१०४. शरीरपुरूष इति यमवोचाम य एवाय दैहिक भात्मा ततस्य योऽयमश्ञरीरः प्रशामा. इ ` 
रसः । लाभा ८,३। । 0 
१०५. षड्त्रिधो वं पुरुषः षडङ्गः । एे २,३९। । ( 
१०६. षोढशकरः पुरुषो--रोमेति दे शक्षरे त्वगित्ति द्वे जसृगिति वै मांसमिति. ढे स्विति 
दे भस्थीति दवे मेद इति द्वे मेति दवे ताः षोडश सम्पद्यन्ते । कारसं २२;.३-५। ८ 
९०७. पषोडद्लकरो वै पुरुषः । जे १, १३२;३३१;. जड २,७,२,१. ते १, ७, ५, ५; साक १६५१. 
६, २३६ (च काठ २१, ८) । | (५ 
१०८. षोढाविहितो वै पुरूष भात्मा च रिरङ्च चत्वार्यङ्गानि । तेसं ५,६,९,१. 
१०९. संवत्सरे पुरुषः ( प्रतितिष्ति ) । क ४२,२ ` # 
१९०. स एष पुरुषः पञविधस्तसख यदुष्णं तज्ज्योति्यानि खानि से आकाश्ोऽथ योहि कमा 
रेतस्ता आपो यच्छरीरं सा प्रथिवी यः प्राणः स. चायुः । एेभा २,३.२३ । ८ 
१११. . स एष पुरुषः ससुद्रः 1 एमा २,३,३ 1 । - | 
१९१२. सदशः पुरुष ८ रपो वै ।काठ.] ) प्राजापलयङ्चत्वा््गानि . िरोभ्रीवमात्मा, वाक्‌ सप्तमी, ` 
. ` दन्त प्राणाः" म.९,११,६; कार १४,६॥ . व 1 
११३. सक्तद्शे ३ परूपो दशं प्राणाश्चत्वारयह्वान्यात्मा पच्वद्मे ओवा: षोडयः शिरः सदृशम्‌. 
ह मारा £,२,२९ । । । । 
स यत्‌ पूत ऽस्मात्‌ -सर्वस्मात्सवान्पाण्मन जौपत्तस्मात्पुरुषः } मारा १४,४,२१२ । 








ुकय्कपाल-. ~. - (च) ` ` |. ` -प्रोडारा- 
` ११५. . सी पै पुरुषो ऽश्निमोने.1 क २२.८ | । 
 ,. ११६, सर्वो हि पुव भार्तर्तवा बुभूषति ।. मे २,४,१; काठ १२.१० । 
, ,११७. ` स वाऽ अयं पुरुषः सवासु पथु पुरिशयः । माश ९४,५,५,१८ | 
११८. सौम्यो वे देवतया पुरपः । तेस २,१,४,३; २,१०.३; तं १,७८.३ । 
` ११९. हिरण्मयं पुरुपञ्चुपदघाति यजमानरोकस विष्य । तैसे ५,२०७,९॥ = | | 
 - - ६६०. . हिरण्यगर्मस्समदर्तंताम्र इति पुरुष ५ दिरण्ययसुपदधाति, यजमानटोकमेवेतन दधार (दाधार 
` ` 1क.]) । काठ.२०,५ क ३१,७ (त॒. तेसं ५,२.७,२; म ३,२९). ॥ [ष- अक्षिति- २; अग्नि 
५६९.५७०; अग्निचयन - १३; अख्त- १८; अमेष्य- ३; आकाश १२; आत्मन्‌- ८८ 

४ , ` आदित्य - ३४१६३६७; आनुष्टुम-र; उदूगीथ-५; एकविंश-१४;१९; देन्ध-५०; ओष्णिह- 
। ककुभ~ ६; ७; गायत्र २५; तन्द्र- २; त्रिरात्र «५; त्रिवृत्त- १४; त्रष्ट्म- १७; द्विपाद्‌-. 


` -दविभतिष्ठ-; नद्‌-.१; नारायण 9; पक्ति- १८; पञ्चविंश . १४; १५; पविशतिरत्र-; ` ` 


 „ षयष्‌- १०; पच~ १९४५.१०५२२२-२२३.२२४०२ २५३२६); पाक्त ९१४; पान्त- # 
`पाप्मन-२१ दर. ]। । 
` : ,पुरुप-कपाल- र वै पुरुषकपारे । कौ ३०,४। 
` पुरुषमेधं- | 
१, अरेदमेधादपरुषमेभः । गो १,५,५। 
` २. मे रे टोकाः पुरपमेधः। माश्च १३,६,९,९। । 
` ` ३. त्य ( पुरुषस्य वायोः ) यदेषु रोकेष्वन्ने तदसयाज्गं -मेधस्त्दचेतदच्ं मेधस्तस्मापु रषमेभो 
` ऽधो यदस्िन्मध्यान्परुषानारभकते तस्माद्वेव प्रुषमेधः । मारा १२,६,२, १। 
। .४,. पुरुं म देवाः पश्चमारुभन्त तस्मादाटच्धान्मेध उदक्रामरसोऽद्वं प्राविदात्‌ । ए २,८ । 
५, सः ( प्रजापतिः ) पुरुपमेधेनेष्ट्वा विराडिति नामाधत्त ! गो १, ५,८ | 
: .. ६. सई प्रूषमेधः । मार १३, ६, १ न्ध~ अत्रिहोत्र- २९; नारायण-२ द्र. ]। 
` . पुरुष-राज-~ पुरुपराजाय मकंटः । तंस ५, ५, ११, १; काट ४७, १1 
 . `पुरुष-वत्‌- ` यद्वै एरवान्कमे चिकीषति शक्नोति वे तत्करवुम्‌ । माश्च ५, २,५.५४ । 
८.४ परुष-सम्पद्‌- पुरुषसम्द्. ह खलु वा एषा दद्वाक्षरा विराट्‌ । दश परे प्राणाः । ज ९,२३५ 
- ` `. पुरष-संःमत- पुर्पसम्मिनो यज्ञः । माश्च ३; १, ४,२३.॥ [ श्त पवमान- २२ द्र || 
पुरपाऽऽयुस्‌- शते वर्षाणि पुरूषायुषो भवन्ति 1 एेजा २, २,.१ । 
..` पुरूप्वत्‌-' आयु 9; २; .उत्तयरणि-,२; उवंशी-; पितृ- ६८ द्र] । 
परोडद्रा-.. `. , ~. ~ {^ । 
 -. भद्रवे पुरोडारः | तैसे ७, १, ९.१। । 
~. २ भो वा दृष यक्षस्य यसपुरोडाशाः । मार २,२..१. ५ 
` ३. स्मा चै यजमानस्य ुरोडाश्चाः.) कौ -१३. ५; ६। | 
४ र (देवाः) एवान्‌ पुरोडाशो ` भपञयं ९ स्तानजुसवने निरवप ९ स्तैः परो ऽ६ ९ हनू , 


` . पुरोडाश- ` , | (५१९ ) | ति रीड .: 


=~~--~~--~--~--------------~-------------------------~-~~^~^~ ^~ ^. 
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९०. 
१९१. 
१२. 
१२. 
९४. 
१७. 
१६. 
१७. 
१८. 
१९. 
५२०. 
२१. 
२२. 
२२. 
२४. 
२५. 
२६. 
२२७. 


२८. 


२९. 


३०. 


सवनानि वाव ते पुरो ऽ ड्व्॑त, यत्‌ पुरो ऽ ९ ९.स्तत्‌ पुरोडाशानां पुरोढापलप्‌। 
काठ २९; १; के छष्‌,२। १ 
तत्ितै यक्त पुरोडाशः । कौ १०, ५। 

तस्य ( यज्ञस्य ) एतच्छिरः यत्पुरोडाक्ञः । ते ३, २, ८, ३। 

पशवो वै पुरोडाशाः (पुरोडाशः ।तेस. ॥) तेस ७,१,९,१; तां २१,१०.१०; त १,५६, \। 
पञ्युहं वा ऽ एष भारुभ्यते यव्परोडादः । मारा १, २, ३, ५। 

पशो्वं प्रतिमा पुरोडाश्चः । ते ३, २, ८, ८ | 

पुरोडाकनेन वे देवा अमुर्वमिष्छोक आ्ुवन्‌ । तैसं ५, ५, १, ५। 

पुरोडगशैस्सवनानि ( आप्नोति घ्रातव्य ) । काठ १०,१। 

पुरोडाशो भवलयस्थन्वन्तमेवैने ( यजमानं ) त्वा प्रतिष्ठापयति । काठ १२, १॥ ,  “ 
पुरो वा एतान्देवा भक्रत यत्पुरेडाशस्तत्पुरोडाश्ानां पुरोडाशत्वम्‌ । ए २,२३। `` 
ब्रह्मवचैसै पुरोडाशः | काठ २२, १३। र 
मस्तिष्को वे पुरोडाशः । तै दे, २, ८, ७। 
म्रधो वा एष पञ्यूनां यत्परोडाश्चः । करौ १०, ५। ० 
यजमानो वे पुरोडाशः । तैसं १, ५, २, ३ जेष, ११५ते ३, २,८,९; ३, ८५। 

यत्‌ परोडाशस्तेन पौणमासम्‌ । ज २,३८.। 

यत्‌ परोडाशेमाध्यन्दिने सवने ( चरन्ति ) तेन माध्यंदिनं सवनम्‌ । मे ३, ९, ५। ` 
यथा मस्तिष्क एवे पुरोडाशः | म ४,१,९ । । । 
यद्‌ चीहिमयः पुरोडाशो भवति, तेनैव पश्चुरारभ्यते शान्त्या अनिमांगांय | मे ४, २३,६। 
यद्‌ बीदिमयः पुरोडाशो भवत्यपिद्ित्या शसुषिरस्वाय | मे ३, १०, २ । 

यः पुरोडा्चं मस्तिष्क ५सः | काठ २४, ११। 

योनिवें पुरोडान्ञो रेत आज्यम्‌ । जें २, २८७ । 

यो मस्तिष्कस्स प्रोडाः ! काठ ३१, ५। 

विदुत्तरः प्रोडाश्ञः। माक १९१, २,७, १६ 

शिरो चा एतथक्तसख यत्‌ पुरोडादाः । मै १,४,८; ४,१,९; काठ २२,१३; २२.९६ मा ¢ 
, १, >॥ । 

स ( कृम॑रूपेणाच्छनः पुरोडाशः ) वा एभ्यः ( मनुष्येभ्यः ) तस्पसे ऽदश्षयत्‌ । य पयो ` 
यक प्रारोचयत्तस्मात्परोदाशः परोदाशो ह वै नमिततयत्परोडाद्च इति । माश १,६,१११। 
स त्रा एष पञ्यरेवारभ्यते यत्पुरोडाशस्तसख यानि किंदारूणि तानि रोमानि, वे दषा & 
स्वग ये फरीकरणास्वदसग्‌ , यत्प किक्तसास्तन्मांस्त, यत्किंचित्कं सारं तदस्थि स्पार्वा 
एप पनां मेघेन यजते यः परांडश्रिन यजत | ठ २,९। । 


तो 
सरे (पुरोडाः ) ऽये ऽधियत यदाग्नेयो ऽश्टाकपालो ऽ मावाखायां च पौणमाल्या च्यु 


7 ट्म । 
` भवति, सुवर्मसख छोकस्याभिजिय ! तेसं २, ६, ३, ३॥ [ श~ अत्रय क 


~ ९ प्य 
वूःमे- १; ४; चर- १; पच~ ४; २०१; पितृयज्ञ ३६. | 


पुरीडाश-पडंक्ति- ( ५१३ ) ुरो-दिर्त- 


न __------------------------------------------------- 





पसोडादा-पङ्न्कि- पच्च प्रातःसवने पुरोडाश्ाः-- पुरोडाशः, परिवापो, धानाः, करम्भः, 
५ < 


पयश्या"“ "सा पुरोडाशपङ्क्तः । मै २,१०,५। 


पुरो-घा- अनूबन्ध्या- १ दर. । 
पुसोधा-काम- पुरोधाकाम एवैनेन यजेत यदभिभूरिति ! जे २,१०५। 
पुसो-घात- 


१. 
२२. 


दयौः पुरोधाता । ठे ८,२७ । 
पृथिवी पुरोधाता । एे ८१२० ॥ [ ^तृ- अन्तरिक्ष- ६४ द. ]। 


पुरोऽनुवाक्या( ऋच्‌-)- 


१, पथिवीरोकमेव पुरोऽनुवाक्यया ( जयति ) । माद १४७,६,१,९ । 
२. प्राण एव पुयेऽचुवाक्या । मान्न १४७,६,१,१२ । 
३. आरातृष्यदेवत्या वै पुरोजुदाक्या । तेषं १,९११०,४। 
पुरो-रच्‌- 
९. भय वै पुरोरर्‌ प्राण एव । कौ १४,४। 
२. भथ वै पुरोरुगसावेव यो ऽतो ( सूः ) तपत्येष दि परस्ताद्रोचते | कौ १७,४। 
३. भथ वे पुररूगास्मेव । कौ १४,४ । 
४. ते (यज्ञं) एरोरग्िः (देवाः) प्रारोचथन्‌ ( + यत्पुसेरग्िः प्रारोचयंस्तस्पुरोरूचां पुरोरक्स्वस्‌ 
(ए. ) । ए २,९१ माच २,९,३,०८ । 
ष. पुरोर्भ्रै वाक्‌ ¦ कौ २४.५। 
६. वीयं व पुरुक । माश्च ६,४,२,११ । 


पुरो-वखु- पुरोवदुर्वाक्पाः । तै ३,२,१०,२। 
पुरो-वात- 


£, 


“ओ श्राव्यः ति वै देवाः पुरोवातं ६ ससलिरे, “ऽस्तु श्रोपडि' त्यभ्राणि समष्ावयनू्‌, "येः. 

ति विधुते, चे यजामद' इति सूनयित्य, वष्‌कारेणेव प्राव्षन्‌ । माश १,५, २,१८ (तु. तैसं 
। २ च ए 

१, ६,११,३-४०५,३.१ ०११ मे २,८,१३; जेउ १, ३,२,९;३,१४११,२.१; छंड २,३,१) । 


२. तस्मात्‌ पुरोचाति वाति बृषटयासाशसन्ते । जे २,११४ । 

३. स (प्रजापतिः) पुरोवातमेष दिङ्कारमकयोत्‌ । जेड १,३,२,९ ॥ ["्त- अग्नि- ५८५ द्र, ]। 
परो-हित- 

१. 


१ 
२ ) 
(- 


॥2 
म्रा-६५ 


= = ४ ९ भ + + [8 
भभिर्वा एष वेर्वानरः पञ्चमेनि्य्पुरोदितम्तस्य चाच्यत्रैका मेनिर्भवति पादोरेका स्वच्येका 
हदय एकोपस्थ एका ताभिज्व॑लन्तीभिर्दीप्यसानाभिरुपोदेदि राजानम्‌ । एे ८.२४ । 


. भथ यदख (राज्ञः) जनिस्ढो वेइमसु ( पुरोदितः) चति तेनास्य तां शमयति या ऽस्यो- 


पस्य मेनिभैवति । एे ८,२४ । 
सर्घत्मो ह वा एय क्ष्निथस्य यत्पुरोहितः ! ए ७,२६ । 


. एष उ इ वै द्वितीयो राजा यत्‌ पुरोदित्ः । जे २,१७१ । ४ 


थमः पुरोदितमिति पुर एव वा एनमेतद्‌ दधते । यदश्षिमादधते । जे ३,६३। 
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६. वाद्यणः क्षत्रियस्य पुसेहितः ! जे २,३४० ^ ^ 1 
७. . वय २ राष्ट जाचरियाम पुराहिताः | तेस १,७,१०.१। | | 
८. वायुर्वाव पुरोहितः । एे ८,.२७ ॥ [ त~ अच्नि- १६८; आदिल. १५९; कत्र ५८. : 
देव- १७२ द्र. ]। | 
पुलि,खीतत्‌- अन्तरिक्ष ६३ ६.1 
पुष्कर- 


१. सत्यस्य तत्‌ सत्य यत्पुष्कराणि । जं २,२००। । ध 
२. इन्द्रो घत्र ५इस्वा नास्तृषीति मन्यमानोऽपः प्राविशत्ता जन्रवीद्धिमेमि वै पुमे इरतेतिः. 
लयो ऽपा९रसख जासीत्तमूध्यै ५ सयुदौदंस्तामस पुरमकृर्वस्तयदस्मे परमकृ्दस्तसातुक. '. 
एुष्कर ५.ह वं तत्पुष्करयित्याचक्षते परोऽक्षम्‌ । सार ७,४,१,१३ । ८५६ ^ 
२. इन्द्रो बृत्रमर्हस्स्येयं ( एथिवी ) चिन्राण्युपेदरपाण्यस्लौ ( दौः ) नक्त्राणामवकांिन पुण्डरीक 
यत्ते यत्‌ पुप्करलरज प्रतिसुच्धते वृन्रसखेव तद्रपं क्षत्रम्‌ प्रतिमुञ्चते । तां १८,९,६। 
४. व्रह्म ह वं ब्रह्माण पुष्करे सदने । गो १,१,१६ ॥ [°र- अप्‌- १०३द्र.] । 


पष्कर-पण- 


१, शपा ६द्यतत्‌ प्रष्ठ, योनिरघेः । क ३९१,७। 

२. इयं (वे (माश) पुष्करपणेम्‌ (परथिवी) | काठ १९४; क ३०,२; माश्च ७,४,१, १२। 

२. यौः पष्करपणैम्‌ । माश ६,४,१,९ | । वा 
छ. न पुष्करपर्णानि दिरण्यं वाधिकिठत्‌ ( आस्णकेतुकचित्‌ ) । एतस्यानेरनभ्यारोहांम । तेजा: 


६,५७ । 
५, प्रतिष्ठ वे पुष्करपणम्‌ । माशन ७, ४,१,१२ । 

६. योनि पुष्करपणेम्‌ । माश ६,४;१,७; ३,६; ८,६,३,७ । 1 
७, वाक्‌ पुष्करपर्णम्‌ 1 मादा ६, ४, १, ७ ॥ [न्ण- अधि- ६९७; अप्‌- २५; ६६; ९२; १०३; 
गन्ध~ २; तपस्‌- २२; दिव्‌- २८ द्र. । ` | 
पर्कर-साद्‌- कलवङ्क- ` 
एष्कट-,>> पष्क ( सामन्‌ )- हिः 
१. अथेतत्पौऽकरूमेतेन. वै प्रजापतिः पुष्कलान्पद्यूनखजत तेपु सूपमदघाद्यरतत्समि भेवति, ४ 

। छष्वेव ख्पं दधाति । तां ८, ५, ६ । । । ८ । 
२, तदेतत्पशचव्यं साम." यदु पुष्कल आाक्गिरसो ऽपर्यत्‌ ' तस्मात्‌ प्रम्‌ इत्याख्यायत ! ` 

` ज १, १६० । ने . 

३. ` तानू ( पल्‌ ) एकरूपान. ( प्रजापतिः ) न -व्यजानात्‌ स॒ एतत्‌ वैष्करं सामापदम 
तेनैषां रूपाणि व्यकरोत्‌ 1 ते नानारूपा भभवन्‌"** । एकरूपा इ . वाव १ ५ ४ 
दिता ष्व । जे १, १६० 1 ` व 


९. अष्टु वैश्याय ( ददाति ), पुष्टं तेन परिक्रीणाति । काट 2७, १. ` -, . 


पु्ि-काम- ( ५१५ ) पूतीक- 


(~~~ 














भ अ 


२. जमदग्नि पुष्टिमपद्यत्‌ , तामात्मन्नधत्त, यत्ककैरिणीः ऊरते, पञ्ुप्नेव पुष्टि धत्ते । 
मै ४,२, ९। 
टिः खलु वै वाक्‌ | तैसे २,४,६, २) 
४, पुष्टिः पौष्णः (पञ्चः) । मै ४, ७, ८। 
प. पुष्टि भूषा (विशः (ठेआ.] ) । मै ४, २,१०३.८; काठ ३१,१; २७३; क £७,१; एेआ १, 
१,१; तै २,७, २,१; माश्च २,१,४, ९ । 
६. पुष्टयै गोपालम्‌ । मा ३०,११। 
७, मासि मासि बा एषो ( उदुम्बरः) ऽ बान्तरमन्येभ्यो वनस्पतिभ्यः पच्यत एतद्वै पुष्टया 
रूपम्‌ | तै २, ५,.१। 
८. कोम भव्येतदर पुटया रूपम्‌ । मे २, ५, १। 
९. वेश्येव रयिः पुष्टिः । ज १, २४३ । 
१०. सख ५ वत्सर ऋतुभिः संविदानो मयि पुष्टि पुष्टिपतिद्रधातु । मे २, १३, २३। 
११. सरखती पुष्टिः पुष्टिपी । ते २, ५, ७, ४ । 
१२. सरख्मती पुष्टिं पुष्टिपतिः । माश ११, ४, ३, १६ 
पुष्ि-काम- 
मनुः पुष्टिकामा (घुनराधेयम्‌ ) भाधत्त, स दमान्‌ पोषानपुष्यत्‌ । मे १,७,२ । [“ष्टि- 
उष- ९; पञ्चमत्‌- ३; ७ दर| । 
पु्टि-व्धन- 
गयस्फानो अमीवहा वसुवित्‌ पुष्टिवधनः । सुमित्रः सोम नो भव । तेस ४, ३, १३, ५1 
पूतेत्‌- 
१. विद्ेभ्यस्त्वा देवेभ्य इति पूतश्तम्‌ ( अभिमत) । तैस २, २, १,३। 
२. वैश्वदेवो वै पतग्त्‌ । माश ४, ४, १, १२ | 
३. सुपूतपूः पतन्ति ( सोमः ) । काठ २४, १६ । 
पूतीक- ` 
१, इन्द्रो वृत्राय वघ्सुदयच्छत्‌ । स यत्र यन्न पराक्सत तन्नाधियत। सो ऽब्रवीत्‌ । 
उरि मे धा इति । तदूतीकानामूतीकत्वम्‌ । यदूतीका भवन्ति । यन्नायैवोति दधति । 
तेआ ७, २ ९-१०। 
२. गायत्री सोममादरत्तखा भयुविसञ्य सोमरक्षिः पणैमच्छिनत्तस् यो ५ श्चुः परापतत्स 


पूतीक ऽ भवत्तस्सिन्‌ देवा ऊतिमविन्दननूतीको चा एथ यत्पूलोकानमिपुण्वन््यूतिमेवासे 
चिन्द्न्ति । तां ९, ५, ४। 


५ 


३. तख (सोमस्य ) ये दहियमाणस्या ५ शवः परापत ९ सत पूतीका अभवन्‌ । तां 8. 

४. तस्य ( सोमाहरणायतस्य गायत्रीह्पल्य स्थेनस्य ) सोमरक्षिरयुविसञ्य नखमच्छिनत्‌ , तत्तो 
यो ऽ ५ शयरसच्यत, स पूतीको ऽ भवदूतिका तरै नातनैते, यदूतीकानभिपुण्वन्त्यूतिमेव याय 
डचैन्ति । काठ २४, ३ ॥ [न्क- अर्जुन- २ द्र] । 





ष्ठु ( पर्दे) पूषेमा > : 
-------------------------------------------------------------- 
पत-द्र- । ॑। 
१. अध्चेवां एतच्छपीरं यत्‌ पृतुद । जे २, २७४ । ` 
२. स (असिः) याँ (रात्रि) वनस्पतिष्ववसत्तां पूतौ । तैसं ६,२,८.४ । 
३. स (अभिः) यान्यस्थान्यसातयत तत्‌ पृतुद्वभवत्‌ । तेस ६,२,८,५-६ । 
पोतुद्रव- 
मथो खस्वाहुरेते वावेनं (अभि) ते ( खता अग्नेर्‌ ) आतरः परिशेरे यत्‌ पौतुदरवाः परिधय ष 
इति | तेसं दे, २, ८,,६ । 9 


ूी- 


[५1 
(॥ 


उर्जा वा एतदरुप ^ यत्पूणैम्‌ । मे ३,६,५॥ 
पूणे एव यत्‌ सेदत्सरः ! जे २, ३९३ । ` क 
पूणः (पूण इव दि! तैस. ते. पूर्णो हि । यै.) प्रजापतिः । तैसं ५,१,९,१; 1 $ । 
५; काट ८,३; १८, १९.२३, २; २७, ११ क ३५५,८; ते २,२,१,२॥। ॥ 
छ. पूणैमपरवात्ति बलेति वा महमेतम्‌ (आकाश्रस्थं पुरषं) उपासे । शंआ द,८; कौर ४,८।, :. 
५. सर्व वे पूर्णम्‌ । मात ७,२,२,२; ५,२,३,१। । ह 
६. सर्भैमेतद्यत्‌ (वै तद्यत्‌ ।माश् ४, २, ३, २] ) पूणम्‌ । मारा ९, २, ३, ४३॥ | ~ ` 
आकारा- २द्.]। 
पृणै-मास- 
१. चन्ति वा एनं (दत्र) पूर्णमासे । ते २, ५,९.४-५ | 
२. पूणमास्र सनयत्‌ । तं २,५.५४ । ४ 
३. वर्दिपा ( + वरै [काठ.] › पूीमसि रतञ्ुपैति (चतसुपयन्ति |काट५] ) । तैसे १, ९ ५,४१ 
१,४, ५; काठ ३९, १५। [क 
यदग्नीषोमीयं पूणीमासे इविरालीत्‌ तमर्नीषोमीये टैः पञ्चमाकमन्त । मे ३,६.१० . 
चात्र्ठी { ऋचौ ) पूणैमासे ऽनूच्यते । तेसं २ ५४२०५ । । 
वैखधः पणैमासे ऽनुनिर्वाप्यो मवति, तेन पूर्णमासः सेन्द्रः । तैसे २,५,४५१। 
सोमः पूणमासः । तैसं २,२,१०,२ ॥ [ल~ ममावास्या- २; चश्स्‌- २६; तेजप्‌- ९ | 
पौणमास- 
अभ्रीषोमयोर्वा एतद्‌ मागघेयं यत्‌ पौणैमालम्‌ ( विः } 1 काठ ७,५। 
येप छः प्रविष्ठितो यक्ते यस्पौणमादम्‌ । सास २,५.२,४८; ६,२०१९ । 
किं देवत्य पौभमासमिति ? प्राजापत्यमिति रयात्‌ । तेयं २,५,२५७ । 
तेषां यच्‌ पौणमासमाद्धीत्‌ तमस्चीपोीयं पञचसङ्कवत । यः पृयुरारभ्यते । क ५९ 
पोभससिनेव वचनं ्रावृन्याय प्रहस ---देवताश्च यके च श्राद्न्यस्य इद्त । तस २,५,४, 
शरत्ि्ठा तै पौर्णमास । कौ ५,८; १८,१४८ गो २,१,२६ । । 
यत्‌ पुरोढाशचसतेन पौणमासम्‌ । जे २,३८ । 


^ 
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वारर वै दोणेमासं ( हविः ) 1 द्रो देतेन व्रन्नमहन्‌ 1 माश्च १,९०४११५ 1 . 





पृर्ण-मास-> ( ५१७ ) पूव ऽऽहति- 


~~~ 


९. समतयक्तो वा पुष यद्दपूमासौ । गो २,२,२४ । [नद~ अस्रीषोमीय- २;१०; अमावाखा- 
२; आमाबाख- ३; पाप्मन्‌-७ द. । 
पोर्णमासी- 

१. कामो त्रै पौणमात्ती । ते २,१,४,१५। 


२, तै ( चन्म १) देवा यागत माप्यायिताः पुनरप्याप्याययन्त स पूणः पौणमासीयुपा- 
चसत्तत्पौणमास्याः पौणमासीत्वम्‌ | काठसं २२३; १०। 

३, तस्य ( संवत्सरस्य ) एते प्राणा यत्‌ पणमास्यः । जँ २,३९३ । , 

2. पोणमासीेव यजेत आरृग्यवान्नामावास्याया ९ इत्वा आरातृव्यं नाऽऽप्याययति । तेस २, 
५,४,३ 1 


५, पौणमास्युमतिः । तैसं २,४,९,६ । 














६, प्रजापतिरेष यत्‌ सेवत्सरः | तस्यते प्राणापाना यत्‌ पौणमास्यश्वामावास्याश्च । जे २,३९४ 
(उ. ज २४३९३) । | 
७. प्राणभाजना वे पौशमासी । जे २,३९४। 
८, पोणमास्यः प्रतिदारः । ष ३,१ ॥ [ग्सी- अमि- २४; अपान-माजना- अमावासा- १५; 
१७-२०; २९; २९; चन्दर- १; दीक्षा- १९ द्र] | 
पूर्णा ऽऽहइति- 
१. इयं ( एथिवी ) पूर्णाहुतिः । माश १३,१,८,८; ते ३,८,१०,५। 
२. सर्वे पूर्णाहुतिः 1 तै २,८,१०,५ ॥ 
पूर्वं ( अदन्‌-)- च्छ वे पूञमैमहः । तां १९,११,९। 
पूर्व-चित्ि- दित्‌- १०१ द्र. । 
पर्व-तिथि- ~> पौवत्तिथ (सामन)- तदेतत्‌ परचन्यं साम । `" " "यदु पूषैतिथिराचैनानसो- 
ऽपश्यत्‌ तस्मात्‌ पीर्वतिथमित्याख्यायते ! जे १,२२७ । 
पृचे-पश्च (शष्पक्ष-)- 
१. सश्षीपोमीयया पूषैपक्त उपतिष्ठेत । काट ७,५। 
२. महव पूर्वपक्षो राधिरपरपश्चः । जै २, ९८ । 
३. पू्ैपक्षो राका । तैसं २,४,९,६ 1 
४. सन्कताने चिक्ताने दाद्ेति । एतावनुवाकौ पूद्रपक्तस्याहोरात्राणां नामधेयानि } चे ३,१०, 
१०,११ [ न~ उष्वेषवा- २२ द्र. ]। 
पू्व-वाद- 
न्याहयनीयो ैपत्यमकामयत । नि गादैपत्य भादवनीयम्‌ । तौ विभा नाश्चकरोत्‌ । 
सयो ऽश्वः पूथ्वेवाड्‌ भूवा आञ्ज ॑पूञ्वेसुदवदच्‌ । तस्पूर्यैधाहः पूर्ववारु्वम्‌ । तै १, 
१,५,६ । [ भ्वाहू- अग्नि- २१० द्र, ] 1 
पूवाऽ.ऽदति- भग्नि- २७१; ्रग्निद्े्र- २० द्र. | 


व क 





पूवीऽल- 


एषन्‌- 


क, 


 @ 





स ह पूर्वाह्न एव देवानां समित्यामास । ज ३, २७१ । [ ण्ह- अहन्‌-. ११; पुष्याह- २. 
|| | 
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धर्यं वे पूषा योऽयं ( वातः) पचते } एष दीद ५ सकष पष्यति) माश्.१४,.२,१,९; 
२५३२ । प, ९ । 
अधिभ्यां पूष्णे पुरोडाञ्च द्वादश्लकपारुं नित्रपति । तेसं १,८,१९,१ । 
छसौ वे पूषा यो ऽसौ ( सूथः ) तपति । कौ ५,२; गो २,१,२० 1. 
चिन्नः पूषा विरववेदाः । तैसे १,८,१२.२ 1 .. ध 
इयं परथिवी वे पूषा [(+ प्रपथे [पातु] काठ ७,९) ]। म २, ५, ५; ३, ७,6; कठ ७,५; 
क ३७,४; ते १, ७,२,५; सान्न ६, ३०२८; १३, २,२, ६६४, १,१४. (ति. काठ ७, ११५ . ` 
६,१; साश्च २,५,४,७; ३, २, ४,१९) । | ह 
एवा हि पूषन्नित्यजाविकमेचेतत्‌ । जेमि ३,१०९ | ` ` 
ततो वे पूषोदतिष्ठत्‌ सेयं दिक्‌ तेआ १,२३,६ । | 
तस्मादाहरदन्तकः पूषा पिष्टमाजन इति ( "कः पूषेति |माक.) 1 गो.२,.१, द; मश 
१,७,४,७ । | | 
तस्माद्य पृष्णे चरे कवेन्ति प्रपिष्टानामेव कुर्वन्ति यथादृन्तकायेवम्‌ | माश. १, ७,४,७ । 
तस्य ( पूष्णः ) दन्तान्परोवाप तसादाहुरदृन्तकः पूषा करम्भभ्यग इति } कौ ६,१३.1. .. -.. ८ 
त्वै पूपा विधदः (अमे) पसि नु त्मना। तैसं १, ३,१४, १; ते २,११,१११। .... 
पृष॒ण ५ वनिष्डुना ( प्रीणामि ) । मे २,१५.९ । । क, 
पृथणं दोर्म्याम्‌ ( प्रीणामि ) । मे ३, १५,३ ( तु, मा २५,३ ) 

पूषणं प्रतिष्टामभ्यसजन्त | काठ ३५,२० । | - , “ 

पूषा गा भन्वेतु नः पूषा रक्षस्ववैतः । पपा चाज ‰ सनोतु नः 1: काठ ४,१५ 1 : ` ` ` 
पूपा ऽपोषयत्‌ } तं १,६,२ । । 
पषा प्रजनयिता ( प्रतियहीता [मे.] ) ।.मे ३,६.९ काट १०,११; १२.१३ । 
पूषा प्रपिश्टमामोऽद॒न्तको ददि । तेसं २,६,८,५ 1 व 
पूषा (धियः) भगस्‌ ( आदत्त)! माश १९,४,३.३ । 

पुधा भगं सगपतिः । माश्च ११,४,३११५ । 

पूष्रा (~+ च देवानाम्‌ (माय ५,३,१,९ ) भागदुघः |. मादन २,९,४,३ | 

पूरा भागदुघोऽशने पाणिम्यासुपनिधातत } मा १,१,२,१७ ॥ 

पृष्ठा मा प्रपथे पातु, पूषा मा पड्पाः पाठु, पूरा माऽधिपतिः पाह । कार ७ 


+ पूषा रेवत्यन्वेति पन्थास्‌ । तं २,१०२०९ 1 ५ 
, पूषा (वा इन्दियस [तसे.) वी्यस्यचुपरदाता । तैसं २,२,१,४ यै २,१,१; काठ ९१५ । . : 


पृथन्‌->> ( ५१९ ) पूषन्‌- 
क 

२६. पूपा विश्षां विट्पतिः । तै २,५,७,४ । 

२७. पूषा विश्ववेदाः । मे २,६१९ । 

२८. पूषा वै पथीनामयिपतिः । माच १३,४,१,१४ । 

२९. पृथा वें श्टोण्यसख भिषक्‌ । ते ३,९,१७,२ | 

३०. पृथा सोमक्रयण्याम्‌ । तैस ४,४,९,१; काठ २४,१४। 

३१. पूषा खगाकरैः (स्वगाकरिग ।तेभा.।) ; (स्वादाकरिः। मै. ) (सदहागच्छ्छ) । मे १, ९,२; 
काठ ९११०; क ७८,३; तेभ ३, ८,२ 1 

2३२. पषा हि सनीनामीश्च 1 काठ २३,६। 

३२. पूष्ण एकादशकपालः । मे २,६,१३ 1 

२७. पूष्णः करम्भः । तै १,५,११,३; माक ८,२,५,२२ 1 

३५. पूष्णः पोषेण मद्यं दीर्घायुत्वाय शतदारदाय धातं ९ दारद्‌भ्य युपे चचचैसे । ते १,२,१,१९ 1 

२३६, पूष्णे प्रपथ्याय सादा, पृण्णे नरत्धिपाय स्वाहा । काट ४२, ५। 

३७. पृष्णेऽचिम्‌ । तैश्चा ३,१०,३ 1 

३८. पूष्णे श्रि ( रसे [तेआ] ) स्वाहा 1 मै ८,९,९; तेज ४,१०.३; १६,१; ५,८,७। 

३९, पूष्णो नवमी । मे २,१५.४ 

४०. पूष्णो रेवती ( नक्षत्रम्‌ ) । गावः परस्तादरत्सा अवस्तात्‌ । ते १,५,१,५॥ 

४७१. पुष्णो वनिष्डुः । काठ ५३,७। 

४२. पूष्णो हस्ताभ्याम्‌ (त्वाऽऽ्ददे) । काठ १,९; तै २,६१५.२ । 

७२. प्रजनन ९ वे पूषा। मे ४,७,८; माश्च ५,२,५,८॥। 

४9. प्रजापतिः पञ्चन्‌ ष्टा तेषां पूषणमधिपामकरोत्‌ । काठ १०,११। 

७५. प्रतिष्ठा पूषा । तेस ५,३,४,४; कार २९,१ | 

छदे. यास्ते पूषन्नावो अन्तः समुद्रे हिरण्ययीरन्तरिक्षि चरन्ति । ताभिर्यासि दूत्य ९ सूर्यस्य कामेन 
कृतः भ्रव इख्मानः । मै ७, १४,१६ ! 

४७. योषा वे सरस्वती दषा पूषा । माङ २,५,१,११। 

७८. रेवती नपध्र, पूषा देवता । तैसं ४,४,१०,३; मे २,१३.२० । 

४९. सरस्वले पूष्णे अग्नये स्वादा । तैसं १,२,२,१; मे १,२,२; काठ २,२ । 

५०. स श्षद्रं वणेमद्नव पूषणमियं ( प्रथिवी ) वै पेय £ दीद्‌ £ सर्यं॑पुप्यति यदिदं कि च । 
माश १४७,४,२,२५ । 

५१. स्वस्ति नः पपा विश्ववेदाः । तेजा १, १,१॥ [ "न~ अदिति- २१; अष्वन्‌- १; २; 
अन्तरिक्ष ४५; पलल २९; अद्विन्‌- ३१; उष्ण २; ऋतु- ७२; गायत्री- ८९; 
ग्रन्थि- 9 दिदू- ८७; पक्ति २३; पथिपा-; पध्या- २; परञ्च- ९०; ११२; १५७; 
२२७; २२६८६२२९; २३९; पञ्यमत्‌- २; पुषि- ५ द्र. ]। 

पृथण्वत्‌- करम्भ- २३ द्र. । 


पौष्ण 


१- पौष्णः ( प्रवगः ) उदन्तः । तेआ ५,११,४ 1 





पृतना- , -( षर) ` 8 ॥ ॥ पृथवी 





र< ८. 
२. आरण्योऽजो नकुलङशका ते पौष्णाः । तैसं ५,५,१२,१} मे २,१४.१३; काठ ७.२} | 
३. पौप्णं चरु ९ उयामो दक्षिणा । तैसं १,८,८,१ (त्‌, माश ५,३,१,९.) । ५ 
४.१ पौष्णं चर भागदुघस्य गरे, स्यामो दक्षिणा 1 तेसं १,८,९,२ (वुः मै २,६,५६४,२,८) 
ष्‌, पौष्णं ( पयः ) उद्न्तथ्‌ । भे १,८.१० । ,. क 
६. पौप्णश्चसः । तेतं ७,५,२१,१; मे १,१०.१ । । 

७, पौप्णकस्वरद्दयामो दक्षिणा ¦ मे २,६,४; काठ १८,९॥ 

८. पौष्णाङ्दयेतख्रामास्तुपराः । कार ४९,४। 

९. पौष्णौ रजत्तनाभी । कार ४८,३ । 


१०. इयामः ( पञ्चः ) पौष्णः ( पौष्णो नाभ्याम्‌ [मे ३,१३.२। ) 1 .मे २, १३, ९; ४,५.८ (तु 


काट ४८, १। व 
१९. स दि पौष्णो यच्छ्यामः (गौः) । सा ५, २, ५,८ ॥ [प्ण अकाम. प~ २१३. 
२३४ द. ] । ए 


पृतसा- युधा वं एतनाः । मादा ण, २, ४, १६। । प. 
एतना-जित्‌- यत्एतनामजयंस्तत्एतनाजितः - परतनानिच्वम्‌ ¦ ज्ञयति परतां -द्विपन्त तृय .य 
एवं वेद्‌ । जे २, ९१ । व 
पृदना-णाद्‌- पञ्- २३०; म्द१द्र.। | 7 त, 
प्रत्यु- भधस्पदे छृणुत ये धरतन्यव इत्यधस्पदं रता ५.सर्वान्पाप्मन द््येतद्‌.} माक ¢, . 
६, २, २०) * ` 9 9 
पथिदी ('्लेक-,भू-लोक-)- 
१. अग्निगर्भा एथिवी ¦ माश १४, ९,४.२१} 
्द्चिना पएथिन्यौषधिसित्तिनायं लोकचिचरत्‌ । तां १०,१, १। 
अग्निरिमं लोकम्‌ ( व्युपत्‌ ) । क ४५, ८ । 
अग्निष्टोम इवायम्‌ । जै २, ३१७ 
अथ यत्कपार्मासीव्सा ृथिन्यभवत्‌ । मारा ६, १, १, ११ 
जद्धिः एथिवीप्‌ ( अन्वाभवत.) । काठ छद, ४। 
प्रथत परथिवी तेसं २,१,२, ३1 
„ ध्यं पएवत्तनिघनन्‌ । तां २९४ २, ७) 
९. भ्यं रोक ऋग्वेदः । ष १, ५1 । 
` १०. ` अयं (वि माच १, ८, २, ११ ९, २, २९) रोको वर्दिः । माश १, ४, १२४ । 
१९१. अय॑चै प्रजापतेरविंभान्नाम रोकः । तैसे १,७,५.२{. . ` १ 
१२. धर्यं वै रोक आयुः (एवद्छन्दः ।माश.1) । जं २, १६६ मान ८,५२२.२ । 
१३. अयं वै लोकः पुरूषस्यौकः ! जे २, ३८५ । ए 


@ 4१9 ॐ % ^ 


(४ 


, १४. अय वै लोकः प्रातःसवनम्‌ । माश १२, ८, २, ८ गो २, ३,१६.१ ` ` /. - 
६५. भयं रै. रोकः सुश्षितिः नस्मिन्दि रोके सर्वाणि ` भूतानि क्षियन्ति | मध ९४, ५ 
२, २४ | । क । 1 


१ 





,----~~~~~~~--~~~~~-~~~^~~~~-~---~^~--~-------~----------------------------------- ~~ 








पथिवी- ( ५२९ ) पएृथिची- 


२२. 
२२. 
२४. 
२५. 
३६. 
२७. 
२८ 
२९. 


४९. 
७२. 
४२. 
४४ 
४५ 
८६. 


भ 


४७. 
४८. 


त्रा-६६ 


, भये चै रोको दक्षिण हविर्धानम्‌ । को ९, ४ 


अय वे लोको मदः (मगैः।माश.]) । ठे १, १३; माश १२, ३,४, ७। 


„ भय वै रोको भूतम्‌ ( भूपतिः।जै २, ४१) | ते ३, ८, १८,५। 
, लयं वै रोको रथन्तरम्‌ (+ छन्दः । माश. 1) । एे ८, २; माश्च ८, ५,२, ५॥ 
. क्यं तै लोको विराट्‌ । माहा ७,४,२,२३। 


भयं वै रोको विशारं छन्दः । माश ८, ५,२, ६ । 
अय ६ हि रोको छोकानां प्रतिष्ठा । काट ३२, ५1 
भयमेव रोकः प्रथमा चितिः । मा्ञ ८, ७, ४, १२] 


„ भयमेव रोकः प्रायणीयः । जे २, ३७२ । 


भयमेव रोको रथन्तरम्‌ । जे १, २२९ (तु. साद १, ७,२.१७} । 

अयस्मयी पृथिवी । गो २,२, ७] 

भश्वादह वाऽ दयं भूत्वा मनुुवाह सो 5 स्याः पतिः प्रजापति; । सा १४, १,३, २५. । 
भस्मिम्नेव रोके प्रायणीयेनातिरात्रेण प्रतिष्ठाय प्रयन्ति । जे २,४४ 1 

भस्या ५ हीद्‌ ५ स्वै ५ हितम्‌ । माञ्च ७,४,२,७ । 

शश्चेयी परथिवी । जे ३,१८६ तां १५,४.८ (तु. जेउ १,१२,.३,२ )। 


. भापो वा दृदमासनच. सलिकमेव, स प्रजापतिर्वराहो भूत्वोपन्यमलत्‌, तस्य याबन्मुखमासीत्‌ 


तावती खदसदहरत्‌ सय (परथिवी) अभवत्‌ । काठ ८,२ । 

इदं श्रातस्प्षवनम्‌ । जे २,५७ । 

इये यमी । माश ७,२,१,१०; गो २,४,८ । 

इयं (+ हि [माश्च १,४,२,१९॥ ) याज्या माश २,७,२,११ । 

इये (+ व एथिवी |एे ८,१॥ ) श्थन्तरम्‌ । जे १,८८। 

इयं वा अश्चिदोत्रस्य वेदिः! मे १,८,७। 

इयं वा (प्रजापतेः) भन्नादी (तनूः ) 1 कौ २७,५। 

इर्य वाऽभयिरिय ९ दीमाः सर्वाः ग्रजा भवति ! माश ६,१, २, ३३ 
इथ वाऽगस्य सर्वस्य प्रतिष्ठा । माश ४,५, २,१५। 

इये वामभ्युत्‌ । माश ७,४,२१३५ । 

इयं वाव ( वे [मै. ) प्रजापतिस्तस्य एष क्णो यद्‌ वटमीकः । मे ३, १,३; काठ ९९, २1 
इये वाच रथन्तरम्‌ ¦ तेसं २,१,७.२ । 

इयं ( + वं ( तेसं, ] ) विदवकमां । तेस ५,६१९.३; ये ७,१,३। 

दर्यं विद्वधायाः । काठ २९,२; क 2७ 
इय वे चित्रा, यद्वा अस्रं चित्रं भूतमधि प्रजायते तेनेयं चित्रा । तैसं २.४,६. १। 

दथ च प्रथिवी प्रतिष्ठा । मारा १, ९,१,२९.३,११ (तु. मे १,१०.२०; २, ५.२; द ८.१; ओ 
२,१५५) । ॥ 
इय वं परथिवी भूतस्य प्रथमजा । माश १४.१.२.१०। 

इय वे पृश्निः (वाग्वा [मे.])। मै २, १,८२२.४ तै १,४,१,५ ! 


पृथिवी- ( ५२९) प्यव. 





८९. 
८१०. 
र. 
८४२. 
ष्वद. 
प्छ. 
पष, 


पदि, 
८५७. 
६५८. 
८२. 


६०. 


६१९. 
द. 


६८. 


६५. 


दद. 
६७. 


६९. 


७१. 
७२. 
- ७२. 
७४. 
७८. 





~~~---------~ ~. 
इथ वे प्रनापतिः (+तघ्या एतच्छोत्रे यद्र वदव्मीकः [तेसं.।) | तेत ५,१,२,५। क २९८ ¢ 
इय वें प्रतिष्टा जनूरासां प्रजानाम्‌ । माल २,९,३,२ । । 
इयं चे भूमिरस्यां वे स भवति यो भवति । मादा ७,२,१,११ । | 
इय वे सातय (मा।म ३,२,९) । त २,८.९१; माश्च १३.१,६,१ | 
इय वे माहिनम्‌ । ए २,३८। 

इयं वं यक्तायक्तीयम्‌ । ज १,१५७३ ¦ ५३ 
इये वे रथन्तरम्‌ [+ तस्या असौ वत्सो योऽसौ (आदित्यः) तपति ! जे १,३२८।] | मे १ 
११,९३,३.५; क २९,५; कौ ३.५; ज १, २३०६२९२; २, ८५; तां ६, ८,१५; १५, % ध 
१५; त॒ १,४,६,२; साङ्ञ ५.५, ३,५; ९,१,२,३६ ष | 


दय चे वरिष्ठा सेवत्‌ । मादा ६,३,२,२ । 
५ स 

दय वे वद्मीकवपा । माद ६,३,३,५ । 

इयवे वदरा पश्जिः। माद १,८,३,१५ 0 

इयं वे वदा प्ृश्चिर्यदिदमस्यां मूख चामूरं चान्नाद्े प्रतिष्टित तेनेयं वशा पृक्षः. ~ 

मारा ५,१.३,३ । 


इयं वै वाम्‌ (+ शदो | अन्तरिक्षम्‌ | सनः ( ए ५५३३]; माश ४,६,९,१६। 
द्यं बै वारवन्तीयम्‌ । जे ३,१५५। (न 
दयं (+उ |ज,]) वे चिराय । तेसं ५ ५,४,१; काठ २५.९; माङ १२, ६,१,४०; गो २,६९.२; ` ` 
जे २,८५ (त॒. साड २,२,१,२०) । ॥ 
इय वं विश्वायुः । ते २,२.३.७ 1 । 
दय वै वेदिः ( वेदवानरः ।मादा १३,३१८,३ 1 ) } माश्च ७,३,१,१५;५,२,३१ । ५ 
इये वे शाक्त्यो वा अस्या भूयविष्टमारभवति, स तच्डाक्तोति यच्दिक्षति। म 1 
इय वे सत्या चर्षणीष्टदनचौ । एे २,३८ । ध ; 
इयं वै सरघा । ते ३,१०,१०,१। ` | । 
इथ वे ( + परथिवी ।माश.] ) सर्षरा्षी (सार्पराज्ञी ( कौ. तां. }, +दथं दि स्पेतो गती 
को. त.])। मै १,९, ७; काठ <, ६; ९, १५ ष, र्दःकौ २७, ४रतां ७,९,६; ते 
१,४,६,६; मारा २५१,४,३०; ७,६९.१७ । । (त 2 
इय वं सविता । तं ३,९,१३,२; माश १३,१.४,२ 
इय ९ तरै सोमस्य योनिरस्याः सोमोऽधि जायते । मे ,५,५॥ ए, , १ 
इय वे स्वयमातृण्णा ( दृषटका ) । तैसं ५,२५,८,१; काट २०,६; माका. ७,४,२,१ । 
दयं वे खगे रोकस्य प्रतिष्ठा । गो २,६,२। 
इयै वे होता । तेस २,२,९.,६ । 
इय ९ दि वनस्पतीना ६ योनिः । मे २,९.२; ४,५,५। ध 
इयती ह वाऽ इयमग्ने परथिन्यास प्रदेक्लमाच्री तामेमूष इति वराद उज्धान सो ऽस्याः `; | 
पतिः प्रजापतिः । सा ६४७,१,२,११ । ` ८ ~ 


/ 


पथिवी- ( ५२३ ) पृथिवी - 


षी 


७६. 


७७, 
७८. 
४९२. 
८०. 
८१. 
८२. 
८३. 
८९. 
८५, 
८६. 
८७, 


८८* 
८९. 


९.०, 


९१. 
९.२, 


2 


१०७, 
१०९. 
१०२ 
१०३. 
१०४. 


~~~ ~*~ ^~ ~~~ ~~~ 





द्यं॑तदिं शिथिरा (श्लिधिखा [काट.|) भासीव्‌ `" (इन्द्रः) तैः (पर्ैतेः) इमाम ६ हत्‌ । 
मे १,१०,१३; काठ ३६१७ । 

हयम्‌ उ वाऽ एषां खोकानां प्रथमास्‌ञयत । माश १,५,३,१ । 

इयम्‌ उ वै यो ऽस्या ९ हि यज्ञस्तायते । मारा ६,४,१,९॥। 

दयम्‌ एव मदी (स्तोत्रियः | जेड ३,१,४,२) । जेड ३,१,४,७॥ 

इयम्‌ एव सत्यमभिय ९ दयेवेषां रोकानामद्धातमाम्‌ । माश ७,४,१,८ । 

हयं पृथिवी महती । शांआ २,५ । 

उपहूत ५.रथन्तर ६ सह प्रथिव्या 1 माश्च १,८,१, १९; ते २,५,८;१॥ 

उपहूता पृथिवी सात्ता । माश्च १,८,१५४१ । 

उर्व एषोऽस्या उदैषद्‌ यद्‌ वट्मीकः । मै १,६,३ । 

एका वा इयम्‌ । मे ४,८,५। 

एतद्वा अस्या भनसिगत ९ यद्वल्सीकः 1 मै १,६,३ । 

एतावती (+ वा इयं मै. वे ।ते.]) थिदी यावती वेदिः । मै ४, ७,९; काठ २५,४; २७) 
१६; तै ३, २, ९,१२ (तु. माश १,२,५,७) । 

एतावती वा दयं प्रथिच्यासीद्यावस्युत्तरवेदिः । काठ २५,६ । 

एतावद्वा भस्या अनभिखत ९ यायद्ेदिः परिगृदीता । मे १,६,२ । 

एष॒ वै प्रतिष्टा वरेर्वानरः (यत्‌ प्रथिवी) । माश १०.६११,४ । 

एषा वराहाय विम्रदते ) मे १, ६, ३1 

घर्म याते परथिव्या ९ छुग्या पृथिव्या याग्नौ या रथन्तरे या गायत्रे छन्दसी्यते 
तासवयजे । मे ४,९.९1 


. चरुणा ऽस्मिन्‌ ( प्रथिवीरोक अध्वन्‌ देवाः ) । तै ५,५,१,५ । 


चित्राविदितेयम्‌ । ते २,५,२,५ । 
जाचुदघ्ै खेयमेतावती (१ तावद्‌ ) वा भस्याः परथिस्या जीव ५ यजच्ियम्‌ 1 ते ३,८,५। 
तद्‌ यद्‌ वै भूः इति तदयं रोकः । ज १,३६४। 


. तस्माधोऽस्ये भूयिष्ठे रभते स एव घ्र्ठो भवति । माश १२, ६,१,४० | 


तस्य ते (प्रजापतेः प्रथिवी) सदिमोषधयो वनस्पतयो रूपमन्चिस्ते तेजः । ते ७, ५, १७, १; 
कारः ६९,१३ | 
तस्य प्रथमयाऽऽब्तेममेव रोकं जयति यहु चासमिोके । तद्वेतेन चेन प्राणेन समर्धयति 
यमभिसम्भवत्यतां चाऽस्मा भां प्रयच्छति यामभिजायते ! जड ३,३,१,५। 
तस्य {आण्डस्य) यद्धरं कपारुपासीस्तेये एथिन्यभवत्‌ । ज ३,३६१ । 
> 
तस्या भस्मे (परथिव्यै) सुदोऽन्तः । ज १,२९३ 1 
तस्या एतत्परिमिते रूप यदन्तेदि, मधष भूमाऽपरिमितो यो वदरिदि । ए ८,५। 
तस्या एष एव नाभिः यखवरग्यः । तेम ५,९,७॥ 
तामप्रथयत्‌ सा एथिव्यभवत्‌। माश्च ६,१,१,१५; ३,७। 
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पृथिवी- 








तिरश्चीनव ९द५सदस्तिरश्ची हीयम्‌ । मै ३,८.,९ । 


तिषटकन्वाद, सुवगेरय रोकस्याभिलिस्या जासीनो यजत्यस्मि्नेव कोके प्रतितिष्ठति । पै २५, 
११,१। 


तिखो वाऽदमाः परथिग्य इयम्हैका द्र स्याः परे । माद ५,१,५.२१ । 

ते देवा भदितिर्‌ ( परथिवीम्‌ ) अघ्रुव £ स्त्वया सुखनेमा दिकः प्रजानासेति । मे ३,५,१ | 
ते देवाः सखादृकीम्‌ अचरुवन्‌. 5: यावदियं ( सलष्रकी ) त्रिः समन्तं पर्यति तदस 
मिति। लावा इमां (पृथिवीं) त्रिः समन्तं पयत्‌, तद्वै देवा दमाम्‌ भदिम्दन्त 
मे २, ८,१। 

ते यां प्रायणीयसतिरात्रसुपेत्य वसन्त्यखिन्नेव तां रोके ( परथिव्यां ) वसन्ति ] जे २,४६०। 
ते (अराः ) वा भयसयीमेवेमां अङवैत । ए १, २३ (तु. कौ ८,८) 1 

त्रिबृद्धीयस्‌ । माच ६, ५३, २। 

दाधार (विष्णुः) पृथिवीमभितो मयूखैः । तेसं १, ५२॥ 

ट ९ हस्त पृथिव्याम्‌ । काठ २, १२;क २, ६। 

छवो ऽ लि परथिवी इ ९ हेति मध्यमस्‌ ( परिधि परिदधाति ) । मास र, ५, २) १४। 
नमो मात्रे प्रथिच्ये, माहं मातरं एथिवी हि ५ सिषे, सासा माता परथिवी हि सीद्‌। 
तेत १, ८, १५, १-२ । 

नमने मात्रे एथिन्यै, रथन्तर मा मा दिली: । जै १,१२९। 

नाममे श्रीरंमे प्रतिष्ठा मे! तन्मे त्वयि ( प्रिथिव्या ) । जेड ३, ५,१, ८ । 
परिमण्डर उ वाऽ जगं रोकः । माश्च ७,१,१,३७ (त. जे २, २५७) । 

पादौ स्वा ऽ एतौ वेद्वानरस्य ( यत्‌ प्रथिवी ) । साञच १०, ६, १, ४६ 

पुनः पुनरिव ह्ययं लोकः ; तसं ६, ५, ११, १। = 

पुरा सवस्सरात्‌ परथिन्यै तमपि रोदति ! तैं २, ५, १, ३। 

पृथिचि नातद्‌ मासा हि६सीः। तेय ३,३.२.२ 

परथिवी ५ शरीरम्‌ ( अन्ववसजतात्‌ ) । ये ४, १३, ४; काठ ११, ८; १६५ २१ 

पृथिवी ‹ दरीरेः ( प्राप्नुहि ) । तेआ ३, ४,१। 

परथिवीं चर्मणा ( प्रीणामि) | काठ ८३, १० ( त. मै ३,१५, <) । 

प्रथिवी चिहोता स प्रतिष्ठा । तेआ ३, ७, १। 

प्रथिवी ह! तेस १, ३, १३२ 

पृथिवी सरः । ठेआ २, ४, १; पउ १, १, २। 

परथिवी (मे [काट.] ) माता मे £, २, १०; काठ २७, १५। 

पृथिवी से सरीर श्चिचा | तै ३, १०, ८, ७ 1 

पृथिवी मस्म स्वाहेति ; खदुसस्तेन 1 मै ३, ९, ४1 

परथिवी मातर महीम्‌ मन्तरिश्चदयुपद्रच। ते २, ४, ६, ८। 

एयिवी चशामावस्या गमौ, वनस्पतयो जदायव्रग्निवैत्सो ऽग्विहोत पीयूषः कषठ २९ 
ग्रथिचीव सुपदा मूयातस्‌ । एेजा ५,१, १। 
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पृथिवी वा अन्नानां शमयित्री। कौ ६,१४1 

परथिवी वेदिः (सावित्री [जैउ. गो.) 1 तसै २,६,५,२; मे ७,१, १३; कार ३१, १०; क ४७), 
१०५ ५,२८ जड छ, १२, १,१गो १, १,३३३ ते, २, ६, २८। 

पृथिवी दोता ( + चतुरहोतृणाम्‌ । ते. 1) यै १,९, १; काट ९, ८; त ३, १२, ५, १ 
तैजा ३,२,१ । 

पृथिन्यसि जन्मना वशा, सा ऽ ग्निं गर्ममधव्थाः । मै २, १३, १५। 

पृथिव्याभिसे रोका; ( परतिष्ठिताः ) \ जड ९, २, ३१ २। 

ध्रथिन्यायतने निर्थुजम्‌ 1 पेज २,१, ३। 

पृथिष्या रूपे स्पर्लाः । ठे ३, २, ५; शां ८, ८ । 

परथिभ्या ऽसनोत्‌ ( इनः ) । तेसे ४, ४, ८, १। 

पृथिच्येव भगः । सो १, ५, १५१ 

परथिन्ये नमो ऽग्नये नमो भूताय नमश्चछ्युषे नमः । काठ ११, ६1 

पृरन्या वै मरतो जाता वाचो वा ऽस्या वा एरथिव्याः । काठ १०, ११ । 

पृष्टं वा अयम्‌ अिरस्य खोकस्य } जेमि २,२५२ 1 

प्रजाततिवां जय रोकः । कौ १४,३ । 

प्रनापतिरथदरे व्याहरत्‌ स भूरियेव ग्यादरद्‌ । स इमाम्‌ भखजत । जे १,१०१। 
प्रनापरतिषट्रौ सादयतु परिव्याः प्र, भूरसि भूमिरसि प्रथोऽसिं ए्रथिन्यस्यदितिरसि विशव- 
धाया विश्वस सवनस्य धरर, परथिवी ९ यदु" " -"अश्चिष्रभियाद् । म २,८,१४॥ 
प्रजापतिस्त्वा ( बदस्पतिष्टा (मे.।) सादयतु पृथिव्याः प्र्ठः""*" "अक्ष ऽधिपतिः । 
मे २,७,१६} काठ १७,१० । 

प्रतिधिरसि, एथिच्ये त्वा“ "पृथिवी जिन्व । तैसे ७,४,१,१; काठ १७,७ | 

प्रतिधिरिति पृथिवीम्‌ ( सघ्जत ) । तेसं ५,३,६,१ । 

प्रतिष्ठा वा भयं रोकः । कौ ९,४; १४,३ । † 

प्राजापलो वा भये रोकः! ते १,३,७,५ । 

भिद्‌ इयम्‌ । ज १,३३०। 

भूमिः, भूः हीयम्‌ । माश्च ७,४,२७ । 

भूरिति वा भयं रोकः । कारम ७७ : ४; माङ ८,७,४,५; तैआ ७,५,१; तेउ १,५.१ । 
भूरितीमाम्‌ भरजताभ्चे रथन्तरं चवते गायत्रीम्‌ 1 का ६.७ \ 

भृस्त्वमसीतीमां भव्रवीत्‌ ( प्रजापतिः ) । जे ३,१०६ 1 

मण्डलो ह्ये रोकः । काठसे १५११ । 

सदिषी हीयम्‌ 1 माश ६,५,३,१ । 

मातेव वा इथ सुष्यान्‌ विभति । माञ्च ५५३,१,४। 

खत्युसयुत इव ह्यय रोकः । तैसं १,५,९,४ | 

यच्छरीरं ( पुरषस्य ) सा परथिवी । ठभ २,३,३ 1 

यथेय एृयिग्युी एवसुरुभूयासम्‌ 1 माश २,१,४,२८ 1 1 
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श्रीर्वाऽ इयं ` तस्यो ऽस्यै \मूविष्ठ ` विन्दते . स॒ एच ` श्रन्ठो मवति । मासं ११, 


यदभ्रथत तत्परथिवी । कार ८,२ ( तु. जेमि ३,३१८ ) 1 ` 0 70. । 
यद्‌सीनः त्र ५ सति, तस्मादितःप्रदान देवा उपजीवन्ति | तस .३,२,९,७.। 
यदासीनः श ^ सलयस्या एव तद्धोता नैत्यास्त इव हीयम्‌ । तेते ३,२,९.६। ` ` 
यद्यस्मिन्‌ रोके रथन्तरेणानुविन्दाम - ^ "`" तस्य सोमचमसो दक्षिणाभवति जे-२,१५९। 
यन्श्रदियं ( परथिवी ) तत्‌ । माश्च १४,१,२१९ । । | 
यमः प्रथिच्याः ( अधिपत्तिः ) । तेसं २,४,५,१ (त. मे ३,२.३ ) । 

मो ह वाऽ भस्माः भवसानखेष्टे । माश्च ७,१,१,३। | 1 
यानि कृष्णानि, छुक्कानि ( लोमानि ) तान्यसये ( प्रथिव्यै रूपम्‌ )। माश्च ३,२.१,३। , 
यानि ( पात्राणि ) पुनः प्रयुज्यन्ते, तान्यस्े लोकाय, यानि न॒ पुनः. परयुज्यम, 
तान्यरसुप्मे दयाय । मे ४,८,८ । क 
यानि बिसानि तान्ये प्रथिव्यै रूपम्‌ । मारा ०,४,५,१४ । 
या पृथिवी सा कुटूः सो एवानुष्टुप्‌ । ए ३,४८। ` 
यावती वै पृथिवी तदये यम आधिपत्य परीयाय । तेसं ५,२,३,१॥ 
यावती वे वेदिस्तावत्ती ( श्तीयम्‌ [जउ.]) परथिवी । मारा २०७१२११; जेठ १,११५.५ 
यावेद्र वराहस्य चषाङं तावतीयं लग्र भासीत्‌ । मे १,६,३। 
ये ( अग्नयः ) न्यञ्चस्‌ ( चीयन्ते ) तेऽसमे ( प्रथिवीलोकाय ) 1. काठ २१,४॥। 
ये देवा यन्ञदनो यक्ञसुषः प्रथिग्यामध्यासते । अग्निमां तेभ्यो रत्तु ।. काठ ५,६ 1 
योनिर्‌ (वा [साश.|) दयम्‌ (प्रथिवी) । जे १,५३; मा १२,४,१;७ । | 
रजतव दीय प्रथिवी । माङ १४७,१,३,१४ 
रसो वा एषोऽस्या उद्रेषद्‌ यद्‌ चर्मीकः । मं १,६१३। 
राथन्तरो वा यं ( ह्ययं [तेस.|) रोकः । तैत २,५,७,२; ते १,१,८,१॥ ४ 
वराहो वा भस्यां (षए्टयिव्याम्‌ ) भन्न पश्यति, तस्मा दयं विजिहीते, . यदू वराहविह्, , ^, 
मवति, तदेवान्नमवरुन्दे | काठ ८,२। ८ 


वसव इमं रोकमजयन्‌ । काठसं एरेः२। 

वसुभ्य एवेमं रोकं प्रायच्छत्‌ (प्रजापतिः) । जे २,१४१। 

वागिति परथिवी । जेउ ४,११.१,११.( तु. तेसं ५,६,८,५; माश ९४,४,३,११) 
विश्वायुरसि, एथि्वी इ ९ ह (स्कमान ।क.]) । तेसं १,२१२.३; म १,२८२.५ 
विष्णोः करसोऽस्षि सपलहा, गायत्रे छन्द घारोह पथिवीमनुविक्रमस्व । काठ १६०८. ` , , । त 
विष्णोवं स्तुपोऽखियत, स प्रथिवी प्राविशत्‌ । मै ४,१,२ । ८ 
वेदिव परो ऽन्तः णृथिव्याः । ते २,९१५.५ । । 

स्यष्कभ्ना रोदसी विष्ण एते दाधर्थ एथिवीमभितो मयूखः ।.म १,२,९ । 
दवारीरे ( प्रजापतिः > पृथिवीम्‌ ( अविशयत्‌ ) । शां ११,१.॥ ` 


क्िथिरा वा इय म्र जासीत्‌,. तमं प्रजापतिः इकंराभिरद ४ दत्‌ । मे १,६,३ । 1 
६२३“... 


` (ह. पे ८५) 1 


८; क २,३। (५ 
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श्रोत्र £द्चतत्छथिव्या ग्रदरपीकः । तै २,१,३,४; तेआ ५२,९ 

संवत्सरो वाव गृदपातरियम्‌ एव गृहपली । जै २,४। 

स (प्रजापतिः) एभिश्चिव पव॑तेनदीभिश्वेमाम्‌ जद ६ इत्‌ माङ ११,८,१,२ । 

सत्यं ब्दतमुर द! तपो च्छ यदा: परययौ छास्यन्ति \ सा नो भृतस्य सुवेनस्य पत्ती, उर 
रोकं पृथिवी नः कृणोतु । म ४,१४,११। 

सदः प्रथिग्याः ( परथिव्याम्‌ |नै.]) । मै २,८,१; काठ २४,१० । 

सदो हीयम्‌ | तञ ५, ९, ७। 

स (प्रजापतिः) भृरिव्येवर््वेदस्य रसमादक्त । सयं प्रथिच्यमवत्‌ । तस्य यो र्टः प्रणेदरत्‌ 
सोऽग्निरभवद्रसस्य रसः । जड १,१,१,३ । 


समिधो यजत्यरिमक्नेव रोके प्रतितिष्ठति । तैस २,६,१,२ । 

ससुदो दीमां भभित्तः पिन्वते । माश ७,४,१,९ । 

सर्यचा इयम्‌ । माश ४,२,२,१ । 

स्वा वा इयं प्रथिची वेदिः } मे २,८,३ 1 

स (प्रजापतिः) वराहो रूपे इत्वोपन्यमसनत्‌ । स परथिवीमध भाच्छत्‌ तस्या उपहव्योदमजत्‌ 
तत्पुष्करपर्णेऽप्रथयत्‌ यद्भ्रथयत्‌ तत्एृधिव्यै प्रथिवित्वम्‌ । ते १,१,३,६-७। 

सहस्रसम्मितो ययं (वा भयं | तैसं.]) रोकः । तैसे ५,६,८,२; काठ २२,७ । 

सा ऽ कामयत (पृथिवी) पर्दिन वर्णी पुप्येयमिति । सेतम्‌ मन््रमपदयद्‌ "जायं गौः 
परश्निरक्रमीद्‌" इति । ततो वा इये पृथिवी दिन वणमपुप्यत्‌ । जे ३,३०४। 


सा (सदितिः = प्रथिवी) अगिन गर्भे बरिभत । माश्च ६,५,१५११ । 


सा पप्रथे प्रथिवी पार्थिवाय । ग बरिभर्सि भुवनेष्वन्तः 1 ततो यन्स्तायते विङव दानीम्‌ । 
काठ ३९,१४। 

सा ऽ प्रथत, सा एथिन्यभवत्‌, तर्एथिन्ये एथिवित्वम्‌ । तैस ७,१,५,१ 1 

सा (वाक्‌ ) प्रथममहः प्र\प्य रथन्तर भवतति 1 इयमेव थिवी । ज २,१ | 

सुषदा षथिवीम्‌ (कृषि) काठ १,१२; क १,१२ 1 

सयं देवानं पत्नी । माश १,३,१,१५;१५७ 1 

सेयं प्रतिष्ठा । माञ्च २,२,१,१९ । 

स्तोमेन वै देवा भस्सिंल्ोक आध्युवन्‌ 1 तैसे ५,२,१,६। 

खीयम्‌ । ञे १,३३०1 ४ 

स्वधिचरणेयम्‌ (अस्तु) । तेद ७,५,२०,१ \ 

हविष्य देवा इम रोकमभ्यजयन्‌ 1 तां १७, १३ १८। 

हदये एथि्ये (आदित्य आदत्त) ¡ ज्ञे २, २६ ॥ [ व्वी- अन्नि- ५७; ५८; ७१; ८२; 
१०३६१०५; १२३१६९९; ३४३; ३६०६३६३; ४०१४०द४८०४४०७; ४०८६४१२; ५०१; 
५०९; ५६२; ५९६१५७१-१७४; ५०८; ५९४६६०५; ६५३; अग्रिष्टोम- ११; ३९; अमिरोत्र- 
स्याली; ममनिोनी- $ जदिति- ४०-४८; ९०; ६१; ६४; अतुमति- ७; अनुष्मू- २३; 


४ 





परथिवी ( ५२८ } पिन 
२८; अन्तरिक्ष ६५; ९५; १२०; अन्न ११०; १४८ ल मनतर्कि- 4५ ९१२५ जन 11 प 
अभिजित्‌ (यज्ञ-)-९; अयस्मयी- १-३; अरति~; अक-५; अकौद्वमेध- १; अवस्यु ->, भल्च- 
३३; अपाढा-; अघुर-४५; अहन्‌- १०; आकाश-१०; अम्रेय-२७; आधुस्‌-३०; इव 
उत्तान- १; उप १; २; उपयाम १, २; उपांज्च- ५; उपोत्ति-; उपोद्क-; उष; ऋच- 
१३; ३९; ऋल- २; ऋत- २६३; एकय-; ओदन-पचन- १; ओपधि- ७६९; ६२; क्तुम्‌- 
१; कद्रू; काप्मयमयी-१; कृपि-१; कृष्णाजिन -२; क्षत्रिय १०, केर २-४; क्षेम ~प; यत्र 
२२३४; गायत्र-छन्दस्‌- ५; गायत्री- ५११६१३६ ३४; गाहेपत्य- ३;५;१२;१५; गृहपति- १; 
गो- ४; जगत्‌- १; जगती- २३; जन~ ३; जागत- ६; उ्योतिस्‌- ३; ८; तेजस्‌- २ 
्िष्टुभू- २४; दधि- १०; दिव्‌ १८; १९; रेद्‌; एम कदि जज पन्नपपः पर 
६८; ११५; १५१; १६०; ₹वा-; देव - १५२३; १२२; १४९; देवपात्र- १; देव्यजन- ९; 
देवयजनी--; देवरथ~ २; धातृ-र; धाम्या- १; घेनु- २; ९; ध्रुव ४;९;१०; षवा- ३४ 
५६८३९; १४; नक्षत्र- ३; निधि-; निक्रति- ३; पथिपा-, पवमान ९; पञ्च २६ 
१३७; पुप्करपर्ण- २; पूर्णाहुति 9; पृपन्‌- £ द्र. ] । 
श्पृथु (प,)- 
१. भदो ( युखोकः ) वै प्रु यस्मिन्‌ देवाः । माश १,४,१,२०। 
२. श्रो वे पशु श्रवाय्यम्‌ । श्रोत्रेण दीदसुरं पथु श्टणोति । माश्च १, ४, ३, ४। 
गपृथु- (्यप.)- 
१. अथाग्रवीत्‌ प्र्ुरदिमः क्षेचरकामो ऽ दमस्मीति | तस्मे क्षत्रं प्रायच्छत्‌ (इन्द्रः)! सण 
पथुचन्यः । ज १, १८६ 
२. तद्ध पृथुवैन्यो दिव्यान्‌ ब्राल्यान्‌ पप्रच्छ । जेड १, २, ३, ९; ११,२,६; १४, ४१। 
द. प्रथु वे वेन्यो मनुष्याणां प्रथमो ऽसिषिषिचे। माश ५, ३ , ५, ४} [शु प्ड- ३४०; 
पाथे- १ (यत्र धृथीः इति छा पामे.) द्र.] । 
पृथुक- रुद्राणां वा एतदूपम्‌ यसपरुकाः । ते २, ८, १४, ३। 
पदाक्कु- ₹इन्द्र- २३९ द्र 
पृक्नि- 
१. अन्नं वे देवा प्श्चीति वदन्ति! तां १२, १०, २४। 
२. चत्वारोवै प्रश्नः स्तना शास्र = सतखिभिदेवेभ्योऽटुहत्‌ , कशी भिरको 5 जुन आसीत्‌ , 
वा इन्द्र एवापर्यत्‌ , तेनेन्द्रायेवादुहत्‌ , तदा भस्य (इन्द्रस्य) कौशिकत्वम्‌ । म ४,५,५। 
त्रयः प्रररनयः सवैदेकत्याः ! काठ ६९, १०। 
पृश्नयो मारुताः । मे ३, १३, १२ 
एदिनयै पयसो सरतो जाताः । तैं २,२, १३१, ४॥। 
एृशिये प्रियङ्गवः । तैसं २, २, ११, ४। 
मार्ती पश्षिः पष्टौदी गभिणी । मे २, ६; १३; ४, ४, ९। 
८. मारी परश्च पष्ठौहीम्‌ ( आलतत ) । तैसे १, ८, १९, १ । 
यत्‌ पृदिनन्तेन मारतः । तेसं २, १, ३, ३। । 


@ ॐ ॐ ¢ 


० 


परभि-मति- ( ५२९ ) पष्ट- 


१०. वाग पुदिनः 1 काठ ३४, १। 

११. वाग ्दिन । -"" तदेतत्‌ प्रजननं साम । ** तद्रन्नादयस्यावरुद्िस्साम । “““ यदु भरद्वाजो 
5 पश्यत्‌ तस्माद्‌ भरद्वाजस्य प्रशीयास्यायते । जँ २, ७५ । 

१२. भ्या्रस्प वै प्रर्दिनः ( ऋपभः ), बिभ्यस्यस्मात्‌ पशवः, कनीया ५सो ऽस्य पश्वो भवन्ति 
यस्य तादृङ्टुषभो भवति } मे ४, २, १४॥ [गदिन अन्न ३०; ८८; १५८; अ~ ३०; 
प्रामणी~ ६; जमदभि- ७; दिव्‌- १३६; प्रथिवी- ५१; १४६ ६.] 1 

पृदिन-मातु- 

१. पएदिनमातसे हिं मरूतः } मै २,५,५७॥। | 
२. मरुतः एृश्षिमातर इति वा भटः । जे २, १५७६। 
पृथत्‌~ एरषन्तः ( पशः ) हेमन्ताय । मे ३, १३, १९ । 

पषदाज्य- 

१. भथ एषदाज्यं गृद्धाति, दयं वाऽदद्‌ ९ सर्पिश्वैव दधि च, दे वे मिथुनं प्रजनन, मिथुन- 
मेवैतत्‌ प्रजनन क्रियते । माश २,८,४,७; कारा ४,८,४,४ । 
भन्न ९ हि पृषदाज्यम्‌ । माश २,८.४,८ 1 
पेन्दाग्नै एपद्‌ाञ्थं देवतया । काठ २६.२ 
पयः पएषदाज्यम्‌। माश ३,८३४,८ । 
प्राणः पृषदाज्यम्‌ । माश्च २,८१२३,८ । 
प्राणापानौ चा एतौ पञ्यूनं यत्‌ पृषदाज्यम्‌ । तैसं ६,२,९,६ । 
प्राणापानौ चे प्रषदाञ्पम्‌ । मे ३,१०.२४४ ! 
प्राणा वै ("णो हि (माक्ष. ) परपदाज्यम्‌ । तैसं ३,२,९,२ माक २, ८,४,८ ॥ [ °ञ्य- प्छ 
१५८ दर र] 
परषती (गो-)- 
१. षती मैौ्धैनुर्दक्षिणा, सा हि वैदवदेवी । मै २,३,२ 1 
२. वेदेवदेदी हिं एषती । काठ १२.२ । 
पृथत- 
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1 


पृषतो वैश्वदेवः । काठ ७७।,७। 
चिग्रेभ्यो देवेभ्यः ग्रषतान्‌ ( आलमते ) । मै ३,१४.९ । 


८६) „2 
# ॥ 


१. उरो वै प्रति पृष्टयः! माश्च ८,६,२,७। 
२. प्रमो वे रेतःसिचो । माश ७,५,१,१३; ८,६.२७ | 


१. भन्नं पशवः पृष्ठानि | तां १६,१५,८ । 

२. आत्मा वे पृष्टानि को २५,१२; तां २२,९.४। 

३. शतानि खलु वै सामानि यत्यृशनि । तै १,८.८.३ । 

४. पषा हवा उक्तरावती श्रीयेत्पृशनि। जे २,४२५ । 
आ-६७ ४ 
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ौ (५8०) =... ` ~: पृष्व : 
ेनद्राणि पृष्टानि । काठ ३४,१६। । । धि 
खोज एव ( भोजो वे [तेसं ७,३,७,३। ). वीर्य पृष्ठानि । तैसं ७,३,५,३; जे २,२९७;३२९। ` 
चक्रियौ ( वा एते यस्य यत्‌ | म.] ) प्रष्ठानि । मै ७,७,३; क ४५,८।, ` . श 


, तदाहरानालोकानि पृष्टानि । तां १६, १५,९ । 


तेजो बद्यवर्चसं पृष्टानि । तां १६,१५,७ । 
ते देवा एतं संवत्सरश्रममपरयंस्तेनेनदभ्याश्रम्यंसतदूष्व॑सुपश्रयत, तद्‌ दिविस्णृ्टमतिष्ठत्‌ 
यददिविस्ण्टमतिषत्‌ ` तस्स्पृष्टानां स्प्रषटत्वं, स्पष्टानि ह वें नामेतानि, तानि पृष्ठानीति परोक्ष- 
माख्यायन्ते। जे २, ११७। 

देवता एव प्रषटेरवरन्धते । तेसं ७,३,६,१ । 

पञ्चानां त्वा पष्टानां धराय गृहामि ! काठ ३२,६.। 


पिता वे चामदेच्य पुत्राः परष्ठानि । तां ७,९;१ । 


पृष्ठानि चा भसृञ्यन्त तर्हवाः स्वग रोकमायन्‌ । तां.७,७,१७ 
प्रष्ठानि वे यज्ञस्य दोहः । काठ २३३,८ । 
प्रहेरेवासुष्मिंजोक ऋध्लुवन्ति । तैसं ७,३१५.२ । 


पृष्व देवाः स्वरम रोकमस्पृक्षम्‌ । कौ २४,८ 1 


यउहवा एषां लोकानां श्रष्टास्ते परष्ठानि। जं १;२१९। 
यज्ञो वे प्रष्ठानि ) काठ ३२,६। 
रथन्तर वें पए्रष्ठानामभ्र ज्यष्ठयम्‌ | ज २,२२७ | 


 वंष्म (+वीर्य |तं. ) वे प्रष्ठानि ।! ज २३२३७ तां-४ | ७६१८,८,८ । 


वीय पृष्ठम्‌ । ञं १,३०९ । 

श्रीः पृष्ठानि । पे ६,५; गो २,५,११; जे २,३३०; २७८७ । ॥ 
श्रे (-वष्मैः | ने २, २९०५३०३; ३०४३१५४ 1 ) पृष्ठानि | पे द, ५; गो २, ५१३ 
२,३३७॥ ` | 

श्रीदं थृष्ठम्‌ । जे १,३१३। | 

षट्‌ (षङ वै 4 मे १,५,६]; सप्त [माश.] ) एष्ठानि । ते ७,२,१,१. माक ९,५.२८ ॥ = 
सर्वाणि हि पष्टानीन्दरस्य निग्केवस्यानि । तां ७,८,५ । | 

स्वराणि एष्डानि भवन्ति । कौ २४,८ | 


` स्वर्गो (वे (काठ ददे, <; -जं २२९७] ) लोकः पृष्ठानि । तां १६, १५, ६ ॥ ["्ट- 


अद्धिरस- १४; अन्न- ८८; आप्रीध्र- १२; इन्िय- ५; उध्व, ध्वा- ६; ऋ~ २९; तजसु. . 


५ 5 दि्रू- ४५; ६9; पञ्चु- ११३ पितृ- ८ द. ] । 
पृष्टोक्षथ- देवं - १५६ द्र. । 

पृष्ठच ( पडट्‌-)-- ` 

९, ` भ्चिर्वा एष वैरवानरो यच््र्वप्डहः | जमि २, १५४. , 


र्‌ 


अयमेव स्यो योऽयं ( वायुः ) पवते 1 'एदेन दीदे सर्द स्म्‌ । स्यो ह वे नामः । तं 
यृष्ठय इति परोक्षमाचक्षते ! सर्वानू-कामानच्‌ स्एचति घ-ए्व वेद्‌ 1 ज २, ३१. 


-^- ~^ . 


५८ ( ५३१ ) ध्र 
0 
३. भामा वै रष्टयः षडहः, प्रजा स्वरसामानः । जेमि २,३८८ । 
८. पित्ता चा अभिष्टवः पुत्रः पृष्ठ्यः । गो १,४,१७ 1 
४, सवत्सरो वे श्ष्ठ्यः षडहः । जे २,३०५ । 
द. स्वैः पृष्ठैः ( आ्भिरसाः ) खर रोकमभ्यस्प्शन्त यद्भ्यस्प्शन्त तस्माल्स्एरयस्तं वा एतं 
स्पृदयं सन्तं पृष्ठ्य इत्याचक्षते परोक्षेण 1 गो २,४,२३ 1 
श्रीः पृण्ट्यानि । कौ २९१,१॥ 
स्वर्मो ते रोकः पृष्ठयष्‌ षडहः । जे २, ३१३ ॥ [ य~ अभिष्ठ्व- ८; ऋतु- २७; 
क्षत्र- ४३; देवयान १; पञ्च- ११३ द्र] । 


५८प॒पि्रतां नो भरीमभिरिति वि्तां नो भरीमभिरिच्यतत्‌. । मार ७,५,१,१० । 
पेत्व-( भग्नः ) यां ( रात्रि ) पञ्चुघु ( अवसत्‌ }, तां पेत्वस्यान्तरा शङ्गे । तसं ६,२,८,४ । 
पेद्धराज-~ बृहस्पतये वाचस्पतये पङ्गराजः । मं २,१४,१६ 1 
पोत्र ( ऋत्‌ )~ वासः पोतुः पविन्नत्वाय । मे ४,४,८ ॥ [°ु-नेष्टर- १; उप्णिहू- १४ द्र, ! 
पोष- दिर्‌- ५४ द. 1 
पौरुमःसुद्- ( सामन) - 
१. भरवां एतदन्टीयमाने तद्क्षा ५ खसचन्त तस्मादेवाः पौ रुमद्रेन रक्षा \ स्यपाघ्न्नप पाप्मान ५ 
हते पौरमद्रेन त॒ष्टुवानः । तां १२,३,१३ । 
२. तद्‌ यत्‌ (देव असुरान्‌ ) पूवैऽमजययस्तद्वेव पौरुमुद्रस्य पौ रसुद्वत्वम्‌ । जे २, ४३। 
३. देवाश्च वासुराश्चास्परन्त ते देवा सुराणां पौरमद्धेन पुरो ऽमजयन्यत्‌ पुरो ऽमजनय ९ स्त- 
स्मातवीसमद्धम्‌ । तां १२,३,१४ । 
पौरुहन्मन ( (< पुरुहन्मन्‌-] सामन्‌- )- 
१. ते देवा भकामयन्त पूर्वम्‌ एवासुरान्‌ हन्यामेति । त एतत्‌ सामापर्यन्‌ । तेनास्तुवत । 
तेनासुरान्‌ पू्ैऽ्न्‌ । तद्‌ यत्‌ पूर्वऽ्चनू तद्धेव पौरहन्मनख पौरुहन्मनत्वम्‌ । जे २, २१५ । 
२. पुरुहन्मा वा एतेन यैखानसो ऽन्नसा स्वग लोकमपदयत्‌ स्वमस्य रोकस्यानुख्यात्थे 
स्वगाछ्छोकान्न च्यवते तुष्टुवानः । तां १७, ९,२९। 
३. यद्‌ उ पुरुहन्मा वैखानसोऽपरयत्‌ तस्मात्‌ पौरुहन्मनमित्याख्याधते । ज ३, २१५। 
रौ्णमास-- पूर्णमाक्- द. । पौर्वेतिथ- पूवतिथि- द. पौष्कर- पुष्कल- द्र, 
पोष्ण- पूषन्‌- द्र 
प्र 


11. 


^ @ 


. भन्तरिक्षं तै म्र, अन्तरिक्षं हीमानि सर्वाणि शरतान्यनुप्रयन्ति । ठे २,४१ । 
° तद्यस्रेति ततप्राणस्तदयं ( मू- ) रोकः ! जैड २,३३.४ । 

पराणो वे प्र, पराणे दीसानि स्वौणि भूतान्यनुप्रयन्ति । ठे २,४० | 

- भ्रे(प्रइफति च वा इदं सर्वम्‌, ए( आ-ई )ति च । ज १,१८०। 
भ(्र-इोति पशवो वरितिहन्तऽ ए(अ(-द्‌)ति समावरसन्ते । माश १,५१.६ । 
मरे (प्र-इ)तिवे राण ए( आइ }ति उदानः । माश १,४,१,५। 
प्र(्-इ)ति ब रेतः स्षिच्यतऽ ए(आ-द)ति पजायते । मादा १,४,१.६ ! 
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प्रडग- ( ५३२ ) भरचेतस्‌- 





"-------------------------------------------------------~--~------~-~- 





प्रउग ( उक्थ-)- 
१, आतिच्डुन्दसंः प्रउगः । कौ २३,६ | 
२. प्रहोक्थ वा एतद्यसप्रउगस्‌ । ठ २,१ । 
३. तदेतत्पवसानोक्थमेव यस्डगम्‌ । कौ १४,४। 
&. तस्माद्‌ वहूव्यो देवताः प्रउगे शद्यन्ते । कौ १७,५; २८.९ । 
५. ता अमुतो ऽर्वाच्यो देवतास्तृतीयसवनासप्ातःसवनमभिप्रायु्षत त्यदभिप्रायुज्ञत तल्मउनख 
प्रउगत्वम्‌ । कौ १४,५ | 
६. प्राणाः प्रउगम्‌ ! कौ १४,४; २८,९। 
७, प्राणानां वा एतदुक्थं यद्पमउगम्‌ । ए ३,३ ॥ ["ग- इन्द्र- ३६५ द्र.|। 
प्रउग-चित्‌- 
१. प्रउगचितं चिन्वीत आ्रातृग्यवान्‌ । तैसं ५,४,११,१। 
२. भ्रउगचितं चिन्वीत यदि सन्येत पूर्वो मातिक्रान्तो आन्य इति । **“**" उभयतः प्रउग 
चिन्वीत यदि मन्येत पर्चान्पे भ्रातृव्य इति । क ३१,१९ ! [°नित्‌- असुर- ५३ दर. 
प्रकाम- प्रकामाय रजयित्रीम्‌ ( नियुनक्ति ) । मा ३०,१२ । 
प्रकारा- अयुकाशच-; अन्तरिश्च- १६७ दर ।- 
भरकेत- । 
१. प्रकेत इति सद्रान्‌ ( अखजत ) । तेसं ५,३,६,१ । 
२. प्रकेतेनादिलेभ्य आदिल्याञ्जिन्व मा १५.६ । 
परक्चष-( प्रा्वण-)~ एष उ ह वै वाचोऽन्तो यत्‌ प्रक्षः प्राखवणः, यत्नो हं वे वाचो ऽन्त्तत्‌ सर्गो 
रोकः । जै २,२९८। 
परग-ये दद्र प्रगा इम एत्रते दज्ञ प्राणाः 1 जेड १,६,२,३ । 
प्रगाथ- 
१. तद्द्‌ (देगाः) गाथाये रसं प्राच्रहन्त, तत्‌ प्रगा्रख प्रगाथत्वम्‌ । स देष रस एव 
प्रचरुढः । जे २,४१ । 
२. प्राणापानौ वै वादतः प्रगाथः 1 कौ १९८५,४; १८२ । 
३. मनः प्रगाथः ! जउ ३,१,४,३ 1 
४. स यदिदं सर्वसभिप्रागाद्‌ यदिदं किञ्च तरमासगाथास्तस्माल्पगाथा इत्याचक्तत एतमेव 
( प्राणे ) सन्तम्‌ । एेभा २४२,२। 
५. सेतश्ग्‌ गाथायै रसं प्रावरृहत । स एद प्रगाथोऽभवत्‌ । जं २, ४१ ॥ ["ध- जन्तरि्न- ४८; 
पञ्यु- ११४; १५९ द्र.] । 
प्रच च एतद्वै सर्धं स्वस्त्ययने यलसमचच। पे ३,२६। 
श्रचेतस्‌- 
१. प्रचेता चो श्दैः पश्चादुपदधताम्‌ 1 तेजा १,२०,१ \ 
२. प्रचेतास्तव रदैः पश्चात्‌ ( पदचाद्रद्रैः क.) पातु । तैसं १,२११२,२; काठ २,९; क २३; 
माश ३,५२.५ (त॒, ते, ६, २,७,५) । 


प्रच्छच्छन्दस्‌- ( ५३२ ) प्रजा- 


4 
२. इवान्नोऽसि प्रचेताः । तेसं १, ३, ३०१; मे १, २, १२५ काठ २५१३; क २,७ 1 ["तस्‌- 
अभ्ि- ७०९ द्र] ¦ 
प्रच्छर्छन्दस्‌- अन्न- ८९ द. 
द्रजन- प्रजन इति भूया ५ सस्स्माद्‌ भूयिष्ठाः प्रजायन्ते । तेजा १०,६२,१ । 
प्रजनन ध 
१. शतिरिक्त एव वा तन्न्युनं दधति न्यूने वाऽतिरिक्तं मिथुनत्वाय प्रजननाय । ञे १, ३५६ । 
२. भानुष्टुभो वे प्रजापतिः, प्रजापतिः प्रजननम्‌ । जे २,९५ । 
३. एद्‌ वे दैव्ये मिन प्रजननं (+ यत्‌ सरस्वास्च सरस्वती च ।ज २, १८५}; + यत्िदृ्व 
स्तोमो गायत्री च छन्दः [जे २५१४७]; + यद्‌ उमे बरहद्रथन्तरे (जे २,१६२|) । 
७. ब्रीण्यन्यस्यातिरिच्यन्ते, द्वाभ्यामन्य ऊनखीण्येतानि पुंसोऽतिरिक्तानि यैः स प्रजनयति, 
द्वे ते खिया उने यतः सा प्रजायते । ज २,२६८ 1 
५. न्यूने (न्यूनात्‌ ज २,९३) प्रजननम्‌ । जे २,८१;१४६ । 
दे. प्रजननं वै रथन्तरम्‌ (वामदेग्यम्‌ 1 साम] माश.) 1 जे २, ९३; १४६;१७४;२३९; माश ८,१, 
३,१२ 1 । 
७. प्रजनने वै सोमः 1 जे २,१९१ । 
८. प्रजनने ‰ सक्चदश्चः । काठ २९, १। 
९. प्रजननेनैवेमाः प्रजाः (प्रजापतिः) ससे" "`` -"तस्माद्धिमाः प्रजाः प्रजननेनैव प्रजायन्ते । 
कारा २,१,१२.,१०। 
१०. प्रजापतिः प्रजा भद्धजत, त्ास्स्तोमभगिरेवासजत, यदेत उपधीयन्ते धरजननाय। काठ २१,२ । 
१९१. प्रजा चे पचः प्रजननम्‌ । जे २,१०८,१४६ । 
१२. मध्यत उ वा भात्मनः प्रजननम्‌ । जे २,२९६ । 
१३. यानि द्वादश्च (अक्षराणि) प्रजनने तत्‌ जे १,२०४ । 
९४. संबरसरो वे प्रजननम्‌ , (+अभ्भिः प्रजनयिता [काठ., क.]) } काठ ७,१५; क ६.५; गो १,२,१५ 
( ठ. तेजा २,१९१२; जे २,९३३१०८ ३,९;४९) | [ ण्न~ अचि- ५९; ५७५५५७६; ऊप 
९; ऋक्सम- १ ४; जगती- ३८; दन्द २; पञ्च ११५; ३२७; पषौदी- ३; पूषन्‌- 
४३६. ]। 
प्रजनन-काम- शयेष वेदवदेवः । प्रजननकामो देतेन यजेत । जे २,१४६ \ [म चतूरात्र-४ द्र] 
प्रजनयितु- अग्नि- ५७६ द. । 
प्रजा- 
१- भक्षये पुनेचते घुरोडारम्टकपालं निर्वपदिन्दाय इ्निणे पुरोडाशमेकादशकपालं भरजाकामो, 
ऽभिरेवासर प्रजां प्रजनयति, बृद्धामिन्द्रः परयच्छति 1 तैसं २,२८४.४ । 
२. भनुतुश्नाद्ं प्रजाः पश्चदः प्रजायन्ते । जै २,६६ 
३. मपां यो मध्ये रसस्तेनाहमिमम्‌.-“"प्रजये पुष्टयाभिषिञ्चामि । काठ ३६,१५ | 


४. भद्ग्यो दृरेदेतिैतुगन्धन॑सलस्य भजा अप्सरसो भीरवो नाम । मे २,१२,२ (त, तेस ३, 
४,५७,३ ) ॥ 
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, ५.. भद्टैमासशचो हि प्रजाः पश्चव भोजो वलं युप्यन्ति । तां १०,१,६ । 
६. भसन्नाद्धि प्रजाः प्रजायन्त । तेस ६,५,६,६ । 
७, आत्मा चे पूथैमदहः, प्रनोत्तरम्‌ । जैमि, २,२३५ । 
` €. माद्या दीसाः प्रजा विश्चः | मादा ४;२,१,१५ । 
.९.. जआयघ्यो (खायास्यो {ते २.९.११,४] ) वे प्रजाः । साच १२,३.४,५ । 
- १०. आयुः प्रजानाम्‌ (पश्होता प्रयच्छति) । तैज २,११,३। । 
१९. धासीना; प्रजाः प्रजायन्ते । तेसं -५,१,१०,५ | ` 
१२. इमाः प्रजा अजनयन्‌ मनूनाम्‌ । काट २९,१४1 - ` 
१३. इमा वैश्वदेवीः प्रजाः । मे १,१०,६। `: 
, १४. . इमा ह वें प्रजा भारतीः। जे ३,६२ । 
१४. जअन वं अरजा उपश्रजायन्ते ( काठ ८, | 
' १६. उनमन्यस्यातिरिक्तमग्यस्य, ऊनातिरिक्ता मिथुनात्‌ प्रजाः पक्वः प्रजायन्ते । जे २,८९ 
। ९५; २८८; २३२५ ॥ ` , । ५ 
१७. उना रेतः सिच्यत ऊनात्‌ प्रजाः प्रनायन्ते । जं २,३९३। 
` १८. उनातिरिक्तौ मिथुनौ प्रजननी । जे २,८९ । 
१९. एता वे सुवीराः. प्रजाः) या ्रीरेताः सुप्रजा या लायाः ( प्रजाः ) । तेते ६,४,१०,५ ॥ ` 
२०. चातुमास्थः.( प्रजापतिः ) म्रजा भष्ेजत । मे १,१०,५। - 
, , २९. जघनार्घाद्ि. प्रजाः भजायन्ते । तैसं दे,४,१,१.। 
२२. जनिता ( प्रजापत | लं ) प्रजानाम्‌ । मै ४,१४,१ । 
` २३. तन्तुना भ्रजाभ्यः प्रजा जिन्व । मै २,८,८ । 
२४.. तस्मात्पश्चाद्रीयसः प्रजननादिमाः प्रजाः प्रजायन्ते । माङ २,५.१,११ । 
२५. ; तस्मात्प्रजा दशमासो गम शत्वेकादश्षमयु प्रजायन्ते तस्माद्‌ द्ादश्षश्नाभ्यतिहरन्ति, द्वादशेन न. 
` हि परिगहीताः । तां ६,१,३। 0, 
- २६. सस्मादिमाः प्रजाः पुनरभ्यावरत ( तस्माद्धिमाः प्रजाः पुनरभ्याकारं ।काल.].) प्रजायन्ते । , 
„. , माङ ४, २, ५,८; ३,१,२६; काशा ५,३११,६;२,२२॥ , १ 
२७. ता हमा मानवीः प्रजाः ! ज २,९८ | । 
२८. ताः प्रजा; प्रजाता नं प्रयतिष्ठन्‌ , ता वसुकोऽसि वेषश्रिरसि चखष्टिरसीययवेषु रकेषु प्रच्यस्था- ` 


पयत्‌ । तेस ५,३,६,३ । | 
२९. ताः -मरजा मिथुनीभवन्तीनं प्राजायन्त, ताः स रोदीऽसिः नीरोहोऽसीलयव प्राजनयत्‌ । 

, . -. . तैस ५,३,६.२-३। अ - | 
, २०, दशधा प्रजया हविष्करियते } माद १,८,१,३४ \ ० ( 1 
३९. देवास्त्वा मन्थिपाः, शुक्रपाः. प्रणयन्त्विति या भायाः, भत्रीः प्रजास्तासामेष योनिलता . - 
ˆ , एतमनुभ्रजाग्रन्त 4 म ७,६५३। । । त 
२२. द्वय्यो ह वाऽ इदममे प्रजा भासुः 1 आदित्याङचेवाङ्गिरसश्च । माक्च २,५,१,१३ । 
२२. -न द्ययुष्काः प्रजाः -प्रजायन्ते । काठ २६१७; क४१,५ । ८२०५ 

` ३९. न्यूनाद्वाऽ इमाः प्रजाः प्रजायन्ते । मारा. ११,१४द०४ ॥ ` `. 
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रजा ९ रेतसा (प्रीणाभ ) \ मे ३,१५.९ 1 

प्रजा अन्तरिक्षम्‌ 1 काठ २०,११। 

परा नानारूपाददेतो रोदितः ष्णः | जे १,२७८ । 

प्रजायुरूपः।  ३,२३; कौ १५,४; २२,८ । 

प्रजापतिः प्रज, अमृजत । ता भाश्चेनेवाश्चो भूत्वासजत । जे ३,१४। 

प्रजापतिः प्रा असृजत ता एनमलयचर ९ स्ता मतिचरन्तीरवरुणेनाग्रादयत्‌ ! काठ १३,२ । 
प्रजापतिः प्रजानां प्रजनयिता । जै २,३८८ । 

प्रजापतिभ्रत्‌ प्रजा अजत ता धूर्भिरेवासृजत ज १,९९ । 

प्रजापतिर्ह वा एतत्‌ प्रातःसवने प्रजाः प्रजनयस्तिष्टत्ति यदेतद्‌ वदिष्पवमनम्‌ 
जे १,३१२ । 

प्रजापतेः प्रजया ्रजावान्‌ भूयासम्‌ 1 काठ ५५,५ 1 

प्रजाः पश्व उक्थ्यानि । ज २,२८८ । 

परजा बर्हिः । तैसं २, ६,१,२; मै ३, ८,६। 

प्रजाभिरग्ने भखतत्वमरयाम्‌ । तैसं ९, ४,४६,१ । 

प्रजा (~त ।जे २,१४४ ]) सथु । जे १, ८८; रेरा १,३.४। 

प्रजां ब्रहतस्स्तोत्रेण (स्प्रणोति) ) काठ १७।,९। 

भ्रजा वा भप्तुरित्याट्ः । मो २,५,९ | 

प्रजा वै पश्वः सुश्नम्‌. (स्वर्गो रोकः | जे २,१०३;१०९]) तेसं ५,४६.६ । 

प्रजा वै पञ्चवोऽ € शावः (सोमांशवः) । मे ३, ९,१। 

प्रजा वे ्र्हिः (भद्रम्‌ ।ज.1) तेस २,६, ५,२; द,२,४,६; भै १, १०,१८; ४, १,२;१३१८,५; 
काठ २५,५;२९.९;२ १ १; २६.४; क २९, १; 8७, १; कौ ५,७;६८,१० तै १,६०३१ ०; 
माक १,५,३, १६; २,६११.२३३४४; ७,४,५,१४; गो २, १,२४; जे १, १७२; २, ४१५७। 
प्रजा वे भूतानि ( भूतम्‌ [काश.] )। कारा छ, ५, २,७; मारा २, ४,२,१; २, ५, २, १३; 
४,५.३१] 

म्रजा वे मतयः । तैआ ५,६, ८। 

प्रजा वे वचैः (वाजः मा, वामम्‌ [नै.]) 1 तैसं ५, ४, ५, ३; मे ३, ३,६; काट २१,७; 
पत्रा २,२.२; ज १,१७४॥ , 

मजा वे विर्बज्योतिः । मादा द,५,३,५;७,४,२,२६; ८,३,२,२ । 

प्रजा वै दरितः। ता अयं प्राणः पवमान भाविष्टः। जे २,२२९ । 

प्रजा शखम्‌ । माक्च ५, २,२,२० । 

प्रजा वे सूनुः । माङ ७,१, १,२७ | 

प्रजाः सतो्हती ! गो २,६,८ । 

मना ( वीरः [जे १,९५} वै स्वाः जे २,१४४] ) स्वादु । एेशरा १, ३,४॥ 

प्रतिरूपो हैवास्य प्रनायामाजायते नाप्रतिखूपः ! शाभा ६, ११; कौउ ४,११। 
भ्ाचीन ९ रेतो धीयते प्रती्ीः प्रा जायन्ते | तैसं ३,२,९.७; ५,२,१०,२। 

प्राजापत्याः (त्या वा इमाः (मे.]) प्रजाः । मे १,५,११; तैआ १,२६,४। 


प्रजा- 


हद. 
६७. 
६८. 
६९. 


७२. 
७२. 


८ण. 
८द. 
८७. 
८८. 
८९. 
९.०. 
९१. 


९.२. 


९२. 
९. 


९९५, 
रद. 


( ५३६ ) प्रजां - 
4 
राणं (प्राणापानौ व [क.]) भरना भनु प्रनायन्ते । तैसे ६,५, ८,१; क २, । 
प्राणात्‌ (जपि ।मे.]) प्रजाः प्रजायन्ते 1 मे ४,७,४; क ४४,८। 
वर्दिर्य॑जतति, प्रजामेवावरुन्धे । तैसं २, ६,१.२1 
ब्रह्मणो वे योनेः प्रजापततिः प्रना शेन । मै ४, ७,४। 
ब्रह्ममुखा वै प्रजापति; प्रजा घजत । तैसे ५, २,७,१। ४ 
महानास्नी्वां धनु प्रजाः प्रजायन्ते । जे ३,१०३ । 
साता पूवरूपम्‌ । पितोत्तररूपम्‌ । प्रजा ( सेहितेति भाग॑वः |शांमा ७, १६। >) सन्धिः । 
प्रजनन ९ सन्धानम्‌ 1 तेआ ७, ३, ३; तेड १,३, २३ । 
सानव्यः प्रजा उच्यन्ते ! तैसं १,५,१,३ । 
मानव्यो वै (हि [ते ५,१,५,६| प्रजाः । तैस ३, ४,३,७। 
मित्रेण चवा इमाः प्रजा गुप्ताः भरेण च, भित्र मिन्नः, द्रं वर्णः । काठ ७, ११। 
सस्या प्रजाः (अन्वामवत्‌ ) । काठ २५, १५। 
य पूर्वं वेदाभ्यस्य प्रजा जायते नाऽऽचा । तैसं ६,४,१०,५ । 
यजमाने प्रजाः (अनु प्रतितिष्ठ न्त) । तैस ५,१,३,१ । 
यजमानो वाव पञ्चमी चितिः, प्रजा पुरीषम्‌ । मै ३,३,३ । 
यस्तं वाऽअचु प्रजाः । मान १, ८,३,२७ । 
यत्तादवे प्रजाः प्रजायन्ते । मादा ४,४,२,९ । 
यज्ञेन वै प्रजापतिः प्रजा जसृजत, ताः स्तेयमानेरेवाखजत } तेसं ५,३,५, ४ । 
यदा हि नन्न उरुर्भवत्यथ भिश्ुनीभवतोऽथ रेत; सिच्यततेऽथ प्रजाः प्रजायन्ते | तेसं ६, 
५,८.६-७ । 
यः प्रजया पञ्चुभि्म न प्रजायेत स दाददाहानि बरासीं परिधाय तक्षं पिवन्नधः शयीत 
अविहितो हि वा एषोऽमिशुनो, ध्थेष न प्रजायते, तत्तप एव तप्त्वा विधायात्मानं 
सिथुनं छस्वां प्रजया च पशुभिश्च प्रजायत्त । म १,९,६ । 
यस्य हि प्रजा भवत्येक आत्मना भव्रत्यथोत दशधा प्रजया हविष्क्रियते। माश १,८,१,३४ । 
या ९ (रात्री) सोमे क्रीते (दीक्षितो वसति), भ्रजां तया (अवरुन्द्धे) ! मे २,६,३ । 
या (अपः) दिवा, नक्तं गृह्णाति या भत्रीः, द्याः प्रजास्तास्तामतता योनिः मे ४,५,१ । 
यो प्रजाः पञ्चवः प्रजायन्ते । जे २.६९ 
रल इव खलं वै प्रजा । तेस २,१,७,४ 
रूपमसि वर्ण नाम वरदस्प्तेराधिपस्पर प्रजां मे दाः | तेसं ३,३,५.१ । 
रेतसः प्रजाः प्रजायन्ते । कास १५:१० जे २, ८२; ९५। 
रेतसो रेतः प्रजाः, प्रजानां रेतो हदयम्‌ । एेआ २,१,३ । 
वातः प्राणत्तदयमात्माः "` "यच्छा तोकाय तनयाय च योः प्रजां मे यच्छ । काठ ७,१४ । 
वैदवदेवीर्‌ (वा [मै २,२, ५५३, २।) इमाः प्रजा । मै ३, १०, ४६४, ९,९६५.१८ 
काठ ७,९; १९१,१; ८७११ । 
धैरवदेवेन वै प्रजापतिः प्रजा भजत । मे १,१०११० । 
देशवदेव्यो वे प्रजाः । तेसं ६,५,४,१; ते १,६०२५ ५; ७,१०,२ । 








प्रजा- 
९७. म्यतिषिक्ताद्‌ तै मिथुनात्‌ प्रजाः पश्वः प्रजायन्ते | जे २,१०८६१३३;२८७ । 
९८. संवत्सरं हि प्रजाः परशव्रो ऽनु प्रजायन्ते । तां १०,१,९ । 
९९. संसक्तद्व मिथुनात्मजाः पशवः प्रजायन्ते । जे २,२८९; ३१०॥। 
१००. स (मनुः) एतं यज्ञम्‌ (मनुस्तोमम्‌ ) पर्यत्‌ । कमाद्रत्‌ 1 तेनायजत । ततो वे स (मनुः) 
बहुः परजया पञ्चभिः जायत । ता दमा मानवीः प्रजा मनत । जे २,१०८ । 
१०१. स (प्रजापततिः) ताः (्रजाः)-* ` "` ` घसृजत दशमेन च मासा रेवत्सरस्य । जं १,६७। 
१०२, स (रग्निः) पूया निविदा कम्यतायोरिमाः प्रजा भजनयन्मनूनाम्‌ । मै ४,१०,६ 1 
१०३. सविवृप्रसूताः (+ ख वै (मे.] ) प्रजाः प्रजायन्ते । मै ४,७,१; काट २८,७। 
१०४. सोमो वा भाषां प्रजानामधिपतिः । काठ ११,५। 
१०५. सौसीर्‌ (वा (यै २,१,६। ) इमाः प्रजाः ! मै १, १०,९; २,१०.४; काठ २६.२; २६५ ३; 
क ४०, ५। 
१०६. सौम्या टि देवतया प्रजाः । तैसं ६,४,१.३ 1 
१०७. स्थविसतो हि प्रजाः प्रजायन्ते ! तैसं ६,४,१,१ । 
०८. दिकरोति, प्रजा पत्र तद्‌ यजमानः सन्ते! तसं २, ५, ७, १॥ [ ग्ना इ्टु- ३; 
श्रत्नि- ११४; अवुयाज- ९; अनुह्प- ३; अन्तरिक्ष - ५३; अप्‌- १६; अयव- २; अयाव- 
२; अरी-; अबान्तरदीक्षा-; अत्मिन्‌- १७; १९; ३०; आद्दित्य- १०१ १६८; २७७; 
आधीत- २; आशिद्‌-; इन्ड- १; इन्द- ३०९; इन्द्रान्नि- १२; इन्धिय- १०; इष्‌- 
.; उक्थ १४; उत्तरगरा- ९; उत्तरवेदि - १५; उप ४; उपभृतू- ७; उपाद्पात्र- ३; 
उपांखन्तर्याम- ४; उह- ५; देडी-; कल्य २; गादैपत्य- ११; ३१; गौरिीत- ७; “ 
छन्दस्‌- ५३; ११५; जमद्नि- 9; तन्त॒- १३; तोक; त्रित्‌- १८; ४६; दक्षिणतस्‌ १४ 
दश्दोतृ- ९; दशाह 9; देव~ २६८; देवयज्या 9; २; द्यावाप्रथिवी- २२; द्विरात्र 
नय~ 2; निधन- ९; न्यून - २; पञ्चविंश १२; पररिपति- 9; परिवस्सर- ३; पजैन्य- 
9१; पवमान 99; पञ्च २३५७२३८; ३२७; पाचक २; प्रजनन ११ द्र.]। 
प्रजा-काम- | 
१. चरधरते स्यात्‌ प्रनाकामस्य वा पञ्चकामस्य वा, भिश्ुनं वा एतद्‌ प्तं च तण्डुलाश्च, 
धेन्वा घृतं पयो .ऽनडुहस्तण्डुखाः । काठ २२,१३ । 
२. मंत्रावर्णीं द्विरूपासालमेत प्रजक्तामः (दृटटिकामः (तेसं २,९,७,३} ) । तैसं २,१,७,३;४ । 
३. सोमारैद्रे चरं निवपेत्‌ प्रजाकामः । तैसं २,२,१०.३ ॥ [*म-देन्राम- ५ भोपधि- ३८; 
गसंत- २५२; चतुराचर- २०; पञुकाम- ४ द्र], 
प्रजा-तन्तु- प्रजावन्तं मा व्यवच्छेत्सीः । तशा ७,११.१; तड १,११,१ । 
परजा-पति- । 
१. भतिच्छन्दा वै प्रजापतिः) कौ २३.४,८। 
२. भतिरिक्तो वे प्रजापतिः । जै २,१९२ | 3 
२. भथ य एतद्न्तरेण प्राणः सचरति स एव सप्तदशः प्रजापतिः । माश्च १०, ५,१,१७। 
४. भथ यत्पर भाः (सृयस्य) प्रजापतिर्वा सः । माश १ ९३.१० 1 
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अथ यस्त प्राण आसीत्स प्रनापत्तिर भवत्‌ ! जैउ २,१, २,६॥। 

भरथो एष वरै प्रनापतिर्योऽ्तौ (आद्यः) तपति स ॒एुषोऽपहवपाप्मा तपति तस्य छाया 
नास्ति। जं २, ३७०। 

भनिसक्त उ वे प्रज(पतिः। कौ २३,२;६;२९.७; तां ७,८,३; शं ग्रा २,१। 

सन्तो वे प्रजापतिः । माश ५, १,३,१३ । 

परिमितः (न्त उ वै (कौ.]; शतो हि।गो.]); (जतो वै ।हे., गो 1) प्रजापतिः तेसं १,७, 
३,२;५,१,८,४; काठ ८,१३;२३७.९; क ८,१; ए २,१७;६.२; को ११,७; गो २,१,७। 
पूर्वां (प्रजापततस्तनूः) तन्मनः । पे ५.२५; कौ २७,५। 

लयात्तयामा (यामो [काठ ३०,१; क ७६४]; + दि । तेस.) देवानां प्रजापतिः । तैसं 
२,६,३,२; पे ४,१,१२; काठ ३१,९; क ४७।,९। 

शर्धं ९ वै प्रनापतेरात्मनो धे्यमासीदर्धं मार्न्यम्‌ । चै २,४,२। 

भधे ५ ह प्रजापते्वायुरधं प्रजापतिः । माश्च ६,२, २,११ । 

जात्म वे (ययं (माश ४,६,१,१;११९,...) प्रजापतिः । माश ४,५,९,२.६,१,१११,५,९,१। 
आनुष्टुभः (*मो वै [तां.]) प्रजापतिः । तां ७,५.७; ते २,३,२,१। 

आपो वा इदमग्रे सलिरूमाघ्ठीत्‌, तसम्‌ प्रजापतिर्वायु मूत्वाऽचरत्‌ । तेर ७, १,५,१ । 
शापो वा इदमासन्‌ सलिरूमेव, स प्रजापततिः पुष्करपर्णे वातो भू तोऽलेरीयत | काठ २२,९ 
दमे (+ ।ज.|) लोकाः प्रजापतिः । जे २,१३६; माश ७,५,१,२७। 

उभयं वैतस्रजापतिर्निरुक्तस्चानिरूकतश्च परिमितश्चापरिमितश्च त्या यजुण्ृत्ायै =^ 
यदेवास्य निरुक्तः परिमित ९ खूपं तदस्य तेन सस्करोत्यथ या शयजुष्करृतायै `+ 4 
निस्क्तमपरिमित ९ ख्प तदस्य तेन सस्छरोति ! मान्न ६, ५,३,४। 

उभयम्‌ (पुमांश्च छी चेति) उ ह वा एतद्‌ भूत्वा प्रजापतिः प्रजकषि । जे २,९। 

उनाचच खद्ध वा अतिरिक्ताच्च प्रजापतिः प्राजायत । तैसं ७,४,७,३ । 

ऊरू (प्रजापतेर्नक्षत्रियस्य) विश्चाखे । तै १,५,२१२ 

एकयास्तुवत प्रजा भधीयन्त, प्रजापतिर्‌ (प्रजानां पतिर्‌ ।मे.|) अधिपतिरासीत्‌ । तेस 
३,१०,१; मै २,८,६; क २६.४। 

एकस्सन्‌ (प्रजापतिः) भूयिष्ठभाग्‌ व्याहतीनाञ्तेकस्सन्‌ बहु खैवति य एव वेद्‌ । काठ ९,१३ 
एको हि (्कडउवै [कौ २९, ७]; च्को वै [मै १, ६,१२; ४, ७,७६ तां.|) प्रजापतिः 
तैसे ७,२,१०१३; मै १,८,४; २,६९.५; काठ ३२, ८; तां ६६, १६,४ । 

तद्धे प्रजापतेः प्रयश्च रूपं यद्वायुः । को १९, २। 

एतद प्रजापतेः शिरे यन््गशीषैम्‌ । माश २, १, २,८॥ 

एतां वाव प्रजापतिः प्रथमां वाच व्याहर्देकाक्चरद्वयक्षरां तत्तेति तातेति । तथैवेतत्‌ छ: ।. 
श्रथसवादी वाच व्याह्रत्येकाक्षरद्वयक्षरां चतेति तातेति । एेआ १, ३,३। 

एध उ एव प्रजापतिर्यो यजते 1 एे २,१८ । 

एष (योयं च्ठुपि पुरुपः) प्रजापतिः । जड २,१८,१,१०; ४,११,३,१३ । 

एष (चन्द्रमाः) प्रजापततिः ! ज २,३। 

एष प्रनापतिरयदु दयम्‌ । माश १४,८, ४,१। 


प्रजा-> ( ४२९ ) श्रजा-> 
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३२. एप वाव द्वादशाहो य पष (सूर्यः) तपत्येष इन्द्र, एष प्रजापतिरेष एवेद सवम्‌ । जे ३,३७२। 
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एष वै प्रजापतिर्यदश्चिः । तै १,१,५५ | 

एष चे प्रजापतिरमेोऽसौ (आदित्यः) दपि 1 ज २,३७०। 

एष वै प्रजापती रूपेण यत्पूणां सुक्‌ । मे १,६.७1 

पप वे भजापतः प्रत्यक्ष वसां यद्राजन्यः। तस्मदिकः सन्‌ बहूनामीषटे यद्वेव चतुरक्षरः प्रजापति- 
शतुरक्षरे राजन्यः । माश्च ५,१,५,१४ | 

एप तरै प्रत्यक्षं यक्तो यस््रनापतिः । माश ७, ३,४,३। 

एष वै अलयुय॑व्‌ प्रजापतिः प्रभूमानेव नाम । जे १,२९ । 

एष (प्रजापतिः) वरै वसिष्ठः । साश्च २,४,४,२ । 

एष ह प्रजानां प्रजापति्य॑द्धिश्वनित्‌ । गो १,५१० 1 

एष ह वाव संवत्सरः प्रज।पतिराकस् । जे २,३५५ \ 

एषा (खरा) वै प्रजापतेरवी्यवती तन्वी प्रजातिः । मै २,४,२ । 

ओ श्रावय इति चतुरक्षरम्‌ । अस्तु श्रोषद्‌ इति चहुरक्षरम्‌ । यज इति द्वयक्षरम्‌ । 
ये यजामहे इति. पञ्चाक्षरं दयक्षरो दषट्कार एष वै ्रनापतिः सप्तदश्ञो यज्ञेऽन्वायत्तः। 
म १,४,११ । 

कः प्रजापतिरिति संवत्सर इति । जे २,४२४। 

किक्रिटा ते मनः प्रनापतये स्वाहा । तैसं ३,४.२१ । 

षि छन्दः ! का देवता यर्मादिरद प्राणाद्‌ (शिश्ात्‌ ) रेतः स्िच्यतऽद्त्यतिष्न्दाष्चुन्दः 
प्रजापतिर्दैदता ! माड १०,३,२,७। 

को घरक दति प्रजापतिरिति, सैवत्सर इति, तस्य क सर्पणमिति, भदोरात्रे इति । जे २,४२४। 
चतुरविशस्य्मासससंबत्रः 1 प्रनापतिः पञ्चविंशः । (देवाः) सेवर्सरादेवेनांस्‌ (अयुरान्‌ ) 
तत्‌ प्रजापतेरजयन्‌ 1 जे २,९२ । | 

त ९ (प्रजापतिम्‌ ) रुद्रोऽभ्यायत्य विव्याध । माश्च १,७,४,२ 1 

तदभ्यगशदस्त्विरयस्तु भूयोऽस्त्वितयेव तद्ब्वीत्‌ (प्रजापतिः) ततो बरहैव प्रथममसृऽयत 
त्रय्येव विद्या । मादा ६,१,१,१० | 

तदेता वाऽभस्य (प्रजापतेः) ताः पञ्च मरत्यास्तन्व सन्‌ । रोम त्वङ्‌ मांघमस्थि मज्जा । 
अथैता अश्टता मनो वाक्‌ प्राणङ्चक्ुः श्रोत्रम्‌ । माश्च १०,१,३,४ । 

तद्यद्च्वीत्‌ (ब्रह्मा) प्रजापतेः प्रजाः खष्ट्वा पाल्यस्वेति तस्माय्जापतिरभवत. तस्परजापतेः 
प्रजापतित्वम्‌ } गो १,१,४। 

तदूयद्‌ यज्ञे स्तूयते यच्छृस्यते यसप्रचर्यते सा प्रजापतेः सेनास् । जे २, ६९ । 

तदे रोमेति द्वेऽभक्षरे । त्वगिति द्विऽसगिति दवे मेद इति द्वे मा९ समिति दरे स्नाति 
देऽभस्थीति दे मन्जेतिद्धे ताः षोड कखा भथ य एतदन्तरे प्राणः सन्रति स एव सप्तदशः 
प्रजापतिः । माश १०,४,१,१७ । 

तपसा वै परजापतिः प्रजा अखृनत । काठ ६,७॥ 


तपो वै तप्त्वा प्रजापतिर्विधायात्मानं मिथन कृतवा प्रजग्रा च पञ्युभिदच प्राजायत । 
मे १,९१६ | 


~~~ 





 प्रजा-> ` ` (४४०). 


प 


„ ७. 


पुर. 


६०. 


६२. 
- षद. 


2९. 


प्रजा~> 


तम्‌ (प्रजापतिम्‌ ) घभ्यायत्याविध्यत्‌ (खदः).। ए ३, ३३ । 

तच सम्पदेति प्रजापत्तिम्‌ (यघ्रुवन्‌ देवाः) । जे १,२११। 1 
तवेमे कोकाः प्रदिक्नो दिशङ्च-परावतो. निवतं उद्वतदच प्रजापते विरयसग -- जोवधन्यः - `. 
ददै नो देव प्रतिहयं हच्यम्‌ 1 मे ४,१४.१1 , | 
तस्माऽएतस्मे स्षदश्चाय प्रजापतये 1 एतत्छप्तदशमन्न ५ समस्ठुर्वन्य एप सौम्योऽध्वसेऽथ 
या अस्य ता; षोडश कला एते. ते षोडररिजः ! मादा १०,४, १,५९ । 

तस्साहु प्रजापतिः प्राणः माश्च ७,५,१, २१ 


तस्माद्‌ यत्किच प्राजापस्यं यज्ञे क्रियत उपा ९ श्वेव तत्क्रियततऽट्व्यवाद्टि ; वाक्‌ . परनापतय' ` .:.. 
 भासीत्‌ । साद १,४,५,१२। | (2 । 


तस्य (प्रजापतेः) यः शेण्मासीत्स .साधं ^ समवहूद्य॒सभ्यतो नस्तव उदभिनत्स . एप -: ` 


वनस्पतिरभवद्रञ्जदारस्तस्मास्स रशेष्मणः इङेष्मणो हि सममच्त्‌.1 माश १२, ४,४,६'१ , ,, † 
तस्य (प्रजापतेः) विदे देवाः पुत्राः । माश ६,३,१,१७ । ` श ¢ 
तस्व वं भ्रजापतेः सन्यं चश्ुरङ्वयत्‌ › ततो ये स्तोका धव।पयन्त, तैरिदं ५ वषेति। मे ४,६,३।- -. 


तस्योखा चोलं च स्तनो (अग्न्याख्यस्य प्रजापतेः) । तैसं ५,६,९.२ । : ‹ ॥ 
तां (उखाम्‌ ) विदधर्दव््ऋतभिः सविदानः प्रजापत्तिविंरवकमां चिञुन्चतु । ते ८,२,५२ 1 | 


. ता (प्रजाः) भस्मात्‌ ( प्रजापतेः) रशा अपाक्राम ९ स्तासान्दिधिसद्‌ मूम्यादद. इति 


प्राणानादत्त ता एनं प्राणेष्वात्तेपु पुनरपावर्सन्त.। तां ७,५,२ । 

तानिमांखीन्‌ छोकान्‌ जनयिस्वाम्यश्रास्यत्‌ (प्रजापतिः). जं .१.३५७ । 
तानू, ( अग्निवास््रादित्यचन्रमसः ) दीक्षितांस्तेपानानुषाः प्राजापस्याऽष्सरोरूप , कृत्वा 
पुरस्तासस्युदै्तस्यासेषां सनः समपदत्ते रेतोऽसिन्चन्त ते प्रजापति पित्तरमेत्याघ्ुवन्‌. रेतो 


` ` वा भर्सिचामहा इदं नो. मास्या मृद्धिति । कौ ६,१ । 
७२. 


ताम्‌ (प्रादेशमात्रीं प्रथिवीम्‌ ) -एसूष. इति ' वराह उज्जघान सोऽस्याः (पृथिव्याः). पतिः .. 


प्रजापतिः ¦ मारा १४,१,२,११ 


७९३. 


७५. 


- ७६. 


` ७७. 


~ ७८: 
७९. 


, ४,१२.२ । 


ते ये शत ब्ृदस्पतेरनन्दाः { स एकः प्रजापतेरानन्दः ! तेआ < ८४; तउ २,८५.४} 


तौ (वाक्‌ च सनर्व) प्रजापतिं भ्ररनमैताम्‌--"स (प्रजापतिः) सनतेऽन्वत्रवीत्‌, सा .वागत्रवीद्‌- ` 


हव्यवाडेवाह तुभ्यम्‌ प्रजापतये) -भसानीति, "*-तस्माधर्किचोपा-६ शयु क्रियते" "प्रजापतये दि- ~ ; 


` क्रियते । म ४,६,४ 1 


तौ हेतौ प्रजापतेरेव स्तनौ यद्‌ बीहिदच यदरच । ताभ्यासिमाः प्रजा विभति । ज ३०३४६. 
चछरयखि ९ शद्‌ (वे [तै.) देवता, प्रजापतिश्चठचि ९ जः ।- तां १०,१० १६९; १२,१३ २४ 
ते १,८,७,१; २,७,१.३-४.1 ` ` । 

धिर्वां इदं प्रजापतिः सत्यै व्याहरत्‌ } मूश्ुवः स्वरिति । मे १,६५५ । र 

त्धै यत्तस्त्व विष्णुस्त्वे वषट्कारस्त्वं रुद्रस्त्वं बह्मा ठव प्रजापतिः । तेआ ९०, ३१,१॥ 
देवासुरा वै सच्छे प्रजापवावस्पधन्तेषु च छकेषु । जं २,९१। 
दादश मासाः . पच्चसैवख्य दमे रोका भअक्षावादित्य एकवि £ क एषं प्रजापतिः.1, तेसं ५ 
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दवादश तै मासाः सवत्सरस्य पञ्चतेव एष एव प्रजापतिः सप्तदशः । माश १,३,५,१० । 

न भ प्रजापतिं सञनराप्तमहत्येकवेतरैनमाप्नोत्ति, नचैमन्वाह न यजुरवदति, स वे प्रजापति 
वाचाप्तुम्ति सनसेवेनमाप्नोति | करार २९.६३; क 84७ । 

निष्ठ्या (नक्षनम्‌ ) हृद्यम्‌ (नक्षत्नियस्य प्रजापतेः) । ते १,५,२.२॥ 

पञ्चमुखोऽसि प्रजापतिः । शंय ७,९; कौउ २, ९। [ब्राह्मणः राजा, येनः, अग्निः, सर्वाणि 
भूतानि-- पन्य मुखानि] । 

पूणशरा चचा मनसा प्रजापतये जुहोति । काठ ८,३। 

पूणो वै प्रजापतिः सश्द्धिभिरूनो व्यद्धिभिः । काठ ८,११; क ७,८ 1 

प्रजननं प्रजापतिः । माश्च ५,१,३,१० (ठु. जं २,१४७) । 

प्रजापतये मनवे स्वादा । तस ७१,९.१; म॑ २,५,४ | 

प्रजापतिः खल्धं वै तस्य वेद्‌ यस्यानाक्वातमिव ज्योगामयति । तेसं २, १, ६,५। 

प्रनापत्तिः पश्चूलसरजत ते ऽसरात्सृष्टा शपाक्राम ९ स्तानेदेन ( द्येतेन ) साश्नाभिग्यादरत्ते ऽसा 
भतिष्ठन्त । तां ७, १०, १३। 

प्रजापततिः प्रजा भजत ता भक्तै श्रेष्ठ्याय नातिष्न्त स भासां दिशं प्रजानाच्च रसं प्रवृह्य 
खले एत्वा प्रलमुज्त ततो ऽसे प्रजाः श्रष्ल्यायातिष्टन्त । तां १६.४,१ । 

श्रजापत्तिः प्रजाः सखजानः स व्य्ंक्षत, तस्माद्‌ देवता अ्युदक्रामंस्तमिन्द्र्‌ एव देवतानां 
नाजहात्‌ सल इन्दरमघ्रवीत्‌ , कथे न्वहमितः पुनरन्वाभवेयम्‌ , इति । जे २,४०९ | 

प्रजापतिः प्रजाः रखृष्टवा रिरिचानो ऽमन्यत, स एता आप्रीरपर्यत्‌ , ताभिरात्मानमा- 
प्रीणीत, यदत वे प्रजापतियेदेता आग्रियो समवन्ति, यक्ञमेवेताभिर्यजमाना लाप्रीणीत्ते । 
मे ३,९., ६ 

प्रजापतिः प्रजाः रष्ट्वा विश्वकर्मां ऽभवद । ए ४, २२ 

प्रजापतिः प्रजाः खष्ट््‌वा व्यसरेसत सैवत्सरः, स छन्दोभिरात्माने समदधाच } एेज ३, 
२,६ 

प्रनापतिः प्रणीयमानः ( सोमः ) । काट ३४. १५। 

प्रजापतिः प्रणेता (प्रदाता [काठ.]) । काट १३,१; तै २,५,७,३ 1 

भ्रजापतिमु वाऽ अयु स्व देवाः । माश १३, ५,३, ३। 

प्रजापतिरकामयत प्रजायेयेति, स द्वादशाहेनायजत, ठेन प्राजायत । काठ २४, ८ । 
परजापतिर कामयत प्रजास्सूजेभरेति, संवत्सरो वै यज्ञो यक्लः प्रजापततिः ¦ काठ ३५, २० । 
भनापतिरकामयत बहु स्याम प्रनयेये्ि । तां ६, १,१; ५,१; ७, ५, १;६,१; ६०.३,१। 
प्रजापतिरातिच्छन्दस्म्‌ ( छन्दः ) । शां ११, ७1 

म्रजापतिराचुष्टुभः । जे १, १९७। 

भ्रजापतिरारुन्धो ऽदवो ऽभवत्‌ । तै २, ९, २१. १; २२.१२) 


प्रजापतिरिति चा भहसेते ( शरीरस्थ युस्षम्‌ ) उपासे । शांआ ६, १६; कौउ ७, १६। 
परजापतिरूषसं स्त्रां दु्ितरं ब्रदस्पतये प्रायच्छत्‌ । जै १, २१३ । 


. भ्रजा-> ` | : ` (५४९). $, ¢ पजा. 
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प ॥ ४ ध] 
प्रजापतिरुषस्मध्येत्‌ स्तां ददितरं तस. रेतः परापतत्तद्स्यां. न्यषिच्यत तद्श्रीणादि्दमे 
माऽदषदिति तत्सदकरोत्पञचूनेव । तां ८, २,१० । "क 


प्रनापतिरूनातिरिक्तयोः प्रतिष्ठा । एे ष, २४] 

प्रजापतिरेव चन्द्रमाद्वतुथौ बह्मा दक्षिणत आस्ते \ जे २,२६२॥ ` 

प्रजापतिरेव दराममहः । ञे २, ३०८ । 

प्रजापतिरेव महाचतीयमह्‌ः | जे २, ४२९। 

प्रजापतिरेव सेवत्सरः । तस्यते प्राणा यस्पौ्णमालः । जे २,३९३ (तु. जे २,३९४) । 
प्रजापतिरेव सक्तदशः (सर्वम्‌ [कौ.]) । कौ ६,१५;२५.१२; जे १,१९५५ 

परजापरतिरेष यत्‌ प्रातरनुवाक्ः । जे २, ३५ (व॒. कौ ११,७;२५,१०) ` 
प्रजापतिर्दीक्षिते मनो दीक्षा जे २, ५३;.६५। 

प्रजापतिनंष्टस्यानुवेत्ता । जे २, १५९; २०२ ॥ 

प्रजापतिचैन्धुः । ते दे, ७, ५, -५। 

प्रजापतिक्रैहत्‌ प्रजापत्तिताभमेवारनुते य एवं वेद्‌ । जं ३,२०। 

ग्रजापत्िभूतः समनमत्‌ | तेसं ७, ५, २३, २) 

प्रजापतिर्मनसा ( सनसि }. काठ] ) मन्धो ऽ च्छेतः-। तेस , ४, ९,१; काठ २४७,१४ | 
प्रजापतियंत्तः (योनिः (काट.|) । काठ. ११,.४; १३,१; ए २, १७; ७; ग्६गो २,३,८ . . 
४,१२;६,१; जे २,७०; ते २, २,३,१; मास १,१,१,१३१५,२,१७; २,२,२.,४. | ध 


१२२. प्रजापतिर्टोकानामभिनेता । ञे १, १३९ । 


१२३. 


१२४. 


श्र, 
१२द्‌ 


१२.७१. 


१२८. 


ह २९. 


प्रजापतिवैरादहो भूत्वा ( अपु ) उपन्यमजत्‌ , तस्य याचन्मुखमासीत्‌ , तावतीं ' खदसुद- ` । 
हरत्‌, सेयम्‌ ( प्रथिवी ) भजभवत्‌ । काठ ८२ | ५. (श 
प्रजापतिं ऽ शभिः (अनुष्टुप्‌ जे.) । ञे १,२९०; माश २,३,३,१८ । 

प्रजापतिवी अग्रं ज्येष्ठयस्‌ । ज २,९७ । क 

प्रजापतिर्वा ऽ अतीसान्‌ (त्रीन्‌ ) ोकाश्ठैः । साशा छ, ६,.१, ४। 

प्रजापतिर्वा इदमथ्र मासीदेक एव । माश ७,५०२,६ (तु. तां १६,१,१) । 

प्रजापति इदमग्र लासीनू नान्यं ॑ द्वितीयं पश्यमानस्तस्य वागेव स्रमासीद्‌ वाग्‌ 
द्वितीया स दक्षत हन्तेमां वाचं विसृजे । ` इथ विद विसृष्टा सर्व विमवन्त्य एष्यतीत्ति | 
जे २, २४४ (तु, तां २०,१४.२) । ` द न = = 
प्रजापत्तिवौ इदमासीत्तस्य वाग्‌ द्वितीयासीत्‌, तां . मिथुनं ` सममवत्‌ . सा गभेमधत्त, . ` 


सास्माद्‌ ( प्रजापतेः ) अपाक्रामत्‌ , सेमाः प्रजा जखृजत, सा प्रजापतिमेव घुनः . प्राचिशत्‌ । 


काठ १२,५; २७, १; क ८२, 3 

प्रजापतिर्वा इदमेक आसीत्‌ , सो ऽकामयत प्रजाः पद्यनसृजयेति, स , आत्मनो ' वपासुद- 
खिदत्‌ तामग्नौ प्रागृह्णात्‌ , ततो ऽ जस्तूपरः समभवत्‌ । तेस २, १५१, ४। । 
भ्रजापत्तिवां इदमेक एवाग्र भास | सो ऽ कामयत प्रजायेय भूयान्त्स्यामिति । पे२,३३ (वु, ` ४ # 
जेड २,१५.१,१) 1 - - 


प्रजा-> ( ५७२ ) 1 





१२२. 


१२२. 


१३७. 
१२५. 
१२९६. 
१२७. 
९२८. 


१२९. 
१७०. 
१४१. 
१४२. 
१४३. 


१४४. 


१४५. 
१४६. 
१४७. 
१४८. 
१४९. 
१५५०. 
` १५१. 


१२. 
१८५२. 


४. 





.....----------------------------------------------------------- ~ 











"~~~ 


प्रजापत्तिवी एक आसीत्‌ सो ऽ कामयत बहुः शां प्रजायेयेति, स मनसात्मानमध्यायत्‌ › 
सो ऽ न्तर्वाणभवत्‌ स विजायमानो गभेणाताम्यत्‌, स तान्तः कृष्णः इयावो ऽ भवत्‌ 
तस्य वा भसुरेवाजीवत्‌ , तेनासुरानदसजत । म ४, २, १ (तु, ता ४१ ४८) । 

ग्रजापतिवौ एक भासीत्‌ सो ऽ कामयत यक्तो भूत्वा प्रजाः खजेयेति, स ॒दशदोतार ५ 
यत्तमास्मानं व्यधत्त, स चित्ति ५८ ्रचमङ्करूत, चित्तमाज्यं ˆ“ "स दराधात्मानं विधाय मिशुनं 
छृत्वायतनमैछत्‌ स "` तैः (त्रिवृद्भिः प्राणैः ) प्रजा असृजत । मे १, ९, ३। 

प्रजापति एष वृक्षाणं यद्‌ राज्ज॒दारः | जे २,२७४ । 

प्रजापतिर्वामदेव्यम्‌ (साम )। ज १, १३९; २, १५। 

प्रजापतिर्वाव तत्‌ । भात्मनारमानं विधाय तदेवानुप्राविशत्‌ | तेआ १, २३, ८ । 
प्रजापतिर्वाव महान्‌ । तां ४, १०, २ 

प्रजापतिर्विरवकमौ जनो गन्धवेस्तस्यकसामान्यप्सरसं ख्यः (वह्वयः तैसे.) 1 तेस ३०४, ७, 
१.२; काट १८१४ ( तु. काठ २०,१; शांआ २, १७) । 

प्रजापतिर्विश्वनित्‌ (विख देवाः ।ज.|) । कौ २५, ११६१२; १५; जे १, ६। 

प्रजापतिं देवानां वीर्यवत्तमः। माद्य १२, १,२, ५॥ 

प्रजापति पिता देदानां स जनिता स विभूवसुः । जे २, १३५। 

प्रजापति परथिग्ये जनिता । माश्च ७, ३, १, २०। 

प्रजापति प्रलाः सर्जानो रिरिचान इवामन्यत । तस्मातराच्यः प्रजा भासुर्नस् प्रजाः 
श्रिय 5 न्नायाय तस्थि । स रेश्चतारिक्ष्य्टम्‌ । असाऽडउ कामायासृक्चि नमे स 
कामः समाध । माश दे, ९, १, १-२॥ ,, 

परजापतिवै परनास्सिखक्षमाणस्स द्वितीये मि्ुने ना 5 विन्दत, स एतदुपं कृत्वाहेनात्मान 
£ समभवत्‌ , ततः प्रजा भङर्जत । काठ १३२, ५। 

प्रजापति प्रत्नः बहदुक्षः (मारा.]) | जे ३,२८६; माश ७,४,१,१४। 

प्रजापततिवै ब्रहन्विपश्चित्‌ । माक्ष ६, ३, १, १६। 

प्रापतिव बह्मा ( ~+यक्ख [मे.]) । मै १, ११, ७; ४,४, ५; काठ १४, ७; गो २,५,८। 
म्रजापतिव भरतः ख दीद ५ सवं बिभति! माड ५, ८, १,१४। 

भ्रजापतिवे भुवनस्य पतिः । तैसे २, ४, ८, ६। 

परजापत्तिवं भूतः 1 ते २७ १, ९, ३ (तु. क ४८,१५; ते ३, ७,१,३६२,१) । 

मजापत्तवे मनः । कौ १९०, १; २६, ३; तै ३, ७,१,२; मारा ४, १,१,२२ सा १,१,१ 
(ठ. माश्च ८, ५७ २, २) । 

जापति मजुः स दीद ९ स्वैममनुत । माश ६, ६, १, १९ 

मनापतिवै मूषां ( यक्षः (गो. ते 1)। गो२,२, १८ ते १, ३,१०, १०; माश्च ८५२, 
३,१०\ 


प्रजापति यद्रे व्याहरत्‌ स सत्यमेव भ्याहरद्‌ एतद्वाव स त्रिर्व्याहरद्‌ भर्भुवस्व- 
५ # 


धना-> `, (षष्ट), , =... , , परज-> ` 
+; 1 ४ ॥ + = 
` ` ' -रिखेतद्रे वाचस्सलयम्‌ । काठ ८. ४। । । न 


१८८, 
१०. 
. १८५७, 
१७५८. 
१५९. 


१६०. 


१६१. 
१६२. 
१६२. 


१६४. 
१६८. 

१६६.. 

१६७. 


१६८. 
१६९. 


१५ १ 


१७२. 


१७२. 
१७७. 
, १७५. 


` १७६. 


` १७७५. 
` . १७८. 





प्रजापतिवं युज्ञानः स मन एतस्मं कमेणे ऽ युट्न्त ¦ माश ६, ३, १, १२1 


प्रजापति रथन्तरम्‌ (वसिष्ठः [कौ.]) । कौ २८५.२; २६,.१५; जे १, २३१ । 
 ्रजापत्िराजम्‌ 1 तां १६, ५, १७ 


प्रजापति वाचस्पतिः (वाक्पतिः [माश २, १,.३, २२]) । माश ५, १,१, १६५ 
प्रजापत्तितं वासदेभ्यस्‌ ,( वामदेवः | शांआआ.] ) । ज १, २२९; मादी १२,३,३ र रांआ ` 
१,.२। क | 

प्रजापकत्तििं विद्धकमां । ज २,२३३; माद ७,४, >२,५; ८,२,१ १० ३,१३ । ` । 

जापदिवं विष्टम्भः माञ् ८, २; ३, १२ 
प्रजापति ब्रष्टया डो । तप २, १, ८, ५। 
प्रजापति व्योमा (व्योम [जे २, ३०९) । जं २,८८; माङ ८,४५.१, ११ \ 
प्रजापति सवत्सरः पंचविंशः । शांआ १,-३१ (तु. जं १, १६७ ) 1 
प्रजापतिवै सविता (सुपर्भो गरुत्मान्‌ (माच.]) । तां १द, ५, १७} माश १९०, २; २; ४। 
प्रजापतिं सोमाय राज्ञे दुहितरं प्रायच्छत्सूया सावित्रीम्‌ 1 ए४७७॥।. 


प्रजापत्त स्त्रां दुदितरमध्येषुषसं तस्य रेतः पराऽपतत्‌ । ते देवा अभिसमगच्छन्त । भ द्‌, ` । 


६, ५। 
प्राक्त ( "हि |तं.) स्वाराज्यम्‌ । जे २, ८६; तां १९, १३,३.२२.१८४ । 
प्रजापति हिरण्यगर्मः (दिङ्कारः [तां.॥) । तेस ५, ५,१० २; तां ६,८.८५; माश दः २,२०५ 


१७०. -प्रजापतिदै खल वा एतत्‌ स्तोत्राणां यद्‌ वामदेव्यम्‌ ! चथाहवा इदं प्रजापतौ सर्वा. # 


जातवि्या; प्रतितिष्टस्स्येवं ह वै वामदच्ये सर्वाणि स्त)त्राणि प्रतितिष्ठन्ति । ज २ ३०१। 


प्रजापत्तिहै वा इदम एक एवास । स्मय २, २,४,१। 
प्रजापति बा ऽ एष यद्‌ ५ शयुः ( ग्रहः ) ! माश्च ९९१, ५, ९, १। 
प्रजापतिं वाक्‌ ) तं १, ३, ४, ५। 

प्रजापतिदद्यात्मा । साश्च ६,२,२,१२ । 

प्रजापति््ेष भुवने ञयेष्टः । ज २,१४४। 

जापतिङ्चतस्त्र ५ को देवतानाम्‌ । तां १७,११,३;२२,७,५। 
प्रजापतिः संवत्सरः ( सदस्यः {गो.|) 1 ए ४,२५; गो २, ५.४; ज २२,५६ (त. काठ १२,५) 1 
परजापतिः (वै | मे ८, ४,७; १०.०६५ गो २, २०१३६ ५, ८ ज १, १३२ ३४६; २,९ | 


, ८८: ९७; ९९; १४७; १७५} ३१०; ३८६; ३, ३६; तां २, १०, ५; १७.९० त १.५५, 


१०, ६) सक्तदशः। तैसं ७,१,१,६; मै १९, ११, १०२ ८,४, १; काठ १४, ४; एद 
२२, ८; २९८, ९ । = 


, श्रजापत्तिः संक्चदशाक्षरेण सक्षदशच ^ स्तोम्ुदंजयत्‌.। तसं १०७,११०२ 
, प्रजापतिः सम्ध्रियमाणः (प्रवग्येः) । तेजा ५, ११, १। 
, प्रजापतिः सविता भूत्वा प्रजा असृजत । तें ११६१४११ । 


प्रजापतिः साम (स्वरः ।प.1) तंस २, ३,२,१; षरे 


ध्रना-->> ( ५६५ } प्रजा-> 


~~ 


१८२. 
१८४. 
१८५. 
१८६ 
१८७. 


१८८. 


१८२ 


१९०. 
१९१. 
९९२. 
१९२३. 
१९४. 
१९५. 
र्द 
१९७. 
१९८. 
१९९. 

०० 

२०१ 


(र 


१०९५. 


२०६. 
२०५. 
२०८. 
२०९. 
२९०. 
ना-९९ 











प्रापदिः स्वरसासानः 1 दो २७,४;५;९ । 

प्रजापतिः स्वस्य छोकस्यायिनेता (°भिनयिता ] ज २५९९) । ज १,३४६ । 
प्रजापतिः स्वर्मो रोकः । ध्रीस्तत्‌ । ज २,१९५। 

प्रनापत्तः पुरुषं प्रतिजगृहधुषस्सप्तममिन्दियस्यापाक्रामत्‌ } कार ९५ १२॥ 


प्रजापते स्वं निधिपाः पुराण्यै देवानं पिता जनिता प्रजानाम्‌! पति्प्रिरवस्य जगतः परस्पा 
हविनौ देव विहरे जुपस्व । मे ४,१४,१; तै २,८,१,३ 1 
प्रनाप्तेरक्षयश्ग्रत्‌ । तत्‌ परापतत्‌ } तदपः प्राविशत्‌ । ततोऽइवस्सम भवत्‌ । यदु््वयत्‌ 
तस्मादश्वः ! ञँ २,२६८ ( तु. तेसं, ५,३,१२,१; मै १, ६,४) । 
प्रापततेरक्ष्यरवयत्‌ ! तत्‌ परापतत्‌ । सोऽकामयत पुनर्मां चष्चुराविशेदिति।! स एतत्‌ 
(रशवम) सामापदयत्‌ ] तेनास्तृत । ततो वै त चक्षुः पुनराविशत्‌ । भदव एव उचिभूैनं 
पुनराविदात्‌ \ उञ्ञ्योत्तिि चध्चुः। जे ३,१०२ । 
प्रजापत्तरत्तरा (आहुत्तिः) । ते २,१,७,१ 1 
प्रजापते रेतः (अक्सि) । मे ७,९,१। 
प्रजापते रोहिणो ( नक्षत्नप्‌ ) \ ते १,५,१,१ । ॥ 
प्रजापतेवां भासदहीयवम्‌ ( इदं सकैम्‌ (जे २,१९३॥) । जे २,१९४ | 
परजापतेवी एतदकं यश्परातरनुवाकः । मै ४, ५,३; ठे २,१७। 
प्रजापतौ एतदुद्रं यत्सदः । मे ३,८,९; जे १,७१; तां ६,४,११। 
प्रजापतेर्वा एतद्रू यत्सक्तवः । ते ३,८,१४,५॥ 
प्रजापतेवां एतानि पक्ष्माणि यद्श्रवालाः । तैसे ६,२,१,५॥। 
-प्रजापतेवां एतानि इमश्रणि यद्वेद: } तै ३,३,९,११ 1 
प्रजापतेवांऽ एतऽ भन्धसी य्रन्सोमश्च सुरा च। माश ५,१,२,१०। 
प्रजापतेवां एतौ प्राणापानौ यदुत्सधनिषिधौ ] जे २३,२८९ 1 
प्रजापतेर्वा एतौ स्तनी, यश्तमस्य ( प्रजापतेः ) देवा उपजीवन्ति वद सनुप्या 
म १,६.५। 
प्रजापते एष स्तनो यद्‌ वल्मीकः । भै १,६,२३ 1 
प्रजापततेविभाक्ताम रोकः तेषं १,६,५,१ । 
प्रनापततहे वे प्रजाः सखजनस्य पर्वाणि वित ५सुः । स वै सवत्सर पुव प्रनापतिस्तस्यैतानि 
पर्वाण्यहोरात्रयोः सन्धी पोणसासी चामावास्वा च्समुखानि । माश्च १,६,३, ३५-३६ । 
प्रजापतेस्त्रयखि ९ शद्‌ दुहितर जासू, ताः सोमाय राक्ञेऽददात्‌, तासा ९ रोहिणीमपेत्‌, 
त देष््रन्तीः पुनरगच्छन्‌ 1 तेस २,३,५.१ । 
भ्नापतौ त्वा मनसि जुरोभि। तैसं ३,१.२२ । 
प्रजाः सष्ट्वा ( प्रजापतिः ) सवेमालिमितवा व्यस्ंसत । माश ६,१२.१२ । 
प्राणः (पाणा उ वे {मणा ८,४,१,४१) प्रजापततिः । माज्च ६३,१.९ । 
प्राणो हि प्रजापतिः } प्रजापति स्वेमतु (प्रजायते ) । माश ४,५.५.१३ । 
भादेशमात्रीः समिधो भवन्ति । एतावान्‌ ह्यात्मा प्रजापतिना तेमितः । क ६.५ | 


2 
श 5 ॥ 


१२१. 


-~---------------------------------------------------- 


२९६. 
` ९१२. 


२१३. 


२९४. 


य ॥ (4 [| 
२९९. 
२२०. 


२२७. 


, २८ 
, २८९. 
६4 २२०. 





ण (प) = 











बहस्पतिरूवः प्रजापतये ज्योतिष्मतीं जुदोव । तेस ३ ३,१०.१ । ` 
ब्रह्ममयो .दिरण्यमयोऽतः म्रजापतिस्समभवत्‌ । पएयैव विदयत्‌ ! स एष एव त्रयो वेदः 
योध्वां विद्युत्‌ तानि सामानि, या त्िरङ्ची ता चस्वो यद्भीक्षणं मन्मलायति तद यज; 2 
जये, २४० । 

ब्रह्य चे प्रजापतिरहो दि प्रजापतिः । माश्च १३.६.२,८ । 

मन इव वं (हि तेसं. ते.) प्रजापतिः । तैसं २, ५,११,५; काठ ३१,१५; ३५, १७ 


(3 


, क ७८, १५; ज २,७७} १९५; तें २,२,१,२ (वु. जे २, ९; ४५; ४७); १७४; तैर, 
ति ^) 1 । 
4. 
` २६६. 
~ २१७. 


मनसा प्रजापतये जहति 1 तेसं २,५,११,५1 ` 


- मना वा इमां (्रथिग्रीप्‌) प्रजापततिः पयगरह्णात्‌ ! म १,८,७ । 


मनसा वे प्रजापतियेक्तमतनुत । मे १,४,१०; काठ २२१५। 

महद्रपो वे प्रजापततिः । जं २,१२। 

मतिवं च पितेव च प्रनापतिः.| माल ५,१,५,२६॥। 

मूर्धा वयः, ग्रजापतिदछन्दः 1. तेसं €,३,५.२; मे २,८,२ । 

य एवै विद्धान्‌ सुरां पिवति, प्रजापते एषा तनुर्वीय प्रजापतिर्‌ वीयैमेवास्मिन्‌ दधाति । 


„ ` - कठ १२,१२५ 
- २२२. , 
, . २२३. 

` २२४. 
२२२५. . 


यः प्रजापतिस्तन्मनः । जड १,११,१,२ 1 

यच्छयैतेन (सास्ना) दिङ्करोति प्रजापरिरेतर भूत्वा प्रना अभिजिघरति । तां ७,१०,१६ । 
यजमानो वै (दयेव स्वे यज्ञे (माश.] ) प्रजापतिः । मे २,७,४ माश १,६,१,२० । 

यकः (° उ वै {कौ., तै.) प्रजापतिः । तेस २२.३.३६ भे १,१०,५३,७,९.०,४,१०;६०६ 
काठ २२, १; २२५ २; क २५.८; कौ १०, १; १२, १; २५.११; २६, ३; ते ३,३ 


: , ` ` माश १९,६०२.९} 
२२६... 
. ९, ६1) । तेस २,५,७,३; ७५,१,८,३; ७,५,७,४; म ३,६.५; ४,७,८; कारसंक १४९१ : ६ । 


यन्तो वै प्रजापति; (+ यदेता भाप्रियो भवन्ति यन्षमेवैतामियैजमाना घाप्रीणीते ।मे ३, 


यहु्ति सूय क्रियत पतद्रै प्रजापते ख्य॒ येष उदेति सर्वावा पुतं प्रजाः 
प्रतिनन्दन्ति । कार ३७,१ | 

न्व तन्त्सप् पुरुषान्‌ । एकं पुरुषमकरुवन्त्स प्रजापतिरभवत्‌ । माश १०,२५५.१ । 
या (प्रजापतेद्ुहिता) रोहित्‌ (रक्तवर्णा गी) सा रोहिणी (अभूत्‌ ) 1 एे ३,३३। 
यावान्वाऽएकः. प्रव्याधस्तावांसित यङ्‌ प्रजापतिरथ यावत्सक्तदश्य प्रच्याधास्तावानन्वङ्‌ 
प्रजापतिः । माश ५,१,५,१३ । 
यावान्वे प्रजापतिरू्दध्वह्तावा ५ स्तिय्यङ्‌ । तां १८,६,२ 1 
यासां प्रजापत्तिरूदाजतायुनांम रूपं पञ्चूनामपराह्नं धाम पर्यमानः । मे ४, २,११। 

योनि प्रजारतिः। मे २,५.१॥ 


, यो द्व सविता स प्रजापतिः! गो १, ५, २२; माश १२, ३,५,१। 


( 


रथोऽश्चः प्रजापतये समनमद्‌ भूतेभ्यः समनमत्‌ तध ७,५,२३२१२ ) 
ङ्प वै प्रजापततिः" * "नाम वं प्रजापततिः तें २,२,७,.१ । 


प्रजा-- 


२२७. 


२२८. 
२३९. 
२४०. 


२४९१. 
२४२. 


२४२. 
२४४. 
२४०५. 
२४६. 
२७७. 
२८८ 

२४९. 
२५०. 
२५९. 


२५२. 
२५. 


रण. 
षष, 
रष 
२५७५. 
२५८. 


२५५९. 
२६०. 
रदे 

२६२, 


२६३. 


{ ५५७ ) प्रजा--> 


रूपमेव तत्परजापतिर्हिरण्यमन्तत भाव्मनो ऽङुरुत" " " तस्मादाहु्िरण्मयः प्रजापतिरिति । 
माश १०,१,४,९ । 

रोहिणी देध्युदगात्‌ पुरस्तान्‌ प्रजापति ^ हविषा बद्धैयन्ती । ते २,१,३.२ | 

रोहिणी नश्चत्र, प्रजापतिरदैवता । मे २,१३.२० । 

खोस मै नामैतत्‌ प्रजापतेच्छन्दो रोमशाः पशवः प्रजायन्ते । काठ २२, १ 
( ठ. तेस ५,१,८,४ ) । 

वयुनाविदित्येष ( प्रजापतिः ) हीदं वदयुनमविन्द्त्‌ । माश ६१३११०१६ । 

वाग्वा अनुष्टुप्‌ , प्रजापतिः पङ्क्तिर्वाचि वा एतत्‌ प्रजापतिमण्यसराट्‌ प्रजननाय, तन्मिथुनम्‌ । 
मे २,३,७। 

वाग्बाऽ अस्य (प्रजापतेः) खो महिमा । माश २,२,४,४ (तु. माश १,४,२,१७ )। 

वाग्वै ( वाग्ि | माश १,६,३,२५७॥) प्रनापतिः । माञ्च ५,१,५,६; १२,४,१०१५॥ 
वाजपेययाजी वाव प्रजापतिमाप्नोति । तां १८,६,४ 1 

वायुद्धैव प्रजापतिस्तदुक्तष्टषिणा पवमानः प्रजापतिरिति । एे ४,२६। 

शयुष्टायां पुरा सू्चैस्योदेतोरनुच्रूयादेष दि प्रजापतेलौकः। मे ४,५,३। 

शरीरे प्रजापतिः| शां ६,२; कौउ ४,२। 

षष्डायतनो तै प्रजापतिर्दैवतानाम्‌ । जे २,३४८; २,१३६ । 

स ( प्रजापतिः ) आत्सन्चाज्यमघत्त । तैसं २,६,३,१ । 

स ( प्रजापतिः ) उद्रादेव मध्यात्‌ सप्तदशं स्तोममसृजत जगतीं छन्दो वामदेव्यं साम 
विवान्‌ देवान्‌ देवतां वैदयं मनुष्यं गां पञ्चम्‌ । ञे १,६९। 

स ( प्रजापति; ) उ वाव खुवनस्य गोपाः | जेड ३,१,२५,११ । 

स ( प्रजापत्तिः ) एतां ब्राह्यणस्पस्यां प्रतिपद्‌मपदयत्‌ । तया ब्रह्मण्वतीः प्रजा भसृजत । 
ता भस्य सुष्टा न परामवन्‌। जे २,१८५। 

स एव पुरुषः प्रजापतिरभवत्‌ । माञ्च ६,१,१,५। 

स ( संवत्सरः ) एव प्रजापत्िष्ठस्य मासा एव सहदीक्षिणः | तां १०,३,६ । 

स (प्रजापतिः ) एवास्मिन्‌ ( यजमाने ) नायुदेघाति । तैसै २,३,२,१ ) 

स एवैष प्रनापतिस्सप्तदशोऽन्नादस्तोमोऽभवत्‌। जे २,२२४। 

स एष ( प्रजापतिः ) पिता पुत्रः । यदेषो ( प्रजापततिः ) ऽभ्रिमसृजन तेनषो ऽ्चैः पिता यदेत 
मभिः समदधात्तेनेतस्यािः पिता, यदेष देवानसृजत तेनैष देवाना पिता यदेत देवाः सम. 
दधृस्तेनतस्य देवाः पितरः । मादा ६,१.२,२६ 1 

स एष प्रजापतिरेव संवत्सरः । कौ ६,१५। 

स एष वायुः प्रनापतिरसिचेष्टुभे ऽन्तरिक्षे समन्तं पर्थक्छः । मास ८,३,४,१५ । 

स एष सवत्सरः प्रजापतिः षोडशकलः । माश ९४,४,३,२२ (तु. माश ७,२,२,१ ७) । 

स ( प्रजापतिः ) दक्षत किंलु तद्र ुर्वीय यनू मेऽन्यो नाभ्यारोहेदिति ¦ सोऽ 
णुक्षिरभवत्‌ । तस्माद पर्षि नाधिगच्छाम | ज २, ३४९ । 

स ( प्रजापतिः ) पेक्षत यन्निसक्तमाहरिष्याम्यसुरा मे यज्ञ ‰ हनिष्यन्तीति सोऽनिरुक्तम्‌ 
( परोक्षम्‌ ) आदत्‌ । तां १८.१,३। 
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२७३. 


२७४. 


२७६. 
२७७. 
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, २७९. 
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सवत्सरः प्रजापतिः (यक्षः [ने.]) । मे १,१०,८; काठ १२.८५ द्‌ १, १३; २८; २.१७ मो. ¦ 
२, ३.८; ६,१; ज १,१३५;२.१११; ३०४ तां १६.४,१२; ते १,४,१०.,१० 


` क्षचस्सर पिवरं प्रजापति प्रीणग्रन्ति (यजमानाः), स एनाच प्रीतः प्रीणाति। ञ २,३७१ । 
` संवत्सरो यज्ञः (प्रजापतिः [माङा.) । मै ४,६;६; माश्च २,२,२,४॥ । 


सचत्सरो वे प्रजापततिः । माश २,३,३,१८; २,२,२,४; ५,१,२.९ ; 


, - संवत्दरो वे प्रजापतिरेकन्चतविधः । तस्याहोरात्राण्यधमासा मासा च्त्तवः पटिमांसस्याहोच- 


त्राणि साक्षि बै सैवत्सरस्याहोरात्राण्वाप्यन्ते। चतुर्विं ९ दातिरधरमासाखयोद्श्च माक्ताञ्य 
ऋतवस्ताः च्तविधाः संवत्सर पएतरैकक्चततमी विधा। मार १०,२,६,१ । 


स ( प्रजापतिः ) तूप्णीं मनसाध्यायत्तखय यन्मनस्यासीत्तद्‌ व्दस्समभवत्‌ । स अदधीत 


` गर्भो वैसे ऽप्रसन्तर्हितस्तं चाचा प्रजनया इति । स वाचं व्यसृजत । ता ७,६,१-३ 


सत्य ५ हि प्रजापतिः । माश्च ४,२,१,२६ 1 
स (प्रजापतिः ) दश्लधात्मानं विधाय मिथुनं ह्वा स खायतनमेच्छत्‌ । सं त्रिदृतमेवायतनम- 


 चायत्‌ प्राणान्‌ 1 काठ ९,११। 
- ख (प्रजापतिः) दशधास्ानं व्यधत्त, तस्य चित्तिरुषगासीचित्तमाज्यं वास्वेदिराधीतं वहिः, 


केतो अभ्चिर्विज्ञातमस्निद्‌ ( °गनीतु |मै १, ९,१]) वाचस्पतिर्दोता मन उपवक्ता प्राणो हविः, 
लामाध्वयः। काट ९,११ । 

प्रदराः प्रजापतिः । तेसं ६,२५१०,६; ७,३,८,२; काठ १४, ७५ जे १, १९३; २, ९० 
१,३,३,२ (तु. मे १, ११, ६)। 


' सक्षदशारलिः कार्ययोदश्चेन प्रजापतिना संमितः । मै २३,९,२ 
२७५. 


सक्षदंसो वे प्रजापतिः (दन्न मासाः पंचतवो देमन्वरिशिरयोः समासेन तावान्ध्संवर्सरः 
[ए १,१}) । मै ३,८.९; दे १,१६; ७,२६; कौ ८,२; १०, ६; शदे,४; मगो २,१,१९; जे २, 
३४९; माश ९, ५,२,१७} ५, १२,११। 

सक्षविधो वाऽ अभ्र प्रजापत्तिरदज्यत। मारा १०,२,३,१८ । 

स प्रजापत्तिः पुष्करपर्णे वातो भूतो ऽेलीयत । क ३५,३ । 

स (यजमानः )""* "" "प्रजापत्तिरेव भूष्वा प्रजायते ! ते २,२,१,२ । 

स ( प्रजापतिः } बाहुभ्यामेवोरसः पचदस स्सोममदनत तच्रिष्डुम छन्दो चरत. समेन 
देवतां राजन्यं मनुप्यसदवं पद्म्‌ । ञे २,६८ । 

समुद्रं वै ना्ैतत्‌ प्रजापतेश्छन्दः । क २९, ६ । 

स यः स प्रजापत्तिव्यैख ६ सत। अयसेव सख यो ऽयमिश्चीयत्ते ऽथ या असात्ताः प्रजा 
सध्यत उदक्रामन्नेतास्ता वेश्वदेव्य इष्टकाः । माश €, २, २,६। 


` सख योऽ ( वानः ) पवते स एव एुव प्रजापतिः ¦ जेड १, ११, २, ३। 


सर वै ८ दि (माच १३,६, १, ६]) ्रजापतिः । माश्च १, ३, ५,१०; ४,५,७,२; १२, ६,१, 
६; कौ. द,१५; २५,११; गो २,१,२६ (तु. काठ ३३, ८; माह ८०१,१.४; १०, २,३,१८) । - 
सर्वाणि छन्दा; ६ सि प्रजापतिः । मान्न दि, २,१, ३०1 

सर्वा वा न्या देवता यातयाश्नीः, प्रजापदिरेवायातयामा । मै ४,८,९ । 


प्रजा->> = ( ४९ ) प्रजा-> 


~~~ ना । 


२८६. 


२.८७. 
२२८८. 
२२८९. 


२९०. 
२९९. 
२९२. 


२९४. 


२९५. 
२९६. 


२९७. 
२९८. 
२९९. 
` १००. 
३०९. 


३०२. 
३०३, 


सवैषामेवैतत्पश्नां मेधेन सवर्स पितरं प्रजापतिं प्रीणयन्ति । स एनान्‌ श्रीदः प्रीणाति । 
मै २, ३७१ । 

स ( प्रजापतिः ) वादमयच्छुत्स सवर्सरस परस्तादटयाहरद्‌ द्ादक्ह्त्वः। ए ०६ ६.1 4 
स्विंशो (सविता | जें १,६]) वे प्रजापतिः । जं १,९; २९ । ~ 

स ( प्रजापती रुदेण ) विद्ध॒ उर्व उदभ्रपतत्तमेतं खग ॒(ृगदधीपनक्ष्म्‌ ) हइलयाचक्षते । 
ष ३५३३ । 

स वे यत्त एव प्रजापतिः ! मादा १, ७, ४, ४। 

स ( प्रजापतिः) संवत्सरे च्याजिहीषत्‌ । माश ११, १, ६,३। 

स॒ प्रजापतिः) सर्वाणि भूतानि सृष्ट्वा रिरिचान इव मेने स शखत्योर्बिमर्याचक्तार । 
माद्या १०, ४, २, २॥ 

स (प्रजापतिः › हैवं षोडश्धाऽऽत्माने चङ्त्य सार्ध समेत्‌ । तथत्‌ सारे समैच्‌ तस्सा 
भ्नस्सामत्वम्‌ । जड १, १५, ३,७। 

स देष भूरेव नाम यन्ञकरतुः एतेन ह॒वै यद्तेनेषट्वा प्रजापतिरभवत्‌ । यद मवत्‌ तस्माद्‌ 
भूः। जञ २, १४७ । 

सा या सहस्रतम्यास विद्दधेव सा मूर्वा प्रजापतिं विवेश्च । जे २, २६५। 

सा (सीता सावित्री) ह पितरं प्रजापतिञुपस्रसार ! त £ दोवाच । नमस्ते जस्तु मगवः। 


ते २,३, १०, १। 


साहस्रः ( खो वै | मे.) प्रजापतिः । तैसे ८, २,८,३; ४,२,४; मै २,३,४ | 

साहस्रवता प्रोश्चति' "` `" प्रजापतेराप्त्यै! तैसं ५,४,२.४ | 

सोऽत्वीद्‌ (प्रजापतिः ) अनिरुक्त सानो बरे स्वग्यैमिति । जेउ १, १६,३, ६। 

सोमो वै ( हि ।माक्ञ प, १, ५, २६] ) प्रजापतिः । माश्च ५, १, ३, ७; ५,२६। 

स्वरान्तेन ते 9्यरेण प्रजापतिशरयोरास्मानेमन्रायत, निधनान्तेन प्रजास्‌ , इरन्तेन पचाम्‌ । 
एतावद्‌ चावास्ति यदात्मा प्रजा पश्वः ! जे ३,३११ । 

हस्त ( नक्षत्रम्‌ } एवास्य ( नक्षत्रियस प्रजापतेः ) हस्तः! ते १, ५, २, २1 

हिकारवद्धिवे प्रजापतिः प्रजाभ्यो ऽ त्राय प्रायच्छत्‌ । जे २, २१४ ॥ [°ति- उछ्- १ ् 
ञ्नि ६१; १८३; २०८६५७७६५७८५७९२५८१; ६९४} ७४८६७५८} ७५९; अत्निचयन- 
३; अभिष्टोम- ३६; अथर्वन्‌ ९;१ ३: अनिरुक्त ५; अनुमति- १२; अनुष्टुम्‌- १८;३८;४९; 
अन्ञ- ३०८९; अन्नाद्‌- ४; अप्‌ ९३१५२१९७} अभमीवत्त- ४; अमावास्या- १९; अश्त- 
३६; अधेमास- १३; अवि- १४; असव ~ ७५८६४९५; ६६; अदवमेध- १९; असुर~ ७०७७ 
अहोरात्र २०; आग्रयण- ११; माचार्य॑- १; ¶आज्य- २४; आत्मन्‌- २; १५; आदित्य - ४४; 
१८२५२०७८; २७९६३१८; ३४८; आयुस्‌- ४५; आहवनीय - २४; इन्द्र- ३९.८५;२२७,३३१ 
३५७; इन्दर-प्रजापति-; उदुम्बर- १; उद्रात्र- १०; १६; उद्रीथ~- ६ उपस्‌- ७-१० 
उष्व-सद्मन्‌-; ऋक्साम ७;८; ऋपम- १०; एक~; एकर्विक्ष- २०३७ ओदन-~ ४: ओषधि- 
६; क~ २५; ८; कनीनिका-; कृत्तिका- ८; कतु- ४; क्षत्र- २२; ६३: गायन्री- 
गार्हपत्य १६; गरहपति- ६; गो- ३०; गोग्ग- ३; धृत- १२ घृतदच्युज्िधन- २ चश्चस्‌- 


त ~ -(५५०)),. ` = , “, भना-> :. 
` ५३; चवुहौतर- २१; चतुस्िश- ३; चन्द्र- २; चन्द्रमसू- ४;७७; चित्यति- 5: छन्दस्‌~ ८४; 
८५जमदभि- ८; जय~ ३; ज्योतिष्मत्‌- २; तत-. १; बयसिश्च- २०; त्रयोदश २; व्रि्ृत्‌- . 
४९; ल्ट - १५; दक्ष ५; द्शोत- ९४७; दशाह- १; दिव्‌- १२६;१२७; दिश्‌- ५४४५ ` -` 
देव~ ३०;११७१५२१५३;२३९; देवता~- १६६२६२८; ३३; यावाप्रथिवी- २१; द्रोणकलक्च-. ` . 
५-७; द्वाद्शराच- १; दादन्चाह~- ६; १७; १९; धातृ- १६; धूप्र-; नक्षत्र-' २२; ` 
निधन ७१ च-चक्षस्‌- २; त-मणस्‌-; न्यून~ २; पशविंश- १०१३; पंयस्या- ७; परसेष्टिम्‌- ` : 
६४१४; पवेत- 9; पड- २३५; पञचष्टा- 9; पितृ-.६३; १११; पुरुष- ५१; ५५ ७०; .७८ 
८०-८२; पुरुषमेध- ५; ` पूणे- ३; प्रथिवी- ११; ४९; ९८; १४९; २०१; २१० 
. पौणमासी- ६; प्रजनन~- २; अ्रजा- ३९-४४;६९; ९५ ६. । 
प्रजापति-यज्ञ- अचिष्टोम- २१; दादश्ञाह- १६ द्र. | 
प्रजापति-श्रेष्ठ- देव- १५२ द्र, । 


प्राजापत्य,त्या- | 
भर्वस्तूपरो गोग्धगस्ते प्राजापस्याः । काठ ४८,२ । 

उभयमेतत्‌ प्राजापत्यं यत्‌ सोमडचापरच | काठ २९,५; क ४५,६ 1 ` 

तत एतं परमेष्टी प्राजापत्यो यत्तमऽद्य्यदी पूणमासौ । मास ११,१,६०१६ । 

त्रयो वे प्राजापत्या ऋत्िजः । उद्राता, प्रस्तोता, प्रतिहर्ता | मे ८,६,४। 

देवारेच वाऽभसुराईच । उभये प्राजापत्या पस्प्रधिर । माश १,५.४.६॥ 

प्राजापत्यं वे वामदेन्यम्‌ (पष्ठमहः [ कौ.) । कौ २३,८.२५,११;१५; तां ४,८,१५;१९.२,८ 1. 
प्राजापदयं (षयः) समिधि । मै १,८.१० । = ` 
भरानापत्यः प्राणः (प्रस्तोता (मे.।) । तेसं ३,२,६,३; मे ४.४,८; ते २१३०५५२ । .. 
प्राज्ापस्यं वह्ुरूपमार्मेत पञ्चकामः । मे २,५,११। ~ 

ग्राजापत्यं महाव्रतम्‌ । -ञ २,१०। । 

प्राजापत्यः षोडशी (ग्रहः) । मे ४,७,६ । 

प्राजापस्या राच्रिराचुष्टुमी.मे२,.८, ९ 1 ` 

प्राजापत्या वै पशवः (~ तेषा ९ रुद्रोऽधिपत्तिः [तैसे २,१,५.१]) । तैस २,३,२.९; २,१,५, 
, मे >,२,४; ५,१ (तु.मे २,३,६५.११) । 

१४. प्राजापत्या समित्‌ । मे १,८,४ 1 । । 
१५. प्राजापत््येनेव य्ञेन(अदवमेधेन) यजते कामप्रेण 1 अपुनरमारं एव गच्छति । ते २,९,२२.४ (4 
१६. - प्राजापत्यो (चे (मे. गो. 1) बया । म ४,८,३; गो २.३.१८; तै २,३८.९ । ॥ 
१७. प्राजापस्यो यन्तः । काट दे १५; जं २,२६१; ते २,७,१.२. । १. 
` १८. प्राजापध्यो (वै | तै ३,३,७,२२८.९॥) वेदः (दभगुष्टिः) 1 तै ३,३,२,१ ७,२; ८.९ “ ` 

१९. प्राजापच्यो वै वल्मीकः (वें सोमः [काठ २५,१६; -क ४८,१४]) 1 काठ २५.१६; १९; क 

८८,१४८;१७; तं ३,७,२.१ । । 4 । ~" 

२०. मनोऽ सि प्राजापत्यम्‌ । तते १, ९, २, २; काट ७,१४ 


3 
(1 


२९. मधुः पभाजापत्यः । तैत २, ४,४,१६मे२, १४, १२ काठ ४७,२1 ` : "८; 


& @ & 6. ् € & {= ` 
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भनो->  ___ (ष) = 


„._.-~.~~~~~~~~~~~~-~---~~~------------------------------------------ ~ 


२२. 
२३. 
२७. 
रष 





यदेष प्राजापत्यो द्वादशकपारः ( पुरोडाशः ) । मै ३, १, १० 
रोहितो धृश्ररोदितः कक॑न्धुरोहितस्ते प्राजापत्याः । काठ ४९, १॥ 
वियोनि वाजपेयः प्राजापत्यः । मे १, ११, ९। 

सर्यं हीदं प्राजापस्यम्‌ । जे २, ३२४ ॥ [°त्य- अग्नि- ५८९; अग्निहोत्र- २५; ४०; अज~ 
३३; अनिरक्त- ३; अलुष्टुम्‌- ५०; अन्वाहार्य- ४; अशव~ ६७; ६८; श्रहोरात्र- १२; 
१अज्य~ २४६२८; आयुष्काम- २; उखा- ७; उदुम्बर- ४६१५; उद्वाव- १५७; उपञ्चि- १६६ 
ऊष- १०; काव~ १ कृष्ण- १६; गमुंत- २; गोधूम- २; गुयुष्टि-; तूर- 9; दिव्‌-१४३; 
देव- १२८; १५७; द्रोणकलश- ८; पुरुष- ८३; ११२; प्रथिवी- १५५; पौर्णमास- ३; 
प्रजा- ६५ द्र.]। 


५. 


प्रजा-वत्‌- बर्हिषो देवयज्यया प्रजावान्‌ भूयासम्‌ । तेस १,६,४,१ (तु. काठ ५,३) । 
प्रजाति- 


१. 
२. 
३. 
प्रक्षा 
कः 
२. 
र. 
४. 


उनातिरिक्ता मिथुनाः प्रजास्ये | तैसं ५, १, ८, ४; काठ २०, ४। 
त्रिवरद्धिः प्रजातिः पिता माता पुत्रो ऽथो गभं उल्वं जरायु । माश ६, ५, ३, ५। 
रेतो वे प्रजातिः । माञ्च १४,९,२,६ ॥ [ति~ अमरत- ३५; गर्मै- १३; जगती- ४३ द्र] 1 


केन धियो विक्ञातभ्ये कामानिति, प्र्यैवेति म्यात्‌ | शांआआ ३,.७; कौड १, ५। 
प्रहा पूर्वरूपं श्रद्धोत्तररूपं कर्म सहिता सत्य सन्धानम्‌ । शांभा ७, १८ 1 
यो वें प्राणः सा प्रज्ञा, या वा प्रज्ञा सप्राणः | शंजा ५, ३; कौउ ३, ३। 
सा ( विचक्षणाऽऽसन्दी ) प्रज्ञा, प्रया हि दिपदयति । शांआ २, ५; कौउ १,५। 


प्रज्ञात्मन- 


१. 


४. ॥ 


स य एवाथ दैहिक भात्मा, तस्य (+एतख |शांआ,]) यो ऽयमशरीरः ्रज्ञातमा स रः । 
एेआ ३, २, ३; शांआ ८, ३ । 

स यञ्चायमदयरीरः ग्रात्मा यस्चासावादित्य एकमेतदिति विघात्‌ । देआ, २, ३; 
शां ८, ३। 


प्र्ञान-- प्रानं बह्म } ठेआ २, ६; एड ५, ३। 


प्रणव- 


श 


५९ 
द. 


| | 


पणवेनेव साम्नो रूपञुपगच्छल्यो ३ म्‌। भो ३ मिलेतेनो हास्यैष सव एव ससामा यज्ञो 
भवति \ मादा ९, ४,१, १। 

ब्रह्म (द ।गो.1) वै प्रणवः | कौ ११, ४; गो २, ३,११। 

यच्छुद्धं भ्रणवं ङवेन्ति तदस्य ( भू- ) लोकस्य रूपं यन्मकारान्तं सदमुप्य ( युलोकसय ) | 
कौ ९७, ३। 

स प्रतिगरस्स उद्वीथस्तद्‌ भाध्रावणम्‌ । वस्मादोमिति प्रणौल्योभिति प्रयागणायोमिस्यु- 
द्वायत्योमित्याश्रावयति । ज ३, ३२२ ॥ [ "व~ अरत ६ उक्थ-रंसिन्‌- ६. ] । 


प्रणी- वायु प्रणीयैक्तानां यदा हि प्राणिलयथ यज्ञो ऽथाग्निहोत्रम्‌ । ए २,.३४। 


पणीता- ( ५८२ ) परतिमा- 








पणीता- 
१. यदापः प्राणयेस्तस्रादापः प्रणी तास्तस्प्रणीतानां प्रणीतात्वम्‌ । मादा १२, ९, ३, ८। 
२. दिसो वा एतद्‌ यज्ञस्य यखणीताः (खापः) । मान १२, २, ६, १। 

ग्रतक्छन्- नसो ऽसि तक्वा । मै १, २, १२। 

प्रतरण~ ययरफान~ द्र. । 

प्रतिगर- 

१. गृणाति ह वाऽ एतद्धोता यच्छ ९ सति। नसा एतद्‌ गृणते अ्रलयवाध्व्ुरायणाति तस्ास््मरति- 
गरो नास] माश्च ४,३,२,१ । 

२. सदो वें प्रतिगरः । साश्च ४,३,२,५। 

प्रति «ग्रह्‌ > “ग्रहीत-, “गर, शयृद्य- । 
-१, गोपूक्तिश्च वा आश्वसूक्तिश्रेषौ | तौ ह बहु प्रतिग्य गरगिरःविव मेनि । तावकामयतामपेमे 
गरं गीर्ण हनीवहीति ! तवित सामनी अपदयताम्‌ । ताभ्यामस्तुबाताम्‌ ! ज ३२.२५१ | 

२. तौ ( तरन्तपुरमीकदौ ) एतच्वतु्चमपरयतां तन प्रेतां ततो वै तयोरसातं सातमभव- 
दात्तमिवव न प्रतिगृहीतम्‌ । जे २,१३९ । 

३. यो गाधरानाराद्र ५ सीस्या £ सनोति न तस्य प्रतिगृद्यमन्ेतन हि स तत्‌ सनोति, न मत्तख, 
यदा हि तस्य मदो व्येलयथ ते तत्‌ तपति 1 भे १,११,५ (ठु. काठ १७,५) ॥ [यद्य पुनःस्तोम- 
४्द्र. || 

प्रतिद्ुह ,"धुप्‌- 
१. तस्य ( इन्द्रस्य ) प्रतिषुक्‌ प्रातस्सवने ऽवानयत्‌, प्रतीव वा अनेनाऽधायीति तसात्‌ प्रतिधुक्‌ । 
जै २, १५७। 

२. प्रतिधुक्‌ प्रातःसवन ऽवनग्रेत्‌ । ज १,३५५ । 

३. यत्‌ ( इन्द्रस्यन्दिये वीर्यं पावः ) प्रयदुहन्‌, तत्‌ प्रतिधुषः प्रतिधुक्त्वम्‌ ! तसं २,५१३.३ । 

८. वायव्यां यवागू (वायव्याः °गूः [मे १,१०.१) प्रतिधुग्‌ वा । मे १,१०.१; २,२७॥ 

प्रतिधि- प्रतिधिरसि परथिच्य त्वा परथिवी जिन्व । तैस ४,४,१,१; काठ १७,७ । 
प्रतिप्रस्थाक- 

१, कृताचुकर एव प्रतिप्रस्थाता | माश २,५,२.३४ | 

य. भ्रति्रस्थातर्विहर । तेआ ४,४,१ 1 

२. रदौ ( व्याघ्रो [मै.| ) मरतिप्रस्थाता (सनसा ध्ययित्‌) । मे २, ३, ९; काठ १२, ९०! 
[गक्‌- अष्वययु- ५ द्र. । 

प्रतिप्रस्थान- पापीयः प्रतिप्रस्थानम्‌ । मे ४,६,२ ॥ [स्न - अध्वयुपात्र- ‰.] | 
प्रतिवोध- अञ्चः प्रतिबोधः । काठ २७,१० 1 
प्रातिमा- 

१. असौ वै लोकः प्रतिपेष ह्न्तरिक्रके प्रतिमित इव ! साशा ८,३,३,५ 1 

२. विष्णुस्ूत्यक्षरया प्रतिम % स्व सोक्रम्‌ ( उदजयत्‌ ) । मे १,११.१०; काट १८,४॥ 
[सा- दिव्‌- २९; १२८ द्‌. ]1 


० ( जणे + प्रतिष्ठा-काम- 
भ ् 
परतिर- प्राणा वरै देवाः प्रतिराः । तेजा ५,८,८ । 
प्रतिरव- प्राणा वै ्रतिरवाः प्राणान्‌ हीद्‌ £ सव परतिरतम्‌ । माश १४,२,२,३४। 
प्रतिराध- 
१. दा तर प्रतिरायचैः प्रस्यराध्टुवन्‌ । तथ्चखतिरधः परस्यराध्लुवन्‌ , वस्माल्मतिराधास्तघ््रतिराधानां 
प्रतिरधत्वम्‌ । मो २,६११३ । 
२. प्रतिराधेन वै देवा भसुरान्प्रतिराध्यायेनानत्यायन्‌ । ए ६,३३ । 
प्रतिरूप- य भादिस्ये (युरुषः) स प्रतिरूपः प्रत्यङ्‌ श्चेष सर्वाणि रूपाणि) जेउ १,८,२,५ । 
भतिश्चुति- द्रति ह खल वा एते सामनी प्रतिश्रुतिश्चदहे ये दो वाहा हो इत्येवानेनाङ्गिरसो- 
ऽह्यन्‌ ¦ हा वा ओ वा दरयेतेन प्रत्यश्युण्वन्‌ । ते ह चा एते सामनी हूतिङचेव प्रतिश्चुतिङ्च 
सवभ्यै स्वर्गस्य रोकस्य सम्य । ञे ३,४७ (त्‌. ञे ३,५१) । 
प्रतिशरुत्का- 
१, सुरिति वा भदमेतम्‌ (परतिश्रुत्कास्थं पुरषम्‌ ) उपासे । शाजा ६,१३; कौउ ४,१३ । 
२. प्रतिश्रुत्कायै वाहसः । काठ ४७,४॥ [ शत्का- अघु- ५; चक्रवाक- २ द्र] । 
प्रतिष्ठा- 
हमऽउ लोकाः प्रतिष्टा चरित्रम्‌} माश ८, ३, १, १०; ७,३, १९॥। 
एषा वे छत्रा प्रतिष्ठा यज््‌ञ्योतिरतिरात्रः । जे २,३१३। 
द्विपदा छन्दो विष्णुर्देवता प्रतिषे (पादौ) 1 माश १०,३,२,११ । 
पस्त्यासु कच्क्रे वरुणः सधस्थम्‌, इति विद्यो वै पस्त्या धिषु चक्रे वरुणः प्रति्ामिवये- 
वेतदाह । माश्च ५,३,५,१९ । 
प्रतिष्ठा पुच्छ वयसाम्‌ । एेभा १,४,२ । 
. प्रतिष्ठा यज्ञायस्ियम्‌ [ वेदिः । मे ४,५,९] (साम)] । मे २,३.४५; ४, ५,९। 
प्रतिष्ठा चै रथन्तरम्‌ (स्वाहाकृतयः | ए.|) । एे २,४ जै १,२२९। 
प्रतिष्ठा वे स्वित्‌ । ए २,१०; कौ ३,८। 
९. प्रतिष्ठोदरमन्नाचयानाम्‌ । एेभा १,५.१1 
१०. ब्रहस्पतिवां एतां थक्तस्य प्रतिष्ठामपदयद्यत्‌ स्तोमभागाः 1 तैसे ५,३,५.५ । 
११. यत्‌ प्रतिष्ठा त्रयस्त्रय इत्यन्तो हि सः । जे ३,२३.९ । 
१२. याङइचतखः प्रतिष्ठा इमा एव ताङचतस्रो दिशः । जेउ १,६,१,२ । 
द. योहं वे प्रतिष्टां वेद प्रति ह तिष्ठत्य्िमच रोकेऽमुष्मिश्च चक्षुं प्रतिष्टा । शांआ ९,२। 
१४. संहित दयक्षरणिधनं प्रतिष्ठाय । ११५७ ॥ ["्- अभ्ि- २८४, अदित्ि- ३०; ६२ 
अचुष्ट्म्‌- ५६३५; अवसान-; आायुस्‌~ ४९; आवपन- २; इन्द्राधि- ४२; एकविंश- १०; 
२१; ३२; ३७; एकविंशति -; एकाह- २; ३; गार्हपत्य १७; गृह- ५ चष्ठस्‌- २२ 
त्रयरस्िश- २१६२४; त्रिणव- १७; तरित -; दिव्‌- २३; दन्द्- ४; द्विपदा- ३; दिभतिष्ट- 
पाद्‌- ७; पूषन्‌- ४५; पृथिवी- ४६ द्र.]। 
` प्रतिष्ठा-काम- 
१. भरजचितं चिन्वीत चतुःसीतं प्रतिष्ठाकामः । तैसं ५,४,११,१ 
ब्रा-७० 
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परतिष्ठा-वती- ५ [हि । प्छ अ । । पतू्वत्‌- 


~ ~ 








२. ` एकविंशिन प्रतिष्टाकामः. (यजेत). ज २,१३६ । 
प्रतिष्ठा-वत्‌-> "वती- । 
१. यस्य प्रतिष्टावतीः पञ्चात्‌, प्रत्येव तिष्ठति । तैस ५,३,४,६ । 
२. याः प्रतिष्ठावतीरताः पश्चाद्‌ ( उपदधाति ), गच्छति प्रतिष्ठां य पर्वं वेद) काठ २१, १। . 
प्रतिष्टा-सामन्‌- तदेतत्‌ (नौधसम्‌ ) प्रतिष्ठालाम । जे १,१४७ । ५ ष 
परतिष्ठानीय- प्रतिष्ठानीयं वै छन्दो द्विपदाः (ऋचः) । शांजा २,१२ | 
प्रतिष्डठिता- प्रतिष्ठिता वे स्थावराः (आपः).। पर्चदिव प्रतितिष्ठति । तेआ १,२४.२ । 
प्रतिष्ठिति- 
१. द्वाभ्यां खनति प्रतिष्टित्ये । तेसं ५,१,४,१ | । 
२. द्विपाद्व यजमानः प्रतिष्ठित्यै । जै २,२९५ ॥ [“ति- अन्नाय १४; जय सिद १६ द.] । 
तिसर- राक्षोघ्न वे प्रतिसराः । माश ७,४,१,३३ 1 । 
त ४ 
भथ प्रतिहता (भरतिपयते), भिपरवा व्यानो वा । माश ४,२,५,३। 
यनुः प्रतिहरः, प्रतीव रद्येषा ( घेनुः) हरति, प्रतीव प्रतिहतां । मै ७,४,८1 
भविष्यत्प्रति चाहरत्‌ (प्रतिहर्ताऽऽसीत्‌ ) । ते २,१२,९,३ । 
रुतः प्रतिदर्तारः । तैसं २,३,२,१ । 
रौद्रो चे प्रतिहतां (+ यन्मध्यतः प्रतिषत्र | दक्षिणाम्‌ | दद्यान्मध्यतो रुद्रमन्ववनयेत्‌, 
तस्मादन्ततः प्राति देयम्‌ [मे.} । मे ४,८,३; गो २,३,१९। 
द. व्यानः प्रतिहत्तं | कौ १७; ७; गो २,५,४ ॥ [व्वू- प्ञ्ु-- १५९ द] | 
प्रतिहार 
१. सदिविनो (वृहत्‌ । ज.], शरत्‌ । ष.) प्रतिहारः । जँ १,२९२;२.४३३; प ३,१; जैड १,८,२,९॥ ` 
२. चक्षः प्रतिहारम्‌ (प्रजापतिरकरोत्‌ } । जड १,३,३,५ । 
२. दिशोऽवान्तरदिश्च आकाडा एष प्रतिहारः 1 जेड १,५,१,२। 
यदमुष्यां दिदि (दिवि) तप्सर्वस्प्रतिदरेणाप्नोति । जेड १,१०,१,७ । 


त 
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५. चिद्युतस्प्रतिहार म्‌ ( प्रजापतिरकरोत्‌ ) । जउ १,३.३,१ । 

दे. शरदम्प्रतिहारम्‌ (प्रजापतिरकरोत्‌ ) । जेड १,३,२,७ । 

७. स्तोमम्प्रतिहारम्‌ ( प्रजापतिरकरोत्‌ ) । जंड १,३,३,३ ॥ [°र- भपराह- १; अस्थि- 9; 


चन्ध्रमस्‌- ३४; दक्षिणासीन-; पञ्- २३९; पौणेमासी- ८ द्र] । 

प्रतीक- युखं प्रतीकम्‌ । माश १७,४,३,७ 1 

प्रतूतं- यदव क्षिप्र तततूतमथ यश्कषप्रारक्षेपीयस्तत्प्रतूतम्‌ । माश्च ६,३४२,२ । 

प्रतूर्ति- वस्सो वाच प्रतूर्विर्ादशस्तस्य द्वादश मासाः पञ्ऽतेवः संवत्सर एव परतूरतिरशादश- 


. स्तद्यत्तमाह प्रतूर्तिरिति - संवत्सरो हि सर्वाणि भूतानि प्र्तिरति। माश्च ८,४७.१, १३.।. ` 


[°सि- अष्टादशन्‌- द्र. 1 
। भत्‌यत- ्तू्व्ेद्यवक्रामन्नशञस्तीरिति पाप्मा वाऽ अशसिस्त्वरमाण पद्धवक्रामन्‌ पाप्मानमिति । ` 


मा द०३,२,७ । 





प्रतृण्ण ( ५५५ ) प्रत्यञ्च्‌--> 


~~~ 





भ्रचण्ण- 


१. 
२. 
२. 
८. 
प्रत्न 


२. 


दिम्यायतनं प्रवृण्णम्‌ । रेभा २,१,३। 

पृधिव्यायतनं निभं दिगायतने प्रवृण्णसन्तरिक्षायतनसुभयमन्तरेण । शोभा ७,११ । 
यच्छुदधे भकरे भभिव्यादरति तत्‌ प्रतुण्णस्य ( स्पम्‌ ) । शआ ७,११ । 

स्वगेकामः प्रतृण्णम्‌ ( व्रूयात्‌ ) । पजा ३,१.३; शांआ ७,११ । 


भयं वो गर्भं ऋत्वियः प्रत्र ५ सधस्थमासददित्ययं वो गभ ऋतव्यः सनातन ५ 
सधस्थमासददिव्येतत्‌ । माश ६,४,४,१७ । 

स्वगो ( + ।तैसं., मे. ) रोकः मलः (अनम्‌ [मे.]) । तेसं १,५, ७, 9 मै १, ५.५; ज १, 
३०३; ३,२८६॥ [“लन- दिव्‌- ३५; देव- ११८; प्रजापति- १४५ द्र] । 


प्रत्यश्च- 


१, 
२, 


प्रत्यक्षं वे तद्यत्पदयति । माश ९,२,१,६ । 
स्मरतिः प्रयक्षमे तिद्यमनुमानचतुषशटयम्‌ 1 तैआ १,२,१ । 


प्रत्यञ्च्‌ 


१. 


‰ 


® - % 


॥५। ॥॥ 
८* 


तस्माददं प्र्न्नि दीर्घारण्यानि भवन्ति ।एे ३, ४४; गोर्‌, ४, १०॥। 
्रस्यङ्डमसीनः प्रस्तौति । जे १, ७२ । 

भूतानां पतये स्वादिति प्रत्यक्‌ ! काठ २९५,७ । 

यत्‌ परतीचो ( पञनुत्खजेत्‌ ) रक्षा £ सि इन्युः । तैसे ५,२,५,३; कार २०,३। 
यतसमलयक्‌ तन्मनुष्याणाम्‌ । तैआ ५,८,५ । 

यत्‌ प्रयङ्‌ ( पयावर्तेतत ) रक्षसा ९ स्यात्‌ । काठ २१.१० । 

यत्रय, सौयैः । मे २,३,१०॥ 

यत्‌ प्रत्यङ्‌ हन्ने च पन्य चाक ९ स्याद्‌ 1 क ४८.१६ ) 


प्रतीची (, पर्चात्‌।(दिश्‌- })- 


९. 


भयं पङ्चाद्‌ विङ्वन्यचास्तस्य रथग्रोतदचासमरथदईच सेनानीग्रामण्यौ प्रम्छोचन्ती 
चानुम्रोचन्ती चाप्सरसौ सपां हेतिव्यौध्राः प्रहेतिः । तैसे ४,४,३,१-२ ८ तु. मे २,८,१०; 
काठ १७,९) । 

धदित्या भागो ऽसि पूष्ण भाधिपत्यमिति पश्चात्‌ । काठ २१, १। 

क्भूणं भागो ऽ सीति पङ्चात्‌ (+ त्रयस < ग्रादेवताः । देवतास्व प्रतितिष्ठति 
(क) । तेस ५, ३, ४, ५; क ३९, १६। 

आओोजस्त्रिणव इति पदरचाग्रिमे तै ( त्रयः } रोकास्त्रिणवः } काट २०, १३। 

गोपायमानञ्च मा रक्षमाणङ्च पश्चाद्‌ गोपायताम्‌ । काठ २७, १०। 

ततो वायुरुदतिष्टत्‌ , सा प्रतीचो दिक्‌ । तआ १, २३, ६ । 

तस्मादेतस्यां प्रतीच्यां दिशि येके च नीच्यानां राजानो ओ ऽपाच्यानां स्वाराज्याप्रैव ते 
ऽभिषिच्यन्ते स्वराडत्येनानभिषि क्छानाचक्षते । ठे ८, १४। 

प्रतीचो दिक्सोमो देवता 1 काठ ७, २; तै ३, ११,५, २। 








स 


१० 
१९. 
१२ 


ॐ 


१२. 
१४. 
१५. 


१६. 
१७. 
१८. 


१९. 
२०. 


२९. 
२२. 


२३. 
२९४. 
२५ 
रद. 


२७. 
२८. 


२९. 


२९. 
२२. 


३३. 


३४. 


प्रत्यञच्‌->> ॥ ( भणै ) प्रत्यञ्च्‌ू->- 


"~~~ 





प्रतीची दिग्‌ जगती छन्दो वैरूप ५ साम॒ मरुतो देवता वां चततुस्सप्तदशरलोम एक-' 
वि ५. दावतेनिस्त्रिवरसो वयो द्वापरो ऽयानां परचाद्रातो बातस्सनातन ऋषिः | काठ २९,७। 
ग्रतीची दिङ्‌ मरुतो देवता | मै १, ५, ४। 

प्रतीचीमेव दिश ९ सवित्रा प्राजानन्‌ । माश्च ३, २, ३, १८। 


प्रतीच्या त्वा दिद्या (सादयामि ।मे.|) सवित्रा ( विद्वेभिर्दैवेभिर्‌ (ै.]) देवतया जागतेन 
च्छन्दसाग्नेः पुच्छनयुपदधामि । मे २, ८, ११; काठ २२,५। 

प्रतीच्येव महः । गो १,५,१५। 

प्रतीच्यो ऽ प्यापो बह्वयः खन्दन्ते, सोम्या. ह्यापः । ए १, ७। 

प्राचीनामा ऽसि प्रतीची दिक्‌ , तस्यास्ते सोमो ऽधिपतिः, खजः ( स्वजो र्धिता [मे.) । 

तेसं ५, ५,१०, १-२; मे २, १३, २१। 

प्राण पश्चत्‌ । तं ५,४१७ । 

मनुष्याणां वा एषा दिग्‌ यल्प्रतीची। ष २,१। 

यतते रुदर पश्चाद्‌ धनुस्तद्वातो अनुवातु ते, तस्मै ते रुदरेदावस्सरेण नमस्करोमि । तैसं 
९२,५,७, २ । 

यत्पश्चाद्रासि वरूणो राजा भूतो वाति । जेड ३,५,२,२ । 

यद्ये श्रतीकवते ( देव! निरवपन्‌ ), यान्येव पश्चाद्रक्षा £ स्यासनू तानि तेनापानुद्न्त { 
तैस २,४,१,३। 

यन्त्री राडिति पश्चाद्‌ ( उपदधाति ), येऽद्गिरोधामानः प्राणार्तस्तदाधार | काठ २०,११। 
यस देवयजनस्याहवनीयादन्याः प्राचीरारो धावन्ति, गाहैपत्यादन्याः प्रतीचीस्त्यजेत । 
मे ३,८,४ । † 

याः पश्चात्ताभिजैमदश्चिः ( आरत्‌ )। क ३१,११। 

या प्रतीची सा सर्पाणाम्‌ । मश्च २,१,१,७। 

रुद्राः भ्रतीचीम्‌ ( उदजयन्‌ ) 1 काठ ३१,८; क ४७,८ । 

वच द्वावि ९श इति पश्चात्‌, यद्‌ दवे द्विपाधजमानः प्रतिष्ठित्यै, यद्धि ९ शतिर विराजा 
अन्नं विराट्‌, काठ २०,१३। 

वारणं ( श्ष्कुम्‌ } पश्चादघं मे वारयाताऽइति । माश १३,८,४,१ । 

वार्षिको मासो प्रयच्छेति। एतौ ते प्रथच्छानीत्यन्नमन्नमिव्येव तिस्वाखे प्रतीच्यै दिशो .. 
वैरूपं भा आदत्त । ज २,३६६। 

सगरो वन्रिणो नाम स्थ, तेषां वः पश्चाद्‌ गृहाः, खनो व इषवः । तेसं ५,५,१०,४। 


. सन्तानं वः पश्चाद्‌ ( उपदधाति ) इति । तैआ १,२०,१ । 


स ( सविता › प्रतीचीं दिशे प्राजानात्‌ । कौ ७,६। 

सन्नाउलि प्रतीची दिक्‌ । तेत ४,३,६,२; मे २,८,३; काठ १७,३। । 
सुषदा पश्चान्‌, (देवस्य | तैआ.) सवितुराधिपत्ये चक्षुर्‌ ( प्राणं |तैभा.्‌) मे दाः। 

म ८,९.२३; तञ ७,५,३ 1 ` 
सो यजतेत्य्रवीत्‌ चेन. प्रतीचीम्‌ (दिश प्रजास्यथ) । काठ २३,८; क ३६,५ (तु. ए १,७) 


्रत्यञच्‌->> ( ५५७ ) भमेदिष्ठीय - 
1 
[्ची- अमि १९८; अङ्गिरोधामन्‌- १; अथवंन्‌- २; अष्वयु- १४२८; अप्‌ ६७; अहम्‌; 
आदित्य ९; १०६; १००७६१३२; १३६३२८१;३२४;३ ६२; ३७७; उरनस्‌- २; ऋत- २२ 
गाईपल्य- १८; गृह - ५; चद्खस्‌- ३; जगती- ५:१७६१८६३९; त्रयस्तिश- २१; तरष्टुम- २० 
पवमान~ ८१२८; पुच्छ- >; प्रचतस्‌- १~३; प्रतिष्टावती- १; द्र ] | 
प्रतीचीन प्राचीनञुदी चीनं मेध्युदक्राम्‌, दक्षिणा प्ररीचीनममेध्यम्‌ । म ६,१,१० । 
प्रतीचीन-शिरस- तस्मादु ह न प्रतीचीनङ्धिराः इ्यीत । नेदेवानभिग्रस्ायं शया 5 इति । 
माश ३, १,१,७ । 
परतीचीतेड (सामन-)- पराचीभिर्व्वा जन्याभिरिडाभी रेतो दधदवेति, कथेततप्रतीचीनेडद्घा- 
शीतं प्रजान्ये । तां १५,५,१६ 1 
परत्याश्रावण- भथ यस्मत्याश्रावयति यक्तऽ णवैतदुपावतैते ऽस्तु तथेति । माश १,५,२,७ | 
परत्याश्रावित- अणन-~- ३ १. 1 
प्रथम-चिति- यैवेयं प्रतिष्ठा यश्चायमवाङ्‌ प्राणस्तस्थमा चितिः । माश्च ८, ७,४,१९ । 
[°्ति- प्रथिवी- २३ द्र.]] 
प्रदर- प्रहादो वै कायाधवः । विरोचने खं पुत्रसुदाखत्‌। स प्रदरो ऽभवत्‌ । तस्मास्प्रदरादुदकं 
ना ऽऽचामेत्‌ । ते १,५,१०,७ ॥ [°- इरिण- ४; निक्रति-गदीत- ५; पायु- ४ द. । 
प्रदात इन्द १८२ द्र. | 
प्रद्‌ाञ्य- अभ्नि- ४३८ ६. । 
भदिश्ू- मह्यं नमन्तां प्रदि्श्चतसखः (अमन, । काठ ४,१४। 
प्रद्ु- 
१. प्रहर नाम रोकोऽषते विष्टो रुढा गोक्षारो शत्युरधिपतिः, रोदितं रूपं यद्‌ गोरव- 
छदाय, यद्‌ वा माहारोहणस्य वासस ऋते प्रतिष्ठितो, यन्‌ नाच्छैति तस्मिन्‌ । ज २,३४८ 1 
२. प्रद्युर्‌ (नाम लोकः) यस्मिन्‌. मृल्युः जे १,२३४; २,६४.७ । 
भ्रपद्‌- यस्प्रपदाभ्यां प्रापद्यत ब्रहयेमं पुरुषं तस्मातप्रपदे, तस्मात्‌ प्रपद्‌ इत्याचक्षते । ठेआ २,१,४। 
प्रपितामह- आदित्य- १०८ द, । 
प्रप्रोथ- (सोमस्य हियमाणस्य) यत्माप्रोथत्त प्रभोधाः । तां ८, ४, १। न 
प्रफवीं- इडा- २२ द्र. । 
प्रद्र वघ्नो वे प्रब्चः। काठ १०,९। 
भरशुभ्यू- 
१ प्रभूरसि, प्राहं तमतिभूयासं योऽस्मान्‌ दवे्टि । मे १, ५,११ ॥ [ग्ु- पितृ- ७८ द. । 
२. यज्ञ इव प्रभुधूयासम्‌ । एेजा ५,१,१। 
प्रभू-मत्‌- प्रजापति- ३९ द्र. 
प्रमूति- राणं वा अनु प्रजाः पशवः प्रभवन्ति (संभवन्ति | जे २,२,२ ५५।) । जेड २,२,२.५;६ 1 
परमहिष्ठीय ( सामन्‌ )- 


१. ते (ऋषयः) ऽन्ुवन्‌ । भ्रमंदिष्ठो वे नोऽभूद्‌ इति । तदेव प्रमंहिष्टीयख परमेदिष्ठीयत्वम्‌ । 
तदृतत्‌ पञ्ग्य साम । जे ३,२२५। 





प्रमा~- .. : 


2 


द 


4 (५५८ ) ` `... व भ ५ । । † प्रवत्‌- 
प्रसहिष्टीयं भ्रातृव्यवान्‌ कुर्वतः -" * हन्ति द्विषन्त. श्रातृव्यं--*“* । यदु . ५" इत्यपद्यत्‌ 


(दन्दः) तस्मात्‌ प्रमंहिष्टीयमित्याख्यायते । जे १,१८२ । 





ग्रस ५ हिष्टीयेन वा इन्द्रौ वृत्राय-वञ्च श्रावत्तयत्तमस्तेणुत। तां १२,६,६। 


प्रमा- अन्तरिक्ष ९६; ८.६; १२१; अन्तरिक्ष॑लोक-~- ५ दर. । सि 
प्रमायुकं एष ह वे प्रमाञुको-यो ऽन्धो वा बधिरो वा| गो १, ४,२०; माश १२,.२, २,४ । 
भ्रमीत- यत्र बा .अदोऽग्नौ पुरूष प्रमीतमादधति “¦ मै ४,८,६। । ल 
प्रस्णा (हिसा). यमो राजा प्रद़्णसिः पुनातु । कारक ९६: ७ (तु ते १,४१८,६) | 
-प्रम्टोचन्ती- अनुम्लोचन्ती- द्र, । 

प्रयांज- . . 


१. 
२९. 


एकादर(नवः।स.]) प्रयाजाः । मे १, १०,८ काठ २६.९; क ७१,७। । 
ततो ` देवा अचैन्तः श्राम्यन्तश्चेरस्तऽ एतान्‌ प्रयाजान्‌ दद्छ्स्तेरेयजन्त. तेकैरतूरस्ववर्सर ` 


“ प्राजयन्बृतुभ्यः सवत्छरात्खपनल्ानन्तरायस्तस्ास्रजयाः, प्रजया हइ वे नासतयत्प्रयाजा इति 


. , 


माश १,५.३३ । 

ते (प्रयाजाः) वोऽभाञ्यहविषो भवन्ति । माश १, ५, ३, ४। \ 
पच्च प्रयाजाः । देमञएवाख ते शीर्षण्याः पच्च प्राणाः । ` सुख॑मेवासख प्रथसः प्रयाजो दक्षिणा ~ ५, 
नासिका द्वितीयः सव्या नातिका ` तृतीयो दक्षिणः -कणद्चतु्ैः ` सव्यः - कणैः , पञ्चमः। 


माद्र १११ २, ६, ४। 


(1 


० ‰ @ 5. 


१९. 
श 


श्र्ाजाः भाच्चो हूयन्ते तद्धि. प्राणख्यम्‌ । माश १९, २,७,२७॥ ` + 
म्राणा व प्रयाजाः {काठ ९ ६९; ए, ११; कों ७, १६१०३; मारा.१९०२१५.२७ 1 ` `, 
य दमे शीषैच्‌ प्राणाति प्रयाजाः । पे १, १७। | ए 
यक्षयुख वे प्रयाजाः--वी्यवे प्रयाजाः। मे १,७,३.क्राठ ९,१ 


` यदद प्रयाजाः, प्राणानेवास्य प्रयजति । मे ३,९, ८ । 
रेतःसिच्यं ते प्रयाजाः । कौ १०,३। 8 
वसवः प्रयाजेषु । काठ २३४,१६ । 


सवल्सरं वा एते परीञ्यनते चत ्रभानाः । क ८.४ ॥ [°ज- अन्न ३१; जघुर- ३१ मात्मन , | 
३०; ऋतु- २८६३१; पञ्~-.१६; पितर-- ६८ द्र, ] । | | \, 


प्रयाजानुयाज- प्राणा . वे प्रयाजानुयाजाः । माश १४, २,२४५१ ॥ [.शज-~, आज्यप-; ' 


ऋतु- २८ द्र.]। 


_प्रयुञ्‌- असि- ३८४ द. 1 | ध 
प्रयुत्‌- यद्‌ (वसवः) इमान्‌ लोकान्‌ प्रायुवेस्तस्राु देते प्रयुतो नामापि स्तोमाः । जे २,-२०८.॥ ^ ~ ` 


प्रचत्~ 


१ 
२. 





प्रवद. प्रथमस्याह्धौ रूपस्‌ । कौ २०;२ 1 
म्राणो चं प्राच्‌ । मादा १,४१३.३ । 





प्रवर- 


 ..._.---------------~--------------------------------------------- ~ 


२. 


प्रवर- 
प्रवभ्यै 


१. 
२. 
३. 
४. 
५५. 


१९. 
१२. 


९३. 
१४. 
१५. 
१६. 


१७, 


( ५५९ >) प्रशिच्‌- 


= 





सचस्सरो तै प्रवतः शद्वदीरपः । तां ४, ७, ६ । 
होत्राः प्रवरे । काठ २४, १६1 


भसिर्वायुरादित्यस्तदेते प्रव्ग्याः | मारा ९, २, १, २१ (तु. मारा १४, ३, २, २४)। 
अभिहत (सेवस्परो । माश ९४, ३,२,२२} ) वे प्रवग्यैः । माच १७, ३, २, २२२२६ । 

अथ यद्वर्रण यजन्ते ¦ आदित्यमेव देवतां यजन्त । माश १२, १, ३, ५॥। 

भथ यत्‌ प्रावृज्यत तत्माखवग्यैः। माश्ञ १४७, १, १, १० । 

असौ खलु वव्र जदिलयः । यत्मवग्यैः । तेआ ५, ११, १ (तु. माश्च १०,२, ५, ४; १४, 
१,१, २७) । 

इभे वै लोकाः प्रवम्यः । माश्च १४, ३, २, २३। 

हैरवसे वा एषो ऽ न्धो भवितोः । यः प्रवग्येमन्वीक्षते । तैआ ५,३,४ 

एष ( वायुः ) उ प्रवर्ग्यः । मादा १४, २, १, ९॥। 

तं न सर्वस्मा ऽ इव प्रवृन्ञ्यात्‌ ! सर्व वे प्रवर्यः । माश १४, २, २, ४६ | 

तस्य ( अरूण्केतुकस्याभनः ) इन्द्रौ वभ्रिरूपेण धनुज्यांमच्छिनत्‌ स्वे तदिन्दृधनुरियञ्यम्‌ । 
शञ्नवर्णेषु चक्षते । एतदेव शंयोबदस्पत्यस्य । एतद्‌ रद्रख धनुः । सदस त्वेव धनुरासिः | 
श्षिर उसपिपेष | स प्रवर्ग्यो ऽ भवत्‌ । तैआ १, ५, २। 

तस्य ( मखस्य [यज्ञस्य] ) एतच्छिरः यस्मवरग्यः । तेआ ७, ३, २। 

तस्य (मखस्य विष्णोः!) धमुरार्विरूढ पत्तिस्वा शिरो ऽ छिनत्ल प्रवर्ग्यो ऽ भवत्‌ 1 तां ७, 
५, ६) 

तस्य ( यज्ञस्य ) धनुर्विप्रमाण ¶ हिर उदवतेयन्‌ । तद्‌ धावाए़रधिवी अनु प्रावर्तत यसरा- 
वर्तत । तत्परवरग्यस्य प्रवर्य॑र्वम्‌ 1 तैआ ५, १, ५। 

तावेतद्‌ यक्ञस्य शिरः प्रव्यधत्ताम्‌ (अविन ) ! यत्‌ प्रवग्यैः ! तेआ ५, १, ५। 

ब्रह्मवच॑सं ( यजमानो (माश.]) वे प्रवर्ग्यः । काठ २७, ७; माश्च १४७, ३,२, २५। 

रिरो (+ हं ।गो 1) वा एतद्यहस्य । यत्‌ प्रवग्यैः । तैआ ण्‌, ४, ३-४, ६,१; गो २, २,६। 
(तु. माङ ३, ४, ४, १; ९,२,१,२२; १४,२,१,५; ३,१,१६) | 

सम्राट्‌ प्रवग्येः। माश ९७, १, ३०१२ । [ श्यै - जभग्नि- ४३८; आदित्य- ४०; २९७; 
गायत्री- २७; ज्योतिस्‌- १३; तेजस्‌- ७; द्वादश्षरात्र- १; एृथिवी- १०३ द्र] । 


प्रचह्धिका ( ऋच्‌- )- 


१, 


२. 


>, ५ 3 
तद्थाभिहे. वे देवा भसुराणां रसान्‌ प्रवृुस्तस्मात्प्रवह्धिकाः । तत्प्वह्धिकानां भ्रवद्धिकात्वम्‌ ¦ 
गो २, ६, १३। 
भवह्ठिकाभिव देवा भसुरान्ध्रवह्यायेनानत्यायन्‌ । ते ६, ३३ । 


प्रवाहण विभूरसि प्रवाहणः । तै १, २,-१२। 


प्रचो 


वाज- ऋतु- १४ द्र, । 


प्रशिस्‌- प्रशिषं मश्ञासाभ्याम्‌ (प्रीणामि) । तैसं ५, ७, १ ९; १; काठथ्य्‌, ९३. 


प्रणि-वाहिन्‌- ( ५६० \ प्रस्तोद-प्रतिहर्- 


-----------------------------------------------~---------------------------------~--~---~- ~^ 











प्रशठि-वाहिन्‌- प्रटिवादी वै देवरथः । तै १, ३, ६,४; ७, ९, १। 
प्रसव- 
१. प्रलवाय सावित्रः ( पञ्चः) । मै २,५, २; ४७,०,८ । 
२. सविता त्वा प्रसवाना ५ सुवताम्‌ । तैत १, ८, १०, १। 
३. सविता प्रलवानामीदे । कौ ५, २ (वु, तैसं ३, ५,५, 9 ए १,३०; ७,१६)। 
प्रसत- दीक्षा- १९ द्र. । 
प्रसूति- सविः प्रसूतिः ( पत्नी ) । तेभा ३, ९, २। 
प्रस्तर- 
१. अयं वै स्त॒पः प्रस्तरः । माश ९, ३, ३,७;१२;४,१० । 
२. यजमानो (यन्ञो माश २, ४, ३, १९) चै प्रस्तरः। मै २, ८,६; काठ २५,५; २१, १०; 
२२.३२; क ४७७,१०; ए २,३; जे १,८६; तां ६,७,१७; तै ३, २,६,७;८;९,२,३; माशन १,८, 
१,४४; ३, ११६१४६१६; (तु. तेस १, ७, ४, ४; २, ६,५.३)। 
२. यस्प्रस्तरमाहवनीये प्रहरति, यजमानमेव सुवर्मे लोकं गमयति । तैसं २, ६, ५, ५-६। 
[°र- क्षत्र- २३६. । 
प्रस्ताव 
१. अश्चिवांयुरसावादिखय एष प्रस्तावः । जड १, ५, १, २। 
अर्घौदितः ( मादित्यः ) प्रस्तावः । जेउ ९, २ २, ४। 
अनिस्क्तो वै प्रस्तावः | जे १, १२, १, ३। 
च्चः (वाचं [जेउ १,३,३,५।) प्रस्तावम्‌ ( प्रजापतिरकरोत्‌ ) ! जे १, ३, ३,३। 
कृष्णे ( चक्षुषः >) प्रस्तावः । जेड १, ११, २, १। 
द्वादशाक्षरः (मण्डं |जेउ.| ) प्रस्तावः । जे १,१३७५ जेउ १, ११, १, ९। 
प्रस्तावम्मनुष्येभ्यः ( प्रजापतिः प्रायच्छत्‌ ) । जैड १, ३,१,६ ¦ 
„ मख ९हि सान्न प्रस्तावः। तां १२, १०, ७। 
९. यद्‌ दक्षिणायां दिदि तत्सवे प्रसविनाञ्नोतति । जे १, १०, १, ४। 
„ १०. रथन्तरं (+एव । जे १, २९२.) प्रस्तावः । जे १, २९२; २, ४३३॥ [श्व अर्भेमास- ५; 
ग्रीष्म ९; ७; जीमूत- १; त्वच्‌- १; प्रत्यञ्च्‌- २ द्र. | । 
प्रस्ताव-प्रतिहार- प्रस्तावभ्रसिहाराम्यां वै यजमानो एतः । जे १,३४५; २,१९;१०२;२५८। 
ध्रस्तोत- 
१. भथ प्रस्तोता (प्रतिपयते), वागेव यक्षस्य । मादा ८, २, ५, ३। 
२. प्रस्तोतः सामानि गाय 1 तैआ ४७,४,१। 
द. प्रस्तोता द्वितीयस्सर्षैति सुखं सानः ॥ जे १,८५॥ ['्त्‌- अग्नि- ६५; अपान- ३; अश्व-१४; 
भ्राजापलय- ११६. । 
प्रस्तोत-प्रतिदर्त- अश्व- १७ ६. । 


® = %& € 


# ¢ 


प्रहाद- 


( ८६९) पराञच्‌-> 


1 
प्रह्ाद~ प्रहादो ह वै कायाधवो विरोचन ५ स्वं पुत्रमपन्यधत्त । नदेन देवा भहनन्निति । त १,५, 


५ 


प्रा 


- ७ & ‰ «८० 


< ~ 


९,१ ॥ [णद्‌- प्रदर द्र.]। 


च~ 


तान्‌. (पशून्‌ ) यत्‌ राच उत्सृजेद्‌ रदायापि दध्यात्‌ | तेसं ५, २,५,३। 

प्राङ्‌ पञ्ुः प्राणिति | ** "प्राङ्‌ पञ्छुः पडयति । काट २०५९ । 

प्राज्चमनयन्‌ ( देवा आहवनीयम्‌ ) । काठसेक १४ : ५। 

्राञ्चमुपदधाति सुवर्गस्य खोकस्य समष्ट्यै । तेसं ५, २, ८, ६। 

्राज्नो ऽन्य चःत्विज आत्िञ्यं कुव्ैन्ति तस्मादेषा दिशां वीर्यवत्तमा } एता ५ हि भूयिष्ठाः 
प्रीणन्ति ! तां है, ४, १४। 

प्राञ्ौ बाहू नयत्याहवनीयं तेन परिगृह्णाति । मे ४,१,१० (तु, क ४७,८) । 

भूपतये स्वाहेति प्राक्‌ । काठ २५,७। 

यत्प्राङ्‌ हूयते, देवरोकं तेन (अभिजयति) । मे ३.९,५ ॥ [भान्च्‌- अन्वय ३५; देब-२०० 
देवेरेतस्‌-; देवरोक- १७ £.] । 


प्राची ( "पुरस्‌, पुरस्तात्‌ ।द्न्‌-1)- 


१. 
२. 


त्रा*-७१ 


अथैनं ( इन्द्रम्‌ ) प्राच्यां दिश्चि वसवो देवाः "अभ्यविच्चन्‌' `` साश्नाज्याय । ठे ८,१४। 

भय पुरो भूः (अवः | तै.) तस्य प्राणो भौवायनः 1 वसन्तः प्राणायन 

गायत्री वासन्ती । गायश्या ( च्यत्रियै [तैसं] ) गायत्रम्‌ । गायत्रादुपा ६ शः। उपा 
रोस्त्िवरृत्‌ 1 त्रिवृतो रथन्तरं ( +रथन्तराद्‌ | तेसं.] ) वसिष्ठ चरषिः ] तैस ४, ३, २, १; 

म २७५७, १९; काठ १६,१९; क २५,९ । 


„ अयं पुरो हरिकेशः सूथैरदिमस्तस्य रथगूरसदच (श्थङ्ृत्स्नरच ।मै.|) रथौजार्च सेनानि- 


( नी | तैस.]) मरामण्यो, पुञ्ञिकस्थला (गस्थखा ।काठ.|) च कृतस्थला चाप्सरसौ यातु- 
घाना हेती रक्षा ५सि प्रहेतिः । तेसं ४, ४,३,१, मे २,८,१०; काठ १७,९; क २५, ८1 
दयमेव प्राची दिग्‌ रथन्तरम्‌ (साम) ! जै २, २१। 

एषा ( प्राची दिक्‌ ) दिकं वीयैवत्तमोपजीवनीयतमा भूयिष्ठैः प्रीता । जे १,७१ | 

ततो वे वसवः प्राचीं दिशसुदजयन्‌ । मे ७,१ १० । 

तस्मादिमाः प्रजाः प्राच्यः सरन्ति । माश्च ११,१,६,२१। 

तस्मदितस्यां प्राच्यां दिदि ये के च प्राच्यानां राजानः सान्राज्यायेन ते ऽभिषिच्यन्ते सन्ना 
डित्येनानभिषिक्तानाचक्षते । ए ८,१४ । 

तस्माद्धदं प्राच्यो भामता बहुकाचिशटाः ! पे ३.४४; गो २,४५१० । 

तस्य सान्न इयसेच प्राची दिग्धिङ्कारः । जे १,१०,१,२ । $ 


. ताः (आतपति वर्य अपः) पुरस्तादुपदधाति । तै १,२४,१ 1 


तेजो वै बह्यवचंसं प्राची दिक्‌ । एे १, ८। 

ध्र चतुष्टोम इति पुरस्ताचक्ञसुखं वे चतुष्टोमो यज्ञसुखमेव पुरस्तादधाति ! काठ २ १,१। 
पुरस्ताद्वं देवाः प्रत्यन्चो मयुष्यानभ्युपाद्त्तास्तस्मात्तेभ्यः प्राङ्‌ तिष्टन्बुहोति । माश २, 
१, ११। 


- धाञ्च्‌-> ` ` ८ | ति  ( ८६२ ) 1 का | । धाञ्च्‌-> “८ 


~--------~--~-~ 

















शण. प्राची दिग्गायत्री छन्दो रथन्तर ९ सामागिनर्देवता, वसन्त चतुस्िदत्स्तोमः पञ्चददायसैनि- 
स्त्रियविवेयः कृतमयानां पुरोवातो वातस्सानग ऋषिः । काठ ३९,७ ( तु. तसं ४,३.३१ )। 
१६. प्राची दिग्धोतुः । माद १३,५,४,२४ । 
` १७. प्राची दिञ्चा ९ सहयश्ा यद्रस्वती विश्वेदेवाः प्राबरृषाऽह्वा ६ सुवर्ैती ! `` दैसू्प सामि 
तच्छकेम . जगस्यनं विक्ष्वावेशयामः । विश्वे देवाः सदशेन वचैः इद क्षत्र 
सङिख्वातसुभ्रम्‌ । तेसं ४,४,१२.२;३ ( तु. मे ३,१६.४; काठ २२,१४) 1 
। . १८. प्राचीमावक्तयति । देवरोकमेव तेन जयति ! तै २,१,८,१; ३,२.१३ । 
१९. प्राच्या त्वा दिक्षा." अन्नैः किर उप दधामि . तैसं ५,५,८,२ । 
२०. प्राच्येव भर्गैः। गो १,५,१५। 
२९१. बोधश्च मा प्रतिबोधश्च पुरस्ताद्‌ गोपायताम्‌ । काठ ३७,१०। 
१२२. ब्रह्यणव्र पुरस्तादाचसयुत । मे ३,४,८ । व 
२३. मूधांऽसि राडिति पुरस्तादुपदधाति, य भादिष्यधामानःप्राणारस्तौसदाधार । काट २०,११। 
२४. यज्ञमुखं वा भश्चिय्तसुखं दीक्षा ( ~+यक्ञसुखं ब्य (तसं.1 ) वहहमुखं त्रिृद्‌, यक्षमुखमेव 
पुरस्ताद्‌ दधाति ( वियातयति |तैतै.|) । तैसं ५,३,४,१; काठ २१,१ । ष 
२५. यज्ञमुख वै वसवो यक्षमुखं रुद्रा यक्तसुखं चतुर्वि ६ को यज्ञसुखमेव पुरसतादधाति । 
। काठ २१,१। । 
२६. यत्ते सुद्र पुरो धनुरूद्वातो भदुवातु ते, तसमै ते रुद्र सैवत्सरेण नमस्करोमि । तैसं ८,५ 
\७,२-३ । । 
२७. यस्व मुख्यवतीः पुरस्तादुपधीयन्ते शुख्य एव भवत्या ऽख मुख्यो जायते ! तसं ५,३,८६ ॥ ` 
२८. याः पुरसतात्ताभि्यैसिष्ठ भार्धोत्‌ । क ३२,११ । । ५ 
२९. या युख्यास्ताः पुरस्ताटुपद घाट्याऽस्य सख्यो जनायते य एवं वेद्‌ । काठ २१,१। 
३०, योनिश्वतुर्विं ५ श्च इति पुरस्ताघक्तसखं वे चठुचिञ्चः । काठ २०,१३ । भः 
३१. राल्यसि प्राची दिक्‌ । तेसं ४,३,६,२; भे २,८,३; काट १७,३। छ 
३२. वन्रेणेवेतस्पुरस्तान्नाष्दा रक्षा ५ स्यपश्चनप्रभिन्ददेति । काश १,१,४,१८ । 
३ द: वल्तन्तेन पुरस्तादचिनुत । मे ३,४,८ ! ˆ । "क 
२४ वसे पुरस्तात्‌ ( पयप्द्यन्‌ ) 1 जं २,१४२॥ । ग 
` , ३५. वासन्तिकौ मासौ प्रयच्छेति । एतौ ते प्रयच्छानीत्यन्नमन्नमिति पतित्वे प्राच्यैः ` 
दिशो रथन्तरं भा भदत्त ञे ३,३६६। । ट 
३६. समिद्‌ ( प्राची ) दिश्गमा्चया नः सुवर्विन्मधोरतो माधवः पात्वस्ान्‌ । अधिर्देवो दुषटरी- .. 
` पुरदाभ्य इद्‌ ९ कत्र रक्षतु पात्वस्मान्‌ ।. तैसे ६,४,१२,१ । ॥ 
३७. स ( वायुः ) य्पुरस्ताद्वाति । प्राण एव भूत्वा ` पुरस्ताद्राति । तस्मात्पुरस्ताद्वान्तं सर्वा 
प्रजाः प्रतिनन्दन्ति। तं २,३.९,४-५ 1 
३८. सोऽक्चिरेच प्राचीं दिशमुदजयत्‌ ! काठ २९, ८; क ४७,८॥ [चो- अत्नि- ३४७५.४२८; ` | 
५८४-५८८;) ६९३००२०६०७१; अचवर्ु- १; असित- ५; आज्य ~ १३; आदित्य १६७५ ` "<. 
२१९६२८१; आदित्यधामन्‌- २; आयुस्‌- ७; इन्द्-३११६३३२; इन्द्रघोष- १६२; उद्वातृ-१; 


प्राभ्च्‌-> ( ५६३ ) प्राण- 








~~ 


ऋच्‌- १७; ऋतिक्‌- १०; गायत्र- ४४; गायत्री ३०; ३८; ९०; जगती- ४०; दिश्‌ ७३; 
देव- ७०६१०६४१५५; नाक- ११; पथ्या- 9; ३; ४ द्र] । 


प्राचीनर्वंशा- दीक्षित- १२द.। । 
प्राचीनावीत पितृ- ७९ द्र" । 


प्राण- 
१. 
1 


१४. 
१५. 
१. 
१७. 
१८. 
१९. 


२०. 
२१. 
२२. 
२२. 
२ 1 ॥॥ 


भक्षीय वा बमतमेते प्राणाः । कास दे, १५ ११.६। । 

अथ बृहती ] योऽयं प्राङ्‌ प्राणः । पुष पव सः । "एतेन दये प्राणेन करोति रेतङच 
सिञ्चति मेहति च । जे १, २५४1 

थ यत्प्राण कश्रयन्त तस्मादु प्राणाः श्रियः । माश £ १, १,४। 

अथ वै हविष्पङ्क्तिः प्राण एव 1 कौ १३, २। 

खथैषा सादुषी विराड्‌ यदिमे पुरषे शरणाः । ˆ" "तस्या पतस्या भन्नमेवापिधानम्‌ । 
जे १, २४६ 

अधरः प्राण उत्तरेषां प्राणानामधभाक्‌ । क २१,१३। 

अथिपतिना प्राणाय प्राणं जिन्व । मे २, ८, ८। 

अध्रुवं वै त्यस्राणः 1 माञ्च १०, २, ६, १९ । 

अन्तरिक्षदेवल्यो हि प्राणः । तैसं ६,४,५,५। 

श्र वै प्राणानुपरजति । काठक ७०: ५ । 

भभ्वङ्‌ वरे पुषं प्राणो यदा वरै प्राणस्तियैङ्‌ः भवत्यथ प्रमीयते । काट २३,२। 

भय ९ वाव यः ( वायुः ) पवत एष प्राणः । मै २,३,५ (त॒, काठ २६.१०; क ४७१, ८) । 
अर्येवै प्राणो योऽयं (वायुः) पवते, सोऽयम्‌ (बायुः ) एकर वैव पवते, सोऽयं 
पुरषे ऽन्तःप्रविष्टो टधा विदितः ˆ" ` तद्स्यिन्‌ दश्च प्राणान्‌ कस्लसेवायुर्‌ दधाति । 
माद्य ५, २, ४, १० । 

अरिक्ता (भाद्र | तैस द, २, ११, २) भन्तरतः प्राणाः । तैसं ६, २,११,२५४,९, ५। 
अद्दभाग्वे मनः प्राणानाम्‌ । ष १, ५। 

मष्टो(जसम्िन्नाः [तेसे.] ) प्राणाः । तैसं ६,२,११०२; माश ९, २,२, ६। 

भात्मा वै रोकम््रणा ( इष्टका), प्राणो ऽनुष्टुप्‌ । तैसं ५, ५, ६, २॥ 

भायत इव दयमवाङ प्राणः } ष २, २। 

इदं शरीरं परिगृह्योत्थाप्यति ( प्राणः ), तस्मादेतदेवोक्थमुपासीतेति । शाभा ५, ३, कौउ 
दे, ३॥ 

इस उदन्वन्तः प्राणाः `" "दमे रोमश्चाः प्राणाः । मै ३, ८, ८ । 

इमान्वै प्राणानग्नरन्वायत्तः । जे २,१३६। 

इमे वे श्राणा मनोजाता मनोयुजो दक्षकरतवः । मास ३, २, २.१३ 1 

द्मे इ सप्त सख्याः प्राणा द्वाववाञ्चौ, नाभ्यां दश्चमः । जै २, ५८। 

उश्यत इव ह्ययं प्राणः । षृ २,२। 





णच. ध ५ (प) -. `, श ` . "~ प्राण दु 
२५ उपा ‰ उवायतनो वे प्राणः-। माद १०, ३, ५४ १५॥। ५ ( 
- २६. उभयतः प्राणा; प्रजा उर््वाश््चावाचीडच । जै .१, १२७; १६६ । ध 
. २७. . उभयतो वेइवानरे हयं प्राणो ऽ ६ वाव वैश्वानरो यो ऽ यमवाङ्‌ प्राणः। ४, ६.६॥ - 
` `` २८. ऊना प्राणा ईरते ।. ज २,३९ 
२९. ,ऊध्वेः खदु वै नाभ्ये प्राणः । तेसं ६, ३, १, ५ 
२३०. ऋरिव हि प्राणः । तेस्‌ २, ५, ११, ७ 
. ३९. एकः प्राणः सर्वाण्यङ्गान्यवति । तेसं ७, ५, ८, ५। । 
३२. एकपुत्र इति चकितानियः एको देवेष पुत्रो यत्प्राणः 1 स- उ एव द्धिपुत्र इति द्धौ हिः ` 


पराणापानौ । स उ एव त्रिषुन्र इति । त्रयो हि णो ऽ पानो व्यानः । स उ एव. चत्र >, 


इत्ति चत्वारो हि प्राणो ऽ पानो व्यानस्समानः। स उ एव पञ्चपुत्र इति पञ्च हि भ्राणो- `` 
, ऽपानो व्यानस्समानोऽवानः । स उ एव षरपुत्र इति षडडि प्राणो ऽ पानो व्यानस्समानो ~.“ 
ऽवान उदानः। स उ एव सक्तएुत्र इति.सक्त हीमे शीषण्याः प्राणाः । स उ एव नवयपुत्रः 
दति सप्त हि शीर्षण्याः प्राणा द्वाववाद्नौ । ` स उ एव दशु इति सक्त शीर्षण्याः - 
प्राणा द्वाववाद्चौ नास्यां दक्नमः। स उ एव बहुषु इति 1. ` एतख दीयं सवां प्रजाः । “ . 
जंउ २,२,३,२-११। । १ 
३२. एकोऽन्तरतः प्राणः । तेसं ६,४,९,३ । 
२४७. एको द्येवेष यतममाणो ऽपानो व्यान इति । जे २,२४७ | 
२३०. -एतद्ं वाचः सत्य यत्‌ प्राणः । जं २,४२५॥ 
३६. एतावन्तः ( त्रीणि च शतानि षष्टिश्च ) एव पुरुषस्य प्राणाः । गो १,५.५। 
३७. एतेन द्य प्राणिन करोति भस च करोति वातं च ) जे १,२५४। 
2३८. एते वा भपटतपाप्मानः प्राणा ये मख्याः | जं २,३४७। 
३९. एष ८ योऽयं दक्षिण ऽक्षन्पुरुषो गत्युनामा सः ) उ एव प्राणः 1 पुष हीमा. सर्वाः प्रजाः प्रण- 
` यति तस्थेते प्राणाः खाः स यदा सखपित्ययेनमेते प्राणाः स्वा भपियन्ति तस्मात्छाष्ययंः ` = 
। 1प्ययो ह वे तश्र इत्याचक्षते परोऽक्म्‌ । माश्च '१०,५०२११४ । 
०. एष ( प्राणः } उ एव बहस्पतिः ) मार १४,४.१,२२ } =. | 
१. एप ( प्राणः ) उऽ एव ब्रह्मणस्पतिः । चारवे चेद्ध तस्या .एप पतिस्तस्मादु ह ब्रह्मणस्पतिः 1. ` ह 
मार १७,४,१.२३ । । । 
७२. एष ह वें संप्रति प्राणो यन्मजेतद्रेतो न ह वा ऋते प्राणाद्रेतः सिच्यते, यद्वा कत्ते प्राणाद्‌ ५ 
रेतः सिच्यते, पूरेनन संभवेत्‌ ।.ें ३,२०२ । .' 
८३. शषा. हीदं देदता सवं प्राणयत । तद्‌ यद्‌ प्राणयतत तस्माद्राणः । जं २१३७७ । . 
८४, 'रेन्द्रः खदु वे देवतया प्राणः । तेसं 2, ३,११.२ | 
 `छ्‌, कतमा सा देचतेति | प्राण इति व्रूयात्‌ । प्राणो चा दद श्षवेसभवव्‌ 1 ज २,३५४ | 
- ८६. . कतमे ते रुद्रा दति; दृश पुर्षे प्राणा इत्ति होवाच | भात्मेकादश्चस्ते यदरोच्छामन्तो यन्ति,. | 
, अथ रोदयन्ति, तन्माद्‌ खुदा इति ज २,७५ ( तु. माञ्च ११,६,३,.४ })} 
` _ ४७.. कतसेका देचतेति, प्राण दति ! जं २,७७ । । । 
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ष्व. 


षत, 
पष, 


८७, 
४८, 


४९. 
६० 
६९. 
६२. 
६२. 
६७. 
६५ 
दद. 


६.9. 
६८. 


६९ 
७०. 
॥५ (6 । 


( षदप ) प्राण-~ 


~~~ 








(न --------------~--------~- 


किंन्द्‌ः । का देवता योऽयमवाङ््‌ प्राण इति । यह्ायक्तियं छन्दो वैश्वानरो देवता । 
माश १०४३२५८ । 

को दि तद्वेद यावन्त इमे ऽन्तरात्मन्‌ प्राणाः । माङ ७,२,२,२० । 

चत्वारो वा इमे शीषैन्‌ प्राणाः । मे ३१८१८ (तु. काठ २५,९; क ४०,२) । 

जीवत एवास्ये प्राणा ( चष्ठरादयः ) भपक्रामन्ति न प्राणः । ज १,२६९ । 

ते ( प्राणम्‌ ) यद्‌ देवा अघरुवज्नयं वै नः स्वेषां चसिष्ठ इति तस्माद्‌ वसिष्टस्तस्माद्‌ वसिष्ठ 
इत्याचक्षत एतमेव ( प्राणम्‌ ) सत्तम्‌ । ठेजा २,२,२॥। 6 

त हमे सप्तर्षयः प्रतिहिताः प्राणा एव । जे २,२७ 1 

तदायतनो वै प्राणो यच्छिरः (+तस्मात्‌ त्रिचृतैव रहीर्णी प्रतिपदम्‌ । जे २, १८])। 
ञे १, २६८६२१८ । 
तदाहुः को ऽ स्ष्तुमदहैति यद्वाव प्राणो जागार तदेव जागरितमिति । तां १०५ ४, ४। 
तध्त्रेतदधीते वा भाषते वा, वाचि तदा प्राणो भवति, वाक्‌ तदा प्राणं रेज्ह्यथ यत्र तूर्ष्णी 
वा भवति, खपिति वा, प्राणे तदा वारभवति, प्राणस्तदा वाच्च रेष्दि । एेआ २, १, ६। 


तद्वै देव्यै मिथुन यद्‌ वाक्‌ च प्राणङ्च । ज १, ३०६। 

ते ( प्राणम्‌ ) पाप्मा नाऽ न्वसृज्यत । न हतेन प्रणिन पापं बदति न पाप ध्यायति न 
पापं पश्यति न परापे श्णोति न पापं गन्धमपानिति ।! तेना ऽपहलय अत्युमपहत्य पाप्मानं 
(देषाः ) खगं लोकमायन्‌. । जेठ २७ १,१, १९-२० | 

ते ( पद्य संज्ञम्‌ ) प्राची दिक्‌ 1 प्रणेत्यनुप्राणस््राणमेवारखि्तद दधात्‌ । मादा ११, ८,३,६ । 
तयोः ( सदसतोः ) यत्‌ सत्‌ तत्साम तन्मनस्स प्राणः । जेड १, १७, १, २। 

तस्मात्प्राण एव खाम । जेड ३, १, १, १८ । 

तस्मास्सवे प्राणाः प्राणोदानयोरेव प्रतिष्ठिताः । माश १२, ९,१,१० । 

तस्मात प्राणा वाचि प्रतिष्ठिताः । माश्च १२, ८,२,२५। 

तस्मादयमात्मन्प्राणो मध्यतः । मादा ७, ३, १,२। 

तस्या ( वाचः ) उ प्राण एव रसः । जै १, १, १, ७। 

ता चा एताः सर्वां रवः सर्वे वेदा सर्वे घोषा एकेच व्याहृतिः प्राण एव, प्राण तत्व इत्येव 
विद्यात्‌ । एेभा २, २, २। 

ते पुननेन भवन्ति 1 प्राणा एव मनो दशमम्‌ । जे ९, १३७। 

ज्रयः प्राणाः, प्राणो ग्यानो ऽपानः ˆ`“ ( + | हि प्राणर्चायानद्च ˆ“ एको हि प्राणः 
॥कारसक.] ) । काठ १९.११; काठक ५२; ३-६ (तु. तैसे २,५,११,५; मै ३,६,३.७,५,४; 
काठ २७,१; क ३११; ४७,६; मान १,३,८१३;द,४,२.५.९,४,२,१ ०) । 

भोदते पुरषे णाः ( + नाभिस्त्रयोदकी [माश.|) । गो १,५.४५; माश्च १२,३,२,२ । 
त्रिवृदरे (द्धि (तेआ.]) प्राणः ¡ तै ३, २, ३, ३; तआ ७, ४, ११। 

दश्च ६ ऽ इमे पुरषे प्राणा भाव्मैकादशो यस्मिन्रेते प्राणाः प्रतिष्ठिताः । माश ३८,१, ३ 
(ठ मे २,३५ क छर; कौ २९,८; जे १,१३२४२,३२२.२२३; सादा ६,३,१,२१) । 
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( पदे ) प्राण- 


~~~ 
दश्ास्मिन ( पञ्चौ ) प्राणाः, भ्रःणाः खलु वै परोर्देवताः--" -""आस्मा वे प्राणानामेकादश्षः । 
मे २,९.८ । 

हयं प्राणिन करोति प्राण्यापानिति ¦ जे १,२५.४ \ 

द्वादश्षविधा वा इमे प्राणाः सक्त शीर्षण्या द्रौ स्तन्यौ त्रयोऽवान्चः | एेश्ा १,५.१ (ठ. गे १, 
५.५ ) ¦ 

द्ाववाच्चौ प्रानो । क ८२,२ (तु. काठ १९१,२) । 

द्रौ द्रौ हीमे (बहिष्डात्‌ [तैसं] ) प्राणाः । तैसं ६,४,९,३; ये ४,५,५ ( त. तेसं ६,४,४,४) ¦ 
नव पुर्षे प्राणाः (~नाभिदैश्वमी ।जे २,३१६]) । जे ३,३१६;३१९ (तु. तेस ५, ३,२,१ 
मे १,१०.८; ४,६,४; काठ ९.१६; २३,१; २४, ८; २३२,८; क २८,७; ८५, ७; जे १,१३; 
२,२४४४१५;४३ १; २०१७६२०६; तां ७,७,६; तै १, ३,७,४} २,२,१७} माक्ञ १, ५,२, ५; 
६,३,१,२१;८,२,१०; तेआ ५,६,९-१०) 1 

नव तर प्राणाः (-+-मावुदैशमम्‌ (तै ४,६.६९); मे २,५, १०; ३, ४,४;४, ६, ६; ए ४, १६; 
दौ ७,१०; गो १,४,६; तां ४,५.२१; १४,७,६; ष ३,१२; एेा १,३,८ (तु. काट ३६, २)। 
नव वे प्राणाः सक्त रीर्षन्नवाद्धी द्वौ । माङ ६,४,२,४; ८,४,३,७। 

नव वै दिरसि प्राणाः] स्रा २,२। 

न वाऽ अस्थिषु श्राणो ऽस्ति) माद ७,१,१,१५। 

न तरे प्राणात्‌ प्रेयः किंचनास्ति! जे १,५७२ । 

न द्यष ( प्राणः ) कदाचन संचिति ! रएेआ २,१,६॥ 

पञ्चधाविदि्तो वाऽ अय ९ शीषन्प्राणो मनो त्राक्‌ प्राख्दचक्षुः श्रोत्रम्‌ । माड ९” २५२०५ 
पराङ्‌ (प्राङ्‌ क.) प्राणः । मै ७,६.३; काठ २७,१; क ४२२,१ । 

पुरस्तास्प्त्यङ्‌ प्राणो धीयते । मादा ७,५,१,७ । 

पुरस्ताद नाभ्ये प्राणः । तैसं २,४,१,३-४। 

पूर्वा वा इमे सुखस्य प्राणाः । मे ३१८,८; ४,६,६ । 

प्राणै वा भनु प्रजाः पवो भवन्ति जेउ २,२,२,७ । 

प्राणे सामानि ( अनु दीन्तुन्ताम्‌ ) \ ज २,६५। 

प्राण उकषयभित्येव विद्यात्‌ 1 रे २,१,४। 

प्राण एव दक्ष दद्शऽदव ह्ययं प्राणः-- “प्राण एचास्नाद्‌ः । प्राणिन हीदमन्नमथते""“ 
मादा ११.२,४,५-६ । 

प्राण एव महान्‌ (यजः [माच २०,३१५.४]) 1 माश १०,२३.५.४६४,१,२३ । 

म्राण एव रञ्ुः । प्रणिन हि सनङ्च राक्‌ चाभिदिते ! काश्च द, १,४,२। 

प्राण एव सविता (रथन्तरम्‌ ।ज.]} । गो १,०,३३; जं १,२२९} मात १२,९.१,१६। 

प्राण षर सुवः सोऽयं प्राणः सर्वाण्यद्वान्यनुसच्चरति । तस्यादु सुवः सवां श्नु सुचः 
सच्छरति | माल १, ३, २, ३। 

म्राणे देवा चु प्राणन्ति । मनुप्याः पदावंङ्व ये । प्राणो डि भूतानामायुः । तस्मात्सर्वा 
युषसुच्यते । तेआ ८,३११; तेड २, ३, १) 
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१२७. 
१२८. 


१२९. 


१३०. 


१२९. 
१३२. 


पराणङ्चायुरच प्राणानायुत्तमौ । तेस ५,३१७.३ । 1 
प्राणस्य स्वा परस्पाय चक्षषस्तन्वस्पादिं । श्रोत्रस्य स्वा घमा“ 1 न ४.९,१० । 
प्राणः सर्वं ऋत्विजः ¦ ए ६.१४ 
राणः सर्वाण्यङ्गान्यनु चरति । तेसं ५, ५, ६, २; मै ३.२, ८) 
प्राणः सूददोदाः (सामवेदः [माञ्च १४,४,३०१२|) 1 माश ७,१,१,१५.३११.४८५०१४,४,३१२ । 
प्राणः (यज्ञस्य) सोमः । कौ ९, ६; माश ७, ३, १, २। 
प्राणः (गोव [ते.]) सुवः । त २, ३, १० ५; मास ६ ३, १, <) 
प्राणः; स्वरः \ उ १,३०१६३०७; तां ७,१,५०; १७,१२.,२॥ 
प्राणा अन्तरतः ( अवकाशा; (माश्च) । क ७०,२; ४२,१; माश १४.२.२१५१ । 
भ्राणा भाद्रस्सिन्तोऽस ९ दिरुष्टाः | काठ २७, १; क ४२,१ । 
प्राणा उभयतो वेदवानराः ! काठ २८,१ 1 र 
प्राणा उ वा वायुः ( वै ब्रह्म [माश्च ८, ४, १, ३¡ )। माश ८,४,१,३३८। 
प्राणा उ ह वाव राजन्‌ मनुष्यस्य सम्भृदिरेदेति \ जड ७, ६, २, ४ । 
प्राणा एव महः (साम [ज.]) । गो १,५,१५; जे २,३९ । 
प्राणा एव सक्तमी चितिः । माल ८ ७, ४,२१। 
प्राणाः खलु वे पुरषे वीयैम्‌ । ६ २,५, १०। 
प्राणाः पर एकधा सवृण्णाः । काट २५.९., क ४०,२ | 
भरागादेवेमं रोकं (वृथिवीं प्रजापतिः) प्राद्रहन्‌ । कौ ६, १० (वु. काठ १३,५) । 
प्राणाद्वाचुरजायत । तैआ! ३, १२, ६ । 
प्राणाद्‌ व्यान ५ सन्तनु । काठ ३९, ८ । 
प्राणा नवममहः । ते ७, २, ८, ४। 
प्राणानां वाग्‌ ( +ज्योतिरू [तैसं ५, ३, २, ३1) उत्तमा ¦ तेसं ५, १,९, १; ६,६,११,६। 
भराणान्त्सेक्रोशचैः ( प्रीणामि )। भे ३, १५, २। 
प्राणाय त्वा, ऽपानाय ला, म्यानाय त्वा (देवः मवितः प्रतिश्हातु) \ तेसं १, १, ६, १-२। 
प्राणाय स्वेति म्राञ्चमेव । एेश्रा ५, १, ४। 
प्राणाय स्रेत्युपा £ शुपात्र ५ सादयति । काट २७, २। 
प्राणा रमयः । तै ३, २, ५, २। 
प्राणा वा भग्ने सक्त । जे ३,११०। 
प्राणा वा उपरवाः (माजिदोहानि [जे.]) । मे द, ८, ८; ४,६,६; जे २,२५५। 
प्राणा (तै | ६२८; गो.1) बार्खिस्याः । दे द, २६; २८; कौ ३०,८; गो २,६,८। 
प्राणा वाव तेषां ( देवानाम्‌ ) वामं वस्वासीत्‌ । जै १,१४२ । 
माणा चे दश्च वीराः (वातहोमाः (माश ९,४.२,१०]) । माश ९,४,२११०; १२,८,१,२२॥ 
भराणा वै द्विदेवत्या एकपात्रा गृह्यन्ते तस्मातराणा एकनामानो ( °नस्ते [काठ., क.) द्विपान्रा 
हूयन्ते तस्मास्राणा द्वन्द्वम्‌ । काठ २७१५; क २, ५; ठे २,२७। 
भराणा वे ब्हत्यः (ब्रह्म |तै.]) । ए २,१५; तै २,२,८,८। 
माणा बे ञुजः (मालाः (माश ९,३,१०]) । मासा ७, ५,१,२१; ९,३,१,०॥ 
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१४४. 
१८४५. 
९५६. 
१४७. 
१७८. 
१४९. 
१९५०. 
` १५९. 
१५२ 
, १८. 
` १८८. 


१५५. 


१५६. 
| एष७, 
१८५८. 
१८२. 
१६०. 
१६९. 
१६२. 


~ श्द्दः 


। । । । ( प्षदे८ ) (ति (८ । । ~ ध 1. । वि 
न 
प्राणा वै यशः (यको वीयैम्‌ [माश १०,६,५,६) । माज १०,६,५.६.१७.५.२.५५ 


प्राणा वै राः । प्राणा दीदं सर्वं रोदयन्ति । जेड छ, २,१,.६॥ '. `: 
, आणा वे वसवः (प्राणा दीद सर्व वस्वादृदते । जेठ. |) । तै २,२,३,३.५,२; जेड २.११ । 


प्राणा वे वामदेन्यम्‌ (वामनम्‌ ।माच.)। जे २,३०१; माञ्च ७,४,२,३५ 1. ^. ', ` 
म्राणा वे विवे देवाः (सक्च रषयः [भे..]) 4 तैसं ५, २,२,१; ४६; १; मे १.५,११;. के 
१९.१२.२१८; क द१५ २; माश १४.२.२;३७ ६ १ 
प्राणा वे श्ाकलकाः ( सत्यम्‌ [माश १४, ५, १, २३.) । ` माञ्च. १७, २,२,३१; ५,१;२३.( 

मांश १४,२,२,५१) । ` . । ० 


भ्राणा वे सजाताः (+प्रणिहिं सह जायते [माश.|) । ` तेस २,६९.९१७; माश '१,९,१; १५ 


श्राणा वै समिधः (प्राणां द्यत ‰समिन्धते [माड ९,२,२,४४]) । ए २, ४}. माङ १, 


्,१ ५३ 9 ठ्‌ ३ ४४ । 


` प्राणा वै साध्या देवाः । तऽएतम्‌ (प्रजापतिम्‌ ). भग्रऽ एवमसाधयन्‌ । ` माश १०; २,२.२३ । 


प्राणा चे सामानि (सीताः [माश ७,२,३,३.]) । माश्च ७,२,३,३; ९,१,२,३२ । , 
णा वै स्तोमाः (सुरभयः ।ते.]) | जै २,१३३; तै २,९७.५; सादा ८,४,१,३। ˆ - 

प्राणा वै स्वमवस्रो देवाः । तेस दे, ४, ५, ५. 

प्राणा वै .स्वादिरः (स्वाहाङृतयः {की.]) । कौ १०,५; तां १४, ११,९। 

प्राणाः द्विक्य प्राणद्ययमात्मा शक्तोति स्थातुं यच्छक्तोति तस्माच्छक्यम्‌ । माश ६,७,१,२०। 

प्राणाः स्वरसामानः (कल्पानि को.) । कौ. २५,१२१३; ताँ ४, १४, ४; २५,१, ८। 


प्राणेन पर्वाणि संदधाति ! ठे १, ४, 1 


प्राणेन यक्षः सन्ततः म ४,६,२। 
प्राणेन सुरभि चासुरमि च विजानाति । ज १,२६९ । । 

प्रागिव ज्लान्तिः । जे १,३२७ | ० ॥ 2 । 
प्राणि इारीरं प्रतिष्ठितम्‌ । इारीरे प्राणः प्रतिष्ठितः, । तअ ९,७,१; .तेड ३,७,१ । 
प्राणेद्यय पुरुषः समिद्धः । मार १ ५, ४, १। 


` प्राणो उतरेष्ठडच श्रष्ठरच । राआ ९.२३ 


प्राणोऽन्त्यम्‌ 1 अ, १,३०९ | 
प्राणो चृहत्‌ च्रहती ।एेज.]) । तां ७,९११४१७; १८.६.२६; रेभ २,१,६ । 
प्राणो बृहतः ( रूपम्‌ ) । देआ ३,१०६॥। । 


प्राणो ब्रह्येति व्यजानात्‌ । ते ९,२३.१; तेउ २५३,१ । 


प्राणो मचुष्याः (मरतः पे.) 1 ए २,२४; माश १७.४,३,१३ । १ 
प्राणो महात्रतस्‌ (महः {माड १२१३,४,१०॥) 1 माक्ष १०,१,२.३; १२, ३,४,१० \' 
प्राणो मातरिश्रा ( यजमानः. ।ष.]) । पे २,३८; ष २,५। ८ 
प्राणो ऽखतं तद्धयमे. र्पम्‌ । मादा १०,२५९११८ ` ` - 

भ्रणेमे दोतवा। ष २,७। र 
प्राणो यन्ञेन-कल्पतामपानो. यक्तेन कल्पतां च्यानों यदिन कल्पताम्‌ 1. तेस १,७,९.१-२.1 ` . 


व्राण- ( ५६९ ) प्राण- 

१६५. प्राणो वशः (रेतः (प) । ठे २,३८ । एेभा ३,१४२.१ 1 

१६६. प्राणो ( ते {द.1) वनस्पतिः । पे २,४६१०; कौ १२,७ । 

१६७. प्राणो वाऽ अङ्गिराः । माश ६,५,२,३४ 1 

१६८. प्राणो वा भपानो म्यानस्तिस्रो देव्यः । २ २,४। 

१६९. प्राणो वाऽ भस्य ( यजमानस्य ) सा रम्या तनू्‌:। माश्च ७,४,१,१६ । 

१७०. प्राणो चा उपा ९ शुः । मे ७,५,५; ७,४। 

१७१. प्राणो ( पे [माश्च ४,१,१,९] ) वाचस्पतिः । माश ४,१,१,९;६,३,१,१९ । 

१७२. प्राणो वा भुवनुं जागरः । जे १,२० । 

१७३२ प्राणो वाव सान्नस्सुवर्णम्‌ ! जे १,१२,५,४। 

१७४. प्राणो चे दमैः प्राणो दीमाः सर्वाः प्रजाः करोति । माश्च ७,५,१,७ । 

१७५. प्राणो वै गोपाः । स दीदं सवैमनिपद्यमानो गोपायति । जेड ३,६,९,२ । 

१७६. प्राणो वै गायत्रसाम । तेज ५,६१४। 

१७७. प्राणो वै उयेष्ठदच श्रष्ठद्च । माश १४,९,२,१। 

१७८. प्राणो वै दश्चदोता ! मे १,९,५। 

१७९. प्राणो वै प्रतिरवाः प्राणान्हीदे ९ सर्द प्रतिरतम्‌ । माश १४,२,२,३४ । 

१८०. प्राणो वे प्रायणीयः (चृत्‌ ज.) । रे १,७; जै २,१८१ । 

१८१. प्रणो वे ब्य (पूल्यम्‌ (माश ६,३,१,१७]) । माश १४,६,१०,२; जेड २,७,१,२ । 

१८२. प्राणो तै मघु (भक्षः | मादा ७,२,१,२९]) | माश १४,१,३,३०; तेआ ५,४,११ । 

१८३. प्राणो वै मुप्यधूर्वयर्देवधूः । ˆ" चश्च मनुप्यधूरादित्यो देवभूः । “"* शत्र वै मनुष्य- 
धूदशो देवधू; । “वार्‌ वै मयुण्यधूः एयिवी देवधूः । ज १,२७०। 

१८४. प्राणो वे माप्यन्दिनिः पवमानः । माश १७,३,१,२९ । 

१८५. प्राणो चै मित्रः । तैसे ५, ३, ४, २; माश ६.५, १,५; ८,४,२,६; १२,९.२,१२ | 

१८६. प्राणो चै यजुः प्राणे हीमानि सर्वाणि भूतानि युज्यन्ते | माश्च १४,८,१४,२ । 

१८७. रणो वे यज्ञस्योद्ाता (युवा सुवासाः { द.) । ए २,२; माश १४.६,१,८ । 

१८८. प्राणो वे रं प्राणे दीमानि सर्वाणि भूतानि रतानि । माश १४,८,१३,३ । 

१८९. प्राणो वै रक्‌ प्राणिन हि रोचते । माश ७,५,२,१२ । 

१९०. प्राणो चै वयः (वषट्कारः (माश) । ए १,२८; माश ४,२,१,२९ | 

१९१. प्राणो वै वसिष्ठ ऋषिः । माश ८,१,१,६ । 

१९२, प्राणो चे वाक्‌ (वात्तः [माश) । मै ३,२,८; माञ्च १,१,२,१४ । 

९९३. प्राणो वे ( दि 1जे.} ) वामदेन्यम्‌ । जे १,३३३; २,४२४; माश ९,१,२,३८। 

१९४. प्राणो चै ( हि ।तां.]) चायुः! तैसे २, १११२; मे २,५,१; २१४,३; ४,५.८६, २; काठ २९, 
३; कौ ५,८; १२,५; ३०,५; गो २,१.२६; जे २,१३७;१८४१९०३८९; ३, २२७; तां ४, 
६,८; मारा ४,१,१,१५; ६५२,२,६ । 

१९५. प्राणो वे विचक्षणस्तस्य वागेव मिथुनम्‌ । जै २,६४। 

१९६. प्राणो वै विदवज्योतिः ( इका ) । माश्च ७,४,१,२८; ८,३,२,४ ७,१,२२ | 
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प्राणो वै विष्वङ्‌ । सोऽयं विष्वन्चति । जे १,१६६ । 


(५७० ) .  -". „~ ~अ 





प्राणो तै सचत्सरः (सन्‌ |जे.}) । ज १,१०२; तां ५,१०,३। 
प्राणो वे सखा भक्षः माङ १,८११,२३ । । 

णो वे समञ्चनप्रसारणं यस्मिन्वाऽ अङ्गे प्राणो भवति तस्स चाञ्चति प्र च. सारयति। 
माश्च ८,१,४५,१० । 


प्राणो व सन्नाद्‌ परमं ब्रह्म । मार १७,६,१०,३। 


प्रणो वै ( ह वाऽ अस्य (माश | ) सविता । पे १,१९; माश ८,८५१.५... 
प्राणो चे साम प्रणि हीमानि सर्वाणि भूतानि सम्यञ्चि । मास १४,८,१४,३। - - । 
प्राणो वै सावित्रग्रहः (चिन्धुश्छन्दः |मा.|) । कौ १६, २; माश्च ८,५,२४ ॥ ` 
प्राणो वै सुक्ष्मा सुप्रतिष्टानः । माश्च ७,.८, १, १४। । ध 
णो तै सुसन्दक्‌ ( सुपणः | शंअ!.1) । ते १, ६, ९, ९; शां १,८॥. 
प्राणो वै सुददोदाः | माश ७,१०१,२६; रेआ १,४,१ । | 
प्राणो वे सोमः (+राजा [जे.]) । जे १,३६१; माश्च ७,३,१,४५। 
प्राणो वै स्तवः (स्वारम्‌ | ज.]) । कौ ८,३; ज १,१६०। 
प्राणो वै स्तोत्रियोऽपानोऽनुख्पः । जे ३,२१;३५ । । 
णो वे स्वयमातृण्णा (प्राणो द्यवेतरस्वयमात्मन आन्ति [मादा ७, ४,२,- २) तेसं ५, 
३, ७,.३; य ३,३, १; ४,७; माश ७,४,२,२; ८, ७,२,११। | । 
णो वै स्वरः! ज १,१६२३; १४०; १६४२१५२, १६८२,१९४;२२९; तां २४,११, ५। 
प्राणोवे हरिः स दहि हरति | कौ १७, १1 
प्राणो वे हिकारः ¦ मे ४, ६, ४; माक ४,२,२,११; शांआ २, १.। = > 
प्राणो वै हितं प्राणो हि सवैभ्यो भूतेभ्यो हितः। माद, १,२,१४॥. = , . ५ 
पराणो चे हृद्रयमतो दह्ययसूध्वैः प्राणः संचरति । सा दे, ८,३,१५ । 0) 
प्राणो चे होता (दिशण्यम्‌ ।मा.]) । रे ६, ८; १४८; गो २, ५, १४; माश्च ७,५,२,८ । ॥ 
प्राणोऽस्मि प्रज्ञात्मा, तं मामायुरद्तमित्युपास्स्व । शां ५, २; कोड ३,२। 
म्राणो ह वाऽस्य सविता | माश्च ‰, ४,१,५' ` । 
प्राणो हविः । मे १, ९, १; तेआ २, १७, २;३२,१, १। | 
प्राणो हि त्रियः प्रजानाम्‌ । प्राण इच प्रियः प्रजानां वति य एवं वेद्‌ । तं २,३,९.५। 


. भ्राणो हि रेतसं विकर्ता । माश १३, ३, ८, १ । 


प्राणो हि वामदभ्यश्र्‌ (वायुः {तां |)! ज १,३६ ३४२,४२४; तां ६ ,८ । 

प्राणो दितरै क्षे त्रायते हैनं प्राणः क्षणितोः । माश -१७, ८, १४, ४। त 
प्राणो हि वे दिद्रस्तस्मादपिग्रद्य नासिके न हिद ५ शक्तोत्ति। माश १,.४, १,२। 
प्राणो हि सोमः काठ ३८५, १६; क ८; १४; तां ९, ९, १;५] ^ 


` प्राणो हीदं सवं प्राणित । तद्यत्‌ प्राणेत तस्मात्‌ प्राणः } जे २, ५५। 


प्राणो हृदये (भरितः) । तं २, १०, ८, ५; शांआ १९१, ६1 | 
पराणो द्युपा ५ छरिमा ९ ( एथिवरीपू ) दयेव प्राणज्नभिप्राणिति । माङ ४,.१ २, २७. 


तः { ५७१) माण 


...------~--~---------~~------------------------------------------------- ~~ 
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२३०. प्रदिशमात्रं हीम भात्मनो ऽभि प्राणाः | कौ २,२। 

२३१. बहवो सुखे प्राणा एको ऽवाङ्‌ । क ४२, ५। 

२३२. बर्हिरेव स्तृणाति, तस्माल्रोमञ्ञा अन्तरतः प्राणाः । तैसं ६, २, ११, ३ । 

२३२. बरहिर्हिं प्राणः} तां ७, ६, १४। 

२३४. बहुधा शेतैष निविष्टो यत्माणः । जेड २, १, २, १३। 

२२५, भूरिति तै प्राणः । तेज ७, ५, ३; तेउ १, ५, ३। 

२३६. मध्यतो ह्ययं प्राणः प्रजाः पञ्चन्‌ भुवनानि विवस्ते । जे १,३०७ । 

२३७. मन इर्दं सर्धमेकं भूत्वा प्राणे प्रतिष्ठितम्‌ | ञे २, ३७१ । 

२३८. सनसा दि प्राणो तः । काठ २७, १, क ६२, १। 

२३९. मनसेव प्राणमा्नोति । मे छ, ५, ५। 

२४७०. मनोवा अनु प्राणाः! जे ९, १६। 

२४१. मनो वै प्राणानामधिपतिर्मैनसि हि सर्वै प्राणाः प्रतिष्ठिताः । माश १७, ३,२; ३ @. माश 
७,५,२,६) । 

२७२. मरूतः प्राणेन {अवकीणेः प्रविश्चति ) । ञे १,३६२ । 

२४३, मरुतः प्राणः ( सहास्मन्‌ कर्मण्यागच्छन्तु ) । तेआ २,१८, १ । 

२४४. मर््यानि दीमानि शरीराणी ९ भगतेपा देवता ( प्राणः ) | ठेआ २, १, ८। 

२४५. भिन्नो नवाक्षरया नव प्राणानुदजयत्‌ । मे १, ११, १०; काठ १७, ४1 

२४६. सुखत एव प्राणं दधाति । काठ २२९१, ५। 

२४७. यः प्राणः स वरुणः । गो २,४,११ । 

२७८. यत्तृतीये ऽ हन््घरृज्यते । वायुभू्वा प्राणानेति । तेआ ५, १२, १ । 

२७९. यत्रायं पुरुषो त्रिय ऽ उदस्मात्प्राणाः क्रामन्याहो नेति, नेति होधाच याक्ञवदक्यो ऽत्रैव 
( प्राणाः ) समवनीयन्ते । माश १७, ६9 २ १२॥ 

२५०. यत्रैतसपुरषः सुश्तः सप्तं न कञ्चन परयति, अथास्सन्‌ प्राण पुदैकधा भवति । दांआ ५, ३; 
कौउ ३,३ । 

२५५१. यत्सत्यमिति प्राणः सः : जै ३,३६० 1 

रष२. यथा श्ञारावेे सवे ऽन्ये वंशाः समाहिताः स्युरेचमेवेतरिमन्‌ प्राणि सवै भस्मा समाहितः} 
शांआ ८, १। 

रणरे. यदि वारखिस्याः ( ऋचः ) प्राणानस्यांतरियात्‌ । ए ८, १५। 

रेष. यदु वै प्राणो ऽङ्ग नाभिगप्राप्नोति शुष्यति ववितन्म्छायति वा। मादा ८, ७,२,१४। 

२५५. यदेकपात्रा ( द्िदेवयाः ) गृह्यन्ते तस्मददेको ऽ न्तरतई प्राणो द्विपात्रा हूयन्त तस्माद्‌ 
धौ द्वौ बहिष्टात्‌ प्राणाः। तैसं ६, ४,९,३। 

२५६, यद्भं प्राणिनाज्नमात्मन्प्रणयते तस्राणस्य प्राणत्वम्‌ । माश्च १२, ९. १, १४। 

२५७. यः स प्राणो ऽयमेव स वायुरयो ऽयं पवते । माश १०, ३, ३, ७ (त॒. जेठ १,९२.१ )। 

२५८. यावद युषः प्राणिति, न तावद्‌ भाषित शक्तोति, वाचं तद प्रा जुति "ˆ" "यावद पुरूषो 
भाषते न ताचत्‌ प्राणितु शक्रोति, प्राणे तदा वाचि जुहोति । शां ४, ५; कौ २,५। 


ववि 1" (त न . आग 





` २५९. भे ऽवाच्चः (प्राणाः पुरुषस्य) तन्नतीयसवनम्‌ । कौ. २५, १२९।- । 
- २६०. ये सक्च शीर्षण्याः प्राणा भासंस्ते सक्षषयो ऽभवन्‌ । काटसंक ८६: २५ 
२६१. यो ऽयमनिसक्तः प्राणः स सुरूपद्त्वुः । कौ १६४४ । 


` देर. योवैप्राणः स वातः। माश्च ५, २, ४,९ (तु. जः १,२४९)। 

` २६३. ठेखासु हीमे प्राणाः । साशा ७, २, २, १८ । । 

 - २६९६. वाक्‌ च वें प्राणश्च सिश्ुनम्‌-। मार १, ४,१,२॥ 

` २६५. वाक्पूरूप' मन उत्तररूपं श्रणः संहिता ! एमा ३,.१ 9 1. 

२६६. वाक्‌ (वातं { तैआ.) भाणः । मै ४, ६,४; तैआ ३,४,१ 

२६७. वाक्‌ प्राणानासुत्तमा । काठ १९; १०; के ३०) ८। 

२६८. वाक्‌ प्राणिन ` सहिता । एेजआ ३,११६ । (1 

२६९. ` वागसि जन्सना वश्षा, सा प्राणे गर्खमघत्थाः । से २,१३.१५ । ,. 

२७०. . वाग्वा अक्षरम्‌ । तस्यं प्राण एवाद्यः । ज १,११५.५ ५.4 व, 

२७१. वाग्वा ऽददँ करम प्राणो वाचस्पतिः । मार द, ३, १,.१९। . . ` स 

२७२. वाग्वा एषा प्रतता यद्‌ द्वादशाहः । तां सन्तनिनेव संतन्वन्ति । प्राणा ह खलं घरे सन्तनयः'। 
प्राणेर्वाक्‌ सम्तता। तद्‌ यत्‌ सन्तनि भवति प्राणानां एव सन्तस्ये, वाचं प्राणः सन्तनवामेति। 


जे .२,११९ | 


२७. वागे माता, प्राणः पुत्रः । रेज ३, १, ६। 
२७९८. वाग्वे रथन्तरस्य रूपे प्राणो बहतः । शांआ ७५.२० । 
` २७५. वाचस्सत्यं यत्‌ प्राणः । जे २,४२.५ । 

२७६. वाति प्राणमन्ववसजतात्‌ । मे €, १३, ४। 
, २७७. वातं प्राणेन (प्रीणासि) । मे २, १५, २। 

२७८. वायुदेवत्यो वे प्राणः । तैसं ६, ३, ५, ४। 

२७९. चायुना प्राणाः 1. काठ २५,१५; क ४८, १३॥ 
` २८०. चायुभूत्वा (प्रजापतिः) प्रजानां प्राणो ऽभवत्‌ । जं १,३१४। 

` २८१. वायुर्मे प्राणे श्रितः । ते. १०, ८, ४ (तु. संभ १०,१)} । | 
२८२. वायु (र्हि { ए.) प्राणः । पे २,२६;३,२; वो ८,-४; जे २,५४; जेड ४,११, १, ११। 
२८२. वारूमाच्नादु हेमे प्राणा भसम्मिन्नास्ते यद्वार्माच्रादसम्भिरनास्तस्माद्वारखिल्याः । मश्र 
` ` <८,३,४,१ (ठ. कौ ३०८) 1 । । 

२८४. विच्छन्दाददृन्दो बायुदैवता प्राणाः । माञ्च १०,३,२,१२ । ` 

२८५, विधृता हीम उपरिष्टात्‌ प्राणाः । मं ३,८.,८ | 0 न 

२८६. विश्चषामहं देवानां देवंयज्यया प्राणना \ सायुज्यं गमेयम्‌ । काट ५,१ । 

२८७. वीय ( वे [मे.]) प्राणः । मे १,९.३; काट ९,११ ॥ । 

२८८. व्यतिषक्ता वा इमे प्राणा भनिमां्गाय । ज २,१३३। ` 
` २८९. श्षिरो चै प्राणानां योनिः । माश ७,५,१,२२ । 

२९०. शीषन्‌ पराणो - हितः । जे २४१५ । 
` २९९. षट्‌ प्राणाः । काठ २६.१०; क.७१,८; ४२,१ (घ. माड ६,७११.२०) । 


प्राणं „~ -; „~ (षज) =, ` ` . , भरण 
`. , २९२; षडतुनेति यजन्ति प्राणमेव तथचजमाने दधति ¦ कौ १२,९। । 
८ २९३. षड वाऽ इमे शीषन्प्राणाः । माश. १२,९,१.९; १४,१,३,३२॥ 
. २९४. स (ब्रह्मविद्‌ ) भ्रागच्छत्यमितोजसं ( व्रह्मलोकस्थं ब्रह्मणः ) पय स ॒प्राणस्तस्य - भूतश्च 
ˆ ~ भविष्यच्च पूर्वौ पादौ, श्रीर्चेरा चापरौ ( पादौ)" तस्मिन्‌ ( पयद्घे ) , बह्माऽऽस्ते ।. ` 
¢ + शाभा ३.५ 
. ..२९५ `. सपो ऽमा उऽखणं यद््राणः ! स यथा भङमानमाखणसत्वा लोष्टो विध्यैसत एवमेव स ` 
 , `“ ^ -विध्वैसते य एवं विरदरौषिभुषवदति । जेड १, १८,५,७-८ । 
, २९६. . स ( प्रजापतिः ) च्रिच्रतेमवायतनमचायत्‌ प्राणा ६ स्तंतः प्रजा भसनत । काठ ९, ११ । 
, . २९७. संतृण्णा हि परः (मम्तरतः | तेसं. ]) प्राणाः । तसे ६,२,११.२; मे ३,८,.८ । 
; २९८. सक्त (+वै मुख्याः { जे २,३०१]) प्राणाः । काठ ३०,५;३७,१६ (त. जे १,१३१;२०२२५; 
9 ३०१.३४७;२८५;२,६८ ८६) | ` 
- २९९. सप्त वारखिस्याः पुरस्तादुपदधाति सक्त पश्चात्‌ , सक्च वे शीष॑ण्याः प्राणा दाववाञ्चौ । 
., `` „` तैष५, ३, २,५ { ठु. तेसं ५, १,७, १२, ६, ३; काठ ८, १; १९, &; ` तेआ 
। : ४,४)। | । 
(४ २००. , सक्च वे शीषन्‌ प्राणाः ( +-वागष्टमी""* सा वाक्‌ समानायतना प्राणि; सत्यननुषक्ता ।ठेजा.)) 1: - 
, ` मैदे, १,०४,८, १०२१, १७) ते-१, २,३,३; एज १,५,२ ( १६ «5 तां, 
; `. ` , १४,२; २२.४३; माश्च ९, ५,९ ८)। 
` ३०१. ` सक हस्तास इति, ““* येषु ( सप्त लोकेषु ) चरन्ति प्राणा  गुहा्चया निहिताः सक्च सक्त । . ` 
` „ ` का्संकर्षः२-३. 
। ३०२, । समाना हीमे प्राणाः | मे ४, ८, ४॥ ,, 
३०३. स यः प्राणस्तत्साम । जेउः १, ८,.१, १०॥ 
^. ३०७. स ( वायुः ) यत्पुरस्ताद्वाति प्राण व भूत्वा पुरस्तद्वात्ति ) तै २, ३, ९, ४-५} 
३०५. सै प्राणा-मनो ऽ भिसपन्नाः ! जै १,.३१६। ह 4, - 
“ ३०६. . सवे ह वा ऽ एते सपतो ऽपक्रामन्ति प्राण एव न । माश ३, २, २, २३) 
३०७, -स वा नर्य त्रेधा विदितः प्राणः, प्राणो ऽ पानो व्यान इति । कौ १३, ९। .. - 
: ३०८. सा ह वागुवाच (हे प्राण ) यद्भवा ऽ भद वसिष्ठास्ि त्वं तद्वसिष्ठो ऽसीति । माश १४, ९ 
ˆ ~ १४ । । 
३०९. सुषदा पश्चात्‌ । देवस्य सवितुराधिपत्ये । ` प्राणं मे दाः । तेआ ७,५.३.। =. , 
३१०. सोमा इन्द्रौ वर्णो. मित्रो शग्नित्ते ` देवा घर्मष्तो धर्म॑ धारयन्स्विस्येते चै देवा धममश्तो , 
। “ , यदिमे प्राणाः! मे ४,४,२। ् य 
-३११. सोऽयं ( वायु; ) पुर्षेऽन्तःपरवि्टखेधाविदितः प्राण उदानो स्यान हति । माश ३; 
, ,“ „ १,३,२०। 
२१२. , सोऽस्य (इन्द्रस्य सोमः) विष्वद्डेव प्रणिभ्यो दुद्राव सुखाद्ैवास्य नं दुदरात्राथ सर्वैभ्यो- ` 
` “^ इन्यञ्यः प्राणिभ्यो ऽद्रवत्‌ । माक्ष श ६,३४७ । 


. *२१३.. , खपन्ते प्राणा न जहति । तैसं ६,१,९,० 4 
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२३१४ 


~----------------------------------------------------------------~---- 








हृदयमेव मेथ्युपदोहनी प्राणो रजञ्जः । प्राणेनैव , वाक्‌ च मनद्चाभिदिते.! रञज्वा वै वस्स च: 


- मातरं चाभिदधाति ! जे १,१९ ॥ [ग~ ञ्च ६; अकरध्ीची-; . अधि ४३१; ४९५ 


५२४५९ १६८३; अभिष्टोमस्तोम~; -अर्गिरस्वत्‌- २; अधिपति- २; अध्वयु- ३२; अनुष्टुम्‌- 
५१; अन्तरिक्ष १२३; अन्न- ५७६६४; १२५६१५९; अप्‌- १०५;१९८;२२४;-अपान- १०६. 
१३.२६६२८;३८;३९; अमृत- ५६३७; अग्रतत्व- ६; अयन-~ १ अङ ८; अर्णव-; अवका ~` 
१; अदान ३; अखमेध- २०; असु- ४५७ आ ३; आकाश १३; आधार~ १; ` आसन्‌ 
६५; आदित्य- ५२१६२; १७३; २२४; २८४; आदित्यधामन्‌- 4; आयुष्टृत्‌-; . आघुस्‌- 
८;३०६२३४;४२; इध्म ५; इन्द्र- २६६; इच्िय- १७; ` उक्थ्य- १; उदूगातृ- १ 
उद्गीथ- ७१३; उपरव- ३; उ्पायु- २;११;१४; उवेशी-; उष्णिक्‌-ककुम्‌- ४} : उष्मन्‌" 
३; उध्म-र्प-; ऋच्‌ २३३७; ऋतुयाज- २; ऋषि- १६; रेन्द- १३; , देनद्र-वायव-- ५; ` 
ओकसू- ३; क~ ६; क्छुम्‌- ८; गय- १; गायत्र- २५३ ६;३७; गायत्री- ७;५१७७६१ ` 
९२६९ ३:९४; गाहेपत्य- २०; गुद-; गरह- 9; ग्रह- १६६१७; ग्रावन्‌ - ५. चन््मस्‌-.५२. 
जातव्रेदस्‌- ५; ज्योतिस्‌- २५; तनूनपात्‌- ३; नित्रत्‌- ३५; दक्ष ५; दश्ोतृ- ८; दिव्‌- 
१३०;१३१; दिविकीत्ये- १;४; दिश- ४५; दीक्षा- १४; देव- ४७; ७४; १५८६१५९;१६०};. 
१६१;१६२;१६४;२१५; देवता- १४१२९; द्रविणोदा- २; दन्द ५ द्विदेवत्य; धवित्र 
धाय्या- ५; धी- ४; घुर्‌- ९; नसू- १६२; नाचिकेत- ६; नामन्‌- २; नासिका--१३ नितान- 
२४ तरषदू- २; पञ्वहोतृ- ९; पतद्ग- २; पवमान- 9; १४;२३;२४२५५२९; पञ्ु- २४१ 
२४२२३२८; पावमान-; पावप्रानी- २; पित- ८०; पुरुष- २५४ ०६४४; ८४;' पृपदाज्य~ 
५; प्रजा- ६६६६७६९३; प्रजापति- ११२; प्रभूति- द. । । 


प्राण-पा- भूरसि श्रष्ठे ररमीनां प्राणपाः । तेस २,२,१०१२ । 
प्राण-भाजन- पौणमासी- ७ द्र, । 
प्राण-मत्‌ ( इष्टका-)-' 


९. 
२. 


भङ्गानि प्राणश्व्त्य्गानि हि प्राणान्विश्रत्ति। मारा ८,१,३,१। 
छन्न प्राण्ृदन्न ९ हि प्राणान्विभा्ति। मद्च ८,१,३,१ | ` 


प्राणत दया ह वै पू ऋतव शासुः । प्राणतेवो देवतंबः । जे २,५१। 0 
प्ाणाऽपान- ज क 


१. 
२. 


1 । | % 


अथ यः प्राणापानयोः सन्धिः स व्यानः} छंउ १,३,३ ६ 

कं खट वै ते ऽस्तीति ( प्रजापतिरिन््रम्‌ ) अध्वीच्‌। स्तो न्यैम दमौ प्राणापान; इति 
( इन्द्रः प्रत्युवाच )\ ज २,४०९ । ६ 
तवचेवेतौ स्तोमावभवतां पराङ्‌ च पूर्वा च। दी प्राणापानौ, ते ऽहोरत्रे, रौ पूषेपक्षापर 
पक्षौ, ताविमौ लोक ` ( चावाए्रथिव्यौ ), ताविन्द्राग्नी, तो मिन्नावरुणो, तावद्विवनौ, . तद्‌ 
दैन्यं मिथुनं यदिदे किं च द्वन्द तद्‌भवतामर्‌ ! जं ३,३३४। ध 


तौ मित्रावरुणौ प्राणापानौ जै १,१०९ । . | ि ध 
" दे ई वाव देवत्ते सत्त्रमाघ्ाते प्राणापानावेच । जे २, ^ भ अ 1 ८ ध । 
पुरस्ताद नाभ्याः रणः, पश्चादपानः एतावान्‌ दे .पञ्ुः । काठ.१३,.१०.। । 


प्रणाऽपान- ( ५७५ ) . प्राणाऽपान- 


७. 


१०. 
११. 
१२. 
१२. 
१४. 
१५. 
१६. 
१७. 


१८. 
9 
२०. 
२९. 
२२. 


भाणापाना (ग्नौ वा मे. कौ.) उपांन्तयामौ (गरहौ) । मे ४,५.६९; द २,२१; कौ ११, 
८; १२,४ । 

प्राणापानाभ्यां वाक्‌ परिगृदीता । जे ३, २८९ । 

प्राणापानाभ्यां पुरुषस्सन्ततः । काठ २७, १; क ४२१ १;२। 

प्राणापानवचेव यस्मायणीयोदयनीये । कौ ७, ५। 

प्राणापानौ देवः (अद्य) ! गो १,२,१११ । 

प्राणापानौ मामा हासिष्टम्‌ । तेसं २, १,७, १) 

प्राणापान मित्रावरुणौ । तां ६, १०, ५; ९, ८, १६; ते ३,३,६,९ (तु. ज १,५.८) । 
प्राणापानौ सलोमा पातम्‌ 1 तैस २, १, ७, १; तेआ ४, १, ६५४२, २) 

प्राणापानौ मे पादि, समानव्यानौ मे पाहि । तेसं १, ६,३,३७,३,४; काट ८,१३ । 
पराणापानौ मे श्चुतम्मे । तन्मे त्वयि (वायौ) । जउ ३, ५, २, १०। 

प्राणापानौ वै मित्रावरुणौ (चरहद्थन्तरे । तां |) । काठ २९.१;३०,३; फ ४५,२; जै १,३५५; 
२,१४१; तां ७,६,१२ (तु. मे ३,१०,६;९७.८,९) । । 

प्राणापानौ व्यत्तिषक्तो प्रजा अनु संचरत भा च परा चायातयामानौ । जै १, १०२। 
प्राणापानौ सै चरतः । तस ५, २, १०, ६॥ 

प्राणो तरै पूर्वो वेदवानरो ऽ पान उत्तरः । जे २, ८। 

प्राणो वै मित्रो ऽपानो वरुणः । काठ २१, १; काठसंक १३९. : २० 

मित्रावरुणयोः प्राणो ऽ सीलयाह प्राणापामात्रेवारिमिनू (आमयाविनि ) पतेन दधाति । तेसं २, 
३, ११, ३ 

मित्रावरुणौ ( एवैनम्‌ ) प्राणापानाभ्याम्‌ (अवतः) । ते १,७,६,६। 

सुखतः ( विष्वन्नौ ( तैस.|) प्राणापानौ । तैसे ५,२,१०,६६,२३,९,६; क ४५, २; ७६,६। 
योगक्षेम इति प्राणापानयोः । तेजं ९, १०, २; तैउ २, १०,२ । 

वाक्‌ च ( +ह [गो.]) वे प्राणापानौ च वषट्कारः । ३, ८; गो २,३,६। 

वायुरसि प्राणो नाम सवितुराधिपत्ये ऽपानं मे दाः *"* वायुरसि प्राणो नामेत्याह, 
प्राणापानावेवावरन्भे । तैस २, ३,५,१-३ 1 

स्यानेन वा दमौ प्राणापानौ विधतो, माङ्‌ च प्रघ च न क्षीयेते, नायसूध्यै उत्क्रामति, 
नेतरोऽवाङ्‌ संक्रामति । काठ २७, >; क ४२, २। 


. श्रत ९ प्तानि पुरुपः समेना्टौ शता यन्मितं तद्धदन्ति । भदोरात्राभ्यां पुरषः समेन 


ताच्छृत्वः प्राणिति चाप चानितीति । माश १२, ३,२, ८। 

सुश््य सर्वाण्यन्यानि श्रोत्राण्यपक्रामन्ति, प्राणापानौ त्वेनं न जहीतः । मे ८, ५, ६। 

( “न~ अक्षरपद्क्ति- २; अधु ३१; अकोदवमेध- ३; श्रदिवन्‌- ११; इन्द्र- ५८; 
३१३४ इन्द्राग्नि- ४३; उक्थ- १८; उरपांद्वन्तयांम- ६; ७; गो-आयुस्‌- ४; दैन्य- २; 
पयस्या- ३; पवित्र- 8; पौर्णमासी- ६; एषदाज्य- ७; प्रगाथ २; प्रजापति- २०० द्र] 


धरांणाऽ्वानं-व्यानं- ( ५७६ )  म्रत-सवनं- - 





प्राणोदान- ( 

१. ते (पवित्रे ) वे दे भवतः । “""ताविसौ प्राणोदानौ । माश १,१,३ 

२. प्रागोदानाऽ उ वे रेतः सिक्तं विकूरुतः । सा ९,५,१,५६ 1 

द. प्राणोदानविव यतम्रायणीयोदयनीये । कौ ७५। 

८, प्राणोदानाविवाहवनीयदच गारपत्यदच ! माद २,२,२,१८ । ष 

५, प्राणोदानौ वै मित्रावरुणौ । माश १, ८, ३,१२; द, ६,१,१९; ४, ३,५, ३४;९, ५,१५६ : 
(वु. माश ३,२५२१,१२) । ( 

६. सो ऽयं (वादयः) युस्वे ऊन्त्रविष्टः प्राट्‌ च अ्रत्यङ्‌ च ताविमौ प्राणोदानौ. । 
माश १,१,३,२; ८,३,१२ ॥ [ “न~ अष्वयु- २१६३१; दाता एृथिवी- ५; प्वितरि- ६ द.]1 ६ 

प्रातर्‌ ' " | 

१. तं देवाः प्राणयन्त सर प्रणीतः प्राताग्रत प्रातायीवीं ३ तत्प्रात्तरभवत्‌ । रेआ २,१,५॥ 

२. देवस्य सनत्रितुः प्रातःप्रसवः प्राणः। ते २,५,३,१। 

३. द्विरद्धो मचष्येम्य उपदहियते प्रातद्च सायच्च । त १,४,९,२ ॥ [ शतर्‌ आ्नेयी- १२ द्र] } 

प्रातर-जचुवाक- 

१. पत्रिन्न ९ (प्रजापतिर्‌ [कौ.]) वे प्रातरनुवाकः । मे ४,५३; कौ ११,७;२०५,१०। 

२. प्रा्तवै स ( प्रजापतिः) ते देतरेभ्यो ऽन्वत्रवीध्स्प्रात्तरन्व्रवीत्तस्रातरलुवाकस्य प्रातरवु- 
वाकत्वम्‌ ! ए २,१५। } 

२. यदेवैनं प्रातरन्वाद ततपरातरयुवाकस्य भ्रातरनुवाकत्वम्‌ । कौ ११,१ । 

४. वाक्‌ ( सर्ब [कौ ११,७॥) प्रातरचुवाकः । कौ ११.७८ । 

५, रिरो वा एतयक्तस्य यत्म्रातरनुवाकः ¦ एे २,२१। 

दे. सर्ववां वे देवानां प्रातरनुनाकः। मे ४,५,३ । 

७. सारस्वतः (सोमः) प्रातरनुवाके । काट २४,१५॥ [ "क~ प्रजापति- ११४६१९४ ६.1 

प्रातर्‌-यावन्‌- एते वाव देवाः प्रातर्यावाणो यदश्चिरुषा शश्धिनौ । ए २, १५ ॥ [च्वन्‌- छन्दस्‌- 
३५ द, |¦ । । 

भ्रातः-सवन- 

१. भयम्‌ विष्णुं यक्तं त्रेधा व्यभजन्त ! वलवः प्रातःसवन ५ ददा साध्यन्दिनि ५ सवनमादिस्या 
स्तृतीयसवनम्‌ । माज्ञ १७,१,१,१५ । शिः 

२. भनिर प्रातःसवनम्‌ ! तं १८,६.,७ । 

३. अष्टाकपारान्‌ ( पुरोडाशान्‌ ) प्रातःसवने ( निवेषन्ति ) । तैसे ७,५.६,४" 

, ©. उचन्तं ( सूर्यमीप्सन्ति ) प्रातभ्सवनेन । कौ १८ ९ 

८५, एकच्छन्द्‌ः प्रातःसवनम्‌ । ष्‌ १, ३। 

गायत्रीं भ्रातरंसवनं सेपद्यते । ज पट; २०२ । 


षने 
श्= त 


् 


~ ¢ 
2 
ध 





1 
पाणा-पानच-ल्यान- जयः भाण्िनन्वानाः । ज १०१५६; ३०० (ठु. ज २,३६९०.३,३०५) 1 :; 


प्र यंण- ( ९७७ ) प्रायणीय 


७. 
<, 
९. 

१०. 


११. 
१२. 
१३. 
१४ 
१४५. 
१६. 
१७. 
१८. 
१९, 


२०. 
२९१. 





तं ( आदित्यम्‌ ) वक्षो ऽष्टकपारेन ( पुरोडाशेन ) प्रातःसवने ऽभिषज्यनू । ते १, ५,११.३ । 
तस्य ( पुरुषस्य } य उर्ध्वः प्राणास्तत्प्रातःखचन्र्‌ । कौ २५५,१२ । 

त्रिृरपन्नदक्षौ ( स्तोमौ ) प्रातःसवनम्‌ ( वहतः ) । तां १६,१०, ५। 

रौ सोमो प्रातःसवनं वहतो यथा प्राणश्चापानश्च ( चक्षुश्च प्राणदष तथा सत्‌ ।ज.] )। तेसं 
७,१,१,१; जे १,६६। 

पीतवद्े प्रातःसवनम्‌ । ए ४, ४। 

प्रजापतिष् वा एतव्‌ प्रातःसवने प्रजाः प्रजनय॑स्तिष्ठति यदेतद्‌ अदिष्पवमामम्‌ । ज १,३१२ 1 
रह्म ( +-वै (दौ .1 ) प्रातःसवनम्‌ ! कौ १६, ४०; जे १,२६३। 

यत्‌ पयस्यया प्रातःसवने चरन्ति तेन तत्‌ पश्चमदीर्यावत्‌ । काठ २९, ५; क ४५,६ ॥ 

यदि प्रातःसवने स्कन्देदेवाञ्जनमगन्यज्ञः -“` इयनुमन्त्रयेत । काट २७, ७ । 

यद्रपया प्रातःसवने चरन्ति तेन प्रातःसवने पञ्चुमत्‌ । मे २, ९, ५। 

वञ्रः प्रातःसवनम्‌ । तेसै ६, ६, ११, ३। 

वसूरना मै प्रातःसवनम्‌ 1 कौ १६,१; २०,१ (तु जै ३, ५७; माश्च ४,३,५,१) । 

वेवदेवं प्रातःसवनसङ्व॑त्‌ ( देवाः ) । तसं ३, २, २, ३; मे २, ६, १०। 

म्युद्धं वा एतदुपङम्यं यत्प्रातःखवनमनिद धह । तां ६, ९, २३। 

स ( इन्द्रः ) वसुभ्य एव प्रातःसवने प्रायच्छत्‌ । ज २, १३९ ॥ ["न- अभि ९५;३०५; 
भध्वयु- २०; भप्नेय- १५; ऊम १; क्रतुप्रह- १; गायत्र- ११; गायत्र-छन्दस्‌- ४; गायत्री- 
५९; चर्विश्च- २; तेजस्‌- ८;१५४; तरिक्षत्‌- १०६१९; पएृथिवी- १४६३२ प्रतिदुह- १६२ द] । 


प्रायण- 


४, 
४. 


भरिनिरेव प्रायणम्‌ | ज २,३०९ । 
मन एव प्रायणे, वाक्‌ सम्बभ्यनम्‌ । जे २, ५० । 


ग्रायणीय- 


@ < -@ ८ ४ ‰ = 


& 


१०. 
ज्ा-७३ 


भट्रेव प्रायणीयो रात्रिरुदुयनीयः । जै ३,३७७ 1 
गायत्र प्रायणीयमदः । तैं ७, २, ८, १ । 

ततिरवै यक्षख प्रायणोयम्‌ । दौ ७, ९। 

त्यत्‌ प्रागेत वस्मादप्येतत्‌ प्रा्णीयमदहः । ञँ २, ५७ | 


* ते मं प्रायणीयमत्तिरात्रसुपेत्य वसन्त्यस्मिन्ेव तां रोके ( प्रथिव्याम्‌ ) वसन्ति । जञ २,४३०। 


भ्राण एव प्रायणीयः । काट २४, ६ । 

प्रायणीयेन घा भह्वा देवाः स्वगं रोकं प्रायन्यत प्राय ९ स्तत्‌ प्रायणीयस्य प्रा्धणीयत्वम्‌ । 
ता ,२, ३) 

अहम (त्रिवृत्‌ [तां १०५५४) प्रायणीयमहः । तां १०,५,४; ११, ४, ६; ९। 


यदमुत्र राजानं क्रष्यन्नुपत्रष्यन्यजते । तसमाष्ायणीं नाम । माक्ष ४,५, १, १॥। 
यदचारे तीर्थं तत्‌ प्रायणीयम्‌ । काठ ३४, १६। 


प्रायणीयोदयनीय- - व. 
भ श म 
१२१. स्वग वा एतेन रोकं प्रयन्ति(*कमुपभ्रयन्ति ए.) यत्‌ प्रायणीयं (“यस्‌ [पे.] ) तप्रायेणीयस्य ^. 
` ` प्रायणीयल्वम्‌ । काठ २द,०; क ३६,५; पे १,७॥ [ण्य -अदिति-. १;९; आदिय ५५.८५... 
९२; परथिवी- २४} २८; प्राण- १८० द. ] " 
प्रायणीयोदयनीय- 
१. दे शीषं इति प्रायणीयोदयनीये । काठसक २५ : >| 
२. भ्राण एव पूवौऽतिरात्र उदान उत्तरः 1 तौ प्रायणीयोदयनीयावित्ति परोक्षमाचकषते। 
ज २, ३१९ । 
३, प्राणोदानावेव यत्प्रायणीयोदयनीये। दौ ७, ५1 
` ४. बाहू ( यज्ञस्य ) प्रायणीयोदयनीयौ । माश ३,२,३,२० । 
प्रायश्ित्ति- यक्ञो दहि यक्नसय प्रायरिचत्तिः । मे १, ८,३। 
प्रावि्न- यज्ञो वै प्राविन्नम्‌ । माद १, ५, २,१। 


ग्राचष्‌- 

१. तस्मासप्रान्रषि सर्वां वाचो वदन्ति! ते १, ८,४,२। 

२. प्रावृषि वाहंसलाम्‌ ( आस्मेत ) । मे २,५, २ । 9 
प्रारित्न- लोकः (विषं [मह्न ११, २, ६,६]) । प्राशित्रम्‌ । माश १९१, २, ६,९;७, १९ 
प्रा(<-प्र)सद््‌- इन्दो वे प्रासदहस्पतिस्तुविऽ्माच्‌ ¦ ए ३, २२। । 
प्रा(<-प्रसदह->"हा- ` 

१. सेनाचा इन्द्रस्यःप्रिया जाया वावाता प्रासहा नाम। एे२,२२। 

२. सेनाह नाम प्रथिवी धन्या चिश्वन्यचा दितिः सूर्यत्वक्‌ । इन्द्राणी देवी, प्रासहा 

ददाना! ते २,४,२, ७। 
प्राद्चचण- ग्रक्ष- द्र. 
.. प्रिय~ प्रजा वै प्रियाणि पशवः प्रियाणि 1 तां ८, ५, १५. 
प्रियङ्क- 

१. पएतन्मङता ५ सवै पयो यत्‌ प्रियङ्खवः ¡ काठ १०, ११ 

२. णृश्चिव यद्‌ (पयः ) भदुहत्‌ स प्रियङ्खरमवत्‌ । मे २,१,८। 

द. प्रियङ्गवश्च मेऽणव्रदच म ( यज्ञेन कत्वन्ताम्‌ } 1 तेसं छ, ७,४१३॥। | 

७. भौज्यं वा एतदोषधीनां यल्ियङ्गवः । एे ८, १६ ॥ [ (~ पृश्चि- ६ द. 

, प्रियङ्क-तण्ड्क- प्रिय्ङ्ुतण्ड्खेजुदोति । प्रियाङ्गा. हं वे नामेते । एतवे देवा दवसङ्गानि 

समदधुः । ते, ८, १४,६॥ ` ध 
 - ब्रेयङ्गव- सख (खः) एत ९ रुद्राया ऽरि प्रेय्कवे चरं पयसि निरवपत्‌ । सतो-वे स पद्मान्‌" - 

` भवत्‌ | ते३,१,४,४। (४; ~क -& ‰ । 
 भाष्ङ्- 
` ,१. अन्न वं ब्रद्धः। एेज -१, २;.४। 9 | 
२.. भयेःवेप्रेङ्ो यो यै ( वायुः ) पवते 1..एप श्चेषु छोकेषु भेदत इति तत्‌ प्रद्ुख .मरेद्त्वम्‌ । 
एज १, २, ३॥ `. "` । 


परोत्तै- ( ५७९ ) प्ठव- 


_~-~----~---~----~-----~--~-~-----_-_-__-~-~_~~_~_-_~-_~-~-~-~~~_--~--~-~-~-~-- 


३. भोदुस्ब्रराणि काष्ठानि प्रद्धुख भवन्ति, पालाशानि मिश्राणि चा। त्रीणि फर्कान्युभयतस्त- 
छनि दवे वा, सूच्यरच तावत्यः । एेआ ५, १,३। 

४. नैौवेषा स्वर्गयाणी यलतद्ध इति | एेआ १, २, ४। 

ष्‌. ब्रङ्कमारुद्य होता श ५ सति महस एव तदूपं क्रिय्ते । तां ५,५, ९ 

६. महो वे शदः । तै १, २, ६, ६ । 














१. प्रेत्तिरछि धर्माय स्वा“ घर्म जिम्ब | तेसं ७, ४, १ १। 
२. हृदय प्रतिः । ज १, १४ ॥ [°ति- अन्न ९० द्र.] । 


१. बाता वे प्रेषाः । माश्च ६२, ८, २, १४। 
न ५ । = ‰ ० ४१ | ॐ क ॥ [ 
२. यक्षो वे देवेभ्य उदक्रामत्तं (देवाः) प्रषेः भेषमेच्छन्‌ तलरषाणां प्रषत्वम्‌ । ए २,९ (तु. ते 
२, २, ८,५; माश्च २,९,३,२८) । 
प्रोक्षणी अप्‌- ६९; १८६ द्र. । 
पोष्ठपद्‌,दा (नक्षत्र-)- 
१. भज एकपाद्‌ देवता, प्रोपदा नक्षत्रम्‌ । भदियध्न्यो देवतोत्तरे प्रोष्ठपदा नक्षत्रम्‌ । काट 
२३९५ १३। 
३. प्रोष्टपदेपूदयच्छन्त (देवाः } 1 ते १,५,२,९ ॥ ["द्‌- जज- ३३४; अहि- ७६११ द्र] । 
प्रोदि-- प्रौढिमनुपरोहति } ज १, ७८ । 
ष्ट+पराक्ष- 
१, तख मेधं छाक्षारयन्‌ ( देवाः ) स छश्षो ऽभवत्‌ , सत्छश्चसय शक्षस्वम्‌ । मे द, १०,२। 
२. तस्य ( प्चोः ) हिररिछत्वा (देवाः ) मेध प्राक्षारयन्त्स म्रक्षोऽमवत्‌ तत्‌ म्रक्ष प्रक्षस्वम्‌ । 
तैत द, ३, १०१ >| 
३. सस्यावाक््‌ मेधः पपात । स एष यनस्पसिरजायत तं देवाः प्रापरयस्तस्ास्रख्यः प्रल्यो ह वैं 
नमितथस्छक्षः ! मार २, ८, ३, १२ । 
४. क्षख प्रास्तवणस्य प्रादेश्षमात्रादुदक्‌ तत्‌ पृथिव्ये मध्यम्‌ । जै ४, ११, ५, १२। 
५. क्षो मेधेन ({ त्वावतु ) 1 तैसं ७, ४, १२,१; काठ ४४,१ 1 
६. यज्ञसो वा एष वनस्पतिरजायत यस्छुक्षः । ठे ७, ३२ । 
५ [१ 1 यः [प 
७. सारञ्च द वा एतददेरास्प्र च वनस्पतीनाम्‌ ( यत्छक्षः } । ए ७, ३२; €, १६। 
श्रुव (सामन्‌-)- 
१, तद्वेवाचक्षते वसिष्टस्य छवमिति “* वसिष्टृषयोऽ मेधन्‌ वैद्यो ऽस्य बाह्मण इति"*"स 
एतत्सामापरयत्‌ `“ तेन `` "दुरितं पाष्मानमतरत्‌ | ज ३, १९५ । 
२. ह वाव नो भूत्त्रदं साम स्वर्ग छोकमवाक्षीदिति । तदेव ष्टवस्य प्रस्वमू । 
ज > १९५] 


४ 


~------------------------------------------------------------------ 


ड 





ष्ठाशि-.. | | (५८०) = फाल्गुन. 








यत्‌ प्छवो भवति स्वर्गस्य लोकस्य समण्यै । तां १४, ५, १७, 


प्टाशि- गिरि- ३ द्र. ` । | 
सीहन्‌- उपरान्‌ प्टीड्ा ( प्रीणामि ) । मे २, १५, ४ ॥. [ष्हन्‌- इन्दराणी- ४ द्र]। .. 
-प्ठटुषि- वाचे प्डुषीन्‌ ( आलभते ) । मे ३,१४,८। 


सङ्क पश्घ- ए. 


फट 


फ़ 


फङेन नायान्‌ ( अन्वाभवत्‌ ) 1 काठ ४२,४ ॥ [*र- अल्ल १५ द्र. । 


फर्गुनी ( नक्षत्र-)- 


अन्यो वै न।सैतास्ता एतत्परोऽक्षमाचक्षते फल्गुन्य इति । माश २, १, २, ११। 
येमा देदतो सराः फद्गुनीनश्चन्नम्‌ । कार ३९, १३ । € 
उत्तरासु ( फल्युनीष्वग्निम्‌) भादुधीत , यः कामयेत दानकामा मे प्रजास्स्युरित्ययेम्ण . 
वा एतन्नक्षत्रम्‌ 1 काठ ८, १। ५ 
एषा वे जघन्या रात्रिः स्वसरस्य यस्पूत्रं फ्युनी । ते १, १, २, ९। 
एषा वै प्रथमा रात्रिः संवर्तरस्थ यदुत्तरे फल्गुनो । तै १, १, २, ९। ५ 
फल्गुनी नक्षश्र मगो देवता । तैसं ४, ४, १०,२ (तु. मे २, १३, २०; काठ ३९, १२) 1 . 
भगस्य वा एतभक्षतरे यदुत्तरे फल्गुनी । ते १, १, २, ४५, १,२.३२, १,१.८॥ =, . 
सखम्‌ ८ संवत्सरस्य ) उत्तरे फल्गुन्यौ ( फद्यू कौ .1.) पुच्छं पूव । कौ ५, १; गो २,१,१९। 

यः कामयेत भगी, भन्नाद्‌ः स्यामिति स पूर्वासु फएट्ुनीष्वग्निमाद्धघीत, भंगद्य वा 
एतददरथत्‌. पूर्वाः फष्गुनीः ! मे २, ६, ९ (त. काठ ८,१) । । 
राजन्यस्य ( उत्तरासु फल्युनीष्व्निमर्‌ ) लादुध्याद्‌ स दहि द्‌नसुपजीचति । काठ ८, १ । 
[शनी- अयेमन्‌- ७;५;१ ३; इन्द्-नक्षत्- द्र.] । | 


फल्गुनी-पूणेमास- 


१. 


4 


५७४ 


फल्गुनीपृणमास शाधेयः ( अग्निः), एरद्रा फतूनां सुखम्‌ । काठ ८,१ । : 
सुखं वा एतसंवत्सरस्य यत्‌ फल्गुनीपूणैमासः । तेसं ७,४,८,२ ॥ [ श्स- ऋत ५१ द| | 
फट्णुनीपूणैमास्य- सेवस्सरस वा एतदास्यं यसू फट्गुनीपूणैमास्यमदहः ! मे १,६१९। 7 


फाल्गुन- 


१, 
म. 


दनो इश्रमहन्‌, चस्य वर्कः पराऽपतत्तानि फाल्युनान्यमवन्‌ । तै १, ४, ५, ६। 
तस्य (हरेण हतस्य र्र्योयो नस्तः सोमो निरद्वत्तान्येव वश्चतूलानि काद्युनान्यमवन्‌ , , 
-"तस्माद्‌ वश्चतूलान्येवाभिपुत्यानि मेध्यतराणि । जे १,३५४ । । 
यानि वे फाल्गनानि । ोष्िवपुष्पाणि चारणषुप्पाणि च स थान्यरुणपुप्पाणि फाल्गुनानि । । 
तान्यभिपुणुयददिष वे सोमस्य यद्वो यद्रुणपुष्पाणि ! माश ७, ५, १०, २। | 


- प्रवो वै फास्युनानि | ते १, ४, ५, ६१ 
फार्गुने दरीक्षिरन्‌ । तां ५, ९, ७। 


कालाभी- { ५८ ) वम्भारि- 











फात्गुनी- 
१. एषा ह संवत्सरस्य प्रथमा रात्निर्यत्फार्गुनी पौर्णमासी योत्तषोत्तमा या पूवां सुखत एव 
तत्सवस्यरमारसभते ) माक्ञ ६, २, २, १८) 
२, सुखं वा एतत्‌ संबरसरस्य यत्‌ फाश्युनीपोणैमासी । कौ ४, ४५, १५ गो २, ९, १९; 
तां०,९, ८। 
काण्ट- फाण्टं मनुष्याणाम्‌ । माश्च ३०१, ३, ८। 
फोम- स ( फेनः ) यदौोपदन्यते खदेव भवति । माश द, १६३, ३। 
| 
घ[.च।ङवा(.ा|- वडवा द्विरेताः । तेस ७, १,१,२; जे ९, ६७ ॥ [व्वा- उत्तरेदि- ८; 
गो ३४ द्र] । 
अवर 
१. यस्स्नीशा तदू बदरम्‌ ( अभवत्‌ ) । माश १२, ७,१,३। 
२. यद्‌ द्वितीये ( इन्दः सोमं पीत्वा निरष्ठीवत्‌) त्द्‌ बदरम्‌ (अभषत्‌)। म २, ४, 9; 
काठ १२, १० ॥ [°र- कर्न्धु- १ द.] । 
बद्र-सक्तु- रेन्द- ५२द्र.। 
भसु, भू 
१. एतद्रे धरह्मणो रूपं यद्‌ वशर: ( गौः ) । काठ १३, ८ । 
वभ्रुः पिद्गरो भवति सोमस्य रूप ५ सण्रदधयै । मै २, ५, १६५ (तु. तेस २, १, ३, ४) 1 
अश्रुररुणवशरः शुकश्च वारुणाः । मे ३, १२, ४। 
यज्सेवति ब्रह्मणो रूप ९ सदये । मै २,५, ७ 1 
बश्चवो वो ञ्जा (व्रजे) भानुष्टुभेन छन्दसा । मै ७, २, ११। 
बभुः ( पशुः) सोम्यः । पै ४, ७, ८; काठ <, १ (ठ, म ३, १३.१०) । 
यदु बभ्रुः ङम्भ्योऽपर्यत्‌ तस्माद्‌ वाञ्नवमित्याख्यायते । जे ३, २५० । 
ये { पशवः ) ऽभितक्तादसज्यन्त ते बभ्रवः ¦ जै ३, २६३। 
वारणो यवमयो दशकपालो बश््महानिरष्टो दक्षिणा । काठ ९५, ९। 
सोमो वे बभ्रुः । माश्च ७, २, ४,२६। 
सौभ्यं चरं (निवेपति ) बश्चदक्षिणा । तैसे १, ८,८, १; १७, १। 
१२. सैभ्ये अश्ुम्‌ { आलभेत ) } तेस २, १,२, ७ [श~ यन्न १६० द्र] 
वञ्चुक- अवान्तरदिशषा- रद्र.) 
अस्ब- पितृ- ८१द. | 
वम्भारि- अह्रि- श! 


+ 
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वर्दिस्‌- ` - ` `  - (१८२) । ~ बिव , 
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 बाह्‌स्‌- ` 
१, क्ष्ेचे प्रस्तरो विश इतरं वर्दिः । माश्च १, ३,४,१०। 1 
२. देव बदिङशतवस्शं विरोह सहलवस्शा वि वयं सहेम । काठ १, २क१,२।. : ,. । 
३. पश्चवो वर्दिषि वेधां सी्यैमाणायाम्‌ (अभिषुताः) । काठ २४, १५। 0 
४. पशवो वै वर्हिः। काठ २६, ७;क १, ५ २,४। 
५५, बर्हिः प्रजाः । जे १,८६ । 
द. बर्हिर्यजति शरदमेव, शरदि हि बर्दिष्ठा भोषधयो भवन्ति । यौ ३, ४। 
७. बर्दियैजति शरदभवावरन्ये । तैस २, ६, १, १। । 
८, बर्हिषा वै प्रजापतिः प्रजा सृजत । काठ ३२, ३। 
९. लोमानि (भूमा वै (मारा. बर्हिः । माच १, ५, ४, ४; तैआ १०, ६४,१ । । 
१०. शरद्रै बर्हिरिति हि चद्‌ बार्द्यां इमा भोषधयो गरीष्मदहेमन्ताभ्यां नित्यक्ता भवन्ति ताः जषा 
` वद्धन्ते ताः शरदि वा्दिषो खूपं प्रसीणाः गोरे तस्माच्छरद्‌ बर्हिः । माङ ९,५, ३, १२। ` : ` 
[शिष्‌ आधीत १; श्रोषधि- १,२७; २८; दिवू- ९२; देव- २९; देवयान- ५; पु, . ,: 
१३३; पृथिवी- १०; प्रजा- ४६५३६६८; प्रजावत्‌- द्र.] । । 


व्दिंणद्‌- 
१. मासा वे पितये बर्हिषदः । ते १ ६ ८, ३1 
२. यद्‌ बर्हिषदो ( यजति ) यज्वनस्तद्‌ ( यजति ) । मे १, १०,१८; काठ ३६, १३। 


1 


-& 
क 


आत्मा चै वलम्‌ 1 काठसैक ७२ :५। 
जिह्वे देवाः । मे ४,५७,८। । 

नरं वै मरूतः (दावः ।माङा.) । काठ २९, ९; क ४६, २; माश ७,३,१, २९२०४, ४,३॥। ` 

यकं वे सहः । माच ६, ६ २,१४। 

चरं हृदये ( भरितम्‌ ) । ते ३, १०, ८, ८ । 

वरं सलभिः (प्रीणामि ) । तसै ५, ७, १२, १; काठ ८३२,२ । 

बाहुवोवैकम्‌ (अस्तु) । तेसं ५, ५,९, २। 

मरतां बलाय स्वाहा । मे २, ६, १२ 


० & @ ® - % ४ & ० 


७०; ७२४ ७८; १४३; ३९४; घोजस्‌- २२; ओीष्स- ९; त्रिष्टुम्‌- ४३ द. ] 1 
५ घ(व)ल-भिद्‌- यद्‌ वलसिदा (करतुना यजते ) ब्मेवासरे भिनत्ति। तां १९, ७,३। 
वखाका- | 
१. वायवे बङाकाः (आलभते ) । मे ३, १४,३॥। 
२. सौरी बखाका। भै ३, १४, १४; काठ ७७, ६ । 
-... यदिव्दै- परिवरसरो विव्दैः । ते ३, ८, २०० ५। 


४५ 
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यन्न्रमस्याश्चा इ ५ द्‌, रूपं देहि बरु देहि । काठ १, ७ ॥ [°छ- अजगर- ४; इन्द्र ५७. - 


वन्य ~ = ` [१ ` यादयंयंणे- 
. बस्रज- मौरयत्राधिष्कन्ना न्यमेहत्‌ तत्ते बट्वजा उदतिष्ठन्‌ 1 तेसं २, २, ८, २॥ । 
` वस्त- बस्तो बयो युवं ( विवरं सं.) न्दः । तैसं ४, ३, ५, १; मे २,८, २; काठ १७२ । 
| [*स्त- दक्षिणतस्‌ १६ ६.]। `, 

चस्ताजिन- पछठ- १६१ द. 1 ` , 
. यहिर्णेधन- भमु ( युलोकं देवाः) दहिर्गिधनेम ( अभ्यजयन्‌ )1 तां १०, १२५३६ 


अहिप्पवमान ( स्तोन- )- 

दशहोतारं भ्याल्याय बदिष्पवसमानेनोद्धायेत्‌ । काठ ९, १४ | 

पवित्र वै बहिष्पवमानः । तैसे ६, ८, ९, २। । 

प्रजापति वा एतत्‌ प्रातःसवने प्रजाः प्रजन स्तिष्ठति यदेतद्‌ बहिष्पवमानम्‌ । जे १,३१२९। ` 

दहिष्पवमानेन वै यत्तः सज्यते । तां ६, ९, २२। | 

गरह्यगन. बहिष्पवमानममिसप्ये पवित्र ५ दि तत्‌ । मे ४,,६,२॥ 

ब्राह्यणो बहिष्पवमानमासीष, पवित्रं ५ हि तत्‌ । काठ २७४, कं ४२, ४। 

सुखे वा एतयक्तस्य यद्‌ बहिष्पवमानः । ए २, ३९ । 

यज्ञमुखं बदिप्पवमानम्‌ । मे १, ९, ५। 

यथने बहिष्पवमाने ऽनुम्याहरेद्‌ यश्च रेतः सिक्तमचीक्ठृपम्‌ । जै १, २५४ । 

वायुबैदिप्पवमानि । काठ २७, १६ । 

. दिसो वा एतदू यज्ञस्य यद्‌ बहिष्पबमानम्‌ । जे १,२९७ ॥ [न~ आरण्य- २; गायत्रछन्दस्‌- 
४; तिष्ृत्‌- ११; देव- १६६ द्र] । 

अहिष्पवमानी- । 

१. भथेषा यरिया विराद्‌ यदेता बद्िष्पवमान्यः "ˆ" तस्या एतस्यै हिंकार प्वापिधारनम्‌ । 

ज १ २४६। 


२. तासाम्‌ ( देवतानाम्‌ ) एवद्‌ हृन्दियं वीर्य रसस्ेजस्सश्टत यदेता वरहिष्पवमान्यः। 
जे १, २४९ । । 
३, ख्यो बहिष्पवमान्यः । तां दे, ८, ५। 
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न्तोवेबहु।दएेप, २; १५। 
२ बहुचम भूयश्च मे ( यज्ञेन कत्पताम्‌ )। तैसं ४, ७,४,२। 
भाकुर- उति- द्र. 1 
चाद्रायण- विष्वक्सेनो म्यासाय पारशर्याय, म्मासः पाराशर्यो लेमिनये, जैमिनि पौषिपण्ड्याय, ` 


पौणििण्ड्यः पाराशर्यायणाय, पारा्र्यायणो बादरायणाय, बाद्रायणस्ताण्डिशांटुयायनिभ्याम्‌, . | 
साण्डिश्राय्यामनिनो .बहुभ्यः (प्राजापत्यं विय प्रोचुः) । सा ३,९.८1 | 


{ वाहंत- (४८2 ) _ ~ +, विस 
वार्ह॑त- वृहत्‌- द्र. । 
वारद्धिर (<-बृदद्धिरि)- 

१. वाहे दविर ब्राह्मणाय ( कुम्यांत.) । तां १३, ४,१८ । 


२. ब्रह्मवचसस्मह्यमिस्यन्रवीद्‌ (इन्द्रम्‌ ) ब्रहद्धिरिस्तस्मा शतेन ब्राहैद्धिरेण (साम्ना) मषटवषुतं 
प्रायच्छत्‌ । ब्रल्मवचसकाम एतेन स्तुवीत ब्रह्मवचंसी भवति । तां १३, ४. १७। 





वाल- सना होच्चक्राम, यथा बाख भमनसः । सांज ९, ६। 


वाह- 
तस्मादयं बाहुमेयतो ऽ नुमे्यति, र्यतो ऽनुकृश्यति । भ २,४०७। 
तस्मा बाहुवीर्य ( राजन्यः >) बाहुभ्या ५ हि दखष्टः। तांद, १,८। 
पच्चदस्तो दि बाहू । माद्र ८, ४, ४, ६। 
वाहुर्नक्षत्र ५ रुद्रो देवता । मे २, १३, २० (तु. काठ ३९.१३) । 
बाहू एवास्य सृक्तवाकश्च दायोवांकरष्व ; मारा ११, २, ६, ९। 
वाहू राजन्यः कृतः । काठसेक १०१: ४; तैआ २, १२, ५। 
७. वाहू वै मित्रावरुणौ । माश्च ५, ४, १, १५। 
वीय वाऽ एदद्वाजन्यस्य यद्‌ बाहू । माश्च ५,४, १, १७॥। - 
खच बाहू (कृतवा देवाः सोममघ्ठन्‌) । मे ३,८, २ (तु. क ३१, ७; माश्च ७,४,१, ३६) । ` ` 
[*इ- अरलि-; इन्द्र ६८; ७३; उरस्‌- ६; पदशश १२४; बल- ७ द्र] 
वाडु-वष्िन्‌- तस्माद्राजा बाहुबरी भाबुकः । माश ६२, २, २, ५। 
वाहु-वीय- वाहु- २६. । 
विद्व- । ८ 
१, भथ ( प्रजापतेः ) यक्छुन्तापमासीद्‌ यो मजा स॒ साधं ५ समवद्रु्य श्रोत्रत उदभिनत्‌ । `: : 
स एष वनस्पतिर भवद्धिस्वस्तस्मात्तस्यान्तरतः सर्वमेव फरूमाशं भवति तस्मादु हारिद्र दव 
भाति । माश्च १२, ४,४;८। 
२. इह वा शस्ता भादिस्य सासीत्तमितोऽध्यसं खोकमदहर £ स्तयतो ऽध्य छोकमहरं ५ सखा- 
उज्योतिषो बिस्वो ऽ जायत तस द्वैल्वो ( यूषः ) ब्रह्मवचैसकामिन कायैः । मै, ९, ३)। 
2. विल्वं ज्योत्तिरिति वा भाचक्षते । ए 
£. चैस्वो युपो मवस्यसौ वा भादिस्यो यतो ऽ जायत ततो विल्व उदसिष्टत्‌, सयोन्येव ब्रहम" ' 
वचसमतरुन्धे । तस २, १, ८, १-२। 
वेल्व- 
१. वैल्वम्‌ ( युं कुर्वीत ) भन्ना्यकामः । कौ १०,१ । 
ˆ २. वैवं ( यूपम्‌ ) बद्यवथैसकामस्यः ( करोति) । प ४, ४ (त॒. मै ३,९.३२) । 
“ ३. पड वेख्वाः ( यूपाः) भवन्ति ब्रह्यवचैसस्यावर्दूध्ये । ते ३,८,२०,१ ॥ [ल्व वित्व- २;३ ६.]। - 
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यिस- पृथिवी- १७६ द्र, 1 
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-वीज- जलति ( जननस्वमावम्‌ } बीजम्‌ (अस्तु ) । तेस ७, ५, २०,१॥ ~ 
| । । वुद्धि- बुहस्पतिरिव बुद्धया भूयासम्‌ ।म २,४,१४। । 
इन ` । "ना 
६. ..दिम्या तै बालया ालयामधावयन्‌ ` धेन स्थपतिना, त "एते व्राल्या, भाेन्निमे वैव योऽयं 
(वायुः ) पवत ईशाने वा देवम्‌ 1 जे २,२२१ (तु. तां ९७, १, १-३)। । 
२, मीं -दीक्षा ९सौमाय्रनो ८ सोमपुत्रः ) बुधो यदुदयच्छदनन्दत्सवमामोन्मन्मा ६से 
मेदोधां इति । तां २७, १८, ६ । 
बुध्न्य- दिद्ू- ४१ द्र 
` बुध्य श्नं मे बुध्य पाहि ! से १, ५, १४। 
उदत्‌- 
` श; -भथ यसरादू ब्दः स्तोभन परिष्टुभ्यौ ह इस्य्व़् प्रस्तौति सस्मादसावर्वाङ््‌ ( यः) छोको- ` , 
ऽर्बाकृसावादियरूपत्यरवाङ्‌ चन्द्रमा लर्वान्चि नकषप्राण्यर्वाची बृषिरिति सवेमेवार्वाङ्‌ । जे १, ` 
,: २९९ ( त. ज २,२९७)। "५ छ 
, ,. २. भथ सौभरं बृहतस्तेजः । सत्तेजस्केन नो हता स्तुतमसदिति । जे २,१९५ । 
` ^. , ३. मथात उत्तरः पक्षः । सोऽसौ ( धु- ) छोकः सो ऽसाबादिव्यस्तम्मनक्लद्‌ दृषत्‌ स भरद्वाजः 
`" . . रेज १,४,२। । 
शन्तो इहत्साम्नाम्‌ । तां १९, १२,८। . .. 
, ७. अपरिमिते च्हत्‌ । तेसं ३, १, ७, ३॥ ` 
६.. भसौ वे (यु-) रोको बरहच्छन्दः । माच ८,५,२,५॥ ` ` , । 
७. इन्द्रेण देवेन परतना. जयामि चष्टुभेन ` रन्दसा - पद्दशेन स्तोमेन बृहता ` साक्ना 1 ह । 
तेसं ३,५.३,१ । ५ ; - 
८. ऊ्वेमिव हि दत्‌ । तां ८, ९, ११। । - । 
९. एतद्ध वे राज्यं यद्वथन्तरम्‌ । भथेततस्वाराज्यं "यद्‌ ब्हत्‌ । ` रथन्तरेणेव ` कनीयान्‌ (भ्राता ) ` 
1ज्यै गच्छति । वहता ज्यायान्‌ स्वाराज्यं रोकम्‌ । जे-२, ९४। ५१ 9 
` १०. एतद्‌ वे प्रत्यक्षे बृहतो रूपं यन्‌ महत्‌ (यदृकारो यदीकारः ]ज ३१,८२]) । जं ३.२२; ८२॥ ॥ 
११. एष॒ वै शुको य एष ( सूर्यः ) तपत्येष उ ऽएव बृहन्‌ । माश. ४,५, ९, ६। ५9१ 
१२. भोजो वे वीय चरत्‌ । काठ ३७, ८ । . 
१२. ज्यष्टवं (भारद्वाजं ।एे ८,३।) वे बृहद्‌ ! ए ८, २६.३॥ ~ , ध 4 
१४. तदू बृहद सजत } तत्पजन्यस्य घोषो जन्वसृज्यत ! `" "तस्माद्‌ इतः सोत्र इन्दुभीनुद्रा- .. । 
दयन्ति वषुकः परैन्यो भवति । ज १,१४३.८ जै ३, ११८ ३५६) । र 
१५. सत्र इदद्रथन्तरे भाजिमेतां तद्‌ इृहदुदजयद्‌ रथन्तरं  दीयमानममन्यत | जे १,३२९। 


, १६. ते (देवाः } ऽदुवनू सर्ग ` रोकं गत्वा बृहद्‌ वविदममूद्‌ -येन -स्वर्ग रोकं, -म्यापामेति - 1 
न्रा-७य व , । । क 


स. 





तदेव चहतो चदस्वम्‌.। ज -१, १३६ । +, 
१७. द्वथक्तरं बृहत्‌ । ते २, १,५ ७। 
१८. नमसते छरृदत यस्त उत्तरः पक्षः । एेआ ५, १, २। 
१९. नाके चरुहतस्सतोत्रेण ( प्रतितिष्ठति ) । काठ १४,९ । ४ 
२०. पुंसोवा एतद्‌ ख्ये यद्‌ इदत्‌+ चिथ रथन्तरम्‌ (स्त्रिये गायत्री [जे.३,.१८९]) 
ज २, ४०७; ३,१८९॥ ` | 
२९. पुमान्‌ दक्षिणतो योषामुपरेते ) जे २,४०७ । 
२२. पूर्वाह्न ह वे रथन्तरस्य योगोऽपराह्लो बृहतः, भस इत्ति रथन्तरस्य. हस इति वृहतः। 
अ २,५९८ | न. ५५ 
२२३. प्रजां हृहतस्स्तोत्रेण ( स्प्णोति ) । काठ १७,९। - 
२४. प्रतनं वे ब्रहद्‌ उप रथन्तरम्‌ । जे २,१२ । | 
२५. प्रव इन्द्राय च्रृहत इति यद च्रहत्तन्महत्‌ । ए १,२.१ । . श 
२६. बहता वा इन्द्रो बत्राय वञ्च प्राहरक्तख तेजः परापतत्तत्सौभरममवव्‌ । तां ८, ८,९। । 
२७, व्रृहता वे दवा स्वग खाकमायन्‌ । तां १८, २५८ \ 
२८. इखृदतो द्येतत्तेनो यत्सौभरम्‌ । तां ८, ८,१० | | 
२९. दहत्‌ साम ( प्रजापत्तिवाहुभ्यामेवोरपोऽखजत )। जे १, ६८! _. 
३०. चरहदेतत्परोक्च यद्वैरूपम्‌ (साम ) । तां १२. ८, ४। । 
३९. च्हद्धि पूवे ५रथन्तरात्‌ । तां १९, १, ४ 
३२. ब्हद्धिराट्‌ । ते १,४.५४, ९। ` ि 
२२. च्हद्र सुवगी रोकः 1 ताँ ९, १, ३१; ते १, २, २, ४। द 
२४. बरहन्मय्यां इद्‌ £ स -अ्योगन्तरभूदिति ` तद्‌ चरहतो बरृहत्वम्‌ 1 तां-७, ६, ५। ^ ` 
, 2५. भरद्वाजस्य वा. एतद्‌ाषंयं यद्‌ बृहत्‌ (-साम ) । जं २५२०६२२ । 
२६. भरद्वाजो च्रददाचक्रे भग्नेः । ठे ३,.१, ६ । 
२३७. मविष्यद्‌ हत्‌ । तेसं २, १४ ७,.३। ५ 2 
३८. मनो वे चरहद्‌ वाक्‌ रथन्तरम्‌ । जे ३, १२ (तु. एे ७, २८; जे १, १२८; १३५७; ३२५; % ५: 
, १९५; २२९; २, २०; २२;-३१६; तां ७,६,१७) । . - । 
३९. यथा वे पुत्रो ञ्य एवं -वदत्प्रजापत्तः.। तां ७, ६, ६ । `. ॥ 
४०. यदूध्वैमिव गीयते तद्‌ चरतो रूपम्‌ । ` ञे ३, १८५ । 
८९. यद्दसं तद्थन्तरं यदीश तद्‌ बृहत्‌ । कौ ३,५॥। , . 
४२. यद्‌ ब्रहक्तैववं्‌ 1 यद्‌ बरदत्तदैराजम्‌ ( साम) । ठे ४, १२ 
७२. रथन्तरेण वै देवा जसुरान्‌ संविध्य चहता जलेनेवाभिन्यौव्जन्‌ ! जै १, १३ 
“` , ७४. रथन्तरेगेव प्राद्यण श्रेष्ठतां गच्छति बृहता राजन्यः ! जे २,१३२ 1 
` ५. `. रथन्तरेणेवाग्नि श्रष्ठतामगच्छद्‌ इतेन्दः 1 जे २, १३२ ! 
छदे. रेत एव ब्रहता सिच्ति । ज २, २.1 
8७, वपम चे ददत्‌ । ज ३,२६१; ता १९, ९,.४। 
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. -४८; दृषा वे बृहद्‌: योषा" रथन्तरम्‌ ! एेज १, ४, २। 
,` ४९. श्रीं ब्ृहञ्ज्यष्ट्यम्‌ । जं २५.९७1 
` . ५०, प्रैष्टये (खामातां.।) चे ब्रहत्‌ । पे ८, २; ता-७,६,१५ । 
७१. इवो बृहत्‌ । तैस-३, १, ७, २। \ 
५२, स प्रजापतिः.) ब्रददसजत तरस्तनयित्नोघोषोऽन्वष्ज्यत | तां ७, ८,.१०। 
9 ५३. सर्वायुर्‌ बरहव्‌ । ञं १; २९२; २, ४३३। । 
५४ सीभरं भवति चहतस्तेजः । तां १२, १२, ७ । 
 „ ५५. स्वगौ (4 [काट.] ) रोको बृढत्‌ । काठं २३५ २; तां १६ ५ १५1 
` षदे होवा हा वै च्ुदत्‌। जै १, १३३॥ [ °्दत्‌- अद्व- २५; २८; अहन-, १०; आदित्य- 
` `.११;.१४१; १५२; इन्द्- ७४; १०१; इन्दिय- ५; उदान ५; ऋच्‌- ७५, एर क्षत्र- 
, णक; ७८; ग्रीप्म- ५; -गरष्म- १; जभती- ३७} ष्टम ४ दक्षिणतस्‌ १७; २३; द्वू- 
`, ५.-२९.३८; ५१६५७; ७८} ९२; १००; १३३; १५०;-१५५ देव~ १२७} १६८; -नौधस्~ ` 
,, , ६; पवद ३०; पच~ २१४; प्रजापति- ११८; १४६; २६९; प्रतिदार- १; प्राण १५६; 
` -. ` "१५७ २७४द्‌]। ' । । ध 
` . बरृहच्छोचस्‌- उदानो वे .बृदच्छोचाः । माश ९; ४; ३,३॥। 
,~ ब्रहज्ज्योतिस्‌-. भसौ वाऽभादित्यो बृहज्ज्योतिः । माश ६,३,१,१५ | 
, ` बृहत्क- बृहद्‌ वाव न इदु कमभृद्‌ येन स्वर्ग 'रोकं न्यापामेति ) तदेव बृहत्कस्य बृहत्कत्वम्‌ । 
“ जरे, ५८। . 
। ` बहत्सामन्‌- शष्टाचस्वारशो मरायो भवति बृहत्सामा । जे २,१६४। 
- <. ब्रहदुक्थ- 9 
` . १, त्रयो बह्माऽपरयन्‌! नोभास्तृतीय, सुसित्रस्वृतीयै, ब्रहदुक्थस्तृतीयम्‌ । ज ३, १३३ । 
- २. बृहदुक्थो वा एतेन बाम्नेयोऽन्रस्य पुरोधामरच्छदन्नं वे ब्रह्मणः पुरोधान्ना्यस्यावस्द्धयै । 
, तां. १७, ९,.३८ ॥ 
- , ` ` बाहदुक्थ ( सामन्‌ -}- यद्‌ उ शृहदुक्थ  भाङ्गिरसो. ऽपश्यत्‌ तस्माद्‌ - बाहंदुक्थमि- ` 
 . .. ; स्याल्यायतते। ज ३, २१९।. - 
 , शृदुक्ष- प्रजापति १४५ द्र, 1. ` 
` चहद्धास्‌- सुवर्गे वे लोको इद्धाः । ते ३, ३, ७,-९ 1 
` अृहद्रथन्तर (सामन्‌- )- । । 
` १. ` अनड्वाहौ वा.एती देवयानी यजमानल्य यद्‌ शृहदथन्तरे । तां १२, ५,१४। 
ˆ २. भात्मावे वृदरथन्तरे । जै ३, ३७। न; 
३... उभ इदद्रथन्तरे भवतस्तद्धि. स्वाराज्यम्‌ \' तां-१९, १३, ५। 


ˆ “ . £. एतद्‌ वे देभ्यं मिथुनं प्रजननं यदम चहदथन्तरे । ज-२.८१: 


प. पते वे यस्य नावौ सपारिण्यो यद्‌. कृदद्थन्तरे ताभ्योमेव तत्सवररे तरन्ति । द ७५१३ .. 
:.६.. एते हवे तीव्रे बहुके यदुभे बृहद्रथन्तरे । जै २, १५१। क ^ 


$ -2 


कन + 


चृदत्‌->> ८ ५८८ ) बृहत्‌-> 


।५। 1 


€ 
९. 


१०. 


१९१. 


१२. 


१२. 


. १९४. 





~< 
ज्योगामयाविने उभे (वृददयन्तरे) कुय्यादपक्रान्तौ वा एतस्य प्राणापानौ यस्य योगाः 


मयति प्राणापानवेचास्मिन्दधाति । तां ७, ६, १२। 

तस्योभे बृहद्रथन्तरे सामनी भवत स्वर्य । जे २, १६२ । 

ते हवा एते आमेगेये एवापिनिधने यद्‌ ब्रुहद्रथन्तरे । जे १,१३४। 
तौ प्राणापानौ (बृदभन्तरे), ताविमौ रोक (यावायिवी), चव्यं मिथुनम्‌ । जै २,४२४। 
पक्षौ (पादौ) वै बृहद्रथन्तरे शिर एतद्‌ ( आरम्भणीयम्‌ ) भः । ए €, १३२1 

ब्रह ्थन्तर्योस्‌ त्वा स्तोमेनेत्यादौज एवारिमन्‌ एतेन दधाति । तेसं २, ३,११.४) 
बृहद्रथन्तरे वै देवानां प्टवः ! काठ ३२,५ । 

-यद्‌ ब्रहद्रथन्तर भभितो गायते रक्षसामपदहत्ये । मे २,३,५ ॥ [°र- अग्नि-२११; अहोरात्र 
३० इन््--८१) क्षन- ४१९; नौधस- २; पक्ष~ १४२; पञ्च- २९; १६१, २४६; पितृ- ५; 
प्रजनन ३; प्राणापान १७; वृहत्‌- १६ द्र. | | 


~ बहद्धयेस्‌- यन्तऽदनदर बृददहय इति यत्त इन्द्र वीयैमित्येवैतदाद | माश ४, २,३,१० ॥ [धच्‌- 


सख- २८ द्र.] । 


सृष्टती ( छन्दस्‌ -)- 


१. 


ग्र ४ 


खथ हती । योऽय प्राङ्‌ प्राण ( उपस्येन्दियम्‌ ) एष एव सः । ˆ" *""एतेन द्वये श्रणित 
करोति रेतर्च सिद्धति मेष्टति ख । ञे १, २५४ । 

थ दना एताति रूत्योुखानि (षड्‌ ऋतून्‌ ) ब्हत्येव प्रतिविमवितुमर्हेति नन्यच्छन्दुः। 
स चहत्या एवर्तो्ुखमपिदधाति । जे १,२४५ । 


३,०.५ 4 [प्‌ [क 
, भभैवस्य सर्वषु रु्दश्सु सर्वषु कमिषु स्वत भवति यो श्ृहतीषु स्तने } व्रती दयेवैतानि 


सर्ाणि छन्दांस्मभिसपथन्ते । जे १, २२९ । 


„ अये सध्यरमो (लोकः । अन्तरिक्षम्‌ 1) इती । तां ७, ३, ९। 
, एतद्वै रथम्तरस्य सवमायतर यद्‌ बृटती । तां , ४, १०। 
, पत्था हि देवा हर्मौङ्िकानार्चुवत । ते वै दश्चभिरेवाक्षरैरिमं रोकमादमुदत दद्रधिरन्तरिक 


दशभिर्दिवं चतुर्भिश्चतस्ो दिद्रो दाभ्यामेवास्मिह्छोके प्रत्यतिष्ठस्तस्मादेतां चृहतीस्याचक्षत । 
प ४,२४। 


. एष वे कृत्ख नात्मा यद्‌ ब्रहती." "यथायसात्मा स्थतः शरीरः (अङ्गैः) परिवृत एवमेव 


चृहती सर्वतरछन्दोभिः परिद्रता । सभ्यं द्येषालङ्कानामात्मा, मभ्यं छन्दसां शती । 
पेज २, ३ 9 १ | 


. एषा वे प्रतिष्ठिता चती या पुनःपदा । तां १७, १, १३। 
. गोऽश्वमेव हि बृहतो । कौ ११, २। 
. न्दा र घि पञ्चुप्वाजिमयुस्तान्‌ बृत्युदजयत. । तेसं ८, ३, २, ३ । 


सा वा एता बृहत्यो यत्‌ ष्तनि ५ द्ाद्कराः । तां १६, ११, १० । 


. ते (देवाः )ऽनरुवरू स्वरम रोकं गर्दा बृहती वा इयमभृद्‌ ययेदं ज्यापामेति ! रदेव 
-,शदस्यै इहतीत्वम्‌ 1 न तयः पुरा बृहती नाम छन्द भास । ज्ञे २, १२० । 


मवारशिदवत्या समितः ‹ क ७१,२। 


बृहत्‌->> ( ५८९ ) चृहत्‌-> 
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पवमानस्य वृहती ( स्वग्यौ ) { तां ७, ४,१। 

पष्ठवाड्‌ वयो च्हती छन्दः । तेसे ४, ३, ५, १; मे २, ८,२; काठ १७, २। 

बरही वै स ( यजमानः ) छन्दसां जयति साध्यान्‌ देवान्‌ देवानाम्‌ । ञे १, ३३ । 

बृहती छन्दसा € खाराज्यमानये (ण्ञ्यं परीयाय |तैसं.]) । तेसं ५, ३, २,४;क ३१, १३ 
(त. तेस ७,४,६,३; मे २,२,९) । ‹ ; 

चरदती मर्स्यां ययेमान्‌ लोकान्‌ स्यापामेति तद्‌ श्रुत्या बृहस्वम्‌ । तां ७, ४,३। 

बहती रेतस्या ( ऋक्‌ ) । ज १, ३१६ । 

बृहती चर « दतेद्धिकभमणः । दे ३, ११। 

जहती शरै स्वर्गलोकमानशे । जै २, ८९; २८५। 

बृहती खभ छोकं प्रवेद । काठ २४, ७ । 

बृहती खगो रोकः । नै १, २९०, २, ७; ११३; ३७९; ३८२; ४३७; माश्च १०, ५,४, ६ 
(वु. ज ३, २९०) । 

श्हती हि संवत्सरः । मादा ६, ४, २, १०। 

च्रहत्यां वा अ्ावादिदलखः श्रियां प्रतिष्ठायां प्रततिष्ठितस्तपत्ति \ गो २, ५, ७ । 


 बहत्यामधि स्वर्गो रोकः प्रतिष्ठितः । माश १२, ५, ४, २८1 


बृहत्यां भूयिष्ठानि सामानि भवन्ति । तां ७, ३, १६1 

बृहत्या वै देवाः स्वभ लोकमायन्‌ । तां १६, १२, ७। 

हत्य ह वा इमान्‌ सर्वानू रोकानक्षरन्य्षिति । दशभिरवाक्षरैरिमं रोकं व्याप्नोति, दशभि- 
रन्तरिक्षं दश्चभिरभुं चतुधिर्दिंशो दाभ्यामहोरात्रे । जे २, ११३। 

मनो ब्रहती । जे २, ५८; साक्ष १०, ३, १, १। 

मित्रो नवाक्षरया बृहतीमुदजयश्वतुधां हेतस्या ( दि तस्याः ।काठ.] ) नवनवाक्षराणि । मे ९, 
११, १०; काठ १४, ४] 

यदस्य वाचो बृहत्यै पतिस्तस्माद्‌ बृहस्पतिः । जड २, १, २, ५। 

यथेनं बरहत्यामनुन्याहरेद्‌ यज्ञस्य धिश्भमच्ची कपम्‌ । जे १, २५४ । 

यस्य नव ता ब्रहतीम्‌ (अभिसंपयन्ते) । कौ ९ २। 

रीन ( वाग्वै ( माश. 4 व्यानो [तां.]) बृहती ! कौ २८, ७; २९, ५; तां ७,३,८; मार १४, 
४, १, २२; फे १, १,३। 

षटु ६ शदक्षरा ( + वे (ज., पे, माश्च ३, ५,१,९।) बृहती । तेस २, ५,१०, ३; मे ३, 
२१९; कार २७, ७; एे ४,२४;७, १; गो १, ८,१२; ज १, ३३; २, ७६११३; २८५ 
२३७९; ३८२५रतां १०, ३२, ९; ते २, ९,१२.१; साश् ८, ३, ३,८ । 

सा ( वाक्‌ ) द्वितीयमहः प्राप्य बृहती मवति, यामिमां शरेष्ठौ वाचं वद्तीद्यवोचदिति । 
सा हि दूराच्छयते । जे २,१। 

सा इृदयभवत्तयेमान्‌ लोकान्‌ ( देवाः ) भ्याप्नुवन्‌ ¦ तां ७, ४, २। 

साम्राज्यं इृहद्यामेव । जे २, ११३ । 

सावा एषा पशव एव यद्‌ शृहती । जे १, १२० ¢ 





वहती->> । ` ( ५९० )` ` ा अ बदिः 

ˆ~ ~~~ ~: 

४९. सूया देवता बृहती छन्दः . शक्रस्य पात्रमसि । तेसं ३, १,६, २३ -,“ ^ 

२. स्वराज्यं छन्दसां चती । तां २४,६,२३। (0 

३. स्वाराज्यमेच दृदत्यभ्यद्ज्यत, तस्माद्‌ रत्या न वषट्‌कुवन्ति, यद्वेषट्‌ युः पञ्चनगनौ अदधुः! 

काठ २४७ ॥ [ ^ती- अधिपलनी- १;२; श्रातमन्‌- ३१; इला- २; उक्षन्‌- २; कमू- ५. 

कृषि- ४; क्षव- ४४; छन्दस्‌- २७ ८९; १०६; ११३; गन्धर्व १३; दद्रादशाह- २५ ˆ 

पश्चु- १३३; १६२; प्राण- १३१; १५६ द. 1 । (श 

वाहत- क २ 

ते ये राथन्तराः पशवस्त घाद्या भथ ये बार्दतास्तेऽत्तारः । ज.१, २९५७} , ` `, 

वाहत वा अहः। काठ ६,८ (तु. ए ५,३०)| 

वाईत ९ षष्टमहः । तैसं ७,२,८,२३ । 

वार्हतं दि माध्यन्दिनि सवनम्‌ । तां ९,७,७ | 

वादैतस्सुथः । काठ ६, ८ । 

बार्हतो विषवान्‌ । ज २,३६ । 

बाहैतो वै शुक्रः (ग्रहः) । तेसं ७,२१८.२ । | 

वार्हैतो वे स्वगो लोकः । गो १, ४, १२ (तु.पे७,१; ते १,१,८,२)। , | 

वृहस्पतिर्बादतस्‌ ( छन्दः ) । रां ११, ७ ॥ [{ °त~ आदित्य २८५; २८६; इन्द- ३४; . 

उत्तरतस्‌ ७; एकविंश- ३१; क्षत्र- ४; ३४; म्रावन्‌- ६; दिव्‌~ १३२; पड ९८.२४५ 

पुरुष- ८७; प्रेष~ १ द्रम । | 
वारहती- या वै तिरी विद्यत्‌ सा राथन्तरी, योध्वां सा बाद॑दी । जे१,१२८ ॥ [ती- - 

अन्तरिश्चषरोक- ६; गो- २४ द्र.]। ९. 
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चहस्पति- | 
१. भथ यस्सो ऽपान भासीत्स ब्रहस्पतिरभवत्‌ । जड २,१, २, ५।.. ` 

„ अयं वै ब्रहस्पतिर्योऽयं ( वायुः ) पवते । माद १७; २,.२, १० ॥ , 

„ एष वा एतरहिं वृदस्पतियंद्‌ ब्रह्मा । तेज ५, ४, १। ॥ 
ते ये शतमिन्द्रस्याऽऽनन्दाः । स एको बृहस्पतेरानन्दः | तैआ €, ८, ४; तैड २, ८,४॥ - 
देवस्य सवितुर्मागो ऽसि, बृहस्पत्तरशाधिपव्य ५ समीचीदि्लः स्प्रताङ्चतुष्येमः सतोमः। . 
तेस ४, ३, ९, २। ं 
चरहस्पतये- स्वा विड्वदेग्यावते स्वाहा ! तेज ७५, ७, ११। । 

ब्रहस्पतये वासः (वासो ऽनयन्‌ (मै. ) । मै १, ९, ४; काड९, ९; क १२ | 
खुहस्पत्तिः पुर एता । ते २, ५, ५७, ३। । । 
लदस्पतिः पुरोघया ( सदहागच्छु ) । तेआ ३, ८, २1 

१०. वृहस्पति ब्रह्मवर्चसेन ( अवकीणः प्रवि्ति ) । ज ९, ३६२; तेआ २;-१८; १1 

, , ११. वृहस्पततिराग्नीधात्‌ प्रणीयमानः ( सोमः) । तेसं ७, ४, ९,.१। 
 . १२. वरदस्पतिरत्थितः सोमः ¦ . काठ २९, .१४। 


ध ८ ४ ७ 


० { @ 


वृदस्पति- ( ५९१ ) शदस्पति- 
ए त 

१३. बहस्पतित्रह्यणः ( अधिपतिः ) । तैसं २,४,५,१। 

१४. इहस्पति्रह्य ब्रह्मपतिः | तै २,५,७,४ (त. ते २,११४.२) । 

१५. ब्दस्पतिर्‌ ( श्रियः ) ब्रह्मवचैसम्‌ ( आदत्त ) । माश्च ११,४,३.३ । 

शद. बृहस्पतिवांचाम्‌ ( सुते ) । तेसं १,८,१०१२; तै १,७,४,१। 

९७. वृहस्पतििददैवेः ( उदक्रामत्‌ ) । तेत ६०२०२११; दे १,२४। 

१८. वुदस्यतियै देवानामानुजावरः,***** बृदस्पतिरेतस्य देवता य आनुजावरः । काठ ११,४। 

१९. बृहस्पति वाच दैषटे । काश ७,२,३०५ । 

२०. बुदस्पतियै सर्व ब्रह्म । गो २,१,३४४। 

२१. बृदस्पतिश्च सविता विश्वरूपेरिदागतां रथनोदकवत्मेना । भप्सुषा इति तदू द्वयोः । 
तेआ १,१२,५। 

२२. बृहस्यतिष्ट्वा विश्चरदवेरुपरिशाद्रोचयतु । मे ४,९,५ 1 

२३. बृहस्पतिः स्तोत्रम्‌ । मे ७,१३,८ । 

२४. बृहस्पते परिदीय रथेन रक्षोदाऽमिर््रो भपबाघमानः । प्रभञ्जन्त्सेनाः प्रश्णो युधा जयन्न- 
स्माकमेध्यविता रथानाम्‌ । तैसे ४,६,४,१-२ । 

२५. वृहस्पतर्टमी (®तेड्चवुर्थौ ।मे ३,१५.५] 1 तैसं ५,७,२१,१; मै ३,१५.४५५; काठ ५द,११ | 

२६. वृहस्पतेव्रै्णेति स हि व्रदिष्ठः । तेसं २,६,८७ । 

२७. बृहस्यतेमैध्यन्दिनः | ते १,५,३,२ । 

२८. बृहस्पतेर्‌ (तेरतवा काठ. क. ) मूध्नां हरामि । तेसं १,१,२, २; मै १,१,२; ४,१,२; काठ 
१,२; २१११; क १,२। 

२९. बृहस्पतवांसः प्रतिजगृहुषः पञ्चममिन्द्रियस्यापाक्रामत्‌ । काठ ९,१२ । 

३०. बृहस्पतेस्‌ त्वा साभ्नाज्येन ब्रह्मणाभिषिच्चामि । जे २,१३०। 

२३१. बह्य बदस्पतिः । मे २,३,५; ७१३१९; ७,८; कार ११८; जे २,१ ३१; गो २,६,७। 

३२. ब्रह्य वै ( +देवानाम्‌ (ति्., ते., तेआ. ) वृहस्पतिः । तेसं २,२,९, १; मै २,२,३;५,७}; ध, 
१,२; २,१०}; काटसंक ४७९३; ते १,३,८,४; ८,६,४; ए १,१३; १९; २,३८; ४,११; कौ 
७५१०; १२,८; १८२; मारा २,१०४,१५;९.१,११, तञ ५,७,४; ११; जड १,१२,३,६। 

३३. यजमानदेवत्यो चै बुदस्पतिः । ते १,८,३,१। 

३४. यत्‌ ( वषट्‌कारङ़ृते सायत्रयादिशरदेछेदे ) भ्रथममल्वछ्छोदितं वाव तदस्रवत्‌, तद्‌ बृहस्पतिर 
पागृह्णात्‌, सा या रोदिणी साभवत्‌, तस्मात्सा बाहसपत्या 1 काठ १३,८ । 

दे५, यदिन्दराय रैवताय ( निवपति), यदेव दृहस्पतेस्तेजस्तदवावरन्धे । तेसं २, ३, ७, ३। 

३६. यासां वृदस्पतिरुदाजतेडा नाम रूपं पञूना ९ सगव घाम पर्यमानः । मे ४,२, ११। 

२७. वहेन बृहस्पतिम्‌ ( प्रीणामि ) । म ३, १५, ३। 

३८. बाग्वे दती तश्या एष पतिस्तसाटु चरदस्पतिः । माश १४, ४, १,२२। 

३९. विष्टतिरपरिष्टात्‌ ¦ बृहस्पतराधिपत्य जऋ्दमे दाः क्षत्रमे दाः तेजो मे धाः वतौ मेधाः 
(तय वाचम दाःमह्यमेदाः। पत्रमे दाः। पयोमेदाः(मै.])। मै ७,९.३; तेभा ४,५,४। 


घृहस्पति-> ( ६५९२ ) वृहस्पति-> 





८०, 
७१. 
८२. 
७२. 








वीर्य तरे बृहस्पतिः । मे ७, ४, ५॥। ` 

स ( वृहस्पतिः ) तमाजिञ्चुदजयत्‌ । जे २, १२८ । 
सवित॒ामो ऽसि, चहस्पतेराधिपल्य \ समीचीर्दिशः स्पताङ्चतुष्टोमः स्तोमः । मै २,८५ | 
खरस्वस्ये त्वा वाचो यन्तुयैन्त्रेण चुदस्पतेर्स्वा खाश्राञ्येन ब्रह्मणाभिषिद्धासीति । जे २,११.। 
[°ति- अभि ३९५७६५१९;५९४; अ्िरस्‌- ३१; अजा- २१; अपिपल्नी- १; अनुष्टुमू- ५३; 
५४; अन्त- ५; अर्यैमन्‌- १०; अष्टरात्र- ३; आस्कन्द्-; इडा- २३; इन्ापनि- १३ 
उक्थामद्‌- ३; उद्रातृ- ११; १८; उपवक्तृ- १; उषस्‌- ५; उष्वौ - ६; ९; १२; अकन्‌-; 
करौश्च- ५; गवय~ ; गायत्र- २६; गायत्री- ९६; १०३; चष्ुस्‌- ५४; छन्दस्‌- ५९; ९०; 
९१} छाग-१; २; तिष्य- १६३; दिशू- ६२; देव- ७०; १७१; १७२; युन्न- २; धेना- २ 
निवार-; नैवार~ १; २; पञ्च- ३२६; पाट्क्त- १५; १६; पृथिवी- १५१; पङ्राज~; 
प्राण- ४ बहेत- ९; बुद्धि~; प्रजा ९०; प्रजापति- २११; वृहती- ३२ द्र. ] । 


चृहस्पति-ने्- उपरिषदो ( देवाः ) बृदस्पतिनेन्रा रक्षोहणः । तैं १, ८, ७, १ । 
वृहस्पति-सव- 


९. 


२. 


स एष बहस्पतिसवो ब्रृहस्पतिरकामयत देवानां पुरोधा (पौरेदिखम्‌ ) गष्देयमितिस 
पएतेनायजत स देवानां पुरोधामगच्छत्‌ । तां १७, ११, ४। 
स वा एष द्वयोरेव यन्तो व्राद्यणस्य चैव राजन्यस्य च । ज २,१२८ ॥ [श्व- क्षत्र- ५८ ४] 


बारस्पल, वया- 


० 
+ 


वादैस्पत्यं चरं निर्व॑पति ब्रह्मणो गृहे रितिषृष्ठो दक्षिणा । तैस १, ८, ९,१। 
बाह॑स्पत्यमश्टाकपारूम्‌ ( पुरोडाप्रौ निवपेत्‌ ) । काठ ११, १ । 
वारस्पत्यदचररह्यणो गृहे शितिप्रः (पञ्चः ) दक्षिणा 1 मै २, ६, ५। 

बादेस्पत्यां ( भजाम्‌ ) शरदि ( आलभेत } । काठ १३, १। 

वादैस्पत्यो ( +वे (काठ. ) ब्राह्यणो देवतया । मे २, ५, ७; ३२, ४, ३; काठ ११, ४। 
बाहैस्पत्यो वा एष देवतया यो वाजपेयेन यजते । तै १, ३, ६, ८-९ । 

बादस्पत्यो वै बह्मा । क ९४, ५॥ ६ 


. वाैस्पस्योऽ्टकपारः ( पुरोडाः ) । तां २१,१०, २३ । 


यत्सुबणं ( + ज्योतिस्‌ [काठट.] ) तद्‌ बादैर्पत्यम्‌ । म १, ८, ६; काठ ६, ७। 

यदि ब्राह्यणो यन्नेत, बादैस्पत्य मध्ये निधाय । मै ४,४, ९ । 

यद्‌ वार्ह॑स्पत्य ( अष्टाकपालः पुरोडाशः } उपरिष्टादेवास्सिन्‌ ( यजमनि ) तेन ब्रह्मवचम 
धत्ताम्‌ । काठ १९१, १। 

यद्‌ वाहैस्पत्या ब्रह्मवर्चसं तथा ( अवरुन्द्धे ) । मे २, ५, २। 

यद्‌ वा्हस्पत्या (अजा ›) उपरिशादेव तया ब्रह्यवचसे धत्ते । काठ १३, १ 1 

शयु वै बार्हस्पत्यः सर्वान्‌ यन्ान्छमर्याचकार । दौ ३, ८ 1 


[4.9 
प्रयु वे वार्दस्परयोऽन्जसा यन्तसख संस्थां विदांचकार स देवरोकमपीयाय । तत्तदन्तदत- 


मिव मनुष्येभ्य भा । मार १,९,१,२४ । 
शरदयपराह्ने श्वेतां बादस्पत्याम्‌ ( महामाल्मेत) । तैस २, १, २, ५ । 


वकर~ ˆ = ` ` -* (५९३9.  -- : `: वहान्‌ 
_ _ ^ ._ ___-_---------------------------------------------- 
१७. . लिति बाष्पस्य 1 मै २,६, ६; मारा ५,३,१,२ (त. मे ४, ७५८; कार ४८,१) । 
-१८.-. शितिवाहुरन्यत्तश्चितिवाहुः समम्तक्ितिवादुस्ते बार्हस्पत्याः । म २,१३५.३ । | 
१९. देतां षाईस्पल्याम्‌ (आरभेत) । तेसं २.१ ४,२॥ [स्त्य- अभि ५“ चर्‌ ६; उध्वैस्तोभ; 
„ , भ्रामंकाम-३द्र. ]। 
` वेङ्रा- 
१.. तस्ये ( वाचे ) उहुयाद्‌ चेङरा नामास्ति । तां ६,७,६। 
२. . वाग्ने वेङरा । जे १,८२। 
`. चोध- भसौ वा मादित्यो बोधः! काठ ३७,१० । 
 --व्रघ्ष- 
१. .भदो वै ग्रघषस्य विष्टपे यत्रासौ ( सू््यैः ) तपति । कौ १७३ । 
२. भसौ वा भादित्यो व्रः ( +स यदोदेत्यथ दिकः कल्पन्ते [काट.] ) । काठ ३२,२; 
ते २,९,४,१। 
३. तदेव परघ्तस्य विष्टपम्‌ । तस्मिन्न्‌ एतद्‌ देवास्‌ सर्वान्‌ कामान्‌ दुद । ज ३,३२९ 
४. संवत्सरो वाव्र वधस्य - विष्टपे चतुजि\शस्तस्य चतुचिं९ शतिरधेमासाः सक्षऽववो | 
द्रे अहोरात्रे सैवत्सर एव, बरध्नस्य विष्टपं चतुखि ५ क्रस्त्यत्तमाह घ्रघ्ठस्य विष्टपमिति ` 
स्वाराज्य वै ब्रघतस्य विष्टपं ९ स्वाराज्य चतुख्ि ९दः । माश्च ८,४,१,२३ | 
 ,५. सवगो व रोको घस्य विष्टपम्‌ । एे ४,४ ॥ [ °ध्न- आदिद्य- ६५२९७; दशम- ९. ]। 
. ऋन- ` इ | 
१, भथ यत्राङ्गारा मस्सकषायन्तीव. तद्ध ब्रह्म भवति} ` कास ३,१,१,१। 
२. भथासूत्तं ( ब्रह्मणो रूपम्‌ ) वायुश्चान्तरिक्ष च । साह १४,५,३,४ | 
३. भथासूतं ( ्रह्मणो रूपम्‌ ) प्राणश्च यश्चाय॒मन्तराकाक्षः 1 माश १४,५.३,८ । 
©. भभय वे व्रहयामय ५ दिवे च्य अवतिय एवं वेद्‌ । माल १९८०,२१३१। .. 
८ 
दै 





शये वे ब्रह्म यो अये (वायुः) पवते । पे ८,२८ । । ह, 
भयास्यो ब्रह्मा ! जे३,१८८ ! - ` 7: । | 
७, आकाशशरीरं ब्रह्य ! .सस्यास्म प्राणारामे मनः भानन्दम्‌ । दार्तिसद्धमश्रतम्‌ । ` तेम । | 
७,६,२; तेड १,६ - 
दुदमेव सूत्त (्रह्मणो सूपम्‌) यदन्यत्प्राणाच्च यश्नायमभ्तरात्मज्ञाकारः 1. मादा १४,५.३;६.॥ 
इन्द्र ए ब्रह्मऽऽसीत्‌ । ज ३,३७४ । ` । 
१०. एवस्प्रत्यक्षं ब्रम यत्सुब्रह्मण्या | ` ज २,७८ 1 - ५ $ । 
११. एतदेषां (वामिति नाक्ना) बरहयेतद्धि सर्वाणि नामानि बिभर्ति) मादा १४,४.४,१। 
` -१२. एतद्र देषानां ब्रह्मानिरक्तं यच्तुरहोतारः । .काठ ९,१६ ! ,. , 
` १३. एतदव चजुः. { उवन्तरिक्षमन्धेमीत्ति ) नह्य रक्षोहा । मादा ४,१,१,२० । 
१४. ` एतमेव ( आत्मानम्‌ ) यद्चेत्य।चक्षते । ठभ ३,२,३ 1 
, ९५; एतमेव ( प्रजञात्मानम्‌ ) बर्यत्युपासते। शांभा ८,४। 
`. ,-१६.. -एतस्येवान्तो नास्ति यद्‌ ब्रह्येति । ` तेसं ७,३,१.४ । 


न्वी ९ 


० £ 





व्रह्मन्‌ 

१७. एतानि चे बरह्यण सायुघानि यद्यक्ञायुधानि । ए ७,१९ । 

१८. पपर ह वं विद्वान्त्सचंविद्‌ बह्मा यद्‌ ग्वङ्गिरोविद्‌ ( अथववेदविद्‌ ) । गो १, २,१८.५.११। : 

१९. एष हीदं सर्य विति । तस्मादेष एव ब्रह्म । भम ह वै नामिषः। षद्‌ ऋषि . ` 
परोक्षमाचक्षत्ते। ञे २, ३७९ । . 

२०, रन्दो वै व्रह्मा । तैसं ७,१,५,७ | 

२१. छतम एको देव इति स बद्ध त्यदिव्याचक्चतते । मादा १४,६,९,१० । ` 

२२. जं ब्रह्मस्य इति । ज्म चादणेभ्योऽनूच्यासमित्यतरेतदाह । मा. १,५,१,१९ | 


द. 


२७. 
८, 


९. 


२८. 
२९. 


४९. 
५२. 
८३. 
५४. 


"~~~ ~~~ 


त पतद्‌ ऋपरेतसं यजरेतसं बह्मणि योनो रेतो दधते यन्ति अग्नावेव तदाहुतीभिरमि- . 


जद्धतो यन्ति। जे २,२३। 
ततो ब्रह्मा जनकः ( वदेहः ) जास्त) मात {६१.६२.१० । 


ततो ब्रह्मव प्रधसससटञ्यत( प्रजापतिः ) त्रय्येव विद्या तस्मादाहुवरह्मास्य सचंस्य प्रथमङ्- ˆ . 


सितति! माश ६,१,१,१० । 


तदिति वा एतस्य महता सतस्य ( परमात्मनः ) नास भवतति यो ऽस्येतदेवं नासबेद्‌ \' 


ग्रद्य भवति । ेज ५,३,३ । 
तदेतस्‌ स्वयं प्रशस्तं यद्‌ ब्रह्म । ज १,३३६ । 


तदेतद्‌ ब्रह्म यदादि्रया परिघरढश्‌। व्ह्यष्ठतु सन्‌ यदसा धिया परिव्रेढो भवतिय 


एवं वेदं । जेड ४, ११,३,११ । 
तदेतन्मूर्तं ( ब्रह्मणो रूपम्‌ ) यदन्यदायोश्वान्तरिक्षाच । माश १४,५,३,२। 


तदेषाऽभ्युक्ता सत्ये स्ानननन्तं व्रह्म । यो वेद निदितं गुहायां परमे भ्योमन्‌ सोऽ्हुते ` 


सर्वान्‌ फामान्व्सहं ब्रह्मणा । तैआ <, १, १; तेउ२,१,१। 

तद्‌ ब्रद्येद्युपासीत । ब्रह्यवान्‌ भवति । तेआ ९, १०, ४; तेउ २, १०, ४। 
तद्र घ्ह्यसर प्राणः | जड १, ११, १, २। 

तस्मात्स (ब्रह्मा) तप्णीमास्ते। जेउ ३, ४, २,२। 

तस्मा दाहुग्रैह्यणा दयावा्थिवी विष्टव्ेऽदृतति । माश ८,४,१,३ । 
तस्मादाहुह्येव देवाना ५ ग्रष्ठमिति । माड ८,४,१,३ । 

तस्मादिद्‌ ५ सर्वं ब्रह्य स्वथम्म्विति । तैआ १,२३,८। 


चस्म दा एतस्म प्राणाय ब्रह्मण एता देवता (मनर्चष्ुदधीत्रवाच ) भयाचमानाय गाग 


रस्ति । शां ४,१; कौउ २,१। 

तस्य (पुरुषस्य) सन एव ब्रह्मा ¡ कौ १७, ७। 

तस्ये वाचः सत्यमेव बह्म ¦ माद २,१,४,१० । 

तानि (रक्षामि) चरद्धणापाव्नत । काठ २२,११। 

तिदखभिरस्तुबत बद्याद्ज्यत, वह्मणस्पतिरधिपदिरासीत्‌ | तैसं ४, ३,१०.१; मे २,८,६॥ 
ते य व्रात प्रजापतेरानन्दाः । स एको चद्यण आनन्द्‌ः । तेजा ८.८ ५; ते २,८,४। 

ते (रूप्व नाम च) हेते वद्यणो महती यक्ष । साल १९१, २,३,५॥. 

त्वे अरह्मसीतीतरः ( ऋषि ) प्रस्याह बस्णोऽसि सत्यौजा इति । माञ्च ध, ४; ४,१०५ 


ति ४५ 0 1 


ब्रह्मन्‌ ( ५९५ ) बह्यन्‌- 
स 
छ५्‌, दक्षिणत भायतनो वै च्या । तै ३,९.५,१ 


छद्‌. द्वाद पष्ठौहीहणे (ददाति), भायुरेवावरुन्धे । ते १,८५२५४ (त.मे ४,४,८) । 

७७. ह्वै बद्मणो रूपे मूर्तं चैवामूत्तञ्च । माञ्च १४,५,३,१ । 

४८. नमस्ते वायो स्वमेव प्रस्यक्ष ब्रह्मासि । तेआ ७,१,१; तेड १,१,१। 

४९. न तरै तत्र प्रमीयते गौरइवः पुरुषः पशः । यत्रेदं बह्म प्रियते परिधिर्जीवनाय कम्‌. `` । 
तेआ ६, ११, २। 

५०. तैयैषा (खुब्रहमण्या) ऋङ्‌ न यजुर्‌ न साम । सर्वभिवैव सैभिव श्चैव ब्रहम । जे २, ८० । 

५१. प्राणदेवत्यो वे ब्रह्मा । प २,९। 

५२. बश्वकरणी भवत्येतद्वै बरह्मणो रूपम्‌ । तेसं २, ८, १,२। 

८३. बरंवेव्रह्मा। ते ३, ८, ५, २। 

पठ, बादस्पत्यो ( वै काठ. क., ते.] >) ब्रह्मा । काठ २८, ५; क ७४,८; ते ३, ९, ५,१; माश 
१२०२०६९ । 

प्प्‌, बरह्म चेव क्षत्र च सयुजो करोति । काठ २७.११ । 

षद. ब्रह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते | क ४१,५। 

ष्9. ब्रह्मणस्त्वा तेजसे यन्त्राय धर्त्राय गृह्णामि । तेसर १,६,१,२। 

५८. ब्रह्मणस्त्वा परस्पाय क्षत्रस्य तन्वस्पाहि । मे ४,९,१० । 

७९. व्रह्मणाऽपः प्रो्ठति । तेस २,६,५,१ । 

६०. ब्रह्मणा वा भस्य तत्‌ पूर्वाधमचिनुत । तेसं ५, ६,१०,१। 

६१. ब्रह्मणा चा एषा यजुषा सम््ता यदुखा । ते ५,१,९,२ ¦; 

६२. ब्रह्मणा बा बरह्यवर्चसद्धध्नवामेति । ञे २,१३१ । 

६३. ब्रह्मणा वै देवाः सुवर्ग लोकमायन्‌ । तैसं ५,७,८,३ । 

६8. ब्रह्मणा सोमपाः । तेसं €,४,८,१ । 

६५. ब्रह्मणा स्वर्भ रोकं गच्छामेति । ञे २,११९। 

६६. ब्रह्मणेऽश्चे ददात्ति। जे २,१३० । 

६७. बह्यणेव तद्‌ रक्ष; पाप्मानमपहत्य स्वं रोकं सर्पन्ति । जे १,८६, माश्च ७,१,१,२० । 

६८. ब्रह्मच द्विषन्तै खातृभ्यं विनुदते य एवं वेद्‌ । जे २,१०४। 

६९. ब्रह्मणैव यज्ञाद्क्षास्यपाहन्ति । काठसेक ५: २। 

७०. ब्रह्मणो वा एतत्तेजो यत्सोमः | काठ १४६ । 

७१. अह्णो वाऽ एतदूपं यदहः (यद्रा्णः [माश १३,१,५,२ 1) । माज १३.१,५,२;४। 

७२. ब्रह्मणो चा एते ्यदधयन्ते ये ब्रास्यां धावयन्ति । राजपुत्रा इति दयेनानाचक्षतते । ने २,२२३। 

७३. ब्रह्मणो चा एष रसो यद्‌ यज्ञायक्तीयम्‌ । मे १,६.७। 

७४. श्रह्णो ह वा एष रसो यन्नौधयम्‌ ( साम ) । जै १,१४७ । 

७५, बरह्मणो दयेवेकदक्षिणा । जे २,१६० । 

७. ज्क्म देवानजनयत्‌ } ते २,८,८,९ । 

७७. अद्य ( भानन्दमयस्यात्मनः ) पुच्छं प्रतिष्ठा । तेभ ८,५,१; तैड २,५,१ | 
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( भरद ) ्रह्मन्‌- 


------------~- 








शरद्य व्रह्माऽभवस्स्वयम्‌ । तै २३,१२१९१३ । 
घ्रह्म ब्राह्यणस्य पित्ता । काठ १९१,४। 
ब्रह्ष यजुः । (यन्तः | मा्.] ) 1 मे ३,२.३; काठ २०, 9; माश्च २,१,४१५ (वु. प.७.२९)। 


= 


चक्ष (चे [प ता.! ) रथन्तरम्‌ । प ८, १२; जे २,१२९;१३३;३,३१६; तां ११, ५६। 
त्रष्ठवा अग्निष्टोमः | जे २,१९२। 

व्रह्म वाक्‌ (वघ्नः | ज ९,२०२ [) 1 ज १,८२; २०२६२,०७८३१३०७ । 

ग्रह्य वै देवः सिवा | तैसं ५,३,४,४। 

ब्रह्य वे ब्रह्मणस्पतिः । मै २,२३५.७); काठ ११.४५; १३, ८; कौ ८५; रूपः तां १६५.८। 
चष वे ब्रह्मा । मै २,३,५.४,४, २; काठ ११,४; ८; काठक ७७ : १ जे १,२०२.३,३०६ 
ब्य वे (दि [माश ण, १, ५, २।) व्राह्मणः । ते २, ९,१४.२} माश १३, १, ५, ३। 
ब्रह्य वे ब्राह्यणस्य स्वम्‌ ! जे १,२०७ | 

रह ग्रै भूतानां ज्येष्ठं तेन कोऽ्दति स्पर्दिठुम्‌ 1 तै २,८,८,१०। 

घ्रद्य वे मन्त्रः (यजुः |मै.]) । म २,१,१; जे १,८८; माश्च ७,१,१,५ । 

ब्रह्म वे यद ज्यभवदक्साम यजुस्तस्य वा एष रसो यघक्तायक्षियम्‌ । मै ७,४,९। 

ब्रह्म वै घसीयः (धसुक्रः ।रेभा.।) । मे ४,२,६; एमा १,२,२ | 

व्रह्म वै चाचः परमं व्योम । तै २, ९, ५, ५। 

ब्य वै वाचस्पतिः (वाजपेयः |तै.]) । काठ २७, १; कं ४२, 9; ते १३,२.४। 

व्रह्म वे शमं वरूथम्‌ । काठ १९.५॥। 

बरह्म तरै स्वस्य लोकस्येशे । ञँ २,११९ 1 

ब्रह्म वे दिष्ारः (द्याम [जे.|) । जे २, १०८; एेजा १, ३, १। 

व्रह्म चते (सितम्‌ ) । कार २४, १४ । 

ब्रह्म स्वयम्भु । तैआ २,६९.२ । 

व्रह्च हि देवाच्‌ प्रच्यावयति । मान्न २ ३, ४) १७। 

घरह्य हि मित्रः (यक्लः [माङ ५,३,२,४]) । मादा ४,१,५,१०६५. ३२०४१ | 

व्रह्म हि वसन्तः (ऋतुः) । मार २,१,३.५। 

ब्रह्माणं ब्रह्िष्ठे कुर्वीत, यो यक्षस्योख्व्रणं पर्येत्‌ । एेआ २, २, ३ (लु. शांभा <, २) । 
बह्मायुप्मत्तद्‌ ्राह्यणैरायुप्मत्‌ । तैसं २, ३, १०, ४; काठ ११,०। 

द्यायुस्तद्य घराह्यणा जायुष्डृतः । मे २,२३.४ 

च्द्या वा प्रत्विजामनिस्क्तः | तां ३८,१,२३ । 

त्रच वाऽ ऋत्विजां भिषक्तमः। मात १,७.४,१९; १६,२,२.१९। 

द्या विश्वः कतमः स्वयम्भूः प्रजापततिः सयत्सर इति । तथा १०,६३,३ । 

त्र्या वै यदश दक्षिणत बान्ञे ऽभियोक्षा । माज ९,७.४,१८ (ठ. माद १२,६,१,२८) 1 
त्र्या ससिष्टयाम्‌ ! काठ ३४,१६ । 9 

च्या दि यत्त दक्षिणतो ऽभिमोपायति । नाया ५,४८,३,२६ (व. माश्च १२६, १,३८) 1 
ब्रदयेष लोके शत्रसिव च्ियां भूयासम्‌ । देआ ७,१,१ 1 


श्रह्यन्‌- ( ५९७ ) नह्यन्‌- 
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गर्धित व्याहृतयः । तैसे १, ६,१०.२ । 

श्द्चैव मित्रः (स्वेम्‌ [गो.|) ! गो १,५.१५; सादा ४,१,४,१। 

बरह्मव वाचः परमे व्योम । तैसं ७,४,१८,२; काठ ४९,७; तै ३.९.५५ । 

बरहयैव सुग्रह्मण्यामाद्वयव्‌ । ज २,३५४ 1 

भीषाऽस्माद्‌ (ब्रह्मणः) वातः धवते । भीषोदेति सूर्यः । मीषाऽस्मादग्निश्ेन्दश्च | खल्यु- 
धावति पच्चमः । तैमा ८,८,१; तेउ २,८,१। 

भूरिति वै प्रनापतिः ब्रह्माजनयत्त ¦ माश २,१,४,१२ । 

सनोचह्या! यो १,२, ११; तैआ १०,९४११ (त॒, गो १,२,१०; २,०५.४) 1 

मनो व्रद्येति व्यजानात्‌ । तेआ ९.४,१; तेउ ३,४,१ (तु. गो १,२,११; घ २,५) । 

मनो वे यज्ञस्य ब्रह्मा । माश्च २९,६,१.७ 1 

मने (श्रोत्रे (माय ९४, ९, १०, १२) वै सन्नाद्‌ परसं वद्य । माश १४,६११०,१२२१५ 
मह्‌ इति ब्रह्म ! ब्रह्मणा वाच स्वे चेदा महीयन्ते । तेआ ७।,५,३; तेड १,५,३ । 

मृरु वै ब्रह्मणो वेदः । काठसक ७ : ५ 

यक्षस्य हैष भिषग्यद्‌ ब्रह्मा यज्ञायेव तद्भेषजं कृष्वा हरति 1 ए ५,३४ । 

यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते । येन जातानि जीवन्ति! यत्‌ प्रयन्व्यभिसंविशन्ति । 
तद्‌ विजिक्ञासस्य । तद्‌ ब्रह्य । तेआ ९,१,१; तैउ ३,१,१ । 

यतो चाश्वो निवर्तन्ते । अप्राप्य मनसा सदह । आनन्दे बक्षणो विद्धान्‌ । न चिति 
कदाचन 1 तआ ८,४,१; तैउ २,४,१ 1 - 

यथा चेतद्‌ ह्म, कामरूपि कामचारि भवति. ! राभा ७,२३ । 

यथा ब्रह्य क्षत्रेण समनमत्‌" ** । काठ ४५, २०; 

यदस्तोभवव्‌ ( साम ) षद्‌ ब्रह्म । जे १, १२४ । 

यदुभेवेषम किं च देवता जायमानोवाद तदु ह चरमेव बभुव । जे २,३६१; ३८० । 

यद्रे तत्सुकृतम्‌ ( ब्रह्म ) । रसो वै सः 1 रस \ वाये रर्ष्वाऽऽनन्दी भवतति । तेआ ८,७,१६ 
तउ २२, ७,१॥] 

यम उव ब्रह्मा! कारा, ४,१, २३। 

यमेवा त्रय्यै विद्यय तेजो रसं प्राब्हन्तेन अद्या बश्या भवति 1 कौ ६, ११। 

यावद्‌ जह्य विष्टित तात्रती वार्‌ । यत्र क्च यद्ध तद्वार्यत्र वायाक्‌ तद्रा ब्रह्येर्मे- 
सत्तदुक्तं भवति । देआ १, ३, ८ 1 

योगक्षेमो ब्रह्माणम्‌ (अतु ) 1 ष २, ८1 

रोहिणी भवतति बरह्मणो रूप ९ सद्दे । मै २, ५, ७। 

वायै ब्रह्म! ६,३;जे २, १०२४ ११५; १४०; १७८; माच २,१, ४, १०; ९४,४, १, 
२३६, १०, ५ (तुष २, १५४, र१ेःगो १,२.११; जे २, ४२२; जेउ २,३,३, ६) । 
याचा ब्रह्म (अन्वाभवत्‌ ) । काठ ७३, ५] 

खातिषे ब्रह्मा कायः । तैसे ३, ५, २, १। 

विश्ानं ज्येति ग्यजानात्‌. । तैआ ९, ५,१; तैउ २, ५,१ | 
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~~~ ~~. 
विद्यद्‌ बह्येत्याहुः । विदानाद्‌ विद्यद्‌ ` विद्यत्येन ५ सर्वस्मा्पाप्मनोः य - एवं ` येद्‌ विदद्‌ 


बरद्येति विद्यद्धयेव ब्य । माश ६८, ८, ७; १.। ५ 
विष्टप एव सक्तो व्रह्मलोको यस्मिन्नेतद्‌ जह्य । जे १, ३३४ । 
वेदपुरूष इत्ति यमवोचाम, येन वेदन्वेद्‌ छण्ठेदं ययुव॑दं सामवेद्मिति, तस्येव 
ब्य रसः । लं ८, ३। | 
वेदो बद्ध । जउ ७, ३१, ४, ३। 
व्यानो मे ब्रह्मा | ष २,७। । 0 
शरद्रह्या तसायद्‌ा सस्यं पञ्यत्ते ब्रह्मण्वलयः प्रजा इत्याहुः । माश १९१, २, ५७,३२॥ ` . 
श्रोत्र वे ब्रह्य श्रोत्रेण हि ब्रह्य श्रणोति श्रोत्रे बह्म प्रतिष्टितम्‌ । पे २, ४० | 
दवेत भवति ब्रह्मणो स्प “५ सख्ये । मे २,५, १। 
षोडशकलर वं बह्य । जंउ ३, ७, १, ८। ८ ४ 
लचा ऽसश्चा ऽस सच वाक्‌ च मनश्च (सनश्च) वाक्‌ च चष्षुश्च श्रोत्रे च श्रोत्रे 
चश्चुश्च श्रद्धा च तपश्च तपश्च श्रद्धा च तानि षोडशकलं बरह्म । सं य एवमेततपोडश 
करूं चद् वेद्‌ तमेवेतत्षोडदाकछ ब्रह्माप्येति । जेड ४, ११,४, १-२॥ ॑ 
सत्यं स्वा ब्रह्मणा, बह्म त्वा यजुः, यजू ९बित्वा सामभिः, सामानि स्वा कम्भ 
चस्त्वा पुरानुवास्यामिः ( ससिषिनन्तु ) । सेर, ११, ८। । । 
सस्यं ब्रह्म ¦ माद्र १४, ८, ५, १। 
सक्षम उ रोके ब्रह्य 1 ज १, ३३३। । 
सक्ताक्षरं वे ब्रह्यऽर्भिव्येकाक्षरं यजरिति दे समेति दवेऽभथ यदतो ऽन्यद्‌ ्हचेव तद्‌, ध 
द्वयक्षरं च ब्रह्म तदतत्सच् सष्वाक्चर चदय | माश्च १०, २, 2 ६.। भ 
स ( ब्रह्मा) यदत ऊध्वैसस \ स्थितं यक्तस्य तदभि गोपायति । माश १, ७; ४,.१८। 
स्वां वा एषा दाग््रह्म यदारिवनम्‌ । जे २, ११ । 
सर्वा वाग््द्येति ह स्माह रौदिक्यः } शआ ७, २३ 1 
स ( प्रजापतिः ) भान्तस्तेपानो ब्रहैव प्रथममखजत व्रयीमेव चिदाम्‌.। माश्च ६ १,.१,८। ~ त 
स दोवाच गाग्यैः । यर्चायमात्मनि (शरीरे ) पुरूषः एतमेवाहं ` ब्रह्मोपास ऽ इति स, 
होवाचाजातशन्चमां मेत्तस्िन्त्सचदिष्ठा मात्मन्वीत्ति वा ऽ भदमेतसुपास 5 इति । माश १४,. -.: 
न). १; १३ ् 
साया सरा वाग््रह्मवं तत्‌ | जेउ २, ५,१, २॥ 
स्वगो खोको ब्रद्मणा ( संहितः ) । एेज २, १, ६। 
हृदय वे सम्राट्‌ परस ब्रह्म । माश्च ९४, ६, १०, १८। 
हृदयं ( वं यत्तद्य ) नद्या । माल १२, ८, २, २३ । 4 
हदव ब्रह्येत्वारणयः (उपासते ) । ेजआ २,१, ४ ॥ [द्यन्‌- अ~; अभि- ९९; ११०१३१५ 

१२; २५०; २७८; २९३; ३३७; ३६० २६९५; ५८५ ५९५}. ५९६; ५९७; ६००६६१५, - 








- सभिष्टोस- ३०; अन्निदोत्र- ४१; ४२; यरन्याघेय- >; अन्तरिक्ष- ६; १०६; अन्न- ५ 


` - अनाय १२; अपराजिता- १; अभिजित्‌- 9; अभिप्लव ८; अमावास्या २०; अयृत- 2४४३ 


र पिः ( ५९९ ) बह्म-चारिनं 


~~~ = 
॥ 





अर्वाग्बु- ३; अर्वावघु ~ १; अदि- ४५; अयुर- ७९; अहन्‌- ३४; आत्मन्‌~ ५; ६९; 
आदिल ३५; ६६; १६२; २८८; ३१८; आनन्द २; इन्द्र ३८८; इन्द्राभि »“; उद्र 
१०; उदुप्राम-; ऋचू- ३६; ऋत- २०; ऋषि १७; एकर्विंश- २३; एकाद- 9 ओदन~- 
५; ओम्‌ ८; कृष्णाजिन- ३; १९; १३; क्ष्र- ५; ८; ११; ५५ ५९; ५७; ६०; ९५; ६६; 
६७; ६८; ६९; ५०; ७२; ७३; ७८; ७५;७ ६६७७७ ८६५७९६८९; क्षत्रिय- ४६८८; गायत्‌~ १ 

गायत्रचन्दस्‌- ५; गायत्री- ९९; चश्वस्‌ -१५;२४; चतुर्विंश ६; चतुहौत्‌- २२; चवुष्टोम- ५; 
समस्‌ ४२; ५३; ५४; ५५५; ७७; चातुदत्रिय-; छन्दम्‌- ९२; तपस्‌- १३; १४; ३०; 
तेजस २,२८;२९; त्रिदृत्‌- ७; ३८; दीक्षित- ९; देव- १७३६१७४; पर~- ५; पण- ४६८; 
पलाश- २; ३; पष्ठौही- ३; पाद्क्त- १७; पाप्मन्‌- ७; पुष्कर ४; पूणे- ४; प्रजा- ६९; 
प्रजापति- ७८;१४७;२९३; प्रज्ञान-; प्रणव- २; प्राची- २२; भ्रजाप्रय-१६; प्राण- १३१; 
१५८; १८१; २०१; २९४; प्राणापान ११; प्रातःसवन १३; बश्रु- ४; वृदस्पति- ३; १३; 
१४५२०; २६;३०; ३१; ३२; ३९ द्‌] 


्क्म-गिरि- स एव गिरिश्चष्चुः श्रोत्र मने वाक्‌ प्राणस्त ब्रहमनिरिरित्याचक्षेत, गिरति ह (| 


द्विषस्त पाप्मान ्तु्य"** य एवं वेद्‌ ! ठेअए २,१,८ ! 


अ्रह्म-चय- 


१. 


तमेतं ( आत्मानम्‌ ) वेदानुवचनेन विविदिषन्ति ब्रह्मचेण तपमा श्रद्धया यज्ञेनानाज्ञकेन 
चेति माण्डूकेयः । शांआ १३, १। 


२, तस्मा पएतत्परोवाचाष्टाचत्वारिा दष सवैवेदव्रह्यचय्य॑तच्चनुर्धा वेदेषु व्यूह्य द्वादशवषें 
ग्रहचय्यै द्वादश वर्षाण्यवराद्मपि स्तायश्वरेयथाश्चक्तयपरम्‌ । गो १, २, ५ । 

३, ब्रक्चिका (कामदुघा) तां ब्रह्मचर्येण (अन्विच्छन्ति) । जे २,८४ । 

५, देतकेतुं हारय बरह्मच चरन्ं किरूासो जग्राह । तमदिवनावृचतुः  मधुमासो किरुते 
भैषञ्यमिति । स होवाच ब्रह्मचर्वमानी कथं मध्वश्नीयासिति । तौ होचतुः । यदा चात्मना 
एुरुषो जीवति, भथान्यत्‌ सुकृत करोमीत्यात्माने दयेव सर्वतो गोपायेत्‌ । छ १०५ (ठु. 
माश १११५,४११८}) । 

ब्रह्म-चारिन्‌- 

१. भथ हैतददेवानां परिपूतं यद्रह्मचारी 1 मो १,२, ७ । 

२. भयास ( ब्रह्मचारिण आचास्यैः ) सातित्रीमन्वाह । माश ११, ५, ४, ६। 

३. भध एवासीत, अधः ( ब्रह्मचारी ) ्यीत, भधस्तिष्ठद धोचनेदेवं ह स्म चै तत्पं ब्राह्मणा 
ग्रह्मचय्यै चरन्ति | गो ९, २, ४ | 

४. भदोभूत्वा (ब्रह्मचारी ) भिक्षते य एवा -खत्यौ पादस्तमेव - तेन परिक्रीणति त 
सस्छृस्यात्मन्धत्त । माङ १९१, ३, ३१, ५॥। ˆ. . 

५. पएतेषां वेदानाम्‌ { ब्रह्मचारी ) एकं दौ ब्रीन््सं्वान्वा ( अर्धति ) 1 काठसंक ७ : ६ 1 

६. 


तदहः । न बरह्मचारी सन्मध्वक्लीयदषधीनां वा ऽएष परमो रसो यन्मधु नेदश्नायस्यान्तं 
गण्कानीत्यय ह स्माह अतकेतुरारणेयो अ्रह्मचारी सन्मध्वश्नश्चय्ये -वा ऽ एतद्वि्याये शष 





बह्य-ज्योतिख्‌- ( ६०० ) 


१०. 
११. 


१२. 


१३. 
. १४. 


रण 


१६. 


१७, 


१८. 


` -्रह्मणसपति- 


यन्मधु“ यथाह वाऽ च्व वा यजुवां साम वासिव्याहरत्तारक्त्य एवं विद्वास्यह्यचारी 
सन्मध्वश्चाति तस्माइ काममेवाश्नीयात्‌ । सार १९, ५,२४.१८} 











तस्मात ब्रह्मचारी सधु नाऽरनीयद्रिदस्य पराव इति । कासं ह स्वाचायदत्तमक्षीयात्‌ ! ` 
जे १,१५७,२,१ । । . .. 
तस्माद्‌ ब्रह्मचारिण आचार्यं गोपायन्ति ! गृहान्प्र्यनेन्नोऽपहरानिति । माश २, ६, २, १५" , ¦ 
न इमश्चानमाकिषित्‌ (ब्रह्मचारी) स चदभित्िष्ठ्ुदकं हस्ते कृत्वा । गौ १,२,७। | । । 
नोपरिशायी (व्रह्मचारी) स्यान्न गायनो न नत्तनो न सरणो न निष्ठीवेत्‌ । गो १,२७।* ` , 
पञ्च ह व्रा एते ब्रह्मचारिण्यश्चयो धीयन्ते दवौ एथग्बस्तयोद्ुव हृदय उपस्थ एवं प्वमः। ` ्‌ 
गो, २, ४] 

ब्यचारी (योऽभनिमाधत्ते सः) भवत्यात्मनो गोपीथाय । काठसंक १२०४-५ 
ब्रह्मचारी भैक्षं चरति | सं ५। । 1 
नह्य चै गृप्यरे प्रजाः प्रायच्छत्‌ । तक्ष चद्धचारिणमेव न प्रायच्छत्सो ( सूयः) वीदसु ; ` 
मद्यमप्येलस्िन्भाग इति यामेव राच्नि {समिधं नाहराताऽ इति तस्माय रान्न व्रह्मचारी ` 


समिधं नाहरत्यायुष एव तासवदाय वसति तस्माद्‌ बद्छचारी समिधमादरेगेदायुषोऽवदाय , । 9 
वसानीति । मार ११,३,३,१। 


नह्य ह चै प्रजा त्ये सम्प्रायच्छत्‌ वह्यचारिणमेव न सम्प्रददौ, स होवाचाहयामस्मितनिति "` 
किमिति यां रक्री समिधमनाहत्य व॑सत्तामाययुषो ऽवरुन्धीयेति, तस्माद्‌ व्रह्मचाय्यहरहः _ 
समिध भाहत्य सार्यप्रातर्चि परिचरेत्‌ । गो १,२,६ । = 


स ब्रह्मचारी) एव विद्धान्यस्या एव भूयिष्ठ ^ घेत तां भिक्षतेव्याहुसहलोक्यमिति न 
(्रह्मचारी) यथ्न्यां भिक्षितम्यां न चिन्देदपि स्तरामेवाचायैजायां भिश्चेताधो स्वां मातरं न - 
(बरदमचारिणम्‌ ) सक्षम (रात्रिः) अभिक्षितातीयात्तमेवं विद्धा ९ समेवै चरन्त ५सर्वे वेदा ' 
भाविश्चन्ति यथा ह वाऽअग्निः समिद्धो रोचतऽ पव ध्टयै स॒ खालया रोचते य्व. 
िद्धान्‌ व्रह्मचय चरति । मादा ११, ३, ३, ७। । 


सक्ती नातिन्येद्‌, सक्षमीमतिनयन्न व्रह्मचारी भवति, समिरैश्च सक्षरात्रमचरितवान्‌ ` 
ब्रह्मचारी पुनरुपनेयो भवति । गो १,२,६ । 


स (व्रह्मचारी) यन्द्रगाजिनानि चस्ते“““-- स यदहरहराचारय्याय कर्म करोति" -स यत्‌ सुषु । 
प्सर्निदरां निनयति .*“ “स यत्‌ क्रुदटो वाचा न कचन दिनस्ति युरषाल्पुरात्पापीयानिव ` 
मन्यमानः" "" ` भथाद्धिः -छ्ावमानो न सायात्‌." “ता ( कुमारीम्‌ ) नग्नां नोदीक्चतेति 
वेति वा मुखं विपरिधापयेतच्‌--* *“ "तासां ( सोषधीनाम्‌ ) एुण्ये गन्धं प्रच्छिय नोपलिध्रत्‌ । 
गो १,२, > ॥ [गरिन्‌- दम-१द्र]। | ध 


प्रह्म-ज्योचिस्‌- ब्षज्योतिरसि सुवर्धामा । तैसं १,३,३,१ । 
ब्रह्मणस्पति - 


१. 


ङणस्तूपरो मवध्येवसित्र हि तस्य ( व्रह्मणसतेः ) रूपमसीत्‌ । मे २,५.९1 


ब्रह्मणस्पति-> ( ६०१ )' बरह्मवर्चस~ 


~ --- ल ~-~--- = 4 





~~~ 


२. एष म अ्षणस्पतियं एष ( सूयः ) तपति । माश १७,१,२,१५। 

३. तिष्ठभिरस्तवत, ब्रद्माखज्यत, ब्रह्मणस्पतिरधिपत्तिरासीत्‌ । मे २,८,६। 

छ, श्र सूनं ब्रह्मणस्पत्िभैन्तरे वदस्युक्थ्यम्‌ ! यस्सिचिन्द्रो चरणो मित्रो धय॑मा देवा भोका\सि 
चक्रिरे । काठ ७,१४ ॥ [ण्ति- प्राण~- ४१; ब्रह्मन्‌- ४१४८५ द्र, | । 
ब्राह्यणस्पत्यणत्या- 





ए 


„ १, ब्राह्मणस्पत्यमेकादश्षकपारं निर्वपेद्‌ मामकाः । तें २,३,३,४ । 
२, प्राह्मणरपत्यो ब्राह्यणो देदतया । मे २५५, 
३. शरोत्रं बाद्यणस्पत्यः ( प्रगाथः ) । कौ १५,३ । 
ध. स ( प्रजापतिः ) एतां ब्राह्मणस्पत्यां प्रतिपद्मपरश्यत्‌ । तया ब्र्मण्वतीः प्रजा भरजत । 


ताभ्य सृष्टा न पराभवन्‌ । जे २,१८५ ॥ [-ल,ला- अमि «८चर्‌ ७५८ द] 

अह्म-त्व- अथ केन ब्रह्मत्वम्‌ (क्रियते) ह्यनया (ऋभ्मजुःसामास्यया) त्रस्या विद्ययेति ह ज्रुयात्‌ । 
ज १,३५८; माभ ११,८१८. ७ ( तु. ए ५,३३) । 

प्रह्देवस्या- या सा प्रथमा (ओङ्कारस्य) माच्रा व्ह्यदेवश्या रक्ता वर्णेन यस्त ध्यायते नित्यं स 
गच्छेद्‌ ब्राह्मे पदम्‌ । गो १,१,२५। 

ब्रह्मनिष्ठ तस्माथो ब्रह्मनिष्ठः स्यात्तं ब्रह्माणं कुर्यीत्त । मो २,१,३। 

ब्रह्मयज्ञ 

१. तस्य वाऽ एतस्य ब्रह्मयक्तस्य चत्वारो वषट्कारा यद्वातो वाति यद्वि्योतते यत्स्तनयति यद्व. 


स्फूैति तस्मदेवेविद्वाते वाति वि्ोतमाने स्तनयत्यवस्पूजैत्यधीयीतैव वषट्काराणामस्छ- 
स्वट्काराय । माज्ञ ११,५,६३९ । 


२. तस्य वाऽ एतस्य ब्रह्मयज्ञस्य वागेव जहूमन उपग्यृ्क्षु्ैवा मेधा सुवः सत्यमवश्डथः स्वगौ 
रोक उदुयनम्‌ । माक १२,५,६,३ । 

३. तस्य वा एतस्य ( बरह्म ) यज्ञस्य द्वावनप्यायो यदात्माऽङचियेदेकः । तेआ २, १५,१ । 

8. यत्‌ स्वाभ्यायमधीयीतेकामप्यृचे यज्ुः साम वा तद्‌ ब्रह्मयज्ञः सन्तिष्ठते { तेभ -२,१०,६। 

५. स्वाध्यायो, वै ब्रह्मयज्ञः ¡ माश ११,५,६,२ । 

भरह्म-रोक- 

१. तदिदं कम तमय पुरुषो ब्रह्मणो रोकः । एेभा २,१,३ 1 

२. वेदान्तविज्ञानसुनिरिचतार्थाः सेन्यासयोगाध्यतयः श्ुद्धसष्वाः { ते बह्मरोके तु परार्तश्छक्े 
पराख्ताषरिसुच्यन्ति स्वे | तेआ १०, १०, ३ ॥ ["क- इन्द्र्रजापत्ति- द्र. ] 

ब्रह्मवचस- 

१, भति ब्रह्मच क्रिय दत्याहुरीरवरो दुरुचमां भवितोरिति । तैसं २, २, १०, २। 


२. एवभिव चै बह्मवचैसं बभ्न्िव क्षुद्रमिव दरिठमिव । काठ १०, २ । 
३. गायत्री बरह्मवर्च॑ंखम्‌ | जे १,९३ 1 


ते = # 9 [द्‌ 
४. तेनो (वे । जै १,२३२; हेमा] ) ब्रह्मचश्सं गायत्री । जे १,१३१; २३२; ेञ १, १, ३। 
आ{- ७६ 





बह्मवचैस-काम- - (६०) ्रह्म-सामन्‌- 





त 


र 
४: 








न ~. 


देवानां ब्रह्मवादं वदतां यद्‌ उपाश्णोः सुश्रवा वै.श्रतोऽलि । रलो. मामानिदाह ऋ ^ 
सस्‌ । ते १,२,१५६ । | 
बक्षवचस वे रथन्तरम्‌ (सोमः । तेसं.) । तेस २,५,९१३; ते २,७;१,१ । 

बरह्यवच॑सं हि स्वरभुपेसि । ज १, ३२३। । ५ 
यत्‌ सौम्यः (चरर्भवति), बह्मवचैसे तेन (यजमान दधाति) । तैसं २,१,२, ८६३, ३,२। 
रस (वद [तसं २,१,७,७]) इव खद वे ब्ह्मवचसम्‌ । तेसं २,१,७,२-३; ५। | 
छ्युद्धा चीदय एवमिव वे ब्रद्मवचसम्‌ । काठ ११,५। 

सवस्सरो वे बद्यवचसस्य प्रदाता । तेस २, १,२, ६;४,२ । | ॥ 
सोमो वे द्युक्तो ्रह्मवचैलम्‌ । मे १,६,८ ॥ [ श्वस ~ अमि - ५९७; अ्ीषोम- १९; भादि ` 
६०; ६५; २२३४ २८९; ३४०; ३५०; उत्तरतस्‌ १०; उत्तरात्‌ १३; गायत्री ९८; घमै- , 
१२; चतु्वल्वारिशि- ५; तजस्‌- ३;४;१५;१९; २६; त्रिवृत्‌~ १७; दक्षिणतस्‌ १५; दीति, 
पुरोडाश- १४; बाहस्पलय- ११-१३; वृदस्पति- १०; १५; यैल्व- ३; ब्रह्मन्‌- ६२ ६.] 


ब्रह्मवच॑स-काम- 


यो ब्रह्मवचंसकामः स्यात्तस्मा एत ५ सोमायैद्र \ ( सौर्यं [तैसं २,३,२,३) शरे निवेपत्‌} ' 
तेसं २, २,१०,१;३, २, ३1 
यो ब्रह्मवचैसकामः स्यात्‌ तसा एता मद्हा आरुभेताऽऽ्न्नयीं कृष्ण्ीवी ६स ९ हितामेन्री ९, 
शतां बादेस्पव्याम्‌ । तेन २.१,२०४-५. (तु, मे २,५.७) । 
सौरीं श्चेतामारमेत ब्रह्यव्च॑सकामः। मे २,५,२ । 
सर्य घृते चरं नि्वेन्ड्ङ्धाना ९ चीदहीणां बद्यवर्चसकामः ! मै २,२,२। 
ह्म्भा इति ब्रह्मवचसकामस्य । भातीव हि ब्रह्मवचैसम्‌ । जठ ३,३,३,१ । 
{्मि- अग्नीषोमीय ४; नवरात्र- ६ द्र] | - + 
ब्रह्मवर्चसिन्‌- तासु माघुच्छन्दसम्‌ ( साम ) । मघुन्बुन्दा वै वै्वामित्रोऽकामयतापयो ¦, 
सख्यो ब्रह्यवचच॑सी स्यामिति । स एतत्‌ सामापरयत्‌ । जै ३, २५७। कक 
बरह्मवर्चसितर- सुखतो बरह्मव्चैसितरः । तेआ १,२४.१ ॥ [र~ दक्षिणःणा-३५ द || ˆ 
ब्रह्मवचसिनी- नास्योन्मदिष्णुः प्रजाऽभविप्यद्‌ बह्यवचसिनीत्वेवाभविष्यत्‌ । ज १, . . 
३४९ ॥ ["सिनी- गौतम- १ द.] । इ 
बरह्मवचेस्या- । 


ता; (आतपति वर्ष्या आपः) पुरस्तादुपदधाति । एता वे ब्रह्मवचैस्या आपः } तेभ १,२४,१। ४ 
या ( आपः ) भातपति षषेति, याङ्च परिद्दशे, ता नापो घ्रद्यवचस्याः । मे ४,४,१। । 


जह्य -वाद्‌- व्रह्मवचेस - ५ द, । - 2 
ब्रह्म-विद्‌- एत ९ ह वाव ( ब्रह्मविदम्‌ } न तपति । किमह ५ साधु नाकरवम्‌ 1 किमहं पापम 


करवसमिति । तैआ ८,९, ९; तेउ २,९१ । 


 ब्रह्म-वेद्‌- व्रद्यवेद्‌ -एव सवम्‌ ¦ गो १,५ १५ [त । 
नरस-सामन्‌-- यजमानकामो एव यद्‌ न्मसाम । ञे २,१०८ ॥ [ग्मन्‌ ब्रह्मच ९७ द]। . ~ 


.: ब्रहमहत्या . ` 3 (1 


२०६५८ ~~~ ~ 





न~ 
नि 








= न 


र्य हत्या- # । ः ॥ # = ५ * + ध र „ ~ 


4 


भातश्चनाद्‌ दक्षाणां भूया ६स उत्तिष्ठन्ति वररिदृत्त4द्धिषां ( वक्षाः } तृतीयं ब्रह्यहत्यायं 
्रत्यगृहणन्त्स -निर्यासोऽभवत्‌, ` तस्मान्नियांसस्य , नाऽयं ्रह्महत्याये देष वर्णोऽयो खदु 


य एष रोहितो यो वाऽऽ्वश्चना्रर्येषति तसय नाऽऽद्यं, कासमन्यख ! तेसं . २,५,१.४-५ ६. 


“ण्‌ 


एष इ यै साश्चान्मरस्ु्यद्रहमदत्या , माश्च १३,३,५,३ ॥ [“लया- इरिण--१ द] । 


` , ब्रह्म-हन्‌- त्‌ ८ पापम ) ब्रह्मणे . नास्यच्यवत्‌ ( नात्यक्तमत } । ते ३,२५८;१ १-१२ । 
` अद्धि्ठ- वस्मादु यमेव ब्रहिर्ठं मन्येत तं बरह्माणं कुवीत । ज १,३५८। . ` 


 ब्रह्मौदन~ . 


` १ । 


` 


सरं चै ब्रह्मणो वेदो वेदानामेयेतन्मूकं यदत्विजः , भ्रानन्त तदू ब्रहरौदनस्य ब्रह्मोदनत्वभ्‌ । 


कस्सक 2 ५-६ 1 ~" । 
यरसौम्यमाहरति, तेन व्रह्मोदनम्‌ । जे २,३८ । 


ब्राह्म च्रह्मदेवया- द, | पि 
`ब्राद्धि- नमो स्चाय ब्राह्मये । काठसैक १०३ : ६; तैमा ३,१२,२ 
ब्रह्मण- `. ` `, ¦ । 9 


न 


भथ देते मनुष्यदेवाये ब्राह्यणाः । षप २,१। 


` भव्रहयज्य एव.राजन्यो ब्राह्यणा जिनीयाद्‌ भभूणस्ये मारयात्‌ । जे २,१९६ । 


भश्िव दव वाऽ एष भक्षो यत्सुरा बाह्यणस्य । माश्च. १२,८११,५.। 
शसो खर वत्रिष भादित्यो यद्‌ च्राद्यणः.। . तेआ २,१३,१। 


भस्य सवेस्य ब्राह्यणो सुखम्‌ \ माश्च ३,९,१०१४ 1 


शागनेयो हि चाद्यणः । काठ २९, १०; २७,-२॥ 


. भा चहान्‌ चाद्यणो ८ याद्षणस्तेजस्वी (मै.1.} , ब्रह्मच॑सी' सायताम्‌ । तसे ७, ५, १८१ १ ` ` 


भ ३,१२ ६॥ 


. -- इदं चे यस्मिन्वसति बाद्षणो वा राजा वा श्रेमान्मुष्यो न्वे तमेव नाहेति वक्तुमिदे मे 


स्वं गोपाप्र प्राह चत्छामीति | मादा २,४,१,१०.॥ . 


१ 
> ष 
,. १२. 


१३. 


१४. 


`. इषापूसं वै जह्मणस्य । तै ३, ९, १४, ३; मारा .१३, 9, ५५६. . ` 
-ऋपिदै स्म मन्त्रहद्‌ व्राह्मण भाजायते। जे २, २६६! ` ` 


एता तै प्रजा हुतादो यद्‌ बाह्मणः 1 ए.७, १९। 


एते वेः यज्ञमन्ति ये ब्राह्यणाः शुश्रुवा ९ सो ऽनूचाना , एते दन  सन्वतत ऽषत 5 एनं. . 


. जनयन्ति } माश्च १, ८,-१; २८ ए 
, एष वे ब्राह्मणः पितृमान्‌ पैतृमत्यो य भववैयः शुश्चवान्‌ । मे ७।.८, २ ! ` 


पूष चो ऽपी राजा सोमो ऽस्माकं आाह्मणाना <राजा इति-* "तस्माद्‌ ब्ाह्मणोऽनाधः सोमराजा ` 


। ` “हि भवति } माडा.५, «+ २,३। 
म 


एष. ह च॑ सान्तपनोऽग्नियंद्‌ , ब्राह्मणो. -यस्य ` ग्भांषानपुसवनसीमन्तोश्रयनजातकर्मनाम- : ` 


- -करणनिष्करमणारभानगोद्ानचूडाकरणोपनयनाछवनाग्निहोत्रवतचर्यादीनि ` तानि. अवन्ति 


१६. 
१७. 


१८. 


१९. 
२ ©, 


२९१. 
२२. 
२३. 
२७. 
रण, 
२६. 


२७. 
२८. 


२९. 
२०. 


` ३१. 
३२. 


२३४. 
२५५. 
२९ 

,. २५. 
८, 
२९. 


७१. 


ब्रह्मण ` । (६९४) :: ~ + :- `ब्राह्मण- | 





स सान्तपनः । गो १, २, २३। ; 
किं ब्राह्मणस्य पितरं किमु एच्छ्सि मातरम्‌ । श्तं चेदस्मिन्‌ वेद्य. स पित्ता स पितामहः | - ` 
मे, ८, १; काठ ३०, १ क ७६, ४। 


जायमानो. वै ब्राह्मणख्िभिकरेणवा जायते । ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यो यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया 


पितृभ्य एष वा भनृणो यः पुत्री यज्वा ब्रह्यचारिवासी । तैसं ६, ३, १०, ५। 
स्॒तदवक्कृप्तमरेव । यद्‌ ब्राह्यणो ऽ राजन्यः स्याद्य राजानं कमेत सणद्धं तद्‌ । माल ४, 
१, ४,६। 
तद्धयेव ब्राह्यणेने्टग्यं यद्रह्यवचसी सादिति । माथ, ९, ३, १६ 
तस्‌ ( रदस्युमिन्द्रः) उवाच वरं दृणीष्व यः प्रत्यच्वास्था इति । सर ( रहस्युः) होवाच - 
ब्राहएण एव मे प्रजायामाजायत्तामित्ति । ते हंत दश्चवो राहस्यदाः ! ञे ३, १९५० । 
तस्माद्‌ ब्राद्यण प्रथमं यन्तमितरे त्रयो वर्णाः पडचादनुयन्ति । मादा ६,४५४.१३ । 
तस्माद्‌ घाद्धणो नैव गायेन्न वृष्येन्मारकागृधः खात्‌ । गो १, २, २१। 
तस्माद्‌ ब्राह्मणो सुखेन वीय्यरङ्करोति सुखतो हि खृष्टः । तां ६, १, ६। 
तस्माद्‌ व्राह्षणो राजन्यलयाज्येयो ऽ मार्योऽदण्डयोऽचात्यः | जै २, १९६ । 
तस्माद्‌ ब्राह्यणो वसन्त ऽ आदधीत बह्म हि वसन्तः ( ऋतुः ) । मादा २, १,३,५। . | 
तस्य ब्राह्यणस्यानग्निकसय नेव दैवं दद्यान्न पितयं न चास्य खाध्यायाक्चिषो न यक्त मारिषः 
स्वगेङ्गमा भवन्ति ¦ गो १, २, २३। 
दैभ्यो वे वर्णो ब्राह्मणः ! तैः १, २, ६, ७। 
द्विनामा ्ाह्मणोऽधुकः। तैसे ६, ३, १, ३ (च. काठ २६, १; ४०, ४; काठसंक १३९ : ६; ` ` 
१७२ : ५) । 

स्वेवान्यर्ङुग्रखाद्‌ ब्राह्मण ब्रूयात्‌ । एज ३, १, ३; खजा ७, ९। 
न्वा भपुरोहितस्य राक्तो देवा मक्तमद्ल्ति तस्माद्राजा यक्ष्यमाणो ब्राह्मणे पुरे . दधीत । 
ठु ८,२४। 
पञ्च प्र ब्राह्मणस्य देवता अग्निः सोमः सविता वृहस्पतिः सरस्वती, तस्माद्‌ ब्राह्यणमन्ये 
मनुष्या उपघावन्त्येतस्य दि भूयिष्ठा देवताः | मे ४,५,८ | ` 


पयो ब्राह्यणस्य तेजो वै ब्राह्यणस्तेजः पयः । तेसं ६,२४५.३ । 

पयो च. ्जणस्य बत्तम्‌ । तेआ २,८,१,८ । 

प्रतिलोमे घे तचद्‌ व्राह्मणः क्षत्नियसुपेयात्‌ । साश १४;५,११५। 

बद्य्तव श्चच्रमन्वारम्भयति, तस्माद्‌ ब्राह्यणो सुख्यः । - तैसं २, ६, २, ५। 

ब्रह्मसखा तै प्रजापततिः प्रजा भजतः" " "" "तस्माद्‌ ब्राह्यणो सख्यः । तैसे ५, २, ७, १,। 
ब्राह्मण एकहोता स यन्ञः । तंज ३,७,१॥। 

व्राह्मणं पात्रेण. मीमा ई सेत तद्‌ चरतस्‌. काठ २७,२ । ` । 

ब्राह्मणं मयुभ्यम्‌ (जापतिः शीषत एव सुखतोऽखजत) । जः १,६८ । 


` ब्ाह्यणडच राजन्यरच प्रजानां भुयिष्ठभानौ । काठ २९,१०; क ४६,२। 


ब्राह्यणस्याग्निष्टुत्‌ । ज. २१४. 


ब्राहमण . ` <` ` (६५) ` ` , ~ ~ ` बह्मण- 


८२. 
८३. 


. ४४. 


` ण, 
४६, 
४७, 
४८, 

४९. 
पर. 
५१ 
पर. 
ष्टे. 
॥1-8 
प्‌, 
५५६. 
८५. 


६५. 


६५. 


द, 
६७. 
-&<८. 
६९. 


.  यद्धेयै ५ सोमो वे सः, .ततो बाद्चणमरजत, तस्माद्‌ ब्राह्मणः सम एव ब्ह्माभि .धीर 
` भ २९, 1 भ्‌ ॥ ४ 
.- यद्राह्यण { त्राह्मणनक्षनम्‌ ). एव रोहिणी तस्मादेव । ते २, ७, ९, ४। 


व्राद्धणः सर्वेणार्मना क्षेत्रियमभ्येति । ज १२.२८६ 1 

ब्राह्मणः सुरां ने पिबति पाप्मना नेत्संसज्या इति) काठ १२,१२ 1 

ब्राह्मणाः सपर्येण्ाः (सारघाः (जै.) { काठ ८,१३; जे २,३९६। 

ब्राह्यणाष्हचं विप्राः । ज ३,८४] 

ब्राह्मणा ह वे हेसा्स्तृपखाः । जे २,१७४ । 

्ाह्मणन भषज न कायम्‌ । तेस £,४,९.,२ । 

ब्राद्यणन वाचम्‌ [वाचः (काठ २५, १५] ( अन्वाभवत्‌.)] । काठ २५,१५; ४३२.४ ) 
ब्ाह्यणेपु ह परश्चवो ऽभविष्यन्‌ 1 माज्ञ ४,४,१,१८ | 
ब्राह्यणो जायमान एव रोकी जायते । जै १,२४४। 
ब्राह्मणो नक्षत्र \सोमो देवता । मे २,५३,२० । 

ब्राह्मणो मदुष्याणाम्‌ (सुखम्‌ ) । मे १,६.९; तों ६,१,६। 
ब्राह्यणो राजन्यवानत्यन्ये ब्ाह्यणे` "राजन्यो व्राह्यणवानित्यम्म ९ राजन्यम्‌ । तक ५,१,१०,३। 
ब्राह्यणो वे प्रनानाचुपदे्टा । काठ ९, १६; ते २, २,१,३; ५1 

पराहणो बत्रत ! तेसं १, ६, ७, २; मै १, ४, ५; काठ ३९. १५। 

माह्यणो ऽस्य ( पुरुषस्य ) सुखमासीत । कारसंक १०१. : ४; .तेमा ३, १२१५ । 
बाद्यणो दि रक्चसामपहन्वा । मारा १,.१,.४, ६; २, १; ८६३, ४; १३। 
सेश्रावरुणो हि ब्राह्यणो देवतया । मे २,३, १। चः 
यक्ष. उवाच बाह्यणखव वृ्तिमसु. वृन्येयमिति । माश १, ५,३, २८. .. 

यदा वे शुदं द्धा विन्दति बराह्मणे वाच स तर्दीच्छति !: सो ऽसे (ब्राह्मणाय ).ददाति। 
जे १, २६६ । 


यद्‌ ब्राह्मणश्चाव्राह्मणश्च प्ररनमेयातां ` .ाह्वणायापि व्रूयात्‌ `" तस्माद्‌ ब्राह्यणो न परोष्यः 


, तेप २, ५, ११, ९। 


या (वाक्‌ )` पञ्च तस्या ` यदेस्यरिच्यत. तां -्ाद्य .न्यदधु्तस्माद्‌ ब्राह्मण -डभे. वाको 
वदति दवीं च मायुर्षी च 1 काठ १४, ५। + 
यो ऽपरगुराते शतेन यांतयाद्‌ यो ` निहन॑त्‌' सहद्धेण यांतयायों रोहित करवद्‌ यविसः 
प्रस्कद्य पा £ सून्सगृक्भात्‌ › तरेत; सवत्सरान्‌ पिवृलोकं न प्रजानादितिं तस्माद्‌ णाय । 
मापयुरेत्‌ न निहन्या रोहिते -्यादेताचत्ता हैनसा मवति । तैसं २,.६, १०. २। 

यो वे ब्राह्मणानामनुचानतमः स एषां वीयैवत्तमः. माश्च छ; ६, ६.०५ १ ५ 
यो वे राजा बाद्यणाद्बलीयानमित्नेभ्यो वे स बलीयान्‌ भवति । माश ९, ४.४, १५ 


` चसन्तो वे ब्ाह्मणस्यतः । मै २,१.५४; काटे ८,१; १०,२ ते १, १,२.६ माश १३.४,१.३.। 


विच्छिन्नो चा एतस्य सोमपीथो यो बाद्षणः सजनं तृतीयात्पुरषात्‌ ` सोमे न पिवचीन्दराक्री- 
एव स्वेन भागधेयेनोपधावति । तैस २, १,५; ५६1 


- षिर्वे तदेवा जोषयन्ते यदः मराह्मणाः । तेते ३, १, ¶;४॥ 


~~~ 


ब्राह्मण-ता- (६०६ ) व्राह्मणाच्छंसिन्‌- 





७९१. 


५२, 


५२३. 
७४. 
७८५ 
छदि. 


७७. 
७८. 
७९. 
८०. 
८१. 





स॒ ( प्रजापत्तिः) सुखतख्धिदरतं निरमिमीत, तमग्निर्देवता ऽन्बसृज्यत गायध्री छन्दो 
रथन्तर £ साम ब्राह्यणो मनुष्याणामनः पञ्यूनां तस्मात्‌ ते मुख्या सुखतो श्यसज्यन्त । 
तसे ७, १, १, ४। 

स यदि सोम च्ाद्यणानां सर भक्षो च्राद्यणांस्तेन भक्षेण जिस्विष्यसि ब्राह्यणक्रहपस्ते 
प्रजायामाजनिष्यत भादास्यापाय्यावसायी यथाकासप्रयाप्यो यदा वै क्षत्रियाय पापं 
भवति ब्राह्मणकस्पोऽस्य प्रजाया माजायत ईश्वरो हदाऽस्माद्‌ द्वितीयो चा तृतीयो वा ब्राह्मणः 
सामभ्युपेतोः स ब्रह्मवन्धवे न जि्यूषितः । ए ७, २९ । 

सर्वयष न वेद यो ब्राह्मणः सन्नद्वमेधस्य न वेद सो ऽबाह्मणः । माश १२, ४, २, १७ । 
स ( ब्राह्मणः ) सोमे पिवति । तैसे २,३,३,३। 

सामवेदो बराह्मणानां प्रसृतिः ! त २, १२, ९, २। 

सावै वाक्‌ सृष्टा चतुरा व्यभवत्‌ , ˆ" ततो या बागत्यरिच्यत तां ब्राक्षणे म्यदधुस्तसमाद्‌ 
ब्राह्मण उभयीं वाचं वदति यश्च वेद यद्श्चन। मै १, ११,५। 

सूर्यौ वे साय च्राद्यणे प्रविदाति । काठ्सेक १९१:५ (ठु, जे १,७) 

सोमराजानो ब्राह्यणाः । ते १,७,४,२; ६,७। 

सोमो वै व्राह्मणः ( ~ ब्राह्यणस्य स्वा देवता [काठ.]) । काठ ११, ५; तां २३, १६, ५। 
सोमोऽ स्माकं श्राद्यणानां राजा । मे ४, ४, ३; काठ १५, ७। 

सौम्यो वै ब्राह्मणो देवतया ( + गायत्रछन्दाः ।मै १, ९, ५) । मे १, ९, ५; २,१, ४; 
२, ९, १; (ठ. काठ २७, २; ते २, ७, ३, १) ॥ ["ण- अत्नि- २१२; २८०; ४३९; 
अप्रीषोम- २०; अमरीषोमीय- ८; अश्गिरस्‌- ३३; अतिथि- ५; अन्वादार्य- २; अघुर- ६५; 
आग्नेय- १८; १९; २१; आग्नेयी- ६; आहुति- ४; उपद्रष्टू- २; ऋत- २१; कवि- ४; 
क्षत्रिय ७; १६; १७; १९; २०; २३; गायत्र २७६२९; गायत्रच्छन्दस्‌- ३; गायत्रीछन्दस्‌- 
>; चतुहोतू- ४; त्रिवृत्‌ २०; दीक्षित- ९; दुवेण- १; देव-४६; १५७५२०४; देवता- ३२; 
३९; देवयजन ७; देवी- ५; नक्षत्र २३; पञ्च- १०९; बाैदविर- 9; बादैस्पय- ५; १०; 
चृदत्‌- ४४; व्रह्मन्‌- २२; ७१; ७९; ८७; ८८; १०४; १०५ ब्राह्मणसलय- २ द्र. ] 


ब्राह्मण-ता- क्षत्रिय~ २६; ब्राह्यण- ७२६. । 
ब्राह्मण-यक्ञ- तस्मदेष बाद्यणयक्ञ एव यत्सौत्रामणी । माश्च १२,९,१,१ 1 


आक्यणाच्छसिन्‌- 

१. रेन्द्राबादैस्पत्यं ब्राह्यणाच्छंसिनः ( स्तोत्रम्‌ )। काठ ३४,१६ । 

२. दन्दो पै ब्राह्मणाच्छंसी, देन तरटषभः । जे २,२०३ । 

२. वतसिष्ठाद्राद्यणाच्छंसी ( न प्रच्यवते ) । गो २३.२३ । 

%. वैरूपं ब्राद्यणाच्छंसिनः । कौ २०,११ । 

५. सदुश च्ाद्मणाच्छसिनः । ज २,२२३ ॥ [“सिनू- सात्मन्‌- ३१; ऋषम- २; पेन्- ३३; 


छेन्द्राबारहस्पत्य- ३; बरिणव- ७; त्रिष्डुम्‌- ४५; व्रे्टम- १४ पक्ष- ३; ४ द्र.] । 


 शराह्मणी- ( ६०७ ) न 


0 
ब्रक्षणी- भादित्य- ३५; दिव्‌- ९३ द्र. । 


्राह्मणीभूय- य उ वे कुश्च यजते ्रह्मणीभूृयेवेव यज्ते ¦ माश १३,४,१३ । 
ब्राह्मणस्पदय, सया- त्रद्मणस्पति- £. । 


@ ¢ 5 % ‰ ॐ ‰ 


४ 


भ 


भक्ष भागतः ( सोमः) 1 तेसं ४,४,९,२ । 
अक्षो भक्ष्यमाणः ! काठ ३४,१६ ॥ [शक्ष- प्राण- १८२ द्र]] 


~ 


. सस्य (भगस्य) चक्षुः परापतत्तस्मादाहुरन्धो वे भग दरति । गो २,१,२ (वु. माश्च १,७,४,६) । 


तस्याक्षिणी (मगस्य ) निर्जैघान तस्मादाहुरन्भो भग इति 1 कौ ६,१३ । 

भगः पण्यमानः ( सोमः ) । काठ ३७,१४ । 

सगश्च मे द्रविणं च मे (येन कल्पेताम्‌ ) । तैसे ४,७,३.१ । 

भगस्येव भुजि ५ हुवे । काट ४०,१४ । 

भगाय कुषीतकः ! काठ ४७,३ 1 

यतो भगः । मास ६,३,१,१९ । 

ये हवैसा र्प्रख स्वसाऽभ्बिका ( शट्तुः ) नाम, सा ह वै भगस्य दे, तस्मादु 
हापि कुमायः परीयुर्भगस्य मजामहाऽदति । माङ २,६, २, १३ ॥ [ग~ अंक ~; क्रतु-- ४ 
दिव्‌ू- ५३४; फल्गुनौ- ६; ७; ९ ६.1 | 


भगिन्‌- फल्युनी- ९ द्र. | 
भङ्क- मक्ञो वे गोभिर्भक्गः । ज १,९० । 


भद्र 


२ 
९ 

३. 
४ 


^ @ ® 


„ भन्तं ते भद्रम्‌ । ते १,३,३,६। 
„ भादिषमेवास्मा (यजमानाय) एतेन (भद्रेण साम्ना) भाश्ास्ते । तां १३, १२, ५। 


एको बहूनां भद्रो मवति । तैसे ६, ५, १,४। 

एतेन वे (भद्रेण स्रा) गोतमो नमान मदहिमानमगन्छत्‌ । तस्मान अ पराद्यो गोतमाय 
चार््वाञ्चस्त उभये गोतम श्रःषयो घ्ुवते । तां १३,१२,८ 

गोतमस्य भद्रं ( साम ) भवति । तां १३,११,६। 

नमस्ते भद्राय यत्ते पुच्छंयातेप्रतिष्ठा। ेजाप,१ ,२। 

भद्रे खमे श्रेयश्च मे (यज्ञेन कल्पेताम्‌) । तैसे ४,७,३,१ । 


. भद्रमेभ्यो ऽभूदिति कटयाणमेवेसन्मानुष्ये वाच्यो वदति । माद ७,६.९.१९ । 


मद्रं परुषस्य वित्‌ तत्‌ भद्रे गृहा भद्रं प्रजा भदरं पवो भद्रम्‌ ! जे १,८८ | 


~ आवे भङ्गम्‌ । ज ३,१०२ ॥ [द्‌ एकिंश- ३०; परथिगी- १३: प्रजा- ५३ द्र || 


 भदरा- 


भद्रा- सद्वा (पजापतेस्तन्‌विःषः) तत्सोमः। ए ५,२५; कौ २७,५॥ ` 


भय- 
१. 
ड 
द 








(६०८) =. ` .: भरदषन- 


म्रत्यासाम्यां भयम्‌ । करार ८५२,९ । 
भय ६ श्वितीमद्धयाम्‌ ( दितीमभ्याम्‌ [तेसं.]) । तेसं ५,७,१९,१; काठ णदे,९। 
भयं प्रचरास्याम्‌ ¦ काठ णद, ३। 


भरणी- भरणी्क्षत्न ५ यमो देवता । मे २,१३,२०॥ 


भरत 
१, 


१ ~ 


@ ~ ® 


$ 


खष्टासक्तततिं भरतो दौष्षन्ति॑ञुनामनु । गङ्गायां वशरनने- ऽवश्रात्पन्चपच्चाशतं हयान्‌.। ठे ८, ` 
२३; माश १२,५,५,११.। । । 
एष चो भरता राजा , तेसं १,८,१०,२। 

ततो वे वसिष्ठपुरोदिता भरताः प्राजायन्त. | तं १५,५,२४ । 

तस्मादु भरतो दौष्षन्तिः समन्तं सर्वतः एथिर्य जयन्परीयायाशचिर च मेध्यैरीने । ए ८,२३ 
तस्माद्भाप्येतर्हिं भरताः सत्वनां वित्ति प्रयन्ति तुरोये देव संम्रहीततारो वदन्ते । ए २,२५) 
तस्माद्धेदं भरतानां पश्वः सायंगोष्ठाः सन्तो मध्यन्दिने संगविनीमायंति । एे.३,१८॥। 
श्ङ्ुन्तखा नाडपिच्यप्सरा भरतं दधे परःसदखानिन्द्रायाश्वान्मेध्यान्य भआाह्रद्धि नित्य 
एथिची £ स्वामिति ! माक्ञ १३,५,४,१३ । । 
शतानीकः समन्तासु मेध्य ९ सात्रालितो दयम्‌ 1, सादनत्त यजं काशीनां _ भरतः घत्वता- ` 
मिव । माहा १३,.५,. ४, २१ ॥ [न्त- अग्नि- २१३; ४४४; कतवेश्‌ ~; प्रजापति १४८; 
पराण- १५९ दर] । । (व 


भरत-वत्‌- अग्नि- ४३१ द.। । 1 
भारत,ती- इमा ह वै प्रजा भारतीः । अथो यदेवैनेन (अग्निना) भग्र . ईजिरे । अथो. यदवेष 


देवेभ्यो हव्यं वहति तस्माद्‌ भारतः । जे २, ६२ ॥ (न्त अग्नि- २८०; ४३१; न्ती- ` 
आदित्य- १४६;२६६; परिवाप- २ ्.]। । १ 1 
भार्ती-वत्‌- परिवेप- ४ द. । 


भरद्यमज- 


१. 


एष उ एव बिभ्रद्राजः प्रजा. वे -वाजस्ता एष ,. विभर्ति; यद्‌ - बिभवत-तस्मादु ` भरद्राजस्तस्माद्‌ , । 
भरद्वाज इत्याचक्षत एतम्‌ ( प्राणम्‌ } एव सन्तम्‌. । पेज २,३२.२ । . ५ 
भरद्वाजस्य वाजचद्धाजक्मीयं वा (साम )। अआ १,१०८। 
भरद्वाजो बरहदाच्करे भपनेः । , पेभा.३,१,२ । : ` ` ` क 
, भरदानो धै त्रिभिरायुसि्द्यचय्मैसुवासः। ;त ६ द जीणे .६ स्थविर + शायानमिन्दर 'उपश्रज्यो- - . 


वाच । "-"-भनन्ता वे वेदाः । ते २,१०,११.३ 1 
भरद्वाजो ह वा ऋषीणामनूचानतमो दीघजीवितमस्तपस्वितम -भास 4 एमा .१.२१२ । क 
मनो वै भरद्वाज. उरषिरन्नं वाजो :यो वै मनोः विभति -सो न्वा. सरति तस्मान्मनो , 


भरद्वान कऋषिः। माश. ८, १,१, ९॥ [ण्न मादिल्य- ७; दक्षिणतस्‌. ५ . पशठद्श-. ३. 
वृदत्‌-. ३५ द्र.1 । त 


~ 


-भररदाज->> व - ( ६०९ १. |  भ- 


भारद्वाज ततो वै तस्वौनिष्ठा बरिष्ठ प्रजाऽभवदपि ह स तेन पथा षरा रवो न यान्ति, येन 
भारद्राजां ययुः तस्माद भारद्वाज -एवानुक्तातः सभायां दण्डय प्रहरेत्‌ । ज २,२१७ । 
भर्गस- 
, इन्द्रियं वें वीय भगः काडा ७,३,३५१ । 
तच छीव भगे; । ज २,२५८॥ 
भर्गो देवस्य कवयो ऽन्नमाहुः } गो १,१,३२ । 
वसन्त (वसव) एव भगैः । गो १,५,१५. । 
वागेव ( वाग्वै (माद्.]) भगैः,। गो. ९१५,१५; माश १२,३१४,१० । 
वीय वे ममे एष विष्णुयत्तः ।! मार ५,४,५,१ । 
होतेव भगीः । गो ९,५.१५ ॥ [°गैस्‌- अग्नि- ११०; २१४; आदिद्य- १६३; ऋर्वेद्‌- ३; - ' 
गायत्री- ५८; चन्द्रमस्‌- ५६; त्रित २४; एूथिवी- १७; १४४; प्राची- २० द्र. | । 
भततै- स दष ( सूर्यः ) भर्त । मारा ७,६१७१२१ । 
भव- । । 
१. पञैन्यो वरै मवः पर्जन्याद्धीद्‌ ६ सर्व॑ भवति । माश ६,१,३,१५ | 
२. भवै यक्ता (प्रीणामि) । तैसं १,४,३६९,१; तेजा २,२१,१ । 
२. यद्धव भापर्तिन । कौ ६.२ ॥ [श्व अग्नि- २३८; अभ्चिक्ूप- द] । 
भवत्‌- भूतं पूरूपं भविभ्यदुत्तररूप भवत्‌ संदितेति कारुसन्धिः । शांआ ७,२१। 
 भविष्यत्‌- 
१. भविष्यसि चाहरत्‌ । ( प्रतिदतीऽऽसीत्‌ ) । ते २,१२,६३ । 
२, भविष्यद्धि भूयो भूतात्‌ । काठ १९११०} क ३०, ८; ते ५,१,९,२ । 
३. भूताय नमो भविभ्यते नम इत्यक्सामभ्यामेव नमस्करोति ।. काठसेक १२२ : ६-७ । 
७. यवङ्गारेषु (परशरृणक्ति) भविष्यत्तन (अवर्नद्े) । कं ३०,८ ॥ ['्यत्‌- दित्‌- ३०; वृदत्‌- ३७; 


^ 


=  & & ° 


€ < 


: भवत्‌- द. |} | 
भव्य~ परिमितं वे भूतमपरिमिते. भव्यम्‌ । प ४,६। 
भसद्‌- भदित्या भसत्‌ । मे २,१५,७ | 
भस्मपन्‌- । । . 
१. भस्मनाऽभिवासयति तस्ान्मा ५सेनास्थि छुन्चम्‌ 1. तेसं २,६,३,४ । - , ' 
२. वैश्वानरं मखना ( अवरुन्धे ) । तैसं ५,७,१६,१, मरै ३,१५.७; काठ ५३,६। ` 
[स्मन्‌ गर्दभ- १३ द्र. ]। । 
भागदुघ- ` ` - 
. पौष्णश्चरमागहुधस गृहे (+ श्यामो दक्षिणा [मै २६ ०५]) । मं २,६.५; ४,३,८ 
२. भागदुघस्य गृहान्परेत्य पौष्णे चरं निर्वपति । माश ५.३,१,९.। । 
भाद भानुना भात्यन्तः । तैसं ४,२,१,२ ॥ [न्बु- भर्चिष्‌- १ द. {1 . .' : , 
ब्र-५५ ` ` , । ` 





शशु- 
श्वसु । 
१. तस्य ( प्रजापतेः ) यद्‌ रेतसः प्रथममुददीप्यत तदसावादित्यो ऽभवद्यद्‌ - द्वितीयमासीत्तदू- ` ` 
श्वगुरमवत्तं वरणो न्यगुह्णीत तस्मात्स ्गुर्वारुणिः । ए २,३४ 1 
२. ताभ्यः श्रान्तास्यल्तघ्ाभ्यः सेतप्ताभ्यो ( अद्भयः ) यद्वेव भासीत्तदश्ज्यत यदश्टज्यतत तस्माद्‌ ` , 
गुः समभवत्‌ तद्‌ श्ुगोश्गुत्वम्‌ 1 गो .१,१,३ । ५ । । 
३, वरूणख वा अभिषिच्यमानस्येन्दिय £ वीयमपाक्रासत्‌, तत्‌ त्रेघाभवद्‌, श्गुस्तृतीयम-. ` 
भवत्‌ , श्रायन्तीयं तृतीयं ९ सरस्वतीं तृतीयं प्राविशत्‌ ! मे ५,२,९ । ५ ॥ 
७. स एतत्‌. ( आश्रु ) श्गुस्सासापश्यत्‌ । जे ३, २११ ॥ [ण्गु- अङ्गिरस्‌-' १८; २९; ३०६. 
अप्‌- २३४; चन्द्रमस्‌- ९१; दश्पेय- २ द्र. ]। . 
र्मव~ भागैवो ( दशपेये ) होता भवति । तैसं १,८,१८,१ । 
शृष्वङ्धिरस्‌- 
९. अथाङ्गोररभ्युहति । गूणामङ्गिरसां तपसा तण्यध्वमित्येतद्े तेलिष्ठ तेजो यद्‌ गवद्गिरसाम्‌ । । 
म्राश्च ९,२,१,१३ | | 
२२. भष्टाविंलतिश्वैग्बद्धिरसो. देवाः । ! जे १,३१ । - 1 
द. उष्णिहं ख ( यजमानः ) छन्दसां जयति ग्ग्बद्धिरसो देवान्‌ देवाताम्‌ ।. ज्‌ -१,३१ | , ^ 
४. एतद्वै भूयिष्ठ ब्रह्य यद्‌ 'शग्वगिरसः । ` गो १,३,४ । | 
भृङ्ग श्रोत्राय श्क्ाः । मे २,१४.८ 1 
जन व क 
१. श्टज्जनाद्‌ ( घ्रष्टराद्‌ दक्षिणा्चिम्‌ ) सादरेदत्षकामखषा वा अख (अपरे; ) भक्नादी तनूः । 
काठ ८,१२ | | 
२. भ्टंजने वां अन्नं क्रियते। क २३०,८। 
भेङ्कुरि- भङ्रयो नामेति भाङ्करयो ह नमेते माहि नक्षत्राणि छुवैन्ति । माश्च ९,४,१,९ 1 
भषज- क द 4 91 
१. तद्र भेष त्रेधा विन्यदधुरं्नौ ठृतीयं ब्राह्मण वृतीयमप्षु तृतीयं तद्य एव ९ विद्रानग्नेरन्ते ... 
ब्राह्मणाय प्रोच्याप्सु भेषजं करोति समक ५ इ भवति । मे ७,६,२ | ` । 
२, मानवी च्वौ धाय्ये कुर्याद क्रं च मचुरवदनत्तद्‌ भषजं भेषजमेत्रासे ( दुद्चमेणे ) च | 
करोति । तेसं २,२०१०,२-३ । ` | = 
३, सोमारद्वा - युबनेतान्यस्रे विश्वा तनूपु- भेषजानि धत्तमवस्यतं . मुत्तं यन्नो अस्ति . 


सनूषु बद्धं कृतमेनो भस्मत्‌ । तेसं १,८२२.१५; मे ६,११.२; काठ ११,१२ ॥ [न्न अग्नि , ` < 





(ष्ष्) ` , ` | ल्य ` 


` ` ४५५; अपृू- जड; ४९; १०५; ११४; अमृत- ४३ द्र. ] | 


भषञ्या- अग्नि- ४५८ द्र. ! . .. 2 
भोञ्य- ऊजावा एषोऽन्नाधाद्वनस्पतिरजायत्त यदुदुम्बरो भौज्यं वा एतद्रनस्पतीनाम्‌ । ए ७,३२॥ '. ' 
` {°्ज्य~ दक्षिणा (दिश्‌-]- ५४ १६६. | 


नः ( दश ) भ्राठन्य-भाजिन्‌~ 


= + = ९ = ~ 
प = ~ ५ = 
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श्रज- अश्वि ्रनददन्दः। मारा ८,५,२,५ । 

खष्ट्‌- स्रष्टादक्षिणाभ्निमाहरेयुरेष वा भस्नीनामन्नादः । भ १,६,११ 1 

श्राज्‌- श्राजे गच्छेति सोमो चै आदर 1 माश ३,२५४,९ । 

अआ्ज->> श्राजाभ्राज- चष्ठस्‌- ३२ द्र. 1 

भ्राजस्‌- 
१. भन्ने्राजसा ( सासिषिश्वामि ) । माश ५,४,२,२॥। 
२, ततो ऽस्मिन्‌ ८ सूर्य ) एतद्‌ आन जास । माश ४,५४४.५ । 
३. मयि स्यौ आजो दधातु । तेज ४,४२१२ ॥ [ 'जस्‌- भप्‌- २४२ द्र. ]। 
अजस्वत्‌- र 
१. सूर्य श्राजस्कार चनास ५ स्त्व ^ वचैखान्देवेष्वेधि आ्राजस्वन्तं मा \ वर्चखरन्तं मनुष्येषु 

कुर । मे ४,७,३ । 

२, सूर्याय स्वा भ्राजस्वते एष ते योनिः । तैसे १,४,३१,१; मे १,३,३३; काठ ७,११; क २,९। 

श्रात्न्य- 
१. त्वयायं इतरे वघेदिति त्वयाये द्िषन्ते आवरव्ये वधेदित्येवेतदाद । माश ५,३,५,२८ 1 
२, द्वितीये हि रोके आावृव्यः। काठ १७,९; २०,६ । 
३. दवौ (चाव मै]; वै ।क.]) पुरुषस्य अ्रवृष्यौ ये (+च ।काठ., क.]) दव्टि य्चैन हेष्टि । 

मे ४,१, ४; १०; काठ २२९, ३; क ४७३ । 

४, परचेव हि भ्रातृन्यः । क २९..५। 
४. पाष्मारस्तिर्ावव्यः । काठ १९,२ ] 1 

दे. पौणमासीमेव यजेत आतृम्यवान्नामावास्याया ९, हत्वा आत्ृभ्यं नाऽऽण्यायत्ि । तैर्य २, 
५,४१३ । 

७. श्रातृभ्यो धिष्ण्यः | काठ २९,४। 

८. आपृव्यो वे रक्षः (व्रः (मे.]} । मे २,२,११; काट २७,४; २५. ९; क ३७, ५; ४०, २ । 

९. यद्‌ दवे इव नूयादू ्राकन्यमस्मै (यजमानाय) जनयेत । तेसं २, ५, ९, ६। 

१०. यदे यक्षस्थातिरिच्यते आतृ तेन वर्धयति ! क &७,१ । 

११. यां (दक्षिणाम्‌ ) याचमानाय ददाति, आतृन्ये तया जिन्वति । मै ४८,३। 

१२. यो वा भजिचरति योऽभिद्ासति यः पापं कामयते स वै दुच्छुनः । भरे बाधस्व दष्ुनाम्‌, 
(@ऋ ९, ६६,१९) इत्यारादवेतेन द्धिषन्तं पाप्मानं ्रावृन्यमवाज्चमपबाधत्ते । जे १, ९३ ॥ 
(न्य भघरस- २; अष्वयुपान-; अभिमाति- 9; अरर ३; उयशरत्‌- ७; ओदुम्बर- २; 
क्षत्र- ७०; ्ुध्‌- 9 छन्दस्‌- ५७; जन~ १; पाप्मन्‌-१२ द्र, | । 

्राठभ्यदेवस्या- भावृर्यदेवत्या पे पुरोऽनुवाक्या । तैसं १, ६, १०,४ ॥ [ष्त्या- उपभ्त्‌- 
८ द्र. ]। 





व 


श्नात्‌्य-लोक- ( ६१६ ! ` द्वद ( 





श्रात्तन्य-लोक- क्षत्रे चोहवे विशे चानु ्राकृ्यरोकः। जायां नोह वे प्रजां चानु श्रादरन्य- ` 


रोकः] जे २,१२३ 1 


श्रात्व्य-चत्‌- 


4 


२. 


यो ज्नातृव्यवान्सस्यात्‌ स ॒पोणमास £ स ९ स्थाप्परैतामिषटिमयु निर्वपेत्‌, पोणमातिनेव वन्न 
श्राच्व्याय प्रहुस्याऽऽनावेष्णवेन देवतारच यत्त च भ्राचृष्यस्यं चङ्नक्ते ! तैसं २,५,४.२ । 

यो ्रातृभ्यवान्‌ स्यात्‌ स॒स्पधसमानो वेप्णावरणीं वक्ञामारुभतेन्द्रयुक्षाण वरुणेनेव आत्म्य 
आहयित्वा विष्णुना यज्ञेन प्रणुदत देन्द्रेणेवास्यन्द्ियं र्क्ते | तेसं २,४,१, ४-५। 

स यो आावृन्यवान्टस्यारस सौत्रामण्या यजेत्त 1 माश्च १२, ७, ३, ४ ॥ [ ्वत्‌- रचित्रा- ६; 
पश्वदोतू- ८; प्रउगचित्‌- १; भ्रातृव्य- £ द्र. ]। 


श्रात्ञ्य-हन्‌- तद्‌ (सन्ञानम्‌ ) उ आातृन्यहा (साम) । ज ३,३१ । 
आातृम्याऽऽयतन- आ्रावृन्यायतनं धिष्ण्याः । मे ३,३,२ । 
श्याष्ट्ग्नि- अदयै- ५ द्र. । 
शू- प्थां भृभ्प्ास्‌ । मै २,१५,१। 
श्रूण-हत्या- भषल्युवां जन्यो श्रणदत्याया इत्याहुः । भ्रूणदत्या वाव शू्युरिति । ते ३,९, १५,२ । 


मख- 
र 
२. 
र 
४. 


ष, 


५ 


म 


एष वे मखो य एष ( सूयः ) तपत्ति 1 मांश १४,१,३.५ । 

तस्य ( मखस्य ) धन्वात्तिर्दय्य श्िरोऽचछिनत्‌, स सम्राडमवत्‌ । मे ४,५,९ । 

मख इत्यतयक्ननामघयं चछिदरप्रतिषेधसामर्यरात्‌, छिद्रं खमिद्युक्तं तस्य मेति प्रतिषधः। 
मा यक्तं छिद्रं करिष्यतीति । गो २,२,५। | 
यन्नो वै मखः ( +तखेतच्च्यि यदुखा |तैसं ५,१,६१३॥। ) । तैसं ३,२,४,१; मे ३,१,७; ४, 
१,९; काठ २९१.७; क २०,४; तां ७,५,६; ते २,२,८,३; माश ६,५,२,१; तेज ५,२,७३,२। 
स ङ एव मखः स विष्ण॒ः। मान्न १४,१,१,१३॥। 


मधघ->>°्वत्‌- यत्तेन मघवान्‌ । तेसं ७,४,८,१ ॥ ["वत्‌- इन्द्र- १८४; ३७९ द्.]। 
भघा- पितरो देवता, मघा नक्षत्रम्‌ । काठ २९.१३ ॥ [ “वा- पित्र- ७७; ८२ द्र, ]। 
मजन्‌- 


९ ॥ ^ 


५ 
र 
छ 
स 
द 
७ 


पृष्टीनां मजा नाद्यः । सै ३,१०,३ । 


, मजानः सरूपम्‌ 1 रे ३,२,१; शांआ ८,१। 


मजानो अयो तिस्तद्धि यजष्मतीनां < रूपम्‌ । माश १०,२१६,१८ । 
सन्ना यज्ञुः। साश्च ८,१,४,५। | 
यानूष्मणोऽधिदेवतमवोचाम मल्नानस्ते ऽध्यात्मम्‌ । तुभा ३.२,२ 


धष्िश्च हवे त्रीणि च हतानि पुरुषत्य मजनानः। स्च १०,५,४,१२ } ` 


हारिद्र इव हि मजा । माश्च १३,४,४,८ ॥ [°ज्जन्‌- आज्य- <; प्राण- ४२ द्र]; 


मदर्यी- ( ६१७ ) भव 
2 


मर्ची- यन्मद्वियमकयोत्‌ तस्मान्मद्वीः । जे ३,१११ 1 
भणि- यथा मनौ मणिसृच्रं परिदश्येतैवम्‌ । ज २,७४॥ 
मण्डटेष्रका- दमे ये लोका मण्डलेट्काः। तैसं ५,३९.२ । 
मण्टूक- 
१. एतद यत्रैतं भाणा ऋपयोऽर ऽप्नि ९ समस्कुर्वस्तमन्भिरवोक्ष॑सा जापः समस्कन्दैस्ते मण्डूका 
भभवन्‌ । माश्च ९,१,२,२१ । 
२. एष ( मण्डूकः ) वै पञशूनामनुपजीवनीयो न वा एष प्रस्येषु पशुषु दितो नाऽशरण्येषु 
तमेव छुचाऽर्पयति । तेसं ५,४,४,३ । 
दे, तस्मान्मण्डूकः पश्यूनामटुपजीवनीयतमो बतयामा हि सः । माश्च र; १५२, २४। 
[°क- पर्जन्य- १० द्र, ] । 
सतस्त- सतखयोरवथ्यति, सूपयैव तेनावद्यति । मे ३,१०.३ ॥ [“श्न- सकनाक- १ दर. । 
मति- 
१, खष्टो घृणावान्‌ वाधानसत्ते मत्यै । भे ३,१४,२० 1 
२. प्रजा चे मतयः । तेज ,६,८ ॥ 
२. वाग्वै मतिर्वाचा दीद ९ सर्वं मनुते | माञ्च ८,१,२,७ 1 
मत्स्य- 
९. मत्स्यं धियाधिया घ्नन्ति । तेस २,६,६,१ । 
२. मत्स्यमभिगन्ता हन्ति शक्तो हि सः ( पद्घेन ) 1 काठ २५,७। 
३. मस्स्यः संमदो रजेत्याह तस्योदकेचरा विश्चस्तऽ दम आसतऽ इति मस्स्यारच मस्सयदन- 
इचोपसमेता भवन्ति तानुपदरिश्षतीतिहासो वेदः सो ऽयमिति । माश रदे, ४, ३, १२। 
[ शस्स्य- अप्‌- १५ द्र.]। 
मद्‌ -> मद्धती- तदू यदेता मती भव्ति रस्षमेवास्मिन्‌ एतद्‌ दधाति । ज २, २८] 
मयद्‌- 
१, यो वाऽ प्रचि मदो यः सामन्‌ रसो वै सः मा ४,२३,२,५। 
२. रसोवेमदः। जे १,२१५; २१६; २, २८;१५९; २२२; २९५। 
मदन्ती- 
१. तेलो वै मदन्तीः 1 मे २,७.१० । 
२. मदन्तीभिः प्रोक्षति ) तेज एवास्मिन्‌ दभाति । तेआ ५५,४,१ । 
३. मदन्तीभिर्पदजति । तेज एवास्मिन्दधाति । तेभा ५,२,१२-१३ । 
मदिन्तम- मदिन्तम इति स््ादिष्ठ दतयेवैतदाद । माश ३,९,२,२५ । 
मद्‌शु- भित्राय सद्मूह्‌ (जामते) । मै २,१४.२ । 
मद्ध- उदीनी- इ. । 
त्रा-५ 





मश्रु- 
मचु- 
१. अथ यन्मधोरपा < वा एष भोषधीना ९ रसः ( तन राष्यु रसँ दधाति ) । मे ४,४,१। 
२. अन्ता रसाना मधु| ज १,२२४; २,१६४]॥ 
३. भात्मा वे पुरुषस्य मधु, यन्मध्वग्नी जुहोत्यात्मानमेव तयजमानोऽग्नौ प्रदध्णति । तैसं २ 
३,२५९ । 
४. एतद देवानां मधु यद्‌ धृतम्‌ मै२,९,३। < 
५. एतद्वै प्रत्यक्षात्सोमरूपं यन्मधु । माङ १२,८,२,१५ । 
द. एतावेव ( मधुश्च माधवश्च ) वासन्तिकौ (मासौ) सर यद्वसन्तऽभोषधयो जायन्ते यनस्पतय 
पच्यन्ते तेनो हेतो मधुच साधवर्च । माश ४, ३, १, १४। 
७. गाथत्रमयनं भवति वह्मवचैसकामस्य॒स्वर्णिधनं मधुनाऽसुष्मिषोक उपतिष्ठते । 
तां १२, ४,१० 1 | 
८. धृतन्वै मधु च प्रजापतिरासीत्‌ मै ,१, १२ 
९. ज्योतिभां भक्ति वनस्पतीनामोषधीना ५ रसः (मधु) । तैआ ७,१२.१ | | 
१०, सस्मादुत सियो सधु नाऽश्वन्ति पुघ्राणामिदं चतं चराम इति बदन्तीः! जैड १, १७, 
1 | | 
१९१. परमं वा एतदन्ना्य यन्मधु \ तां द्‌, ११, १७ 
१२. परमो वे मधुनि रसः । जे २, ४०५ । 
१२. प्रजावं मधु| ज ,८८; २,१४४। 
१४. मघु मनिष्ये, मधु जनिभ्ये, सधु वक्ष्यामि, मधु वदिष्यामि, मधमतीं देवेभ्यो वाच्ुचास 
इएश्रूषेण्या मनुष्येभ्यः । तस, ३,२,२। ४ . 
१५. मधुपा संयौत्यपां वा एष ओपधीना रसो यन्मघु । अदूम्यः एवोपधीभ्यो वपययो 
अदुभ्य एवौषधीभ्यो वृष्टिं निनयति । तैस २, ४,९, ३। | 
१६. मध्वसुष्य ( स्वगेसख लोकल रूपम्‌ ) । माश ७, ५, १, ३ । 
१७. महत्ये वा एतदेवताये रूपं । यन्मधु । तै ३, ८, १४, २ । 
१८. भिश्चुनं वे मधु प्रजा मधु देआ १, ३,४॥। 
१९. यन्ञो ह्‌ वै मधु सारघम्‌। माश २,४,३,१४। | | 
२०. यततो मध्वासीत्‌ ततः ( प्रजापतिः ) प्रजा शद्जत । तस्मान्मधीः प्रजननमिवास्ि । तस्मा- | 
न्मधुना न प्रचरन्ति । यातयाम ९ हि तत्‌ | मे ४,१,१२; काठ ९,.९; क ४७, ९॥ 
२९. यन्मध्वारण्यं तेन (अन्नादयमवरुच्धे ) | मे २, २, ५। । 
२२. रसो वा एष भमोषधिवनस्पतिपु यन्मधु । ए ८, २० (वतु. माद्य दे०४,३०१; ७,५.११ ४) । 
२. सर्वं वाऽ इदं मध यदिदं कंच । मादे, ७, १.११; १४, १, ६३, १३ ॥ । 
२४. खववम्ध । स्वेवे कामा मधु} एमा १, र । 
२५. दौम्य वै सघ । काठ ९१.२॥ [घु- अन्न- ३३; आज्य~ १५; आयुस्‌ू- ३२; ओपधि- ? 


( ६१८ ) | ` मधु- 





२७: काम- २२; पृत- ९;११; देव- १७६९; पञ्च- १७४; प्राण- १८२) व्रह्मचारिच- 
९ द्र] 


मधु-रत्‌- ( ६१९ ) मनस्‌- 
--------------------------------------------------- 
मघु-कृत्‌- या एताः पूेपक्चापरपक्षयो रात्रयः । ता मधुङृतः । ते २, १०, १०, १ । 
मधु.क्षीर-घत- वदन्त्यस्मै सवैतो मधुक्षीरशतें दधि । छ ९७ : १९। 
मयुच्छन्दस्‌ ( ऋषि- }- मधर इ सख व्रा उरषिभ्यो मघुच्छन्दाशन्दति तन्मधुच्छन्दसो सधुच्छरद्‌- 
स्त्वम्‌ । एेजा १,१,३ । 
मधु-पक- यन्मधुपक ददाष्येष द्यारण्यानां रसः । कौ ४,१२। 
मधु-मत्‌- > मधघुमती- शपो देवा मधुमतीरग्णन्नित्यपो देवा रसवतीरग्रहन्नियेवेतद्‌ाह । 
माद्य ५, ३, ४,३ ॥ [°ती- ओषधि- २९ द्र.] । 
मधु-माधूची-; मघु-माध्वी- अत्र प्रावीर्मघुमाध्वीभ्यां मधुमाधूचीभ्यामित्याह । वासन्तिका- 
वेवास्मा ऋतू कस्पयति । तंओआ ५,६,५ । 
मधु-मिश्चर- दधि- १२द्र.। 
मधु-दृष- यान्यहानि (पूर्वपक्षापरपक्षयोः } ते मधुषा: । तै ३, १०, १०५ १ । 
मधु-दचुत्‌- पशवो मधुश्चुतः । जे १,२२४। 
मधुश्चुन्निधन- पृरतस्चुन्निधन- १-४ द्र. । 
मघु-दच्युत्‌ -> मधुद्च्युननिधन (सामन- )- मधुरचयुन्निधनं मवत्ति परमस्यान्ना्यस्यावरुढधये, 
परमं वा एतद्न्ना् यन्मधु । तां १३, ११,१७-१८ ॥ [°न- ध्रतदच्युननिधन- २ द्र. ]। 
मध्य 
१. त्रिष्टुप्‌ छन्द इन्द्रो देवता मध्यम्‌ । माश १०,३,२,५ । 
२. प्रजा वै पशवो मध्यम्‌ । साश १,६,१,१७ । 
३. श्रीं राष्टूस्य मध्यम्‌ । ते ३,९,७,१ माश ९३, २,९,४ ॥ [श्य- नाभि ११द्र.] । 
मध्यन्दिन 
१. भारतमा (+ यजमानस्य ।द.]) मध्यन्दिनः । ए, १८; दौ २८, १२; २८, ९; जै ३, ६९; 
१४४६२९०; २९१। 
२. तर्द ( मध्यन्दिने ) वा एषो ( आदिः ) ऽस्य लोकसय नेदिष्ठो भवति । काश १, २, ३, ८ 
(त. साश २,२,३, ९)। 
३. मध्यन्दिनाद्‌ वै देवा यन्ञायक्तीयेनोध्वां स्वर्ग लोकमुदक्रामन्‌ ) जै ३, २९० । 
४, मध्यन्दिने मनुष्याः (दत्रायारानमभिदरन्ति) । माश १,६,३,१२ । 
५, मध्यन्दिन (मध्यन्दिने ।ज.]) मनुष्याणाम्‌ । जे ३,२७१; माच २,४,२,८। 
६. समरुत्वद्‌ वे मध्यन्नस्य खूपम्‌ ¦ जै ३,१३; २३। 
७. मरुदधयः सान्तपनेभ्यो मध्यन्दिने चरुम्‌ ! मर्द्भ्यो गृहमेधिभ्यः सर्वां दुग्धे सायं चरम्‌ 
(निवपति) । तैसं र, ८, ४, १। 
८. यदधिधर्मेण मध््न्दिने (चरन्ति) तेन तत्‌ पञ्चमद्‌ वीरयावत्‌ । काठ २९, ५; क ७५, ६ । 
[रन अप्‌- २१५; आदिय- २३३; ेन्दरौ- ७ &.] | 
, मभ्यमा (चिति-)- भन्तरिक्ष- २६; ५४; उद्र- ११६. । 
मनस- 
र. भर यल्छृप्णं तद्पां रूपमन्नस्य सनसो यजुषः 1 जेड १, ८, १, ९ । 
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मनस्‌- ( ६२० ) - . मनस्‌- 


स 
सथ यन्मनो यजुश्च । जेड १, ८, १, ९1 । 
अथ हास ( माण्ड्केयस्य ) पुत्र णाह ञयेष्ठो मनः पूर्वरूपे वागुत्तररूपं मनसा वाभ्य 
सकर्पयलयथ चाचा व्याहरति, ' * ` प्राणस्त्वेव संहितेति । फे २, १,१। । 
शथो हे एव धुरौ मनश्चैव वाक्‌ च । मनसो हि वाक्‌ प्रजायते । सा सनोनेत्रा वाग्भवति । ` 
तन्मनो वाचमभिप्रवहति । वागु पुनमेन एवाभिभ्रवदति । ख यो सनयदच वाचश्च श्रो 
जायते स इन्वः । ज १, ३२० । 

नन्त च मनः। मारा १४, ६, १,११। 

यत्रमना भभूवं नादशसन्यत्रसना भभूवं नाश्रौषमिति मनसा शेव परयति मनसा 
श्णोति । माश्च १४७, ४, ३, ८ । 


शपरिमितत्तरमिव ददि मनः परिमिततरेव ददि वाक्‌ । माश १,४,४,७। 

घपूरवां ( प्रजापतेस्तनूविदेषः ) तन्मनः । ठे ५, २५, कौ २७, ५। 

भलग्छ (म्न) मिवदह वै वाग्बदेघन्मनो न खात्तसादाद ता मनतेति। माश ३, `. 
२, ४, ११। भि 

जसंप्रषितं वा ददं मनः । ए ६, २। 

द्यं (प्रथिवी ) वै मनः । तैसं १, ६, ८, १। 

कस्िन्नु मनः प्रतिष्ठित भवतीति हृद्य ऽ इति । माञ्च १४, ६, ९, २५। 

कामः संकल्पो विचिकित्सा श्रद्धा ऽ श्रद्धा तिरतिरधीधीर्भीरिव्येतत्सवै मम पच । 

माक्ष १४, ४, ३, ९। 

गोतमस्य मनाय ( सामनी ) मनोऽपक्रान्तः कुवीत । जै १, १४९ । 

तदिदं मनो वाचमस्कन्दत्‌ । स दिरण्मयो गर्भो ऽ भीयताभृतः। पप मै सध्युयदन्निः 
"सो ऽये गर्भो ऽजायत । जे २, ३३४। | 

तन्मन इत्युपासीत मानवान्‌ भवति । तैआ ९, १०, ३; तउ ३, १०, ३ । 

तस्य ( मनोमयस्यात्नः ) यज्चरेव शिरः । ्टग्दक्षिणः पक्षः । सामोत्तरः पक्षः| भदा 
लात्मा 1 भथवाद्धिरसः पुच्छं प्रतिष्टा । तेजा८, ३, 9; तेउ ८,३,१। 

तये ( वाभरूपाया गोः ) मन एव वत्सः । मनसा वे वाच ष्वा दुहे । वस्तेन वै मातरं 
पक्ता दुद । तद्‌ वा ददै मनः पुम्‌ । यत्‌ प्रचा वागन्वेति तस्मात. वर्प पूर्व यन्तं पर्चा. 
सातन्धेत्ति। ञे १, १९ । । 
तद्यैपा ( मनसः ) ऊुख्या यद्वाक्‌ । जड ९, १८,३१३ । 


„ न वै वातात्‌ किच्धनाकीयोऽसि न मनसः किन्चनाश्षीयोऽस्ति तस्मादाह वातौ वा मनो 


येति ) साञ ५, १,४,८। 

म सदे तिष्ठति रूपमस्य न चश्चुषा पदयति फदचनेनम्‌ । हृद्‌ मनीपा मनसाभिग्रुप्तो च 
एतद्ठिदरतास्ते भवन्ति । काठसंकं १०८ ; ९-१० । “ , । 

न युक्तेन मनसा किंचन सम्प्रति शक्रोति क्स्‌ । माशन द, ३, १, १४}. 

नेव दहि सन्मनो नेवासत्‌ । माश्च १०, ५, ३, २। 





मनस्‌- ( ६२१ ) मनस 
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28. नो ( मनसः ) गायः किंचनास्ति । भधो सरव प्राणा मनोऽभिरसपन्नाः । जे १,३१६। 

२५, पुनः पितरो मनो ददातु देष्यो जनः । तेसं १,८.५० मे ६,१०.३; काठ ९,९। 

२६, पूर्णया सचा मनला प्रजापतये होति । काठ ८, ३। 

२७. मन इवापूर्व" "भूयासम्‌ । पेज ५,१,१। 

२८. सन एव मद्राच्रतीयमदहः । ज २,५८ । 

२९, मन एव यज्ञः ( यजूवि (माश.] ) । ज २,३९; माश्च ४,६,७,५ (ठ, जे २,६५) । 

३०, मन एव रेतस्यथा समीरयति । ज १,२५३। 

३९. सन एव वत्सः (सर्वम्‌ (गो.|) । गो १,५,१५; माश्च ११,३,१.१ । 

२२. मन पूव सविता । गो १, १, ३३; जेउ ७, १२, १, १५८ तु. मे ४,७, १; माश द, ३.१, 
१३५१५) । 

३३. मनदचन्द्रमाः । जेड ३,१,२,६ । 

२४. मनसा वा अग्रे कीर्तयति, तद्‌ वाचा वदति } शांआ ७,२ 1 

२०५. मनसा वाऽ इद्‌ £ सर्वमाप्तम्‌ । माश १,७४,२२; ७,४,३,९ 

३६. मनसा सुदादैसं च दुर्ददैसे च विजानाति ! ज १,२६९ । 

२७. मनसा हि वाग्शता (वाचं दाधार [मै.] ) । तैस ६१,७,२; भे २,५,५; काठ २७,३ । 

३८. मनसा ह्यनाप्तमाप्यते । तैसे २,५,११,४ । 

२९. मनसि छयमात्मा प्रतिष्ठितः । माश ६,७,१,२१ । 

४०. मनसो वक्षे सवेमिदं बभूव । त ३,१२,३,३ । 

४१, मनः सदुग्ररीता (सन्ततिः [ज,]; सावित्रम्‌ कौ.) । को शदे, ४; जे १,१४; एुश्रा २,३,८। 

७२. मनो ऽन्तरिक्षरोकः । माश १४,४,३,११ । 

७३. सनो भूष्वा ( प्रजापतिः ) स्वैममञुत । जे १,३१४। 

९७. मनो मेधामग्नि प्रयुजे स्वादा । तेम ७, १,९,१; मे २, ५,७। 

७५. मनो यजमनस्य ( स्पम्‌ ) । माश्च १२,८,२,४ | 

७६, मनो यजुैदः (वायुः ।काठ.]) । काठ १३,१; माश्च १४,४,३,१२ । 

७७. मनो वा एतथ्यदपरिमितम्‌ । कौ २६,३। 

८. मनो वाव भुवनेषु जविष्ठम्‌. ! जे १,२० । 

५९. सनो वाव साश्चदश्रीः । जेउ १,१२,५,२ । 

५०. मनो वे पूर्वमथ वाक्‌ 1 जे १,१२८; ३२९;३,१२ (वु. शे २,९) । 

४१. मनो वै मनोता (यजः (माश.) । मै ३,१०.२; माश्च ७,३,१,४० 1 

५२. मनो वै यज्ञस्य सेन्नावरुणः ! प २,५२.६२८ । 

७३. मनो वै ( दि जे १,३१६। ) रेतस्यां 1 जे १,२९१; २६९; ३१६ 

ष४. मनो वै वाचः क्षेपीयः । काठ १९,३;१०; क ३०,१;८ । 

५५. मनो वै ससुदः (+ छन्दः (माश ८,५,२,४]) 1 माज्ञ ७,५,२,५२ । 

छ. मनो ने सरस्वान्‌ । माश्च ७,५,१,३१; ११,२.४,९॥ 


मनस्‌- ( ६२९२ ) मनस्‌- 
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णि निनि गी नि म 


मनो चे स्तोत्रियो वागनुरूपः । ञे २,२१ । 

मनो ह वाऽ भसय सविता । माञ्च ७,४,१,७। 

मनो ह वायुर्भूत्वा दक्षिणतस्तस्थौ । माश ८,१,१,७ | 

मनो हिः (होता | ते.) । ते २,१,५,९; तेआ ३,६,१ | 

मनो हादिं ६ यछ! मे १,२,१८। 

मनो हि पूर्य वाचो यद्धि मनसाभिगच्छति तद्वाचा चदति। तां १९१,१,३। 

मनो हि प्रजापततिः सा १,१,१। 

मनो हृद्ये ( प्रतिष्ठितम्‌ ) । ते २,१०,८,६; शांआ ११,६। 

सनो दोच्क्राम, यथा बारा अमनसः प्राणन्तः प्रणिन वदन्तो चाचा परयन्तदचक्षुषा 
श्ण्वन्तः श्रोन्नेणेवमिति । शांभा ९,६ । 

यज्नाग्रतो दृरसुदेति दैवं॑तद॒ सक्षस्य तथेवेति दूरंगमे उयोतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मन 
क्िवसकल्पमस्तु । काटर्सक १२३७:७; ८ । 

यत्तप इति मनस्तत्‌ । ञे २,३६० । 


यत्पुरुषो मनसा ऽभिगच्छति तद्वाचा वदति (+ तत्कर्मणा करोति |तेआ.{) । तैसं ५,१,३३; 


तेआ १,२३, १ (त. तैसं ६, १, ७, ४; मै ३, ५, ५; ज २, २९२; २,३०७) । 


यत्मक्ञानसुत चेतो तिश्च यज्ञ्योतिरन्तरगरतं प्रजासु । यस्मान्न कते किंचन करम क्रियते 
तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु । कारसंक १३९७ : ५;६ । 

यदेतद्रदयं मनश्रेतत्छं्तानमाज्ञानं विज्ञान प्रज्ञाने मेधा दरि्टतिर्मतिर्मनीषा जूतिः स्तिः 
संकल्पः क्रतुरसुः कामो वश इति सर्वाण्येवेतानि प्रन्नानस्य नामधेयानि भवन्ति | 
आ र, ६; एड ५६ २। 

यद्‌ध्येव मनसा कामयते तद्‌ चाचा वदुति। ज दे, ३४९ | 

यन्मनः च इन्द्रः । गो २,४,११ । 

यस्मिन्नृचः साम यजू ६ षि यस्मिन्प्रतिष्ठिता रथनाभाविवाराः । यसि ५ दिचत्त ५ सर्वमोतं 
ग्रजानां तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु । काठटर्सक १२७ : ९; १०} ,. 

युक्तेन दहि मनसा यज्ञस्तायते । म दे, १,१। 

येन ( मनसा ) इदँ मूतं सुवनं भविष्यत्‌ परिगृदीतमद्तेन स्वम्‌ । काठरसंक १३४ : १ । 
वाक्‌ च वे मनश्च देवानां मिथुनम्‌ । ए ५, २३। 

वाक्‌ चवे मनश्च हविधनि। कौ ९, ३। 

वागिति मनः । जड ४, ११,.१, ११। 

वागे मनसो दसीयसी । माश्च १, ४,४, ७। 

वाग्वै सुदो मनः सयुद्रस्य चक्षः ( चक्षुः [ता.]) । जे १, ७०;तां ६, ४, ७; तं २,१,२,६; 
२,९, १। | 

वाचो मने। देवता मनक्तः एश्चवः । जेड १, १८, ४, १४। 

वृषा ददि सनः ¦ माक १, ४,४८३। 

स एष इदुः कामानां पूर्णो यन्मनः। जेड १, १८, १, ३। 


मनस्‌-> ( ६२्द ) मचु- 
0 

८४. स (प्रजापतिः ) मन एव दिद्कारमकरोत्‌ । जेठ १, ३, ४, ५ 

८५. सुषारधिररवानिव यन्मलुप्यादनेनीयतेऽभीञ्चमिर्वालिन इव । हपतिष्ठं यद्वरं यविष्ठ 
तन्मे मनः शिवद्कस्पमस्तु । काठसेक १३९६ : ११। 

८६. सो ऽ बवीत्‌ ( वाचम्‌ ) प्रजापततिः । दूतीरेव स्वं मनसो ऽसि यद्धि मनसा ध्यायति तद्वाचा 
वदतीति । तैव २, ५, ११, ४-५। 

८७, सेनं मनो ऽ चृतवादिनी वाक्‌ । मे ४, ५, २ । 

८८, साहा मनः प्रजापतये खाहा । काठ ४२, ५। 

८९. हदयस्य रेतो मनी मनसो रेतो वाक्‌ । एेआ २, १,३। 

` ९०, हृदयस्यावधति, मनस एवं तेनावयति } मै ३, १०, ३ । 

९१. हृदयान्मनो मनसर्चन्दमाः । एेआ २,४,१; एउ १,१,४ ॥ [“नस्‌- अंञ्च- ७; अप्नि-३८४; 
५९९; अध्वयु- ३२; अनिरक्त- 9; अनुष्टुम्‌- ३८; अप्‌- २००; २०२; अपान- ४१; 
भमप्सरा-; आवृति-; भायतन- २; उपशत्‌- ९; उपवक्तृ- >; छक्साम- ७; ८; ऋच्‌- ४८; 
४९; कऋत- २०; काम~ १५; गायत्न- ३८; ्रावस्तोत्रीया-; चन्द्रमसू- ४४-४९; ८३; चित्त- 
४; तपस्‌- ३१; व्विषि- २; दक्षिणःणा- ६; ३६; ददपूणेमास- १५; देव- १७९; २१०; 
देववाहन~; नाराशंस- ५; नितान- २; परिपत्ति- २; पाथ्य~; पितृ- ८३; परृथिवी- ६०; 
प्रगाथ~ ३; प्रजापति ४६; ५२; १९५; १२०; १५१; २०६; २१५४; २१६३२१७; २१२; 
प्राजापद्य~- २०; प्राण १५; ६०; २३७-२४१; >६५; प्रायण २; बृहत्‌- ३; ३८; वृती- 
३०; बरह्मन्‌- ३८; ११९-१२२; भरदाज- ६ द-] } 

मनोजचस्‌- दक्षिणतस्‌ १९-२१ ६. 1 

मनोजात- प्राण २२ द, । 

मनोयुज्ञ्‌- देव~ ४७ द, । 

मनार्य- मनस्‌- १४ द्र. 1 
मञ्ु- 

९. भधेतन्मनुरष्त्रे मिशुनमपदयत्‌ । स॒ इमश्ण्यग्रेऽवपत । अथोपपक्षौ । थ केशान्‌ । 
ततो वे स प्राजायत । प्रजया प्मिः। यथैवं चपन्ति। प्र प्रजया पभिर्भिशुनेर्जायते ) 
ते १,५,६,३ । 

२. भाषो वा दद निरशरजन्‌ स मसुरेवोदशिप्यत, स पएसाभि्टिमपद्यत्‌, तामादरद्‌, सयायजस 
तथाप्रथत त्तयेमं भूमानमगच्छत्‌. } काठ ११,२। 

३. भायुषै मनुः। कौ २६,१७। 

४. दयं ( एथिवी ) बे मनोरश्चा भूरिपुत्रा । तेजा ५,४,८ (त, तेजा ७,५,४) । 

५. एतया ( सवेषष्टवा ) मयुं मनुष्याः ( अयाजयन्‌ ) । तेसं ७,५,१५,३ 1 

. ६ त्त्पती ( मनोः पलनी } यजवैदन्ती प्रत्यपचत, तस्या दयां वागातिषटत्‌, तस्या वदृ्त्या 
यबन्ताऽसुरा उपाऋण्व ९ स्ते पराभवन्‌ । काट २०,१ (ठ. मे ७.८,१) । 

७. तस्य ( मनोः ) भवनेनिजानहय मत्स्यः पाणीऽभपिदे । स हास्मै नाचञुवाद । िश्यहि मा 





सलु-जांत- ( ६२४ ) ` -मनु-षत- 





९, 


११. 
१२. 
१३. 
१४. 
(५ 


९६. 
१७. 
१८. 
१९. 
२२०९ 
२९, 
२२. 
२२. 


२९४. 
रण 


२६. 
२७. 


२८. 


२९. 


पारयिष्यामि स्वेति कस्मान्मा पारयिष्यसीत्यौव इमाः सर्वाः प्रजा निवोंढा ततस्त्वा 
पारयितास्मीति । मार १,८,१,१-२ । । 
प्रात्मध्यन्दिने सायं तन्मनोर्च॑तमासीत्‌, पाकयज्ञश्य रूपं पुष्टयै । तेसं ६,२,५,४। 
मनवे तल्पम्‌ । तेआ २,१०,३। 

मजु ९ श्रद्धादेवं त्रिष्टावस्न्नी भसुरन्रद्यौ जायया व्यर्धयत इति । काठ ३०,१। 

मनुः पुष्टिकाम भाधत्त, स इमान्‌ पोषानपुष्यत्‌ । मै १,७,२; काठ ८,१५; क ८, ३। 
मनुर्भव जनया देग्यं जनम्‌ । तेसं २,४,२,२; काठ १३,१२ । । 
मनुयैद्वनीः । तैसं ३,३,२,१ । 

नुच यत्किचाघदत्तद्‌ मेषजमेवावदत्‌ ( भेषजमासीत्‌ {काठ.] ) 1 मे २,१,५; काठ ११,५। 
मयुवैवस्तो राजेत्याह । तस्य मनुष्या विशस्त इम ऽभासतऽदरत्यश्रोत्निया गृदमेधिनऽउप- 
समेता भवन्ति तानुपदिश्चति। माश १३, ४,३,३। ॥ 
मजुदं वाऽ भत्रे यज्ञेनेजे तद्नुकृत्येमाः प्रजा यजन्ते । माश्च १,५,१,७। 

मनुरघेतसरऽ एेन्द तस्मादाह मन्विद्ध इति । मादा १,४,२,५। 

मनुदच वा इदं सनायी च मिश्युनेन प्राजनयतामू्‌ । मै १,८,६ । 

मनुङच वे यमर्च वैवस्वतावास्ताम्‌ । जे २,१६९ । 

मनोचछैचो भवन्ति । मनुर्वै यत्किचाददन्तद्धेषजत्वायेच । मै २,१,५ (तु. तां २३,१६१५७) । 
मनो्यन्तऽ इत्यु वाऽ आहुः | माश १,५,१,७ । 

मनोव कपारान्यासन्‌ | तैर्यावतो यावतोऽखुरानभ्युपादघात्ति पराभवन्‌ | क ४६,४ । 
मनोते दश जाया आसनू दशषुत्रा नवपुत्राऽ्टपुत्रा सप्तषुत्रा षट्‌पुन्ना पञ्चषुत्रा चतुष्णुत्रा 
तरिपुत्रा दिषुतरेकएुत्रा । मै १,५,८। 

मनोष्टूवा ग्रामण्यो ्रतेनादधे । मे १,६,१। 

मन्विद्ध इत्याह मनुद्यतम्‌ ( अग्निम्‌ ) उत्तरो देवेभ्य ेन्ध । तैसं २,५.९१ । 

य एवं मनुष्याणां मनुष्यस्वे वेद्‌ । सनस्ग्येव भवति । नैनं मयुः जाति । ते २,३,८,६। 
यथेन्द्रो देवानां यथा मनुर्मयुपष्याणामेवं भवति य एवै विद्र नेत्येष्ट्या यजते । तेसं ७,५, 
१५,३ । 

यस्य ( विवस्वत आदित्यस्य ) मनुद्च वैवस्वतो यमरघ मनुरेवासिद्धोके यमोऽस्भ्मिन्‌ 
एते देवयानान्‌ पथो गोपायन्ति । मे १, ६, १२। 


५ 


ये विद्धा ९ सस्ते मनवः । माद ८, ६, ३, १८) 

सो ऽ कामयत मञुरस्मे मां लोकाय राज्याय देवास्सुवीरन्नयुप्मे यमनिति । ज २, १६९ । 
[ग्लु- अयुरघी-; इडा- २८; गन्धर्व- १९; प्रामणी- ५; पल्वर्विश्- १२; पृथिवी- २७; 
प्रजा- १२; १०३; प्रजापति- ८८; १५२; मेषज- २ द] । 


मलु-जात- ये देवा मनुजाताः “ˆ ( ते नोऽ वन्तु ) । मे १,२,३ ॥ [ण्व- देब- ४७; १६९० ्.] 
मञु-सज- मनुराजाय सकंटः । मे ३, १४,११। 
मचु-डत- भभिर्होता मनुते ऽवं ( भग्नः ) हि स्मो सनुत्यः ¦ ठे २, ३४ 


मचु-> ` ` ( ६२५ .) मतभ्य~ 
मनावी- ता इमा मनाग्याः प्रजाः (मनुरखजत्‌ ) । काठ ३०, १; क ७द, ४ । 
मानव (सामन) ~ एतेन वै मनुः प्रजातिं मूमानमगच्छृत्‌ प्रजायते बहु भवति मानवेन तु्वानः । 
तां १२.२.१५ 
मानवी- स (मदः ) एतं यज्ञम्‌ ( मनुस्तोमम्‌ ) भपद्यत्‌ । तमाइरत्‌ । तेनायजत । ततो 
वै स बहुः अजया पञ्चुभिः प्रजाश्रत । ता इमा मानवीः प्रजा भजत । जे र्‌, १०८ 


[°्वी- रेडी-; प्रजा- २७७३६७४ द्र.] | 





मयष्य- 


१. भच्छन्ना इव हि प्रत्यक्षे निसक्ता इव मनुष्याः । जे १, २७४ । 
२. भथ मनुष्या मदुह दारूपात्रेणान्नम्‌ । मे ४, २, १। 
३. भथ यदेव वासयेत । तेन मयुष्येभ्य ऋणे जायते वद्धेभ्य एतरकरोति यदेनान्वास्यते 
यदेभ्यो ऽशनं ददाति । मा्ञ १ ७, २, ५। 
४. भथ योत्तरा ( आहुतिः ) ते मनुष्याः । माश २, ३, २, १६। 
५. भयेन ( प्रजापत्तिम्‌ ) मनुष्याः प्राचृता उपस्थं कृत्वोपासीरद॑स्तानू ( प्रजापतिः ) भग्रवीत्‌ 
सायम्प्रातक्ष ऽदानं प्रजा वो ग्युवो ऽक्षिवोँ उयोत्तिरिति । माश्च २, ४,२ ३। 
६. भनृतसंहिता चै मचुण्या इति । एे १, ६। 
७. भपरिमित ५ दि मनुष्या उपाज्ञन्ति । मै ३, ८, ७1 
८. अमुतः भदान (प्रदानात्‌ ।जै.]) मनुष्या उपजीवन्ति । तेते द, २, ९, ७; जे १, ११६। 
२. घसृभ्रमिति मनुष्यान्‌ (प्रजापतिरखजत ) } ञे १,९४} तां ६,९,१५; १२,१,४ । 
१०. भाक्ता मनुष्याणाम्‌ (आदिल आदत्त ) । जे २, २६ (तु. माश्च १९,८, ३,९)। 
१९. इमं (अभि) हि मण्या इन्धते । एे २, ३४। 
१२. एतावन्तो वै मनुष्या एतावन्ति मनुष्यजातानि! । जे २, १०२ । 
१३. एष वे मनुष्यस्य स्वगे। रोको यदसिह्धोके वसीयान्‌ मवति । काठ ८, १। 
१४. तस्य ( विवस्वत आदित्यस्य ) वा इये प्रा यन्मनुष्याः । तेसं ६, ५, ६, २। 
१५. दत्तेति न भात्थेति ( मनुष्याः प्रजापतिमब्रुवन्‌ ) । माश्च १४, ८, २, ३1 . 
१६. द्विषदामम्यक्रन्दत्‌ । ततो मनुप्यानसनत श्व्युसुखान्‌ । ञे ३, ३८१ । 
१७. नेव देवा ( परजापतेराज्ञाम्‌ ) भतिक्रामन्ति । न पितरो न पशवो मनुष्या पएैकऽति. 
* क्रांसन्ति। तत्मायो मचुष्याणा मेयत्यशमे मेद्यति चिहूुच्छत्ति दि न द्ययनाय चन मवत्य- 
त ५ दि ईत्वा मधति तस्मादु सायभ््रातरारयेव स्यात्‌ स यो हेवं निद्धान्‌ सावम्भ्रातराक्षी 
भवति सवे £ हंवायुरेति । मा २,४,२१६ । 


१८. परममेतन्मवुल्याणामन्नायं यस्सुरा । काठ १४,६ । 
१९. पुरोवात ६ वै वात ^ वर्षम्‌ (वृष्टिः) भनु प्रतितिष्ठति, वर्वैमन्योषध्या भोषधीरवु 


पशवः, पञ्चनद मडुष्याः । एता व प्रतिष्ठाता मज्ञमानोऽवदन्दरे । मै ३,१,५ । 


० 
१, ब्राह्मणः, राजन्मः, वेद्यः, शद्ध इति । 


ना-७९ 


मंष्यछन्दस- { ६६ ) मञुभ्यय्शंस- 





२०. 


२१. 
२. 


२३. 


२९. 


२०५. 


२६. 
२७. 


२३८. 


२९. 


७९. 





वहिःश्राणो वै मुप्यः। तैत ६,१,१.४॥। 

मध्यमिव मनुष्याणाम्‌ । काढा १,६,१,११। 

मनुष्या ( गाम्‌ ) भदुह दार्पत्रेणान्नं च प्रजां च । मै ४,२,१३ । 
मनुष्या ( अस्य भूलोकस्य ) यजन्मत्यः ( इष्टकाः ) । माश्च १०,५,४,१ । 

मनुष्या वै विदवे देवाः । काठ १९.१२; २१,७। 

मनुप्याः सर्व वाच वदन्ति । तैसं २,१,२.७। 

यल्पराश्चाति तन्मनुष्याणाम्‌ । काठ ६,५। 

यत्‌ सदसि भक्षयन्ति तनू मनुष्येषु जुदोति । मादा २,६,२,२५ । 

यत्सौम्या जुहोति, मनुष्मेभ्यस्तेनाह्ियते । मै ३,९,१ । 

रयिरिति मनुष्याः ( उपासते ) । माश १०,५१२,२० | 

राज्ञा मद्ण्या विष्टताः। तैसं २,६,०,२॥ 

वर्ष मनुष्याः ( उपजीवन्ति ) । मे २,६.५ । 

चिश्चे दीद देवाः स्मो यन्मनुप्याः । मै ३,२,२; ३,८। 

व्यानेन मुण्यान्‌ (इडा दाधार ) । तेसं १,७,२,१। 

श्रव्ये | इति मचुप्याः ( गामाहयन्‌ ), स्म वा एनानश्ुश्रुपत । मे ७,२,१ । 

स (प्रजापततिः) देवान्त्छ्ष्ट्वामन स्यततेव, तेन मलुप्यानखजत, तन्मनुष्याणां मनुण्यत्वम्‌ । स 
यस्लन्मनुष्याणां मनुष्यत्वं वेद्‌ मनस्वान्‌ ह भवति, नैनं मनो जहाल्युत यदतीव 
वद्त्यति वा चरति, तिष्ठन्तऽस्य मयुष्या मलुपे । मे ४,२,१। 

सो मनुप्याः ( श्चुधमध्नन्‌ ) ` "तस्माददरदमैनुप्या भशनमिच्छन्ते । तैसं २,५,६,६। 

स (प्रजाप्रतिः) पितृन्त्स्टूतरा मनस्येत्‌ । तदनु मुप्यानघजत । तन्मनुप्याणां मयुष्यत्वम्‌ | 
य एवै मनुष्याणां सनुन्यत्वं वेद्‌ । मनस्व्यव भवति । नैनं मनुः जदाति । ते २,३,८,३। 
सरस्वती मनुष्येभ्यः (पातु) । तैसे २,२,४,४ | 

सरस्वत्या मनुष्याः ( अन्वाभूयन्त ) । काठ ३५,१५। 

हन्तकारं मनुष्याः ( उपजीवन्ति )। माश्च १४,८,९११। 

हदे सवैस्याद, मचुण्येभ्य एवैतन करोति । तेसं ६,४,३११ ॥ [ प्य अग्नि- ९५; २८५; 
३०४; ३०७; ४१२; ६०१; अनत ३०; ३३; अन्न- १४१; १५७; अदान 6; श्रदव- 
२६; ईइडन्य- १; उदीची- ११; श्रोपधि- ३०; गार्हपव्य- २२; गो- १ चष्ठस्‌- ५७ 
जन्तु-; देव- २३; ३१; ४२; ७९; ८८; ९९; १०८; पधुष २०१; २१०; २११; 
२६५६२७५; धमे- ६; निवीत-; निष्पक्व -; पडु- १४६४२५०; प्रतीचौ- १७; प्रत्यञ्च्‌- ५; 
प्रस्ताव ७; प्रातर्‌ ३; फाण्ट; ब्राह्मण ५२; मध्यन्दिनि- ५; मनु- ५; १५; २६; २५७ द. | 


मयुष्यछन्दस- 


१. 


२. 


मनुष्यच्छन्दसं वा एकरा च तिखश्च । काट २१,११ 1 
मनुष्यछन्दसं चतखश्चा्टौ च । तैसं ५,४१८,६ । 


मनुष्य-यक्ञ- यद्‌ ब्राह्मणेभ्योऽन्नं ददाति तन्मचप्ययज्ञः सन्तिष्ठते । तश्रा २,१०.१ । ¦ 
मदयुष्ययद्रास- भपान- २४ द. । । 


मवुष्य-रथ- ( ६२७ ) मन्थ 
स 


मनुष्य-स्थ- काम- ९ द्र. । 


मनुष्य-खोक- - 

१. एकवि ५ शतिर मनुष्यरोकाः । मे ४,२,१० | 

२, देवलोकमेव पूर्वया ( इष्टया ) ऽभिजयति मनुष्यरोकञुत्तरया } तैसं २,५,५,३-४ । 

३. मयुष्यरेक «५ सुराग्रहैः ( भभिजयति )। काट १४,६ । 

४. यं कामयेत मनुप्यरोक ऋध्लुयादिति, तस्य मध्यक्मितां भिनुयात्‌ । मे ४,७,९ । 

५, यद्‌ बहिर्वेदि ८ मिनुयात्‌ ) मलुष्यखोकम्‌ ( अभिजयेत्‌ ) । तेसं ६,६,४,१ 1 

६. यामना्वैयाय द्श्रूदुषे ( दक्षिणां ददाति ). मनुष्यरोके तया ( ऋध्नोति )। मे ४,८,३ । 


¢ © 


सा या मनुष्ययोनिः, सदुष्यरोक एव सः । ञे १,१७ । 
सोऽयं मनुभ्यरोकः पुत्रेणैव जय्यो नान्येन कर्मणा । माश १४,४,३,२४ ॥ [ °क~ उदञ्च्‌ 
९; उदीची- ९; २८६] । 


सयुष्य-सच- य दृष्टया सूयते ( यजते [काट | ) स मचुप्यसवः । काठ २७४; ते २,७,५,१ | 
मुष्यायुष- देवायुष- द्र. । 
मनोता- 


१. 


मन््र- 


< ॐ < 


तिखो वै देवानां मनोतास्तासु हि तेषां मनास्योतानि वाग्वै देवानां मनोता तस्यां हि तेषां 
सनास्योतानि, गौरि देवानां मनोता तस्यां हि तेषां मर्नास्योतानि, भश्निै देवानां मनोता 
तरिमन्दि तेषां मनास्योतान्यग्निः सर्वा मनोता भग्नौ मनोताः प्षगच्छन्ते ! ए २, १० (तु. 
को १०,६) । 

यन्मनोताया अन्वाह पुनेरेवेन ५८( खतं पश्च ) सम्भावयति ! मे २,१०,२ ॥ [ न्ता गो 
२३; मनस्‌- ६. ] | 


भदे उुक्षिय ! मन्त्रं मे गोपाय । यष्षयस्त्ेविदा विदुः । ऋचः सामानि यज्‌ ५षि | 
साहि श्रीरण्रता सताम्‌! तै १, २, १,२६। 

भदे ध्निय | मन्त्र मे गोपायेत्याह । मन्त्रमेवेतेन भिय ५ स्पणोति | ते १, १,१०,३ । 
गभो मन्त्रः! मे४,४,८)। 

यांश्च रामे यांश्चारण्ये जपन्ति मन्त्रान्‌ नानार्थान्‌ बहुधा जनाक्तः*.“ । गो १,५,२५। 
वाग्वि ( “गवे (माश ६, ४ १,७]) मन्त्रः । माच १,४,४,११ ॥ [स्तर ब्रह्मन्‌- ९० दर] । 


मन्त्रकृत्‌ एष वाव पितता यो मन्त्ृत्‌ । तां १३, ३,२४॥ [चछृत्‌- अघ्नियी- २; ब्रह्मण 


मन्थ- 
१. 


१० द्र, |। 


तदेतद्‌ द्यमेवात्नाच्स्य सूपे यन्च॒ चैवाइनाति यञ्च पिबति । यदृरनास्योद्नस्य तद्‌ 
रूप यत्‌ पिबति मन्थस्य तत्‌ । जे ३, ३४६ । 





मन्धाचट- ( ६२८ ) ४ । | । । क मयस्‌~ ` 





२२. द्वितीयं ज्यायोऽन्नाघमजायत । तदभिर्संपद्य व्यमथ्नत 1 स मन्थोऽमवत्‌ । तन्‌ मन्थस्य ` 

मन्थस्वम्‌ । जे ३,३४६ ॥ [°न्थ- अग्नि- ५; पित॒यज्ञ- ३ द्र.] 1 1 
मन्थाच (जीचविशेष-)- यानि पर्णानि ते मन्भावखाः ( सभवन्‌) । ए २, >६। 
मन्थन्‌ (धद-)- । 


१. भतेव शुक नायो मन्थी । माश ७, २, १, ३८ तु. मा १,४,४,२१ } | 

२. ्रातृभ्यदेवव्यो मन्थी । काठ २७, ८ । 

३. मन्थी सन्तु्रीः । तैसं ४, ४, ९, १। 

४. वेकष्कतं मन्थिनः पात्रं भवत्ति। काठ २७, ८ । ४ ॐ 9 

५, शुक्रं चा अन्वन्नीः रजाः प्रजायन्ते, मन्थिनमाचाः । काठ २७, ८ ॥ [नन्थिन्‌- आदित्य- ` 
२६; चन्द्रमस्‌- ३९; ३५ दर] । । , 
मन्थि-पा- देवास्त्वा मन्थिपाः प्रणयभ्त्विति या भाचाः अरजास्तासामेष योनिस्ता ४ 
एतमनुप्रजायन्ते । मै ,६,२३ । । 
मन्थि-पात्- भ | 

१. मन्थिपात्रं प्रयुज्यत भादा एव तत्‌ प्रजा भनुग्रजायन्ते । कार २८, १० , क धय; १। 

2, 


सन्थ्यमरानू ( ग्रहान्‌ ) गृह्णीतासिचरन्नातपात्र वा एतद्मन्मन्थिपात्रे गस्युनेवेने प्रादयति । 
काठ ३०२ ॥ [शत्र- अभि ५८चद्‌ ९ द्र.] । । । 
^“प्मन्द 

१. मन्दस्व धीतिभिर्दित इति दीप्यस्व धीतिभिर्दित शस्येतत्‌ । मादर ७,३,१.३ 

>. "वय ६ सुमन्दिषीमदिः दति"*'वय ९ स्वप्स्याम दत्येवेतदाह । मादा ३, २, २, २२। . 
मन्या- चित्त- ३ द. । 
मन्यु 

१. परश्चूनां वा एष मच्युर्यद्राहः । तै १,.७, ९, ४ । 
सन्यवे स्रजः । काठ ४७, ४। 
मन्यावीश्ानम्‌ (प्रजापतिरविश्चयत्‌ ) । शांा १९१, १। 
मन्युना वृचा" "` । तेसं ४, ४, ८, १। 
मन्युना वे वीर्यं क्रियते, इन्दियेण जयति । मै २,२,१२;५५८॥ ` 
वराद फछरोधः (मन्युर्गच्छति) । गो १, २,२। ५ ~ 
शारो धकः प्रदाङस्ते मन्यवे । मै २, १४,१४ ॥ [ न््यु- इन्द्र ११०६३१९; पश्च~ २५१; 
भाम- द.] । | 


@ ‰& = ॐ ‰& ‰ 


मयन्द्‌- यद्वाऽजनिरक्तं तन्मयन्द्म्‌ । माश्च ८,२,३,११ ॥ [°न्द्‌- क्षत्र- १४ द.{ 1 


समयस 
१. सयोऽसि (देऽ! ठं) तां १, ७, %॥ 
२, यदः ्िचं तन्मयः । सै २,९,५,५१ 


भयु- 





( ६२९ ) मर्त्‌- 


-_^~^~-~-~-~~~~---------------------------------------- 





मयु- किम्पुरुष २ प्राजापत्य- २१ द्र. 
मयूर- भदिविन्‌- १९ द्र. । 
मर एथिवी- १२९ १, । 
भसयय- ब्ृदत्सामन्‌- द्र. । 


मरीचि- 


१. 


२ 
२. 
४ 


= 


एता वाऽभापः स्वराजो यम्मरीश्वयः । मारा ८,३,४,२१ । 


, मरीचीर्विभुपा (खीणामि) । मे ३, १५, ८ । 


य; कपा रसो लिक भासीत्ता मरीचयोऽभवन्‌ । माङ्ञ ६,१,२,२ । 


[३ [1 
„ स ५ दितो विश्वसामा सूर्यौ गन्धवैस्तस्य मरीष्वयोऽप्सरसः भायुवः (भायुवा लम (म. ) 


तैसं २,४,७, १; मै २,१२,२। 
सूर्यस्य मरीचिः (पत्री) । तैभ। ३,९,२ ॥ [*चि- भन्तरिक्ष- ६८ द| । 


मरीचि-प- 


१. 
२. 


मरत्‌. 


१. 
२, 


३. 
७. 
ण, 


च. 
५५, 
८. 
९. 

१०. 

११. 


१२. 
१२. 
१७. 


प्राणा वै देवा मरीचिपाः । काठ २७,१; क ८२, १। 
रश्मयो वै देवा मरीचिपाः । मे ४,५,५ ॥ ["प- देव- १९ द्र] । 


1 


मभो भूमा तै सरतो भूमा तन्तुभि्वांसः । जे २, २०३। 
भयो देन््रो वन्नं हनिप्यन मरुत उवाच । परञ्चुवधहस्ता मामभितः परिक्रीडत स चीतभीत्र 
पाप्मान हनानीति । जे २, २३२। 


भभिभूम्वतामभिघ्रतां वातवरतां मरुताम्‌ । वै १, १५, १ 1 

भटुतादो वै देवानां मरुतो विद्‌ । माश ४, ५, २, १६ । 

उदीरयता मरुतः समुद्रे दिवो इष्टि ६ वषेयत्ता पुरीषिणः । मे २,४,७ (तु. काठ ११, ९; 
क ४६,७) । 

भोजो वे वीर्यं मरुतः । भोजो वीर्यं त्रिण्रः । जै ३, ३०९ । 

कीनाशा; ( पौ कमैकराः ) भान्मस्तः सुदानवः । तै २, ४, ८, ७ | 

गणशो हि मरुतः । तां १९२, १४, २। 

धोरा वै मरुतः स्वतवसः । कौ ५, २; गो २, १,१० । 

चटवारिंशन्मर्तो देका: । जे १, ३४। 

त (मस्तः) एतं पष्रात्रं यश्चमपर्यन्‌ । तसाहरम्‌ । तेनायजन्त । ततो तरै त भोजिष्ठा बि 
वीर्यवत्तमा देवानामासन्नजयन्‌ खर्म रोकम्‌ । ज २, २९५ | 


त { मरुतः ) पनम्‌ ( इन्द्रम्‌ ) भध्यकरीडन्‌ । तत्कीईडिना क्रीटित्वम्‌ | ते १, ६, ५, ५। 
त ( इत्र हतम्‌ ) मरतः कीडयो ऽ ध्यक्रीड ५ स्तस्नात्‌ करीडयः । मै १, १०, १६। 
त्रिवि सप्तसप्त मरूतः | काठ ३७, ४ । 


सर्त्‌- { ६३० ) ` मर्त्‌- ` 





१५, देवा वै चत्र £ हतं न व्यजान ९ सं भरुतोऽ ध्यक्रीड £ स्तस्मात्‌ क्रीडयः । काट ३६,१०।. 

१६. देवा वै वृर सस नाऽ च्रिन्द्‌ स्तं मरुतः श्युरपविना व्ययः! मे १, १०, १४ 

१७. देवसेनानामभिमस्जतीनां जयन्तीनां मरुतो यन्त्वमन । तैसं ७, ६, ४, ३। 

१८. पन्या वै मरुतो जाता वाचो वाऽस्यावाएरधिन्याः } काठ १०, ११। 

१९, प्राणो वे मरुतः स्वापयः ¦ ठे ३, १६। । 

२०. बदयो ह वैँ मर्तो यांइच चिद्य यांदच न } ते नः सर्वै प्रीता जासन्मू इति । जे २, १७७। 

२१. मरतः सदोहविर्धानाभ्याम्‌ [न्निः |मै.| (प्रीणामि)] । मे १,९.२; तेआ ३, ८, १। 

२२. मरतः सप्ाक्चरगोष्णिहमुदनय ९ इचतुरधां द्येतस्याः ८ दि तस्याः ।का.।) सप्त सषा 
क्षराणि । मै १, ११, १०; काठ १४, ४। ५ 

२३. मरूतः सक्ताक्षरेण ( श्वरथा ।मै.] ) सक्तपदा < चक्वरीसुदजयन्‌ । तेसं १, ७, ११,.१ 
मे १, ११, १० (तु. काठ १४, ४) । । 

२४. मरूतः सावैवरयाय्र ( आदित्यमभ्यषिञ्चन्त ) । जै २, २५। 

२५. मरतः सार्ववरयाय ( वरुणमभ्यषिञ्चन्त ) । जै ३, १५२; ३६८ । 

२६. मर्तः खटा ( + ब्रां [क.] ) नयन्ति । तैसं २, ४, १०, २; क धद, ४। 

२७. मरुता ‰ शक्वरी (सप्तमी (मे ३,१५.४; काठ ८२, ११) । मे २३, ७ काठ १२,५॥. 

२८. मरता उदीचीम्‌ ( दिशमुदजयन्‌ ) । मे ४, १,१०। 

२९. मरुतामनीकम्‌ (*मोजः ।तैरस.|) । तैसं २, ४, ७, १; काठ ४६, १। 

३०. “मस्ता ए्रषतीर्भच्छः, इति देवरोकं गच्छेत्येपेतदाह्‌ \ माश १, ८, ३, १५। 

२१. सरुती गणानां पतथः } तै ३, ११, ४, >२। 

३२. मरुतो (वृष्टिम्‌ ) ऽघुतदच्यावयन्ति । मे २, ४, ८ 1 

३३. मरूतो य श्रायन्तीयेनैनदश्रीणेस्तच्छरायन्तीयस्य श्रायन्तीयत्वम्‌ । ज २, २०१) 

२४. मरुतो रइमयः (नेटापोतारौ [जे.|) । जे ३, ३७४; तां १४.१२, ९ (ठु. ज १,१३५) \. 

देण, मरुतो व्यन्तु । तेसं द, ५.५, २। 

३६. सरतो वे देवानामपराजितमायतनम्‌ । तै १, ४, ६, २) 

३७. मरुतो वरै (हि । तै.) देवानां भूयिष्ठाः 1 तां १९, १२, ९; २१, १४, ३; ते २,७,१०,१। 

३८. मरतो वैं वर्षस्येशते ( वया ईवते {मे.|} । मे ४,१,१२; काठ २१, १०; माक्ञ ९,१,२, ५। 

३९. मरुतो ह वे सांतपना मध्यच्दिने चन्र ५ सन्तषुः स॒ संतप्तो ऽनन्नेव प्ाणन्प्रिदीभः द्विष । 
माद २, ५.३, ३। 

०, ` मरद्धिर्बिंशा.-* स बुच्रतभीव्य "` ` -"भतिष्ठित्‌ । काठ ३६,८ । 

७१. मसद्वी दाः समजानत्ाभि । तें २, १, ११, ३। 

७२. म्द्भ्य एनोञुगभ्यः पुरोडाश ५ स्तकपां (नि्ैपति) 1 मे ३,१५.११ (तु. काठ ४५,१९) \, 

९२, मरद्धवः कीडिभ्यः पुरोडाश ६ सप्तकषाट निपतति साक ५ सूर्येणोयचा । तैस १, ८,४,२॥ - 

७४६. मरूदयो नमो जगस्य नमस्सक्तद्शएय नमो वैखपाय नमो वरपाभ्यो नमः प्रतीच्य दिते नमो 


मस्त्‌->> । ( ६३१ ) मरत्‌-~> 
9 ता क 
ऽपानाय नम आदित्येभ्यो नमः । काठ ५९, ३ 

८५, माध्यन्दिनेन वै सवनेनेन्द्रो वृत्रमहन्‌ मरुद्धिवीर्यण । काट २८, ३; क ४४, ३। 

४६. यदिन्द्राय शक्कराय ( निर्वपति ), यदेव मरुतां तेजस्तदेवात्रन्धे । तैं २, ३, ५, ३। 

@७. यां पृषती तां पिचाङ्गी, ता ६ सारङ्गी, तां कल्माषी, तां परश्षिस्ता ५इवेना । तन्मरता 
उदाजन्त ज्योतिर्नाम रूपे पश्यूनाम्‌ । नै ४, २, ४। 

८८. विण्मस्तः । तैस २, ५, ७, २; ५.४, ७, ७; मै १, १०,६; १३; ४, ३,९; काठ १०, ११; 
९९, ८ २९५१०; २६.० (त्‌. मै ४, ४, ९; काठ २७, ३; ते १, ८, ३, ३; २, ७, २,२) । 

७९. विशो पै मरतो देवविद्यः । माश २,,.५, १, १२ (तु. जे, १७५५ २, २०५ मसि २, ५, 
२,६२७; ३, ९, १, १७७१ ३, ३, ६ )। 

५०. वीर्य (+ वे [काठ २८, ३; क ४४, ३] ) मरुतः । जै १, ३०३। 

५१. सप्त गणा वै मरतः । तैस २, २, ५.७; ११, १; ३,१, ९; ते १,६, २, ३; २,७, २,२। 

२, सप्त हि मरुतः । म १, १०, ६; काट २३७, ३) 

७५३. देमन्तेनर्सुना देवा मरस्तख्िणवे ( स्तोमे ) स्तुतं बछेन दाकरीः सदः । हविरिन्द्रे चयो दधुः । 
तै २,६,१९,२ ॥ [गस्त्‌- अग्नि- १५९; अ्गिरस्‌- १२; अन्तरिक्ष ६; अन्न ~ ३४; अप्‌- 
४६१०६२०३; अपराजिता- १; अद्वत्थ- १०६ आदिय ४०;११६; इन्द ५१,५१;८३; 
१४८५४१४६१८५; १८६६३१६;३२१; ३२३; ३८९; ३९०; इन्वगा- १; उत्तरतस्‌ ११; १३; 
उदीची- ३५; ऋतु- २६; ओजस्‌- १६११;२१२६; क्त्र- २६; गण; त्रिणव १०; दिवू- 
१३६; देव- १८१; २१७; देवविश्‌-; देवविशा-; ध्रवा- ९; परक्ति- ८; १०; १९; २६; 
पवशारदीय ~; पञ्ु- १३६; १६४; २७०; प्रदिनि- ५; पृद्निमातृ- 9 २; प्रतिहै- ५; 
प्रतीची- १०; प्राण - २४२४२४३; व~ ३; ८; मध्यन्दिनि- ७द्र.] । 

मरत्वत्‌~ इन्र १०५; ३२२; मध्यन्दिनि- ६ द्र. । 
मसत्वतीय- 
मरत्वतीय ९ स्तोत्र भवति, मरुत्वतीयञुक्थं मरुत्वतीया अरहा: । सर्वत एव यजमानं 
वीर्येण समर्धयति, सर्वतो वृत्र ५ हन्ति ¦ क ४७३ 
तदेतत्परतनाजिदेव सूक्तं यन्मरत्वतीयमेत्तेन हेन्द्रः पृतना जयत्‌ । कौ १५,३ । 
तदेतदवात्रेधमेवोक्यं यन्मरत्वतीयमेतेन देनो ब्रृत्रमहन्‌ । कौ १५,२ । 
पवमानोक्थं वा एतयन्मरत्वरीयम्‌ । ठे ८,१; कौ १५,२। 
मरत्वतीयेर्‌ ( दैः ) माध्यन्दिनि \ सवनम्‌ ( ऋतुमत्‌ ) । मै ४,६,८। 
चच्नो वे मरुत्वतीयाः ( ग्रहाः ) । मै ४,६,८ । 
स ( इन्द्रः ) एतान्‌ मरुत्वतीयान्‌ आत्मस्परणानपरयत्तानगह्णीत प्राणन्नेव अथमनस्प्रणुतापा्नं 
दवितीयेनाऽऽत्मानं तृतीयेन । तैसं ६,५.५,२-३ ॥ .[ श्व आदित्य- ३६२ दर, 11 | 
मरत्वत्तीय-म्रह- सवनततिवं मरुत्वतीग्रमहः । कौ १५१ । 
मस्त्‌-स्तोम- 


१, भेष मरुत्स्तोम एतेन वै मरुतो ऽपरिभितां पुशिमदुष्यन्नपरिमितां "पुष्ट पुष्यति .य एवं 
नेद्‌! तां १९,१४,१। । 


+ 
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@ € ~> 





मरस्त्‌-> 

२. मर्तस्तोमो घा एषः ( षोडः स्तोमः ) । तां १७, १,३। 

मरच-ने्न- ये देवाः पदचात्सदो मस्जेत्राः- ते नोऽवन्तु । मे २,६,३। 

मारुत- | 

१. येष मारुत एकवि ९ शतिकपारुख्जिवै सक्तसक्त मर्तः । मे ४, ३,९ (तु. काठ ३७, ४) 1. ` 

२. उच्यवैरवानरस्य यजत्युपा ९ ञ्चु मारुतान्लदोति । काठ २१, १०1 - 

द. एकवि ५ श्वि सारता गणाः । काठ १९, १। । । 

४. तद्वेवाचक्षते मारुतमिति । मर्तो वा जकामयन्तीलिष्ठा बरिष्ठा वीर्यवत्तमा देवानां । 
स्याम जयेम सरग रोकमिति त एतस्सामापदयन्‌ , तेनास्तुवत, ततो वै त॒ भोलिष्डा"""' 
भासन्‌ । ""“-"यदु मरुतोऽपरयन्‌ तस्मान मारतमित्यास्यायते । जे ३, २३७। 

५. प्ृश्चिसिरश््चीनप्रक्षिरूष्वपृचिसे मारुताः । मे ३, १३, ५; काठ ७९,२ । | 

६. मारत ९ सक्तकपारम्‌ (+ पुरोडान्ने निभैपति |माश.1) । तैं १, ८, २, १मे२,४५ 
माश ५,३,१,६ । 

७. मारुतः कल्माषः । काठ ४८, १। 

८. मारतः ( प्रवग्यैः ) क्थन्‌ । तैआ च, ११, ४॥। 

९. सासतमेकवि ९ शतिकपारुं निर्वपेदभिचरन्‌ । मे २, १, ९ । 

१०. मारतं प्रक्षिमाकमेतान्नकामः । तैस २, १, ६, २। 

१९. मारतं ( पयः ) बिन्दुमत्‌ । मे १, ८, १०। च 

१२. मारुतस्सप्तकपारः (+ मवति [म १, १०, ६|) । मे १,१०, १६६; काठ९, ४३७... 
तां २९७ १०, २३ (ठ. मा २, ५, १, १२) । । 

१३. मारुताः (+ खलं वें देवतया ।तेसं.] ) सजाताः । तेसं २, २७ ११, ४; काठ १०, ११। 

१४. मारुतो रणो ऽभ्याच्रत्तः । काठ ३४, १६ । 

१५. मारुतो हि वेश्यः ( वायुः | मे.]) । मे ३,४,३; काठ ३७, ३; ते २, ७, २, । 

१६. ये ते सारतः ( पुरोडाशाः ) रइमयस्ते । माश ९, ३, १, २५ 

१७. विण्मारताः ! मे ३, ३, १०। 

१८. सक्तसक्त मारतः गणाः । मे २,३,१०; माश्च ९,३,१,२५ । 

१९. सक्त हि ( सक्षसक्च वे ।माश २,५,१,१३) मारतो गणः । माश्च ण, ४, ३, १७। 

२०. सिंहो मारुतः । मे ३,१४,२१ ॥ [°त~ भन्तरिश्षलोक- ७; भदवत्य- ११; -उत्तरतत्‌, %;. 
कल्माष २; गाषय-१३; प्रामणी- ४; ६; ७; नितान~ १; २; भरावन्‌- ५; नेटपोद्‌- 
पाजन्य- >; प्रदिनि- ४; ९ द्र], ` 
मार्ती- 

१. मास्तीर्विशः । जै १, ९५। 


‰ 


८ ^ 


( द्र )  मश्तू-> 





मार्ती (~त [तैसं]; हि [मै २, ५, ८]) विद्‌ । तैसं २, ३,१,३; मे १,६,५। 
साख्य वष्सतरय्यः । त २९१, १४, ५१२ ॥ [ती- मामिक्षा- ३; पृदिनि- ५; ८ ६. । 
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मकै ( ६३३ ) मदत्‌-> 
क 
सक~ सकय त्वेव ते योनिः प्रजाः पादि । पस १,४,९, १। 
मर्बुड- पुरुषराज-; मनुराज- द. । 
मर्ह्य॑- भनात्मा दि मर्यः । मादा २,२,२, ८1 . 
मख-वत्‌-> मल्वद्रासस्‌- मलवास न संवदेत, न सहासीत, नास्या अन्रमयात्‌, बह्महल्याचं 
येषा वर्ण..." "यां मख्वद्वाससे सम्भवन्ति यस्ततो जायते सोऽभिशस्तः `" " "` तिखौ 
रावत चरेदञ्जलिना वा पिवेदख्दैण वा पात्रेण प्रजाये गोपीथाय । तैसं २५, १, ५-८। 
मदिम्ुच- मदिम्डचो नामासि त्रयोदशो माल इन्द्रस्य शर्मासीन्दस्य वर्मसिीनदेसख वरूथमसि । 
काठ २८, १४ । 
मदाक- मशकान्‌ केरे: ( प्रीणामि ) । मे ३, १५, ३ ॥ ["क- चष्कस्‌- ३० द.] । 
मसुस्य ( धान्यविरेष- )- सर्वासां वा एतदेवताना ५ रूपं यन्मसृस्यानि । ते ३, ८, १४, ६। 


अस्तिष्क- 
१. हा मरितष्कः | क ४७, ७ | 
२, मस्तिष्क ऽएव पिष्टानि (पुरोडारख ) | माश १, २,१,२॥ [न्क अशनि- १; 
पुरोडाश १५; २५ ६.]। 
महत्‌- एष ह वै महान्‌ देवो यथह: । गो १,२,१६ ॥ [ °हत्‌- अमि- २१८; ४३३; अन्त- ५; 
अन्तरिक्ष- १२८; प्रजापत्ति- १३७; प्राण- ९३; बृहत्‌- ५० द्र. } । 
महती- एथिवी- ८१ द्र. 1 
महदुक्थ- 
१. भशीतिभिरहिं महटुक्माख्यायते । माश १०, १, २, ९ । 
२. एतमु हैव (आत्मानमादित्यम्‌ ) बहूचा महदुक्थ मीमांहन्ते । शां ८,४ (तु. एज २,२.,३) | 
२. एष वे यन्ञे यज्ञो ऽ हन्यदरदैवेषु देवो ऽध्यूढ्हो यददेतन्महदुक्थम्‌ । तद्रेकत्प विधं त्रिबतपन्च- 
दशे सम्तद्शमेकविश् पञ्चनिशमिति स्तोमतो गायत्र रथन्तर बरहद्धद्रं राजनमिति सामतो 
गायन्यु्णिश्डृहती त्रिष्टुब्‌ द्वि पदति छन्दस्तः, शिरो दक्षिणः पश्च उत्तरः पक्षः पुच्छमत्मि- 
ल्याख्यानम्‌ ] पञ्चक्ृर्व; प्रस्तौति, पञ्चङृत्व उद्वायति, पञ्चङ्कत्वः प्रतिहरति, पञ्चकृत्व 
उपद्रचत्ि पञ्चृप्वो निधनञ्ुपयन्ति तत्स्तोमसरदस्ं भवति । एवे दयता पञ्चविधा ययुज्ञ्यन्ते, 
यत्‌ प्राक्‌ तृचान्ञीतिभ्यः सेका विधा, तिखस्तृचा्ीतयो यदृष्पै सा पच्चमी ] दभा २,३,४ । 
४. महदुक्थखचाम्‌ ( समुदः ) ! माश ९, ५, २, १२। 
५. यदेतन्मण्डलं ( सूयः ) तपति । तन्महदुक्थं ता ऋचः स चचां रोकः । साञ्च १०,५,२,१ | 
६ वाङ्‌ महदुक्थम्‌ । मादा १०, १, २, ३॥। 
७. सर्वा हेता ऋचो यन्महटुक्थम्‌ । मादा १०, १, १, ५; ४, १, १३ । 
<. सवा एष वाचः प्रमो विकारो यदेतन्महटुक्थं तदेतत्पश्चविधम्‌ ¦ मितममितं स्वरः 
सत्यानृते इत्ति । च्रग्गाथा कुम्ग्या तन्मितं यजर्निगदो दथा वाक्‌ तदमितं सामाथो यः क्च 
गेष्णः स स्वरः, भोईमिति सत्य, नेत्यचृतम्‌ । फेज २,३, ६ ॥ [ क्थ आत्मन्‌- 
२०द्र.] 1 
ब्रा 
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महात्वज्‌- भदवस्य वा भारन्धस्य मदिमोदक्रामत्‌ । तन्महत्विजां महतवक्त्वम्‌ । ते २,८ 
महादिवाकीत्य- एतद्र प्रत्यक्ष साम यन्महादिवाकी्त्यम्‌ । कौ २५,४ । 
मदाद्‌ च- (निः 
१, देवाश्च महादेवा; । रदमयर्च देवा गरगिरः | तेश्र १,९।३ 1 . 
२. सहादेवमन्तःपारवेन (प्रीरणमि) । तैसे १,४,३६४१; तेआ ३,२१,१ 1 द 9१. 
2. स एषोऽषटनामाष्टधा विदितो महान्देवः । कौ ६, ९.॥ [श्व-- अग्निरूप-; आदित्य ३१५; . 
ओषधि- ७९; चन्द्रमसू- ६७; पञ्च- २५२ द्र. ]। | | 
मदानान्नी ( ऋच्‌-)- # 
१. थो द्मे वे लोका महानाम्न्य इमे दान्तः । एे ,७ । 
२. अपो वे मदानाम्नयः ---इम उ रोका सहानाम्तयः ! जै ३, ११४ । 
३. न्द्रो वा एताभिमहानात्मानं निरसिमीत तस्माश्पदानाम्न्यः | ए ५,७ | , 
छ. तानि सर्वाणि छन्दांसि सेश्त्य तेरिन्द्रो वृत्रमहन्‌ यन्मदान्तमर्सलस्माधमहानास्नयः (क 
जे ३,१११ । श 
५५, ताभ्य (सहानाम्नीभ्यः) एतदेकं नाम प्रायच्छद्‌ इन्दा इति ¦ ञं ३,१०८। 
६. तपस (महानाम्न्यः) सप्तपदा भवन्ति । ज २,२७४ 1 
७. सहानाम्नीनां वा एतद्‌ दुग्धं पयो यद्रेवतयः। ज ३, १३७ । | 
८. सदान्‌ घोष सासीत्‌ (वत्रवधसमये) तन्महानास्न्यः (दक्व्यः) । ताँ १२,४,१ 1 ( 
८,. यदुत्रवीन्‌ ( प्रजापततिः ) सदद्‌ बतासासिदुं मानमभूदिति तन्मदामानीनां ` महामानित् .. र 
सदहामानयो ह वै नामेतास्ता सहानाम्नय इति परोक्षमाख्यायन्ते | जे २,१०४। 
१०. यनू (इन्द्रः) महान्तम्‌ ( वृत्रम्‌ ) भरहस्तसमान्‌ महानास्नयः । जे २,१११ । 
११. वच्चो वे महानास्न्यः।- प ३,११। । ~ ५ 
१२. सौर्या दि सदानास्नयः। जे २,८५ ॥ ` [रस्नी- अप्‌- १७६३; इन्द २२०६२८०} ३२५६ पञ  _. 
१६६; १९८; प्रजा- ७१द्र.]। वि १ 
महाभूत पेमा भूतानि भवन्तीति ह स्माह वारि शखायनिः परथिवी, धायुराकाकमापे ४ 
ज्योतीषि । रां ७ | (त 
महायज्ञ ध । 
१. पञ्च वा इसे मदग्यष्हाः सतति प्रतायन्ते, सति. सन्ति्ठन्ते । देवयज्ञः पितृयश्षो भूदयत्तो 
| मदुण्ययन्ञो बद्ययक्त इति | तेजा २,१०,१ । ` । 
२. _ पञ्चच महायन्नाः 1 . तान्येव महदासत्राणिः भृत्यतो मनुप्ययन्न पिवृचन्नो देवयो ` . 
` . व्रद्मयन्त इति । माश १९,५,६,१ ॥! [व~ अका्वमेध- २ द्र] । 1 
मह्‌ासज- राजार्व. चिलित्तिनमाचक्षते महाराज दति । न २,२३४ 1 ५ 94 
माहारास्य- -सथेनम्‌ ( इन्द्रम्‌ } ऊर्ध्वायां - दिशति मद्तद्चाद्धिरस्त२ देवाः '""भम्ययिव्न. , 
:"पारमेषटयाय सादारास्यायाऽऽधिपत्यायाऽऽतिष्टाय ! द €,१४ 1 ए क 


महत्‌-> ( ६२५ ) महत्‌-~> 

क 
महाचीर- । 

भसौ वरै महावीरो योऽसौ (सूः) तपति । कौ ८, ३; ७ 1 

ते देवा अघुवन्‌ । महान्वत नो वीरोऽपादिति तस्मान्मदावीरः । माश ९४, १,१,११ । 

महतो वी्यमपक्चदिति । तन्मदावीरस्य मदावीरस्वम्‌ । तेआ ५,१,५ । 

महावीर उद्धातः (्रवग्यैः) । तेआ ५, ११,१। 

शिरो वा दुत्यन्नस्य यन्महावीरः । कौ ८, ३। 

स एष महावीते मध्यन्दिनोत्समैः । कौ ८,७। 

महविदवामिन्र (सामन्‌)- 

१. इन्दो धृश्रमहन्‌ । सोऽत्रवीन्महद्ा इदे विइवामिन्नस्याभूदिति । तदेव मदावेरवामिंत्रस्य 
महावैदवामिनत्रस्वम्‌ । जे २,१२३४ । 

२. पाप्मान ९ दत्वा यदमदहीयन्त तत्‌ महावैरवामित्रस्य महाविदवामिन्नत्वभ्र्‌ । तां १३,६,१२ । 


१ = ® & & < 


महवैष्टम्भ (सामन्‌ )- मदावैटम्भं बद्मसाम भवल्यन्नायस्यावरडये । तां १२५४,१९ । 


महान्याहति- 

१. कि ९ सवैप्रायश्ित्तिमिति मदाभ्याहृतीरेव मघवन्निति । ष १, ६। 

२. स तान्‌ पञ्च वेदान्‌ (स्वेदं पिशाचेेदमसुरेदमितिहास्वेदं पुराएवेदमिति ) भभ्यश्राम्यदभ्य- 
तपत्समतपत्तेभ्यः श्रान्तेभ्यस्तततेभ्यः पच्च महाभ्याहतीर्निरमिमीत बधत करद्‌ गुहन्‌ महत्‌ 
तदिति। मो १, १, १०। 


मह्‌ तरित 

१. सत्यतदन्यान्यहान्यदय्यैन्महाव्रतस्‌ । तां ५५,२,११ 1 

२. भथ यदेतदुर्चदीप्यते तन्महाचतं तानि सामानि ख साम्नां रोकः ! साक्ष १०,५,२,१ । 

भय यन्महाव्रतसुपयन्ति । प्रजापतिमेव देवतां यजन्ते! माश १२,१,२३,२१ 1 

भथदहस्मवा एतत्‌ पुरा त्रिर्महाबतसुपयन्त्यारम्भणीये ऽ हन्‌ चैपुवते मानसीये । जे २,८ । 

अन्तो महाव्रतम्‌ । तां ५, .६, १२ । 

[ | ~ 

भकं (वे [ज.]) महाचतम्‌ । तैसं ७, ३, ३, २; ज २, ३०३; ३०७; ३१९; ३५४ । 
श 3 

ष्नद्रौ चे चतरे हत्वा मदानभवयन्महानभवत्तन्महावतमभवत्तन्महावतस्य महाव्रतस्वम्‌ । 

शेभा १, १ १। 

एतं ( आत्मानमादिलम्‌ ) महक्रते छन्दोगाः ( मीमांसन्ते ) । शांआ ८, ४; एेआ ३, २,३। 

९. एष (अभिः ) एव महांस्तखेतदननं बते तन्महावत ५ सामतः । माश १०, ४,१, ४। 

१०. तं देवा भूताना \रसं तेजः सम्य तेनेनं ( प्रजापततिम्‌ ) भिषज्यन्‌ मदहानववरसीति । 
तन्महावतस्य महान्रततत्वम्‌ । ते १, २, ६, १। 

११. तस्य ( संवत्सरस्य ) एष भात्मा यन्मदात्रतम्‌ । शांआ १, १ । 

१२, ता ( दास्यः ) यद्नरुवन्महेत बतं हराम इत्ति सन्‌ महावतस्य महाव्रतत्वम्‌ ˆ* '“" " देषता 
दछयस्मिन्‌. ( अटनि ) प्रमोदस्त } जे २, ४०९ 
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१२. 
१८. 
१८५, 
१६. 
१७. 
१८. 
१९. 
२०. 
२९. 
मय्‌, 


९. 
२२, 
३. 
सहानी 


( ६३६ ) मदस्‌- 


"~~-~-~-----------~-------------------------------~----------- ~~~ ~~~ 





प्रजापतिर्वाव महा ९ स्तस्येत्तद्‌ चतमन्नमेव । तां ४, १०, २। 

प्राण एव महासस्यान्नसव चत दन्पहाच्त « सामतः ' म १०; ४१,२३। 

छृदद्रथन्तरे (महाव्रतस्य) पश्च । तां १६.११.११ । 

महद्‌ चतमिति (महतो चतसित्ति) तन्महाचतस्य महात्रतत्वम्‌ । ते १, २, ६, १२ 
महन्मय्यां चरं यदिमिमचिन्वीदिति तन्मदहाबतस्य सहाव्रतत्वम्‌ । तां ७, १०, १। .. 
सदहा्रत « साम्नाम्‌ ( समुद्रः) । मा ९, ५, २, १२। 

महाच्तवानन्नाचस्यावसद्धयै । तेसं ७, १, १०, ४। 

यन्तायक्धीय < ( साम ) ह्येव महाव्रत पुच्छम्‌ | तां ८५, ११८ (तु, तां १६, ११,११)। 
वामदेष्यमात्मा ( मह।्रतख ) । तां १६, ११, ११। | 

रिरो वा एतद्यद्घस्य यन्मदहा्रतम्‌ । जे २, ३०४ । | 
सर्वाणि हतानि सामानि यन्मदाच्रतम्‌ । माश्च १०,१,१,५ ॥ [°्त- अन्तरिक्ष-६८; इन्द- १५; 
एिनद्र- २४; प्राजापलय- १०; प्राण- १६० द. | | 
महावतीय- 

एष वाव स्वगरोको यन्महाच्रतीयमहः । जे २, ४४। | 
महद्वा ऽ इदं बतमभूचेनाय ६ समहान्तेति तस्मान्महाच्रतीयो (ग्रहः) नाम । माज्ञ ४,९१४.२ । 
विषुवान्‌ वा एतदहयन्महावतीयम्‌ । काठ २३२,८ ॥ [°य प्रजापति-१ ११; मनसू्‌-५५ द. । 
हि- ओषधि- १११ द्र. 


महादाचस्‌- 


९; 


२. 


महाइविर्होता (+ सक्षटोतृणाम्‌ |तै.]) । मे १, ९, 9; काठ ९, ९; क ८, १२; ते ३, १२, 
५, २; तेआ २, ५, १1 
महादव्रिषा ह चे देवा वृत्रं जघ्नुः । माश २, ५, ४, १। 


भ 
न्द्र 


९ 


=, 
२ 
(; 
प 


१. 
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महस्‌- 
१. 
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नागतश्रीरमदेन्द्ं यजेत, श्रयो वै गतश्रियः श्ुश्रवान्‌ याणी राजन्यस्तेषां मदेन्द्रो देवता । 
तेसं २.५.४१४ । 

महेन्द्स्याई देवयज्यया जेमानं महिमानं गमेयम्‌ । तैस १;६,२,४॥ 

सहेन्द्र स्याहं देवयज्यया जहमानं भूमानं गमेयम्‌ । काठ ५,१ । 
यन्महानिन्द्रीऽमदत्तन्महेद्रस्य महेन्द्रत्वम्‌ । एे ३,२१। 

सि ६ हो नकुले व्याघस्ते मदेन्द्राय । काठ ४७,११ ॥ [व्द्र- इन्द्र- १६६; १९४ द्र. । 
सदन्दधीय- महेन्द्रीयं दधि वासः क्षमे दक्षिणा 1 काठ ६५,१। 

माहन्द्र- । | 

मादेन्दं दधि वासः क्षों दक्षिणा मे २, ६, १। 

महेन्द्रे सर्व कामाः । मे ४,६,८ । 


सौ वे ( स्वगैः ) लोको महा ९ सि । तस्यादिखा अधिपतयः ! तै २, ८, १८, २। 
तन्मह इच्युपासोत 1, महान्‌. भवति ! तैआ ९, १०) ३; तैड ३, १०, ३1 
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३. भूर्यवः स॒वरिति वा एतास्तिस्रो व्याहृतयः । तास्ता इ सतां चतुर्था मादाचमसख 


प्रवेदयते । मह इति । तद्‌ ब्रह्म । स आत्मा । भङ्गान्यन्य्रा देवताः । तेजा ७, ५, १ 
तड १,५,१} 
यनुरंदो ८ च्द एव [गो.]>) महः । गो १,५,१५; माड १२,३,४.९ । 
यन्तो वै देवानां महः । माश १,९,१,११ । 
चायुरेव महः ` "सुदा एव महः गो १,५,१५. (तु. मास १२,३०४,८} । 
सुवे तै रोको मदः 1 ते ३,८,१८,५॥ [ग्दस्‌- अध्वर्यु -४; अन्तरिक्ष- ४०; अन्तरिक्षलोक- 
३; अन्न १६४; आजि-; आदित्य- २९२; ग्रीष्म ५; चन्द्मस्‌- ८०; त्रिष्टुम्‌- २१; 
प॑चदश- १४; पट~ १६५; प्रतीची- १३; पाण १११; १६०; बह्यन्‌- १२२ द. ]। 
महिमन्‌ - 
१. प्रजापति च्रीन्‌ मदिश्नोऽखजताश्नि ९ वायु ९ सूर्यम्‌ । मै ४,२,१२॥। 
२. प्राणा दहि महिमानः) काठ २७,१६॥ 
2. यक्लो वे महिमा | मादा ६,३,१,१८ । 
७. यत्ते अग्नौ महिमा यत्ति अप्सु रथे यस्ते महिमा स्तनयित्लीयडउ ते वाति यस्ते महिमा 
- तेन संभव रथन्तरं द्रविणस्न्‌ न एधि । ज १, १२८ ( तु. काठ ७, १३; तां ७.७, १९ ) 1 
प. राजा महिमा । तै ३,९.१०,१; माश १३,२,११,२ ॥ ["मन्‌- देव ११२ द्र.] | 
महिष- 
१. भगिनि मदिषः स हीदं जातो महान्स्र्वमैष्णात्‌ ¦ माश्च ७,३,१,२३ । 
२. प्राणा वै मदिषाः। मास ६,७,४.५ । 
३. महिषो शगाणाम्‌ । तैसं २,४,११,१; काठ २३,१२; तभा १०,१०,१। 
४. वरुणाय मदिषानू ( आलभते ) । मै २३,१४,१० ॥ ["- अग्नि- २१८; ऋष्विज्‌- ४ दर, ]। 
महिषी- 
१. भूरिति महिषी | ते २, ९,४,५॥ ए 
२. महिषी हि वार्‌ | माश ६,५,२.४। ध । 
३. येव प्रथमा वित्ता ( भाय्यो ) सा मदिषी ! माश्च ६,५,३,१ ॥ [र्वी- आदित्य- ९४; २९३ 
धाय्या- ६; एथिवी- १६२ द्र.]। 
मही- अदिति- ४३; गो- ४४; एूथिवी- ५९१३३ द्र. । 
मंह्नया- मह्वयामकरोत्तन्मह्वयाः ( रक्य्यैः) । तां १३,४,१। 
मा- 
१. घय वे (परथिवी-) रोको मा \ भयै दिं छोको भित दव , माश ८.३,३,५। 
२. मा चन्दस्ततष्थिदेन्यग्न्देवता । मे २,१३.१४; काट ३९,४ ॥ [न्मा- अग्नि १०३; १०५; 
एथिवी- ५२ द.] 1 
मांस-,-> «८मांसीय 
१, भन्रसु पशोर्मा < सम्‌ 1 माश ७,५,२,४२ । 
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२. दतं वसानोऽवश्रथादुदेत्ि ( यजमानः ) चतुरो मासो न मा ९ समश्नाति न छियसुैति ! ` ` 
तां १७.१३,९;११;१४ । 
३. श्च साच्चाऽभिकिक्तां गायति । तस्माल्‌ रोभ्ना स्वचा मासिन पुरभोऽभिलिक्तो जायते ।. - 
ज १,२५९ | 
. एतदु ह चे परमसमन्नाय यन्मा ६ सम्‌! माक्ष ११.,७,१,३। | पः 
५. एतेषां पञ्यूनां ( किम्पुरुषगौरगवयोष्टूशरभाणाम्‌ ) नाश्षितभ्यम्‌ ( मांसम्‌ ) | अपक्नन्तमेधा __ 
हेते पशवः । माश २, २,३,९। 
६. नभो मा ५ सानि) तेसं ७,५,२५,१ । । 
७. न मा \ समश्नीयात्‌ ( बराह्मौदनिकस्य रक्षणकर्ता ) । न खियसपेयात्‌ । यन्मा ९ समभी- `. 
यात्‌। यत्खियञ्पेयात्‌ । निर्वीर्यः स्यात्‌ । तैनमग्निरपनमेत्‌ । ते १,१,९,७-८। ` 
८. मा ६स ‰ सादनम्‌ । सादा ८» १४४१५ । 
९. मास्रंनि विराट्‌ ( छन्दः ) 1 जै २,५८। 
१०. मा ५ सीयन्ति वा भाहिताद्चेरश्चयः। गो २,२,१ । 
११. मा ६ सीयस्ति ह वै जुह्वतो यजमानस्यारनयः । मा ११,७,१,२ । 
१२. यत्‌ सामानरचं गायेन्सांसमेव जायेत नास्थि । जे १,२५९ | 
१३. वारणं मां समागनेयेनेवास्याग्नेयं निष्कीणाति । मं २,५,.२ | । 
१४. स दोवाचाक्चीथ मांसा३ सित्यदनीमो दीति, कसमै कामायेति, च्षुषश्च प्राणानाद्धेति । अ ` 
२५२७० ॥ [ “स~ गुग्य॒ट॒- १६२; पुरीष ८ द्र. ] । ति 
माघ--माघे वामा नोऽघं भूदिति । माश्च १३,८,१,४ । 
मातरिदवन्‌ -- 
१. भथ यदक्षिणतो वाति । सातरिश्वेव भूत्वा दक्षिणतो वाति । ते २,३,९,५। 
२. भये वे वायुर्मातरिश्वा योऽयं पवते । माश ६,४,३,४। न 
३. सर्व्वा दिशोऽचुत्रिवात्ति । सर्वा दिशोऽनुसंवातीति । स वा एष मातरिश्वेव । त २,३१९१९ 1. 
[शन्‌-- अन्तरिक्ष- २७; प्राण- १६१ द. | । | 
मात्तछी-- मातल कन्येः ( वाद़ृानः ) । -नै ४,१४,१६। 
मत्र 
१. न हि माता पुत्र ९ हिनस्ति न पुत्रो मातरम्‌ 1. मादा ५,२,१,१८ । 
२. शिष्यं मावा रेड, वत्सं वा भोः ! मे.१,६,५ ॥ ["त्‌- अहन- १३; बायु~ ३; पिव्र- 
एथिवी- ११७ द्र.] 1 | 
मात्-देव- माव्देबो भव! तेसा ७,११,२ तैउ १,११.१ ।. 
माचा~ | 
१. यद्देव मिमीते तस्मान्‌ माद्र । माश्च ३,९,४.८ । 
२. विभूर्मात्रा मै २,१२,४॥ । 
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मादि (सामन्‌ )- त (देवाः) एतत्‌ सामापदयन्‌ । तेनास्तुवत । ततो चै तेषां मदान्‌ सोमोऽपवत्‌ 
सोममदस्यामाधन्‌ 1 तदेव मादिरस्य मादिरुष्वम्‌ । ज २, २२२ । 
माघव ( मास-)- मधु- ६ द्र. । 
माघुच्छन्दस ( सामन्‌- )- 
१. इद्‌ ९ छन्बोनसेति मधुच्छन्दस प्रजापतेर्वा एषा तनूरयातमाम्नी प्रयुज्यते । तां ९, २,१७ 
२. माधुच्छन्दसं भवति सामार्यवत्‌ सर्गाय युज्यते स्वगांष्छोकान्न च्यवते तुष्टुवानः । 
तां १९१,९,६ ॥ [ “स~ त्रहमववैसिन्‌- द्र. ] । 
माध्यन्दिनि ( पवमान ।स्तोत्र-}; सवन- )- 
१. भथ माध्यन्दिने पवमाने“ सुपर्भोऽसि त्रिष्टुप्छन्दाः. | मास १२, ३,४,४। 
२. भथ यत्पञ्चदशान्याञ्यानि मव्रन्ति पद्वदशो माध्यंदिनः ( पवनानः ); बाद्भभ्यामेव तेन 
पाप्मानमपध्नते जे २, १३५ । 
३. ददं ( अन्तरिक्षम्‌ ) माध्यंदिनं सवनम्‌ 1 ज २, ५५। 
४. इन्द्रस्य वे मर्र्वतो माध्यन्दिन ९ सवनम्‌ । तैस ७, ५, ७, ३; काठ ३३, ७ । 
४, इन्द्रो मरुद्धिः सांवियेन माध्यन्दिने सवने वृत्रसहन्‌ । तेसं ६, ५, ५,१ 
६. ऊर्वाः ( पित्रः ) माध्यन्दिनि ( सवने ) 1 एे २७४, ७ । 
७. एकादश्षकपाकान्‌ ( पुरोडाशान्‌ ) माध्यन्दिने सवने ( निर्वपन्ति ) । तैसं ७, ५,६, ४। 
८. एतद्ध यज्ञस्य खग्य यन्माध्यन्दिन ९ सवनम्‌ । ता ७, ४, १ 
९. तस्य ( होतुः ) माध्यन्दिन सवनमायतनम्‌ । जे १, ३४३ । 
१०. त्रिच्चुन्दा माध्यन्दिनिः पवमानः \ ष १, ३। 
१९. व्रिष्टुमो रोके माध्यन्दिनि सवने दक्षिणा नीयन्ते । तैसं ६, १, ६, ३। 
१२. तरष्टुभवाईैतो वे माध्यन्दिनिः | जै २, ३८३ । 
१२. दौ ( स्तोमौ ) माध्यन्दिन ९ सवनं ( वदतः), यथा चक्षुदच श्रोत्र च । तैसं ७, १, १,१। 
द्रौ सोमौ माध्यन्दिनं सवने वदतो यथा च श्रोत्रे च बाहू चतथातत्‌ 1 जे १, ६६। 
१५. पञ्चहोतारं व्याख्याय माध्न्दिनेन पवमाननोद्रायेत्‌ । काठ ९, १४ 
१६. मध्ये सन्तं ( सृध्यमीप्सन्ति ) माध्यन्दिनेन सवनेन । कौ १८, ९ । 
मर्त्वद्धि माध्यन्दिन ९ सवनम्‌ । तां ९, ७, २; १३, ९, २। 
१८. माध्यन्दिन ^ सवनानां तपल्ितमम्‌ । काठ २३, १० 
९९. रुद्रा एकादक्कपारेन माध्यन्दिने सवने ( अभिषज्यन्‌ ) । ते १, ५, ११, ३ । 
२०. द्राणां माध्यन्दिनं स्वनम्‌ । कौ १६, १; २०, १; जै २, ५७; माश्च ४, ३,५,१ । 
२९. रदेभ्यो माध्यन्दिनं सवनम्‌ (इन्द्रः प्रायच्छत्‌ ) । जे २, १३९1 
२२. वरणप्रवासान्‌ माध्यन्दिनि ५ सवनम्‌ ( अकुर्वत ) 1 तैसे ३,२२.३; मै २, ६,१०, क ३६.४। 
२३. वाजवन्माध्यन्दिनं सवनम्‌ । तां १८, ६, ७। 
२७. शते माध्येदिने सवने, भरष्ट 
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व वा भनेनेति तश्च छतम्‌ । जे २,१५० (वु. ज १,३५५) 1 
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२६. सक्षदशं माध्यदिनिं सवनम्‌। जं २, १७१ । 


२७. साध्यावे नाम देवा भास ९ स्ते ऽवछिघय वृतीयसवनम्माध्यन्दिनिन ˆ सवनेन. सह स्वग --: 


रोकमायन्‌ । तां ८,२३.५; ४, ९1 


२८. स्वगो .चै रोको माध्यन्दिनं सवनम्‌ । मै ४, ८१३; मो २, ३,१७ ॥ [ण्न अन्तरिकष- २५१. , 


1 


अन्तरिक्षलोक-~- ४; आग्नाविन्णव- ९; ईन्द्र - ७६१४०२२१; इन्दिय- , ११:१२; देन २५; `. ` 
५५; ओजस्‌ १५; काकुभ- १; क्षत - ४५; चतुङ्वत्वारिंश- १, त्रिणिधन- १; त्रिष्टुभ्‌ ` . . 


३३; वेष्टुम- ८; दक्षिणःणा- ३; रदक्षिणा- २६; २७ पञ्चददा- १५ पुरोडाश- १९; . ,: 


ण~ १८४; प्रातःसवन- १; वाहत ४; मरुत्‌- ४५; मेरत्वतीय- ५ द. ] + ` ~. 


माध्यम- स (प्राणः) यदिदै स्वं मध्यत्तो देधे यदिद किं च, तस्मान्मोध्यमास्तस्मान्माध्यंमा ` 2 


इत्याचक्षत. एतमेवं (प्राणम्‌ ) सन्तम्‌ 1 एश्रा २,२,१। 
मानव- म~ ६. । 
माचुष- 


१. तद्‌ देवारचषैयश्चोपसमेस्याध्रैवन्‌ । मेद ` दुषदिति । यंदनुबन्‌ मेदे  हुषदिति ठन्‌. 


मादुषस्य मादुषत्वस्‌ । मादुष दह वे नात्‌ । तन्‌ प्मायुषमित्याख्यायते । ज ३, २६३ -. 


२. तस्मान्मानुषडउदी चीनच्र ९ श्चामेव शाखां वा विभित्तं वा मिन्वन्ति । माश्च २,१,१,७। 
2३. पश्वो मानुषाः । क ४१,६ 1 । 
© 


यदघुबन्मेदं प्रजापत रेतो दुषदिति तन्माटुषम मवत्तन्मादुषस्य माष्टुषत्वं मादु द वे नामे" | 


यन्मानुषं तन्मादुषं सन्मानुषमित्याचक्षत । एे ३०३३ । 
८५. यन्मन्द्रं मानुष तत्‌ । तेद २,५,११,१ (वु. पएे-२;४; ८, ९) \ 


द. सव्यान्वा ( नखान्‌ }) भगे मानुषे - निङ्घन्तते- ` कनिष्ठिकयोवां -( नखान्‌) अग्रे मानुष .. 


निङ्घन्तते । काश ४,१,२,३ ॥ [ °घ- उदञ्च्‌- १० द्र. ] । 
मास्दा- अप्‌-~ >°यद्र. 1 
भामदहान- यजमानो वे मामहानः । माश्च ९,२,३,९ । 
माया- अघुर- २; आसुरी- ६. । । 
मायु- केष्टू- दर. । 


1. 
५४: ९९ 


८.4 
~ त स न ज स्त ~` - 


तै भीतकेन सवेण सर्षेपतेकेनाडतिसहसं जहुयात्सम्मीस्येन थत्र बृश्चरब्दः स्यात्तत्र एसः 
श्ूरखदस्त उत्तिष्ठति । त व्रयादुमुञ्चदीति इन्त्यनम्‌ } सा २,६.१२ । + 
सारुत- सरत- ६.। 
मागीयच (<-ख्गयु-)- 


१. देवं वा एतं (पड्पतिम्‌ ) खगयुरिति वदन्तयेतेन (मार्गीयवेण सास्ना) -चै स उभयेषां पञ्यूना- ` । | 


माधिपस्यमादनुतो भवरेषां पञ्चूनामाधिंपत्यमदनुते -मार्गयचण तुष्टुवानः । तां १४,१,१२ । 


२. ` यन्सगयुदेवोऽपरयत्तस्मान्मार्गीयिवमित्याख्यायत्ते । जै ३, २१२ ॥ { श्व~ -जतवोधीय~ : : ‡. 


` ५ द्र" ] { 


माजीलीय- ( ६४१ ) माय; स~: 
मार्जारीय- | 

१, यामेन मार्जालीय्सुपतिष्ठन्ते पिवृरोकमेव तज्यन्ति-! तां ५५४, ११ । 

९. ; छ्न्ध्युरसि माजांरीयः । मे १, २, १२ ॥ [श्य अग्नीघ्रीय- १; २ 11 


मार्तण्ड, मार्ताण्ड- ५ 
१. भवित < हाशटमं ( युत्रमदितिः ) जनयाच्चकार मातैण्ड ५सेदेधो देवास॒ यावाने- 
वोर््वस्तावांस्तिय॑ङ पुरुषसमित इत्यु हैक ऽ भाहुः । माश २,१,३, ३1 
२. सवा इन्द्र उष्म एव प्राणमानुदश्रयत दखतमितरमाण्डमवापद्यत, स वाव मार्तण्डो यस्येमे 
मनुष्याः प्रजा । मं १, ६, १२। 
३. स ('मार्ताण्डः ) वाव विवस्वानादित्यः । मै १, ६, १२ ॥ [ ण्ड- अदिति- ५४; आदित्य- 
३१५५ द्र. 1, 
मारूय- यन्माख्ध्य ५ सुरा वै सा। मै २, ४,२॥ [ल्भ्य पाप्मन्‌- ६ द] | 
माष- । 
१. शमेध्या वे माषाः । तैसे ५,१,८,१; काठ २२,७; क ३१, १०। 
2. अय्या वै माषाः । सै १,४,१०। 
३. तदु ह स्माहापि बङु्वा्णो माषान्मे पचत न वा एतेषा ९ हविगहृन्तीति । माश १,१,१.१०। 
४. माषाश्च मे तिरार्च मे ( यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ) । तैसं ४,७,४,२। ् 
मष-तिर- मापषरतिरौ देमन्वदिरिराभ्याम्‌ (प्रीणामि) । तेसं ७,२,१०,२। 
मास्‌, स- 
१. अन्नं (उदान) [तां.] ) मासाः । काठ २९, १; तां ५,१०, २३। 
२. एष (चन्द्रमाः) मासः । जै २, ३। । 
३. किं लु तेऽस्रासु (मासेषु) इति । इमानि स्थृरानि पर्वाणि} जेउ दे, ५,४,८ 1 
७. - ्रमोदश्चभिरस्ठुवत माक्ष अस्ज्यन्त, संवत्सरोऽधिपतिरासीत्‌ । तेस ७, ३, १०, १-२; 
, म २५८, ६ । ( 
५, तन्नि ५ श्द्वे रात्रयो मासः । मे १,१०,८; काठ ३६,२ । 
दै. त्नंशन्मासो रात्रयः । काठ ३४,९ (तु, जै २,१०९; ३७५७) । 
७. त्रि ९ हिनो मासाः । तेस ७,५,२०,१ । 4. 
८. दक्षिणाद्रतो मासाः \ तेसं ,३,२.४; क ३१,११ । 
९, . पवित्र पवयिष्यन्तसदस्वान्त्सदीयानरुणोऽरुणरजा इति । एतेऽनुवाका भद्ध॑मासानान्र मासा- 
ना नामधेयानि । तै ३, १०, १०,३। 
१०, मासाः (संवत्सरस्य) कम्मेकाराः । ते २,११,१०,३ । 
११. समाप्ता (वं {तां.|) रश्मयः । ज १,१३७; तां १४,१२.९। 
१२. मासा वे देवा भयिदयवः | गो १,५,२३। 
१३. मासा वे य(वाः [तेसं.} ) वाः । तेस ५, ३, ४, ५; काठ १२, १। 
१४. मासा चै वाजाः! तैसं २, ५,७,४। # 
१५. मासास्त्वा श्रपयन्त । तेआ ५,२६,१ | 
्र-८१ 









मादाराज्य- ( ६४२ )  . - भित 





१६. मास्राः सन्धानानि । तैत् ७,५,२५, १। 

१७. मासा हवी £ षि । माश १९१, २, ७, ३। 

१८. यन्या मासाः । माश १, ७५२२६ ॥ मास्‌, स~ जयाव- १; अ्धंमास- ११; ्रादित्य- 
२००; दक्षिणा(दिल्‌-)- २३३०; पिदर- ८५; दात्यौद- ६,] । 


मादायज्य- मदाराज- द. । मादिन- एथिवी- ५३ द्र. । & 


माहेन- जमदधि- ४ द्र, । 


मिच्न- 
१. भथ यत्र नितरामच्चयो भवन्ति तद्ध { अनिः ) भिन्नो भवति । काश २,१.१,१। 
२. शयं वे वायुमितरो यो ऽयं पवते । माद ६,५,४,१४ 1 
द. एषवे मिन्रख प्या यद्यज्ञः । मे ४,८,२ । 
७. तदयदरेवात्र पयस्तन्मित्रस्य, सोम एव वरुणस्य । माश ४,१,४,९ । 
५, ता दमाः प्रजा भित्रण कान्ता चरणेन विष्ठताः | काठ २७,४; क, ४ 
६. प्राणो भिन्नस्‌ । जेउ ३,१,२,६ । 
-७. मिन्नः क्रीतः ( सोमः ) । तेसं ४.४,९,१ । 


८. मिन्नः ( प्रियः ) क्षन्नम्‌ ( आदत्त ) । माज ११.४,३,३ । 
९. मित्रः क्षीरक्षीः (सोमः } । तस ४,४,९,१ । 
१०, मिन्नः प्रतिख्यातः | काठ ३४.१६ । 
१९. मित्रमहः । मे १, ८,९। 
१२. मित्रं मिन्नः, क्रूरे वरुणः । काट ७,११॥। 
१३. मिन्रस्त्वा पदि बघातु । काठ २, ५; कं १,१७। 

१७. भिन्नस्य गर्भः (नवमी [तेसै.; काठ ५३,११॥)। तैसे ५,७,२१,१; काठ ५३,११५६,१ । ` 
१८५. भिन्रसख भागोऽसि वरुणस्याऽऽधिप्यं, दिवो व्रटिर्वाताः स्प्रता ( वातः स्एत मै. 
एकवि ९ दाः स्तोमः । तेसं ४,३,९,१; मे २८,५। | 

१६. मित्रस्य श्रद्धा (पली) । तंआ २,९,२ । 

१७. भित्र सङ्गवः ( कालविशेषः ) 1 ते १,५,३.१ । न 5 
१८. मित्रः सत्यानाम्‌ ( अधिपतिः ) । तेसं १,८,१०,२; २,४,५,१ (तु, तै ३,११,४.१) । ~ 
१९. भित्रः ( एवैनम्‌ ) सत्यानाप्‌ ( खुवते ) । ते १,७,४,१। ० 
मित्राय पुरीकयान्‌ ( आलभते) । मे २, १४, २। वि 
२१. मित्राय सल पतये (चरं निकेयेत्‌ ) । मै २, ६,६ । ~ ॥. 
२२२. मित्राय सस्यायाऽऽम्बानां चरुम्‌ ( निवपति) । तैसं १, ८, १०, १॥। =, ~ 
२द. भित्रेण वा इमाः प्रनादशान्ता वरुणेन विष्टवाः । काठ २५,१०; क ‰०,३ ।, | वि 
२९. सित्रेणेव यज्ञस्य खि ९ शमयति । ते १, २, ५,३। र 


५ 
€ 


मिच्~-> ( ६२ ) मिअ-> 


~~~ 


मण, 
२६. 
२७. 
२८. 
२९. 
२०. 
३१. 
२३२. 
३२. 
२४. 
२५. 
३६. 


२३७. 





मिस्र दाधार पृथिवीञ्युत यास्‌ ! काठ २२, १२; २५५. १९ । 

भिन्नो वे यज्ञस्य शान्तिः । काठ ३५, १९; क ४८, १७। । 

भिन्नो चे यक्त स्विष्टं गृहान्नि, वरुणो दुरिषम्‌ । काठ २९४; ज २,२३० । 

भिन्नो वै दिवो देवानाम्‌ । तैसे ५, १, ६, १; ६, १,७,६ 

मित्रोऽसि सुशेवः काठ १५, ८; ते १, ८, १६, २। 

य (अदैमासः ) भापू्ययैते स मिन्नः । तां २ष्‌, १०, १० | 

यदा ऽ ईजानस्य खिष्टं भवतति भिन्नो ऽस्यःतद्‌ गृह्धाति । माश्च ४, ५, १, ६। 

यद्रे यज्ञः सन्तिष्ठते, मित्रोऽस्य खिष्टे युवते वर्गो दुरिश्म्‌ । मे ७, ८,६। 

यञ्जवमे ऽहन््रवृज्यत्ते । भिन्नो मृत्वा भिचरत इमौँल्ोकानिति । तेआ ५, १२१ २। 

यो (अर्धमासः ) ऽपक्तीयते स सिचः । माश २, ४, ४,१८॥। 

सत्ये वे मित्रः! मै४,३,९। ` 

स भिन्नो ऽग्रवीन्मिन्नो ऽहमस्ि, नाई ९ (बृ्रम्‌ ) हनिष्यामीति । " "तस्मात्‌ (मित्रात्‌ ) पडावो 
ऽपाक्रामन्मिन्नः सन्नदुहा इति । मे ७, ५, ८ । 

सवस्य दयेव मिघ्नो मित्रम्‌ । माश ५, ३, २, ७ ॥ ["््- अन्नि- ३३३; अनुष्टुम्‌- &; १६; 
अनूराधा- २; ्रहन्‌- ७; उपवक्तृ-र; क्षत्र- ८२; ८७; गौर- २; त्रिषत्‌- ४०; दित्‌-१८; 
प्राण १८५२४५५; बृहती- ३१; ब्रह्मन्‌- १०१; ११४; मदु गु- द्र. । 


मित्र-गक्त- ते हेमे रोका भित्रगुक्तास्तसमादेषां रोकानां न किन मीयते 1 माश ६१५.४,१४ 1 
मित्र-सुख-~- गन्धवे- १२ द. । 
मित्रावृहस्पति- मित्राच्रहस्पती वै यक्हपथः । माश ५,३,२५४। 


मेाबारस्पत्य- मेत्राबादैस्पत्या धूम्रररुमास्तूपराः ! काठ ४९, १। 


भिन्नरावरुण- 


१. 


शानो भित्रावस्णा वृतेर्गव्युतिसुऽतम्‌ । मध्वा रजा ९ सि सुक्रतू । तसे १, ८, २१, ३; 
मे ४, ११,२; काठ ४,१६। | 

आविर्नो मित्रावरुणाब्रतादृषौ ; तैसं १, ८, १२, २। 

उदीचीमातिष्टानुष्टुप्त्वा छन्दसामवव्वेकवि५< शः स्तोमो वैराज « साम, भित्रादरणौ दैवता, 
यष्ट दविणम्‌ । मे २, ६, १०। 

एते (मिन्रावरुणम्‌ ) रह ६ ( देवाः ) सहागृहण ५ स्ते मित्रेणैव वरुणमशमयन्‌ वरुणेन भित्र 
ता इमाः प्रजा मित्रेण ज्ान्ता वर्णेन चिष्टताः । काठ २७, ४। 

एतदव मित्रावरुणयोः स्वे हत्रियैत्पयस्या । कौ १८,१२ 1 

एतो ( मित्राचरुणौ ) वर्षस्येशाते । काट ११,.१० । 

गोसंस्तवौ चै मिश्रावरणौ । कौ १८, १३। 

भद्रा नो भिन्नावरुणो धतव्रता । काठसंक ६१:११ । 
मित्रावरुणयो्धनुरूतरस्यासुत्तरवेयादश्रोण्यामासन्ना । काठ ३४, १५ 

मिन्रावरुणयोधरेवेण धर्मणा बह्वनिं त्वा" पयृंहामि । तैसं १,३,१,२ । 
मित्रावर्णयोवीर्येण मस्तामोजसा'""पाहि 1 तेस १,८,१४.२ । 


(अ 0. ॥ -मित्र->. “: 
१२. मित्राचदणयोस्त्वा प्रहलाखोः भ्रननिषा युनञिमि 1. तैसं १,८,१५.१; काठ ६५, ८; 1 
१३. मिन्नावरूणा ऊरुभ्याम्‌ (प्रीणासि) । मे ३,१५.६ । . ` 1 
१४. मित्रावस्णाभ्यां दष ते योनिक्रैतायुभ्यां स्वा ( गृहाति ) । तैसं १,५५.१ | . , "2 `. 
१७५. सिन्नावर्णाभ्यां नम; पङ्क्तये. नमसखिणवन्नयस्त्रि 4 शाभ्यां ` नमरशाक्तरेरेवता्या नमो : 
हेमन्तक्चि्िराभ्यां नम ऊर्ध्वां दिद्धो नम उदानाय नमो विष्णवे नसः काठ ५१,५ 
१६. मित्नावरुणाभ्यामानुष्डुभाभ्यामेकवि %. शाभ्यां वेराजाभ्यां ६ रदाभ्यां --पयदा (श्यपर ` 
[मे.|):। मे २०१५,१०; काठ ७५,१.० । ` ४ ध 
१७ मित्रावरणावेव भनत्रावरुणावास्ताम्‌ 1 ` जे ३,३७४। ` ४ 
१८. मित्रावरुण गच्छ स््रादित्याह, प्रनाखव प्रजातासु प्राणापानौ दधाति । तेसं ६,४११,२-२॥ 
१९. भित्राचरुणी त्वा वृष्टयावताम्‌ । : मादा १,८,३,१२ । , ` ^ ६ 
२०. मिन्नावरुणौ तत्तो । मे २,६.९1 ` 1 9 
२१. - मिनत्रावरूणौ ध्रुवेण धर्मणति, मिन्रमेवेनां दाधार, वरुणः कट्पयति । से २०८९ ।` ~; . । 
२२. सित्रावरुभौ श्रोणिभ्याम्‌ ["णीभ्याम्‌ |तेसे.1 (प्रीणामि)]। तेसे । ५५७, १५०१; काठः ५३,५। 


२३. यन्नसुख ९ वे मिच्रावरणो यज्ञम्ुलमापः । मे ४,५,२ । क 
२४. यद्‌ द्वितीयमस्रवत्‌ ( वषट्‌कारकृते गायत्यारिररदेदे) सन्मित्रावरुणा उपागरहीताभ्सायाः _ 
द्विरूपा (गौः) साऽभवत्तस्मात्‌ सा मेत्रावरुणी । काठ १३१८ । क; 
सण. चावां मित्रावरुणा भोजस्या तनूः-“-"""या'वां मित्रावरणौ, सदस्यं तनूः" यावा ` | 
भित्रावरणौ यातव्या तनूः" ""“ "या वां मित्रावरुणौ रक्षस्या तनूः" "या चां मित्रावरुणा ; 
ओजस्या सदस्या यातम्या रक्षस्या तनूस्तया वांमविधाभ । तयेममञुममीक्तम ५ दसः} "मे २,. ` 
३,१ (द्‌. काठ ११,११) ॥ [°ग- अनुष्टुभ्‌ २९; ५४; अनूचन्ध्या- १४ अंप्‌--१७९; २०६; , `. 
मपान- २०; अर्थेमास- १; १० अदिन्‌- १२; अहन्‌- १२; अदोरात्र- २३४३६; आिष्‌- , ' 
४; आश्रुति-; . उत्तरतस्‌ १२; १३; उदीची- ७; १२; १३; -ऋतंसदसू्‌-; कपोत; क्षत्र ५७. ^ 








गोआयुस्‌- १; घावाष्थिवी- १७; परमन्‌- ३; धातृ ४५२१; धिषणय- ११; घेनु-*१२; 4५; . ` 
नितान~ १; पयस्या- ३; प्राण १८५; प्राणापान -४; १३; १७; २२; २३; प्राणोदात्त~ ५ , ` 


बाहु- ७ द्र. । ८4 4" - क 
भिज्ावरुण-नेज- उत्तरासद्‌-; उत्तरात्सद्‌- दर.  “ ५ 0 
 भनैाचर्ण- . ए न "^ 

एकविं मैत्रावरुणस्य । ज २,२२४ !- ` ५ 
देन्द्रावारुणं मेन्नाचरुणस्य स्तोत्रम्‌ ¡ काटं २४,१६ । ` „ 
पेन्दावारुणं भेत्रावरुणस्योक्ये भवति 1. गो २,४,१४.। अ 4 
व्वक्षुरच मनङच मन्राचरूणः । कार २७,५; क ८४२,.५; ए २५२६ ।. (11 ( - = | 
तस्मान्मेत्रावरुणो बामदेवान्न प्रच्यवते गो २,३.२३ ` (~. ~ थ 
पयस्यां मैश्रावरूणश्य (पत्रेऽवदधाति) । काठ २७,५। _ =, . `... ` 
रणता वा एष दोच्रकाणां यन्नेत्रावरणः }-ए ६,६; गो २,५.१२}. ।, `, „| ^. 
सनो मेत्रावसणः । मासु १२.८१२९द्द्‌ | - `` - `, ` न, ४ 


८ 


(५. 


भिश्र-> ( ६४५ ) भिष-> 





९, 





~~~ ~ 





्ेतरावरणः पन्चद्रशपक्षेण 'बहतोदू गायति । इमं तद्‌. बाहं प्रतिदधाति । जे २,४०७ । - 

सैयावरुणमेककपारं निधेयेद्‌ षदाये कछ । तैसं २,२,९,७। 

भैत्रावर्णमेककपारमनुनिवैपति । काठ १०,१ । 

ेघ्रावरणो हि पुरस्ताद्‌ ऋस्विरभ्यो वाच निभजति, ताश्त्विजो यजमान प्रतिष्ठापयन्ति । 

तैसं ६,१,४,२। † 

यक्त यै मैत्रावरणः । कौ १३, २। 

वक्षा मैत्रावरुणस्य वद्र मा नयाद्िति । नै ४, ४, ८ । 

वशा मत्रावरणाय (ददाति) । तैसे १,८,१८,१४ ते १,८०२१४। 

शाक्रं (प्रम्‌ ) मेत्रावरुणस्य । कौ २५,३१ 1 

क्षिठिर.नोऽन्यतदिश तिरन्धस्समन्तक्तितिरन्ध्रस्ते मेत्रावरूणा; ! काठ ४९ ३ । 

पड्भिरमेत्रावरूणैः (षश्चमिः) इारदि (यजते) । माज्ञ १३, ५, ४, २८ ॥ ['ग- अन्नि- ३३८; 

अध्व्रु- १; अन्तरिक्ष- ६९; गायत्न- २६; गायत्री- १०२; चष्ठुस्‌- १७; दक्षक्तु-; दक्षिणतस्‌ 

३; पञ्चदकश~ १६; पयस्या - ४; ब्राह्मण- ५८; मनस्‌- ५२; मित्रावरुण १७ द्र. । 
भनघ्रावरुण-सामन्‌- वामदेग्यं मेत्रावरणसाम भवति । माश्च १३,३,२,४। | 
परे्ावरूणाग्र- आमयाविन्‌- १६ द्र. । ~ 
मेत्रावरुणी- ४८. 6 

पृषती क्षुदरएषती स्थूरष्रषती ता मेत्रावरुण्यः । म ३,१३.३ । 

यदा न कश्चन रसः पयैशिष्यत तत एषा मेतच्रावरुणी वशा समभवत्तस्मदेषा न प्रजायते । 

माक्ष ४, ५, १,.९। 

चसा मेत्रावरुण्यः । मे ३; १३, ९। 

सा हि मेत्रावरूणी यद्रा ! मारा ७, ५, १, १११ [°गी- अनूबन्ध्या- ३; आमक्षा- ४; 

५; उदीची- २; पयस्या- ५; प्रजाकाम २; मित्राचद्ण- २४ ६.] 1 


मै्र- ¡ 


भाखुस्खजया श्याण्डकस्ते मे त्राः । काठ ४७, ४ । त 
मेवे वा भहः । तै १, ७, १०, १ ॥ ~ 
मेत्रवे श्रत (पयः), चारणे प्रतिषुक्‌ ! काठ २७, ४; ऋ ४२, ४॥ “५ 
मैत्र £ शरो गृहीतम्‌ ( पयः )! मे १, ८, १५ क 

मध्र ५शवेतमारभेत वारुणं कृष्णमपां चोवधीना ९ सन्धाव्नकामः"* तावेव (मित्रावरुणौ ) 
भस्मा ( यज्मानाय ) भ॑ज प्रयच्छतः | तेसं २,१,९) २। 

मेत्र ९ श्वेतमारभेत स्रामे संयतते समयकामः। वैं २,१, ८, ४। # 
मेश्रः शरोगृहोतः (परवर्यैः )। तेभा ५,११, ४ |] 
मेतरो दीक्षितस्स्द्धयै । काठ २३, १ १ 

मेश्रो नवकपालः ( पुरोडाशः ) 1 तां २१, १०,२३। 
मैशनो ब्राह्मणो वारुणो राजन्यः ! काठ २७. ४; क ७२, ४। | ८ 
मैत्रो वे दक्षिणः वारुणः सभ्यः । तै ₹, ७, १०,१। 


मि्र-> ( षथ्दै) मिधुन- 





~~~ ० 


१२. यच्‌ शीतं तेन मत्र ६, यत्‌ तक्षं तन वारुणम्‌ । मे ४, ५, ८ । 
१३. यन्न शोहि न सुवर्ण ( ज्योतिः ) तन्मेत्रम्‌ । मे १, ८, ६ (तु. काठ ६,७)। 
१४. वरण्ये वा ऽ एतयन्मथितम्‌ ( आज्यम्‌ ) 1 घथेतन्मेन्र यरस्वयञुदितम्‌ । मार ५, ३,२,६। 
१७५. बरूण्या वा ऽ एता भषधयो याः ष्टे जायन्ते ऽयेते मत्रा यन्नाम्बाः ! मार ५,३,३,८। 
१६. वरुण्यो वा ऽ एष यो ऽधिना शतो ऽथैष मेन्नो य ऊष्मणा शतः । माक्ञ ५, ३, २, ८। 
१७. श्ागैः खृजयः शयाण्डकस्ते मेत्राः । मे ३, १४, १४ ॥ [श्- श्रि ४८९; अद्व- १७; 
अदन्‌- ३५; अआ्निय~ १८ द्र.]। 
मेनी- 
१. भन्यतएनीरमत्रीः । मै ३, १३, ९। 
२. तिस्रो रोहिण्यो वक्षा सैन्यः । काठ ४९, २। 
३. मेच्री वै सतूला ( इषीका ) । वारुणी परिकीर्णा । काठ २२, १। 
४. चरुण्या वा ऽएषा ( शाखा ) या परञचुवृक्णाेषा न्नी ( शाखा ) या स्वयस्रक्षः । 
मारा ५, ३४ २, ५॥ [श्त्री- अप्‌- २०८द्र्‌]। 
मिथन- 
१. शद्ध दैतद्‌ात्मनो यन्मिुनम्‌ । यदा वे सह मिथुनेन, धथ सर्वो ऽथ हृतः, ृत्तताये । 


® & ‰& 


& =» 


१०. 


११. 
१२. 
१३. 
१४. 


१५. 
१६. 
१७. 


माश ८, ५, २, ३। 

तथथा हैवेदं मानुषस्य मिथुनस्यान्तं गत्वा संधिद्‌ इव भवति । माश्च १०, ५ २, ११। 
तस्मा्यः कश्च मिथरुनसुपत्रेति गन्धं चैव स रूपं कःमयते । माश्च ९, ४, १,४। 

धेन्वा वे घृते पयो ऽ नडुदस्तण्डुखास्तन्मिथुनम्‌ । मे द, ६, १। । 

धेन्तरै वा एतद्रेतो यदाज्यमनडदस्तण्ड्रा मिशुनादेवासे चक्चुः प्रजनयति । तेस २, २,९,४। 
माता पिता पुत्रस्तदेव तन्मिश्ुनञुल्वे गर्भो जरायु तदेव तन्मिथुनम्‌ । तैसे ६ ५, ६, ३। 
मिथुन वा अश्रीच्च पत्नीरच । मे ७, ७, ४ । 

मिथुने वा ापश्च पयश्च । मै १,८,३। 

मिथुनं वे धृतं च सोमरच । मै ४, ७, ४। 

मिन वै दधि च पयङ्च, यत्‌ स ५ सृष्टं मण्डभिव मस्स्विव परीव ददृक्षे गभं एव सः। 
काठ ३६ १। 

मिथुनं वे पशवः (स्वादु | पेञ.}) । ए ४,२१; ५,१६-१९; जा १,३, ४॥ 

मिथुने चष्चुः (प्राणापानौ [काठ ३६, २) । मे २,१,७} काठ १०,१; ३६२ ) 

मिशुनमिव मरीचयो भूयासम्‌ । एेजा ५, १, १। 

यथा चे पुरुषः चखियञुपेत्य ( १ समुपैति ), ततच्िगुणान्मिथुनात्‌ परिमथ्यमानात्‌ पुस्पर््रतः 
सम्भवति । काटसंक १८:६-७। 

यद्‌ वेदेन वेदिं संमार्हि, मिश्युनमेव करोति । काठ २१,१२ । 

यददो ( एदम्‌ ) वेधा \ स्तृणाति, सिथुनमेवावरन्दधे । क ४७, ११ । 

वाग्बे सरस्वती पञ्चवः पूषा मिथुनं वाक्‌ च पदावदङ्च । काठ ३५, २० 


मिथुन-त्व- ( ६०७ ) ष 








१८. यध चाऽ एतन्मिथुन यदन्यः पश्यति । माश ४७, ६, ७, ९॥ ` # 
१९. -खी वे मेखला, पुमान्‌ योक्चम्‌ । मिथुनमेव यक्ञसुखे विपयूहति प्रजननाय । क ३६,१ । 
[न~ अभि ६०६; अनडदर- ११; अदोरात्र- २४; यावाप्रथिवी- १८; दन्द २; पृरषदाज्य- 
१; प्रजनन- ४; प्रजा- १६; प्रजाकाम- १; प्रजाति-~ १; प्राण- ५७; सघु- २६ द्र. । 
मिथुन-त्व- 
१, भतिरिक्त एव वा तनन्यूनं दधति न्यूने वा ऽत्िरिक्तं मिथुनत्वाय प्रजननाय 1 जे १,३५६। 
२. उपा ५श्चु यजति सिथ॒नत्वाय । तेसं &, ६, ७, २ । 
३. भिथुनत्वायेव सारखरती (मेषी ) 1 मे ४,७,८। 
मिथुन-योनि- मिथुनयोनयः प्रजाः । काठ ३६, २। 
+मिश््‌ दर्मं यक्तं मिमिक्षतामितीर्म यक्तमवतामिव्येतत्‌ 1 माश ७, ५,-१, १०। 
सुख- कि 
१. भख ते मायम्यम्‌ ( पात्रम्‌ ) । मै ७, ५,७॥ 
२. सुखं साम्बः (प्रस्तोता )1 जे १, ८५॥ ["्लि- अभि १४१; १६५; ६०८; ६०९ 
भदभनीय- २८; उत्तरवैदि- १५; गायन्री- १०१; तिदेत्‌- ११६४१; प्रतीक; व्राह्मण-५६ द] । 
भखतक्तष्‌ तरिदत्‌- ४९; प्राण- २४६; व्रह्मवचसितर~ द्र. 
सुख्य~ या सुख्याखाः पुरस्तादुपदधास्या ऽघ्य युषो जायते य एवं वेद्‌ । काठ २१, १ 
यञ + 
१, यक्तिया हि सुज्ञाः । माश्च १२, ८, ३, ६। | 
२. योनियाः । माद दे, ६, २, १५॥ ["ज्ञ- अपि- १३० ६६६; ७५६; उङ्‌- ९ द] । 
सुद्‌ ओषधि- ३४ द. । । 
-सुनिं- शम इयरण्ये सुनयः । तेआ १०, ६२,१ । 
सुन्ययनयक्ष- स एष स्व॑कामस्य यज्ञः । कौ ४, १० । 
सुष्क- अप्सरस्‌- १ द्र. ] 
खुष्कर- 
एष वरै प्रजनयिता यन्भुष्करः 1 माक ३, ७.२, । 
२ प्रजनन व सुष्करः । माश्च, १, ३, १०। | ४ 
मुष्टि- राष्ट सुष्टः। ते ३, ९, ०, ५; माश १३, २, ९, ७;। - 
भुसरख- उट्खल- द. | 
सुहत ५९ 


१ क यल्षुद्राः सन्त इमांशोकानापूरयन्ति ससात्‌ ( सुताः) रो्कभ्प्रणां (इष्टकाः) । माश 
स ७,३, २,१८। 


प. चित्रः केतुदाता भदाता सविता प्रसविताभिशस्तानुमम्तेति एते ऽनुवाका सहर्वनां 
भामभेयानि। ते, १०, १०, ३। 


1 
३. रोकम्प्रणाभिर्‌ ( इष्टकाभिः ) श॒हूर्तान्‌ (आप्नोति ) । मादा १०,२४, ३, १२1 
४. स ( प्रजापतिः) पञ्दश्ाद्धो रूपाण्यपश्यदात्सनस्तन्वो सुहु कम्प्णोः. पञचदशेव व रप्र 
यन्मु त्रायन्ते तस्मान्सुहूर्ताः । माश १००४, २, १८ । - ` 
मूर्धन्‌-- ष, छ ६ 
१. एष वेमूर्घाय एष (सूयः) तपति । माश १३, ४,.१, १३। 
२. मूधन्याक्ाशम्‌ (प्रजापत्तरपिशयत्‌ ) ! शआ १९१, १। 
३. मूर्धास्य विपत्तेय एनमुपवद्देतेति ! माश ११, ४५१,९॥ 
४. मूर्धा हृदये (भरितः) | ते ३, १०, ८,.९। । । 
८, यदे ब्रह्मचारिन्‌ ! प्राणमत्यप्रवयः । मूधा ते म्यपतिष्यत्‌ 1 ते २, १०, ९, ५-(तु. मा 
६,३,११; १४,६,६,१) । ~ `, 
६. सयो तत्रार्दनीयाद्मा भक्तयेद्रा मूधा हास्य विपतेत्‌। माकन ३, ६,१,२३1। [°धेन्‌- रि 
६०; देवयजन~ २; द्रोणकलश- १०; ११; प्रजापत्ति- १५३; २२०; वरहस्पति- २२६] 
मूख ( नक्षव- )- ` निकर तिदवता, मूलं नक्षत्रम्‌ । काठ ३९. १३ ॥ [क~ निकरति- २० १} 
मूल-वर्दणी- मूरंमेषामवृ्चामेति । तन्धूरुदैणी । ते ९,५,२;८ ॥ [णनी निकरति- १५ ] 
1/1 = 4) = 
१, न्रियन्त. दव वा एते ये सूताय: कुवन्तीति । जे १, -३४५ । 
२. यदा वे ताम्यत्यथ भ्रियते | जे.३, ५९। ॥ि अना >) 
शग चन्द्रमप्‌- ७५; महिष दद्र । , "~; `; ` ` । 
स्गयु- पडपति- ४ द्र. । ० 0 
श्ग-उयाध- य उ एव खगन्याधः स (रः) उ एव सः । 92.३६. ॐ ; ५ ध ठ 
स्यगरीषे ( नक्षन }- । | 3 ५ 
`. १ गशीर्ष नक्षत्र ९ सोमो देवता । तैसं ४, ४, १०, १॥ `, : 
२. च (सोमः) एतं ५ सोमाय श्गसीर्षायं इयामाकं चरे पयसि निरपवत्‌ 1 ततो वे सं मोष. 
धीना ‰ राज्यमभ्यजयत्‌ । ते दे, १, ४, ३। ५ 
२. -सोमो राजा सगक्षीर्घण भागन्‌ । ते.२, १,.१५ २ ॥ [ण्वे- प्रजापति- २७५.२८९ द्र |! 


ग्रत्लन~ सत्पाच-षदू- द्र. ` - ^ ` ~ 

१. ` भेत एव श्ल्यवो यद्ग्निर्वायुरादित्यश्चन्द्रमाः । ते ह पुरषं जायमानमेव सृतयुपादारमि 

` दधति । जड ४, ७, १, १-२। । । 

„२. ` भपानान्प्रत्युः-। एेजआ २,.४, १; एेड १, १४ भ: 

. ` ३. -अ्व॑भूरमवाक्नाखं वृक्षं यो वेदं सम्प्रति । न स . जातु जनः श्रद्धयान्‌ गल्यरमा मारया 
“` दिति) तिमा.१, ११,५॥ ~ । ॥ 
४. एष एव गृल्युः। य एष (सूयः ). वपति । मादा २, -३,-३,. ७ ` (ठ. माङः १०१५ १२) 1 





५१ ५८५ 


मृत्यु-वन्धु- ( ६४९ ) स्यु -सेयुत- 





५, 


१७. 
१८. 
१९. 
२०, 
२९. 
५, 


२२. 


२७, 





~~~ 








एष वे लयु्तसंब्सरः । एष हि मरत्यानामहोरात्राम्यामायुः क्िणोत्यथ च्रियन्ते । माक १०, 
४, ३, १। 

एप ह चा अ.व्यो मत्युयंदहन्‌ नेष्टुः श्ादूस्तस्करः । ओ १, ३०१-३०२ । 

परमेष्ठिना सत्यु: (=्न्युमन्वाभवत्‌ ) । काठ ३५, १५ । 

सत्युरग्नि; 1 काठ २१, ७। 

सृस्युरिति वा अदमेतम्‌ ( शब्दस्थं पुरुषम्‌ ) उपासे । शआ ६, १४; कौउ ४, १४। 

स्यु यमः । मे २.५, ६; २.४, ६; ४, ४०२। 

सत्यु सर्पनामानि ( मन्त्रविशेयाः ) ` मे ३, २, ६। 

खब्युवै खप्नः" ` `तस्मायो श्रयते तमाडर्दीरथं स्वममस्वाप्सौरिति । कारटसैक ५०२४-५} 
मस्युः शमिता तां ५५. १८, ४। 

भूतयोः पदं योपयन्तो यदैम द्राघीय युः | तेआ ६ १०, २। 

मत्योर्वा एतदरपं यद्‌ व्याघ्रः | मे ४,४,४। ५ 
यद्ध वै किंचेदमस्मिन्‌ रोक शात्मन्वत्‌ तद्ध सव दस्युरेवाभिध्यादाय तिष्टत्ति। स 
योह स ग्द्युहपषवर्सर एव सः । तस्य हतेव एव सुखानि । जे १, २४६ । 

यद्‌ वीणायां गीयते यन्चरन्यरे यदु बृथाचर्येते सा गत्योः सेनास । जे २, ६९ । 

यमस्य समिदघि दत्योमां पाहि । काट ६, ९1 

ये ते पाशा एकशत सत्यो म्याय हन्तवे ! ता ५स्ते यज्ञस्य मायया सर्वानवयजामहे । 
काठ २३८, १३, 

यो सत्योर्बिभीयात्‌ तस्मा एता प्राजापत्या ५ शतङकष्णलां ( इष्टिम्‌ ) निवपेत्‌ ` - स (षजापत्तिः) 
एवास्मिन्‌ ( यजमाने ) भायुदघाति, ˆ` ङतायुः पुरुषः शतेन्द्रियः । तेसं २, ३,२,१ । 
शब्दे (संवत्सरो ।ज.]) खत्युः । जे २, ३५०; शांआ ६, २; कौड ४, २। 

स एष पुव गृद्युः। य एष एतस्िन्मण्डके पुरुषो यश्चाथ्र दक्षिणे ऽक्षन्पुरुषस्तस्य हैतस्य हृदये 
पादावतिदहतौ तौ हैतदाच्छियोक्ामति स मदोत्कामव्यथ देत्पुरषो च्रियते । माश्च १०, ५, 
२५१३ । 

स समुद्रादसुच्यत स सुच्युरसवत्तं वा एते सुच्युं सन्ते अत्युरित्याचक्षते परोक्षण परोक्षप्रिया 
इव हि देवा मचन्ति प्रत्यक्षद्विषः । गो १, १,७॥। 

सं॒॑दीवाच व्यासः पारायः विद दधमेवाहं खत्युमेच्छमिति । तेआ १, ९, २। 

[ “त्यु- अभ्नि- २१०; ४४३; ६१०; ६११; ६६७; ७३९; ७६२; अनिर १; अत्स्यत्‌-; 
अनन्त-- 4; अपन ४२; श्रत २०; अदनया- ३; अशनाया २; अदिवन्‌- ३५; 
असित- ४; आदिल- १४; १८७; ऋतु- ९०; छन्दस्‌- ६५; छाया- ३ तमस्‌- 
दवता- १२; धातृ- १७; परमेष्ठिन्‌- १३; पाप्मन्‌- १३; पुर्ष- ३०; प्रजा- ४; प्रजापति- 
३९; प्र्यु- १; २; प्राणापान- १ + बृहती~ २; श्रूणददया-; मनुष्य- २३ द्र] । 


शत्यु-बन्धु- यावन्तो वे शल्युबन्धवस्तेषं यम आधिपत्यं परीयाय । तेर ष्ठ, १, ८, १-२। 
शत्यु-मुख- एकपदामभ्यकन्दत्‌ 1 ठतो वयांस्यरजत स्युखुखान्य्‌ उ पूव । ज ३,३८१ । 
सर्यु-संयुत- एथिवी- १९४ द्र. । 


त्राच८र्‌ 


द्‌ ( ६५० ) मेधातिथि >, 


~ ~~~ 0 





खद्‌ श्दं वसः (प्रीणामि) । काठ चरे, १ ॥ [खद्‌- प्रथिवी - १७१; फेन- दर] | 
स्त्खन- खत्खनः (खाताभूमिः, गन्त) करण्यतमः । तेम प, २, 
भ्रुरपाच्र- पितृदेव १६. । । 
सन्मय- ब्राह्मणो सन्मयेन न पिबेदसुयां वाचात्माने नेत्‌ स ६ जा इति तद एव ९ दिद्वत- . 
सत्पात्रपो मवत्युजितमव वाच उपेति ! मे २, ५.९ | 
म्रधू- पाप्मन्‌- १; ९; १४द्र. ] 
स॒ष्ठ- शटोऽलि हन्यसूदनः । मे १,२,१२ । 
मेखला- 
१. ऊर्ग्वै मेखला । क ३६, १। 
२. तथोऽएवैष एतां ( मेखलाम्‌ ) मध्यत लात्मन ऊर धत्ते समाप्ति तया समासोति । मश 
२,१,१० 
३. समेखखछा पु ५ सो भवति, योक्त्र ५ सत्रियाः । काठ २२.४; क ३६.१। भ 
७. यच्छरमयी मेखला भवति (+तामेवोजमारभत । ऊगै मेखरूा (काठ.) । तेस ६,१,२,३-४ ... 
काठ ८३, । : 
५, वञ्रो वै मेखला । काठ २३,४। 


६. सा (मेखला) वै श्राणी मवति । माश २,२,१,११ ॥ (ग्ला दीक्षित- २२ द्.]। . 
मेघ मेधो हविर्धानि यक्ञस्य । तेआ २,१४,१ । 
मेदस्‌- मेदो वे मेधः । माश ३,८,४,६ । 
मेध- 
१. पुरषं वे देवाः पञुमारूभन्त तस्मादारब्धान्मेध उदाक्ामत्सोऽश्च प्राविशत्‌" "तेऽ 
मारुभन्त.““ ` "ते गामारमन्तः `" ख (मेधो देवैः ) अनुगतो चीदिरभवत्‌ । ए २,८॥. ` । 
२. मेधो वा आज्यम्‌ | ते ३.९,१२,१। 
द. सर्वषां वाऽपप पञ्यूनां मेधो यद्‌ नीहियवौ । मश्च ३, ८, ३, १॥ [शध अन्न १९९; 
पञ्चु- २०५; पुरोडाश १६; मेदस्‌- इ. ]। । 
मेधपति- यजमानो (ब (कौ.|) मेधपत्तिः । ए २,६; कौ १०,४ ॥ [ग््ति- देवता- ५४२५ || 
मेधा--जा मां मेघा सुरभिर्विंद्वरूपा हिरण्यवर्णां जगती जगम्या । ऊर्जस्वती पयसा पिन्वमाना. 
सा मां मेधा सुभतीका दुषताम्‌। तेआ १०,४२,१ ॥ [ग्वा- श्चि ३८४; जम्रा. 
छन्दस्‌- १९; मनसू- ४य४द्र.]। । 
मेधातिथि इन््र-.२८६; ३२० द्र. 
मेधातिथ- ( सामन्‌-) 
१. ` एतेन वै. मेधातिथिः काण्वो विभिन्दुकादवधृध्नीरगा उदसृजत पश्चूनामवरूढये मेधातिथ | 
क्रियत । तां १५,१०,११। । 
२.  त्देतत्पश्चूनासुत्छष्टिः साम'*“"" "यद्ध मेधातिथिरपरयत्‌ ` तस्मान्मेधातिथमित्याख्यायत । 
जें २,२३६ ॥ [“थ- पञ्यु- ६४ ६. । 


मेध्य.ध्या- ( ६५१ >) यक्च- 


..-~~---~-~~--~-~~---~--~------------------------------------------------- 














मेध्य.ध्या- 
१. प्रथिभ्या वे मेध्ये चामेध्यं च न्युदक्रामत्‌। मे ७,१,१०; काठ ३१,८। 
२. मेध्या वा भाषः} माश १,१,१,१; ३,१,२,१० ॥ [°व्य - उदौचीन~ द्र. | 1 
मेभ्य-त्व- षुश्तः कार्यो मेभ्यत्वाय । मै ६,१,९ । 
मेनका- मेनका च सदजन्या चाप्सरसौ । मे २, ८, १० ॥ [“का- इन्द्र- ३७०; यावाप्रथिवी- 
२७ द्र.]] 
मेना- इन्द्र- ३५१ दर. । 
मेनि- 
१. तावा एता अङ्किरसां जामयो यन्मेनयः । गो १,१,९ 1 
२. मेनिदयैदक्षिणः (यज्ञः) । मै २,४,५ । 


1 
ह 


[भ 
[1 


मेष ९ सरस्वसये स्वाहा । मै ३,११,२। 

मेषस्त्वा पचतेरवतु । तैसे ७,४,१२,१; काठ ७४,१ 1 

स दहि प्रस्यक्च वरूणस्य पटुरयन्मेषः। माश २,५,२,१६ । 

सारस्वते मेषम्‌ (आलभते) । तै€ १,८,२१,२; ते १,८,५,६ ॥ [~ इन्द्र-३२७;३३७ द्र ]| 


मेषी सारस्वती ! मे ४,७,८ (तु. काठ ८,१) 1 

यच्र सरस््रत्या मेष्या हविषः प्रिया घासानि 1 काठ १८,२१ 1 

सारस्वती मेषीम्‌ (+भारमेत यो वाचो गृहीतः |म.]) ! मे २,५,२; काठ १२,१२ । 

सारस्वती मेष्यधस्ताद्न्वोः । मै ३,१३.२ ॥ [ण्वौ- श्रतिरात्र- १४ द्.] 1 

मेहन~ तस्मादु छायाममि च ्ीवेदभि च मेत्‌ । ज २, ३५० । 

श्रोचत्‌- आदिय ९८० द, । 

म्टेच्छ- तेऽसुरा भआात्तवचसो हेऽख्वो हेऽख्व इति वदन्तः पराबभूषुः । तत्रेतामपि वाचमृदुः 
उपजिज्ास्या ६ स म्रेच्छसस्मान्न बाद्यणो र्रेच्छेदसुयां हेषा वाक्‌ । सादा २,२,१,२३-२४। 


य 


यङत्‌- यज्ृत्‌ सविता 1 मारा १२, ९, १, १५ ॥ [“कृत्‌- भव- दर] | 
यकन्‌- हरिमाणं यक्ना ( प्रीणामि ) । तेस ५, ७, २३, १; काठ ८५२,१३ । 
यक्ष- 

१. यक्षमिव चष्कुषः प्रियो वो भूयासम्‌ । मं १,७, १४। 


[3.4 नि 
२. सयो दते ब्रह्मणो सही यक्षे वेद्‌ सहदेव यक्षं भवति ! सादा ११, ९, ३, ५। 
शक्ष- ब्रह्मन्‌ ४३ द्र] । 


+ 
र 


यक्ष्म ( देणर्‌ ) यजमान- 





"~~ ~~~. 





0 ध 
यक्ष्म- वर्णो वा एतं गृह्णाति यं व्येमाने यक्ष्मो गृह्णाति । काठ १३, ६ ॥ | श्म ओपधि- । 
५५६६९ द्र.]। | | 
यजञ- यजचमिति यक्तियभित्येतत्‌ । माक ६, ६, ३, २ ॥ [शत्र देवता-~ २२ द्.] 1 ` 
यजमान- 
१. भन्तरा हविर्धानं च सदश्च यजमानख ( लोकः ) । मै ७, ६, ५। 
२. भरण्ये तिरो ( रव्रीर्यजमानः ) वसति । जे२, १८२; तां १६, ६, ३। 
३. भात्मा यजमानस्याप्रीः । क ७१, ७। 
४. नात्मा वे यज्ञस्य यजमानो ऽ ज्गान्युत्विजः । माश ९, ५, २, १६। 
८. उत्तरो हि यजमानः । काठ २८, ५। 
द. एतद्‌ यजमानस्याऽऽयतनं यद्‌ वेदिः ; तैसं १, ७, ५, २-३ 
७. एष वे कामो यजमानस्य यदना उदचं गच्छति । तैसं २, ४,३, ६। 
८. एष वै यजमानो यरसोमः (यदपः |ते १, ३, ७, ३]) । ते १, ३, ३, ५,७,३। । 
९. त्वङ्मा स ५ स्नायद्थि मजा ! एतमेव तत्पञ्चधाविहितमात्माने वरुणपाशान्मुञ्ति, । 
( यजमानः ) । ते १, ५, ९, ७॥। 
१०. द्धक्षसे वषट्कारो हिपा्यजमानः। तैसे २, ६, २, ६। 
११. न यजमान रिष्यसि न सुन्वान न देवयो । काठ ११.१२ 
१२. निषादेषु तिस्रो (रात्रीयजमानः) वसति । तां १६, ६, ७। 
१२. “भ्र तद्विष्णु्सतवते वीर्येण" ति त्रीन्‌ प्रक्रमान्‌ यजमानं प्राद्च प्रक्रमयति, विष्टु ष 
(यजमानम्‌ )भूतमिमाह्छोकान्‌ गमयति । काठ २५,८ 1 
१४८. यजमानः पञ्चमी ( चित्तिः ), प्रजा पुरीषम्‌ । तेसं ५, ६, १०, २। ॥ 
१५. यजमानः सुम्नयुः (च्चः ।तै.]) । तेसं २,५,७,३; तै २,३,६,३; (ल. माश्च १,४,११२१) । ` 
१६. यजमानो चा एककपारूः । मे १, १०, ७; काट ३६, १ । | 
१७. _ यजमाने वा ऽ एष निदनिन यद्यपः । साश २, ७, १,११। 
९८. यजमानो वै मामहानः (यज्ञः | ठे.) । एे १, २८; माश ९,२,३,९ (त. मार १२,२०२,१)। 
१९. यजमानो वै यज्धपतिः । मे १, ४, 6; काठ ३२, २; माश १,१,२,१२५२,२,८; ७,१.११ 1. 
२०. . यजमानो वै यूपः | काठ २९, ८; ए २, ३; माश १३, २,६, ९ 1 
२९. यजमानो वै स्मे यक्त ऽ इन्दः । माद्य ८, ५, ३, ८ 1 
२२. यजमानो वै हम्यदाततिः । साच १, ४, १, २४। 
२३. यजमानो दविः (यूपः ।मै.; काठ ६, ६; क ४७१,४॥) | मै १, ८.७; काठ ६, ४ क४,३। 
२४, यजमानो हिं यक्ञपतिः (सृक्तस्‌ ।ए.]) ; पेद, ९; भाश ४, २, २, १०॥ 
२५. यज्ञं यजमानः ( अनु प्रतितिष्ठति ) । तेसं ५, १, ३ १। 
२६. यन्ताव्माः यजमानः । क ४१, ५। 
` . २७. यज्ञो यजमानस्य ( शर्म ) । मे ३, ६, ६। 
२८. यज्ञो चै यजमानः ! ज १,२५९; २,३०३। 
२९. यचजते तद्यजमानः । माश्च ३, २, १, १७॥ 


यजमान-काम- ( ६५३ ) यजुस्‌- 
0 

३२०. यावै काञ्च यन्त 5 ऋरिविज ऽ आकिषमाश्चासते यज्मानयेव सा । माश १, ९,३,२१ । 

३१. वृकौ यजमानः ( ध्यायति ) । मै २, ३,९; काठ १२, १०। 

३२. वैष्णघ्रो (संवत्सरो {माज्ञ.}) यजमानः 1 काठ २३, ३; साशा १९.२२ ७,३२ (तु. क ३५.९) । 

२३. सं यज्पतिरादिपेत्याद्धिषैव यजमान ५ समर्धयति ! क १, ६। 

३४. सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः । तसै ३, ४, २, २; ४, २,३२.४; काठ ३८, १२। 

३५. सख ह सर्व॑तनूरेव यजमानो ऽ सुर्मिल्ोके सम्भवति य एवं विद्वान्निप्कीया यजते । माश १९१, 
१, ८, ६। 

३६. स्वेष््ेवास्येषु (अराः) ज॒द्वतर्चेरलते 5 तिमानिनैव परावभूवुः ` भथ देवाः । अन्यो ऽन्यसिमिक्नेव 
जुह्नश्चरस्तेभ्यः प्रजापतिरात्मानं प्रददौ, यज्ञो हैषामास, यक्तो दि देवानामन्नम्‌ ˆ` तस्मादाहुः 
प्रजापतिर्थक्त इत्ति `` स ( यजमानः ) यद्‌ चत्तञुपेत्ति यथैव तसप्रजापतिर्दवेभ्य आस्मानं 
प्रायच्छ्देवमेवेष ( यजमानः ) एतदवेभ्य आत्मानं प्रयति, हविद्धंष देवानां मवति । 
यक्िनिमेतदवेभ्य आत्मानं निष्कीणीते । माद ११, 9, ८, १-६ ॥ [सन अन्नि- ४२५६६ १५; 
६१६; अनिष्ठा; भव्वयुपा्-; अपान- १९; अग्नेय ४३; आघार- ३; श्रात्मन्‌- २१; 
आहवनीय- २९; आह्वनीयमाज्‌-; इन्दु- २; इन्द्र- १५०; १८७; २३५६२६४; उदान- ५; 
भ्च्‌- १४; पेन्द्र ३४; जुहू- १४; त्वष्टर- ५; दाय्वस्‌-; द्विपाद्‌ - ३; द्वियजस्‌- 9; पटिक्त- 
२८; पञ्चदश- २६; परली- ३; पञ्च- २५६-२५८; पुरोडाश - १७; प्रजा- ७८; ७९; 
प्रजापति- २९; २२४; स्तर २; ई; प्रस्तावप्रतिहार-; प्राण १६१; मनसू- ४५; 
मांस- २; मेधपत्ति- द.] | 

यजमान-काम- ब्रह्मसामन्‌- इ । 

यजमानच्छन्दस- यजमानच्छन्दसं द्विपदा (क्क्‌ )। कौ १७, २॥ [स~ रष्णिद्‌- १५; 
पटिक्ति- २७द््‌]। ` 

यजमानदेवलय,या- 

१. तानि दैनानि (आज्यानि ) यजमानदेवस्यान्येव । मादा १, ६, १, २० । 

२. यजमानदेवत्या वपा । तै ३,९,१०,१ 1 

३. यजमानदेवस्यो वै यूपः । तै ३, ९, ५, २ ॥ ["्ल.ल्ा- जुहू- १३ द्र.] । 

यजमान-भाग- यक्ञो (यजमानो) यजमानभागः । ए ७, २९२ (तु. मे १, ४,६) । 

यजमान-लोक- पुरुष- ११९ द्र । 

यजमानायतन- आहवनीय - ३१ द. । 


यजुस्‌- 
९ भथ य एष पतस्मिन्मण्डरे पुरपः सो ऽ पिस्तानि यन्‌ ५९षिस यजुषां रोकः । माश १०, 
५ २ १॥। 
२. भद्धा वै तचयलुः । माश १३, ८, २, ७। 


भटो ( बुहतीसदहलाणि ८०० ०८३६२८८० ०० अक्षराणि ) यजषाम्‌ । माश १० 
भाज्याइुतयो इ वा ऽ एता देवानाम्‌ 1 यजू < पि । भादा ११, ५; ९40 


पष ( नायुः ) दि यवेद्‌ ९ स्वै जनयत्येतं यन्तमिदुमनु , प्रनायते तस्माद्वायुरेव यजुः । 


9 र 9 म्‌ ६, [1 । 


< % ‰ 
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२९. 


युस्‌ ( ६५४ ) यजुष्‌ ध 


भयमेवाकादो जूः । यदिदमन्तरिक्चमेत ६ द्याकाक्मनु जवते तदेतधयुरवायुश्चान्तरिक्षं ३ 
यच्च जृश्च तस्मायज्तुः । माश १०, ३, ५, १-२। ८ 
तत्पत्नी ( मनुपत्नी ) ययुर्वदन्ती प्रव्यपश्चत । तस्या द्या वागातिष्टत्‌ । चसा दन्त्या यावन्तो. ` "६ 
ऽ सुरा उपाश्ण्व ६ स्ते पराऽ भवन्‌ ! क ४६, ४) 

तद्‌ ( व्रह्म) यञ्चरिद्युपासीत, सर्वाणि हासे भूतानि प्रेषटयाय युज्यन्ते । शामा ४,.६ 
कौर २, ६। 

तस्मायजू ५ पि निरुक्तानि सन्त्यनिरुक्तानि । माश्च ४, ६, ७, १५७। 


तल( यमस्य )पितये विश्षः “ˆ यज्‌. ९ पि वेदः ““* यञपामनुचाकं व्याचक्षाण इवानुद्रवेत्‌। 
मष् १३, ४,३, ६। . 
तस्य ( यज्ञ ) या प्रिया तनूरासीत्‌ तया (स यन्ञः ) यजुः प्राविशत्‌ , तस्मायजुषो नोच्चैः , ` 
कीतथित्यं यन्न प्रियां तन्वसुदूर्णोत्यव्रह्मवचसी भवति नग्नंभावुकः । काट २६, २। 
नीडं वा एतद्क्षस्य क्रियते यद्यजुषा क्रियते । काठ २९, १; क छेष, ३। 

मनो यजूषि (अनुदीक्षन्ताम्‌ ) । जै २,५६ । 

यजरित्येष (पुरुषः) दीद ५ सर्वं युनक्ति । माश्च १०, ५, २,२० । 

यजुर्भिर्यजन्ति । ऋसंक्र २७; १। 

यजुर्भी सयस्पोषे समिषा मदेम । काठ २, ४। 

यजुभ्ये¶ ऽधि विष्णुम्‌ (्रजापतिरखजत >) । ते २,३, २, ४1 

यजुषां वा एतद यत्‌ तार्प्याणि तिपीव्यन्ति । काठ १२, ४। 

यञषा च वा शाह्त्या च यन्ञः सन्ततो वधजुमैदन्नाहतिं लदोति, यज्चषा चवाहुत्या ब 
यत्त < सन्तनोति । मे ४, ७, ७। 

यद्चुपा शस्त्राय ( गृह्यत ) । क ८५, ३) 

यजुषा ह वै देवा भग्ने यज्ञं तेनिरे ऽथ ऽर्चाथ साच्ना। माश ४, ६, ७, १३। 

यजुस्तस्माद्‌ ( यज्ञात.) भजायत । काटसंक १०० ६२१ । 

यञ्‌ ९ षि विष्णुः ( स्वभागकरूपेणाभजत ) । माश ४, ६, ७» ३। 

यजो ह वै नामैतचद्यज्ुरिति । माश ४, ६, ७, १३। 

यदेव ( दद्षिणनेत्रस्य ) ताग्रमिव बश्ररिव तद्यजुषाम्‌ (रूपम्‌ ) । जेड ४, ११, ३४ १२। 
यद्‌ यजू. ६ षि ( कऋषयोऽध्यगीषत ) घृताहुतः ( ता अभवन्‌ ) | ते २, ९, २। 

या वा जस्य ( यज्ञस्य ) प्रिया तनूरादीत्‌ तया ( यज्ञः ) यजुरश्रयत । मै २, ६, ५। 
व्रोहिमयमेवाभरे पिण्डमधिश्रयति, तद्यचषा & रूपस्‌ । माश ५, ५, ५, ९। 

स एष एव यञ्चः । एष हीदं खव जरयतीच । जे २,३७९ । 

स ( प्रजापतिः ) यजम्येव हिष्कारमकरोत्‌ । जेउ ९, ३, ३, ३। 

सुवरिति यसू षि) तेजा ७, ५, २; तेड ९, ५, २ 

स्तोमद्च मे यजुश्च मे ८ यज्ञेन कल्येताम्‌ ) ¦ तैसे , ७, ९, १ ॥ ['छस्‌- अग्नि- १४५; 
१४६; अन्तरिक्ष - ९; २९; १३०; अन्तरिक्षलोक- १३; अन्न- ५२; ८५४ अपान ४३ 


` आदिलय- १८; ११५७; आदिल्यस्थ-; आष्वयैव- २; आरिसू- ३; उपाद्च- ७; ऋच्‌- १४ ` 


यज्स्‌-> [0 ५ 
४८; काम ~ १६; ¶कृष्ण- १; तार्प्य- ४; पः द्क्षिण.णा- २८; नामन्‌- ३; प्राण~ ५३; 
१८६; व्रह्मन्‌- ६१; ८०९०; युवम्‌ ५; मज्जनू- ४; मनस्‌ २; २९ द्र. । 
यजुर्निधन- एतदचुगिधन- २ ६. । 
यजुरवेद्‌- ४ ४ 
१. इषे स्वो स्वा वायवस्य देवो वः सविता प्रार्पयतु शरेएठतमाय कर्म्मण इत्येवमादि कृत्वा 
यजुवैद्मधीयते । गो १, १, २९] 
२. मनो वे यरवेदः । माड ७, ३, १,४० 1 
२, यजवैदे ( सप्यैः ) तिष्ठति मध्ये भह्वः । ते दे, १२,९, १। 
७. यजुैदो वायोः (उदेत्‌ ) । ज, १, ३५७ (त. माश ११,५.८, ३) ॥ ['द- अन्तरिक्ष- १२१; 
` अन्तरिक्षलोक- ३; क्षत्रिय २२; भुवम्‌ २; मनपू- ४६; महस्‌- ४ ६.] । 
यजुषस्‌ आग्नीघ्र- १ द्र. । 
यजुष्मत्‌-> "ती (इषका- )- 
१. मनानो ज्योतिस्तद्धि यजुष्मतीना ९ रूपम्‌ माश्च १०, २, ६,१८ । 
२. यज्ञष्तीभिरदान्यर्धमासान्मासानृतुन्‌ ( आगप्रोति ) । माद्य १०, ४,३; १२। 
३. यजष्मत्यो ज्योतिसद्रयह्वा ५ रूपम्‌ । मा १०,२,६,१७॥ [्ती- अन्न ~ ३५; मनुष्य - २३ द.] । 
याज्ुष-> याजुषी - सवां गतिर्या्षी दैव शरशवत्‌ । ते ३ १२, ९, १। 
यञ्च- 





~~~ 


भग्नीषोमोयः प्रदयुस्रीणि सवनानि, वशानूत्रन्ध्या तेन पाह्क्तः ( यन्नः) । क ४५९, २। 
अजातोवे पुरुषः, स वे यज्ञेनैव जायते! मे द, ६, ७ । 

अजातो ह वै तावत्पुरुषो यावन्न यजते, स यत्तेनैव जायते । जेड २, ३, ४, ८ । 

भथ न्नीणि वे यक्ञस्येन्दियाणि । अध्वयुहौता ब्रह्मा । ते १, ८, ६, ६। 

अदुक्षिणेन हि वा षयं यज्ञेन यजतेऽथ न वसीयान्‌ भवति । मै ₹, ४, १३। 

भन्तः बल्टु-वा एष यक्ञस्य यद्‌ दशममदहः । तैव ७, २, ८, ५। 

भञुतः प्रदानाद्धि मनुभ्या यह्मुपजीवम्ति । मै १,१०,६ (त॒. मे ९, ६,१३) । 

भये यज्ञो वधैतां गोभिरद्यैः । काठ २३५, ३ । 

भये वे (वाव [जैट.) यज्ञो यो अये ( वायुः ) पचते । ठ ५, ३ ३; माश १,९५.२, २८; २,१, 
४,२१; ४,४, ४, १३; १९१,१,२, ३ (तु.मे १,४८.९३, ६, <८मो१,३, २; ४, १; 
जड ३,४, २,१) । 

१०. अव्रान वां भनु यज्ञे रक्षा ५ सि जिघां ९ सन्ति। क ४१, ६1 

११. असुरेषु वै यज्ञ भसीत्तं देवास्तूष्णी < दोमेनान्र ञ्जत । तैसं ६, ३, ७, २ । 

१२. भहतो ऽयं यजो भप्त देवान्‌ । काठ ३५. ५; क ७८, ६ (व. काठ ३४, १९) । - ` 
१३. भत्मा य्तिस्याम्रायणः । काठ २७, ९ | ॥ 

१४. भात्मा वै यज्ञः । माश ६, २, १,७। 

१५. इन्द्रे हवा अग्रे यज्ञ भाप्त। जै २, १३९। 

१६. इमे यज्ञे ५ सप्ततन्तुं `" (दधातु) । मै १,७, १; काठ ३४, १९ । 

१७. दशो यज्ञो शगुभिदरैविणोदा यतिभिरादां वसुभिराक्षीवां ५ भय्भिः । क २९, ६।. 


० ^ @ & 5 5 छ ५ ८ 


यज्ञै 





` १८. 
१९. 
२०. 
२१. 

` २२. 
२२. 
२४. 
२.६. 
रद. 


२७. 
२८. 


२०. 


२९. 
२२. 
२३. 
२४. 


. केका वेदः (यन्ञसख)। म, ४,८॥ ` , ~ 


॥ : ` (षद) ` "4 





दृश्या वोग्रायणेन वा पञ्ुनो वा सोमेन वा पूणैमासे वामावेस्यायां चा यजेत ].क ६, ६। 
उत्तरतउपचारो हि यत्तः माक्ञ ८, ६, ११९ .- । 
उध्वांवा पतते स्वग सोकं रोदन्ति ये यजन्ते; ज १, १७३; २,२.०४ । 
वरतेरश्चा चे यज्ञः । ए २, ५। 

एतच्छिरो यक्तस्य यद्विपुवान्‌ । कौ २६, १। 

एतद्ध वे यज्ञस्याच्युतं यद्‌ वामदेव्यम्‌ (साम )। जं २,४२४। 

एतद्रे यद्धस्य क्रो यन्मन्त्रवान्बह्मौदनः । गो १, २,.१६॥ १ 
एतद्र य्सय सद्धं यद पसस्द्धे यत्करम्‌ क्रियमाणण्रंगभिवदति । पे .१, ४५१३; १६; १०: 
एताभिर्‌ ( भूथुवःस्वरिति व्याहृतिभिः ) एनं ८ यंज्ञम्‌ ) भिषन्यायेति (प्रजापतिरदैवािवाय) ॥ 
ज १, ३५८ । 4 
एतावान व यज्ञो यावस्पेषा त्रयी विदयेतथा हि त्रय्या विधया यक्तं तर्न्व॑ते । काश्च ७,५,३८॥।- ` | 


` एतावान्धै तर्हिं यज्ञ भासीद्ग्निहोत्र द्ैषौणमासौ चातुर्मास्यानि | मे ३,.६, १२॥। 


एतावान्‌ वै सर्वौ यन्तो यावन्ते एते पञ्च 5 त्विजो ( दविरध्वयू , प्रस्तोता, र्ता प्रतिहता) ` । 
भवन्ति । माद्या 9, २, ५, ४। 0 
एतेन ( आश्रयणाख्येन ) वै देवाः यज्ञनेष्ट्दोभयीनामोषधीनां याश्च मनुप्या उपजीवन्ति. ~ 
याश्च पशवः ृलयाभिव त्वद्धिषमिवर त्वदपजध्नुम्तत्त माक्न्मनुष्या भालिदरान्त पृशवः। 
मारा २, ४, ३, ११। । ८, 
एतेच यक्ता वागन्ताये यज्ञायज्तीयान्ताः । तां <, ६, १३। + "$ 
एतद्यत्र ( युक्ते ) उभयरथा भवति यदेवेश्च ब्राह्यणश्च । माश ३, ३, ४१ २० । 

एष वे यत्तो यदिः । माश २, १ ४,१९॥ २. 
एष ह वै यजमानश्यामुष्मिदैरोकऽमात्मा भवति यद्यज्ञः । स॒ह स्ैतनूरेष यजमानो ! 
ऽमुष्िरेरोके सम्भवति य एवं विद्वान्निष्कीत्या यजते । माश ११, १,८ ६ .. .. `“ 
एषा वे यक्ञखय द्वार्‌ यदेन्तरा्नीध्रं च चाघ्वारं च । जे १,८४। - | । 
किम स यस्तेन यज्ञेत, यो गामिव यक्तं न॑ दुदीत, (यज्ञः) सुदोहतयो हि गोः। मे १,५४.५. 
(व॒. काठ २२,२ ) ) प ¢ | 
किञ्च स यज्ञेन यजत, यो य्सय सम्भासीन्न विध्यात्‌ । मे ३,.६४ ४॥ ` । 
कुलायमिव द्येतयज्ञे क्रियेते यत्पैतुदारथाः परिधयो युग्युखणास्तकाः सुग॑धितेजनानीति । ` 
र्‌ ५ 


क्ररसिव वा पएतद्यन्ञे क्रियेत यदस्या भर्थिं जुह्वति । म २, ९, ५1 


. गातु विच्वेति यन्तं विच्वेत्येवेतदाद । माद १, ९.२, २८; ७,८,४,१३ । 


गायच्री वे यत्तस्य प्रमा, त्रिष्डुबमिमा, जगती परिमा, ` ऽनुष्ट्बुन्मा ` एतानि व न्दा ^ ति, । 
यक्ष वहन्त | म १, ४११ । "1 ४ 
धृतेन स्वं ( जातवेदः } तुवो वर्धयस्व स्वादाक्त ९ हविरदन्त॒ देवः । . तैसं. २, १, ४५.५। 
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चत्वारो वरा देया ब्रह्मण उद्धात्रे होत्रे ऽ ध्वर्यवे, एते ( ब्रह्मादयः) चे यज्ञस्य इन्द्रः 
काठ २५, १६। 

जागत एष यन्तः । जै २, २८५ | 
जाताय नमो जनिन्यमाणाय नस दति यन्हायेव दक्षिणायै च नमस्करोति । काटसैक 
१२२२५; ६ । 
तं (यज्ञं देवाः) विष्णा भिन्दन्‌ दशमे । सै ४, ४, ५ । 
तं ( यज्ञम्‌ ) वेयामन्वविन्दन्‌ । ए २, ९। 
तदाहू्यदूर्ध्वो य्ञस्त'येत देवा एव जीवेययुनै मनुस्याः । यदरवाड्‌ तायेत मनुष्या एव जीवेचु- 
सै देवा इति । उध्यैइच ह वे यन्तस्तायतेऽर्वाङ्‌ चाथो इ तिर्यङ्‌ । सर्वा एव दिश दति चरुयात्‌ । 
ज १,९५८। 
तद्‌ यत्‌ पृच्छेयुः का देवता संस्ठ॒तो यश्ञो भवतीति, विद्युदिति ह वुथात्‌ । जे ३, ३४०1 
तद्यदेनेन ( यज्ञेन विष्णुना ) इमा ९ सर्वा ५ ( प्रथिवीम्‌ ) समचिन्दन्त तस्माद्दिनाम । 
माश्च ९, २, ५, ७। 
तप्र सर्वं एव यज्ञो नौः स्वग्यां । माञ्च ४, २, ५, १० । 
तं (विखवकमांणम्‌ ) दिश्याभिर्‌ (दषटकाभियैज्ः) उवैत्‌ , ता उपाधत्त, ता दिशोऽभवन्‌ । 
तैसं ५,७,५,४-५ । 
तस्मादप्येतदयवमेवैतेरवेदेयङतं तन्वते । यर्जाशररेवाम्रऽथग्भिरथ सामभिः । माश्च ५,५,५,५। 
तस्य (यत्तस्य) या प्रिया तनूरासीत्तया यजुः प्राविशत्‌ । काठ २२,२ । 
तस्य वा एतस्य यक्वस्य मेघो हविधानं विचयुदग्निवंषे ९ हविस्तनयित्युवैषट्काये 
यदवस्पूजंति सोऽनुचष्ट्कारो वायुरात्माऽमावास्या स्िषटङ्त्‌ । तेआ २, १४,१। 
तान्‌ (यज्ञान्‌ प्रजापतिः) उदमिमीत्त । यावदग्निदोत्रमासीत्तावान्िष्टोमो यावती पौर्णमासी 
तावानुक्थ्यो, यावत्यमावास्या तावानतिरात्रः । तसं १,६,९,१ । 
तासु (अरजा ) एक एवर्धो यो यजते, स देवानां भोगाय भवति । तैसं ६,५,६,२ । 


७९. तेव 


६०. 
६१. 
६२. 


६२, 
६४. 
६५५. 


६. 
भ्रा-८ 


ते वं पञ्चान्यद्‌ भूत्वा पञ्चान्यद्‌ भृत्वा कस्पेतामाहावश्च र्दिकरारश्च प्रस्तावक्च प्रथमा च 
ऋशुदरीथश्च मध्यमा च प्रविहिरश्रोत्तमा च निधनच्च वषट्कारश्च ते यत्पञ्नान्यद्‌ भूत्वा 
पन्नान्यदू भूत्वा केस्वेतां तस्मादाहुः पाङ्क्तो यत्तः । ए ३,.२३; मो २, ३,२० 

चररि ९ शत्‌ तन्तवो यान्वितन्वत इमं यन्ते ९ स्वधयाये ददन्ते | काट २४,१९ । 
तनिडृसाय्णा हि यज्ञाखिधरदुदयनाः । माश्च २, ३।४,१७। 

निषदि (व्याब्रदि (तेआ.| ) यज्ञः । मादा १, १, ४, २३; २,५,१४; ३, २,१,३९; तेआ 
५,८,२;११ ॥ 

त्रिषवणो यञः जे १,३००; २,२००; ४३१। 

त्रीणि दह वं यज्ञस्योद्राणि गायत्री इहत्ययुष्टुप्‌ । ज १,३११। 

दश चमसा दन्न चमसाध्वयेवो दश्च देद्य चमसानमिता भा दुशमात्‌ पुरुप्रादन्वाषे 
सष्डय द्रस्द्ो द्यष यत्तः । मै ४,४८.७ । 

दश्च ते तुनो यज्ञ यज्ञियाः । तै २,७,५,११ । । 


यक्ष 


६७५, 
६८. 
६९. 
७०. 


७९. 
७२. 


७२. 


७९. 
७५, 
७६. 
७७. 
७८, 
७९. 
० * 


८. 


८२. 
८२. 


८९. 


८५. 
<८दै 

८७. 
८८. 
८९. 
९.०. 
९१. 


९२. 
९, 


( ६५८ ) यक्ष 
दुद यक्तं सुदुघामिव घनुम्‌ । काठ २९१,१४1 
यावाप्रथिवी वै यक्तघ्य प्रतिष्डा | काठ ३५,१८; क ४८,१६ । 
दयावा प्रथिन्योदिं यज्ञ॒ उपथितः । तेसं २, ६, ९, ५। 
हविह वै यजमानो जायते मिथुनादन्यज्जायते यज्ञाद्न्यत्‌ । तदयन्‌ भिथुनाजायते तदस्मै 
खोकाय जायते । भथ यथ्न्ञाजायते तदयुभ्मे रोकाय जायते ! जे १, २५९ । 
षुवाया एव स्वौ यत्तः प्रभवति । मार १, ३, २, २। 
नर्चा न यङ्पा पङ्द्वि राप्यतते ऽथ किं यक्षस्य पाङ्नक्तत्वमिति ! धानाः, करम्भः, परिवापः, 
पुरो डाश्चः , पयस्या तेन पङ्क्तिराप्यते, तद्यक्ञस्य पाङ्क्तत्वम्‌ । तेसं ६,५, ११,४-५। 
न वै धानाभि्ै मन्थेन यन्नो यदेष पुरोडाक्षस्तन यन्तः ( 4 क्रियते [काठ.] ) । मे १, १०, 
१७; काठ ३६५ ११। 
ना उदक्षिणेन य्तेन यजेत । काश २,२; १, १८। 
नासिर्वा एषा यक्त यद्धोता । काठ २६, १। 
नासामा यज्ञो ऽस्ति) मारा १, ४,१,१, 
पडङ्क्तिप्रायणो वे यज्ञः पड्क्सयुदयनः । ततं २, ६, १०, ४। 
पञ्सध्रनो वै यज्ञस्त्रीणि सवनान्यवग्टभो अनूवरन्ध्या सवनानां पञ्चमी । मे ४, ८, ४। 
परोऽश्चं यन्तः । मार ३, १,३,२५। 
पवित्रे स्थो वैष्णव्यौ, इति यक्तो वै विष्णुयक्तिये स्थ दत्येव्रैतदाह ! माल १, १,३,१। 
पुरषो वै यक्ञहतस्य शिर एव हविर्धानं सुखमाहवनीय उदरे सदः, भन्तरक्थानि, बाहू 
माज्जारीयर्चाप्नीध्रीयश्च, या इमा देवतास्तऽन्तःसदसं धिष्ण्याः, प्रतिष्ठे गाहैपत्यत्रत- 
श्रपणातिति । गो २,५,४ (तु. कौ १७.४७) । 








पुरषो यै यनञस्तनेदं सर्वं पितम्‌ | माश १०,२,१.२ । 

प्रजापतिग््ञानसजता्िदोत्र च्चिर च, पौणमासीं चोक्थ्यं चामावास्यां चातिरात्रं च । 
तेत १. ६,९,१। 

प्रजास्छृष्ट्वा सो (प्रजापत्तिः) ऽकामयत यज्ञ ^ सृजयति स एत ५ सष्वदहोतारमपरदयत्‌ 
तेन यरमदसजत । काठ ९,१६ । 

प्रिर यक्घस्तायते । जे २,४३१। 

प्राणो धूमः (यज्ञस्य) 1 माश्च ६,५.३,८ । 

व्रह्मणा यज्ञ स्यास निष्क्रियत । क ३९५२ 1 

सना दि पुरूषो य्वमभिगच्छुति ¦ तेसं ५,११३.२ । 

मनो (त्रे यज्ञस्य 1.) नैत्रावरणः । ए २, ५५२६; २८; मा १२,८,२.२३। 

सृगधर्म्मां (पलायनकीलः) वे यज्ञः । तां ६,७;१० | 

यदुपा च वा आद्भुत्या च यज्ञः सन्ततो यद्यद्धवेदन्नाट्ुतिं जहोति, यषा चैवाहुत्या ४1 
यन्न ५ सतनोति । मै ४,७,७। 

वुधा ह घै देवा अप्र यत्तं तेनिरेऽथऽ्चाथ साम्ना | मारा ४,६,५,१३ । 

यत्ते यत्तापक्ञियेनेडा वा इदं सर्वः" प्राप्‌ । स ४,२,२॥। 


-यक्ष- 


( ६५९ ) यक्ष 


.~---~-----~---~--~--~--~-~-----~-~----~--------------------------------- ~ 


९४. 
९५. 
९६. 
९७. 
दद 
४.५ 


१००, 


१०९. 
१०२. 
१०. 


१०४. 
१०५. 
१०६. 
१०७. 
१०८. 
१०९. 


११०. 
११९. 
११२. 
११३; 


११९७. 
११८५. 
१९१६. 


यन्ते वावास्मे (इन्धाय) तत्‌ (वीयम्‌ ) मायच्छत्‌ । काठ १२,३ 1 

यज्ञ ९ द्येवेदं £ सवैमनु 1 माश्च ३,६,३,१ 1 

यत्न एव सविता । गो १,१.३३: जेउ ८,१२,१,७। 

यज्ञमाहु यवनस्य नाभिम्‌ । तंसं ७,४,१८,२; काठ ४७,७ ; 

यज्ञस्य (चष्चुश्रा) देवाः (विपश्यन्ति) । तैसं २,२,९,२ । 

यत्तस्य शीपैच्छन्नस्य (रसो व्यक्षरस्स) पितृनगच्छेत्‌। माश १४,२,२,११ । 

यज्ञस्याऽऽत्मा यजमानः श्रद्धा पत्नी शरीरमिध्मसुरो वेदिर्छोमानि बर्हिेदः शिखा हद्यं 
यूपः काम आज्य मन्युः पश्चुस्तपोऽग्निदंमः शमयिता दक्षिणा वाग्घोता प्राण उद्ातवा 
चक्षुरध्वयुंमैनो ब्रह्मा श्रोत्रमग्नीद्‌ यावद्‌ ध्रियते सा दीक्षा यद्इनाति तद्धव्रियैत्‌ पिबति 
तदस्य सोमपानं यद्रमते तदुपसदो यत्संचरत्युपविशत्युत्तिष्ठते च स शरवर्यं यन्मुखं 
तदाहवनीश्नो या भ्याहृतिराहुतर्यदस्य विक्तानै तज्जुहोति यत्सायेप्रातरत्ति तत्समिधं 
यत्प्रातमध्यन्दिन ५ साय च तानि सवनानि ये अहोरात्र ते दश॑पूर्ण्मासो येऽधमासाईच 
मासाद्च ते चातुर्मस्यानि य ऋतवस्ते पष्ुबन्धा ये सवत्सराइच परिघत्सराङ्चते 5 हग॑णाः 
सर्ववेदसे वा एतत्सत्रं यन्मरणं तदवश्छथः। पएतद्वै जरामयैमग्न्निरोत्र \ सन्न्‌ । 
तेआ १०, ६४, १। 

यज्ञस्थैतदतिरिच्यते यद्‌ यूपस्यातिरिच्यते । क ४१, २ । 

यज्ञष्सोमो राजा । जे १, २५९ । 

यज्ञायज्ञीये वाव यज्ञस्य ऊधः । तस्यैते स्तना गायत्रं (+ च [जे १, ३४०) रथन्तरं च, 
छटश्च वामदेव्ये च । ज १, १७३; ३०४ 

यत्तेन आ्रावृव्यमपनुदेत । क ३९, ५। 

यज्ञनेव थन्ञ॒ £ सन्तनोति । तेभ ३, २, ६, ४। 

यह्तो दक्षिणायाम्‌ (परतिष्टितः) ! काठ ३४,१६ । 

यत्तो देवाञ्जिगाति । तैसं २, ५५५७, ४। 

यज्ञो देवेभ्यो निरायत विष्णू रूपं कृत्वा स पृथिवीं प्राविशत्‌ । तसं दे, २, ४, २। 

यज्ञो यदम म्यभवत्‌ स त्रेधा भ्यभवत्‌ , स वा क्रे व वृतीयेनाश्रयत, सामसु वृनीयेन, 
यजुःषु तृतीयेन । यावा अस्य प्रिया तनूरासीत्‌ तया यजुरश्रयत । मै ३, ६,५ । 

यल्ञो रथः (चिकरङ्कतः [माड] ) । काठ एद, ६; माश ९४, १, २, ५। 

यक्त वा अच्निः। जे २, २३०। 

यत्तो वा भवति (*तिः [ज.|) । ज १,७०; ता दे, ४, ५। 

यक्तो वाव देवरथः । तस्य बदहिष्पवमानमेव रथमुख बृहद्रथन्तरे भङ्वायाज्यानि 
योक्त्राणि अभीशु पवमानौ पक्षसी भौशनकावे भाणी नौधसकालेये बन्धुराधिष्टातत षाम- 
देष्यसुपस्थो य्तायक्तीयमध्यास्थाता स एष पुरुषः । जे १, १२९-१३० । 

यज्ञो वाच दन्यो वाजी। जै ९, ८३। 

यज्ञो (+वे [तां ११, ४, ५] ) विदद्वसुः । तां ११, ४, ५; १५, १०, ४॥ 

यन्तो विष्णुः । मे ४,.१,१द्‌ गो २, ६, ५; तां १२,३.२; माश्च १, ९, ३, ९। 


(*द० ) | . - . यक्ष. 





यद्ठस्य प्रेतिस्‌ "ययेन द्विदेवस्प लाउ्येऽनुन्याहरेद्‌ यत्तस्य प्रतिष्ठाम्‌ (षादौ)*““यथ्चेन ~ 
माध्यन्दिनस्य पव्रमानस्य मायन्यामनुच्यादरेद्‌ यक्तस्यावच्चि प्रणम्‌ (पायुस्‌) “~ यथन. ष 
वृहस्यामन॒व्याहरेद्‌ यक्तघ्य पादनम्‌“ " यद्यनं चिष्ट्भ्यनुव्यादरेद्‌ - यक्षस्य ` नाभिम्‌" "यद्यन्‌ , 
प्ष्ठेव्वनुज्याहेरद्‌ यच्तस्यन्दियै वयम्‌ ""यद्यनमाभवस्य पत्रमानस्य नाकत्यामुन्यादरद्‌ ^. 
` यक्घ॒स्य प्राणम्‌ -*"ययेनसुष्णिक्ङ्‌ मोरचुव्यादरेद्‌ यस्य  चध्ुषो. -- ययन मनुष्टुम्यनुन्याह्द्‌ ` ध । 
यन्घस्य वाचम्‌" ˆ ` यद्येन जगत्यामनुच्यांहरदु य्सय श्रात्रम्‌ "यदधन यक्षायक्ीचऽनुम्याष्रद  . ५ 


यज्ञ- ` 
११७. यज्ञो वै ठेवानामात्मा (सुवनग्येष्ठः [कौ.]) । कौ २५.११; माश्च ९, ३,२.७। | 
११८. यन्तो चे दैवेभ्योऽपरक्रामत्स सुपणरूपं कृखयाचरत्तं देवा एतेः ( सौपैः) सामभिरारभन्त । , 
तां १४, ३, १०। | ४ 
१२१९. यशो वे पवित्रम्‌ (छहन्विपरिचत्‌ ।माश.] ) । काठक ७२५; माङ ३, ५,३,१२ । 
१२०. यत्तो वे वसुः (विट्‌ !मार १४, ३, १,९]) । माद १, ७, १,.९; १४। 
१२९. यक्तोवे विक्ो यते दहि सर्वाणि भूतानि.विष्टानि। माश ८, ७,३.२१ ॥ ,. 
१२२. यज्ञा चं विद्वा रूपाणि } यन्ञमेवतेन सस्भरति । ज १,७२४ । 
१२२. यक्तो वै विष्णुः ( वेष्णुवारुणः | कौ १६,८]) ! म ७, १,३;६; काससैक १३९६४; कार २,२, , ¦ 
२,२; कौ ४, २; १६,८६१८, <; १५; गो २,४, ६; जे २, ६८; २, १२९; तां ९, ६,१० 
७,१०; ते १,२,५,१; साज्ञ १,१,२,१३; २,२,१,३८; १३,१,८.८ । । 
१२४. यन्तो वै (+ दि |तै.]) श्रेष्ठतम कर्म । काठ ३०, १०; क ४६८; तै ३,२,१.४; माञ्च १,७, 
१५ (तु मे ४,१,१) 1 कु 
१२५. यन्तो वे सुतर्मा नौः इृष्णाजिनं वैं सुतर्मा न्वसि सुतमी नोः । ए १,१३। 
१२६. यज्ञो वे सुम्नम्‌ (छक्रः [कौ.; जे.) । काठ २१, ८; कौ २, ४८२; जे.१, ५३;.९४ माश्च.७, , , 
,२,४.३,१,३४ । । क न). 2 
१२७. यको वै सूनृता {स्वाहाकारः (माश. |) । तैसं १,६,११,२; माङ ३,१३.२० तेसा ५, २,६॥ 
१२८. यस्ञो.वे सोमाः छुक्राः । जै १,९३.1 [क 
२९. यक्तो वे स्वरहर्देवाः सृश्प्रैः । माश १, १,२,२१। एक 
६३०. यक्तो बोऽन्नम्‌ (इति प्रजापतिरदवानवरवीत्‌ ) । मादा २,४, २,१.। = 
१३२१. यत्काटाचपन्नेन जह यादभ्रजा अपञ्युयजसानः स्यात्‌ । क &८,१६ 1 
१३२. यपश्चक्पार यन्तम वारूभत्ते ! काट ९ । 
१३२३. यत्र वे यक्तष्यातिरिक्तं करियते तचजमानस्या तिरिक्तमार्मन्‌ (शरीरे) जायते, यदृनान्त 
वे यक्षद छिद्यते क्षोधुको यजमानो भच्र्ति। मे १,४,११। 
१३४. यत्‌ सयद्वसुरित्याह यक्त < दहि सयन्तीतीदं वस्विति । माश ८,६११११९ ।. 
३५. य॑त्सोम £ (यजति) यक तेन (यजति; । मै २,७,१ । | ~ 
` १३६. "यथा वेदाश एवं यन्तः । यो चै श्रामत्सग दिष्सदे, ननं स गृह्धाति। मथय य्नमनु्सर `. 
. _ चिप्सते, स पवने गृह्णाति ! जे २,३९५ १ ` = - । ध 
१२३७. यद्यक्तेऽभिखूपं तत्तद्धद्धम्‌ 1 कौ २,६; गो २,४,१८ | 
१६३८. यद्येन वहिष्पवमानिऽनुध्य्राहरेद्‌ यन्तस्य रेतः चिच्छम्‌**-ययेनमेकदेवत्य माउयेऽनुन्चाहरदू , 
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यत्तस्य शिरः । पूणमेवादमेत साङ्गं सतनुं स्थ यज्ञे वेद । जे १,२५४-२५६ । 
यद्वै यक्षस्य दुरिष्टं तद्ररूणो गृह्णाति । तां १२.२,४; १५,१,३ 1 
यद यशस्य न्यू प्रजनन॑मस्य तद्ध यदत्िरिक्तं पदाव्यमस्य तदथ यत्संकसुक ६ क्चिया 
ऽअस्य तदथ यस्सम्पन्न ^ स्वग्य॑ंमस्य तत्‌ । माज ११,४,४,८ | 
यदवे यक्ञस्यातिरित्यते तद्वरणो ( वरणस्तद्‌ ।काठ., क.) गृह्धाति । मै ४, ८, ५; काठ 
२९. ३; क ८५,४ । 
यद्र यत्तस्यान्युनातिरिक्तं तच्छिव्रम्‌ , ( तच्स्वि्टम्‌ ) । माश ११, २,३.९२ ) 
यद्वैष्ण्रा (जुहो त), यज्ञाय तेन (आहियते) । मे ३,९,१ 1 
न्यूदति, यज्ञस्य मोपीथाय (रक्षणाय) । मै २,३,१ । 
यवैर्वां भादित्या अङ्गिरसां यज्ञमयुवत ! यथं यवैरयुवत तद्‌ यवानां यवत्वम्‌ । ञँ 
२,११७। 
यूपो वै क्स्य दुरिष्टमामुल्चते । मे २,९.४1 
येन (मनसा) यद्तहतायते सप्तदोता । कःठसंक' १३४ : २ । 
योवे विष्णः स यज्ञः माश्च ५,२,३,६॥ 
रक्षा ५सि यज्ञन दहि ९ स्यरिति । माश १, ८,१,१६। 
रक्षोदणे चरुगहने वैष्णवीम्‌ { वाचं वद्‌ ) इति रश्षसामपदत्य ˆ" रक्षोदणौ वरह 
पयहामि वैष्णवी इति रक्षसामपदत्ये यद्‌ वैष्णवी इति । यज्ञो वे विष्णुः । काठ २५,९ । 
रेतस्थैवापि स्र मत्मा (यज्ञ्य) । जै १,२६५ 1 
रेतो चे ( बाऽभत्र [माश] ) यज्ञः ¡ काश ४, ८, ४,१४६ माश ७, ३,२, ९1 
रोचनो नाम रोकस्तपति वषि्टो वसद गोक्षारस्ते हि प्रथमे देवानामियुस्तस्मात्ते 
परार्ध्यः । यज्ञो ऽधिपतिर्‌, यत्‌ सुवर्णस्य दिरण्यस्य रूपं तदू रूप, सत्य भ्रि.ष्ठितः 1 
जे ३, ३४८) 
चरुणः ( यज्ञ ) खिष्टम्‌ ( पाति ) । ए ३, ३८; ७, ५। 
वरुणेन ( यज्ञस्य ) दुरिष्ट ( शमयत्ति ) । तै १, २, ५, ३। 
वरुणो वै यज्ञः ऋतो विष्णुः प्रततः 1 मे ३, ७, ९ 1 
वसु्ैतो वसुमान्‌ यन्ञः । काठ ३२, ४1 - 
चाग्यज्ञस्य (रूपम्‌ ) । माश १२८, २, ४1 ` 
चाग्वे यत्तः! पे ५, २४; माश १, १,२, २; ३,१,३, २७; २,२, ३; (वतु. माश, १, १,४, 
११३५५ २, ७; २,१२, २) । 
वाचा यत्तः सन्तवः। मं १, १३, ९। 
वाचा ध्व क्ञस्तायते ! ज १, ८२। 
वाचि वे यज्ञः चितः । तैसे २, ६,.९, २। 
वातो वै यज्ञः ¦ माश्च ३, १,३, ॥ 
विच्छेहस्यन्ते चा अदक्षिणा यक्ताः। ज २, ११६। 
विराड्‌ चे यज्ञः} माश १, १७१,२२; २, ३, १, १८; ८, ४,५; १९ । 
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( ६६२ ) -यष्- 


णी 








विष्णवे हि गृह्णाति यो यज्ञाय (हविः ) गृह्णाति । माश्च २, ४, १, १४। 

विष्णुचज्ञः । तेसं २, ३, ११, २५५, ५१, ४ मे १,६९.८६२, १,७.३,५; ३, १,१०; 
काठ ११, ८; गो २,१, १२; तै ३, ३, ७, ६ (ठु. मे ३,८,८; ४,५,४;६,२;५; काट रष, 
८; रे १, १५) । 

विष्णु्ज्ञन (सदहागच्छतु) | तेआ ३, ८, २ । . 

चिप्णुवे यक्ञस्य दुरिष्टं पाति । ए २, ३८; ७, ५। 

विष्णोः रयोर देवयज्यया यज्ञेन प्रतिष्ठं गमेयम्‌ ! तस १, ६, ४१ ३। 

वैराजो यज्ञः । मो १, ४,२४ २, ६, १५; जे २, ४३१। 

(+उ [माज.]) वा एतयन्नस्य यदयजुष्केण क्रियते । तेसं ५,१,२,१; माश १३,१,२,१। 
ग्य॒द्ध वे तदन्तस्य यन्माचुषम्‌ । माश १, ४, १,३५; ३, ३५; ८, १, २९; ३, २,२,१५; 
३, ४, ३१ ) 
घतेन यत्तः सन्ततः । मै २, ६, ६; ९। 
शतोन्मानो वै यन्ञः ; माश्च १२, ५, २, १३। 
रिरो वा एधन्ञस्यर यद्दविर्धानर्‌ । काठ २८, ८ । 

स \ वत्सरः परमेष्ठी तव्रतो यज्ञं नः पतु रजसः परस्मात्‌ । म २, १३, २२॥। 

संवत्सरसंमितो वै यज्ञः । पञ्च वाऽ चःतवः संवत्सरस्य ते पश्चभिराप्नोति तस्मारपश्च 
रोत्ति। माश्च ३, १, ४, ५। 

संवत्सरो वे यज्ञः । मे १, १०, ५; क ४८, १८ 

स एतं त्रिवृतं सक्ततन्तुमेकर्विशतिसंस्थं यक्लमपदयत्‌ । गो १, १,१२ | 

स एष इछान्तो यन्ञस्सप्तनाभिः । तस्य च्िष्रृदेव स्तोमो नाभिरगयत्री नाभिः पुरोऽ युवाक्या 

नाभिर्याञ्या नाभि्वषटकारो नाभिराहतयो नाभिदैक्षिणा नाभिः | जे १, २५०। 

स (सोमः) ताप्रमानो जायते स॒ यन्जायते तसायज्ञो यज्ञो हवै नामेतद्यधक्घ इति । 

माश्च ३, ९, ४, २३। 

स ( प्रजापतिः ) देवानव्रवीद्‌ । एतेन यूयं त्रयेण वेदेन यक्तं तनुध्वमिति ¦ ते देवा भनेन 

त्रयेण वेदेन यजमाना अप पाप्पानमघ्चत प्र स्वरम रोकमजाननू } जै १,३५८ । 

सक्त सुव्याः सक्च च पाकयज्ञाः इविरयज्ञाः सप्ततथैकविशतिः । सरवै ते यक्ता भरङ्गिरसो 

ऽपियन्ति नूतना याचृषयो सृजन्तिये च सृष्टाः पुरणेः । गो १,५, २५। 

सञुद्रयोनिव यत्तः । काठ २९, ३। ` 

सम्यगायुयैक्लो यक्ञपतो देधातु । काठ ३०, ९। 

स (पुरुषः ) यक्ञः। गो १, १, ३९। 

स यः स्तुतद्रास्त्रयोदोंहमविद्वान्‌ यजते तं यक्षो दुहे, स इष्ट्वा पापीयान्‌ भवति, य एनयो- 

दहं विद्धान्‌ यजतते, स यक्तं दुहे, स दृष्ट्वा वसीयान्‌ मवति । तस ३, २५ ५, ३। 

सरस्वतीम < रुदै्ै्मावीत्‌ । म ४, १३, ८ । 

सर्वेभ्यो हि कामेभ्यो. यज्ञः प्रयुज्यते । तेसं २,.४, 9१ 

स वा एष यज्ञः पञ्चविधः । मथित दर्शपूर्णमासौ ` चातुर्मास्यानि पञ्चः सोमः “““ स एष 


१९२. 
१९३. 


[4 ९.८ ॥ 
` १२८. 


१९६. 


१९७. 


१९८. 
१९२. 


१००. 


२०१. 


क ~ (६६३) यक्ष-। 


यज्ञानां खम्पक्नतमो यरसोम एतस्मिन्‌ दयता; पद्धविधा अधिरम्यन्त । यस्प्राक्‌ सवनस्य 
मेका विषा, त्रीणि सवनानि यदू््यं सा पञ्चमी । देआ २, ३,.३। ` ` 

स वा एष (अदवमेधः) वीयैमेव यह्लौ यर्हि: वा एतेन षुरेजिरे, सर्वमेव वीयैवदास । ज.२,२६६॥. 
स रष यज्ञ उवाच ।.नद्चतायाः वै बिभेमीति का ते ऽनश्रतेयसित एव मा परिस्वृणीयुरिति ` 


` तस्मादेतदस्चिमभितः परिस्तृणन्ति तृष्णाया वे बिभेमीति काते वृप्तिरिति ब्राद्यणरधच 
` वृप्तिमनुकृष्येयमिति तस्मात्स. स्थिते यज्ञि ब्राह्यण तप्पयितवे ब्रुयायल्ञमवेतत्तप्पयति । 


मद १, ५७३ २, ५८ । 

सेषा त्रयी विया ( ऋक्सामयजूषि ) यज्ञः । मादो १, १,४, ३1 

हप्यरच कपालानि चाचधिदोत्रहवणी च च्यु च एृष्णाजिनं च क्ञम्या चोदरं च सुरं च ` 
हषच्चोपरा चेतानि वे इद यज्ञायुधानि,य एवं वेद सुखतो ऽ स्य 'यक्तः कट्पते । तेसं १,६, 


५८, >~ र 1 
छचति वै यज्ञो ऽत ५ स्थितः । क ४६, ४ । 


स्वो वे छोको यज्ञः 4 कौ -१७, १ ॥ 
हनू वा एते यक्षस्य यदधिषणे 1 काठ २५५, ९। 


हविष्पङ्िक्तवै यत्तो नाराद सपङििक्तः -। काठ २९.१1 


इवी ५षषिदहवा ऽ नात्मा यतस्य । माश १, ९, ३,३९॥। 
ह्धरुति वा एष यो यन्ञपथादेत्येति वा ऽएष , यन्तपथा्यदयक्ियान्यतेन ` प्रपजत्य- 


हि यान्वाऽएतवयल्ञन प्रसजति , शरुद्रास्त्व्यास्त्वत्‌ । मार ५» ३,.२, ४॥ [न्त अक्षर- - - ` 


१४ अक्षरपदिक्त- ३; अभि- ९९; १३९; १६४; २२१; २२२ २१५; ४३०; ४५) 
५८३; ७०४; अम्िष्टोम- ९४; १८; अभिदयत्र- ४५ अष्वर- १; ७६. अघवर्यु- ३; २१; 


- २५६३२; अनस्‌- २; अनुष्टुम्‌- ५६; अतरत ३५; अन्तरि्ष- ३०; अन्धस्‌- ३; .अप्‌- १२ 


८१; ८२; १०७; १०८; १२३; १२३८; २१०; अग्त- २९; अयमन्‌- १४; श्रसुर- २३; 
५९; ६०; आकूत-; आघार- ५; $; १अआज्य~ 8; ११; १७; ओज्यभाग- २; आतिथ्य ३; 


 -आस्मन्‌- २; आदित्य- १६१; २२७; . ३६९; आयुस्‌- .३९-४१; ४९; आश्रावण " 


आहवनीय ३८; आहुति. ५; इन्द्र - ८२; १५१; १५२} १८८; २६३; ३५५; उक्थामंद- 


` ४; उसा- ५; १५; उत्तयेदि- १३; उद्रातृ चमस-; ` उपसंद्‌- १०; उपांछन्तर्यामि-. 


 ऊतीक ~; ऊधे- ७४१५; क्च्‌- १४६३२; ऋजीष- १; ऋत-५; १३३२४ एकदात्‌- पेन्- । | 


३५.४०; ४६; दन््राम- ११; कृष्णाजिन १५; १७; क्रतु- ४; गायत्र- २३; ` गायत्री- 


४ गो १७; ४८; गोमत्‌; गौरीवित- ३; प्त्चुन्निधन- 3; चतुहतृ-- १०; चात्राल- 
४; छन्दस्‌- १५; ६०७२; ज्योतिसू- १६; तनूनणत्‌- 9; तनूनन्तू- १; तरस्‌- १: तार्य 


,६; तरयोवेद्‌-; - निधाु- २; चिरात्र- ४; दक्षिणतस्‌ ११; रदक्षिणा- १८; २०; २२-२४ 
त दिव्‌ १४० दिश्‌ ४६; द्व १५;२४;४१; ९९; १८९-१९९. २०७६२ ५८२६३; दवता- 


२३३५; द्वयान- ८; देवरथ- ४; देवी ~ ३; द्राददरात्र- ३; दादश्ाह- ५ धु ४नमस- 
७; नराशसपडिक्त-; पदिक्त- २८६२९; पश्वदश- २७; -पत्नी- ८; पयसु~ २४, पवपरान-;१८; 
पवितरपत्ति-; पञ्चु- ४९;१३८;१ ६५; १९८. २१७; पालक्त- १३; पुरुष ६०; ६१२; ६६५७१ 


य्ञ-काम- ` ` (दै) , --.  येक्र-र्प- 





युरुषसेमित-; पुरोडाश २; २७; प्रजा- ८०-८२; प्रजापति- ३८; ७८; १९१; १४७; 
१५३; २१७}; २२५; २२६; २६४} २९०; प्रणीता- २; ग्रसु- २; प्रवर्ग्य ११; १५ १६; 
प्रस्तोतर- 3; प्राजापत्य- १७ प्राण- १०३६१४९; प्रातः सवन- १; प्रायस्ित्ति-; बहिष्पवमान ` 
११; व्रह्मन्‌- ८०; १०१; ब्राह्मण- १२; मग~ ७; सङ्ग; अुज्यु-; युवन ३; .घातृव्य- 
१०; मख~ ४; सघवत्‌-; सधु -१९; मनस्‌ ७४; -मनु- १६; २१; मदत्‌; महस्‌ 
मदिमन्‌-; मित्र- ३: ३२; खत्यु- १९; . मेनि- २; मेत्रावरुण- १३;. यजमान- -२१; २५; 
२७; २८; ३०; ३६ द] । ि £ । 

यन्ञ-काप- पदिक्त- २० द्र. । 

यज्ञ-कतु- | | 

१. एते पुरपमेधं पञ्चरात्रं .यन्ञक्रतुमपदयत्तमाहरततेनायजत ¦ माश १३,६ ॥ १,१ ॥ | 

२. एते वै स्व यज्ञक्रतवो यदग्निष्टोम उक्थोऽतिरात्रः 1 जे ३,८ ॥ [°तु- ऋतु-३.द.] । ` 

यज्ञ-क्रम-- अथातो यज्ञक्रमाः अग्न्याघेयरन्याघेयाप्पूणौहुत्तिः, पूरणा हुतेरग्निदोत्रम स्िदोन्रादशेषूणे- ` 
मासी, दशैपूणमासाभ्यासान्रयणमाभ्रयणाचचातुमौस्यानि चातुरमास्येभ्यः ` पञ्चबन्धः, पशु" ` 
वन्धादश्निशेसोऽग्नि्टोमाद्वाजसूयो राजसूयाद्वाजपेयो . बाजपेयाद्श्वमे धोऽदवमेधासुस्षमेधः, 
पुर्षमेधारसचमेघः सवेमधादृक्षिणावन्तो. .दक्षिणावद्धयोऽदक्षिणा भदक्षिणाः - सहस्रदक्षिण . 
परत्यतिष्ठेस्त वा एत यन्ञक्रसाः | गो १,५,७.। | 


` यज्ञ-नामघेय- मख इत्येतयक्षनामघेयम्‌ । गो २,२,५ 1, 


यज्ञ-पति- वस्सा उ वै यज्पाति वन्ति यस्य देते भूयिष्ठा भवन्ति सदि यक्पतिवैैते। , 
मादा २,८,१,२८ ॥ [°ति- यजमान- १९; २४; ३३ द्र] । । 

यन्ञ-पथ- मित्रातृहस्पपि- | 1 
 यज्ञखल- क 

१. यज्ञमुख वा अैश्युरच रदिमर्च । काठ २१,११ , ५ " 

२, यज्ञमुख वें धर्नां यन्नसुख चतुष्टोमः. तंसं .५, ३,४,४-५॥ ` नः 
३. यक्ञुखे वे चसवो यज्ञञुखे रद्रा य्तसुखं चतुर्विंशः 1. तेसं ५, ३, ४, ३। , 
८. यक्ञयुख ९ सामिधेन्यः । मे १,९.५५ । ॑ । कि 
८, यक्युखे यत्तसुखे वें यन्न्‌ रक्षा ६ सिं निघा सन्ति! क २०, १॥ [-°ख-.अभ्नि- २२०;.. .. 


अचिष्टोम- ३०; अभिहोवर- ४५७; अमरीधू- ६; उपांट्य~- १२; ब्रावन्‌~ ७; जुद्रू-.७; त्रिवृत्‌- `` ६: 


३७; पवमान २७; प्रयाज ८; प्राची. २४; वहिष्पवमान--८; मित्रावरुण~ २३ द. 1 भ 

` -यक्ञ-मुद्‌ (रक्षष्‌-)- त (देवा मुप्याणां स्व्गगमनवारणाय). एतान्‌ यज्ञो रक्षांसि प्रत्ोदेस्तयद्‌ . , 

दीक्षितो मीयते यद्‌ सध्यते एते देव तत्‌ कुवेन्ति, . तद्‌ दृदद्रथन्तरे' पएवातिनयतस्तान्‌  , 

यानेते ( यज्ञमुदो रधांसि } प्नन्त्यनेन्रानू देव तानू: घन्ति । ये बृहद्रथन्तरे भवसजन्ति .. 
तस्माद्‌ चरदद्थन्वरे नावसञ्ये । ज २,४२३ । ध । 

यन्ञ-रूप- तम्‌ ८ यदल्पं प्रजापतिम्‌ ) एव वपंयति, स एन .( आमयाविनम्‌ ) वप्त भायुषाऽभि : | ५, 

पचते । तैसं ३,२५३.४ ॥ ["्प- परत~ ९ दर.] ॥ अ ९ 


व ( द यक्षायज्ञि क्षीयं- 


यज्ञ-वाह्‌- छन्दस्‌- १४६. । 
यक्ष-विश्रष्ट- 


१. 
२. 


यज्ञ-हन्‌- दितू- १५८; देव- २१९; २२० द. । 


श्रायन्तीयं यक्तवि्र्टाय ब्रह्मसाम ङुययात्‌ । तां ८,२,९ । 
स यो यन्ञविश्रष्ट स्याच्‌ छायन्तीयमस्य पृष्ठेषु ्रहसाम युः । ज २,२६४। 


यज्ञायक्लि.शीय (सामन्‌-)- - स 


१. 
६, 
२. 
. 


॥ 


न 


९ 


१०. 
१९१. 
१२. 
१२. 
९४. 


अतिद्य वरे द्विपदां यन्ञायक्षीयम्‌ । तां ५,१,१९ । 

भथ यज्ञायज्ञीयं रेत-सिक्िरेव सा । ज १,३०६। 

भथ य्तायक्तीयं शिर एव तत्‌ “स एषोऽपहतपाप्मा यन्ञ एव प्रत्यक्षम्‌ । ज १,२५४ 1 
भथ यज्ञायज्ञीयं प्र्तातमग्निशेमसराम । ज २,१९५ । 

एष ह वे स्वगौ रोको यद्‌ यक्तायक्तीयम्‌ । जे २,४२५ ) 


, एषा वें प्रव्यक्चमनुष्टुन्ययक्तायसीयम्‌.। तां १५,९,१५ । 
„ एषा वैं शिद्युमारी यक्तपयेऽप्यस्ता यज्ञायक्ौय यद्धिरारिरित्याहारमानै तदुद्धाता गिरति । 


तां ८,६१९ । . 
कथमिव यज्ञायत्तीयङ्गेयमित्याहूय्यैथाऽनड्वान्‌ प्रखावयमाण दर्थमिव चेत्थमिव चेति । 
तां ८,७.४ । | 

चन्द्रमा वै यक्ञायक्तिय यो दि कश्च यत्तः दतिष्ठतऽएतमेवे तस्याहुतीना ५ रसोऽप्येति 
तद्यदेतं यक्तोयकतोऽप्येति सस्मादन्द्रमा यज्ञायङ्ियम्‌ । माश २,,१०२,३९ । 

ज्येष्ठ वै यक्ञायन्तीयम्‌ । जे २,२८३ । 

देवा वै बह्म व्यभजन्त तस्य यो रसोऽस्यरिच्यत तद्यक्तायज्ञीयमभवत्‌ । तां ८,६,१। 

पन्था वे यच्ायक्तीयम्‌ । तां ४,२,२१ । 

परावोऽन्ना्यै यक्ायक्षीयम्‌ । तां १५,९,१२। 
यज्ायङ्ता वो भग्नये इति भवति । एष ह॒वै यज्होयक्लो यद्‌ यन्तायस्तीयम्‌ । यज्॑य्ञं 


-. चददीति ह वै यज्ञायक्तीयस्य यक्ञाय्ञीयत्वम्‌ । ज १, १७३ 1. 


९५, 


१९. 
१७. 
१८. 


यज्ञायज्ञीये चाव यज््योघः । तस्येते स्तना गायत्नं ( + च [ज १,३४०| } रथन्तरं च बदन 
वामदेव्यं च । जे १, १७३; ३०४। ~ 
यश्ञायज्लीयं साम ( प्रजापततिः पद्धयामेव प्रतिष्ठायाः अखजत ) । जे १, ६९ । 

यज्षाय्तीवस्य स्तोत्रे बरं दयात्‌ । जे १, २९७ । ध 


यत्तेयज्ञे नो (अम्तवेरवानरस्य दरः) भविष्यतीति (देवाः) अघवन्‌ \ तद्‌ यज्ञायक्तीयमभवत्‌ 1 


` तदू यक्ञायत्तीयस्य यन्तायज्तीयस्वम्‌ । जे १, १७० 1 £ 


१९. 


२०. 
२१. 
ना-८ 


योनि यज्ञायज्ञौयमेतस्माद्वे योनेः भ्रज(पतिथ्यन्तमर्जत ययक यन्तमसजत तस्माचन्ता. 
यक्तीयम्‌ \ त ८, $, ३। ५५ क 
वयो वे .यक्षायशीयम्‌ । जे १, १७५। 

वागिति यन्ञायक्तीयस्य निधनम्‌! ज २, १०१९६ ~ 


यक्षिय.या- ( ६६६ ) यम- , 





२२. वाश्वे यज्ञायज्ञीयम्‌ । जे १, ३५२; २, १४५; २०२; २५३; २६०}; २६४; ४१३; ३, २८९ | 
(त्‌. तां, ३, ७; ११, ५, २८) । | 
२२. वाचो रसो यक्ञायकतीयम्‌ । तां १८, ५, २१; ११, ३ । 
२७. चिदयुद्‌ यन्ञायक्तीयस्य (ज्योतिः) । जे १, २९२; २, ४३३। 
५. सखे चै रोको यज्ञायद्यम्‌ । मादा ९, ४, ४, १० ॥ [श्य अभ्नि- १६४; अत्यदुप्‌-; 
नुष्टुम्‌- ३८; अप्‌- १२८; आत्मन्‌- ३३; आदित्य - ४; तेजसू- १४; निधन ~ ११; प्य 
१६९; पुच्छ- ३;४; प्रथिवी- ५४; प्रतिष्ठा- ६; ब्रह्मन्‌- ७३:९१; महाव्रत- २०; यन्ञ- ९३; 
१०३ 1 | 
याक्षियगया- 
१. तन्न स्वै दवाभिभ्रपचेत बाह्यो वैव राजन्यो वा वैद्यो वा ते हि यज्ञियाः । मास ३,१,१,९। 
तस्मादेष ( विकङ्कतः ) यज्ञियो यन्ञपात्रीयो वृक्षः । माश्च २, २,४,१०॥ 
३. वनस्पतयो हि यक्तिया न हि मनुभ्या यज्ञरनू यद्वनस्पतयो न स्युः । माज्ञ ३,२१२, 
©. तीनां (अपाम्‌ ) गरृह्भात्ति, या एव मेष्या यञ्चियाः सद्वा भापरूभ सभेव गृह्णाति | तसं ६, 
४,२,३। 
५. वाग्वि यक्षिया। मै ३, ७, ५॥ [ग्य अप्‌- ७९; आर्यं; गो- २७} देव~ ११२ ६] 1 
यन्ञोपवीत- दक्षिण बाहुमुद्धरतेऽवधत्ते सव्यमिति यज्ञोपवीतम्‌ । एतदेव विपरीते प्राचीनावीत 
५ संवीत्तं मानुषम्‌ 1 तेज २, १, १। 
यज्ञोपवीतिन्‌- श्रखतो द वै यज्ञोपधीणिनो यक्तो ऽप्रष्तो ऽनुपवीतिनो यक्किञ्च बराह्मणे 
यङोपवील्यधीते यजत एव तद्‌, तस्माद्र यन्ञोपवीस्येत्राधीयीत याजये्यजेत वा यज्ञस्य 
प्रख्ये । तैआ २,१,१ । 
यण्व- यद्‌स्मन्‌ पञ्चूनयच्छत्‌ तद्‌ यण्वस्पर यण्वल्म्‌ । ज ३, ९१ ॥ [व~ पञ्चु- १६८ द्र. 
यण्व-सन्तानि (सामन्‌-)- पश्च- २६० द्र. । 
यति- 
१.- इन्द्रो यतीन्त्साखाघरकेभ्यः प्रायच्छनत्तान्‌ दक्षिणत उत्तरवेद्या ादन्‌ । तैसं ६,२, ७, ५। 
२. इन्द्रो वे यतीन्त्साटाब्केमरेभ्यः प्रायत्‌ , तेषा ^ वा एष ब्रह्मचारी चमसाध्वुरासी्यो ऽय ५. 
इरिणस्तस्य यः सोमपीथ भासीत्‌, स स्वजो ऽभवत्‌, तस्माद्र रिणः स्वजं खादति । भ ३,९.३1 
२३. यतीन्त्सालावरुकेभ्यः ( इन्दः ) प्रादात्‌ । दे ७,२८ ॥ [ (ति ईन्द्र १५३-१५६; १८९; 
करीर- ५; खजूर र. ] । । 
यद्वाहिए्ीय (सामन्‌- )- ब्रह्मयशसं वा एतानि सामान्युचा श्रोत्रीयाणि व्ह्मयश्सी भवति 
यद्व हिष्ठीयन तुष्डुवानः। तां १८, ५, २६ 1 | 
यन्तृ चयुर्व यन्ता वायुना हीदं यतमन्तरिक्ष न सण्च्छति । एे २, ४१॥ {स्न्वृ- अपान- २२; ` 
। ४४; ४५ द्र. 1 
यर्र- अआशा- ४ द्र. । 
यम (त 
१. मयं वे.यमो यो ऽये (वायुः) प्रवते । मसि १४, २, २, ११। 


& 


यम- 


„..-~~~~~~~~~-~-----~-------------------------------------------- ~ 
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१२. 
१४. 
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१६. 
१७. 
१८१ 
१९. 
२२०. 
२६. 
२२ 
गद. 
२४. 


( ६६७ ) यम-देवत- 





एतेन वै यमी यम ९ स्वर्ग खोकमगमयत्‌ । स्ग॑सख लोकसानुख्याल्यै स्वगत लोकान्न च्यवते 
तुष्टुवानः। तां १९१, १०, २२। 


एतेन वे यमो ऽनगजय्यमसुप्य लोकस्याधिपस्यपाइतुत । तां १९, १०, २१ । 

एष दै यमो य एष ( सूर्यः ) तपत्येष हीदं ९ स¶ यमयत्येतेनेद्‌ ९ सर्वं यतम्‌ । माश १४, 
१,३,४। 

कुसीदं ( ऋणम्‌ ) वा एतद्यमस्य यजमान नादत्ते यदोषधीभिर्वदं \ स्तृणाति, यदनुपौष्य 
प्रयायाद्‌ ब्रीवबदधमेतैनमसुष्िंलोके ( यमभत्याः ) ननीयेरन्‌ । तेत्र ३, ३, ८, २-४। 
दण्डपाणये ( यमाय ) स्वाहा । ष ५, ४) 

षृच्छामि त्वा पापङतः । यत्र यातयत्ते यमः । त्वन्नस्तद्‌ ब्रह्मन्‌ प्रनहि । यदि चेट्थासतो 
गृहान्‌. क्यपादुदिताः सूर्याः पपान्तिष्नैन्ति सर्वदा रोदस्योरन्त्दशेषु । तत्र न्यस्यन्ते 
वासवैः । अपाण्यपादकेदयसः तत्र ते ऽयोनिजा जनाः । त्वा पुनरत्युमापद्यन्ते । भद्यमानाः 
सकर्ममिः । भाद्यातिकाः मय इव । ततः पूयन्ते वासवेः ¦ तेभा १. ८, ५-~-७ } 

यमः पन्थाः । ते २,५, ७, ३। र 

यमस्य पाटोरः । काठ ५२, ११। 

यमस्यादव प्रतिजगरहुषोऽधमिन्दरियस्यापाक्षामत्‌ । काठ ९» १२। 

यमाय कृष्णः । मे २, १४, ११। 

यमाय सोम ५ सुनुत, येमाय जुहुता हविः । यम ५ ह यज्ञो गच्छत्यग्निदूतो भरेकृतः | 
तेजा ६, ५, १। 

यमेन पितरः (अन्वाभूयन्त) 1 काठ ३५, १५॥। 

यमो अङ्गिरोभिः ˆ" "वावुधानः । मै ४, १४, १६। 

यमो दाधार प्रथिवी यमो विदवमिदं जगत्‌ । तैआ ६, ५, २। 

यमो ऽभिपुतः ( सोमः ) । तसे ४, ४, ९, १; काठ २३४, १५। 

यमो ऽ सुप्य रोकस्याधिपत्यमानदो ( ग्नक्च [मै २,२, ३। ) 1 मे २, ५, ११। 

यमो राज्ञेति वा भदमेतसुपासे । शां ६,१५; कौड ४, १५। 

यमो ऽस्या ( पृथिव्याः } भधिपतिः । कं ३१, ३। 

यस्य (आदित्यस्य) मजुरच वैवस्वतो यमच, मनुरेवाश्चल्लोके यमो ऽमुष्मिन्‌ । भे १,६,१२। 
याचन्तो वै शस्युबन्धव्तेषां यम लाधिपतय परीयाय । तेस ५, १, ८, १-२। 

वैवस्वत ५ संगमनं जनाना « यम ५ राजान < हविषा दुवस्य । मे ७, १४, १६। 

स यमो देवानामिन्द्रियं बीथमयुवत तमस्य यमत्वम्‌ । तैसं २, १, ४, ३-४। 

स्मे यमः । शां दे २: कोउ ४,२॥ [ म~ अग्नि- ८९; १६९; २२४; अङ्किरम्‌- १०; 
१७; अङ्गिरस्वत्‌- २; ३; अत्स्यत्‌-; अनुस्तरणी- २; जख-- ४५५. ७३; इन्द्र- २०९; तरय; 
गाह॑पत्य- २; चन्द्रमस्‌- १९; षयोदशी-; पितर- ३९; ९६; पितृललोक- १०; पृथिवी- १ ७२; 
१७२; १७८; प्रणा; ब्रहमन्‌- १३३; भरणी-; मचु- १९; ३०; शल्यु- १० द्र. ]। 


यम-देवत- दक्षिण,णा- १२ द्र, । 


यमदेवत्य- ( ६६८ ) | ` यव~. 








वमी 


यमदेवत्य- यमदेवत्यो चा भयं ( एयिवी ) रोकः! मे ३, २, ३॥ [स्त्य- दक्षिणग 


४९द्र. ]। 
यम-नक्षत्र- अनूराधा- १द्र. 1 - -यम-नेज-~ दक्षिणासद्‌- 9; ३ द्र. । 
यमर-सुख- पित- १०५७ द्र. । यम-राजन्‌- दक्षिणतस्‌ १२ द. । 


यम-राञ्य- अन्निष्टोम- ३२ द्र. । 
यम-लोक- यमो मेऽप्यसदिति वे यजते यो यजते ¦ म ४, ३, ४, २७ । 
म-दरव- 
१. या ( कालकाज्ञेष्वघुरेषु ) उत्तमा आस्तां तो यमर्वा अभवताम्‌ । म १, ६, ९। | 
२. स्कम्भो ऽखि, ब्टेष्को ऽसीत्येतौ तवै यमदा भहदच रात्री च ता इदं मनुष्यान्‌ बृन्नानौ 
म्रत्यस्यमाना इतः । काठ ३७, १४ 
यमी- 
१. यम्याः पारटोरः ! काठ भदे, १२। न 
२. यम्याखयोदज्ञी ! मे दे, १५, ५॥ ['्मी- जग्नि- १६९; परथिवी- ३३ द्र. 11 
याम- 
१. कर्णाखयो यामाः । काट ४२,५ (तु. मै ३, १३, ४) । 
२. याम छ्कं हरितमारसेत । गो २, २, १। 
यमन->यमनी- यन्त्री च यमनी च मिन्रावरुणयोर्मिन्नस्य धातुः ¡ काठ २२, ५। 
यसरुना- एष चे स्वगौ रोको यद्‌ यजुना । ज २, ३०० 


ययु- अख ७४६४, 
यच- 
१. भथ ये केनास्ते यवाः । माश १२१ ७, १, ४) 
२. एकच्रि ९ त्रततास्तुवत, प्रजा अस्ञ्यन्त, यवाङचायवाद्चाधिपतय आसन्‌ । म २, ८; ६। 
३. एतद्र वरणस्य मागघेयं यद्यवाः । काठ १०, ४। 
. ततो देवेभ्यः सर्वां एवौषधय इंयु्यवा देवेभ्यो नेयुः । तद्वै देवा अस्प्ृण्वत । त एतेः सर्वा । 
पलानामोषधीसयुवत यदयुवत तस्माद्या नाम । माश द, ६, १,८; ९। 
५५. तदू ( प्रजापतेरक्षि ) यवं प्राविशत्‌ , तदवेऽरमत, त्वस्य यवत्वम्‌ । तेस दि,४, १००५-६ । 
६. तस्य ( अद्वस्य ) शश्च प्रास्कन्दत्ततो यवः समभवत्‌ । मारा ७, २, १, ११। 
७. ता भस्य प्रजाः सष्टा वरुणस्य यवमादन्‌ । ज २, २३१॥ 
८, निवेरुणत्वायेव यवाः । मं ४,२४,८; तां १८, ९,१५ । 
९. पूर्वपक्षा वै यवाः । माद ८, ४, २, ११1. 


९०. यथवा प्रास्य तेनान्नायमवरुन्दे । मेदे, २, ५। त 
१९. यद प्रना चरणो "{( देमन्तः ) गृह्णाति शम्यं चेव यच चापि न गृह्यात्ति। मै ९, १०,१२६॥ .; 
१२.. यवं श्रीष्माय । तैसे ७, २, १०, २। | ल, | 
१३. यव यचयास्द्घा द्वेषा ५ सि । तेमा ६, ९,.२। 


यव-मरय- ( ६६९ } यवाष 
. ___------~-~~-~-~----------------------------------------------------------- ˆ~ 


१४. यवानासुत्तरवेदिः । जे २,११५। 

१५. यवा रेचतयः । जे १, ३३३; २, ३४ । 

१६. यतवेनोषधयः (अन्वाभूयन्त) । काठ ३५, १५। 

१७. यवो वै पूरव श्रतसुखे पच्यते । मे १ ६, ५। 

१८. यवो ऽचि यवयासखद्‌ द्वेषो यवयारातीः । तैसं १, ३, १, १-२ (ठ. म १, २, ११; काठ 
२,१२; ३, ३; क २,१०) । 

१९. यो ऽसुरा ( अर्थमासः = कृष्णपक्षः ) स यवायुबत हि तं देवाः । माश ११ ७, २, २६ । 

२०. राष्ट यवः । तै ३, ९, ७, २। 

२९१. वरुण्यो (हवा ऽग्रे [माश्च २,५,२,१.|) यवः ) माश २,५२,१; ४,२,१,११ । 

२२. विड्‌ वे यवः । माश्च १२, २,९, ८) † 

२३, व्रीहयश्च मे यवाश्च मे ( यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ) 1 तेसं ४, ७, ४, २। 

२२८. शुङ्खा इव यवारश्ुद्धमिवान्तरिक्षम्‌ । काठ १२, ४} 

२५, स यः सर्वासामोषधीना रस ऽ भासीत्त यवेष्वदधुस्तस्ायत्रान्या ऽ ओषधयो स्कायन्ति 
तदेते मोदमाना वन्ते । मार २, ६, १, १०। 

२६. स यो देवानाम्‌ ( अधमासः = शठपक्षः ) आसीत्‌ 1 स॒ यवायुवत दि तेन देवाः । माद्य १९, 
७, २, २५। 

२७. सा (प्रजापतेर्विकङ्कते पतिता कनीनिका ) सस्िन्नाधियत सा यवे प्राविशाकत्तसििन्नाभ्रियत । 
काठ २७, ८ ॥ [ "व~ अयस्मय -; ओषधि- १३; ११५; कनीनिका-; चतुद्चप्वारिंश- 5; 
दक्षिणतस्‌ २६; पञ्चु- ४१; प्रजापत्ति- ७५; मास~ १३ द्र.]। 

यवमयः- 

१, भथ यवमय ( पिण्डमधिश्रयति }, तश्चा ५ रूपम्‌ । माश ५, ५,५,९ । 

२, वारुणे यवमयं चरं ( नि्ैपेत्‌ ) यश्याहुते ऽग्निहोत्रे पूरो ऽ रििरनुगच्छेत्‌ , तमो वा एत 
यज्ञं युवते । मे १, ८, ८। 

३. वारणं यवमयं चरं निर्वपति ( निवैपेदद्नये वेदवानराय |काट.] ) 1 काठ १०, ४; ते १,७, 
२,६। 

७, चास्णं यवमयं चरूमामयाविने याज्येत्‌ । मे २, १,२। 

५. वारुणो यवमयश्चरः ! मार ७, २, ४, ११। 

६. वारुणो यवमयो दुक्चकपारः सूतस्य गृहे । मै ७, ३, ८; काठ १५, २; ३७, २। 

यचाभू- 
१ वाय्यां यवागूम्‌ ( निषैयेत्‌ ) | काठ ११, २। 
२९ 


वायन्यां यवागू निवपेत्‌ । क ४८, १५॥ [ नगू- अभिरत्र ५१; ५२; प्रतिदुद्‌- ४ ६.] ! 


यवाष- तो (्रि्टारत्री वा तव्टावस्नी ) प्रापतताम्‌ । तयोर्याः प्रोक्षणीराप आस ९ स्ताभिरनु- 


त्‌ शीषं भच्छनत्‌। तौ ठषरच यवाप्रर्चामवताम्‌ 1 तस्मात्तौ वषयु शुष्यतः । 
अद्भिदिं इतो । कार २०,१; क ४६, ४। 


यविष्ठ ( ७० ) याम्‌- 








यविष्ठ- 
१. पएतद्धास (अमेः) प्रियं धाम यद्यविष्ठ इति यद्वै जात इद्‌ ५ सर्वेमयुवत तस्मायनिषठः । 
माश ७, ५, २, ३८ 
२, यविष्ठो दय्निस्तस्मादाह यविष्डयेतति । माड १,४,१,२६ । _ 
यव्य मास्त १८ र.) 
यशस्‌ 
१. भथ यशः ( सामन्‌ ) 1 यशसा वे देवा यश्ोऽभवन्‌ । यशोऽ सामेति सत्रमासते । यद एव 
भवन्ति ! जे ३, २५८ । 
केशा न शीर्षन्‌ यसे शिवे शिखा । मे ३, ११, ९; तै २, ६, ४, ६। 
तेषां ( देवानाम्‌ ) सोम « राजानं यश्च भाच्छत्‌ । तैसं २,३, ३, १। 
यशो त्रै सोमः (सोमो राजा ।.|) । रे १, १३; माश ४, २,५४,९। 
यस्तो वें हिरण्यम्‌ । ठे ७, १८ 
यद्रो हि सुरा । माश १२, ७, ३, १४ 
वपां एव यक्षः । गो १, ५, १५। 
वाग्वा भनुष्टव वरागु वै यशः] जै १, २७२ | 
धरी यज्ञः। जे रे, २५८ । 
१०. सक्वदश ( स्तोमः) एव यश्चा; । गो १, ५, १५। 
११. सामवेदो ( °द्‌ एव [गो] ) यशः । गो १, ५, १५; माश १२, ३, ४, ९। 
१२, स्मेमं यश भाच्छैत्‌ , तस्मात्स यश्चस्ली स गिरिमगच्छतस्मात्‌ स गिरौ । काठ १०३1 
१२. सोमो वै यश्चः। मै ४, ६, ५; तै २, २, ८, ८ ॥ [ग्वास्‌- अभि ८०; अन्नाय १७६२५; 
आदित्य- १३; १५४ उदीची- १६; उद्ात- ५ क्षत्र ५३; प्रीष्प~ ९; चश्ुस्‌- १०; 
जगती- २६; दिव्‌ ९१; ९५; देव- ७६; २१३; पञय- १३९४२६८; प्रण- १३३ द. । 
 यद्ार्वितम- स (सोमः ) वै यद्चसितमः। मे २, १,४। 


@ <» =  ‰& 


॥॥ 


9 ।% 


, यास्या- 
.१. नासीनो याज्यां यजति । -माङा १, ४, २,१९ । 

प्रतिवि याज्या पुण्यैव रक्ष्मी; 1 एे २,४०। 

प्रयच्छति ( हविः ) यास्यया । मार १, ७, २, १७ 

यजू पि याज्याः । काठ १९१, १०1. 
| वृ याज्या विदुरे विश्दधीदं बृष्टिमन्रा्यं सेप्रयच्छति | पे २,४१ ॥ [नज्या- अन्तरिक्ष- 
, . . " लोक~ १; अन्न ६; अपान~- १९; एथिवी- ३४ दर. ]। 

ˆ ` -यातुधान- यातुधाना दविः ( दर्किशस्य सृरदमेः ) । मै २, ८, १०। 
` याम- ५ क: ६. । -' ५ ॥ श | 
` १. ` अच्छिन्ने वृषण्वसू ऽ दत्यस्मन्कर्मणि वरपण्वसु ऽ दरत्येतत 1 मादा ६,३, २, ३1 


(५ 


> %६ 


यायोर्वर- | ( ६७१ ) यूप- 
~~~ ~~~~~~~~~-~--~--~-~-----------------------------------------------~--- 
२, तत्वा यामि श्रद्यणा वन्दमान इति तच्वा याचि बरह्मणा वन्दमान इत्येतत्तदाज्ञासे । माश 
९, ४, १ १७ 
३. यत्परक्मान्‌ प्रक्रामति, यामे तेन दाधार, यदुपतिषटेत क्षम तेन । काठ १९. १२ 





यायावर केम्य- द्र. 1 
याव 
१. एकन्नि ५ शता 5 स्तुवत, प्रजा भस्‌ऽ्यन्त, यावानां चायावानां चा ऽऽधिपत्यमासीत्‌ । तैसं 
७, ३, १०,३ । 
२. मासावै यावाः। तैसं, ३, ४, ५ 
३. यावानां भागो ऽ स्ययावानामाधिपत्यं प्रजाः स्प्रताङचतुरचत्वारि ५ शः स्तोमः । तेस ७; 
३, ९, २ ॥ [नव~ दक्षिणतस्‌ २३ द्र.]। 
याविदोत्र- यवा च हवा ऽ यवा यवेतीवाथ येनैतेषा ९ हौवा भवति तथ्याविहोत्रमित्याचक्षते । 
माश्च १, ७. २, २६। 
युक्ति- ( अदीनस्य ) तथ्यचतुर्विंशे ऽदन्युज्य॑ते सा युक्तिः । ठे ६, २३। 
युान- प्रजापत्ति- १५५ द. । युधाजित्‌- इन्द्र- १९० द. । , 
युन्द- 
१. नाराजकस्य युद्धमस्ति । ते १, ५, ९,-१। 
२. युद्धं तरे राजन्यस्य ( + वीर्यम्‌ (माश.] ) । ते ३, ९,१४, ४; माश्च १२, १, ५.६ । 
युव ( छन्दस्‌-)- वस्तो वयो युवलं छन्दः । मै २, ८, २; काठ १७,२। 
युवन्‌- 
१. प्राणो वै युवा सुवासाः । ए २, २1 
२. सभेयो युवा ( राष्टू आजायताम्‌ ) । तेसं ७, ५, १८,१; मै ३, १२,६१ 
यूनवैन- साम वे यूनर्वा । तां ६,४, ८ (तु. ज १, ७०) । 
यूप 
९. भमुष्प ( दुल्लोकाय ) यूषः ( मीयते ) 1 काठ २५, १०; क ४०, ३; ४१, ३। 
२. मषटाश्निः (यूपः ) कायः, `` "तस्मात्‌ पणैमयः, ` ` "तस्मात्‌ खादिरः, `" "तस्माद्‌ त्रस्ो 
व्रह्मवचलकामेन कायः । मे ३, ९, ३ (तु. माश ५, २, १, ५)। 
३. खलेवाली युपो भवत्येतया हि त ५रससुक्छृषन्ति ! ताँ १६, १३, ८ । 
खादिरो यूपो भवति । माश ३,६,२,१२ । 
- गतेन्वान्युपो ऽ तीक्ष्णा्रो मवति । माश्च ५, २, १, ५। 
त ( दवाः ) वे ( यज्ञम्‌ ) युयेनैवायोपगं यूपस्य यूपत्वम्‌ । दे २,१ 
तस्माधूप ऽ एव पश्चुमाटभन्ते नऽ तं यूपा्कदाचन । माश्च २, ७, ३, २। 
ते ( देवाः ) ऽकामयन्तेमं नो ( स्वभम्‌ ) रोकमन्यो नानुप्रनानीयादिति, ते दिशो ऽयोपयन्‌ 
यद्दिशो ऽयोपय ९ स्तद्‌ यूपस्य युपत्वम्‌ । काठ २६, ६; क ४१,४। 
९. ते ( देवाः ) यूपेन योपयित्वा सुवर्गं ोकमायन्‌ू , तशरषयो यूपेनवानु ्राजानय्‌ । तद्यपश्य 
युपत्वम्‌ । तस ६, २, ४, ७। 


4 ९ ~ 


ष 


भूर 


१०. 
१९१. 





१४. 
शण, 
१६. 
१७. 
१८. 


१९. 
२०. 
२१. 
२२. 
रे. 
२९८. 
२८. 
रद. 


दल 
१. 


| 


4। 


( ६७२ ) योनि- 
पद्व वे यूपञुच्छयन्ति । माह ३, ७, २१४ । 


वैख्वो वा खादिरो वा पाङाज्ञो वा रौहीतक वा सौम्यस्याध्वरस्य यूपः स्यात्‌ । भदुम्बरे 
यूपो भवति 1 खादिरे बघ्नाति, पाराशे वश्चाति, रौहीतक बध्नाति । काठतैक १२७ :९-१२। 





यजमानेन यूपः संमितः । तैसं ६, ३. ४, ५। 
यक्षेन वे देवाः स्वभ ९ रोकमाय “८ स्तऽमन्यन्ताऽनेन चे नोऽन्ये रोकमन्वारोक्ष्यन्तीति प 
६ यूपेनायोपय ९ स्तद्‌ यूपस्य युपत्वम्‌ । म ३,९.,४ । 

यदनेन (यूपेन देवा गज्ञम्‌ ) भयोपयेस्तस्माचूपो नाम । माश १,६,२, १; २,१,४,३.२.२,२ ! 
यूपस्‌ (चुद्धाविमक्तस्य वज्रस्य) वृतीयं (तृतीर्योऽश्चः) वा यावद्वा । माश १, २,४,१ । 

यूप स्थाणुः 1 माश्च २,६ २,५। 

यूपादवे देवाः स्व खोकमायन्‌ । क ७१,२। 

वच्नो वा एष यचयपः। ए २,१;३; कौ १०,१; ष ४,४ (च. मे ३,९,३; काठ २९, ८; क ४१, 
३; माश्च २,६.४,१९) । 

घ्नो वै युपशकरः । माश्च ३,८,१,५ : 


वैष्णो वै देवतया यूपः । तमै ६,२३,४,४ (तु. काठ ३४.१५; माश्च २, ६,४,१) । 


वैष्णवो हि (वै ।कराठ.] ) वृषः । मे ३,९,२; काठ २६,२; क ४१,३; माश ३,६,४,१। 
शिखा (हृद्यं । तञ] ) यूपः । मे ४,५,९; तेआ १०, ६४,१ । 

सप्तदशारत्नियूपो भवति ) ते १,३,७,२ | 

सवेदेवत्यो (वे (मे.]) युपः । मे ३.९.४; काठ २६,६; क ४९,४ । 

स चा एष सर्वदेवत्यो यद्‌ युषः । तेसं ६,३,४, ७। 

स्प एव्रास्य (यज्ञस्य) यूपः । माश ३,५,३,४ ॥ [प~ आदित्य- ४३; १५४} आहुति- १८; 
गायत्र- २८; तेजस्‌- १७; नासिका- ४; यजमान- ८३१७६२०२ ३; यजमानदेवत्य- ३ 
यज्ञ- १०१ द्र.] < 


उवे रसो यूः । मै ३, १०,४॥।. + 
रसो वा एष पश्चूनां यद्‌ यूः । तेसं ६,३,११,१। 


योक्य- दीक्षित- २२; मेखला- ३ द्र. । 
योग--योग-क्चम- 


२. 
२. 


योक्त स योगः । यदास्ते स क्षेम. । योगक्षेमस्य क्ठुष्तये । ते २,३,३,३ 1 
योगक्षेमो नः कल्पताम्‌ 1 तेस ७,५१८.३ ॥ [गम प्राणपान- २५; ब्रह्मन्‌- १३६ £] । 


योजन- एतद्‌ ध वै परमाणामध्वानामवरमं य्ोजनमवमार्ना चा परमम्‌ । जे २,११८ । 


योनि~ 


१. 


५. 


र. 


अन्धमिव वै चमो योनिः; 1 जेड ३,२.,४,२ । 
परिमण्डला हि योनिः 1 माश ७,१,१,३७ | 
मासन वाऽ उद्रं च योनिङ्च स £ हिते । मांश ८,६,२,३४ | 


यौयुवती- ८ ६७२ ) योषिव्‌- 
त 

. योनिरेव वरुणः । माञ्च १२,९,१,१५। 

५, योनि वामदेव्यम्‌ । जे २,३०१। 

६. सचते वात्र योनिर्चतुर्विं ५ अस्तस्य चतुविं ९ शतिर धैमासास्तयत्तसाह योनिरिति संवत्सरो 
हि सर्वेषां भूतानां योनिः माश ८,४,१,१८॥ 

७. सुधीन्‌ योनीन्‌ ( कृधि ) । काठ १,१२; क १, १९ ॥ [नि~ उखा- १२; उत्तरवेदि १७५ 
उद्खल- ४; गायत्री- ११४; गारैपय- २९; गो- ३१; चतुर्विश्ष- ९; दीक्षितविमित-; 
पुरोडाश २४; पुष्करप्ण- ६; प्रथिवी- १८३; प्रजा- ८८; प्रजापत्ति- १२१; २३३; 
मुञ्ज- २द्र.]। 

योयुवती- भाषो चाव योयुवत्यो या भन्तरिक्ष्यास्ता दि पोप्लुयन्त इवापो वाव योयुवत्यो 
याः स्वेदते ता हि सरीसृप्यन्त इव । फेज ९, ३, ५। 


योषा- 
१. भरल्तिमात्राद्धि वृषा योपासुपदेते ! मश ६, ३, १, ३०; ७, ५,१,६॥ 
२. उपरिषटद्धि घरृषा योषामधिद्रवति 1 काश ४, ८, ४, १७; माज्ञ ३,८,५,७ 1 
३. एवमिव हि योषां प्रश ^ सन्ति प्रुभ्रोणिर्वि्ष्टान्तरा ६ सा मध्ये संप्राह्येति । माश १, २, 
५, १६1 
४. तस्माधदा योषा रेतो धत्ते ऽथ पयो धत्ते । माङ्‌ ७, १, १, ४४ । 
७५. दक्षिणतो तै वृषा योषामुप्रेते । माल ६, ३, १, ३०; ७, ५, १,६। 
६. नवै योषा कंचन हिनसि । माश ६, ३, १,३९। 
७, पश्राद्वरीयसी प्रथुश्रोणिरिति वे योषां प्रशं ६ सन्ति । माश २, ५, १, ११। 
८. पश्च परीत्य वृषा योषामधिरद्रवति तस्या ९ रेतः सिद्वति । माश्च २, ५, ४, २३। 
९. पुरन्धियोषा ( राष्ट्‌ आजायताम्‌ ) । तैसे ७, ५, १८, १; मै २, १२, ६। 
१०. पुरन्धियोपित्याह । योपित्येव रूपं दधाति । तस्मास्दी युवतिः प्रिया भावुका । प्ै ३, ८, 
१३, २। 
१९१. योषाया (योपय [मा्.}) वा इमाः प्रजाः प्रजायन्ते ! काश ७,९,४,२१; मादा ३,९,४,२५ । 
१२. योषा वा ऽदय वाग्यदेनं न युविता । माश दे, २, १,२२॥। 
१३. योषा वै पनी । माश १, ३, १,१८ 1 
१७. योषो वै चेदिः ! मातर १, ३, ३, ८ । 
१५. योषा वै सिनीवारी । एतदु वै योपि समद ५ रूपे यत्‌ सुकपद्य सकरीरा सोपश्चा 1 माश्च 
द, ५४१, १०। 
१६. योषा वै खुग्दृषा सवः । माश १, ३, १, ९। 
१७. योषा हि वाक्‌ (खक्‌ ) ! मारा १, ४,४, ४२ । 
१८. भ्यन्त्विति वै योग, वेस्विति वृषा । मान्न १, ५, ३, १५) 
{्षि- अग्नि- ६७१; दक्षिणतस्‌ १३; पुरन्धि- द.] 1 
योपित्‌- 
१. योपितः पर्चेद स्तनाव्‌ उपोत्स९तः ! जे ३,३२६ । 
ब्रा-८५ 





[ 





यौक्ताश्वं- . ( ६७४ ) ` ` रषष्‌- . . 
२. रक्षा सि योषित्मयुखचन्ते तष्टुत रक्षा ५ स्येव रेव धादुधति । माड ३,२,१, ४०। ' 
यौक्ताश्व (सामन-)- | । 
१. तदुः प्रजनिश्णु पर्वं सास । भो इ ञ्वरेति निधने भवतति" ` अज्वरा हास्य पशवः प्रजनिष्णवो 
भवन्ति य एव वेद्‌ । जे ३५२४ । | 
२. थद्‌ उ युक्ताश्चोऽपश्यत्तस्माद्‌ यौक्तारवमित्याल्यायते । ज ३,२४ । 
३. युक्तादवो वा आन्निरसः शिदयू जातौ विपय्य॑हरत्तस्मान्मन्त्रोऽपाक्रामत्स तपोऽतप्यत स 
एतद्य क्तारवमपरयत्त मन्त्र उपावत्तत तद्वाव स॒ तद्यैकामयत कामल्लनि सार्म.यौक्तादध 
कासमततनावरुन्धं । तां १९१,८;८ । 


यौधाजय (सामन्‌-)- 
१. भथ योधाजयं िणिधने सवनानां कप्त्ये । जे २,१४। 
२. इन्द्रो वे युधाजित्तस्येतद्योधाजयम्‌ । तां ७,५.१४ । 
३. युधाजीवो वेरवामित्रः प्रतिष्टाकामस्तपोऽतम्यत । स॒ पएत्त्सामापरयत्‌""* तदेतत्‌ 
प्रतिष्टा साम-"यद्ु युधाजीवो वैदवामिन्रोऽपदयत्‌ तस्माद्वेव यौधाजयमित्याल्यायते । 
ज ९,१२२॥। । 
४. युधा मय्या अन्मेत्ति तरमाच्ोधाजयमस्‌ । तां ७,५.१५ 
५. चच्रो वे यौधाजयम्‌ । तां ७,५.१२ ॥ [ण्य- इन््-३४३ दर.]। 
यौषित- तहु हैव कुमारिकाः क्रीठन्तीजैहुः । स एव यौषितो गिरिः । जे २,२३९। ' 


र्‌ 


रक्षमाण- रात्री रक्षमाणः ! काठ ३७, १०1 ध 
रक्षस्‌ 
ग्नी रक्षा ६ सि सेधति । मे ७,११.५; काठ २,१४॥। 
अग्ने बाधस्व चि धो वि दुगैहापामीवामप रक्षा ९ सि सेध । मे ४,११,२; काठ २,१५। 
अथोदकवतोत्तानेन पात्रेण ( दधिमिधितं क्षीरम्‌ ) अपिदधाति । नेदेनदुपरिष्टान्नाष्ट्‌ 
रक्षा ५ स्यवष्टशएनिति वचनो वाऽञापस्तद्रञचेणेवरैतन्नाष्ट्‌ा रक्षा ^ स्यततोऽपहन्ति ! माश १,७, 
१,२० ।ओ 
भन्यक्ृतानि हि रक्षा ९ सि। तेसं ६.३,२.२। 
ˆ अपहतं (मन्तरितं [तेस.]) रक्षः । तसै १,१.८,१; काठ १,५; क १,५। 
अमूल वाऽद्दञ्ु भयतः परिच्छिन्त ६ रक्षोऽन्तरिक्षम चु चरति । मारा २, १,३,१३। 
` णवधूतं रक्तः । तैसे १,१,५,१; मे १,१,६; काठ १.५; क १,५ । 
` अक्गमाजनानि हं चै रक्षांसि । कौ १०,४ । 
भस्ना रश्चः स ५ सृजतात्‌ । मै ४,१३.४ 
१०. अस्ना रक्षांसि (प्रीणि) 1 मे ३,१५.८ 1 । 
१९. ` मरना वै देवाः पञ्चभ्यो रक्षा ६ सि निरवादयत, तपैरोषधिभ्यः (धीभ्यः (मे. ) । -मे ३, `. 
. १,७; काठ ३१,४; क ४७.,४। 
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रक्चस्‌- ( ६७५ ) रक्षस्‌- 
7 
१२. भस्नेव रक्षा ६ सि निरवदयते ! पेस ६, ३,९.२ । ¢ 
१३. इदमः रक्षसो ब्रीवा लपिहृन्तामि । तेसं १,२,५.१-२; २.११ म १, २१ १०; काठ २,५ 
क ११८1 
१४. ददमद ‰ रक्षोऽघमं तमो नयामि । तैत ६,३९.२ । 
१५. इदमह रक्षोऽवबाधे । काठ ३, ६; क २,१३। 
१६. एतं (अम्‌ ) वै रक्ता « सि नातरन्‌ । क २९.८। 
१७. ततो देवा स यज्ञ ९ सं्ज्याथ यत्पापिषठे यज्ञस्य भागघेयमासीत्तनेनान्‌ ( रक्षांसि ) 
, निरभजन्नख्रा (रुधिरेण) पोः फलीकरणेहैविर्य्ञात्‌ सुनिर्भक्ता भसन्‌ । माश १,९,२,३५ 
१८. तत्‌ (रक्षः) सीसेनापजघान । तसात्सीसं खदु खतजव ६ दि । मार ५, ४,१११० । 
१९. तरक्षुः इवा कृष्णः कर्णो गर्द॑भस्ते रक्तसाम्‌ । पे ३, १४, २१ । 
२०, तिर इवेतययद्रक्षांसि । टे २, ७। 
२१. तुवेद एरीकरणेरदेरा दविर्यजञस्यो रक्षांसि निरभनक्खा महायक्तास्स यदस्ना र्चः संसजता- 
दियाह रक्षांयेव तर्सेन भागधयेन यन्तान्निरवद्यते । एे २, ७ । 

२२. ते यदवानामप्यदपकं रोहितमघुरा अकुव ९ स्तदरात्रीभी रक्षा < खसुम्भन्‌ । काठ १०, ७ । 
२३. देवान्द॒ गा ऽ अश्नी ( गाहैप्याहवनीयौ ) जाधाखमानान्‌ । तानसुररकघ्तानि ररक्चुनांऽभि- 
जनिष्यते ना ऽस्नी माघाखध्वऽ इति तय्द्रक्षस्तस्मादरक्षासि । माद २, १, ४, १५। 

२४. देवान्द वे यज्ञेन यजमानाँस्तानसुररक्षसानि ररक्चुनं यक्ष्ध्व इति तद्यद्रक्च॑स्तस्साद्रक्षा ६ सि । 

मार १, १, १, १६। 
२. नास्य नक्तं रक्षा ५ सीरत य एवं वेद्‌ । काठ ७, १० 
२६. निर्दग्ध ९ रक्षः । तेस १, १, ७,१; म १, १,८; काठ १, ७; क ९.७ 
२७, परापूत ५ रक्षः । तैसे १, १, ५, २मे१,१, ७; काट १,५;क १, ५। 
२८. पेरिङ्िखति रक्षामहे । तैसे ५, १, ३,४ 1 
२९ परिरिखित ५ रक्षः । तेसं १९, २, ५, १; ३,१, १। 
३०. म्र्युष्ट « (निष्टप्त |क.]) रक्षः ! तैसे १, १,२,१४मे १, १,४; काठ ९ 
३९. यद्‌ाङ्क्ते रक्षसामन्तार्हत्य । काठ २३, १। 
२३२. यद्वा ऽउभ्र तन्नाष्ट्‌ा रक्षा ९ सि नान्ववयन्ति। माश्च २, ३,४,१४। 
३३. रक्षसां हि स भागः (अचखमृपः ) । माश १, ९, २, ३५॥। 
३४. रक्षसां भागयेयं वपाथामुद्‌हृह्यमानायाम्‌ । काठ दे, १५1 
देष. रक्षा ६ ति प्रहेत्तिः ( हरिकेशस्य सूयरदमेः ) । मे २,८,१० 1 
३६. वञ्जेणे यजतस्य दश्चिणतो रक्षा ९ स्यपहन्ति । तसे ५, , १०, १ (तु. क ४७, ८ }) | 
२७. वन्नणव॑तप्पुरस्तान्नाप्ट्‌ष रक्चा ५ स्यपद्चन्प्रभिन्दन्नेति । काल १, ९, ४. १८ । 


२३८. विष्णूवरुणा भभिश्नस्तिपाचा देवा यजन्त हविषा धृतेन । भपामीवा £ सेधत ५ रक्षसङचाथा 
धत्त ९ यजमानाय च योः! मे ७, १९ ६ । 


क १, २॥ 
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र्षस्विन- (६७६) ` ` . स्त 





समूढ «रक्षः संदग्ध ९ रक्षः । तैस १, ८,.७, २। ता 
साम हि नाष्टाणा ६ रक्षघामपहन्ता । मार, ४,५,६; १४, ३, १, १० 

सू्यवतीर्‌ ( ऋचः ) भवन्ति रक्षलामेवापहत्यं । ज २, २९८ ! 

सूय्या हि नाष्टाणा \ रक्षसामपहन्ता | माञ्च १, ३, ४५८ । 
हत ५ रक्षोऽचधिष्म रक्चः । तैसं १,८,७,२ ॥ [ण्स्‌- अग्नि- ४४,२२६;२५३;२९५.५१६; ` 
५९२; ६२३; अपू- ३६; १७७; २१३; अपामायै- २; अपामागंहोम-; अप्रतिरथ ३; , 
असावस्या- १; अखज- ३; भदित्य- ३८; १६७; १७२; १७४; आमयाविन्‌- १८; उचछ .. ¦ 
१; कयाञ्युभीय- ४; काष्मयमय-; काष्मयमयी- २; काश; उवेर~; .छन्दस्‌- ५६; - 
दक्षिणतस्‌ १; ४; ११; देव~- २२१;नक्त-; पश्वदश- २७; परिधि- ६; ८; पलाश ३; 
प्रत्यञ्चू- ४५६; बृ्रथन्तर- १४; ब्रह्मन्‌- ६७; ६९; ब्राह्मण ५७; भूत- १३; भाव्रन्य- 
यज्ञ १४९;१५०; योषित्‌- २ द्र. ]1 


रक्चस्िन्‌- पुरुषःपुरुषो हि रक्षस्वी । ते ५, ९, ४। 
रक्षो-भाप्‌- अथ यहुचेः कीतैगेदीर्वरो दाख वाचो रक्षोमाषो जनितोः |. २,५७। 
रक्षो-दन- 
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भग्नये रक्षोघ्रे पुरोडामष्टाकपार निवपेद्य ५ रक्षा ९ सि सचेरन्‌ । तैसं २,२,२,२-१ । 
भितं देवानां रक्षोहा । मे २,१,११ । । । र 
सत्राराडसि रक्षोहा । क २,६। 

सामवे रक्षोहा । तेसं ६, ६, ३, १; तेआ ५,९,४ | 

हव्यवाहमभिमातिषाहं रक्षोदण' "* ग्नि £ स्विष्टकृतमाहवेम । काठ २,१५ ॥ ["हन्‌- भन्नि- 
२८१२७; १७६; आमयाविन्‌- १; काष्मंयै- 9; नाक- ९ ई.] । 

रत्तो्ची- भापो वें रक्षोष्नीरपो रक्षा ६सि न तरन्ति। मे ४, १,३ 1: [श्व्नी- अप्‌ ८१ 
१०७द्. ]। 

राक्षोघ्न काष्मयै- २ द्र. । 


राक्षस~- क्व- ° । 


रजत,ता- 
१. 


५. 
द.. 
(1 


< 


राश्चसी- स यां वै दो वदति याजुन्मत्तः सा वे राक्षसी वाक्‌ । ए २५। 


अथ यदस्तमेत्ति(आदित्यः), एतामेव तद्गजतां कुशीमश्च संविशति । ते १,५.१०.७ ` : ` 

भवान्तरदिद्चा ( ग्दियो [माश, |) रजताः । ते २, ९, ६,४; माश १३, २, १०, ३ 

एतत्‌ ( रजतम्‌ ) रात्रिखूपम्‌ । ए ७, १२1 - ' १. 

यद्‌ ( रुद्रस्य ) भश्रूवशीयत, तद्रनत.५ हिरण्यमभवत्‌ । तस्माद्जत £ दिरण्यमदक्षिण्यम- . 
दि । तेसं १, ५, १, १-२। 1 

रजत स्वाराज्यम्‌. ( छन्दः ) 1 शभा ११, ७, 

रजता ( कदी ) रान्निः ( अभवत्‌.) । तै १, ५, १०, ७॥। 


रजत-> ( ६७७ ) र्थ 





७, रजतेन त्रपु [रोदम्‌ { गो. ( संदध्यात्‌ }] । गो १,१,१४; जड २, ४५३१ ३। 
८. रजतो हानेः ( रूपम्‌ ) । माश १२, ८, २, ११॥। 
९. सुवर्णेन रजतम्‌ ( संदध्यात्‌ ) । गो १, १, १४; जेउ ३, ४, ३,३॥ 

१०. सौं चरं नि्ैपेद्‌ गदश्रीस्तस्य हरितो रक्मोऽपिधानस्स्याद्‌ रजतोऽधस्तात्‌ । कार ११,४ । 
ण्ति- अन्तरिक्च- ७१; १४३; १४४; अपू्‌- २१२; अपराह्न- ३; अहन्‌- १६; उन्‌- २१; 
दिव्‌- ५३; य॒म्न- 9; पितृ- 9; प्रथिवी- १८४ द्र.]। 

राजत-~- पितृ- १०२ द्र. । 

रजस्‌- 
१. हमे वै रोका रजा ५ सि । मादा दे, ३, १,१८ | 
२. सौं तृतीय ९ रजः । माश ६, ७, ४, ५। 
रल्जु- 
१. वर्ण्या रज्जुः । माश्च १, ३, १, १४। 
५. वरूण्या वा ऽएषा यद्रज्जुः ) माश्च रे, २०, ४, १८; ७४४,१॥ 
द. वरुण्या चै यज्ञे रज्जुः । माश ६, ४, ३, ८। 
रञ्जुदाख- प्रजापति- ६४ द्र. ! 
रल्ञ- सोमारुद्रा धार्येथामसुर्य॑प्र वामिश्यो ऽरमरनुचन्तु ``" दमे दमे सक्त रता दधाना 
दो नो भृते द्विपदे दौ चतुष्पद्‌ । मे ४,११.२ ॥ ['त्न- अग्नाविष्णु- ४ द्र] । 
रलधा- यो रधा चसुतिद्यः सुदत्र इति यो धनानां दाता चसुवित्पणाय्पर इत्येवेतद्ाह्‌ । 
मादन १४, २, १, १५ 
रत्तिन्‌- क्षत्र- ३ ६.। 
र्थ- 
१. ते वा एतं रसं सन्तं रथ हस्याचक्ते | गो १, २, २१ । 
२. तदिदास भुवनेषु उयेष्टमिति रथस्य देतदरूषम्‌ । तस्मात्तमभिहाभैव तिष्ठन्ति । जै २,१२. । 
तस्माद्रथः पययुतो दक्नीयततमो भवति । माक्च १३, २, ७, ८ । 
यदनो यद्रथं ददाति, शरीराणि तेन स्परणोति ] क ४४, ५। 
रथमुष्णिहाभिः (प्रीणामि) । तेषं ५, ७, १४, १; काठ च्रे, ४। 
रथस्‌ (चतुद बिमक्तस वज्जस्य) ठृतीये (तृतीयां ऽशाः) वा यावद्वा । माश १,२,४,१ | 
चञ्चा ( चीय ।काठ ३७, १२१) वे रथः । त्च ७, ४, ११, २; काट २१, १२; ३७, १२ 
१, ३, ९, १; २, १९, ५, ६; मा ५, १, ४, ३ (तु. काठ २९, ८) । 
वैश्वानराय रथम्‌ ! तेआ ३, १० 
९. वेदवानरो वे देवतया रथः | ते २, २, ५, ४। 
१०. दंसः छचिषद्वसुरन्तरिक्दिति, रथ ५ वा एतत्‌ परिवदति । मे ४,४,५ ॥ [श्थ- अरानया- 
१ आदित्य - ४७; दक्षिण,णा- ४०; यज्ञ- ११५द्‌.] । 
र्थकार- तक्तरथकार- 2, । रथगत्स- अग्नि- ५०८ द्र, । 
रथचक्र रथचक्र ९ वे वद्धे कृत्वा देवा भसुरेभ्य उपश्रावततयन्‌ । मै २, ४, ७। 


= ® = ® € 


। 


० 


र्थ-> ` (७८ ) ` . : रथन्तर. 








रथ-प्रोत--्ादित्य- २३९ द्र. 1 रथ-स्वन्‌- येष्म- २द्र.। .. 
रथाऽश्च- रथाक्षेण विमिमीत । मे ४,७,९। 
रथे-चिच- येष्म- २६. । . 
रथे-षएा- जिष्णू रथेष्ठाः ( आजायताम्‌.) } तंक ७, ५, १८, १; मेरे, १९, ६) 
रथौजस्‌ ~ अग्नि- ५०८ द्र. । 
रथन्तर ( सामन्‌-)- 
१. अथ रथन्तरम्‌ । रेतः सिक्तिरेव सा! जै ९, ३०५ । 
२. अन्नं वे रथन्तरम्‌ ।एे८, १;ज २, १४९; १७० (तु. जं २, ४१६) । 
द. भभ्यव रथन्तरेण कन्दति । ज २,२। 
४. अर्व छरहद्‌ । रान्नी रथन्तरम्‌ । जे २,९८ । 
५, इयं वै पृथिवी रथन्तरम्‌ ! काठ रदे, २; एे ८, १। 
2. उपव रथन्तरम्‌ | तां १६.५.१४) 
७. ऊध्वं वै रथन्तरस्य देवहूतिः "ˆ तद्द्‌ रथन्तरस्य ` ऋवैवापरिष्टुभ्योध्येभिव प्रस्तौति 
तसमादयमूर््व लोक उध्वौऽयमग्निदीँप्यत उर्ध्वा ओषधय ऊर्ध्वां वनस्पतयस्सक्रमवो्व॑म्‌ । 
ज -१, २९६ । ¢ (न 
८. मोवा हा रथन्तरम्‌ । जै १,१३३। 
९. ष्वतुरक्षर ५ रथन्तरम्‌ । तं २,१,५,७ 
१०. तस्माद्‌ रथन्तरस्य स्तोत्रे रथघोषे कुवन्ति । जे १, १४३; ३,११८ । ,. 
१९१. तेजो रथन्तर ६ साम्नाम्‌ । तां १५,१०,६ । ` < 
१२. परिभित वाव रथन्तरम्‌ । तंसं ३,१,७,३ । । अ . 
१३. प्राच्य दश्चो रथन्तरे भा भखजन्त ( देवाः) .। तद्‌ भग्नर्घोषोऽन्वसज्यत । जे २,३५६ । ` 
१४. यत्त. तियग्‌ इव (गीयते). तद्‌ रथन्तरस्य (रूपम्‌ } । जे २, १८५। 
१५. यद्रथन्तरं तच्डाक्रम्‌ । ए ४,१३। 
९६. यद्र रथन्तरं तद्रूपम्‌ (साम) । ए ४,१३1 । 
१७. यस्ते अग्नौ महिमा यस्ते जप्ु रथे यस्ते महिमा स्तनयित्नौ य उ. ते वति. यस्ते महिमा ` 
तेन सभव रथन्तर | दर विणस्वन्‌ न पधि ज १,१२८) । 
१८. रथन्तरं वे सम्राट्‌ \ त १,४,४,९ । # 
१९, रथन्तर «< सामभिः पात्वस्मान्‌ गायन्नी छन्दसां -विश्वरूपा }  चिदन्नो विष्ठया स्तोमो 
छद ५ समुद्रो वात इदमोजः पिपत । तेसं ४,.४,१२,१ । . 
२०. रथन्तरं सामाद्जत { प्रजापतिः शीपेत एषं सुखतः ) 1 जे १,६८ । 
२९१. रथन्तर ६ .साम्नाम्‌ (प्रतिष्ठा) । तां ९,३,४। 
२२. रथन्तर ५ दीयम्‌ (प्रथिवी) | मादा १,७,२.१७ ! 
२२. रथन्तर ९ द्येतत्परोक्ष यच्छुयेतभ्र्‌ (साम)! तां ७,१०.८ । 
` २४. र्थ॑तरं नाम मे सामाघोरच्चाक्ररच्च (सामवेद उवाच) । गो १,२११८.। 
` २५. रथन्तरमाजभारा च्तिष्टः । एेआा २,१,६ 1 


स्थन्तर-> ( ६७२ } रम्या तनू 
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रथन्तरमत्तराद्‌ गायति ! काठ २२,५; क २९, २० । 

रथन्तरमेतत्परोक्ष यच्छक्षय्येः (यदे रूपम्‌ [तां १२,२,५;९॥) ! तां १३,२,.८ । 

रथन्तरेण वै देवा उर्वाः स्वग रोकमायन्‌ । ज १,१३५। 

रथन्तरेण तै दे्पमाजिञुजयति, रथेन मानुषम्‌ । जे २,१९३ । 

रथम्मर्पाः कषेष्लातारीदिति तद्वथन्तरश््य रभन्तरत्वम्‌ । त्तां ७, ६,४ 1 

रथा दइ (अदुरा रक्षांसि च) नामासुः। ते (देवाः स्वर्गं लेक्रं गला) अलरुवन्नतारिष्म वा 
इमान्‌ रथानिति । तरेव रथन्तरस्य रथन्तरत्वम्‌ । जे १,१३५। 

रसंतम ५. ह वं तद्रथन्तरमित्याचक्षते परोऽक्षम्‌ । माश्च ९,१,२,२६ 1 

चनो वे रथन्तरम्‌ । ञे २,१६९। 

वार्‌ (रात्री | जे २,९८]) रथन्तरम्‌ । जे १,१२८; ३२९; ३, ३१९; तां ७,९११७ । 

वारये रथन्तरम्‌ | ठे ७, २८; जे १, २३०; २, १; ३६८; ३, ११। 

विश्वाय रथन्तरम्‌ । ञे १, २९२; २, ४३३ । 

श्येते द वा भग्ने रथन्तरस्य प्रिया तनूरास । ज १, १४५ । 

श्रीरेषा यद्‌ रथन्तरम्‌ । जे ९, ३३० (तु. ज १, ३२८ ) । 

समुद एष यद्‌ रथन्तरम्‌ । ञे १, ३३२ । 

स ( प्रजापत्तिः ) रथन्तरमसटजत तद्र यश्य घोषो ऽन्वसृज्यत । तां ७, ८, ९ । 

स राशिश्चतुदचत्वारशो भवति, रथन्तरसामा । जे २, १६४ ॥ [°र- अग्नि- १११; ११८; 
२२७; २८३; ३४३; ६५३; अय्य; अक्ल ७९; अपान- २०; असुर्‌- ६६; आयतन- १; 
ऋनच्‌- ७; ११; ३०; एड- 9; ओषधि- ४२; कलिय- १०; क्षत्र ७८; गायत्र ११००; 
गायत्रचन्दस्‌- 9; गायत्री- ४२; ११४; गाहप ३; गो- १९; तेजस्‌- ३३; तिष्टस्‌- ४२ 
दिव्‌- ५१; देवरथ~ ३; पक्ष-४; पञ- १४०; परथिवी- १९; २५; ३५; ४२४५५; ८९; 
११७; १७०; २१६; धृष्ठ- २०; प्रजनन- ६१ प्रजाधति- १५६; प्रतिष्ठा- ७; प्रस्ताव ~ १०; 
प्राची- ४६३५; प्राण~ ९५; २७४; बृहत्‌- ९; १५; २०; २२; २४; २८४१०४४५; ४८} 
वृहती- ५; ब्रह्न्‌- ८१; ब्रह्मवरचैस्त- ६; भूत- ५ द्र.] 1 


राथन्तर- 


१. 


® ^ 


भागनेयसाज्य मवति राथन्तरम्‌ । जे ३, २०७ । 

नमस्ते राथन्तराय यस्ते दक्षिणः पक्षः 1 ठे ५,१,२ । 

ये बा भन्यतोदन्ताः पशवस्ते राथन्तरा ये उमयतोदन्तास्े बार्हताः । ज १,१२८ । 
राघन्तरं पञ्चममहः 1 तैसं ७, २, ८, २ ॥ [°र- अि- ६३३ उत्तरतस्‌ ७; ग~ २४ 
त्रिणव- १४; प्रथिवी- १८६; यादत- १; वारेती- द्र.] । 

राथन्तसै- राथन्तरीवेराघ्री।एे५, ३०। 


रभस- व्यचिष्ठमभ्न रभसं दशानमिलयवकाशवन्तमजेरश्रादे दीश्यमानमियेतत्‌ । माश ६.३,३ १९१ 
+^रमू प्राण- १८८द्र.) 
रम्या तनू- प्राण- १६९ द्र. 


११ 
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२९१. 
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राजा वे -राजसूयेनेष्ट्‌वा भवति । मादा ५, १,१,१२; ९, ३; ४, ८। 
राजा स्रामं जित्वा निराजं निरजते । काठ २८, ३; क ४४, ३। 
राजा संप्रामं जिस्वोदाजस्ुद्रजते । मे १, १०, १६; ४, ६, ८। ४ 
रात्तः परिप्कारङर्ष्यादूलाजिनं मणिहिरण्यं हस्ती निष्को .ऽउवतरीरथोऽदवरथो सवमः कंसः त | 
ञं १,३४१॥ ॥ ४ (9 
राक्ता सनुष्यान्‌ ( अन्वाभवत्‌ ) । काठ ५२, ४। 

चिडसि--सा राजान गर्ममधत्थाः। मे २, १३,.१५। 

विश्लः खट वै राक्ञः प्रदातोरीद्वराः 1 तैसं ३, १,८, २1 | ल 

विश्रस्त्वा सर्वां वाञ्छन्तु ( राजन्‌ ) मा त्वद्राष्टूमयि अरज्ञत्‌ । करार १९.११} ` ` 
त्रिवि राजा प्रतिष्ठितः | काठ ३८,४ 1 ४: ` “4 ॥ 

स राजसूयेनेष्यूवा राजति नामाधत्त । गो १, ५, ८ । ` । ष, 

सवै राजान एकमन्त्रा एकटचसलः । जे ३, २२ ॥ [ण्जन्‌- इन्दर- ३११; -दन्ध- पई 
ग्रामणी- ३; चतुरदोतृ- ७; बाहुवलिन्‌-; त्राह्मण- ६७; भरत २; मनुष्य ३५... 


महिमन्‌- ५ ६" । 


राजन ( सामन्‌-)- 


१. तद्ध वे प्रत्यक्ष वामद्य (साम) यद्‌ राजनम्‌ । जं २, १५॥ 

२. परोक्षमिव ह खदु वा एतद्‌ वामदेव्यं यद्‌ राजनम्‌ । जे २, ४११ । 

३- यथाह वं वयस आद्राय एवं राजनस्य वामदेव्यम्‌ (साम ) । जं २,१५॥ | 

४, यद्‌ राजनं भवति, प्रजानामेव तद्यजमाना राज्यं परियन्ति । तंसं ७, ५, ८, ३। 

५५.. राजनेन वें प्रजापततिः प्रलानां राञ्यं देदवय आधिपव्यमगच्छत्‌ 1 ज २, ४११ ` 
[न~ श्रन्न- ११४; आत्मन्‌- ६२; आदित्य- १५५; पव्चविदा-.३; ४ द्र] । 

रजतस्य । | | 

१. भतिव्याधी राजन्यः शूरः ( आजायते स ) । जे २, २६६1 

२. भाचुष्टुभो राजन्यः । मे ७, ४, १०; तां १८, ८, १४; ते १, ८,८,.२।. | 

३. जामादिव वा एष यदू राजन्यो, ब्रह चा एषो ऽ यक्तियममेध्ये चरत्यत्यनन्नं .जिनाति ब्राह्मण, .. 
तस्माद्‌ राजन्यस्यािहोत्रमहोतव्यम्‌ । मे १, ८, ७। 5 अ क - 

४. आ ऽस्मिन्‌ राष्ट राजन्य इषव्यः शचूरो महारथो जायताम्‌ । तैसं ७, ५, १८१ १. (त. ` 

३, १२९, ६)। | 0 ४ 

५, उरसो बाहुभ्यां पञचदं निरमिमीत, तमिन्द्रो देवता ऽ श्वस्य, त्रिष्टुप्‌ छन्दो, वसाम 2 
राजन्यो मयुप्याणामचविः पश्यन, तस्मात्ते वीर्यवन्तो चीर्याद्धथस्ञ्यन्त 1 ` तेसं ७,११०.४५ । .^ ॥ 

६. एप चै प्रजापत्तः प्रस्यश्षवसां यद्राजन्स्तस्याद्रेकः सन्वरहुनामीषटे यद्वेव , चतुरश्चरः प्रजा , : 
पतिश्चतुरक्षरे राजन्यः \ माक ५, १, ५, १४ ` । व 

` ७. देनदरावरणो दि राजन्यो रेचतया ! भे २,३, १। 
८, 


देन्धरी. < सूनववामाट भत राजन्याय बुभूषते । काठ १२, ४) 


_..---~~-~---~----------~----~---------~-----------------------------------`---- ~~ 
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१२ 
१३ 
१४ 
१८ 
१६. 
१७. 


१८. 
१९. 


२९. 


२२. 
२३. 
२४. 
२५. 
२६. 





तासु ( उत्तराखु फल्गुनीषु ) राजन्यद्य ( अग्निम्‌ ) माद्ध्यात्‌** ॥ देने द्येष ( राजन्यः ) भ्रजा- 
नासुपजीवतति । मे १, ६,९॥ 

त्री ५स्तृचाननु वयाद्‌ राजन्यस्य, त्रयो वा न्ये राजन्यात्‌ पुरुषाः । वाद्यणो वेङ्यः 
चुद्म्तानेवास्मा अनुकान्‌ करोदि 1 तैसे २, ५, १०,१ 

देवा वै राजन्याजञ जायमानादबरिभयुस्तमनुहाय दाम्ना भपौम्भःनगोन्धो वा एष जायतते यो 
राजन्यो यद्रा एषोऽनपोच्धो जायेत न किञ्चन स्यात्‌, सर्वा इमाः अरजा सधिपादमधाव्‌ । 
काठ ९९. ४ (तु. तैस २,४, १३ १ मै २१, १२)। 

मध्याधिद्ेवने राजन्यस्य जुहुयाद्वारूष्य ऋचा, वरणो वे देवानां राजा । मै १, ६,११। 

यदा प्र राजन्यो चच्नौ भवति, खथ भूतिं गच्छति । मै २,५, ८। 

यदा दि राजन्यः प्रतना जयलयथो भवति । मै १, ५, ८। 

यवागू. राजन्यस्य ( नतम्‌ ) । तेआ २, ८, ११ 

यवागू. रईजन्यस्य घतं क्रूरे वे यत्रागूः , करूर इव राजन्यः । तैसं दे, २, ५, २-३। 
राजन्यस्तरिःटुष्ठन्दा देनो देववग्रा ) तस्मादु बाहुभ्यां वीयं करोहि बाहुभ्यां दयनसुरसो 
वीर्यादस्जत ! ज १,६८ 1 

राजन्यस्य कायौ लोक द्टापू्तेन श्रद्धया बह्यण्यतया । जे १, २४४ । 

राजन्यसेन्द्रसतोमः \ जे २,१४७ । 

राजन्पेनाध्यक्षिण वेदय घ्नन्ति } काठ २७, ४। 

राजन्यो वै प्रजानामभिपतिः \ काठ २८, ११ 

वच्चो ऽ स्य ¶ इन्द्रस्य ) वीर्यं॒वद्धमेवास्मिनू ( राजन्ये ) दधाति } काठ १३, ३ । 

विश्वा खु वे राजन्यो भद्रौ भवति । मे २,६,५। 

विशेति राजन्यस्य व्रूयाच्‌ । तैआ ५, ३, ८ \ “ 

बृषा वे राजन्यः । तां ६, १०,९ । 

सौम्यो राजन्यः । तैसं २, १, २१ ९॥ [ग्न्य अन्त- ७; श्रामौध्र- १३; उरस्‌- ६; एन्- 
३६; ४१; ४२; ५७; एेन्रावादस्यय- २; श्नोजस्‌- ५; ओदुम्बर- ३; इष्ण १९; क्षन्न १५ 
४६; प्रामणी- ३; ग्रीष्म १५; त्रिदरत्‌- २०; त्रष्डुम्‌- १५; वेष्टुम- १८; दीक्षित ९; देद- 
२२१; धनुस्‌- 9; न्यग्रोधतति-; पन्चदश- १०२०; परमेष्ठिन्‌- १०; पार्युरदम- २; फलगनी- 
१०; चाहु- २६ ६; बृदव्‌- ४५; ब्राह्मण २; ४०२५३; भेत्र- १०; युद्ध- २ द्र] । 


राज-पुघ्र- 


१, 
२. 


राजपुत्रो वीगरैवत्तमः | मे छ, ६, ६1 
दीर्य राजपुत्रः | काठ १४, ८ ॥ [प्र ककुम्‌- ३; ब्रह्यन्‌- ७२ द्रम] । 


जज-यद््म- 


शे 
= 


राचपक्ष्मगृदीता निःखवति ! मै २, २, ७; 


चस्मा (सोमाय) एुनमादित्यं चरे निरवपन्‌ तेनैनं पात सलामादृसुच्न्‌ 1 तसं २,३.५३ । 
। 
भ्रनापतिदं सोमाय राजते दुदिनरददाकक्षत्राणि स रोदिण्यामेवावसक्तेतरासु, 


ता अनुपेयमानाः 
पनर'गच्छ ^ स्त ९ (नोमे राजानं प्रजापति 


) रायक्ष्मणाग्रादयत्‌ , स निरसरत्‌ तस्माद्‌ 


~ 


राधर्‌- - ( ६८६ । न | २ राष्ट; 


~ 





३२. शात्रीं पीवसा (प्रीणामि) । कार ५३,१० । क 

३१३. ` रान्य ( पर्यायेण ) त्वाव स्वैमवरुन्े ; जे १, २०७ . . ` 

२३४. वासूपी रत्निः । तैसं २, १,७.३६ १९, ८, < ते १, ५, १०,१॥.. 
३५. शर्वरी वे नाम रात्रिः). जै १,२०९॥ . । 
३६. सगरा राच्निः । माश १,७.२५,२६ 4 


३७. स दर्भेण रजते हिरण्यं प्रवरध्य पुरस्तादरेत्‌ । तच्चन्द्रमसो रूप. करियते 1 रात्रेवौ -एतदरपम्‌ । ` 


ज १, ६३ (द, माश १२,४,४,७) । 


२३८. सोमो रात्रिः । मास २.४,४,१५ ॥ [ श्त्रिः त्री- अग्नि २२८२ ६७;-जन्धसु- २; -अपराह-. . 
३; अपान- २६; अघुर- ११४६७; अघुये- ३: अदन्‌- २,८६.९; १२; १३; १५.१६.२१ , 
२५;१८;३४:४२;४५; आगनेयी- ३; आदित्य - ३२२; उस्मन्‌- =; कत २२६: कृष्णा- ९; '- 
१७; २१; केदा- २; क्षपा~; चित्रावसु- २; छन्दस्‌- ८०; दिव्‌- ८५; प्ु- २८९; -पान्त- `“. 
२; पिपासा~; पिशङ्िला- २; पँस्‌- ६; पूवेपक्ष- २; प्राजापत्य- १२; प्रायणीय १; भ्रातृव्य- . `. 


आजिन्‌-; रजत 9; रथन्तर- ४; ३४; राथन्तरौ- द. । 


राधस्‌- सोमो राधसास्‌ ( इशे ) ! काठ २२०६ । 
शम-~ रामो दाल मार्मवेयो 5 नूचानः इयापणींयः । पे ७,२७। 


खमा- घतं चरेदा्च चित्वा प्रथमं चित्वा न रामाञ्ुपेयाद्‌ द्वितीयं चित्वा. नान्येषा % ` स््रियस्तृतीय ,.: 
£ चित्वा न काञ्चन, रेतो चा एतच्निघत्त यदग्नि चिनुते, यदुपेयाद्‌ ` रेतसा स्यष्येत। - ` 


काठ २२, ७ ॥ ['मा- असिचयन- ५ द्र. । 


रायस्पोप- 


१, त ( देवाः } शकामयन्त प्रवो नः स्युरिति, "सि २ हीरसि रायस्पोपदनिः स्वाहे" ति, तमेव 


तेन काममारनुवत ! मद, ८, ५। 
२. भूमा चे रायस्पोषः। माश ३,५, २, १२। 
३. यज्॒भी रायस्पोदे खसिषा मदेम । काठ २, ४ ॥ [°प- पञ्- १७२ द्र] । 


रायोचाजीय ( सामन्‌- )~ रायोवालीये वैद्याय (र्यात्‌) । तां १३,४,१८ ॥ [न्य-ष्छ- ` | 


२१५ द्र] । 
राशि सथन्तर~ ४१ ब्र. । , 
राष्टू- । 


मोजस्ि भवति ।:मे ४, ३;,८ । 


२. अभितः सौम्यमाम्तेयौ भवतस्ेजसेव ब्रह्यणोभयतो राष्ट परिगरह्णादि । तैसं २, १,२५९। . 


३. शष्टौ वे वीरा राष्ट्‌ ५ वञुचयच्छन्ति राजश्याता च. राजगुच्श्च . पुरोदितश्च सदिषी.च सूतश्च 


आमणी च. क्षत्ता च संग्रहीता चेते वै वीरा राष्ट्‌ ९ सथधयच्छन्वयेतेष्वेवाध्यसिरिच्यते 1. १ 


ताँ १९. १४ ४। रः 
४. भसौ वा लादित्यो राष्टस्‌ ¦ काठ ३७, .५१। 





१, भयेति रस्निनः , क्षत्रस्य वा एतान्यङ्गानि,. यस्य वा. ए्तान्योजस्टीनि, भवन्ति, तद्‌ राष्ट्‌- 


रष्ट्-त्‌ 


५ 
द. 
७. 
<. 
९. 
१०. 
११. 
१२. 
१३. 
१४. 


"१५. 


१६. 


१७. 


राष्टराणि वै विश्ञः। ए ८, २६। 


(६८७) , . . . ` रषत्‌ 





यद्र यज्ञस्य साम्ना क्रियते, राष्ट यक्तस्याकीगेछति । तंसं १, ६, १०१२-४) ॥ 
राष्टं विके घातुकम्‌ । त ३, ९, ५, ४; ५। 
राट विशमततिवदति । तेस ५, ४, ७, ७। 


`राष्ट्‌ व वैदवानरः 1 तसं ५, ४, ७, ७। 


राष्ट ९ सदशः ( स्तोमः) । ते १, ८, ८, ५। 

राष्ट ५ सान्नाय्यम्‌ ( हविः ) । माश ११, २, ७, १७ । 

राष्ट्‌ हरिणः । माड १२, २५९, ८। 

राष्टमपुरोदहितं पराभावुकम्‌ । काठ २७, ८ । ४ 
राष्ट सुषटिः। ते ३, ९५ ७, ५; माश १३.२,९७॥ ` ` “ `` `. 
वारुणं वैः राष्ट॒म्‌ 1 तैसं २, ३, १४४ । 
श्रीवें राष्टम्‌ । माक्ष दै, ७, ३, ७.। 
सविता राष्ट्‌ ९राष्ट्पत्तिः । ते २,५,७,४; मान १९१,४,३,१४ ¶ (*घ्दू- अदवमघ-~- २४१२६ 
क्षत्र ३१;८१; ग्रावन्‌- १०; पणै- १०; पस~ २; मघ्य- ३ द्र] । & 


राष्ट्‌-शत्‌- 


ध 


२. 


३ 
1 


 . राष्टी- 


१ 
म्‌ 


क्रतवो राष्टृश्ठतः 1 -कार.३७, ११। | 

यद्‌ राष्ट्श्डद्धी राष्टुमाददत तद्वाष्टृश्ता ९ राष्ट्शरच्वम्‌ ! तसं २, ४, ६, २। 

राजानो वे राष्ट्‌भरतस्ति हि राष्टराणि बिश्चति । माद ९, ४, १, १। 

चम्मं वे राष्टू्धतः । तेस २, ४, ८,७ ॥ [°त्‌- गन्धर्वाप्रस्‌- ४ दर] । 9 


राष्टरी विं घातुकः । माश १३, २, ९, ६६; ७। ` । 
चाग्वे राष्टी। ए, ९। ~ 


राष्टीय-यो राष्टरीयो नेव प्रस्तिङ्नुयात्‌ तमेतेन याजयदेन्द्राबाहस्पयेन । परिततो हि वा एष 


पाप्मना ऽथष्‌ न प्रस्िङ्नोत्ि, ब्रहस्पतये निरप्यता, इन्द्राय क्रियते सर्वत एवेन . मुञ्चति 


चञ्धेणेमा दिशो ऽ भिपर्यावतत्ते । मै २,१,१२ । 


«^“रास्‌ तदस्म देवा रासन्तामिति तदस्म देवा भनुमन्यन्तामिति हयेवेतदाह । माश १,९,१,१९ । 
ससभ- 


१. 
२. 
३. 


 यत्तद्रसदिवेष रासभः । मांश ६, ३, १, २८ । 


यदरसदिव स रासभो ऽभवत्‌ । माश्च ६, १, १, ११। 
वेश्यं च श्युदे चानु रासभः । मद ६, ४, ४, १२ ॥ [भ~ गर्दभ- १४ द्र.] | 


रास्ना- दरो वे रास्ना । माश १, ३,१०१५। क 
रिभ्र- तयदमेध्य ९ रिपर,तत्‌ । माश ३, १,.२, ११ .॥ [श्र अप्‌- २४५द््‌] । ` :,. 


रिहत्‌-भभि- ष्वद] ` ` ` । 7 


सुक्स-~- ( ६८८ ) रुद्र 


<~ ~~~ ~ 





+ + 








"~------------------- ~ 
~~ ~ + 


च्रीणि वा एतानि सम्यच्वि सन्धीयन्ते रुक्म आहवनीयो ऽ सावादित्यः । जै २, २०३। 
प्रजातिष्तेजो वीर्य ५ रुक्मः ¦ मादा ६, ७, १,९ | 

सक्म ५ होत्रे ( ददाति ) । तेसं १, ८, १८, १;ते १, ८,२, ३। 

स्क्मो वै सयुः । माश ७, ४, २, ५। 

स्क्मो होतुः । मे ४, ४,८। 

सत्य ५ तक्म । तेआ १, २५, १ ॥ [“क्म- अख ५४; आदिल - ४८; ९८; ३५० दर] 


यच्छवेता सूच एव तद्रूपम्‌ । काठ शद, १। 

यत्सौरी, रूवं तया ( अवरुन्द्धे ) । मे २, ५,२॥ 

यत्सीर्यो ( अतिग्रा्यो ग्रः ), रुचं तेन ( अवरुन्द्धे ) । मै ७, ५, ३ ॥ [रुच्‌- अत्नि- २८६; 
६५९; अगृत- ७; अगृतत्व- १; आदिय ६८; एकविश्ष- ३५; गो- ५६; चष्ठम्‌- २४; 
छन्दस्‌- ५३; प्राण~ १८९ द्र.] । 


रुक्मत्‌- अभि- ३० द्र. । 
खन्व- नमो सचाय ब्राद्यये । काठसंक १०३ ‡ ६ । 
सुजा( इषु- }- भथ यया विद्धः शयित्वा जीवत्ति वा च्रियते वा सा द्वितीया तदिदमन्तरिक्ष\ 


सद्र- 
१. 
२ 


८ 


१२, 


सेषा सुजा नाम । माश ५, ३, ५, २९ । 


भथ यत्र (अभिः ) संप्रञवङितो सवत्यवरेणेव वर्षमाणं तद्ध रुद्रो भवति । काश २,१,१,१। 
जथ वायोरेकादशचपुरषस्येकादङ्स्त्रीकस्य । प्रश्राजमानाना ९ रुद्राणा ९ ˆ“" वैदयुताना ५ 
रुद्राणाम्‌ "“" । प्रभ्नाजसानीना ५रद्राणीना ५" वेद्युतीना ९ रुद्राणीना ५" । रूपाणि वो 
मिथुनम्‌ । तेआ १, १७, १ । 

अथो ऽ भारण्येष्वेव पश्चुपु दख हेतिं दधाति । माश्च १२, ७, ३, २०। 

अथोत्तरं भागमात्मनो ऽ विहरज्पति रद्रास्स्वा त्रैष्टुभेन च्छन्दसा 55 रोहन्तु“ स्वा- 
राज्यायेति, स्वाराज्य ह वैं राज्याद्‌ धितरामिव । शां १,७॥। 

खर्हैन्‌ त्रिभर्षिं सायकानि धन्व । अहैन्निष्कं यजतं विश्वरूपम्‌ । भदैनिनिदुं द्यवे 
विदवमच्भुर्चे । न चा नोजीयो रुद्र त्वदस्ति । तेआ ४, ५, ५। 

जष्टौ ( मासः) रुद्राः ( अचिभरः ) } ते ऽन्तरिश्षमाजय % स््रिष्टुभं न्दः! काट २१, ५ 
क ३९, २०। . 

आहुतिमागा वा भन्ये रदा हविभागा जन्ये । तेस ५, ५५ ९, ३। 

उच्छेषणभागो वै सद्रः। तै १, ७, ८, ५। 

उत्तरार्धे जहोत्येषा छेतस्य देवस्य ( रुद्रस्य ) दिक्‌ । माद १, ७, ३, २० । 

एकादश रदा एकादकााक्षरा त्रिष्टुप्‌ । तैसे ३,४,९७ 

एकोन्मुक ९ हि रुद्राणो-“- धूपायद्धि रुद्राणां ' *  पराद्मेव र्द < दरन्ति । यै १, १०, २०। 
प्तद्ध चा ऽ भस्य ( रुद्रस्य ) जान्धिते प्रज्ातमवसानें यच्चतप्पथम्‌ । माश्च २, ९,२, ४। 
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२४. 
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त्र" 


( ६८२ ) खवर 


एतस्य वै देवस्य ( सुद्र ) भाशयादकंः सममवस्स्वनेवेनम्‌ (रुद्रम्‌ ) एतद्वागेन स्वेन रसेन 
प्रीणात्ति (यजमानः) । माश ९, १,१,९। 

एष ( रुद्रः ) हि देवानां क्रुरतमः । मे २, ८, १। - 
कतमे रदा इति दशेमे पुस्षे प्राणा भास्मेकादश्स्ते यदस्ान्मत्यीच्छरीरादुतक्रामन्त्यथ 
रोदयन्ति । तद्यद्रोदयन्ति तस्माद्रुद्रा इति । माश ११, ६, ३,७। 

गतेघुकासक्तुभि्दोति 1 यन्र वे सा देवता ( रुः) विलस्ताश्चयत्ततो गवेधुका 
समभवन्तस्वेनैवेनम्‌ (रुद्रम्‌ ) एतद्धागेन स्वेन रसेन श्रीणाति । मादा ९, १, १, ८ । 
गिरिं रुद्रस्य योनिस्तत एषो ऽ भ्यवचरति ! काठ द, १४ 

घातुको ऽस्य ( यजमानस्य ) रुदः पश्चन्‌ भवति । काठ ८, ६। 

घोरे वै रुदः । कौ १६, ७। 

्वतुद्चस्वारिरादुद्रा देवाः । जे १, ३५। 

त ५ { प्रजापतिम्‌ ) रद्र ऽम्य्रायत्य विव्याध! माश्च १, ७, ४, ३। 
तद्यहुदितात्समभवैस्तसाटुद्‌ाः । सो ऽय ९ शतश्ीषां सुद्र: सदचाक्षः दतिपुधिरधिञ्यघन्वा 
प्रतिदितायी भीषयमाणोऽतिष्ठदन्नमिच्छमानस्तस्मादवा अविभयुः । माश २, १,१,६। 
तस्य ( अरुणक्रेतुकस्याग्नेः ) इन्द्रो वच्िर्पण धचुज्यामच्छिनत्‌ स्वयं तदिन्द्रधनुरित्य- 
ज्यम्‌ । भभ्रवर्णैषु चक्षते । एतदेव हइयोबाहिस्पयस्य । एतहद्रस्य धनुः । रुद्रस्य त्वेव 
धनुरार्तिः । श्शिर उत्तिपेष । स प्रवर्ग्यो ऽ भवत्‌ । तस्माद्यः सप्रचग्यैण यन्तेन यजते । 
रुद्रस्य स दिरः प्रतिदधाति । नैन ५ रुद्र भार्को भवति । तैआ १,५, २ । 

तां ( इषुं इद्रः ) व्यखजत्‌ तया पुरस्समर्जधयत्‌ समरुजत्‌ तद्वुदरस्य रुद्रत्वम्‌ । काठ २५, १; 
क २८, ४। 

तानू (पश्चन्‌ ) यत्‌ प्राच उत्दनदु द्रायापिदध्यात्‌ । तेसं ५, २, ५, २ , 

ताश्रारवास्ताश्नरथाः | ताच्रवर्णास्तथासिताः। दण्डदस्ताः खादग्दतः । इतो र्दा: पराङ्गताः । 
तेभा ११२, ४1 

तिखो ऽर्णा द्विव्यौद्यस्ता रुद्राणाम्‌ । काठ ४९, ५। 

दश्च पुरषे प्राणा इति होवाच । भात्मेकाददः। ते यदोककरामन्तो यन्त्यथ रोदयन्ति | 
तस्मादुदा इति ! ज २, ७७। 

देवा वे यनञाद्ुद्रमन्तरायन्त्स आदित्यानन्वाक्रमत ते द्विदेवल्यान्‌ प्राप्यन्त । तैस ६, ५, 
६, २.३ । 

देवा वै यज्ञाहुद्रमन्तरायन्त्स य्ञमविध्यत्‌ । तैसं २, ६,८, ३। 

पञचद््ोन स्तोमेन त्रिष्टुभमभ्यकरन्दत्‌ । ततो रुद्रानसृजलेनदरसुखान्‌ । जे ३,३८१ । 

परि णो (वो ।काठ., क.]) रुद्रस्य हेतिष्र॑णक्तु । तैसे ४, ५, १०, ४; काठ १,९; 
के १,१। ५ 
परकेतेन सुद्रेभ्यो सदान जिन्व । म २,८,८। 

प्रकेतो ऽसि सुद्ैभ्यष्त्वा सुदरान्‌ जिन्व । तस छ, ४, १, २; काठ २७, १५७। 

प्रजापति सुद्र यक्षाजनिरभजत्‌ । गो २,१,२। 
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मगर्स्य भगस्य वो रप्सीयेष ते रद्र मागस्तेनावतेन परो मूजवतो ऽ तीहि छत्तिवासाः 
पिनाकषटस्तो ऽ वततधन्वा । काठ २, ७। 


यक्ञेन वै देवा दिवसुपोदक्रामन्नथ योऽयं देवः (रुः) पञ्यूनामीष्टे स इहादीयत तसा. 
हास्वभ्य इव्याहुवस्ती हि रदहीयत । माश्च १, ७५३, १। 

यदरोदीत्‌ तदवुद्रस्य रद्रस्वम्‌ । तेसं १, ५, १, १ (त. माश्च ६, १, ३, १०) । 

यदुदिति तेन रुद्र «शमयति } काठ ६, ५॥। 

यछ्ोदितं परापतत्‌ तद्वद उपागृह्णात्‌ सा रौद्री रोदिणी वला ऽभवत्‌ । तैसं २,१,७,२। 
ये (सुदाः) अन्नेपु विविध्यन्ति पात्रेषु पिबतो जनान्‌ --* तेषा ९ सदसयोजने ऽव धन्वानि 
तन्मसि । तैसं ४, ५, ११, ९-२। 

यो एवेषुखिक्राण्डा ( रुद्रस्य ) सो एवेषुखिकाण्डा । ए २, ३३८1 

रद ५ रोराभ्याम्‌ ( प्रीणामि) । मे २, १५, ३। 

सदै रोहितेन ( प्रीणामि } । तेते १, ४, ३६. १; तेआ ३, २१, १। 

रुद्रं वे देवा यन्ञान्निरभजन्‌ स देवानायतयाभिपर्यावर्ततत | काठ २९, ६;.क ३१, २१। 
रद्र आहुतः ( सोमः ) । तेप्ं ७, ४, ९, १.२५ 

रुद्रः खदु वे वास्तोष्पतिः । तसं २, ४, १०, ३। 

रुद्रं तनिम्ना ( परितोषयामि ) । तसं १, ४, ३६, १; तेआ ३, २१,१। 

सद्र टडानाभेव ड धूर्ते “` एतानि वै रदस्य कूराणि नामानि । तेरेष (खः ) प्रना 
दिनस्त्यरिनिहोत्रे भागपेयमिच्छमानः। काठ ६, ७; क ध; ६। 

सद्‌ यत्ते कयी ( क्रिवि (क2.] ) तसे हुतमसि । तनं १, ८, १४, २; काठ १५, ‰; ते ¢ 
७, ८, ६1 

सद्र यत्ते गिरिपरं नामेति, रद्रमेवास्मात्‌ (यजमानात्‌ १) तेन निरवदयते"““ यमेष्टमति 
स्वाहेति" "रद्युभेवास्मात्तेन निरवदयते । मे , ४, >. । 

द्रस्य गां अ्रतिनगृहुषश्चतुधेमिन्दियस्यापाक्रामत्‌ । काट ९, १२। 

रुद्रस्य षष्ठी (विचलस्स्कन्धः [काठ षदे, ८]) । तैसं ५, ७, २२, 9; काठ ५३, ११। 

सुद्र सि्टक्रत्‌ । माश १३२, ३, ४, ३1 

रुद्रा घातुसा अनायतना हि! तैसं ७,१,५, ४ 

रुद्राणां द्वितीया (कीकसा ) । तेसं ५, ७, १७, १; मे ३, १५, ६; काठ षद, ७। 

र्द्रा एृत्रहणा (:) पुरन्दरा €) । काठसंक ६२:२॥ 

रुद्रा चैराञ्याय ( आदित्यमभ्यपिञ्चन्त } ! जे २, २५। 

दद्रा वैराज्याय ( वरणमन्डपिज्चन्त ) । जे ३, १५२; ३६८ 1 

रुद्रादचतुर्दृवाक्चस्या चतुरदृरे मानसुदजवन्‌ । मै २, ११, १०। 

रुद्रास्त्वा त्रैष्टुभेन छन्दसा संरजन्तु । तं १, २, ७। 

रदरेभिर्देवेभिर्दैवतया त्रेष्टुमेन त्वा छन्दसा युनञ्मि रीन्येण । काठ ४१, ९। 

सद्रेभ्यो स्खन्‌. ( आकमते ) । मे ३, १४ ९। 


। 


रुद्र 


( ६९१ } रुद्र-चत्‌- 


----------------------------------------------------------- 


६४. रुद्रो विचीयमानः ( सोमः ) । काठ २७, १४। 

६५. रुद्रो वै क्रूरो देवानाम्‌ | ते ६५ १, ७, ७-८। 

६६. रुद्रो वै देवानां क्षोदिष्ठः । क २७, ४1 

६७. रदो वै पुरुः (खिषटकृत्‌ [को.]) । कौ ३, ४; &; ज २,११३। , 

द८. सोह वा एष देवानामन्ञान्तः सच्चितो भवति तमेवेतच्छमयति । कौ १९, ४) 

६९. रद्र हूयमानः । काठ २९, १६। 

७०. रोहिता रुद्राणाम्‌ । मे ३, १३, ७। 

७१. वसूनां मापो ऽदि सुदाणामाधिपत्यं चतुष्पात्‌ स्थतं चव ५ व्यः स्तासः । मै २,८, ५; 
ते ४, ३, ९,१-२ । 

७२, वास्तन्यो चा ऽ एष देवः (रदः ) । माश ५, २, ४,१३; ३, ३१ ७। 

७२. शूर्पाणये ( रुद्राय ) स्वाहा । ष ५, ११] 

७७. इयेतः द्येताक्षो ऽरुणस्ते रुद्राय पञ्ुपतये । मे २, १३, ४ 

७५. सङृदिव हि रद्र उत्तरार्धादवद्यति । तमे २, ६, ६, ६। 

७६. सक्षाहानि रुद्रः पञ्चूनामीशे (रक्षा ९ सि पराचीनं धन्ति [काठ.|; | काठ २५.१; 1 

७७. स प्रजापत्िरेतच शातरुद्रियमपद्यन्‌ , तेनैनम्‌ ( रुदम्‌ ) भद्यमयत्‌ । मे दे, ३, ४। 

७८. स ( रः ) यज्ञमभ्यायम्याविध्यत्‌ । गो २, १, २ (वु. तेसं २, ६, ८, ३) 

७९. सरस्वती सह सुद्रैमै आवीत्‌ । तैसं ५, १, ११, ३; मे ३, १६, २; कार ७६, २। 

८०. सरव वै र्दः "“* । पुरषो चे रुद्रः । तेआ ९०, १६, १। 

८१. सोमो रुढैभिरमि रक्षतु त्मना । तैसं २,१, ११, २; मै ४, १२, २; काठ १०,१२ । 

८२ सोमो रुरः (ग्युदक्रामत्‌) । मे२,२, €; माश दे, ४,२,१। 

८२. सो ऽरोदीत्‌ , तद्रा अस्येतन्नाम रुद्र इति } मे ,२,१२॥ [द्र श्रनि २२९; २३८; 
२६८}; ३३४; ४३५; ४४६३ ४५६; ५१५; ५५९; ६१२; ६३०}; ६७०; €७४; ६७५} ६७६; 
अभिरूप; अचनिहोव- ५३; अप्रीधू- १३; अन्तरिक्ष- १०; ११५; १४५; अन्तरिक्षाधिपति- 
अन्न १४८; अग्विका- १; २; ३; ५; ६; श्रक- ६; असुर- ४० आखु- १; २; आदिय~ 
२८१; ३२६; आदवनीय- २४; इन्द्र ६३; ३५८; ३६५; उदच्‌ ,ज्चू~ ३:४;५;८; १२६१३; 
उदीची- १८; ओपधि- ४३६७२; गाणपत्य ~; गिरि- २; गिरिपर ~; गो- ३६.५७. म्रीष्म- 
चतुदश १; २; चवुष्पथ~ १; २; चन्दरमस्‌- ८५७; जरावोधीय- ४; तिष्य २: ५: वरिष्टम- 
२६५ ३१; ३३; ४०; ५२; नेष्टुभ~ २०; २१; दक्षिणःणा- ५; ५०; दक्षिणतस्‌ २८; २९ 
दिव्‌- ४८; ११४; देव- ९०; २२७; २२८; २२९: यावाप्रथिवी- २६; निक्रति- १९; पशचु- 
१३; ६२; २७५; २७६५२७७; २७८; २७९; पद्युपति- ३; ९; पडश्रपण-; पृथुक; प्रचेतस्‌- 
१; २; प्रजापति~ ५८; ७८; प्रदु- ; प्रातःसवन 9; प्रेयङ्गव-; भुवन-१; भूमि- ४; मस्त्‌- 
४१; महम्‌- ६; माध्यन्दिनि- १९; २०; २१; सृगन्याध-; यन्ञ- १८९ द्र] । 

रुद्र-वत्‌- 
१. सोमाय सवा रुद्रवते स्वाहा ! मे ७,९, ८ 1 
२ सोमाय सुदवते इयामाकं चरम्‌. ( निनयेत्‌ ) । मै २, २,.६॥ ['वत्‌- चन्द्रमस्‌ ५९ द, । 


म 


रुद्धियत्या- ( ६९२ ) 0 रेवस्‌- -“. 


रुद्विय, या- 

१, रुदियः स्वि्कृत्‌ ( यागः ) । मारा १, ७, ३; २१ । 

२. स ५ सोमो रुदवियाभिस्तनूभिः ( अव्यात्‌) । मे ४, १२, २; काठ १०, ३७ (ठु. ते२,१ 
११, २-३) ॥ [“या- अत्नि- ६५० द्र] । 

रोद्- 

१. अवरिष्ता रौद्राः । मै २, १३, ४। 

२. तस्य ( रौद्रख गवेधुकसख चरोः ) द्विरूपो मौ दक्षिणा क्वितिबाहूवां ्ितिवालो वा । मा ५ 
३, १, १०॥। 

३. वशचेररुणवर इकरब्चसते रौद्राः । काठ ४९५१। 

४. योऽशतः (पुरोडाशः ) स रौद्रः । तेसं २, ६, २, ४। # 

५. रुरूरौदः। मे ३, १४, २०; क ८७, ९। 

द. रोदे गवि सत्‌ (पयः) । मै १, ८, १०। 

७. रौद्ररचररग्नये वेरवानराय । तैसं ७, ५, २१, १। 4 , 

८, रौद्रो गावेधुकरचरः ( गावीधुकरचरः (ने. ) । मे २, ६, ३; माक ५२,४,११; १३। 

९. वास्तवमयं रौद्र चरं निर्वपेयत्र खः प्रजाः दामायेत । मे.२,२,४ ॥ [°द्- अक्षाचाप- १; २; 


१ 


सख सद्र ६३; सेद- ५६. । 


३; अधि- ६७९; उदञ्चू- ११; पश्चु- २८४; प्रतिहतृ- ५ द .] । प्ल 
रोप्री- . ५.४ 
यहिं रोहिनीव शता तर्हि रोदीः - ` यर्हि इयेनीच शता तदह्याग्नेयी 1 मे ३, १०, १। 
यैग्रीः प्रतीचीनम्‌ ( मओषधयः ), ˆ` ` छुप्यन्ति प्रतीचीनम्‌ ।. काठ १९, ५। 


रूप-~ | 
१. मणिना ( मण्या [काठ २८, १५.) रूपाणि ( अन्वाभवत्‌ } । काठ रेण, 9 ५; ४२, ९ । 
२. योषियेव रूपं दधाति । माश १, १,९,६; ते २,८,१३,२। । 
३. रूपं वायोः ( आदिल आदत्त ) । ज २,२६। ; 
४. रूप ९ हिरण्यम्‌ | मे ४, ८, २। । 
५, खूपाणि वो दजन शक्रेण छन्दसा । ने ४,२.११ ॥ [प्प- अनि ६९७; अन्न- ३८; आशा- = ¦ 
। ४; उदीची- २७; उपरिष्टात्‌; कुमारी- २; त्वष्ट ७६८; १०६१९; दिव्‌- १०७; नक्षत्र. १७; 
 पञ्ु- २८०; मतस्न-; ख- २ द्र] । 1 
रूर- अन्नि- २३० द्.। , रूरु- अि- २३१द. ! ५ 
रेतस : । | 
१. अथ यद्रेतत्पुस्षे रेतो भवव्यादिव्यस्य तद्रषं तस्मात्तस्मान्न वीमत्सेत | एेआ २ ३,७ } ध 
२. अनुतुन्नाद्धि रेते धीयते । तां १२, १०, ११ ‡ 
३. अन्ततो हि रेतो धीयते । माश्च ९. ५, १, ५६ ४ 
४. . अन्तस्य रेतो रेतः । ठे २,१,३'। 


रेत्‌ | ( ६९३ ) रेतस्‌- 
प 
५. अर्वाग नामे रेतः । मा ६, ७, १, ९ | 
६, अशिता रेतस्‌ सिच्यते । जे २.८२ । ` 
७. उपा ९ श्त रेतः सिच्यते । माश ९, ३, १, २ (त॒. ए २, ३८) । 
८, उभयतः परिगीते चे रेतः प्रजायते । माश्च २७३, १, ३२। 
९, ऊरुणा हि रेतः सिच्यते । तैसं ६, ५, ८, ६। 
१०. कामार्तो वे रेतः सिच्चति। गो २ ६, १५। 
११. तस्मात्सयेष्टृतुषु रेतो दिते, तस्मात्सर्वा रेतो ऽ सु प्रजायते । मे २, २, ९। 
१२. त्रिद्ृद्धि रेतः । तां ८, ५, १४। 
१३. च्नीणि वाव रेता ६ सि पिता, पुत्रः, पौत्रः । तेसं ५, ६, ८, ४। 
१४. दक्षिणतो चा ऽ उदग्योनौ रेतः सिच्यते । माश ६, ४, २, १०। 
१५. दक्षिणतो हि रेतः सिच्यते । तां ८, ७, १०६;१२,१०,१२ । 
१६. द्रष्सीव हि रेतः । सादा, ११, ४,१, १५ 
१७. नवा क्ते प्राणादेतसः सिद्धिरस्ति, यद्वा क्ते प्राणद्रेतः सिच्येत्तत्पूयेन्न समवेत । 
शांजा ८, २ 
१८. न वै जीय रेतः परिषिच्यते । ञे २, १५५। 
१९. पञ्चवि ५ दा हि रेतः! माश ७, ३,१,.४३ । 
२०; पश्चाद (प्राचीनं (तैसं.]) रेतो धीयते । तैषं ३, २, ९, ७; ५,२, १०, २; मै ३, ६,१। 
२१. पुनर्मां प्रैत्विन्दियं ।  पुनरादुः पुनभैगः पुनर्व्ह्मणमेत मा ¦ पुनर््र॑विणनेु मा । यन्मे ऽद्य 
रेतः परथिवीमस्कान्‌ । *** इदं तत्‌ पुमराददे । दी्ादुरत्वाय वैसे ¦ यन्मे रेतः प्रसिच्यते । 
यन्म भाजायते पुनः । तेन मास्ते कुर ! तेन सुप्रजं रं । तेआ १, ३०; ५-३ । 
२२. पुरषे ह चा अयमादितो गम भवतति । यदतद्वे त्तदे तरर्वैभ्यो ऽ ज्गेभ्यस्तजः सम्भूतमात्म- 
.  स्पेवात्मानं बिभर्ति त्यदा स्त्रियां सिच्वेल्ययेनजनयति । पेज २, ५, 9; एेउ ४, १1 
२३. यत्पजैन्यः प्रथिवी ९ रेतश्ना ऽ वत्ति । मे ७, १२, ५; तेजा दे, ६, ६।. 
२४. यथा स्तेनो यथा श्रणेदेवमेष यो ऽ योनौ रेतः कषिञ्ति । तैआ २,.८, १। 
२५, यदा वे खयै च पु ५ सश्च संतप्यते ऽ थ रेतः सिच्यत्ते । माय ३, ५, ३, १६। 
२६. यदुत्तानाः संग्ज्यादप्रतिष्ठायुक ९ रेतः स्यात्‌ , यज्रीचीरप्रतिष्ठागुक ६ रेतः स्यान्‌, तिररेच्तीः 
समष्टि, तिथग्वै रेतः सिच्यते, अतिष्ठायुक ९ रेतो भवति ! म ४, १, १२। 
२७. यदै रेतसो योनिमतिरिच्यते ऽ सुया तद्धवत्यथ यन्न्यूनं वयद तदेतद्वे रेतसः सष यत्समं 
बिरखम्‌ । माश द,३, ३, २६ । 
यसात्छमारस्य रेतः सिक्तं न -सम्भवति यस्रादस्य मध्यमे वयसि सम्भवति यस्मादस्य 
सुनेरत्तमे वयसि न सम्भवति ' माश १९१, ४, १,७। 
२९. रेतः पयः । माश्च १२, ४५ १,५७। ष 
३०. रेतः पुरस्य प्रथमं सम्भवतः सम्भवति | एे ३,२। 
३१. रेत एव रेतस्यया ऽसित्नत्‌ (प्रजापतिः ) । ज १, ९९। 
३२. रेतः सोमः । काठ २३७, ५; कौ १३, ७; ते २, ७;४,१ मादा ३,३.२, १४४,२८; ४,३,११ । 


२८ 





रद. 


२४. 
२५५. 
२६. 
३७. 
३८. 
२९. 


७०, 


७९. 
८२, 
४३. 
४४. 
८८, 
७दे. 
©७* 
७८. 
७९. 


रेतश्या- (षस्छ) , `" सतोषाः श 


0 11 
रेतो वा अच्छिद्रम्‌ (श्नम्‌ (गो.|) । २, द३५गो १,३, २३। 
रेतो वाजिनम्‌ । ते १, ६, ३, १०। 
रेतो वं रेतस्या (रेवतयः | जे ३,१४४) । जे १, ३१५। 
रेतो वे व्रण्यम्‌ । माक ७, ३, १, ४६ । । 0 
रेतो बै सोमः। जे ३, २४; माश १, ९, २, ९; २, ५५१, ९.३, ८,.५.२॥ `~ ` 
रेतो (+ वे [काठ., क.| ) हिरण्यम्‌ । मे २,७, ५; काठ २४, ५; क २७६; ते २.८,२,४। ` 
रेतो हृद्रये (श्रितम्‌) । ते ३, १०,८, ७; श्यांआ ११, ६। ~ 
वागु दि रेतः । माश १, ५,.२, ७ (तु. माद्य १, ७,२.२१). 
वायुरवे रेतसां विकर्ता । माश १३, ३, ८, १। । । , ‹ 
वृषणो स्था इति, रेत एवैतदधाति, न दि तस्य रेतो धीयते, यस्थेतौ न मवतः । मे २, ९,५ 
दयुङ्क वै रेतः । ए २, १४। । “१ । 
संवस्सरे वे रेतसि सिक्तानि प्रजायन्ते । काटसैक ५०: ११। 
संवत्सरे ते रेतो हिरत प्रजायते । काठ ७, १५। 
सोमस्पराहं देवयज्यग्रा सुरेता रतो धिषीय । तेसं १,६,४, ३-४। 
सोमो (सौरं ।तै.|) रेतः । तेष ७, ५, २५, २; ते, ९, १७, ५। 
सोमो ( +वे (मे. ) रेतो ऽदधात्‌ । मे ९, १०, ५;ते.१, ६, २,.२;। । 
िकृताद्धि रेते धीयते । जै, ७०; तां ८, ५७, १३ ॥ ` [ "तस्‌-' अत्नि- ६२२;६५६; 
अनिरुक्त- २; अपू- ८३; ८४; १२९६२३०; अपरया- .२; अद्व- १०३;.१अज्य~ १६:३५; , 
३६; आण्ड- २; इन्दु- ३; उप १३; कऋषभ- ७; भोदन~- &; .गायत्र- ३९; गायत्री- ११४; 
घृत ३१; तनूनपात्‌- ५; दीक्षित- २५; नाभनिदिष्ठ- २४ नाभिदष्ना- न्यून द; पली-.: 
०; पयस्‌- १८; पयस्या- ८; पालनीवत- २; पुरोडाश २४; प्रजा- ३५; ९१ + 
प्रजाति ३; प्रजापति- ५९१; प्राण- ४२; १६५; २२२; वृदत्‌- ४६; प्राणोदान- ग 
ज्ञ- १५२ द] । - - ५ 


रतस्या- रेतस्या - एवापि सवं सात्मा ( यन्न ) । जे १,२६४ ॥ [सस्या अप्‌ भ | 


चन्द्रमसू- ९४; वृहती- १९; - सनस॒- ३०३५३ द्र.] । 


रोतस्वत्‌- > °स्वती- यद्रेतस्वती तेन सौमी. मे ९,७,४; काठ ९,२। 
रतः-सच्‌ ( इष्टका- )- । 


. १ 
प्र 


इयं ( एुथिवी } चाच प्रथमा रेतःसिक्‌ । तेसं ५, ६,.८, ५। 
ध्रष्ठयो वे रे्तःसिचौ । माकि ७,५,१,१ ३;८,६,२,७ ॥ [क्ष्व आण्ड- २द्र]। ` 


रेतः-सिक्ति- संवत्सरे सवस्सेरे वै रेतःसिक्तिजायते । कौ ६९, ९॥ [°क्ति- पालीवतव्रह-; 


यन्नायन्ञीय- २; रथन्तर~ १ द] । 


रेतोघा- 


4 
२ 


चायुवै रेतोधाः ! जे २, १९८ 1 - 
सोमो रेतो धास्तस्याह देदयस्यया सुरेतोधा रेतो धिषीय 1 काठ ५, ४। 


रमर्त्‌- ( ६९५ } रेवती-> 
न 
३. सोमो वै रेतोच्मः { प्रजननाय ।मै ४,३,६} )। तेसं १, ७.४१ ५) ए, ४, ३५५,२.९, ४; 
मै २, १, ४ ५,१; ४, ३,६६७.८; काठ १०,११; ११,५ ॥ [ “घस्‌ अभ्नि- ७६४ द्र, | । 
रेमत्‌-रेभन्तो वै देवाश्वषैयश्च स्वरी छोकमायन्‌ । गो २, ९, १२॥ 
रेवत्‌- प़- २८१ द । 
रेवती- 
१. भभ्यासो तै सिमानां रेवतयः । जे २,१४९ । 
२, भाप उ रेवतयः । जे ३, १५५। 
२३. उप्रोती रेवती साम्नाम्‌ । तां १३, ७, २। 
७. पशवो रेवतीः (रेवतयः जे.]) । काठ २६, ७; क ४१, ५;जे ३,१३१;२१३;२५० | 
५. पूषा देवता रेवती नक्षत्रम्‌ । काट ३९, ९३। 
६. यद्वेवत्यास्तत्‌ सौर्यः । काठ २९, ७। 
७. रेवतीना ५ रसो यद्वारवन्तीयम्‌ । तां १३, १०, ५। 
८, रेवतीना ५ सोर्थः ( अतिप्राह्यो ग्रहः ) । नै ४, ७, ३ ¦ 
९. रेवतीर्भिरमिमीत ८ प्रजापतिः ) शान्त्यै । काठ १०.१० । 
१०. रेवत्य खापः । मादा १, २, २, २). 
११. रेवत्यः सर्वां देवताः । पे २,१६ । 
१२. रेवत्यामरवन्त । ते १, ५, २, ९। 
१३. रेवत्यो मातरः । तां १३, ९, १७। 
१७. वचो वे (ववे । माक 1) रेवती । काठ १०, १० \ माश्च दे, ८, १, १२ । 
१५. रौरिरेण ऋतुना देबास्त्रयस्त्र ५ शे ऽ त ९ स्तुतम्‌ । सत्येन रेवतीः क्षत्रम्‌ 1 मै ३,११,१२; 
काठ ३८; ११॥। 
१६. स प्रजापतिः शक्र्या अधि रेवतीं निरमिमीत शान्त्या भप्रद्राहाय । तैसं २, २,८, ६ । 
१७. स ( प्रजापतिः ) रेवतीर जत तद्‌ गवां घोषो ऽ न्वसृज्यत । तां ७,८,१३ । 
१८. सा (वाक्‌) षष्टमहः प्राप्य रेवती भवति, यथाश्नादय प्रदीयते । जे २,१। 
[ शती- अप्‌- २७; १०९; १७९; २३१; कामदुघा ५; गायत्री- ४३; ११०; जगती- 
५९; व्वष्टु- २७; पयस्‌- १७; पड्यु- ८५; १७३; ९७४; २८२; पूषच्‌- २४; ४०, ४८; 
महानाम्नी- ७; यव~ १५; रेतस्‌- ३५ द्र. ]1 
रेवत ( सामन्‌- )- 


१. त भोमित्यतेनेवाक्षरेणासे ( वाये ) दिशो रैवतं भा भजन्त तत्पश्ुधोपो ऽ न्वसृर्यत | 
तस्माद्‌ रेवतस्य स्तोत्रे प्ुधोषे कन्ति वत्सान्‌ मातृभिः सेवाश्चयम्ति । ओ ३, ३५६ । 

२. तद्‌ रैवतमसजत ततपशुधोषो ऽ न्वसज्यतः "तस्माद्‌ रैवतस्य स्तोत्रे पञ्ुधोषे छुवन्ति 
वत्सान्‌ मातृभिस्संबाज्ञयस्ति ) जे १, १४३ । 


३. यदिन्द्राय रेवताय ( निवपति ), यदेव शृहस्पतेसतेजस्तदेवावरन्धे । तैस २ ३,५.,३। 


रेष्मय्‌- | (५). +. ` । , ` . रौहिण 





1 





ˆ~. ( 
यद्‌ च्रदत्तद्‌ रेवत्‌ । एे ७, १३ । [न्त- ध्रुवा- १८; पञ्चु- १४० द्र. ] 1 


रेष्मन्‌- रे्माणे स्तूषेन (ग्रीणामि) । मे २, १५.२1 


रे- पश्वो वे रायो मघवानः । काठ ३२ २; क ४१ ४॥ [ रे- पट्- १७१ द्र] 
रोचन- 


श 


म्‌ 
द. 
४ 


अथ रोचनो ( नाम लोकः ) यस्मिन्न्‌ जश्नाया । जे ३,३४७ 1 

रोचनो (लोकः ) यस्मिन्नश्या । जे १, ३२३४ । | 

रोचनो हं नामेष रोको यत्रैष ( सूयः ) एतत्तपति । माड ७, १,१, २४५ , 
सवनानि वे त्रीणि रोचनानि। मेद, २, <; माश ८, ७, ३, २१ । [न्न नक्षत्र- १९; 
यज्ञ- १५३ द्र ]। 


रोरस्‌ -> “हव यदरोदरी ¶ (्रजापत्िः) तदनयोः (चवूथिन्योः) रोदस्त्वम्‌ । तै २, ,९.४॥ 
रोदसी- यावापरथिवी- २ द्र. । | ॑ 
रोमण्वत्‌-> रौमण्वत- स ( उक्षणो रन्ध्रः ) ह वाव रौमण्वतः ¦ स एवोशना काव्यः । सदस 


यञ्ुलगरैव प्रतीपं स्वर्यं रोकमारोहत्‌ । जे ३, १५० । 


रोर रद ६ रोरास्याम्‌ (प्रीणामि) | मे ३.१५. ३। 
रोह- सर्गो वे टोको रोहः ! माद ७, ५, २, ३६। 
रोहिणी (नक्षत्र )- 


९. 
२२. 
म. 


१०. 
११. 
१२. 


आत्मा वे प्रजा परच्रो रोहिणी । माश १९,१, ३, ५। 

इन्द्रस्य राहिणी | तं १, ५, १५४ | 
तद्यथेमा अस्यां ( प्रथिव्याम्‌ ) वीरुधो रूढा एवमस्मिन्‌ पश्वो रोहन्ति य एवं विद्वान्‌ 
रोहिण्यामग्निमाधत्त | म १, ६, ९] 


तया { रोरिण्या देवाः ) रोहमरोह < स्तद्‌ रोदिण्या रोहिणीत्वम्‌ । काठ ८, १। 

ता अस्य ( प्रजापतेः ) प्रजाः र्टा एकरूप उपस्तन्धास्तस्थू रोहिण्य. इवेव तद्वै रोहिण्य 
रोदिणीत्वम्‌ । मार २, १, २, ६1 - ४ 
ग्रजापत्तिदवत्ता, रोहिणी नक्षत्रम्‌ । काठ ३९, १३.। 1 
यञ्च हैव तत्पशवो . मवुष्येणु काममरोर्हेस्तमु दैव पश्चुपु ` काम ६ रोहति य एव विद्वान 
रोर्दिण्यां (अपनी ) आधत्ते । माक्ल.२, १,२, ७। । 
रोहिणी नक्चत्रमिन्द्रो देवता । तेस ४७, -४, १०, २। 
रोहिण्यां वे देवाः स््ररायन्‌ \ मे १, ६, ९। ऋ 
विराट्‌ खा प्रजापते; । उर्वायेदद्रोहिणी 1 योनिरञ्चः प्रतिषितः | तै १, २५२, २७. ` 
सा ( विराट्‌ )ततं ऊर्ध्वारोहत्‌ । सा रेदिण्यंभवत्‌ । तद्भोदिण्ये रोदिणिलम्‌ । ते १,१,१०६॥। 
सोमस्य वा एतन्नक्षत्रं यद्‌ रोहिणी । मे १, ६, ९ ॥` [णी- अधि ५८२; कऋद्धि--२ 
चान्द्रमस्‌~- २४; पष्काम- ` ५; प्रजापत्ति- १९२; २२९; २३८; २३९; ` वृहस्पति-, ३४. 
ब्रह्मन्‌- १३७; व्राह्मण- ६२; राजयक्ष्म- ५द्र.]। । द 


रोहिण. ( एुयोडाल-)- रैदिणाम्यां . वै देवाः सुवर्ग लोकमायन्‌ । तद्‌ ` रदिणयो रौदिणत्वम्‌ । .. 


( ६९७ ) सैरवे- 


रोहिणी-> 
तैमा ५, ७,१२ ॥ [ग~ अम्नि- २५९; अहोरात्र २३; चश्चद्‌- ३४; दयावा पृथिवी- ७ द.]। 
सैदिणक (सामन्‌- )- 


१, भथ रौरिणकम्‌ । एतेन वै प्रनापतिरेकशफानां पश्चनां काममासेदत्‌ । तथ्त्छाममारोहत्‌ तद्‌ 
रौहिणकस्य रौदिणकत्वम्‌ । जे २, १४। ४ 

२, एतै देवाः स्वम लोकमारोदन्‌ । यदरोहंलस्माद्‌ रौदिणकानि । जे २, ६१ 1 

३. तत्‌ ८ रौदिणकम्‌ ) न्रयोदकषनिधनं भवति त्रयोदशस्य माल उपाप्त्ये । तद्वा अलीतिभिस्सं- 
पन्नम्‌ । आाशयन्त्येवेनमेतेन ( सात्ना ) । जे २, १४॥ ["क- पड्- २६५ द्र. । 


रोहित्‌- शादूकाय रोदित्‌ । मे २, १४, ११। 
रोहिदद्व- रोदिदश्व ! “` शभे स्वं तरा गृधः । तैसं ४, १, ९, ३। 


रोरित- 
१. एतद्वा भासां ( गवाम्‌ ) बीज ^ यद्रोदित ५ रूपम्‌ । मे ७, २,१४ । 
२. ये ( पदवः) प्रथमे ऽ सृज्यन्त ते रोहिताः ! ज ३, २६३ । 
३. रोहितं वे नापैतच्छन्दो यत्पारच्छेपमेतेन चा इन्द्रः सक्त खर्गास्छोकानरोदहत्‌ । पे ण, १०। 
४. रोहिता इव वै नीहयो रोहित इवायं (प्रथिवी) लोको, रोहित इवासौ (युल्ेकः)। काठ ६२,४। 
["त- अश्नि- ६७७; पञ ३४; २०९; रद्- ७० द्र. । 
सेहितक- यत्र चमसं न्यौभ्नत्‌ ततो रोहितको ऽजायत ** "तस्माद्‌ रोही तके (्ोदितके ) रोदितके 
स्वनः। मे, ९, २1 
रोहित-करूर-> रोहितक्रूलीय ( सामन )- 
१. यदु ( विदवामित्रः ) कूरे रोदिताभ्यामुदजयत्तस्माद्रो ितद्रीये इस्याल्यायेते । ज २, १८२ । 
२. रोदहितकरोय भवत्याजिनित्याये । एतेन वै विरतरामिन्रो रोदिताभ्यां ५रोदितकृर भानिम- 
जयत्‌ । तां १७, ३, ११.१२ । 
३. विङवामिन्नो भरतानां मनस्सत्यायात्‌ सौदन्तिभिर्नाम जनतया ५ द प्रास्यते मां मां युयं 
वजिकाज्जयायेमानि मद्ये युय पूरयाथ यदीमाविद्‌ ६ रोहितावदमचितं दरसुद्टहात इति 
स एते सामनी मपर्यत्ताभ्यां युक्त्वा प्रास्ेधत्स उदजयत्‌ । तां १४, ३, १३ , 
रोहित-रूप- प्च- २८३ द्र. । 
रौरव (सामन्‌- )- 
१. अग्नि रूरस्तस्थैतदरौरवम्‌ । तां ७,५,१० । 
२. तदेतत्‌ पशचभ्यं साम (यद्‌ रौरवम्‌ ) | जे १, १२२1 
३, ते (असुराः) प्रदयुप्माणा भरवन्त यद्रवन्त तस्म्रौरवम्‌ । तां ७, ५, ११ 
४. ते (अषुराः ) ऽभितप्यमाना नरवन्त । यद्भित्प्यमाना भरवन्त तदू रोरवस्य रौरवस्वम्‌ । 
तदाप्नेयं साम जेर, १८४। 
५ यद्ग्नी रूररेतत्सामापर्यत्‌ सद्‌ रौरवस्य रौरवत्वम्‌ । ज १,१२२ 1 
दे" यदु रूर इति वृधो ऽ पश्यत्‌ तस्माद्रैव रौरवभित्याख्यायत 1 जे १, १२३२ । 
बरा-८८ 


सक्षम ( ६९८ }) ~ "ह 
रौरवेण वे देवा ऊर्ध्वां स्वरम लोकमारोहन्‌ ज १, १२३॥ पि ष 
८. रौरेणेषं ( अघुराणाम्‌ ) रवसाणानां ( देवाः ) स्वमाददत । जे -१, १२३ ॥[ण्व- पलु- `. , 

१७५ द्र. ] 1 





ख 


छक्ष्मन्‌- तस्माद्यस्य दक्षिणतो (सुखे [मादा ८,४,४,११.| सवेतः [८,५,४,३]) लक्ष्म भवति त “` 
पुण्यरक्ष्मीक इत्याचक्षते । माञ्च ८,४,४,११;५,४,३ । 
छक्ष्मी- आदित्य- ३४१ द्र. । 
ङष्ुगिन्‌- यच्लप्सुमी तत्पुरुषाणाम्‌ (हपमर्‌ )। जे २,३७१ । 
ङष्छुदिन- रूष्सुदी पुरुषस्य रूपम्‌ ! माश ६, २,.२, १५ 
रुखार- रुखाराद्‌ एव सिंहो ऽजायत } ज २, २६७ । 
छखाम- कूकामो भवति, मुखत एवास्सिन्‌ ( यजमाने ) तेजो दधाति । तैस २, १, १०,.१-२। 
[म~ अहन्‌- ४० द्र] ` 
दघ~ सामय छवानाखसत | म ३,१४,. ५। । 
खछवण- रवणेन सुवण सन्दध्यात्‌ ! गो १,१,१४; जेउ ३, ४, ३, ३1 [°ग- गो-.३३ द| । 
ङखाज- आदित्य- ११२; नक्षचर- १३ | 
खछातम्प- । । 
१. एतद्ध स वा आह कूशास्बः खायचो ब्रह्मा खान्यः क ५ खिद शिष्धुमारी यपे ऽप्य ` 
रिष्यति । तां <, ६, ८ । । । 
२, खातव्यो गोत्रो ब्रह्मणः पुत्रः ( ओद्धारः ) । गो १, १, २५ । 
३. स्वादा वे सलयसरम्भूता ब्रह्मणो इदिता बह्यप्रकृता लातव्यसगोत्रा तचरीण्यक्षराण्येकं पदं त्रयो 
वर्णाः शुद्धः पद्यः सुवण इति । ष ४, ७। भ, 
खामगायन- सूदा वे सल्यसस्भूता बरह्मणा प्रक्रता छाससायनसगोत्रा द्वे शक्षरे एक पदं चयश्न. ५ 
वर्णाः शङ्खः पद्यः सुच्ण इति ! गो १, ३,१६। । # 
<“लिख्‌ स यदाह “चां मा रेखीः" दिवे मा हि ६ सीरित्येवैतदाद । काश ४,९१ ४,६; माश २, ९ ` ५ 
४, १४] ॥ 


१ 


लोक- 
९. अध्व छोकानां प्रज्ञपयिता ज २, २२३ । 
२. अथ यत्‌ करज जनद्‌ ब्रधद्‌ दति व्याहरत्‌ त एवते खेका अभवन्‌ । जे ३५३८० ` 
३. अन्तः स्वगो रोकानाम्‌ । ज द, ५४६४१६४ 1 । । ०" 
छ. इदं (एथिवील्ेकः ) प्रातस्सवनम्‌, इदं (अन्तरिक्षलोकः) माध्यन्दिने सवनम + भद, › 
( युलोकः ) भृतीयसवनं तेनेमे रोकां भाप्यन्ते । जे द, ५७1 `, . ; (1 
इम ऽ ड रोकाः संवच्छरः । माश्च <, २, १, १७1 | ध 
दमे रोकाः सुरूचः । मा ७,४८,१,-१४ 1 । 4 4 
७. इमे वै रोका लाजिदोदानि । जे २, २५५ । 


ॐ = . 


लोक ~ ( ६९९ ) खोक 
ध +, 


८ 


९. 


१०. 
११. 


१९. 
१२. 


१४. 


१५. 
शद. 
१७. 
१८. 


१९ 
२०. 
२९. 
२२. 
२. 
२४८. 


षष, 


२६. 


२७. 
२८. 
२९. 
३०. 


२९. 
२२. 
३३. 


दमे वै कोका ( पृथिवी, अन्तरिक्षम्‌, यौः ) देवास्साध्याः । मे ३, ७,१०; काठ २४, १० । 
रमे वे रोका चिश्वा सद्मानि । माश ६, ५, ३, १०। 

हमे चै रोका विप्णोविज्रमणं विष्णोर्विक्रान्तं विष्णोः कान्तम्‌ । माञ्च ५, ४, २, ६। 

दमे वे लोकाः सतश्च योनिरसतश्च यच ह्यस्ति यञ्च न त्रभ्य एव रोकेभ्यो जायते । माश 
७,४, १, १४ । 

हमे वरै रोकास्सन्तनयः (खरसामानः [प्‌.]) । ए ४,१९; ज २,११९। 

दमे वै लोकाः सरिरम्‌ ( सुचः ।ते.।) 1 ते ३, ३, १, २५ ९.२; साश्च ७, ५५२) रेः 
€, ६,३,२१। 

इमे वै लोकाः सर्पासि दानेन सर्वेण सर्पन्ति यदिद क्रं च 1 माद्य ७, ४ 
१,२५॥। । 
इमे व रोकाः खयमातृण्णाः । तैसे ५, ५, ५, ३; माश्च ७,४, २,८ । 

उत्तर उन्तरो ज्यायान्‌ मवस्यवमिव हीमे (त्रयः ) कोकाः । तैसं २, ३,६, ३; ४, ११,५। 
उत्तर एषां खोकानां ज्यायान्‌ । तां १६, १०, ३। 

उपोदको नाम रोको यस्मिज्नयमग्निर्‌ चतधाम यस्मिन्‌. वायुरपराजितो यस्िन्नादित्यो 
ऽ भिदयुयैस्िन्‌ वर्णः प्रह्ुयैस्मिन्‌ त्यु रोचनो यस्मिन्नशया विष्टप एव सक्षमो ब्रह्मलोको 
यस्सिन्नेतद्‌ ब्रह्य । जै १, ३३४। 

एत ऽ उ वाव रोका यदहोरान्नाण्यधंमासा मासा ऋतवः खंवरसरः । सास १०, २,६,७। 
एता वै ( मूुवः स्वरिति ) व्याहृतय इमे ( पृथिव्यादयः ) खोकाः । ते २, २, ४, ३। 
एवमिव वा एषु रकेषु पित्तरो मनुष्या देवाः 1 क ४१, ४ । 

छन्दांसि वै सवं रोका; । ज १,३३२ । 

तदादः किं तत्सहस्रमितीमे खोका इमे वेदा अथो वागिति बूयात्‌ । ए द, १५। 

त्रय इमे रोकाः । तैं २, ५,११, ५-६; क ४७, ६; जे १, १५६; तां १६, १६,४॥ 

त्रयो वा इमे रोकाः ( ~-वच्ना एते जै १, ३०४) । भे १, ६, १२;४,८, ५; जे १,१३९; 
३०४; माश १, २, ४, २०; शांआ २,१७ (त॒. एज १,१,२; तां ७,१,१) । 

त्रयो वाव लोकाः । मयुष्यरोकः पिवृरोको देवरोक इति । माश १४, ४, ३,२४। 

यावन्त इमे रोका ऊदरवास्तावन्तम्तियैन्चः ! तां १८.६३ ॥ ` 

वाग्‌ वा दयं वितता यदिमे रोक्राः । ज २,३८९ (तु. ज २,२५३; २६४) । 

विषमा इव हीमे ( चयः ) लोकाः । तैसं २,१,३,१; काठ १३,३। 

विष्णुरूथक्षरेण नरन्‌ रोकाचुदनयत्‌ । तैसं १, ७, ११, १ (च. मे १, ११, १०; काठ 
१७.४) 1 

स (विष्णुः) इमोछोकान्दिचक्रमे ऽथो बेदानथो वाचम्‌ } ए ६,१५ 1 

सक्त हस्तास इति," `` सक्ष इमे खोकाः 1 कारठसैक २५ : २;३॥ 

स यद्‌ भुसुव स्वरिति व्याहरत्‌ त एवेमे त्रयो कोका अभवन्न्‌ उपोदक ऋतधामा 
ऽपराजितः । जय करन्‌ जनद्‌ दृषद्‌ इति स्याहरत्‌ त पुवैतेऽपरे रोका भवन्न भधिदिवः 


रोकम्पृणा- | ` (५००) _ - " ` ` ` रछोमन्‌- ` 





२३७. 





~~ 
प्रदियो रोचनः | विष्टप पच सक्षमो ब्र्यरोको यस्मिन्‌ एतत्‌ . सत्ये भाति । क्षा: 
देवता सत्ये भूस्वानुप्राचिश्चत्‌ । जे ३,३८५ ( वु. जे ३७८० ) | ध 
सयः स वैश्वानरः! द्मे स रोका. इयमेव परथिवी विश्वसश्चिनैरोऽन्तरिषमेव विश्वः. 
वायुभैरो चौरेव विदवमादिस्यो नरः । माश्च ९,३,१,३। 
ख ह प्रजापत्तिरीक्षचक्ते | कर्थं न्विमे ( बयः ) रोका ध्वा प्रतिष्ठिताः स्युरिति स एमि- 
श्वेव पवैतेतेदीभिश्चेमाम्‌ ( पृथिवीम्‌ ) भद ५ ददवयोभिश्च मरोचिसिश्चन्तरिक्षं . जीमूतश्च 
नक्षत्रेश दिवम्‌ । मादा ११,८,१ ५ 
सहखरदमिता हीमे खोकाः ! काठ २९१.६। 1 
सा वा एषा ( गायनी ) सावित्री ( ऋक्‌ ) एषां ( चयाणाम्‌ ) लोकानां -प्रतिपरेषौच ` ¦ 
वेदानाम्‌ । कारठसक ५१६३ । 0 
सुवर्विद दप्येवास्य रोकस्य सपम्‌ । ए दत्यन्तरिक्षख, सुवरित्यजुष्य । ञे २,३८४। | 
सेषा देवी विराड्‌ यदिमे ( चयः ) रोका: । “*“ “` तस्या एतस्य चन्द्रमा एवापिघानम्‌ | ` 
ज १,२४६ । [न्क- अप्‌- १३४;१३५; अघुर- ७; इन्द्र- २०; उखा- १; उपसद्‌- ३; बेमरू . .' 


२२; च~ २; तृच्‌- २; चिणव-~ १६८; त्रिरात्र- ३; च्रिव्रत- ४; त्यालिखिता- 9; दिव्य : ` 
८; दिशू-.८; देव-५१; देवपुर- 9; . यावाष्रयिवौ- २०;  प्रजापत्ति- १८; १२; प्रतिष्ठा `. 


9 ब्रह्मन्‌- ११२; भूतेच्छद्‌- 9; मण्डले्टका-; ` महानाम्नी- २; मित्र- ३३; . मिन्गु्-; "` 
सुहत - 9; र्जस्‌- १ द्र. ] | ॑ । 


खोकस्पृणा ( इष्टका-)- 


२. 
द. 


जयात्तयास्नी रोकम्पूणा } तैस ५,७,५,६॥ ,, 
आत्मा लोकम्प्रणा । माश्च ८,७,२,८.। ५ 
वाग्वे रोकम्प्रणा । माश्च ८,७,२,७। ["णा- अनुष्टुम्‌- २५; आदित्य ७०; इन्द्र. १५८ 
क्षत्र- २४; दिव्‌- ११७; दिर-~ ३९; नक्षत्र- १; युद्रत- १;३.६.] 1 ` 


खोपा- सवत्सराय लोपा । काठ ४७।,८ । क 
रोपार- घरयैम्णो छोपाशः; । काठ ४७,११ ॥ [ग्ड- आदिन १६ द्र.] 1 
श्खोमन्‌- 


१ 


क 


९. 
२. 
©. 
# 


न रुखटे खोमा न पाण्योः । काठ द,१; क २,१२ 1 

यानि रोमानि स सुगन्धितेजनः । काठ २७,६ । ६ 
लोमशौ भवतो मेध्यत्वाय, याचन्ते हि पदयवो लोम जगृहुस्ते मेधं प्रापुः; । ` काठ ३६.६। , 
रोमानि हदये ( भितानि ) ! ते ३,१०,८,८ ! ; 
लोमेव हिङ्कारः 1 जड १,१२,२०६ । [°मन्‌-. अभिधान; भओषधि- २७; .ओषधिवनलसति- ` 


` १६२;४; चमसाध्वयु- २; छन्दस्‌- ४१; दूवां- ३; वर्हिस्‌- ९ द्र] । 


लोभ पुष्टि- "८; प्रजापति- २४० द्र, । 
रखोमन्‌- (सामन्‌-)- 


५ 
म्‌ 


वदु ( लोमसाम ) दीघमित्याहुः । ताः १३,११,१२ ॥ .. (44 
भरद्वाजस्य रोम ( साम ) भवति । तां १३,११०११ 1. [°मनू- पञयु-. १५५ द्र] । 


लो्- 4 ( ७०९ ) वल्ज- 








रोह- 

१. शष्टेन सीष्ठम्‌ ( सन्दध्यात्‌ ) | गो १,१,१४ । . 

२. क्षयाम चमे रोह चमे ( यत्तेन क्वेत्म्‌ ) । तते ४,७,५,१ ॥ [ष्- ओष्णिह्‌- ३; 
रजत ७ द्र. ]| 

लोहमय-> मयी- दिक्ू- ४७९. । 

खोदायस- भपु- १; दन्दद्यक- १ द्र. । 

खोदित- दन्दश्क- % रक्षस्‌- २२; सद्र ४५ द. । 

रोदहिततृल- ( इन्दो धृ्मह ९ सख) यो वपाया उत्िद्नायाः (सोमः समधावत्‌ ) तानि रोहित- 
तूलानि ¡ तां ९,५,७। 

रोहितायस- दन्दश्रक- २ द्र. । 


वदा- प्राण- १६५ द्र. । 
चक्षस्‌ 

१, शयेनमस्य वक्षः कृणुतात्‌ । भै ४, १३, ४। 

२. शयेनस्याव्यति, वक्षस एव तेनावद्यति ! मै ३, १०, ३। 
षक्र चक्वाक- ३ द्‌. । वङ्क्रि- प्डे- २; पश्च- ३१९ दर. | 


वञ्न- 
१, भय यत्‌ पचदस गोबहिष्पवमानं स व्रः । ज २, ४४२ । 
२ भय वच्रम्‌ । वन्न भाङ्गिरसः पञ्चुकामस्तपो ऽतप््रत) स एतत्सामापर्यत्‌* “तसो षै स 
पश्मूनवारुन्धत ! ञे ३, १५। 

+ भरुणपिशङ्गो ऽ इवो दक्षिणेतद्रे चरस रूप ६ सख्दधये । पसं द, ९, ११, ६। 

भष्टाध्रिव वद्धः! ए२,१। 

ाचुष्टुभो चा एष चञ्च यत्योडशी ( शस्‌ ) । कौ १७, १ । 

इन्दो वे इतराय वन्नं प्राहरत्‌ , तस्थ (वज्र्य ) या विध्रुषा भास ६ स्ताः शकरा अभवन्‌ । 

भ, ६३) 

७. इन्दा ह यत्र शुच्राय व्र प्रजहार । स प्रहतदचतुर्धा ऽ भवत्तस्य स्फथस्तृतीयं वा यावद्ध 
यूपस्त्ृतीये वा यावद्वा रथस्तृतीये वा यावद्वाथ यत्र॒प्राहरत्तच्छकलो ऽ हर्यत स पतिर्वा 
सरो ऽ भवचसमरच्छरो नाम यदगीर्यतेवमु स शरतुधां वञ्नो 5 भवत्‌ । माद १,२,४. १ 
(ठ. तंसं ५,२१६.२; काठ २०,४; २ण्‌ ४) 

८. एतं त्रिःसखद्ं वञ्नम्‌ ( देवाः ) भपरयश्राप इति तयखथमं वद्रूपं सरस्वतीति तद्‌ द्वितीयं 


१ = ® & 


१८. 
१९. 
२२०, 
२९. 
२२. 
२२. 
0 
म, 
गद. 
२७४. 
०८. 
२९. 
२०. 
२९. 
२२. 
२३. 
३४. 
. चेष, 


२३६. 
` ,. -माश ९, ३,३ १५४; (लु. तत्त २, ६, २, ५; ए ३,.६)}) 
` २७. 


(७०२) ` : . च 





वञ्नरूपं पञ्छदश्चच भवति तनत्ततीयं वर्रूपमेतेन वे देवाख्िःसश्रद्धेन .वज्रेणेभ्यो टोक्रभ्योऽ- - 
सुरानुदन्त । कौ १२, २। त 
एवमेव वे वचनः साधुर दारम्भणतो ऽणोयान्‌ प्रहरणतः श्थवीयान्‌ ¡ ष्‌. २, ४। 
तदेतत्‌ पक्षव्यं साम" यदु जाङ्गिरसो ऽ पदयत्तसात्‌ वद्नमित्याख्यायते । ञे २, १५।. 
त्रयो वा इमे रोका वच्रा एते । जे १,३०४॥ । 
त्रिवृद्‌ (वि (मै., ज.]) वजः । मे ३,६,७; काठ १९१६; २०,४२२.४; क २६.१; कौ २, 


ज १, १९५ । 


दक्षिणत उदामो हि वच्च: । मादा ८, ५, १, १३। क 
दरौ वेवच्चौ घोरोऽन्यः श्गिवो ऽन्योयः हछ्युष्कःसधोरो य शारदः सशिवो व्त्रेणखलु 
वं वीय क्रियते! मे, ९, ६ (व॒. काठ २६, ७; क ७१, ५) । 


„ पुरो गुरुरिव हि वचर भारम्मणतो ऽ णीयान्‌ । ज २१२९५ (तु. तां ८, ५, २; षर, *}| 


प्राचीनप्रचणो वे वच्नः। काटरसंक ५८ : ३। क 
य ६ दा असुमिन्द्रो वृत्राय वच्च प्राहरत्‌ , स (वज्रः) त्रेधा ऽ भवद्‌ `यदभरै तेजा भासीत्स . 
सुफयो ऽ भवद्‌ यन्मध्य ५ स रथो यजनघन ५ स यूपः । मे ४, ७, ९ (तु. तेसं ५,२,६,२; - 
काठ २०,४; २७,४) । । 
कलामः प्राञ्चो भवत्येतदे वञ्चस्य रूपम्‌ । तैस २,१,३; ६॥ 

चच्न ६ स्फः । मे २, ७, ७। | | 

वचरः काष्मयः । तस ख २, ७, ४। 

चच्र आज्यम्‌ (इन्द्रः (जे) । तेस २, ६१ २, ७ २, ८७; १४०1 ` 

चच्र एव वाक्‌ । ए २,२१॥ ` 

वच्रमेवोपरिष्टादधात्ति रक्षसामपहत्ये । काठ २०; .१३। ह 

वच्रशशक्रैः (शम्या ।क.]) । क ७७, ५; ज-१, २०४; तां १२, १३, १४॥. 

वेच्रदशकराः । काठं २०, ४; क ३९१, ६ (वु. तसं ख, २, ६, २)। 

चन्र; शासः 1 माश २, ८, १,५। + १: 
चञ्चः षोडशः ( सतोमः ) । तेसं ५, ३, ५, २ (त. तेसं ष, ३, ५,२ काठ २१,२) । ` ` 
चञ्चस्तेन यच्त्रिष्टुव्‌व्चस्तेन यदवाक्‌ । एे २,१६। - 
वन्चेण हिङ्कारेण रेतो विच्िन्यात्‌ । जं १, १००! 

वच्रेणेव आतृज्यमवक्रामति । क २०, १ - : 
वन्चेणेबेतद्रक्चा ९ सि नाष्टा अपहन्ति । माश्च ७, ४,१, ३४ ( तु. माश्च २, ६,४, १५) । 
वच्रो वा अभीवतः। जे ३, २९४1 । 

वघ्रो वा उष्णिक्ककुमो -* कुभि पराक्रमल्तेष्णिदा प्राहरत्‌ । ज ३, २९५ । 

चच्रो वे ्रात्ृव्याय षोडशी | जे १, १९० । । 


` चञ्ो वै रेवती (शक्वरी । तेस.) । तैसं २, २,८,५; काठ १०, १० । 


चञ्नो वे वषट्कारः (विकङ्कतः माद ५, २.४,१.८॥ ) । ठे २, < कौ ३; पमो २,३,१५ | 


वचनो वे वेश्वानरीयम्‌ ( सूक्तम्‌) । एे ३,१४॥ 


धिन्‌ स = वत्छतरी- 


~“ ३८. 


२५ 


यद्रो श्रः { कराः तैस.)) । तेस. द.,१,३४५; कठ २३, ४; क देष, १; मार २,१,३११३ 


२, १, १३। 


चश्चो पे धोडदी 1 तैसं ६, ६,११.३; मे €, ७,६; काठ २७,१७; मो २, २,१३; ज २,३६४; 


` तां १२, १३,.१४; ९९.६० ३ (तु. मे ३०२,१०६ प ४,१; ज १,१९५. २०१; ष ३०११) । 


। . ४०. 


| । रः नि 


वस्नो व सामिषेन्यः। कौ ३, २;३; ७, > । । 
वन्नो चै. स्फयः । तेसं २, १,५.७५; मे २१ १,९; ४,१.१०; ४.९; क ३९,१; ७७१८; ' ते १,७, 
१०,५; २, २, ९,१०; १०,.१; माक १, २, ५,२०; २, ३११०५; घ, ४, ४, १५ 


वश्च वे (खवस्तभ्नः {मे ३, ९,६ } ) स्वधितिः । मे ३, ९ २; ९.३; काठ २दे,३; क 


४३. ` 


५८. 


४५, 


४६. 
४७. 
४८, 


वञ्नो वे हिङ्कारः । कौ २,२;९९२,.१; जे १, ३१५) ५ 
वाग्धि (शाक्वरो ।तेस.; ते.1) वन्नः । तेसं ३ २, «२; ए.४, 9; ते २, १५, ११। 
चीय्यं (+व [माश ७,३, १, १९} चञ्चः माड १, ३,५, ७} 
संवत्सरो (+ हि माश २, ४,४, १५) चः | माद दे, ४,४,९५;६,४, १९ ॥ 
सभ्यापग्रहणो (वै {क †) वज्जो दक्षिणाविसर्जनः | काठ २९, २; क ३१, १७) 
दिङ्कारेण चच्नेणा ऽ स्ार्टोकादसुराननुदत । जे >, ३, २, ३ ॥ {ग~ अप्‌- ८५; २३२; ` ' 
अपस्या-२; अपोनप्तृ-; अधि-१; अद्व- ८१; आज्य ५;३७; आज्यभाग-३; इन्द्र- १५९ 
उपसद्‌-२०; उप्णिह्‌- ७; एकादश्षिनी- ७; दन्द ४३; ओजम्‌- २८; कार््मयै- ५; क्षत्र 
३५; भावन्‌ ११; घृत्त- "4०; ३०; तेजन; तित्वकी-; त्रिणव- २०; त्रिवृत १५; २७ 


 तिष्टुम्‌--*३; देवयजन ३; धनुस्‌- 9; निधन~ १०; १२; प्चदश- १८; २१; पश्चदशरात्र-; 


_परञ~; पञ १४१; २८५; २८६; पौणमास- ५;. प्रवभ्र~; प्रातःसवन १७; `व्रह्मन्‌- ८३ 


भान्त-; मर्त्वतीय- ६; महानाम्नी-' ९१; मेखला- ५; युप~ १८; ` यौघाजय- " ५ 
रक्षष्‌- 38; रथ- ७; रथन्तर- ३३; राजन्य- १३; २२ द्र] 


घज्जिन्‌- भश्वेन च रथेन च वन्न ( इन्द्रः ) , तैसं ७,४,८,१ ए [“ज्रिन्‌- अदव- ८०५८२ दर} । 
वटडवा- बडवा~द्र.1 -- `  , न । . र 


षत्स- 


` १, 
२. 


मि 


4 


तैस्ते २, १,.४, ७-८; काठ १३, ५। 


भयमेव बत्सो यो ऽ यं ( वायुः ) पते । माश १२, ४, १,११। ` | । 
वायप्यं वत्सम्‌ (+ इव [कार.}) भामे, वायुर्वा भनयोर्‌ ( यावाप्यिव्योः ) वस्सः 


9 


` चाचभ्यः खलु वाव वस्सः ! काठं ३४; १। 


चानुदुवस्व च वत्सः | .तजा ५,७१२.१ [न्त्स- अ्रग्नि- २५०१. अदन्‌- १३; परावन्‌- - १२; 
दन्य ३; भनस्‌- ३१; सज्गपति~ द्र.] 1 `  ॥ ४ 


धत्सतर->>.सै- -. + |  ‡ ५ । । ॥ (द 


वत्सतर्यः सारस्वत्यः । मे ३, १३; १२ 


-वश्खापाकरंणे- | ( ७घै:} . ` `" वनस्पतिः त. 
| स क 

२. सारस्वतं चर ( निवेपति ), वत्सत्तरी दक्षिणा । . तेसं १.८, १७, १ ॥ [ग्री- देव - २१०. 
मारुती- ३ द्.| ९ ॥ 


चत्घापाक्षरण- यद्‌ वत्सानपाकरोति सदोहविधनि एव संमिनोति । तेस २,.५, ५,.५। 





वत्खर- यत्ते रुदोपरि धनुसतद्‌ वातो भनु वातु ते, तसमेते रद्र वत्सरेण ` नमस्करोमि ।. तैसं ५, 
५५) ७.४ , १ 
वधक- नाभिवधकः । म २, २, ६ ॥ [कक- अन्तरिक्त- १४१ द.]। -. 
वनस्पति- । 
१. भग्नर्मेधो ऽपाक्रामत्‌ , स ष्णो भूत्वा वनस्पतीन्‌ प्राविक्चत्‌ । मे ४, १, १६३। 
एष ( फलग्रहिक्षः ) वें वनस्पतीनां वीयवत्तमः । क २९.,८। ५ 
भोषधयो वे वनस्पतयः । काठ २६, ३; क ४१, १ ` 
„ गोधा कालका द्‌ावांधारक्ति वनस्पतीनाम्‌ । मे-३, १४, १६; काठ ४७, ५! ` 
चरथं वनस्पतीनाम्‌ (आदिद आदत्त ) । जं २,२६॥. 
्दराचरा हि वनस्पतयः । मे-२, ३, २ । = 
तेजो ह वा ऽ एतद्नस्पतीनां यद्ाद्याद्करस्तसायदा बाद्याश्करमपतक्षणुवन्त्यथं शुध्यन्ति । ' 
माश्च रे, ७, १, ८। । । क 
८. नववि ५श्त्या ऽ स्तुवत, वनस्पतयोऽखञ्यन्त, सो मोऽधिपतिरासीत्‌ -1 तैसं ४, २,१०४.३; . - 
काठ १७,५। । त 
` ९. याम्‌ ( दक्षिणाम्‌ ) कप्रसष्चाय ददाति, वनस्पतयस्तया प्रथन्ते । मे ४,८; ३॥। , । 
१०. यो वनस्पतीनां फरग्रहिः, स एषां चीय्विान्‌ , फरम्रहिरदेणुर्ैप्णवी भवति, वीयस्यावरदव । ॥ 
तस ५, १,१, ५। = ५ 
१९. यो बक्षः फरुप्रहिस्तघ्य यादिष वै वनस्पतीनां वीयावत्तमः । काठ १९ १। 
१२. यो वे वनस्पतीनां फएरप्रदितमः, स एषा ५ वीर्यैवत्तमो. व्रेणुवै वनस्पतीनां ` फरप्रहितमः, 
एषा ९ वीयच॑त्तसः भ्मे२,१, २; २, ४॥ -ः ५ 


% ५ ‰ 


ए ॐ र 


वनस्पतयो वाखा: । तैसं ७, ५, २५, १। ` व 
वनस्पते शतवद्शो विरोह इल्याव्रश्चने जहति । वनस्पतिष्वेव मूमाने दधाति 1 तदेत, 
- भवद्चनाद्‌ भूया ९ सो जायन्ते । क ४१, १ ।  : 
१५. वाग्वै देवान्‌ मयुष्यान्‌ प्रविशन्त्येत्तस्या यद्स्यरिच्यत तद्रसस्पतीन्‌ प्राविशत्‌ } काठ २२३,४।. 


९३ 
१४ 


१६. वायुगोपा वै वनस्पतयः } मे द, ९, ४। रा । 
१७. चारणा ( वैष्णवा । तेसं.]) वनस्पतयः । तैसं ५,२,८,८; काठ २८.५४ क. ४८ (त॒. तत च , 
- - ६,९,३)। . ` । ॥ 
 १८.. संवत्सरे वनस्पतयः (श्युषमघन्‌ ) ˆ“ ( त॑स्माव्‌ ) संबर॑सरे ` वनस्पतयः एलं गरहन्ति 1 ` 

` ` तैसं २,५,-६, ६.७1 | 4 ~ ५ 


` १९. - स्वि ५ शत्यास्तुवत, वनस्पतयो ऽ सज्यन्त, सोमो ऽधिपत्िरासीत्‌ । मे २२, ८,६ । 9 
, ०, सोमाय वनस्पतये इयामाकं चरम्‌ (.निवेपति ) । तेसं १, ८, १०,.१; मे 2 ६, ६। 


भनिषठ- ( ५०५ ) चयस: 
~~~ 
१. सोमो तै वनस्पतिः । मै १, १०, ९; ३, १०; ४; कारा ४,८,३०२२; माश २, ८५३, ३६ । 
२२. खधया वनस्पतीन्‌. ( आदिल ऽस्तंयन्‌ प्रविज्चति ) । जे १,७ ॥ [°ति- अि- ९४१३२; 
सप्‌- १४०; उग्र- २; उदुम्बर- २; १९; उद्ट्क- २ हु- पयोभाजन-~; प्रथिवी- ७४ 
प्राण~ १६६ द. । 4 । 
घनिष्डु- उद्र- द्र. । 
वन्शार~ बन्दर तन्व चन्द्‌ ऽ मग्न इति वन्दिता तेऽहं तन्व कन्दृऽप्रऽ इस्येतत्‌ । माद्य ६,८,२,९ । 
वपन- = 
१. अथ देवा ऊर्ध्व पृष्ठेभ्यो ऽ पयन्‌ । त उपपक्षावम्रे ऽवपन्त । अथ इमश्रूणि । भथ केशान्‌ । 
ततस्ते ऽभवन्‌ । सुवर्ग रोकमायन्‌ ¦ यस्यैवं वपन्ति | भवत्यात्मना । अथो सुवर्मे छोकमेति । 
त १, ५, ६.२} 
२. शधेतन्मनुवैप््े मिथुनमपरयत्‌ । स इमश्रण्यत्र ऽ वपत । अथोपपक्षौ । अथ केशान्‌ । ततो वै 
स प्राज्ञायत ! प्रजया पञ्चभिः 1 यस्च वपन्ति 1 प्र प्रजया पञ्चुभिरर्मिशुनेजांयते । ते १,५,६,३। 
२, ते ऽसुरा ऊध्वं धष्ेभ्यो नाऽपदयन्‌ । ते केशचानप्रे ऽवपन्त । अथ इमक्रूणि । अथोपपक्षौ । 
ततस्ते ऽ वाद्ग भायन्‌ । पराभवन्‌ | यस्येवे वपन्ति । भवाङत्ति ।! अथो परैव भवति । 
ते १, ५,६,१-२ 1 
चपा- 
१. भग्र वा एतत्पञ्चूनां यद्वपा। तेसं ६, ३, ९, ५। 
तां यदवपंस्तद्कपाथे वपात्वम्‌ । जे २, २६१ । 0.» - 
शुद्धा चपा । ए २,१४। 
स्वगे वपा, यद्वपया प्रातस्सवने चरन्ति, स्वर्गस्य रोकस्य समष्ट्यै । काठ २६,७; क ७१,५। 
इत्वा वपामेवाग्रे ऽभिघारयति । माङ्ञ ३ ८, २, २४ ॥ ["पा- आतमन्‌- २२; २६; पट्- 
२४३; प्रा्तःसवन- १६; यजमानदेवलया- २ द. ] । 
चपा-श्रपणी- काष्मेयैमय्यौ वपाश्रपण्यौ भवतः । मादा ३,८,२,१७ । 
वपुस्‌ प्च २८८ द्र । 
चग्री- एताः ( वप्रपः ) शष्कादग्रसुदिदन्ति, रस ५ द्यस्या ( एथिव्याः ) उपजीवन्ति । मे ४,५.९ ॥ 
[ शश्री- उपदीका- १ द्र. ]। 
सयस्‌ (पक्षिन्‌, बल-> अन्-)- 
१, भथ यद्र संक्षरितमासीत्तानि वया ९ स्यभवन्‌ । माश ६, १, 
२. उदीच्य दिशो वेरालं भा अस्रजन्त । तद्भयं घोषोऽन्वरसन्यत । तस्माद्‌ यंया वयांसि 
पुनरादाय बाच वद्न्येदं वैराजेन पुनरादा्यमिच स्तुवते । ज ३,२५६। 


३. उरस एवास्य ( इन्द्रस ) हदयासिपिरलवस्स इयेमो ऽपाष्िदाभवदयसा ५ राजा । माद १२ 
` ७, १,६। 
७. पुतद्रं वयसामोजिष्ठं बर्ष्ठे यच्छयेनः ) मादा ३, ३, ४, १५ 

अ च८१९ 


= % ‰ ¢ 


र 


वथस्‌- ( ७०६ ) घर 


# ९, 


१०. 


१९१. 
१२. 
१२. 
१४. 
१५. 
१६. 


१७. 
१८. 





~= ~~ 
९ ४०३ न. 
दक्षिणम ९ व्रा < स्यनुप्यावर्तन्ते । भे ३,२, १०। 


दिव्य ९ सुपर्णं वयसा चरृहन्तमिति दन्यो वा एष (अभिः) सुपर्णो वयसो बृहन्धूमेन ! 
माङ ९, ४५४, ३। 

निर्णामो हि वयसः पक्षयोभैवतो विवृतीये विवृत्तीये हि चयः पक्चयोर्मिंणामो भवतो ऽन्ते 
विवृतीयेऽ न्तरे हि चिवृतीये वयसः पक्षयोर्निणांमौ भवतः 1 मात १०,२,१,५। 

पश्चाद्धि वया ९ सि प्रतितिष्ठन्ति । क २९, १४। 

णुं तिरश्चा वयसा बृहृन्तसिति पवां ऽ एष ( अग्निः ) तिर्यङ्‌ ववसो बृदन्धूमेत 1 
माश 2, ३, ३; १९1 

ग्रतिष्ठा पुच्छ वयसाम्‌ **-सवाणि वयाँसि पुच्छेन प्रतितिष्ठन्ति पुच्छेनेव प्रतिष्टायौततन्ति। 
एेआ १,५४,२ । 

वया ९« लि पक्रगन्धेन ( प्रीणामि ) । काठ ५३, १३। 

वयांसि बहु किंच किंचिदिव भक्षयन्ति वेतमिव प्रलावयन्ति । कौ २,२। 

चयो वे वामदेभ्यम्‌ ( साम ) ¦ जे १, १३९ । 

द्विश्च चथसराम्‌ ( अ!दिल आदत्त )। जे २, २६) 

श्येनो वै वयसां क्षपिष्ठः । का? २४, ७; क ३१, १९; ३७, ८; घ ३,.८। 

सर्वां (+ इ [काठ.| बा इये ( प्रथिवी ) वयोभ्यो नक्तं दये दीप्यते, तस्ादिमां (एथिरवष्‌ 
वया ५ लि नक्तं नाध्यासते । तैसे ५, ६, ४, ४; काट २२, ९। 

स्यं पक्ष व्यास्यनुपरिप्ठचन्ते । जे २, ४१६) 

स (येनः) हि चयसामाष्धिष्ठः। तां १२, १०, १४॥ [्यस्‌- अत्नि- ६८०; अन्तरिक्ष 
४७; ७९; अन्न- ३९; गन्धवाप्सरस्‌- ३; तक्ष्य ३; दक्षिणःणा- ८: देव- १०३; धूम- ॐ 
निक्रेति- १२; पञ्च १७७; प्राण- १९०; मृघ्युसुख-; यज्ञायन्ञीय- २० द्र.] । 


वयस्छृत्‌- भि- २३२ द. । चयस्या- प~ १७६ द्र. । 
चयोधस्‌- 


१. 
२. 


वयोधसाधीतायाधीतै जिन्व । मै २,८, ८ । 
वयोधा इति श्रोत्रम्‌ । तैसं ५, ३, ६, २। 


वयुनाविद्‌- प्रजापति- २४१ द्र, । 


वर 


॥,॥ 


८ ९५ „११ छ 


यद्र ददाच्याव्मानं तेन स्एणोति आत्मा हि वरः । क ४४, ५। 

वर ष्ट्व वे स्वर्गो लोकः । जे २, ९९। 

चरो न भ्रतिगृ्यः । वैस ७,१, 5, ५। 

स्वै वे वरः! माश २,२, १,४८५,२,३, १; १३, ४, १, १० ॥ [ग्ट अन्म ५२ 
आदिवय- ८९; पुत्र- १२; य्ञायन्नीय- १५ द्र.] 1 | 


वर-सद्‌- ( ७०७ ) 





वरुण 








..~~~~~~~~---~-~-------------------------------------- 








वर-सद्‌- एष (सूयः) वै वरसद्‌ वरं वा एतत्सद्मनां यस्मन्नेष भासन्नस्तपति । ए ४,२० । 


चरण ( 
१, 


२. 


२. 
४. 


ृक्ष-)- 

तस्माद्रणो भिषज्य एतेन दहि देवा भात्मानमन्रायन्त तस्माद्‌ ब्राह्मणो वारणेन न 
पिद वैदवानरन्नेच्छ्मया इति । तां ५, ३,१०-११ । 

प्रजापतिः पञ्ूनसजत । ते ऽस्मात्छृशा अपाक्रामन्‌ । तानू वारवन्तीयेनेव वरणज्ञाखामाच्छि- 
धावारयत । यदवारयत तद्वारवन्तीयस्य वारवन्तीयत्वम्‌ । तस्ादरणं भिषज्यमाहुः । 
जै २, ४१३३। 

चरणो य्वावचरः स्यान्न व्वेनेन जुहुयात्‌ ! मे १,६,७। 

चरणो बारयादिद देवो वनस्पतिः । भायै निक्रस्ये दवेषाच्च वनस्पतिः } तेजा ६, ९,२ । 


वारण~- वारणे (शच्कुम्‌ ) पड्चादधं मे वारयाताऽदति 1 माड १३,८,४,१ 1 


वराह्‌- 
4 


‰ 


अग्नौ ह्‌ वै देवा धृतङुम्भं प्रवेशर्याचज्कस्ततो वराहः सम्बभूव तस्माद्वराहो मेदुरो घृतादि 
सम्भूतस्तस्मा्ुरादे गावः संजानते स्वमेवेतद्रसमसिसेजानते । माश ५,४,३,१९ । 


आण्डाभ्यां वराहौ (अजायेताम्‌ ) । ज २,२६७ । 

तां (पृथिवी प्रजावतिः) वराहो भूस्वाऽहरत्‌ । तैसे ७,१,५,१ । 

तेऽ्ुवन्‌ ( देवपाणयो नामासुराः) यद्वा भामा < ( देवगवीनामू ) वरम्‌ (पयः ) भभूत्तदहा 
स्तेति, तद्‌ वराहो भूत्वाघुरेभ्योऽधि देवानागच्छत्‌ । मै १,६,३ । 

पञ्युनं षा एष मन्युः 1 यद्वरादः । ते १,७,९,४। 

स (इन्द्रः) त (वराहं वाममोपे सप्तानां गिरीणां परस्तादघुराणां वित्ते वे विथत्तम्‌ ) भद्‌ । 
(इन्द्रो विष्ुमत्रवीत्‌ ) एतम्‌ (हतम्‌) भादहरेति । तमेभ्यो ( देवेभ्यः) यन्त एव (विष्णुरूपः) यक्षे 
(वरादाख्यम्‌ ) आहर ! तैपै ६, २, ४, २-३ ॥ [ग्द अन्न- १७४; गो- ५९; पृथिवी- 
३१; ९१; २१०; प्रजापति- ७२; मन्यु- ६ द.]। 


चरिघस्‌- अन्तरिभ- ३१; पञ्यु- १४२ दर. । 


चरिष्टा 


संवत्‌- एरथिवी- ५६ द 


वरुण- 


१. 


, 


५ 


र 


॥ ‰ 2 % 


जथ यत्रैतस््दीप्ततरो भवति । तदि हैष (अग्निः) भवति धरुणः । मारा २, ३, २,१०। 
सथाधिद्र्‌ (नाम लोकः) यस्मिन्‌ वरुणः । ज ३, ३४७ । 
सस्तभ्नाद्‌ द्यामसुरो विश्ववेदा ममिमीत वरिमाणे पृथिव्याः ! भापीवुद्विह्वा सुवनानि 
सम्राड्‌ विदवेतानि वरुणस्य ब्त्तानि । क १,१९ 1 
उरु £ हि राजा वरुणङ्चकार सूर्याय पन्थामन्वेतवा उ । क ३,११ 1 
एष वे प्ररयक्षं वरुणस्य पञयैन्मेषः । माला २,५,२,१९ \ 
क्षत्रस्य राजा चरुणोऽधिरानः । नक्षत्राणां श्चतभिषग्बसिष्ठः । ते ३,१,२,७ । 

रनेविष्धिधस्य शुद्धस्य पिद्धाक्षस्य मृद्धन्‌ नुदति ! एतद वरूणस्य रूपम्‌ । त ३, 
९,१५.३ (त. माश १३०३,६.५) 1 





. वरुण- ( ७०८ ) ` वरण. 

ग क 

८. तस्याम्‌ ( राजासन्याम्‌ ) एनम्‌ वरुणम्‌ (देवाः ) भभ्यषिञ्चन्त } वसवो राज्याय स्र 
वैराज्यायादित्या स्वाराज्याय विख्वदेवास्साश्राज्याय मरुतस्सावेवदयाय साध्यार्चाप्टयाक 
पारमेष्टयाय ! ञे ३, १५२ । 





९, तिग्मतेजो वरण ख ९ शिशाधि 1 काठ ३६, १५। ५ 
१०. निषसाद त्ते वरुणः पर्स्याखरासाश्नाज्याय सुक्रतुः । मे २, ६, १२; काठ ७, १४। 
१९१. प्रत्यस्तो वरुरस्य पाश्चः । तेसं १,.२, ८, २। ~, 
१२. यच्च ( आपः ) बरृत्वा 5 तिष्ठ्॑तद्वरणोऽभवत्तं वा एतं वरणं सन्तं वरण इत्याचक्षते परोक्षेण! 
गो १, १, ७। 


११. यथा वरूणो ऽद्धयस्समनमदेवं भद्रास्स॑नतयस्सं नमन्तु । काठ ४०, २० । 

१४७. यदश्षमे ऽ हन्‌ प्रवृज्यते । वरुणो भूत्वा षिराजमेति । तेआ ५, १२, २। 

१५. यद्स्य ( ईजानस्य ) दुरिष्ट भवति वरूणो ऽ स्य तद्‌ गृह्णाति । माङ ४,५,१, ६ । 

१६. यद्र किंच चातो नाभिवाति तद्‌ वरुणस्य । क ७७, ३ । - 

१७. यद्र प्रजा वर्णो गृह्णाति, शमीं च यवं च न गृह्णाति, हेमन्तो हि वरणः । काठ ३६, ६। , ॥ 

१८. यद्व यज्ञस्य दुरिष्ट तद्वस्णो गृह्णाति । तां १३, २, ४; १५, १, ३। । 

१९. यवमयो मवति ` “* स्वेनेव भागयेयेन वरुणं निरवदयते । काठ १०, ४। 

२०. यस्ति राजन्‌ वरुण गायत्रछन्दाः । पादो व्रह्मन्‌ प्रतिष्ठितः ˆ“ व्रिष्टुष्डन्दाः पाशो क्षत्र 
प्रतिष्ठितः, जगच्छन्दाः पायो विशि प्रतिष्ठितः, """भनुष्टुष्ठन्दाः पाशो दिश्ु प्रतिष्ठितं ` 
त एतेनावयने""“ छन्दासि वै वरुणस्य पाशाः। मे २, ३, ३ (तु. मे २,३,१)। 

२१. यक्ते राजन्‌ वरुण देवेषु पाशस्त त एतद्वयजे -“* यस्ते राजन्‌ वसणान्ने द्विषालसु चुष्पः | 
त्सु पञ्चुषु वनस्पतिष्वे षधीष्वप्सु प्रथिव्यां पादास्तं त एतदवेयज । काठ ११, ११। # 

२२. यो अपक्षीयते [एवापरे माद. (अद्धमासः )] स वणः । तां २५,१०,१०; माश. 

 ४,१८) 

दे. रात्री वरुणः । काठ २२, ६; क ३४, १। ध 

२४. वनेषु व्यन्तरिक्षं ततान वाजमर्वस्सु पयो मघ्न्यासु हत्सु छतं वरूणो विषवन दिवि सूः 
मदधात्‌ सोममद्रौ । क १, १९। 4 

२५. चरुण ९ सुषुवाणम्रस्नाद नोपानमत्‌ , स एतां वार्णीं कृष्णां वदामपरयत्‌ 9 ता २ स्प 
देवताया भा ऽ रूभत ततो वै तमन्ना्यञुपरानमत्‌ । तेसं २, १, ९,१। (५ 


रदे. वरुण उपनद्धः (सोमः ) । तेसं ४, ४, ९, १; काठ 2४, १४। ९; 
२७. वस पुनं वरुणपाशेन सुज्ञाति (+ यः पाप्मना गृहीतो भवति ।तैसं २, ३, १३, २। )। 
तस २,-३, ११..१। 
२८. चर्ण एवं सविता । जंउ ४, १२, १,३। 
२९. वरुणः (-उपसदेवतारूपाया इषोः ) पर्णानि 1: १, २५.। . 
, > दे०, .. वरुणस्त्वा. एतवत धूपयतु । भै, ९, १। - | । ५ 
३१; वरुणश्च दामी (द्वादशी [नै.|) । तैसे ५, ७, २१, १. ते ३,१५.४; ५; काठ परे, ११। 


` वरुण- ( ७०९ ) वरुण-~ 


_-..---~------~--~-----~--~---~~~~-~~~--~-~-----~-~-~---~-~-------~------------------~----------------------- 


३२. वरुणस्य विराट्‌ (पनी) । तेश्रा ३,९,२ । 


३३. वरणस्य वैं सुषुवाणस्य भर्गोऽपाक्रामत्स त्रेधापत्तद्‌ श्चगुस्तृतीयमभवच्छायन्तीये वृतीय- 
मपस्तृतीयं प्राविक्षत्‌ | तां १८,९,१। 


३४७. वरुणस्य शुष्मे *“या देवी सयमगाद्‌  * "वचसा संविदाना । काठ २६,१५ 1 

३५. वरणस्य सुषुवाणस्य दश्षेन्द्ियं वीर्यं परापतत्‌“ "भक्षिना देवेन प्रथमेऽहन्नयु प्रायुङ्क्त । 
सरस्वत्याः चाचा द्वितीये । सवित्रा प्रसवेन तृतीये । पूष्णा पञ्ुभिर्चतुरथे ! बहस्पततिना 
ब्रह्मणा पञ्चमे । इन्द्रेण देवेन षष्ठे । वरुणेन स्वया देवतया सक्षम । सोमेन राक्ता ऽष्टमे । 
तवष्टा रूपेण नवमे । विष्णुना यज्ञिनाभोत्‌ “"* *“* यज्ञो वै विष्णुः । यद एवान्ततः 
प्रतितिष्ठति । ते १, ८,१,१-२। 


३६. वरणः समीच्या (मा पुनातु) 1 कारसंक ९दः ६1 

२७. वरुणः सश्राट्‌ सम्रादट्पतिः । ते २,५,७,३; माश ११,४,३,१० । 

३८. वरुणः सम्राडासन्यामाष्ायमानः । कार ३४७,१४ । 

३९. वरुणः (धियः) साम्राञ्यम्‌ (आदत्त) । माश ११,४,३,२३ 1 

४०. वरुणः (यन्ञस्य) स्विष्टम्‌ (पाति) । ए २,३८; ७,५। 

४१. वरुणाय धर्मपतये यवमये चरम्‌ (निवैपति) । तैसे १,८,१०,१। 

२. वरुणाय राज्ञे कृष्णः । तैसे ५,५,११,१; काठ ७७,१ । 

४२. वरुणाय राज्ञे त्रयो लोहितर्रामाः । काठ ४६९,१० । 

४४. वरुणाय रिश्चादसे त्रयोऽरुणरुलामाः । काठ ४९,१० । 

४७५. वरूणायारण्यो मेषः । म २, १४,१३ । 

८६. वरुणेन दि वा एष पाप्मना गुदीतोऽ्येतस्य उ्योगामयति । मै २,५,६; ७,३,७। 

४७. वरूणो द्ाक्षरया (दङ्ाक्षरेण ।तेसं.]) चिराजसुद्जयत्‌ । तेसं १,७, ११, २; मे १, ११,१०; 
काठ १४६, ४॥। 


७८. वरुणो (यज्ञस्य) दुरिष्टं (गृहाति)। क ४५,५। 
४९. चरणो वाऽभापैयिता । माज्च ५,५.४,३१ । 
५०. वरुणो वा एतथक्तस्य गृह्णाति यदारैन्ति । मे १,८,३ । 
५१. वरणो वा एष एति वरूणदेवत्यो यद्य पनद्धः । मे ३,७,८ । 
५२. वरुणो ऽक्षि एतवतः ("तोऽ च्छिन्नपत्रः | काठ., क.]) । तय १,२,१०,२; काठ २,७, क २,१ । 
५. वरुणो ऽसि विश्चौजाः (सत्यधर्मा |तैसे |) । तेस १,८,१६,२; मे २,६,१२; काठ १५. ८। 
ध. वातो (व्यानो [माशञ.]) वरुणः । मे ४, ८, ५; माश १२.९,१,१६ । 
५५. विराड्‌ वरुणस्य (+पतनी [गो.]) । मै १,९, २; काठर९२,१०; गो २,२,९। 
पदे. शिथिरा चेताः प्रा वरणो 5 गृह्णात्‌ ˆ" ता (प्रजाः ) भप्राणतीर्‌ वर्णो ऽगृङ्कात्‌ 
यद्धे तद्‌ वरुणगरृहीताभ्यः ( प्रजाभ्यः ) कमभवत तस्मात्‌ कायः, प्रजापतिवै कः -* यत्‌ 
काय भात्मन एवेना (प्रजाः ) चरणान्‌ सश्चति । मे १, १०, १०। 
८७. श्रीदं वरुणः । कौ १८, ९। 


चरुण->> ( ७१० ) वरुण-> 


~^~~--^~ ~~ ~~~ 





५८. संवत्सरे (+ हि [माश ७, १,४, १० |) वरणः । माञ्च ४, १, ४५१०; ४, ५, १८। 

४९. स (इन्द्रः) युत्ते वर्णाय शतभिषजे भेषजेभ्यः पुरोडाशे दश्चकपारं निरवपत्‌ इष्णानां 
ब्रीदीणाम्‌। तेर, १, ५,९। 

६०. सत्यानृते वरुणः । ते १, ७, १०, ४। 

६१. ससुरो वे वरूणो दक्षिणा ससुरो यद्‌ वारुणो दक्षिणार्धं मारभ्यते यजमानस्य नि्वैर- 
णव्वाय । मे , ७, ८। 

६२. सर्वान्‌ वा एतद्‌ वरुणो गृक्काति यदीक्षते ( शक्षिते (क.]) मचष्यान्‌ पितृन्‌, देवान्‌ । 
काठ २६, २; क ८०, ५। 

दिर. सवो वै देवानां वरुणः । माच ५, ३,१,५। 

६४. सोऽत्रवीद्‌( वरणः ) यद्ध न कडचना 5 घृत तदहम्परिहरिष्य इति । किमिति । अपध्वान्तं 
साश्नो वृणि ऽपद्ाव्यमिति । जड १, १६, ३, ८ । 

६५. स्कम्भो ऽसि वरुणस्य राक्तो वरूणस्य पाश्चः । काठ ३७, १३ ॥ [ "ग~ अग्नि- २३३; 
३८९; ५१४५; ६६८} ६७०; ७३४; अघमर्पेण- २; अतृत- ११; १२; अन्तरिक्ष ८८; 
अन्नपति- २; अपू्‌- ८६४७६११०; २२६; २२८; २३३; २३५; २३६ २६०६२६५; भपान- 
२०; ४६; अभिद्यु- 9; यवस्थावन्‌- १; अदव- ८४; ८५; ९३; महन्‌- १२; आदित्य 
१४७; ३२३; ३२४; ३६०; ३६१; आदित्यवत्‌-; इन्ध ८४; १९१; उखा- १३; 
उत्तरःरा- ५; ऋजीष- ३; भोजस्‌- २७; क्लोमन्‌ 9; क्षत्र १५; २५; ७७; 
चक्रवाक- ४; जुम्बक-; ज्येष्टा- ३; दक्ष- ६; दरपेय- २; दिव्‌- १८; देव- ११; २३१; 
धमै- ११; १२; धरमन्‌- १; >; धममेपति-~; ध्रुवा ९; नक्र; पञ्च- ३२; २८९, पाप्मन्‌- 
१३; १६; पाञ्च ३; €; प्रतीची- १९; प्राण- २४७; भूगु- १६३; महिष- ४; भित्र 
४६१२;१५; ०७; ३२; यक्ष्म-; यज्ञ १४१; १५५; १५६; यव~ ३; ५७; ११; योनि- ४ 
राजन्य- १२; रात्रि- २७ ६.]। 

चरुण-गरहीत- 

१. एता चा ऽपां वरुणगृहीता याः सख्न्द्मानानां न खन्दन्ते । मार ४, ४,५, १०। 

२. यो वरुणगृहीतः स्यात्‌ , स एतं वारणं कृष्णमेकरितिपादमारूमेत । तैसे २, १४२, १1 
३. वरुणगृहीत्ता वै स्थावराः (आपः) । तैसं ६, ४, २,३। 

४. वरुणगृहीतो वा एष यो भूतिकामः -** वरुणयृीतो वा एष यो ग्रामकामः । मे २, ३, १। 


[त~ आमयाविन्‌- १९ दर. ]। 


चरुण-नेज- उत्तरसद- द्र. । 
[घ = 
चरुण-पारा- उदुश्तम ६ वरूणपाश्नम्‌ ˆ“ "ˆ" " श्रथाय । भनागसो सदितये स्याम | म १,२११८ । 


[शक- अहोरा्न- १६; छन्दस्‌- २८ दर, ] । 


वरूण-प्रघास- 


९ 


२. 


५ € ५] 
भ ९ हसो वा दषविषियेदरुणप्रघासा जग्ध वरुणो गृह्णाति तस्माद्‌ वरूणप्रघासा य्ह 
मारे ऽ म्नो जात एनस्तावदेतस्यन्नेनो भवतति यो वरणभघासैयेजते । काठ २६,५। 
अग्रमेव दक्षिण उरररुणप्रघासाः । माश १९, ५, २] 


धरण-> ८ ७६१ वरण-~ 


..--.~~--~-----~-~~---~-~---~-----~------~--~-----~---~-------------------~ 


३, तदयन्नप्रैव ८ ्रजापतिना दष्टाः प्रजाः ) वरुणस्य यवान्‌ ब्रादेसस्माद्वेरुणग्रधासा नाम 1 
माश २,५,२, १। । 

९. यदादित्यो वरुणं राजानं वर्णप्रघासेरयन्त । तद्वरूणप्रधासानां वरुणप्रघासत्वम्‌ । 
तै १,४,१०,६ । 

५, यद्वरुणप्रघासैय॑जते वरुण एव तर्हिं भवति वरुणसैव सायुज्य \ सलोकतां जयति । मारा २,६, 
४, ८। 

६. वरुणप्रघासेषु वाव त्रि ९ श्दाहुततयः । मे १, १०,१३ 1 

७. वरणप्रधासद्ै प्रजापततिः । प्रजा वरूणपाकात्परासु्त्ता भस्यानमीवा भकिल्विपाः प्रजाः 
प्राजायन्त । माश्च २, ५,३, १ ॥ [-स- उक्थ्य - ५; माध्यन्दिनि (सवन-) २२ ६.] । 

वरूण-सुख- सप्तवन स्तोमेन जगतीमभ्यक्रन्दृत्‌ । तत आदित्यानस्‌जत वरुणश्रलान्‌ । 
जे ३,३८१ । 

वखण-राजन्‌- इन्द्र- २९७ द्र. । 

वरुण-वत्‌ यदयज्ञषा कण्डूयेत, वरुणवत्‌ कण्डूयेतापि गर्भाः पामना जायेरन्‌ । काठ २३,४ । 

वरुण-सव~ राजसूय- २ द्र.। 

वरुण-सामन्‌- 

१. एतेन वै वर्णो राञ्यम।धिपत्यमगच्छद्राज्यमाधिप्ये गच्छति वरुणसास्ना तुष्डुवानः । 
तां १३, ९,२३॥। 

२. तदेतच्छीसवः साम "यहु वरणो राजाऽपश्यत्‌ तस्प्राद्‌ वरुणसमेत्याख्यायते । ज २,१५२ । 

वरुण्य,ण्या- । 

१. वर्ण्यं वाऽणएनत्खी करोति यदन्यस्य सत्यन्येन चरति । माश्च २,५,२,२०। 

२. वर्ण्या वाऽएता आपो भवन्ति याः स्यन्द्मानानां न स्यन्दन्ते माश ५, ३.४, १२। 
[“ण्य- अववृथ- ५ ग्रन्थि- २; पाश ४६ मेन १४१६; भेत्री- ४; यव~ २१; रज्जु- 
१;२;३द््‌.] 1 

वरुणानी- अग्नि- ४९; २३४; अप्‌- ८६ द. । 

वार्ण- 

निवेरुणत्वाय वारणः (पञ्चः) । मै ४, ५,८। 

पेत्वः (पञ्चः) वारुणः । मे ४,७,८। 

यत्खौ (अनुडुदी बदला) सती वहत्यधर्मेण, तदस्यै वारण ‰ रूपम्‌ । माश ५,२,४,१३ । 

यद्यनो वा रथो वा दीयते, वारुण ९ हि तत्‌ । मे ४,८,२। 

यछोहित (ज्योतिः) तदू वारुणम्‌ । मै १,८,६; काठ ६,४। 

वारुणे यवमयं चर्‌श्रू । वदिनीधेनुदैक्षिणा । तेस १,८,७,१ । 

वारुणं इयामशितिकण्डमालभेत य व्येमानं यक्ष्मो गृह्णाति । काठ १३,६। 

वारूण एककपालः पुरोडाशो भवति । माश ७,४,५,१५ । 

वारणः कृभ्ण एुकरितिपात्‌ पेत्वः | कार ४८,३ । 





~~~ 





> ९“ 4. 
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॥ 


दरण ( ७१२ } वर्चस्‌ , 








१०. वारुणः पेत्वः । काठ ७८,१ । 
१९१. वारुणं कष्ण च्रृन्गिमयिचरन्नारुभेत । काठ १३,२। 
१२. वारुण दश्चकपारू ९ सूतस्य गृहं महानिरशो दक्षिणा । तैसं १८.९,१। 
१२. वारुण दश्चकपालम्‌ (पुरोडाद निवपेत्‌ ) । तेस २,३,११,१। 
१९७. वार्ण ददकपारं पुरोडादत (श्रीरपद्यत्‌ ) । मादय ११, ४, ३,५। 
ण्‌. वारुणमधिश्तम्‌ ( पयः ) । मै १,८.१० । 
१६. बारुणमदवम्‌ (प्रजापतिर।लिप्सत) । माश्च ६,२,१,५ । 
१७. चारुणास््नरयः कइष्णरुरमाः । काठ ४९, १०। । 
वारुणेन (द्दयकपालेन) एवेन ( आमयाविनम्‌ ) वरुणपाशान्मुञ्चति ! तैस २, ३, ११, २। ` 
१९. वारणो ऽग्निः | जे २, २३२। | 
२०. वारणो दश्चकपालः ( पुरोडाः) । तां २१, १०, २३। 
२९. वारणो यवमयश्चरदहिरण्यं चारवश्च दक्षिणा । मे २, ६,४। 
२२. वारणो यवमयो दशकपारः (पुरोडाशः) । मे २, ६, १३; काठ ३७, २। 
२२. वारणो राजन्यः । काठ २७) ४ । 
२४. वारुणो वा अथिरूपनद्धः । तेसं ण, १, ५, ३। 
२५. वारणो वै सोमः | काठ २७, ६; कं ३७, ७। 
द. सूतष्य गृहान्‌ परेत्य वारणं यवमयं चरं निवपति । माक ५,३,१,२ ॥ [ण- अग्नि , 
६२६; अभिचर्‌. १३; अदव~ ४३; ७६; ८८; ९०६९९; कृष्ण- ६; १.०; १९; २०; पाश्च ' 
५; पुरुष- १४; चश्र- ३९; मांस- १३; मेन ११६१२; यवमय~ २-६; राष्ट्‌- १५द.]। ` 
वारुणी- । 
तिखः कृष्णा व्या वारण्यः। काठ ४९, १।. 
निवरुणस्वाय वारुण्यै ( आहुतिः ) । से १, १०, १० 
। यद्धेनुः सती दन्ता तेन वारुणी । मे ४, ३,४। 
चारणी इष्ण नशे । काठ ५०, १॥ [-णी- अप्‌- १४९; २४३; अवि- १३; ग्रामिक्षा- ३; 
कृष्ण- ५; रात्नि- ३४ द] । । 
चरूनी- होत्रा वे चर्त्रयः ( पत्रीः [काठ.] ) । तैस ५, १,७, २; काठ १९.,७; क २०, ५॥ [श्व्री- 
अहोरा्- ९;२५ द्र. | । 
वरूथ- वरूथं पुरस्ताद्‌ वर्षीयः परचाद्ूसीयः ! तैसं २,६,१,५। 
घरेण्य- अभि- २३५; अप्‌- ११०; चनद्रमस्‌- ५२ द्र. 1 
चचस्‌- । 
१. वचः सोमः । माश्च ५, २, ५, १०; ११। 
२. वर्चो द्वाविंशः । संवत्सरो वाव वर्चो द्वावि ५ शस्तख द्वादक्मासाः सष्तऽर्ववो वे ऽ अहोशत्रि 
| संबर्सर एव वचो द्वावि ९ ास्तयत्तमाहः वचै इति संवत्सरो हि सर्वेषां भूताना वर्च॑सितमः। 
माच ८, ४,१, १६ (लु, तैस ७,३, ८, १ मै २,८, ५ काठ २०, १३) - । 


0 
ध 


न्दी 


% ‰ 


वर्चस्वत्‌- ( ७१३ ) घषै-> 
र 
द. वर्चो वै दिरण्यम्‌ ते, ४, २; ४ ते १, ८, ९, १ (तु. मारा ३, २, ४, ९) । 
४, सूर्यस्य वर्चसा ( + वचसी सूयासम्‌ ।काठ.]) । काठ ५, ५; २२, ५ तां १३१५७१३ 
( त॒. मादा ५, ४, २४ २) । 
५, दिरण्येन वचैः । काठ ४२, ४ ॥ [ ग्च॑स्‌- अभ्नि- ३१७; ४९३१६१८; अके- २; ओषधि- 
११४; गो- ५२; चतुद्चत्वारिंश~ ३; प्रजा- ५६ द्र. ]। 
व्यखत्‌- अन्वत्‌-; भ्राजस्वत्‌- द्र. 1 
वर्चखिन्‌- यदवे वस्वी कर्मं चिकीषति शक्रोति वै तत्कर्म 1 माश्च ५, २, ५, १२॥। 
व्णी- चत्वासे त वर्णाः ! ब्राह्यणो राजन्यो वेदयः श्रुद्ः । माश ५,५,४,९ 1 ["ण- जसा (दिश्‌ )- 
४; उदीची- २७ द्र. | । 
घर्तक- कुष्ठिका १ द्र. । 
चर्तिका- प्रारदे षर्तिकाः ( आरभते ) । मै ३, १४, १; काट ५०, ४ ॥ [का~ क्षित्रश्येन~ द्र] । 


चर्ष र्षी 9 


१. वर्ध हविः (सावित्री [गो.]) । गो १,१,३३; तेआ २,१४,१ । 
२. भओषधीै्ाभ्यः ( प्रजापतिः प्रायच्छत्‌ )। तसे ७,२,१०,२ । 
३. शश्चुव॑र्षाः (ऋतरास) पजेन्यो वषाः । जे २,५१ । 
७. तस्माद्रेश्यो वर्षास्वादधीत ! विद्दि वर्षाः । मारा २, १,३,५ । 
५, ता (वपाः) उभयं इवैन्त्य्‌ भा च तपन्ति वषैन्तिच। जे, १। 
६. यदा वे वर्षा; पिन्वन्तेऽथेनाः सवै देवा सर्वाणि भूतान्युपजीचन्ति । माश १४, ३, 
२,२२ । 
७. यद्वपति तद्रर्षाीणाम्‌ (सूयम्‌ ) । मास २,२,३,८। 
८, चषा उत्तरः (पक्षः संवत्सरस्य) । ते ३, ११,१०,३ (तु. मै ४,९.१८) । 
९. वर्षाः (वर्षाभिः ( तैसे.1 ) पुच्छम्‌ (संवत्सरस्य) ¦ तेस ५, ६,१०.१; तै ३, ११,१०,४, तेभा 
७,१९,१ । 
१०. वर्था वे सर्वैऽ ऋतवः । माक्ञ २, २,३.७ । 
१९१. वौ ह त्वेव स्वैषाखतूना ९ रूपम्‌ । माद २,२,३,७। 
९२. वर्षा शस्य ( वेदयस्य ) ऋतुः । तां ६, १, १० ॥ [ण्वैर्षा- अधिपति ७; अन्न ७५; 
आदिख- १९०; ३२५; इद्‌- ३; इ्‌- ३; उत्तर- ११; उदुगातृ- १९; उदुगीथ- १० 
११३ कृष्ण- ७; प्री्म- २३; तित्तिर; पञ्चमत्‌- ५; पाजेन्य- २; मनुष्य- ३१; मसत्‌- ३८ 
यरास्‌- ७ ६.]। 
चपाशरद्‌-वपांशषरदौ सारस्वताभ्याम्‌ (अवरन्ध) । मा १२, ८,२,३४ 1 
घर्षाहर- ययाहं जोति, एषा वा नोषधीनां दृष्टिवनिस्तमैव बरष्टिमाच्यावयति } तस २२,४} 
१०१२ ॥ [हू छऋटठु- ८५ द.] । 
वष्य- भनाय- १८; पञ्चु- २९० द, । 
ज-९० 


वरप (७) ` :  ' “ ` -वपर्कोर- . 


-~------------------------~-~-----~-~-~---+~ , 








चाचक्छ- 


१. धर्ता दिवो विभासि रजसः एथिन्या इस्याह । वार्षिकाचेवासमा क्रतु. कदपयति । तेआ ५,६.६1. 
२. नमश्च नमस्यश्च वाषिका चत्‌ ।मे २, ८, १२1... र, = 
३. प्रषन्तखयो वार्षिकाः । काठ ५०, ३ । [ "क~ आदित्य रदेष्द्र.] | ~: , 
चरभिद्‌ (यज्ञ- )- ते ( देवाः ) वरूभिदेव वरूमसिन्दन्‌. 1 जे २,९९॥ ˆ ``" ‡ 
वटमीक- सर्पाणां वरमीको गृहाः । मे ४.१,१३; काठ ३१, १२ । [क~ उत्कर २; उर्‌- *१३; -` 
छखोमन्‌- ३; ृथिवी~ ४१६४९८४८ ६;१ ८५१९९; प्रजापति- २०२; प्राजापत्य - -१९ द्र]! , 
वरपीक-वपा- यद्‌ वरमीकवपा भवन्त्यस्याः (एथिन्याः) एवैनं . (यजमानम्‌ )- जीवे चक्ति... 
साधत्ते ॥ काठ ८,२ ॥ [ण्पा- एथिवी- ५७द्र. ]। ` । । ॥ 
शवशा--वशिन->> शनी विनी नामासीये दिक्‌ ( घरवा) । तैसे ५,५,१०.२ । ` ~¦ - 
बद्य- तेन (्रन्येण)-भसुखि्बिदवांशं. (लिङ्गम्‌ ) च नि त्वा नक्ष्यःविद्पत इत्येतेनास्यवेशस्थाः . 
( वेद्याः) प्रनज्िताः (पतिङलािर्गताः खेराचारिण्यः) च वया भवन्ति । सा-२,६.४॥ ' ` ~. 
स्वश (मदस्‌- सूक्त-)-, वरा (गो-)- अ 
१. बह्गारमिश्नाद्‌ भस्नस्‌ तिखो वज्ञा अद्ञ्यन्त मेन्रावरुणी बादेस्पत्या वश्वदेवी । ज ३,९६४1 
२. आदित्या ( अदितिदेवताका ) ख्ख वाच वचा देवतया । काठ २३४,१॥ . 
३. गायव्यारिशरोऽच्छिनत्‌ ( यद्धस्य वै शिरोऽच्छिद्यत ।काठ २९,४].);. ततो `यो रसोऽक्वत्‌ .. 
सा चशाऽभवत्‌ । काठ १३,८; २९,४ । 
७. तस्माद्‌ बयो देवता वंहूनि च्छन्दसि वे शस्यन्ते । राभा २,११। ९९ 
५. यदा न कश्चन रसः पथैशिष्यत तत एषा `मत्रावरुणी वज्चा सममवत्तस्दिषा न प्रजायते 
रसाद्धि रेतः सम्भवति रेतसः पशावस्त्यदन्ततः.समभवत्तस्मादन्तं यजञेखायुवतेतेः। मार ४, 
५,१,९ । । ५ 
६, यद्रश्चमसवत्सा वश्या ऽभवत्तसास्सा हविरिव । ए २,२६ (ठ. काठ २९४) । ` 
७. वशासनूबन्ध्यामारभते । माश्च २,४,४,१४ । ५ 
€, चदामाङभन्ते । तासार्भ्य सैज्ञपयन्ति रंन्ञप्थाद वपामुरिष्देत्युत्विंय..-वपामयुमय , 
गभेसेष्टवे व्रयात्सछ यदि न चिन्दन्ति किमाद्वियेरन्‌ यद्य . चिन्दुन्ति तत्र प्रायश्चित्तिः र 
क्रियते । माश ६,५,२१ । । । 
९. वेष्णवो वश्चायाम्‌ । काठ ३७; ९६ | । 
१०. स ववटकासे ऽभिहृत्य गायन्याः श्षिरोऽछिनत्‌, तस्याच्‌ -शीष्णाच्छिननाद्यो रसोऽक्षरत्‌ ता 
वशा भभव स्तद्‌ चक्लाना ५वज्ञात्वम्‌ । मे २,५.७1. ` । । न 
`: ११. स वैष्णुवारणीं वश्चासालसेत । काठ १३, ४ ॥ [च्छा्ा- अप्‌- २०४; भामिक्षा- ५ 
उक्षन्‌- १; उदर- ३; ऋषम- १५; छन्दस्‌- १७; दिव्‌- १३६; वावाष्रयिषीया- ५ पृथिवी 
५९; मेत्रावरूण- १०६३१४१५; मेत्रावरणी- ३३४ दर. । भ 
वषट्कार 


१, एतएव वपदुकारस्य भ्रियतमे तनू. यदोजश्च सदश्च 1. कौ २५ (ए, द ३,८)1 


२ 
२. 


१९ 


१४. 





वसतीवशी- ( ७१५ ) ५ 
व 


एष एव ( चै (माश ११,२,२,५] ) वषट्कारो य एष ( सूथ्यैः } तपति । माश १,७,२,११। 
त्रयो तै वषदकारा वघ्नो भामच्छद्विक्तः । स यमेवो्चेधकि वषट्करोति स ॒वञ्जः--"भथ 
यः समः सततो ऽनिर्हाणचैः स धामच्छत्‌ "“* `" अथ येनैव षडवराध्नोति स रिक्तः 
प २०७. 

देवेपुर्वां एषा यदषट्कारः । तां ८,१,२॥। 

यद्‌ वाचः क्रं तेन वषट्करोति । तेसं ३,४,८,५ । 

यो धाता स वषट्कारः । ए ३,४७ । 

वञ्नो वा एष यद्वषट्कारो य॑ द्विष्यात्तं ध्यायेद्वषट्करिष्यंस्तस्िन्नेव तं वज्रमास्थापयति । 

ठ ३,६। 

वपट्करोव्येतद्े वाचः क्रूरम्‌ । काठ ९,१६ । 

वट्कारेणा्षैः ( इन्द्रः ) | तेसै ४,४,८,१ । 

वषट्कारो वे यक्षस्य प्रतिष्टा । तेसं ७,५,५,३ । 

वषट्कारो देष परोऽक्षं यदेरकारः । माद ९,३,२३,१४ । 

वेश्वानरो वषट्कारः । म ४,६,७। 

स वै वौगिति करोति। वाग्वै वषट्कारो वाभ्रेतो रेत एवैतरिसञ्चति षडित्य॒तवो वे षट्‌ 
तदतुष्वेवेतद्रेतः सिच्यते तर्तवो रेतः सिक्तमिमाः प्रजाः प्रजनयन्ति तस्मादेवं वषट्करोति। 
माश १,७,२,२१ । 

स्तनयिरयुरवेपट्कारः ( यज्ञस्य ) । तैआ २,१४,१ ॥ ["र- अन्न- ३९; खदिर- ५; गायत्री- 
११५; देव- ८३; देवपात्र- २; धात्रू- ७२२; निमेष; प्राण- १९०; प्राणापान- २६; 
मह्ययनज्ञ- १; चज्र- ३६ द. ] ॥ 


वसतीवरी- 


१. 
२ 
द, 


७. 


प, 


तदासु विर्वान्देवान्कषवेशय्येते वै वसतां चरे तस्माद्रसतीवर्यो नाम । मा २,९, २,१६। 
ते दवाः) वा एतदेव यज्ञस्य श्वस्तनमपदयन्‌ यद्‌ वसतीवरीः । मे ४,५,१ । 

पशवो (यज्ठो [तेसं ६,४,२,१।) वे वसतीवरीः । तेसं ६,४,२,१;२ । 

यज्ञस्य सततिवैसतीवरीषु परिदहियमाणासु । काठ २४,१५। 

वसतु लु इदमिति तदू चखतीवरीणां वसतीवरीत्वम्‌ 1 तैसे ६.४,२,१ ॥ [°री- देवता- 
९ द्र. 


वसन्त (ऋत-)- 


~ 


१. 
२. 


द. 
४, 
४ 


उर्व वसन्तः । ए ४,२६1 

तस्य (संवत्सरस्य) वसन्त एव द्वार ‰ हेमन्तो द्वारं ते वाऽएत ५ सवत्सर ५ स्व॑ रोकं 
प्प्ते । मादा १,६.१,१९ । 

तस्य (सेवत्सरस्य) वसन्तः श्षिरः । तै ३,११,१०,२ 1 

धूम्राः (पशवः) वसन्ताय । मे ३,१३.१९ । 

प्राण एव वसन्तः" "वायुरेव वसन्तः | जे २,५१। 


६. 
७. 
८ 
९. 
१०. 
११. 
१२. 
१. 
१४. 
श५. 


- घसन्ता-शिशिर- ( ७१६ ) । | | पसिष्ट- । 








यदेव पुरस्ताद्वाति तद्वसन्तस्य रूपम्‌ । माश २,२,३,८ 1 
वसन्त एव देमन्तास्पुनरसुरेतस्माद्धयेष पुन भवति । माश १,५,३,१४ । 
वसन्तः शिरः । मं ४,९,१८; तेआ ४५१९.१ । 

चसन्तः समिद्धोऽन्यानृतूरत्छमिन्धे । माद १,३,४,७ । 

वसम्ते प्रथमेन यजेत । ज २,२१२। 

वसन्तो वै समित्‌ ! माल १,५,३,९ । 

चसन्तो हिङ्कारः । ष २४१ । 

समिधो यजति, वसन्तमेवतूनामवरून्धे । तैसं २२,६,१,१ । 

समिधो यजति वसन्तमेव चसन्ते वा इद सर्वं समिध्यते । कौ २,४ । 


स (प्रजापतिः) वसन्तमेव हिङ्कारमकसेत्‌ । जेड १,३,२,७ ॥ [ न्त- अभि ५८५; आप्रीध- ` 
१८; अमेय ४२; आघ्नेयी- १६१२; १अज्य- ३८; -उज॑स्वत्‌-; ऋतु- ७५; . ओषधि- ७७; - 


कपिल्ख- ३; प्रीप्म- २३; तेजस्‌- ३३; प्राची- ३३; ब्राह्मण- २५६६८; सगस्‌- ४ द्र] । 


वसन्ता-शिशिर- वसन्ताशचिशिरेऽधिर्वीर्धः सहते 1 मे १,६,३। 


वासस्तिक- सधुरच माधवश्च वासन्तिका छत्‌ । ने २,८,१२ ॥ [ष्क अभि- ५०८; प्रची- 


वसा- 


१. 
२. 
ये. 


३५; मधु- ६; मधुमाधूची- द. । 


परमं चा एतदन्नाद्यं यदसा । माश १२,८,३,१२ । 
रस एष पयूनां यद्रसा । तैसं ६,३,११,१ । 
श्यां (शीनं (ये.]) वसया (प्रीणामि) । यै ३,१५.८; काठ ५५३,१० । 


वंसाति- इदमेबा्य वसासेति, त एव वसातयः । जे ३, २३८ | 
वक्िष्ठ (ऋषि-)- 


१. 


2: 


5 


यदवे लु शरेष्टस्तेन वसिष्ठोऽथो यद्वस्तृतमो चस्ति तेनोऽष्व (प्राणः) वसिष्ठः । मशि, 


८,१,१,६ । 

येन वे श्रेष्ठस्तेन वसिष्ठः (हिङ्कारः) । गो २५३,९ । 

ये वे ब्राह्मणाः श्ुश्चेवासस्ते वसिष्ठाः ! ज २, २४२ | 

रथन्तरमाजभार वसिष्ठः । एेज ३,१,६ 1 

वत्तिष्डो चा एतं ( इन्क्व॒म्‌ ) पृत्रदतोऽपदयत्‌ ख प्रजया पञ्चभिः प्राजायत । तां ४, ५,४; 
८,२,४ 1 । 


, वसिष्ठो तै जितो दतयुत्नोऽकामयत वहु प्रया पञ्चभिः प्रजायेयेति स एते (जनिन) सामनी 


अपदयत्‌ 1 ताभ्यामस्तुत । ततो वै स वहू प्रजया पञ्चसिः प्राजायत्त । जे १,१५०; ३,३६॥। 
स एता जमदस्निविंहव्या अपद्यत्‌ ता उपाधत्त, ताभि स वसिष्ठश्येन्द्ियं वीयमद्क्त । 
तस ५,४,११.,३ 1 


स वसिष्ठोऽकासयताप्नया मे सख्या प्रना स्यादिति स णत त्रिद्धतं स्तोममपर्यत्तमादरततेः . 
नायजत | ले २, २९७.॥ [~ भभ्नि- १८६; ३४३; इन्द्र- २५२; कुद; -गायुत्री- ५; ` ~ 


११, 


-धसिष्ठ-पुरोहित- ( ७१७ ) चखु- 





जनिध- ४; जमदसि- ५; व्रि्रत्‌- ४५; दक्षिणतस्‌ ५; प्रजापति ४०१५६; प्राण-~ ५२; 
१९१४३०८; ष्ठवं (सामन्‌-)- 9; रयि- ५६] 








वसिष्ठ-पुरोहित- भरत- ३ द. । 
वसिष्ठ-यक्ञ- दाक्षायणयज्ञ- ३ द्र. । 
वासिष्ठ (सामन्‌-)- वसिष्ठो वा एतेन वैडवः स्तुत्वा्जसा सर लोकमपर्यत्‌ स्वमस्य छोकस्या- 


नुख्याप्ये खर्गाह्धोकान्न च्यवते तुष्टुवानः 1 तां ११,८,१४ ॥ [~ ब्रह्मन्‌- १४० द्र. । 


वसिष्ठा- वाग्बे वसिष्ठा । माश १७,९,२,२; शांअा ९,२। 
वसीयस्‌- त्रह्मन्‌-९२ द्र. । 


षसु- 
१. 


२. 
३. 
४. 


१३. 
श 1 9 
रथ. 


१६. 
१७. 
१८, 


शष्ट देवा वसवः सोम्यासः । चतस्रो देवीरजराः श्रविष्ठाः । ते यज्ञं पान्तु रजसः पुरस्तात्‌ । 
संवरसरीणमग्रत ‰ स्वस्ति । ते ३, १,२, ६। 

एष (तुयः) वे वसुरन्तरिक्षसत्‌ | ४, २०। 

उशिगिति वसून्‌ ( अखजत ) ! तैसं ५, २, ६, १। 

कतमे वसव इति । र्निश्च पृथिवी च वादुश्चान्तरिक्षे चादित्याङ्च दयौऽच चन्द्र माडच 
नक्षश्राणि चेते वसव एते दीद ५ सर्वै वासयन्ते ते यदिद ९ सर्य वासयन्ते तस्मादसव इति । 
माक ११, ६, ३, ६ (वु. जञ २२,७७) । 

चतुरो वा एतं (असिम्‌ ) मासो वसबोऽबिभरस्ते धएथिवीमाजयन्‌ गायत्रीं छन्दः । काठ २१, 
५; क २१ २०॥ 

चतुविंशतिर्वसवो देवाः । ज १, ३०1 

जक्षिवा ५ सः पपिवा ५ सश्च विश्वे ऽ स घत्त वसवो वसूनि | क्राठ ४, १२। 

तिज्ञो रोहिण्यल्ियम्यस्ता वसूनाम्‌ । काठ ४९, ५1 

दक्षिणे भागमात्मनोऽतिहर्ञपति"*" वसवस्त्वा गायत्रेण च्छन्दसाऽऽरोदन्तु "“* राज्याय । 
शाभा १, ७। 


. भ्रजा वैं पश्वो वसु । तैसं ५, २, ४,४॥। 


भद्रा नः सन्तु वसवो चसुप्रदाः । कारसेक ६२: २। 

यथा ह त्यद्‌ वसवो गौर्यं चित्पदि पितामसुश्वता यजत्राः 1 एवो ष्वस्मन्मुञ्ता स्य ९ हः 
प्र सायेन्न प्रतरे न भायुः । काठ २, १५। 

यद्धे किञ्च दिन्दतते तद्सु \ काठ ९०, ६1 

ये खलु वाव प्रातः पश्वः उपाक्रियन्ते ते वसवः । काठ ३३, ७। 

रास््मसि प्राचीदिग्बसवस्ते देवा अधिपतयोऽभ्विदेतीनां प्रतिधर्ता, त्रिदृत्‌ स्वा सोमः" "ˆ , 
भाज्यमुक्थम्‌ `, रथन्तर ९ साम" । तेसं ४,४,२, १मै२,८, ९। 

वसव एव भ्मैः । गो १, ५, १५। 

वसवः प्रदृक्तः { भवग्यैः ) 1 तेजा ५, ११, ४॥ 

वसु श्चमे वसतिश्च मे ( यज्तेन कल्पेताम्‌ ) । तैसं ४, ७, ५, २। 


ह 0 का म 





१९. 
२०. 
२१. 
ग, 
२३. 
२७४. 
२५, 
२६. 
२२७. 


चसुभिर्दैवेभिदैवतया गायत्रेण स्वा छन्दसा युनभ्मि वसन्तेन । काठ ४१,९। । 
वसुनरजता्िञ्ुखान्‌ (प्रजापतिः) । ज ३, ३८१ । 
वसूना ५रातौ स्याम । मादा १, ५, १, १७। 
वसूना ९ श्रविष्ठाः ( नक्षत्रम्‌ ) । तै १, ५, १,५। 
वसूनां गायत्री (पत्नी) । तै ३,९,१ । 
वसूनां प्रथमा कीकसा । तेसं ण, ७, १७, १; काठ ५३, ७। 
वायुर्वै वसुरन्तरिक्चसत्‌ । माश्च ६, ७, ३, ११। 

देतिश्चवो वसूनाम्‌ । मे २,१३, ७। । | 
श्रविष्ठा नत्तन्न वसवो देता । तेसं छ, ४,१०,२;३; मे २, १३,२० ॥: [°्यु- अमि- ६३; ` 
१४७६२३५;२५७६२६ ०६३७०}; ७१८३७२३७२९; असिष्टोम- ३९; अन्तरिक्षसदू- .+भज्य- ' 
३९; आदित्य २८१;३०३;३२६;.इडा- १०; इन्द २०३; ३४९; इन्द्घोप- १२; उरिस्‌- 
२३; कऋरष्य-; कपिज्ल- ४; गायत्त-४१-४४; गायत्री- ९; ३२.;५२;५९;११६६१२२; तष्ुल- 
२ तेजस्‌- ३३; जयोदश-~- ४६५; यावापथिवी- २६४२२; पवित्र. ८; ,प्- १०८१५७९; 
पितृ- १०३; परथिकवी- १८८;१.८९; प्राची- १६६२५; ३४; प्राण- १२८; १३५; प्रततःसवन~ ` 
१६७१८६२१; यज्ञ- १२०६१५३; राज्य ५४६; सद्र- ५१ द.]। 


वसु-क- इन्द्र- ४१; ब्रह्मन्‌- ९२ द. । 
वसु-घेय- इन्द्र- १६० द्र. । 
वसु-मत्‌- वसुमान्‌ यक्ते वसीयान्‌ भूयासम्‌ । तेसं १, ७, ६, ४ ॥ [“मत्‌- अग्नि- १९१२५; | 


२३६; ३८१ द्र.]। 
वसमती- घसुमतीमभ्ने ते छायासुपस्येषमिति साध्वीमन्ने ते छायासुपस्येषमिस्येवंतदाह । | 
माक १,४,५,२ । । 


चसु-वनि- अभि- २३६ ६. । 
सोर्घास- 


९. 


२. 
२. 


अत्रैव सर्वो ऽ्निः सस्छृतः, स एषोत्र वसुधे देवा एतं धारां प्रागह्सतयेनमप्रीणलय- ` 
देसस्मे वसचऽ पतां धरां प्रागृहसस्मादेनां वसोधरिद्याचक्षते । माश्च ९,२३,९,१ । 

तद्यदेषा वसुमयी धारा तस्मादेनां वसो धरित्या चक्षते । माश्च ९,३,२,४ । | 
विदय॒त्नः ( वत्ोधौराये ) 1 माश ९,३,३११५ ॥ [ग्रा अग्नाविष्णु २; अभ्रः, काम 
१०६ तेजर्‌- १० द्र] | 


वस्यी- चस्व्यं दिङ्ङर'" “इति परस्तात्‌ बहिःपवमानस्य वदेत्‌ । मे ४ २,४॥।. त, 
वसुक- ताः प्रजाः प्रजाता न प्रत्यतिष्ठन्‌, ता वसुकोऽति वेपभ्रिरसि . वस्यष्टिरतीरयेवैषु सोषु. 


ध्यस्थापयत्‌ । तेसं ५,३,६,२ (ठ. तां १,१०,११) 1 


चष्िष्ठ- हौ द्रौ वै युक्तानां वदिष्ठौ। स २,२९३। 


चदि- 


९ 


बह्धिना दि तत्र गच्छति यत्र जिगरभिपति। ज २,९९। 


वाकोवाक्य- ( ५९९ ) वाच्‌ 
प 
२. वद्विरसि हभ्यवाहनः 1 मे १,२,१२; काठ २,१३; कं २५७ 
३. व्रह्व्ीवा । तैसं २,२.१०.५ ॥ [गहि अप्वय- ७; अनडइद्‌- १२; उरिज्‌- ४ द्र] । 
वाकोषाक्य- 
१. यद्ध॒ वाऽ भयं वाकोवाक्यमधीते क्षीरौदनमा ५सौदनै दैव तौ 1 मास ११,५,७,५ 
२, वाकोवाक्यमतीरोका; । ज २,२५। 
वाषघ- 
१. भथ बृहस्पतये वाचे नेषारं चरं निधपति । माश ५,३,३,५ । 
२, भथ यत्स्फूर्जयन्वाचमिव वदन्दुहति तदस्य ( अग्निः ) सारस्वतं रूपम्‌ । एे ३,४। 
३. भथ हास्य पुत्र भह व्येष्डटो मनः पूवैरूप वागुत्तररूपे, मनसा चा भग्ने संकल्पयत्यथ 
वाचा व्याहरति,“ प्राणस्त्वेव सरहितति । एआ ३,१,१ । 
४, भदितिरस्युभग्रतःदीर्ष्णी ( वाक्‌ ) इति, स यदेनया समान ‰ सद्िपर्यास वदति, यदपरं 
तसू करोति यपूव तद्परं तेनोभयतःशीप्णी ( वाक्‌ ) | माश २३,२,४,१६ । 
५. भरा दनुः पूवैरूपम्‌ । उत्तरा इनुरत्तररूपम्‌ । वाक्‌ सन्धि; । जिह्वा सन्धानम्‌ । तेभा ७, 
३,४; तै १,३,४। 
६. भयातयाम्नी वाऽ इय वाक्‌ । मादा ७,५,८,३ 1 
७, इय ९ वाक्‌ सक्तभी प्राणानाम्‌ । मे ३.१,९ । 
८. इय ५ वाङ्‌ मध्यतो वदति । मै ३,६,५। 
९. उद्गातारो वे वाचे भागधेयं कुवन्ति । तां ६,७,५। 
१०. ऋस्विजो यजमानश्च सुरभिमतीशचमन्वाहूवाचमेव पुनते । काठसंक १९३ : २; ३। 
११. एकदायना मनुष्या वान्व वदन्ति । तेनं ६,१,६,७ (तु. क ३७,२) । 
१२. पकाक्षरा वै वाक्‌ | ज २,३९२; ४२२; ३,२९४; तां ४,३,३। 
१३. एतद्ध वै वेराज्यं वाचो मत्तष्णीनिषधम्‌ ! ञे २,१ । 
१७. एतद्वै वाचो जितं यदृदामीव्याह । ठे ८ ९। 
१५. एषा वै परमा वाम्या सक्षदशानां दुन्दुभीनाम्‌ 1 माच्च ५,१,५,६ 1 
१६. क्रतुरेकत्रि ६ श इति पुरस्ताद्‌ । वाग्वा एकत्रि ९ शः । काठ २०,१३ । 
१७. खट्‌ फट्‌ जदि। छिन्धी भिन्धी दन्धी कट्‌ । इति वाचः क्रराणि । तै ४,२,१। 
१८. नोरी मिमाय सलिकानि तक्षती । एकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी । षष्टापदी नवपदी 
बभूवुषी ! सहल्नाषरा परमे भ्योमन्निति । वाचो विशेषणम्‌ । तेआ १,९,४। 
१९. चतुरुत्तरा वे वाचो रोहाः 1 जे २,३६७ । 
२०. चतुष्पदां चाचमयुष्टुभे भ्रतिष्ठितिम्‌ । वाचा वदति य ए वेद्‌ । जे ३,११०। 
२१. तदाहुः किं तत्‌ “सदम्‌” इतीमे रोका दमे वेदा अथो वागिति ब्रूयात्‌ ! ए ६४१५ ! 
२२. तदेतज्ञरीयं वाचो निरुक्तं यन्मनुप्या चदन्त्ययेतत्तरीयै वाचो ऽनिरुक्तं॑यत्पद्रावो वदन्त्य. 
तक्ुरीये वाचो ऽनिरक्तं यद्वया ९ सि बदन्त्यथेतत्तरीयं वाचो ऽनिरुक्तं यदिद रुदर < सरी 
वेदति ¦! माञ्च ४,१६३.१६ 1 
२३. सद्‌ यातां वाचं म्बसजत सोऽग्निः । जे २,३५० 1 
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तस्य ( प्राणस्य ) वाक्‌ तन्तिः । एेआ २,१,६। 
तां वनस्पतयश्चतुद्धा बाच विन्यद्रधुटुन्दुभौ वीणायामक्षे तूणवे तस्मादेषा षदिष्ठेपा चरगुतमा 
चाग्या वनस्पतीनां देवाना ९ द्यषा वागासीत्‌ । तां ६,५,१३ । 


स 


लिषस्या वै वाक्‌ । ज २,३६८ 1 
त्रेधा विदिता दि वाक । च््चो यजू ९ षि सामानि माद ६,५३.४ 


, रेधा हीय \ वाग्वदति इनिर्चेरथ सृचचैः । मे छ ६,४८ त॒ काठ २७३; क ४२२ ) | 


व्यात्रद्ं वाक्‌ । तां १०,४,६;९ । 

दक्षिणे ऽक्षिणि वाचः। शआ ६.२; कौड ४,२। 

दित्यौही व्यसः सोमक्रयणी, यद्‌ दित्यौ वयसो ददाति वाचमेचावरुन्दे । मे ९, ६,४। 
नसो वाचे प्राणपलन्ये खाहा। ष २.९ | 

निष्किरीयाः सत्रमासत ते ठदृतीयमहनं प्राजान ९ स्तानेतत्साम सायसानान्‌ वागुपाष्वत्‌ 
तेन वृतीयमहः प्राजान ५ स्ते ऽद्ुवन्नियै वाव ॒नस्वृतीयमहरदीदशदिति कृतीययेवैपाद्वो- 
दृटिः । तां १२, ५, १४। 

प्रजाः सेवत्सरे चाच वदन्ति! मे २,७५,४ (तु. माड ७५४१२१३८) । 

आण्यापान्य पुरुषो वाचं वदति | काठ २७,३; क ४२,३ 

प्रादेद्धसान्न ५ दीदमभि वाग्वदति । माश ६,३,१,३३ \ 

भूरिति प्रथमां तिवृण्णी्खुपदध्याद्‌ भुव इति द्वितीया “ स्वरिति तृतीयाम्‌ 1 एतद्रे वाचः 
खत्यम्‌ । क ३५,२ । 

मधुमतीं वाचमावदानि जनेषु । शांजा १, २ 

मध्यतो वाग्वदति । काठ २०,९ । 

मनसैव वाग्ता | क ३७,४। 

समनसो रेतो वाग्बाचो रेतः क्म । ठेश्रा २,१,१ 

मनो श्रद्धादेवस्य यनमानस्यासुरष्नी वाग्यज्ञायुधानि प्रविशसीत्‌, तस्या वदन्त्य 
याबन्तोऽसुरा उपा्ण्व ५ स्तावन्तस्तदंदर्नाभवन्‌ | मे ४,१,६। 


युखं वा एतत्घवत्सरस्य यद्वाचोय्म्‌ । तां ४, २, १५) 

यत्रो इं वै वाचोऽन्तस्तत्‌ स्वर्गो खोक: । ज २,२९८ 1 

यत्छिदादित्यः प्रायणीय मादित्य उद्यनीयस्तदस्या ( वाचः } उभयतः ्ीर्पस्वम्‌ । 
मै २३,७.५॥ 

यत्खिद्राचा दीयते तदस्या ( वाचः ) दक्षिणाम्‌ । मे २,५,५ | 

यद्वाचो ऽनाप्तं तन्मनुप्या उपजीवन्ति । तेषं ६,१,२,७। 

यद्ाचो सघुसव्‌ तसिन्‌ मा धाः) तैसं ३,१,१०,१ 1 

यद्वाव चिक्रित्सत इत्यमसा ददित्थमसाद दिति, तद्स्यारिचप्वम्‌ । म २,७,५1 

यद्वाच जवत दत्थमसादेदित्यमसार दिति, तदस्या { वाचः ) जूरवम््‌ | मै ३, ७,५। 

यद्वाव ध््रायतीत्यमलादेदिव्यमसारेदिति, तदस्या ( वाचः ) धीस्वम्‌ } मे ३,७,५ | 


वाच्‌ 
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यावे मेध्या वाक्‌ सा तपोजा । तेन्रा ५,६१७। व 

युनम्मि वाच ‰ सह सूर्य्यण (ते ।तेसं.1) । तेस. २,१,६०२; तां १, २,१। 

सोदिणीस्त्यवयो वाचे । भे ३,१३.६ । । 

वाक्‌ च तर वायुरचैतं ( आदित्यम्‌ ) देवतानामानकानौ | जै २,३८९ । 

वाक्‌ दसः (प्रजननम्‌ | ज.) । ए २०४. ६,२७; ३२ गो २,६.८; ज २,३८८ । 

वाक्‌ सरस्वती | मे २,१,७; ३,५; ४, ३१९; ५,८; काट ११, ८; मास ७, ५,१,३१; १९१, 
२,४,९; १२, ५,१,१३ (त. एे -२,२४; २,१३२;.६,७) { ` 


वाक्‌ सर्वै त्विजः । गो २,३,८ । + 
वाक्‌ सानिन्री (तेवत्सरः [तां.|) । गो १,१,३३; तां १०, १२,७; जेड-४,१२,१,१५। 


वागष्टममदहः । तैसे ७, २, ८, ४ । 
चागार्दिवनम्‌ । जं २, ३६८; २, ११। 
वागिति श्रोत्रम्‌, खी | जड ४,११,१,११. | 
वागु वै यशः । जे-१,. २७२ । 

वागु स्थ॑ मेषम्‌ । माश ७, २, ४, २८1 ` 


“ वागेव देवा; (स २२ स्तुष्छन्दः ।मा ८, ५, २, ५) । माश्च १४, ४,.३, १३ । 


वागेव । जे २, ३९ । 


‡ । वागेव. सरस्वती । एे २, २४; ६, ७ 1 , 
६८. 


वागेव सुपर्णा (माया) \ माश ३, ६, २, २। 
वागेव सुग्रह्म । ज २,७८। 


. वागेव दोता | गो १, २,१०; २, ३, ८। 


वाग्धि वाजस्य प्रसवः । मे १, ११, ५. . 

वाग्वि शख्म्‌ । ठे, ४४ .. । 
वाग्धुतः ( प्रवग्यः ) । काठ ३४, १६; तेआ ५, ११, ४॥ 
वाग्धूदये (रिता) ! तेद, १०, ८, ४} । 9 ध 
वाग्बोता (+ षड्ढोतृणाम्‌ [ते.|) । गो २,५, ४ ते ३, १२, ५, २; माश्च १, ५, १,२१ 
तञ ३; ६, १;.१०, ६४.१। 2 

सारभ्येषा ( पथ्या स्वस्तिः )। माश्च ३, .२,.३, १५ । 

बाग्देवत्यं साम वाचो मनो देवतां । जड १, १८, ५,.१४॥} ` 

चरा भूत्वा ( प्रजापततिः ) सर्व ग्यभवत्‌ । जे १,.३१४। क 
वाग्‌ (+ वं (माश.] ). यज्ञस्य होता । ए २, ५४२८; माश १२. ८, २, २३; १४,६, १.५६. ` 
वाग्योनिः। ए २,३८ ; 

वार्‌ वा भभीवतैः (अशुरेकाक्षरः !> १,११४]).1 जै २, २२५। 

बाम्बा ऽ पषा निदानेन यस्स ( गौः ) -तस्या एतव्‌. सहसत वाचः प्रजातम्‌ । माश ४, 
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वारवासन्दच्‌ | माश ७, ४, २, ३५) 


चाग्वायोः ( वातस्य [काठ., गो.|) ( + पी ।मे. गो.) । मे १, ९.२; काठ९,१०;गो2, `: 
२, ९; तेआ ३,९,१। । | 
चाग्‌ चाव चतुर्थ ऽ हनीच्धः । इन्द्रियावान्‌ भवति य एव॑ वेद्‌ । जे ३, ५७। 
वाग्वाव दीक्षितो वाग्दीक्षा वाकिदं सव क्षियति वाचि ववेद सर्वं क्षितम्‌ । ञे २,५४। 
वाग्वाव शतपदी । प १, ४। 
चाग्‌ चेदिः! म १, ९, १;तआ३,१,१। 
वागैरूपम्‌ ( साम ) । तां १६,५,१६ । 
वाग्ै वपद्कारो चाप्रेतः । माश ९,७,२,२१ 
वाग्वै बाजसख प्रसवः । ते १,३,२,५ । 
वाग्वे बायुः। ते ९,८,८.१; तां १८,८,७। 
वाशरै विराट्‌ । मे ३,२.१०; जे २.६०; माद्य २,५,१,३४। 
वाग्वै विश्वकमैऽर्षिः । वाचा दीद्‌ ५ सर्वं कृतम्‌ । माश्च ८,१,२,९॥। 
चाग्वे विरवामिन्रः (शवल | तां.) । कौ १०,५; १८५१; २९३; तां २१.३११ 
ग्वे समुद्रो.न वे वाक्‌ क्षीयते न समुदः क्षीयते। ए ५,१६९ (त. तां ७,७,९) 
वाम्बे सरमा (रम |.) । मे ४,६,४; ए २,४० । । - 
वाग्वं सरस्वती ( +पावीरवी ए.) । तस्त २, १,२, ६; २९, १; मे १, १०.५६.११९ 
२,३,९; ४,१; ५,२; २,६९.४; ९.५; १००६; छ,४,७; काठ ररे, २; २९,१; क ४५,२; ४८ , 
१८; ३१३७; कौ ५, २; १२, ८ 1७, सगो २,१, रनज १,७०; २२९५६५५ 
७; १६१५११६; ते १,३,४,५; ८,११,२; माड २५,४,६; २,९,१.७॥ 
वार्वे सरिरं छन्दः । माश ८,५,२४ (तु. माङ ७,५,२,५३) । ५ 
वासवे सिनीवारी (सार्पराद्धी |को.]) । तैसे २,४,६,२; को २७४; मा ६,५,१,९॥। 
वाग्वै सीतासमरः, प्राणा वे सीतास्तासामय < समयः । माश्च ७,२,३१३ । 
वाग्वे सुनह्ण्या । ए ६,३; ज २.७८ । क 
चाग्वे सोमक्रयणी (गोः) । मे ९, ६,४; द, ७,३; काठ २७, १; क २७, २; भाक ३,९ 
४, १०; १५। ५ 
वाग्वै सुक (हविष्कृत्‌ {माश १,१,४,११} होता कौ.) । कौ १३,९;१७.७; माञ्च ६,३,१,८। , ` 
ग्हदये ( प्रतिष्ठिता ) । तै २,१०,८,४; शांआ ११, ६। 
वाङ्मे होता । षर२,६॥।. 
वाचे सरस्वतीं स्वाहाकारेण परिगृह्णीयात्‌ । ज १,८२ । 
वाच स्म सत्यवतीयुपेत । ज २,४१९ । 
चाच आत्मान « सन्तनु ! काठ ३९ ८ ) ८ 
वाचमष्टापदीमहमित्यष्टौ - हि _ चतुरक्चराणि भवत्ति । नवस्चक्तिमिति बृहती समध 
साना नवखक्तिः ।-पुभा २,३,६ ( दु. जै ३,८९ 1 3 छ 
वाच॑ घेनुसुपासीत । तस्याश्चस्वार स्तना; स्वाहाकारो चषट्कासो हन्तकारः सवभाकारस्तव ः 


‰ ~ 





वाष्‌- ( ७२३ ) ` वाच्‌- 


प 
हो स्तनौ देवा उपजीवन्ति स्वाहाकारं च वषट्कारं च हन्तकारं ममुप्याः स्वधाकारं पित्तर- 
स्तस्याः प्राण ऋषभो मनो वत्सः 1 मास १४,८,९.१ । 

११२. वाचा वे वेदाः संधीयन्ते, वाचा छन्दांसि, चाचा मित्राणि सदधि, वाचा सर्वाणि 
। भूतास्यथो वागेवेदं समिति । एेआ २,१,६ । 

११३. वाचा स्वादु चास्वादु च विजानाति) जे १,२६९। 

११७. वाचा दयपूतममेध्यं वदन्ति, तेष।(मिन्द्रियं वीर्यं वाचोऽपक्रामति । जे २,२२२ । 

११५. वाचे पैद्गराजः । काठ ७,३। 

११६. वाचे सरखत्ये स्वाहा । तैआ ४,५,१;१५,१ 

११७. वाचो वा एते च्युध्यन्ते ये वात्य घावयन्ति ।. जे २,२२५। 

११८. वाचो वा एतौ (वाव तौ |रे.]) स्तनौ सत्यानृते चाव ते । ए ४, १; गो २,४,१९ । 

११९. वाचो विष्टतिम्‌ ( वि्टवम्‌ (मै. ) म्चे प्रयुजं खाहा । तसै ४,१,९,१; मे २,७७। 

१९०. विष्टविरूपरिष्टाद्‌ ब्रहस्पतराधिपस्ये वाच मे दाः । भे ४,९.३1 

१२१. वैश्वदेवी वाक्‌ । काठ २९,८। 

१२२. शीर्णा हीयसमयिवाग्बद्ति । माश्च १,४,४,११ 1 

१२३. श्रीं वाचो ऽग्रम्‌ । तां ६, ९, १२। 

१२९. षड्वा भानि वाग्विमज्यते, न वे प्टमहर्वागतिवदति, सर्वां वै षष्ेऽहन्वागाप्यतते । 
मे २,७,६। 

१२५. सप्तधा वे वागवदत्‌। ए २,१७। 

१२६. सक्षधेयं वाग्वदति । काठ २७४; क २७,५। 

१२७. सरस्वती (आमयाविनः) वाक्‌ (गच्छति) । तैस २,३,११,१ 1 

१२८. सरस्वती वाचमद्घात्‌ । ते १,६,२.,२ । 

१२९. सर्वा वाचं पुरूषो वदति । तां १३,१२.,३। 

१३०. स (प्रजापतिः) वाचमयच्छत्स संवत्सरस्य परस्ताद्वधाहरद्‌ ह्वादश्ृत्वः | पे २,३३। 

१३१. स (प्रजापतिः) वाचस्सत्यं निरमिमीत भू सवस्स्रिति | काठ ६,७। 

१३२. सा ( वाक्‌ ) ऊर््नोदातनो्यथापां धारा सेततैवम्‌ । तां २०,१४,२ | 

१२३. सा ( वाक्‌ ) तृतीयमहः प्राप्य वैरूपा मवति, यदिदं ति्थग्वाच एहि प्रेद्याहसेपाहराश्य 
पाययेति । जे २,१। 

१२४. सा ( वाक्‌ ) प्रथममहः प्राप्य रथन्तरं भवति । इयपेव प्रथिवी ! जे २,१ । 

१२५. सा वाऽ एषा वाकू त्रेधा विदिता । ऋष्वो यजू ६दि सामानि । माङ १०,४,५,२ । 

१३६. सा वागव्रवीत्‌ ( देवाच्‌ ) खीकामा चै गन्धर्वा, मैव सिया भूतया पणध्वमिति' ` - तथेति 
(देवाः ) तया महानरन्या भूतया ( वाचा ) सोमे राजानमक्रीणन्‌ ] ते ( देवाः) 
वाच ५ चख्ियमेकहायनीं कृत्वा तया (सोमम्‌ ) निरकीणन्‌ | तैसं ६, १,६५; ठे १, २७। 

१२७. सा वाग्दशा चठुधां ज्वसदेषु रकेषु त्रीणि तुरीयाणि, पडुषु तुरीयम्‌" ` *“" "तस्या यदत्यरि- 
च्यत तां ब्राह्मणे न्यदधुः ! काठ १४,५। † 


१३८. सुप्राची द्येषा ( वा ) प्रायणीये, सुप्रतीच्युदयनीये । मे २,७,५। 


वाचरू-> ( ७२४ } | याचस्पति- ` 





------------- ~ 


१३९. सषा वनस्पतिषु वाग्वद्ति या दुन्दुभो .या नाढ्यां या तूणवे । क ३६,१.। - 
१४७०. स्तनयिलुं वाचः ( आदित्य भदत्त ) । ज २, २६। ध 
.१४१. खवाहाकारं यजति, वाचमेवावरुन्धे । तेस २, ६, १, २॥ [ वान॒- अकार- १; अमि 
१०४; १४३; १६५; १६६;. २२३७; २४५; ३४३; ६५५; ६६४; ६८१; ६८२; ७५२; 
असिदोत्री- ४; अज.जा- ५२; अतिरात्र- ११; अदाभ्य- ६; अदिति- ९; श्रतुमि- 
८; अनुष्टुम्‌- १; २३; ३८; ६०; ६२-६४; अत्त- १७; ३०; ३२; अन्तरिक्ष १४६; 
अन्न- १२७६१७५; अन्नाय १९१२४ अप्‌- २२४; अपान ४७; अर्ुद्‌- ३; अपादा <; 
आगति-; आत्मन्‌ ७८; ७९; ८०; आदिय ३८१; आरम्भणीय ३; इन्द्र ९८२; ३१५ ` 
३६१; इन््राभि- २९; इन्िय- १३; उक्थ- २२; उत्तरनाभि-; उत्तरवेदि- ८; उदयनीय -८ 
उदीची- १०; २०; उवेशी-; ऋग्वेद - ६; ऋच्‌ू- ४८; ५०; ५७; ऋत- १७; क्रतु- १००; 
क्रपम~ १३; देन््वायव- 9; ९;१०; रे्धी- ९;१०; काम- १७; क्तु- ६; क्रौव्- 3; 
क्ष्र- ४०; क्षत्रिय २१; क्षेम २; गन्धवे- ११; गायत्री- २९; ११७; गिर्‌- १; गो- २५; 
गौरीवित- ११; चन्द्मस्‌- ८९९०; चित्त- ४; छन्दस्‌- ३१५ ४५;१००; १०१; जिहा-.३ 
जुदू- १६; जू-२; ज्योतिर्‌- ३१; तपस्‌- २०; चिरात्र-११; तवष्टू- ३१; दधी; दध्यञ्च्‌- 
४; दशपूरण॑मास- १५; दशस्तीभ-; दिव्‌- १६१; दन्दुभि- २; देव २३४; २३६; देवयान. 
९; देवी- ९; देवी- ५; द्वादशाह २४; धियावछु-; धिषणा- ३; धौ- २; ५४६ पेतु- 
१६; पटूक्ति- ३; पथ्या- ५; पञ्च- २९३; पष्मत्‌- १ पावक- ३; पुरुष- ५८; ६६ 
पुष्टि- ३; परथिवी- ४८; ६०; १९०; प्रक्ष; प्रजापति- २८; ५२; १२८; १२९; १५१५८ 
१७३; २४१-२४४; प्रस्तोतू- १; प्राण~ २५; ५६३५७; ६३; ६७; ११९; १९२; २५८ 
२६९४-२७१; २७३-२७५; ३००; ३०८; प्राणापान ८; २६; प्रायण- २; प्ठषि-; वृह्‌- 
३८; वृदती- ३१; ३५; वृंहसति- १६; ४२; वेकुरा- १.२; ब्रहमन्‌- ८३६.११५; १३८ 
१५८; १६१; ब्राह्मण ६४; ७६; मस्‌ ५; मति- ३४ मधु- १४; मनस्‌- ४; ७; ९; १५ 
१९; ३४; ३७; ५०; ५४; ५७; ६२; ६८;७१२७६-८०; ८६-८७; मनुष्य- २५; मनोता- 9; 
मसत््‌- १८; मदिषी- २; मृन्मय~; यज्ञ- १५८-१६२६ यज्ञायज्ञीय॒- २१-२२; यज्ञिया- ५ 
यश्चसु~ ८; योषा~ १२; १५७; रक्नोभाष्‌-; रथन्तर- ३४६२५; रस- ७; राष्टरी- २; रेत्‌ 
; रेवती- १४; लोक- २८; खोकम्प्णा- ३; वज्र २२ २८; ४४; वनस्पति~ १५ 
वषट्‌कार- ५; वसिष्ठा- द.] एवि. 
वाक्पति- 
१. अयं वाव बाक्पतिर्यौ ऽये ( वायुः ) पवते ! कारा ७, १, ३, १५। 
२. , वाक्पतिहोंता । तेआ २, १, १ ॥ [°ति- प्रजापति- १५८ द्र, ] 
, वाक्पा- पुरोवछु- द. 1 
वाचस्पति- 
` १. चृहस्पतये वाचस्पतये नैवारं चरुम्‌ ( निवपेत्‌ ) । मे २, ६, ६। 
` ˆ. -यो वै वाचो ऽ ध्यक्षः स वाचस्पतिः । मै २, २,५। 
३. चाचस्पतिरदता । मे १, ९, १ ॥ [°ति- दश्दोतृ- १०; वैश्गराज-~; प्रजापति- १५८; प्राण 
१७१; ब्रह्न्‌- ९४द्र]| : ` , । क 


् 


( ७२५.) वाज-पेय- 





वाज 
2 
वाज + 
१. भख्तो ऽन्नं ते वाजः । जे २, १९३ । १ 
२. वाज ९ हनुभ्याम्‌ (प्रीणामि) । मे ३, १५, १; काठ ५३,२ । 
. ३. वाज ता, सरिष्यन्तं स्वा वाजजित < सम्भार्मीति यज्ञं त्वा वक्ष्यन्ते यक्तिय ५ सम्माञ्मा- 
स्े्रैतदाह ! माश्च १, ४, ४, १५ 
, वाजो वे खरग रोकः । मो २, ५, ८; तां १८, ७, १२॥ 
५. वीश्य॑वे वाजाः । माश र, ३, ४, ७। 
६. सर्वः सोम पिपासति वाज ९ ह गच्छति! मे १, ११,५। 
७. सोमो तै वाजस्तस्य चन्द्रमास्वृतीयसयं यः ( वायुः ) पवते ख तृतीर्य येन यजन्ते स 
तृतीयम्‌ । मे ७, ५, ४ ॥ [ग्ज अन्ञ- १६; ४०; ४१; अर्वन्‌- ५ ओषधि- १८; प 
२९५; प्रजा- ५६; मास- १४; वाच्‌- ७१.६५] । 
~ बाज्ञ-जित्‌- ¦ . । 
१, त (देवाः ) एतत्‌ स्रामापदयन्‌ 1 तेनास्तुवत | ते वाजजिगीवा विरवधनानीत्येवाजुराणां 
यद्धने ये पशवो यदज्ञायमाक्षीत्‌ तपरश्ञ्जत तदेव वाजजितो वाजजित्वम्‌ । जे २,२९९ । 
२. तें चाजिजिगीवेत्येवान्रा्यमसुराणामवृज्ञत । तदेव वाजजितो चाजजनिसवम्‌ । जे ३, १५१ ! 
३. वानजिद्धवति सर्वस्याप्ययै सर्वस्य जित्यै ! तां १३, ९; २०; १५, ११, १२1 


:*%. वाज त्वा सरिष्यते त्वा वाजजित ६ समभ्माञ्मीति यज्ञं व्वा वक्ष्यन्ते यज्ञिय ५ सम्मार्ज्मी- 


॥। 


॥ 


त्येवेतदाह । मा १, ४, ४५१५ । 


वाज-दावरी ( सामन्‌- )- 


१. 
२. 


भस वे वाजो ऽन्नं दावर्यः। जे २, १४७। 
वत्सा वाजदावय्यैः । त १३, ९, १७। 


चाज-पति- एष (अच्रिः) हि वाजानाँ पतिः । ए २, ५४ 
चाज-पेय (यज्ञ- )- 


९. 
४. 


२, 
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९. 


अथष वाजपेयः । वाजपेयेनान्नाद्यकामो यजेत ! अन्नपेयो ह वा एष यद्वाजपेयः । जे २,१९२। 
भग्ने वा ऽ एष उज्जयति यो वाजपेयेन यजते ऽ श्रपेय £ ह वै मामेतदयद्वाजपेयम्‌ । माश्च ण, 
१,३५३। 

प्रजापतिरकामयत वाजमाप्नुया ५ खर्म लोकमिति स एतं वाजपेयमपद्यद्वाजपेयो वा एष 
वाजमेवैतेन स्वग रोकमाभोति | तां १८, ७, १। 

यदू वाजपेय ५ स सम्राट्‌ सवः । काठ २७,६ (तु. तै २, ७, ६, १)। . 

वाज ९ श्येतेन ( वाजपेयेन ) देवा पेष्सन्‌ । ते १, ३, २, ३। 

चाजपेयो चा एष य एष ( सूर्यः ) तपति । गो २,५, ८1 

सप्तदश उ एवा ( एव ) वाजपेयः । जे १, २१ । 


` सन्नाड्‌ वाजपेयेन ( इष्ट्वा भवति ) । माश ष, १,१, १३; ९, ३, ४,८। 


स वा एव ब्राह्मणस्य चेव राजन्यस्य च यज्ञः ! तं वा एतं वाजपेय इत्याहुः । तै १, ३, २,३। 


चाजपेय-याजिन्‌- ( ७२६ ) वात- 





१०. 
१९. 


१२. 





क 


स वाजपेयेनेष्ट्वा सश्नाडिति नामाधत्त । गो १,५, ८। 

सोमो वै वाजपेयः ( + तद्‌ य पुवं विद्ानस्सोमे पिबति बान ९ ह गच्छति भि.) । मै १, 
११, ५; तै १, ३, २, ३ (तु. काठ १४, ५) । 

स्वाराज्यं गच्छंति य एुतेन ( वाजपेयेन ) यज्ते । भमै १ ११, ५.॥ [य~ अपनिरत्र- २९; 
अ्न- ४०; देव ~ १११; प्राजापत्य २४; वार्हस्पत्य- ६; ब्रह्मन्‌-९४ द्र. ] 1 
वाजपेय-याजिन्‌- प्रजापति- २४५ द्र. । वाजप्रसवीय भगिनि ६५१ द. । 


घाजिन्‌- 


८० ‰& @ 4 @ % ५ ७ ० 


[1 
9 


भस्निर्वायुः सूपः । ते वे वानिनः। ते १, ६, ३, ९। 

भादिस्यो वाजी | तै १, ३, ६, ४। 

एष ( तक्षः ) वै वाजी देवजूतः । एे ४, २०1 

कुचयः कुटस्दत्यौहस्ते वाजिनाम्‌ । मे २, १४, २०६ 

देवाइवा वै वाजिनः (भत्र देवाः सादइवा अभीष्टः प्रीता भवन्ति [गो.|)। कौ ०.२; मो२,१,२०। 
परावो वे वाजिनः । मै १, १०, ९; काठ द, ४८;गो २, १,२०॥१ 

यस्सयो वाजान्व्समजयत्‌ । ठस्माद्राजी नाम । वै ३, ९,२१,२ । 

यदा वे गोरद्वः पुरुषो ऽ न्नस्य सुदितो भवत्यथ स वाजी भवति । जे ३,२९९ । 

वाजिनां वाजिनम्‌ । मे १, १०,१। 

वाज्येवेने (सोमम्‌ ) पीत्वा भवति । ते १, ३, २५ ४ ॥ [°जिन्‌- अग्नि- १७०; अर्वैन्‌- २; 
अद्व- २९;८६;८७; इन्द्र- १९१; उक्थ्य ~ ६; ऋलु- २९; छन्दस्‌- ४२; यन्ञ- ११४६. ]। 
वाजि-मतं~ इन्द्र- ३६२ ६. । 


वाजिन- 


१. 
२. 
२. 
४. 


दन्दिय वे वीर्यं वाजिनम्‌ । ते १, १३। 

परावो वे वाजिनम्‌ । ते १, ६, ३, १०। 

यो वाजिनं रोहित < खः 1 काठ २४, ११। 

योषा पयस्या रेतो वाजिनम्‌ । माश्च २,४.४,२१;५,१,१६॥ [न~ रेतस्‌- ३४; वाजिन्‌-५ द. 


चाण (महावीणा-)- 


२. 
२. 
घात 
१. 
म 


३. 
- 


अन्तो वै वाणः ( वायानाम्‌ ) 1 तां ५६,१२; १४,७,८। 
वाणः दाततन्तुमैवति । तेसं ७,५,९,२ (तु. तां ५,६,१३)। 


यं वाव यः (वातः) पवते स यन्नः, पाद्नक्तो यज्ञः । काठ २२,६॥ 

आ वातत वाहि भेषजं वि वात वाहि यदपः 1 त्व ९ विश्वभेषजो देवानां दृ दवे । 
तेआ ४,४२,१ । 

एष (वातः) दीद ९ सर्वं व्यचः करोति । माश ९,४,१,१० । 

तस्दिषो ऽ्वंचीनमेव वातः पवते | माश्च ८,७,३,९। 

द्वाविमौ वातौ चात भा सिन्धोरा परावतः । दश्च ते भन्य भावातु, पराऽन्मो वाच यद्रपः । 
तेआ ६,४२,१-२ । 


बासदान- - (७२७) ` | वाम- 





न्त 
५, 


८... 


९. 
१०. 
, ११. 
१२. 
` १३. 
. -१४. 
, १५. 








, . .. .-~----------------------------------------------~ 








यन्ना स्वा वातानां (+ यन्त्राय । तैसं.)) ध्य गृह्णानि 1 तेसे १,६,१,२; काठ ३२,६। 
मनः दकरूपबति तत्‌ प्राणमयपिपय्ते, भ्रागो वाते वातो देवेभ्य आचष्टे | माश्च ३०४, २०६ । 
यद्वो वात ते गे ऽमरतस्य निधिर्हितः । ततो नो देहि जीवतत । ज ३,२६६। 

यदा वा भप्निं वातत उपवाजयत्यय स महद्‌ दीप्यते | ज ३०८८; २०५ (तु. अ २, १३८ ) 1 
यदिदु सव वाति तस्मद्वातः | ज २,५६। 

युक्षो वातोऽन्तरिक्षिण ते सह । तां १,२,१ । 

वातो मे प्राणः । काठ ३७११५ | 


, थातो हि वायुः| मादा ८,७,३,१२। ` 


समुद्रोऽसि नभश्वान्‌ इत्याहितद्वे वातस्य रूपम्‌ । तेस ५,४,९,४। 
हसो जातस्य | मै ३, १४,-१५ ॥ [ श्त- भभ्नि- ६८३; अध्वयु- ३९; अन्तरिक्ष ११५. 
१३६; अप्‌- १३८; आत्मन्‌- ८१; ८२; प्राण- १९२; २६२; २९९; २७९१. २७७; मनस्‌ 
२०} यज्ञ~ १६३; वरुण- १६; ५४; वाच्‌- ८४ द्‌. ] 1 


, घात-रद्ान- तस्य { प्रजापतेः) यन्मा समासीव्‌ ततोऽरणा; केतवो वातरशना ऋषय उद्‌~ 
। , विष्न्‌ । तेजा १,२३.२ 
वात-वत्‌- मरत्‌- ३ द. । 
बात-होम- 


१. 


२. 


प्राणा वै बातहोमाः | मादा ९,४,२,१० । 
जजुवातहोमाः । माश्च ९,४,२,१। 


घातापि- बातापयो हवनश्रुतः । मे १,९,१ ॥ [°पि- इन्द्- ४२ द्र] । 
.' शात्स (सामन्‌-)- षारसेन (साम्ना) वस्सो ( अग्निम्‌ ) न्यैत्‌. { प्राविशत्‌ ) मेधातिथिन मेघातिधि- 


स्तस्य ( वत्सस्य ) न रोम च नौषत्द्राव स तद्यैकामयतत, कामसनि साम वात्स काम 
मेदेतेनाबरन्ते | त १४,६,९॥ ` 


` क्षात्छप्र ( सामन्‌-)- 


` १ 
२. 
१ 
४. 
~ 


दैवमवसानं यद्वारसप्रम्‌ । माश ६,८,१,२ 1 
प्रतितिष्ठति चास्सप्रेण तुष्टुवानः । त १२,११,२४ 1 


परिष्ठा वै वास्सप्रम्‌ ] माश ६,७,४,१५ | 


यद्वेव बस्स स्पृशति वस्माद्वात्सम्र सूक्तम्‌ 1. कौ २,४। 
वत्सप्रीर्भारम्दनः श्रद्धां नाविन्दत ` ख तपोऽतप्यत सं एतद्वात्सप्रमपइयरस श्रद्धामनविन्दतं 


भद! विम्दामहा इति वे सत्रमासते विन्दते श्रद्धाम्‌ । तां १२,११,२५ । 


- , ६. . स हैष दाक्षायणहस्तः । यद्वात्सप्रं तस्माय जातं कामयत सरवंमायुरियादिति वात्सप्रेणेन- 


मभिष्टेतदसमे जातायायुण्ये करोति । माश ६,०,४,२ ॥ [ शर- अरोरात्र- १९; रात्रि- 
२८ द्र] 1 ॥ 


वानप्रस्थ राजा सवैस्वे दुस्बा भरणी भाद्‌ाय वानप्रस्थं गच्छेत्‌ । काठसंक २६६७1 ` ` 
खाम-येवेगा यमश्च यं पुरषं प्रदा ९सम्ति वाम इति तं परश ९सन्ति । तां.१३, ३,,.१९५ 


(म~ प्च २९५; प्रजा: ५६; भाण~ १३६द््‌्‌ { ..- . : ~ 





१०. 


- ११. 


१२. 
१२. 


१४. 


५. 
१६. 


१७. 


१८. 


"१९. 
. ०. 
, २२. 


२२. 


चदे. 


वाम-दैव- (७) : .; ` -वामदेष्य- 





----------------------------------------~--------------------~----~------~-----~ ~~~ ~ 





व 





वाम-देव- तं देवा अनुव्य चै नः सवेषां बाम इति तस्माद्वामदेवस्तस्माद्वामदे्र इत्याचक्षत 


एतमेव ( प्राणम्‌ ) सन्तम्‌ ! एअ २,२,१.॥ [व~ दक्षिणतस्‌ . ५; प्रजापति १५९ द्र; ]। 


वासदेग्य( सामन्‌-)- । । 

अथ वामदेव्यं शिवं शन्तं सुष्वाणमनुवर्तता दरति । ज २,३९४ । ` ' : क 

आत्मा वे चतस्य वामदेभ्यम्‌ | जे क्षपे, "1 

हदं वा वामदेभ्यं यजमानलोको ऽग्रतलोकः स्वर्गो रोकः । ठे २,४६। ॥ ५ 

कटि एषा शान्त्वा एषा प्रतिष्ठा चा एवैष वाव यज्ञो .यद्वामदेव्यम्‌  जे.२,११८॥, › ` 

तथ्यानि इ वे स्ठुतानि सामानि पश्चात्वे तेषां वामदेभ्यम्‌, भथ यास्यस्तुतानि पुरस्त्वं तेषां. 

यो वै ग्रामख श्रेष्ठी बरिष्ठ. मुवति तेन पश्चात्वेन तेन पुरस्त्वेन यन्ति |: जे ३,११४। 

तद्रा एतत्परव्यं यद्वासदेव्यम्‌ । जे १,१३८ 1; - क 

तद्वा एतत्‌ पिता माता सान्नां यद्वामदेव्यम्‌ । .जे,९,१४४॥.. , ,-; , ०६ त क 

तद्‌ (वाम्देव्यम्‌ ) यन्मभ्यतः क्रियते शान्त्या एव निषिद्धये । जे १,१४४.१. = दत `` 

तावन्रूतां ( मित्रावरुणौ ) वामं मर्य्या इदं देचेष्वाजनीति तस्मादवामदेन्यंम्‌ (साम ) । ` 
तां ७,८,१। ध 

तासु वामदेन्यम्‌ । स्तुतशखयोदहै खद्ध॒वा एषा  शान्तिथद्‌ वामदेन्यम "4 यदध .वे 

किं च यज्ञस मिथ्योख्बणं क्रियते तदेतेनैव गामधरिरबोत्निष्डन्ति :\ मर्य "वां पतचन्स्य ` 

यद्वामदेन्यस्‌ । स यथा स्थुरुखोष्टं मस्येन ˆ -शस्रयेदेवमेवेतद्वासदेव्येन . ˆ सर्वाणि . 

स्त॒तशखाणि शमयन्ति. | ज.३,३.०१॥ ` >? ५ (44 

यदच्चवन्तरू ( देवाः). इयद्वा वेदभासेदं वाव नो देवानां वाममिति -वामदेव्यसय .तद्वामदेभ्यव्वम्‌ ।. 

जे १,१४४। ८ 4 

यद्यन्तरिक्षे वामदेन्येन ( अचविन्दाम ) तस्यौदुम्बरः सोमचमसो दक्षिणो 1 जँ २१५९ । 

यद्वा इद्‌ ५ सद्‌ यद्‌ भूतं यद्धवद्‌ यद्धविष्यद्यदिमे भन्तरा यावाध्रथिवी तद्‌ चामदेन्यम्‌ ।:. ` 

म १,६५७ | श । 

रुक्षितमिचेतयद्वामदेव्यं निधूतमिव । ज १,३३३। ` 

वामदेन्यं वामेदेवानां ( एवाव देवानाम्‌ ) सधु} ज १६१४४ 

वामदेव्ये वे सान्ना ५ सत्‌ । तां ७१८,१०.॥ ` ˆ 

वामदेव्यं स्वारम्‌ । प्राणो वे स्वरः! जें १,३०५.१ व 

वामदेन्यमात्मा तद्धि भन्तरिश्चम्‌ 1 जे २,४१५१ । 

वामदेव्य मेत्राचरुणस्ताम भवतति । मार १३;२.३,४ १ ` 

वामदेव्येन सामानि (अन्वाभवत्‌ ) । कारे २५,१५.१- ‡ `~ 

वायुर्वामदेव्यम्‌ 1 ज १,३३५. (ठ. ज १,२९.२; २,४३३) । 5 


विद्वेभिरदेभिः एतना जयामि जागतेन छन्दसा सप्तदगेन स्वीमेन, वोमदेग्येने सास्ना" । 


{4 ~ “^ = (क = === 


तसः २०५,२.२्‌ ॥ “ '. . 8 अ. 
व्यानो (हिङ्कारो ।जे १,१०७३.). वामदेष्यम्‌ † जेः १.२२ 1 


4 ( ७२९ ) वायु 








२४. शान्तिं (भेषजं ।कौ.]) वाम्देभ्यम्‌ । कौ २७,२; २९.३६४; तै १, १,८,२। 

२९५. श्रोण्यां वामदेग्यं गायति । काट २१.४५; क २३१,२० 1 

२६. सद्ध खल्॒॑वै वामदेव्यै स्तोन्नाणां सद्निदैवतानां सदिराद्‌ चन्द सत॒ चरयखिस 
स्तोमानाम्‌ । ज २, ३०१। 

२७, सद्‌ वै वामदेभ्य ‰ साम्नाम्‌ । तां १५,१२,२ 1 

२८. समायुर्वामदेग्यम्‌ । ज ९,२९२; २,४३३। 

२९. सर्वदेवत्यं वे वामदेव्यम्‌ । तां ७,८,२ ॥ [°य अन्तरिक्ष- २ ०९९१ ९८६१३९६; अप्‌- १०६ 
२३७; आत्मन्‌- ३३;३४;८३; उद्‌ गीथ~ ९; कऋपभ-१४; तनू- २; दधश्रवस- १; पञ्यु- १०८; 
१२९६१८०; ¶षठ- १३; प्रजनन- ६; प्रजापति- १३५; १५९} १७०; २५१; प्राजापत्य - ६; 
प्राण~ १३६९२२३; यज्ञ- २३; योनि- ५; राजन~ १३; वयस्‌- १३ द.] । 

वाम-धत्‌- 
१, इर्य ( परथिवी ) वामश्त्‌ माड ७,४,२३५ । 
२, देवासुरा संयत्ता भासन । ते वामं वसु स न्यदधत तद्धेवा वामश्छृता ऽन्त, तद्वामश्तो 
वामग्क्म्‌ । तैस ५,५,३,३ । 
२, वाग्वामश्चत्‌ । माञ्ञ ७,४,२,३५ । 
वामन 
१. यद्वामनः ( अनड्वान्‌), तेन वैष्णवः । मै ४,३,१ (त॒. मै ३, १३१२; माश १३, २,२,९) । 
२. यावदिय ‰ सरषद्रकी त्रिः परिक्रामति ताचन्नो दत्तेति (देवा अयुरानच्ुवन्‌), स इन्द्रः 
सकाबृकी रूपं कृत्वेमां ( प्रथिवीम्‌ ) त्रिः सवेतः पयेक्रामत्‌ , तदिमामचिन्दन्त ( देवाः ) । 
तेस ६, २, ४, ४। 
३. वामनो ह विष्णुरास । मास १, २, ५, ५। 
७. वैष्णवे वामनम्‌ ( पञ्चम्‌ ) भारुभन्ते । ते ९, २, ५, १। 
५, स हि वैष्णवो यद्वामनः (गौः) । माज्ञ ५, २,५,४॥। 
द. स॒ (वामनःनजीवात्मा ) दैष प्राणान्‌ संगृह्यावधूय सरीरं प्राभि: सशो््वं उत्क्रामति । एतेन 
ह वै प्त्यूढानि शयुः शरीराणि हरति । जे ३, ३५१ ! 
चाघ्रं ( सापन्‌-)- ( वाघ्रम्‌) सामार्पेयेण प्रशस्तय वे गां यमद्वं य पुरं प्रश्न ५ सन्ति वाम इति 
ते प्रश्न ९सन्ति। तां १३, ३,१९। 
वायु- 


१. भग्निराजिदोदं वायुराजिदोहमसावादित्य भानिदोहम्‌ । ञे २, २५५ । 

२ अथ यच्छुनासीरीयेण यजते वायुरेव तद्‌ भवति, वायोः सायुज्य ५ सलोकतां जयति । 
कडि १, ६, ४,९। 

३. भथ वायोरेकाद्शपुरुषसैकादशसखीकस प्र्राजमाना व्यवदाताः । याच वासुकिवेद्यताः। 


रजताः दुरुषाडृहषामाः । कपिखा भतिरोहिता अर्ध्वां अवपतन्तारच ! वैद्यत दव्यकादर । 
तैआ १, ९, १-२। 


मा-९३ 








वायु- 


प 


८० ^ @ > 


श१. 


१२. 


१२. 


१४. 


१५. 


१६. 


९७. 
१८. 
१९. 





( ७३० ) | `.“ वयु ; 


ज 








५००१७०५० 


जथर वायोरेकादशषुरुषयेकादश्खीकस्य प्रञ्नाजमानाना ९ द्राणां" *, ज्यषजातानां (च्यव .. 
दातानां)"*, वासुक्ििद्युतानां*““; रजतानां "“ˆ» पर्षाणां" ** दयामानां--‡ कपिलानां" | 
घतिलोदितानां ˆ", ऊर्ध्वानां. -*, भवपतन्तानां ˆ ` वैदयुततानां `ˆ स्थाने खतेजसा धानि । ` 
कारसंक ११६, १-१३ 1 । (र 
अयं वायुरन्तरिश्चस्य पृष्ठम्‌ । ज ३, २५२ । 

भयं वायुरस्िन्नन्तरिक्चे तिर्यङ्‌ पवते । ज द, ३१० । 

अथं वायुँ पवते दीतो देमन्तम्‌ , उष्णो ग्रीप्मम्‌ ¦ ज ३, ३३३ ! 

र्यं चै वर्षस्येषटे यो ऽये ( वायुः ) पवते । माच १९ ८,३,१२। 

अयं वे वायु्मातरिद्वा यो ऽयं पवते । मान्न ६, ४, ३, ४। । 
लयं वे वार्यो ऽ यै पवत ऽपपवा इद्‌ ५ सवं विविनक्ति यदिदं किञ्च. विविच्यते माशन, 
१,४,२२ (तु. मास २,६,३,७) । छ 
धय वै वायौ ऽयं पवत ऽएष वाऽ £ सर्व प्रप्याययत्ति यदिद किंच. वपलेष वा ऽ एतासां ` 
८ गवाम्‌ ) प्रप्याययिता । माश्च १, ७, १,३। | . 
अयं वरै वाधुर्विश्वकर्मा यो ऽये पवत ऽ एष हीद्‌ ६ सर्वै करोति । माङ ८,१,११७; ६,१,१५॥ ` ` ' 
जयं वै समुद्रः यो ऽयं (वायुः ) पवत ऽ एतस्माद ससुद्ास्सरवै देवाः. सर्वाणि भूतानि .: 
सयुद्‌द्रवन्ति | माश १४, २, २, २। + 

भयं वै सरिरः यो ऽयं (वायुः ) पवत एतस्माद्वै सरिरात्‌ स्वै देवाः सर्वाणि भूतानि सहेत । 
साद्य १४, २, २, ३। 

अर्यं वै सविता यो ऽय ( वायुः ) पवते । मादा १९४, २,२, ९ | 

श्यं तरै साधुः यो ऽव (वायुः) पवतऽ एप दी्मद्धोकान्त्लिद्धो ऽनुपवते \ मादा १७११,२१२३। 
अयं ( वायुः ) सवतः पवते । तेसं ५,२,१०,७; -ते ५,४,१३ । ,. 

अयञ्यु वे यः ( वायुः ) पवते स यत्तः 1 गो १,३,२४४,१ 1 । 
शयमेव योऽय ( वायुः ) पवत एष एव संसवे सेसवः। एतं दहि सर्वै देवा अनुयन्ति । 
तस्माद्‌ यामेष दिशं चाति तां दिश्मोषधयो वनस्पतयो ऽनप्रतिहते 1. जं १,३६१। , 
शयमेच खवो यो भय ( वायुः ) पवते! माद १,३,२,५। । 
अयम्‌ ( वायुः ) उन्तराद्‌ भूयिष्ठे पवते, सवितृप्रसूतो दष ( वायुः ) पवते । काठ २३,८। , 
अरण्यसेच हिं वायुः । क ४६५८ 1 

अघे ९ ह श्रजापतेवांयुरध प्रजापतिः! माच ६,२,२,११। 
्पतिर्वादसो दर्विदा दे वायत्रे \ मे ३,१८.१५ । 

प्प वे परथग्वरमां वैश्वानरः (यद्वायुः ) 1 माञ्च १०,६,१,७ | ` 
एष ( वायुः ) दि सर्वषां भूतानामाशिष्ठः 1 मादा ८,४१.९ ; ध 
तम्‌ (वायुष्‌ ) एताः पच्च देवताः परिच्ियन्ते विद्य॒द्‌ बृष्टिद्चन्द्रमा भादित्यो भ्निः। 


८, २८ । । 
~ तस्पादुत्तरतः पृश्वादृथं भूयिष्ठ पवमानः ( वायुः ) पवते : सविव्रसूतो येष पुत्पवते। ` 


ए १,७। क 1 [र 


धायु- 


( ७३१ ) वायु- 


=> ___ ______,___--------------------------------------- 


२९. 
२३०. 
२१. 
३२. 
२. 


२४. 
रेण. 
दे. 
२७. 


३८, 
३९. 


५९. 


णर्‌. 
प्छ. 
पु 
भद. 


तस्मादयं दिकं वायुरेति तां दिशं बृ्टिरन्वेति । माक ८,२,३,५ । 

तस्माद्वायुरव साम । जउ २,१,१.१२. । 

तिर्यङ्‌ वायुः पवते । काठ २२५७ (लु. जे १,२४७ ) । 

स्वं (वायो ) चै नः ( देवानाम्‌ ) भा्चिष्टो ऽसि । मा ४,११३.१ । 

त्वामापो भनु सर्वाङ्चरन्ति जानतीः । `" त्वमश्चि ५ हव्यवाहं समिन्त्े त्वं भतां 
मातरिश्वा प्रजानाम्‌ । स्वं यत्ञस्त्वु वेवासि सोमः । तव देवा हवमायन्ति सरवे । 
त्वमेकोऽसि बहूननुभरविष्टः । नमस्ते भस्तु सुहवो म एधि । तेआ ३,१४.३ । 

न खल पै फं चन वायुनानभिगतमस्ति । मे २,२१७ । 

पवमाने ८ वायुम्‌ ) त॒ मध्यमम्‌ ( श्युमाहुः ) | तेआ १,८,४। 

पवित्रं वै वायुः । ते ३,२,५५११ । . 

पृथिवी पूवैरूपम्‌ । चौरत्तररूपम्‌ । जाकाश्चः सम्धिः | दायुः सन्धानम्‌. । तेज ७,३, 
१-२; तेड १,३,१-२। । 

प्राणस्त्वाऽएष वैश्वानरस्य ( यद्वायुः ) । माञ्च १०,६,१,७] 

भुव इत्येव यजुवैदस्य ८ प्रजापतिः ) रस्मादत्त ! वदिदमन्तरिक्षमभवत्‌। त्स यो रसः 
प्रणिदत्‌ स वादुरभवद्रसस्य रसः । जेड १,१,१,४॥ 

य एवायं ( वायुः ) पवत एष एव स समुद एतं हि संद्रवन्तं सराणि भूतान्युसेद्चस्ति । 
जेख १,८११,४। 


. यजुषां वायुदैवतं तदेव ज्योतिद्ष्टुमं छन्दो ऽन्तरिक्षे स्थानम्‌ । गो १,१,२९ । 


यत्पश्चाद्वाति ( वायुः ) । पवमान एव भूत्वा पश्चाद्वाति । ते २,३,९,६। 
यतपूयति, तत्‌ प्रवाते विषजन्ति, वायुं तस्य पवयिता खदुयिता । तैस दे ४,७, २ | 


„ यदिद सर युते तस्माद्‌ वायुः । ज २, ५६ । 
, यद्ध वायुने पवेत प्रास्ाविद्‌ तेजसा ( आदित्यः ) दहेदग्निवैरवानरः प्रजा ्ाददीत । 


जे २,३८९ । 

यद्वियङ्‌ वायुवात्ति तद्वियङ्डग्निदेहति । तेसं ५, ५, १, १-२ । 

यद्‌ वे सत्रिणां सत्रे विनर्यते तदेभ्यो वायुरपिरोदयतति ! ज २, २२७। 

यस्माद्रायन्नमध्यो द्वितीयः ( त्रिरात्रः ) तस्मात्तिय्ङ्‌ वायुः पवत । तां १०, ५, २। 

यो ऽयं वायुः पवत ऽ एष सोमः 1 माश्च ७, ३, १, १। 

यो वा भग्नीयुपदीप्य वातेनोपवाजयति भूयो वे दीप्यते वायुरेव दीप्स्ये । 
ज २, १३८1 

रूप चायोः (आदित्य आदत्त) । जे २,२६ । 


, वाग्वायोः (+पत्नी नि.) | मे १, ९, २; तेआ २, ९, १। 


वायव लारोहदणवादा अनड्वाहौ } काठ ५०, १। 

वायवे नियुत्वते पयो वा यवागूर्वा । काठ २५, २। 

वायुः पूयमानः (सोमः) । तेसे ४, ४, ९, १; मारा १२, ६, १, २३ । 
चायुः प्रनाभ्यः `" "योतिष्मतीं ज॒दोतु । तैसे २ २, १०,१। , 
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( ७२२ ) | ॥ वादु (८. 
1 

वायुरधिहियसमाणः ( सोमः ) । काट २४, १४। । 

वायुरन्तरिश्चस्य ( कुप्‌ ) । जे २, ८७। 

वायुरसि तिग्मतेजाः । काठ १, ९; क १; ९। 

वायुरन्तरिक्षे श्रितः | दिवः प्रतिष्ठा । तै २, ११, १, ९। 

वायुरस्येडः ( वत्स त्वम्‌ ) तेसा ४,८,२। 

वायुरारृत्तः ( सोमः) । तेसै €, ४, ९,२। 

वायुरिव इलोकमू भूयासम्‌ । एेमा ५, १, १। 

वायुरेकपात्तस्याकाक्ञं पादः । गो १, २, ८। 

वायुरेव यजुः (पवमानः | एेजा. ¡ ) । माद १०,३, ५, २; एधा २,१,१॥। ` ` 

वायुरेव सविता । गो १, १, ३३; जेड ४, १२, १, ५। 

वायुरेव दिद्भारः । जं १, १२, २,९; १८, ३, ९1 

चायुर्गोपाः ¦ मे ३, ६, ९। 

वायुभूत्वा ( प्रजापतिः } प्रजानाँ प्राणोऽभवत्‌ । जे १,३१४। 

वायुर्वां दपिरः (उग्रः ।माश्ञ.] )। ज २, २२५७} माश ६, १, ३,१३। 

वायुं वहति । काठ १९. ५; क २०, ३; २१,१२ । 

वायु क्षेपिष्ठा देवता । तैस २, १, १,१;३, ४,३, २। 

वायु तूर्णरवाबुीदं सर्य सथस्तरति यदिदं कंच । ए २, ३४। 

चायु तूणिहेच्यवाड्वायु्दैवेभ्यो हव्य वहति । ए २, ३४। 

वायु देवानामोजिष्ठः क्षेपिष्ठः । मे २, ५, १। 

वायव देवानासाश्चुः सारसास्तिमः । तै २, ८, ७, १ (त. माश १३, १, २,७) | 

वायुँ देवानां पवित्रम्‌ । तैसं २, १,१०, मे २,५, ५ क ७७,४॥ ` 

वायव पयसः प्रदापयिता ! ते २,५,१,५ ] 

वायु मध्यमा विश्वज्योतिः (इष्टका ) । माश्च ८,३,२,१ । 

वायु विकर्ण ( इष्टका ) । माद ८,४,३,९ । 

वायु वृष्व्या ईते । तेस २,४,९११ 1 

चायु क्रान्ति, शान्त्या एवानिदाहिाय । जे २,१३८; २,६६ (तु, तां ४,६,९) । 

वायु स्तोत्ता } ते ३,९,४,४; माश्च १३,२.,६,२ \ ५ 

चायुष्दिकता । तस २,३,२११ । 

वायुर्दिं चिरवे देवाः । म ४,५,९ । 

वाघ्ुः सक्तिः (देतसिकटुकः । तेजा. ) । ते १,३,६.४; तेआ १,१२.३ । 

वायुः हियमामः ( प्रवग्यैः ) । तआ ५,११.४ । 

वायोः पक्टत्तिः (निपश्चतिः |मे.]) । मे ३,१५.४; काट ५३,१२॥ 

वायोः पुम्‌ । मे ३,१५.६ । 

वायोर्चिष्टवा । ते १,५,१,३; २,१,१,१० । 


वायु- ( ७३३ ) वायु--> 


"~~~ ~~~“ -.------~-----~--------~~-------~-~ 


९१. वायोैलु्वैदः ( अजायत ) । माश ११,५.८,३ । 

२२. वायोर्वातपाः । काठ २३,१ । 

९२. शकतं (प्रवाते [मै.]) पिषजन्ति । मे ४,५,८; काठ २७,३। 
९२४. शुको दि वायुः । माद्य ६,२,२,७ 1 

९५. इवेत< वायवा आरभेत । मै २,५,१ 1 


९६. स एष वायुः पद्चविधः प्राणोऽपानो व्यान उदानः समानः । एेजा २,३,३ } 
९७, समुद्रोऽसि नभसखानाद्रैदालुर्‌ इत्येतानि वै वायो रूपाणि । मे २,५४,३। 


९८ सवैषामु हेष देवानामात्मा यद्वायुः। मार; १, २,३८ ( तु. माश १५,२,३,७ )॥ 
[ श्यु- अभि- ५२२; ६८५; ६८६; अग्रिष्टोम- १०; अज ४३; अजिर 
अष्वयु- ३९; अनिरुक्त- ६; अनुदरष-; अनुवत्सर-; अन्तरिक्ष- ११; ३४; 
३५; ५८; ७८६९२; १२१; १३९; १४०; १५०-१५६; अन्न १८५; अप्‌~ १५०, 
२४०; २४२; अपराजिता- १; आकाश- ९; आसन्‌ ९२; आदिदय- २२३; 
३०९; ३२७; आयुस्‌ १३; ४८; इन्द्रः ३०७; ३५६; ३६३; ३६४; 
उत्तरतस्‌ १४; उद्रीथ- ४; उपध्रोत-; उशत्‌- २; उष्मन्‌- १; ५; ऋतधामन्‌- 9; ऋत 
९९; ऋषम- ११; गन्ध्यै- १९; गन्धर्वाप्सरस ३; मायत्री- ५१; गोमृग- ३; 
ग्रामकाम ५५; मरेष्म- २; चरत्‌-; जातवेदस्‌- ८; तथा; तनूनपात- ४; तनूनप्तृ- २; 
तरर-; ताक्थ-; १; ५ तेजस्‌- १८; तेजस्काम- २; त्िवृत्‌- ४३; वष्टुम- १८; 
दक्षिण.णा- १८; दक्षिणतस्‌ २५; दिव्‌- ८९; दिशू- ६४; देव- २३५; देवता- «८; 


[, 
यावापएथिवी- ३०; यृतान- ३; धाय्या- ६; नभस्पत्ति-; नस्‌- २; नाचिकेत- ४; निकाय} 
नियुत्‌- २; निष्टव- १; पश्वहोत्‌- ९; पवसान- १; ३-५; पविन्र- >; पञ्चु- ३६; ८४; 
१०५; २५४; २९८}; ३०१; ३०३; पडुपत्ति- ८; पात्र ४; पावक- ६; पुरुष- २०; 
पुरोदित- ८; प्रजापति- २६; २४६; २६०; २८२; प्रणी; प्रतीची- ६; प्राण- १२६१३; 
१०९; ११६; १९४; २४८; २५७; २६२; २७९; २८१; २८२; २०४; ३११; 
प्राणापान- १६; ब्रह २; वलाका- १; व्रदसपति- २; ब्रह्मन्‌- ५; ४८; भुवस्‌ ३; मनस्‌- 
४६; ५९; महस्‌- ६; मारुत- १५ मित्र- २; ययुरवैद- ४; यज्ञ~ ५; यन्तृ-; यम~ १; ख~ 
१; रेतस्‌- ४१; वत्स- १; वछु- ४; वाक्पति- १; वाच्चू- ५५; ९२; वात- १३; 
वातदोम- २; वामदेव्य २१ द्र. ] । 

वायव्यव्या- 


१. भाती वाहसो द्विदा ते बायन्याः । काठ ७७,३। 
२. प्राणो वे वायञ्या (ऋक्‌ ) । कौ १६.३६४ । 


२. वाय्यं वत्सं इव आलभेत, वायुवां अनयोर्‌ (यावा्थिव्योः) बस्सः, स इम (यावा्थिन्यौ) 
भाप्याययति | काठ १३,५] 


४. वायज्यं गोगमालभेत यमज्निवा९ समभिन्च ५ सयुः । तैसं २, १,१०,२। 


चायु-गोप- ( ७२४ ) "8 =  बारन्तीय- 








४. वायन्यमुपावसष्टम्‌ ( पयः ) । मे १३८,१०.। क 
६. वायव्यः इवेतः पुछ (पुच्छे) । मे ३, १३, २ ठ. मे २, १३,१० ) ॥ [गव्य अन- ४४. 
आज्यभाग- ४; आयुसू- १४; पयसू्‌- २५६ प्रतिटुद- ४; भूतिकाम- ३; युख- $ यवागू- 
१२; वत्स- २ दु । । । 
वायु-गोप- वनस्पति- १६ द्र. । चाथुदेवत्य- वत्स- ४ द्र. । . 
वायु-प्रणच्न- पड- ३०० द्र. । | 
वायुमत्‌->> "मती- वायुमती भवति समिद्धे । तें ५,३,७,५ । 
वायु-सवि्- पयस्‌- २९ द्र. । 
वार- ५ 
१. भपकाम £ स्यन्दमाना अवीवरत वो हि कम्‌! इन्दो. वः डाक्तिभिदैवीस्तसाहवानम बो 4 , 
दितम्‌ मे २,१३,१ । 
२. यदन्रणोत्तस्माहाः । माद ६,१,१,६ । 
वारचन्तीय (सामन )-- | 
१. अभ्धिवां इद वैश्वानरो ददननेत्तस्मदिवा अविभयुस्ते वरणश्ाखया ऽवारयेन्त यद्वारयन्त , .: 
तस्मादारवन्तीयम्‌ । तां ५,३,९ । य, 
अधिवां एष वैश्वानरो यद्वारवन्दीयम्‌ । जे ३,१५५ । 
सथ वारवन्तीये, वारित्तनं श्रीरपतिष्ठाता इति । ज २,१९५ । 
&. अवारयन्त चारयन्तीयेन । मं ६,४।,९ । 
` ५, केष्ठिने वा एतदारभ्याय ( वारयन्तीयम्‌ ) सामार्धिरभवत्‌ । तां १३,१०,.८ । 
द. तै (अग्नि प्रजापतिः) वारवन्तीयेनाऽऽवारयत तद्‌ वारवन्तीयस्य वारयन्तीयत्वम्‌ ।. 
तेसं ५,५,८,१ । । | 
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७. यदनेन कर्मणावारत्स्महि तन्नो वारवन्तीयेन वारितम्‌ } जे २,१४५। ~ ` ॥ 
८. यदवारयन्‌ तद्वारवन्तीयस्य वारवन्तीयत्वम्‌ | ते १,५.१२,१ ।( तु. ज २,११२.२, १५५) 
९. यदेवाख ( ञभेः ) क्रव्याघद्धिदवदाध्यं तन्श्चमयति य एवं चिद्धानू वारवन्तीयं गायते । 
म १,६,७ | १ 
` १०. वोरवन्तीयमनि्टोमसास कार्यम्‌ ( मवति |तं १८, ९,१६॥ } इन्दि वीर्य्य पररि 
गहीत्य । तां ९,५,९ । धुः 4, 
१९१. वारवन्तीयम्िष्टोमसामं काय्यं यन्नसयेव छिद्रं वारयते । तां ९,६,११ | `, -- - + 
१२. वारयन्तीये पश्चुकामः ङर्ीत ˆ“ । < प्रजापतिः) तानू ( प्दून्‌ ) वारवन्तीयेनवावारथत । * ` 
यदवारयत तद्‌ चारयन्तीयस्य वारयन्तीयत्वम्‌ । ज १, १७२ । ध 
१२. स प्रजापतिर्वारवन्तीयमसनत, तान्‌ ( पशू ) अवारयत । मे १,६,७॥। _ ~ - ध 
` १४. सो ( अच्निः ). ऽश्वो वासो भूत्वा पराडैव्‌ । तै वारवन्तीयेनावारयत । ` तद्धारवन्तीयख.. 
 वारघस्तीयस्वम्‌ । ते ११,८, ३ ॥ [ग्य इन्द्रिय ६; १९; जरावोधीय~ ५; पञु- १८१ 
३०४; -पृथिवी- ६१; रेवती- ७; वरण- २ द्र] । ४ -- 





वा्ष- 


=-= ~ 


( ७३५ ) वासस्‌ 


~~~ 








वादी ( सामन्‌- )- 


१. 
२. 
२. 
८. 


एतद्‌ भेषजं प्रायश्चित्तिः साम ( यद्‌ वशम्‌ ) 1 जं ३,९५। । 
तदेतद्‌ दीसि्ह्यवचैसं साम ( यदू वाशमू ) । ज ३,,९६। 

यदु चृकोऽपश्यत्‌ तस्माद्‌ वाशमित्याख्यायते । ज ३, ९६ । 

वशो तैजानखयसुणस त्रैधातवसक्षवाकख्य पुरोदित भासीत्स देक्ष्वाकोऽधावयत्‌ ब्राह्यणङ्कमार 
रथेन व्यचिनस्ख पुरोदितमन्रवीत्तच सा पुरोधायाभिदमीदगुपागादिति तमेतेन सान्ना समर- 
यत्तद्राव स तर्ह॑कामयत, कामसनि साम वाज, काममेवेततेनावरन्धे । तां १३,३,१२ । 


वाङ ( भओषधि-विंशेष-)- वाङेभ्यो ऽश्ववााः । जे २,२६७ ॥ [ल~ वनस्पत्ति- १३ द.] । 
घाटलिस्य- 


१. 
२. 


र. 
९. 


प्रगाथा वै वारुखिल्याः । ए ६,२८ । 

प्राणा तै वाकखिद्याः प्राणानेवैतदुपदधाति ता यद्वारखिद्या नाम यद्वाऽ उवैरयोरलम्भिन्नं 
मवति खिर इति वे तदाचक्षते वारूमात्रादु हैमे प्राणा असम्भिन्नास्ते यद्वारसान्नाद्‌- 
सम्भिन्नास्तस्मा दारखिल्याः । माड ८, ३,४,१ (तु. कौ ३०,८) । 

भे ( प्रजापतेः ) वासते वारखिल्याः । तेरा १, २३,३ । । 

सप्र वारुखिस्याः पुरस्तादुपदधाति सक्त पश्चात्‌, सप्त वै दीषैण्याः प्राणा द्वाववान्नौ । 
तैसं ५,३,२,५ ॥ [°ट्य- देन्द्री- ६§ पञ १५०; प्राण- १२७; २५३ ६ ]। 


वावाता (पल्नी-)- सुव इति वावाता । तै ३,९१४.५ । 

वाश- ते (देवाः) वाश इत्येव वशमसुराणामञ््जत । तदेव वाशस्य वाशत्वम्‌ । जे २५२२० । 
वासव- इन्द- २८ द. ! 

चासस- 


१. 
२. 
३. 


भोषधयो वे वासः । मादा १,३,१,१४। 

तद्‌ (वासः) बृहस्पतयऽ उद्‌ गायते ऽददात्‌ । माश ४७,३,४,२६ । 

तदवे निषेवे बरूया्देवाख (वाससः) भामेध्या (री) कृणत्ति वा वयति वा तदस्य (वासुः) 
मेभ्यमसदिति। माश २,१,२.१९। 

तस्मादु सुवासा एव बुभूषेत्‌ । मारा ३,१,२,१६ । । 
तस्य वाऽ एतख वाससः 1 भभ्नेः पर्यासो भवति वायोरनुखदो नीविः पितणा ५ सर्पाणां 
प्रघातो विश्वेषां देवानां तन्तव भारोका नक्षत्राणामिव ९ हि वाऽ एतस्सयै देवा भन्वायत्ताः 
माश्च २,१,१२,१८ । 

त्वेग्वि वासः । माश ४,३.४,२६ । | । 
दभेमयं घासो भवति पवित्राय । काट १४,७। 
यद्वासो ददाति, दीं तेनायुष्डुरूते। काठ २८५; क ४४.५1, 

रूपं वा ऽ एतत्पुरुषसय यद्वासः । माश १३, ४,१,१५ १ =` * " । 
शोभनं वासो भकतभ्यम्‌ । काठकं १२९ ४१ । र 
सवैदेवत्य वे वासः । मे ३,६,६; ७,४; ८; ७, ३, १४८.३; काठ २७, ६; ते ९, १, ६, ११ 
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३, ७ ३ (तु. काठ ८,८; २३,१) १ ६ ९ स 


# ४ 44 ५ 


धार्तन्य- (षदे - , -. ~“ “ विकमै- 





~~--~~~--~~-~~----~----------~-----------------~----~--------~--- - ---- ~~ ------ ~~~ =" 


१२. सोमाय वासः । तेआ २, १०, २1 - त 
१२. सौम्य ९द्ि देवतया वासः। ते १, ६, १, ११; २, २, ५, २.॥ [सस्‌ नेषवेत्र- २; ३; ` 
पोत्र-; बृहस्पति- ७ द्र. । । 
वास्तव्य- पञ्चु- २३०५; र~ ३७; ७२ द, । 
कास्तु- 
१. अवीय्य वे वास्तु । माश्च १, ७, ३, १७। स > व. 
२. वेसुक्ं वै वास्तु पिख्यति द प्रजया पछठभिर्यखेवं विटपो अनुष्टभौ भवतः | माद १,७,३,१८॥ , 
३. वास्तु हि तयक्तस्य यद्‌ धुतेपु हविःपु ( अवदिप्पेत ) । माश १, ७, ३,.७। ` 
४. वास्तवं वास्तवं जाते, वास्त्रमय ख्ध व स्द्रसयय । मे २,२,४ ॥ [°स्तु- अनुष्टुभू- ६५ द्र.] । ` 
चास्तोष्पति- भदो नो वास्तोष्पतिरस्त्वमीवदा । काठक ६० : ८ ॥ [°्ति- रुद- ४७ द्र.]। , 
वाहिष्टीय- भथ यद्वादिष्टीयम्‌ । भ्व देतेभ्यो ह्यं नवमादहो दशममहरम्यतियोडं नाकामयत। ` 
ते देवा अकामयन्ताति न इदमग्निर्दव्यं वहेदिति त एतत्‌ समपद्यत. । ` तेन॑नमस्तुवन्‌ । 
अ २, २६९ | 
वि~ अन्न- ४४ द्र. । 
विशति प्रजापतेविचस्ादाप यस्ता चितास्वविशचयद विदाततस्माद्धि ९ शतिः । माश ७,५२.४४ । 
विद्ाति-रच (यन्ञ-)- य पुवं विद्वा ५सष्ता(वि९ शति रात्रीः ) शास्त उभग्र॑मव संदते, 
व्रह्म चान्ने च, बरह्मवचेसिनो ऽन्नादा भवन्ति । तैस ७, ३, ९, २।.. 
विकड्कूत- । 
१. अन्नः ख्ख यतः विकङ्कतं भा भाच्छत्‌ (यद्‌ वैकङ्कतः सम्भारो भवति ति. यदू । 
वेकङ्कताः परिधयो भवन्ति { तेआ.]) 1 मा एवावरन्ये । ते १,१,३,१२; तेआ ५, ४, ९। 
२. प्रजापतिया प्रथमामाइ तिमजुहोत्स हत्वा यत्न न्य ततो धिकङ्कतः समभवत्‌ । मारा £, 
६, ३, १; १४, १, २,५ ] | 


३. प्रजापतिर्वा भजहोत्‌ सा यत्राऽऽहुचिः प्रत्यतिष्टत्‌ ततो विकङ्कत - उदतिष्ठत्‌ ' ततः प्रजा 
अरेजत, यस्य वैकङ्कती श्वा भवति ! तेसं ३, ५, ७, ३। & ^ 

४. प्रजापतेरक्ष्यदवयत्‌ तत्‌ पराऽपतत्‌ तद्धिकङ्कतं प्राविश्चत्‌ , तद्‌ विकङ्कते नारमत । तेसं €, ४ ` 
१०, ५ (वु. काठ २७, ८) । ५ 

८५. यत्त खृष्टघ्य यतः । विकष्कतं भा जच्छन्जातवेद्‌ः ¡ ते १, २, १, ७। 4 
दे. स ( प्रजापततिः ) हुत्वा न्यद्ष्ट । तततो विकङ्कतः ससमवनत्तसादेष यक्धियो यक्तपात्रीयो वृक्षः ।. 
साश २, २, ४, १०॥। 4" , 

७. सषा प्रथमाहुतियद्धिकङ्कतः । मारा द, ६, ३, १ ॥ [न्त अग्नि- ३१०; ३११; यक्त. ` 
११०; वेन्न- ३६ द्र] | | । । 
वेकङ्कती- यस्य ॒वैकङ्कतत्यश्चिरोत्रहवणी मवति । “" प्रतयेवस्याहुतयस्िष्ठन्ति । तेभा.१०, 
 १९,१ [| [“्ती- भस्‌- २; ३द.] । । च 
विकणं ( सामन-)-~ श्रोत्रं विकणैम्‌ । जे २, ३७ । 





१ 


विकरणी - ( ७३७ ) वि-शन- 











विकर्णी ( इष्टका )- एषा वै देवानां विकरान्तियैद्‌ विकर्णीं । तेस ५,३,७,५ (त॒. काठ २१. ३; 
क ३१.१८) ॥ (र्णी आयुस- १५; वायु- ८० द] । 

विखानस्‌-, > वेखनस- 

१. अथ ह वै वैखानसा हत्य॒षिका इन्द्रस्य प्रिया भासुः । ज ३,१९० । 

२. ---तदिन्द्रो ह वै विखानाः, स यदिन्द्र एतत्सामापदयत्तसाद्वेखानसमिस्यारूपरायते । 
ज ३,१९० । & 

३. तानू ( खतान्‌ वेखानसाच्रषीन्‌ इन्द्रः ) एतेन ( चखानसाघ्येन ) सास्ना स्मेरयत्‌ ( पुनः 
्रानैस्तान्‌ समयोजयदिति ) तद्वाव स तद्यकामयत कामसनि साम वैखानसं काममेवतेना- 
वरुन्ध । तां १४.४,७ । 

४. ये नखाः ( प्रजापतः ) ते वैखानसाः । तआ १,२३,३। 

चि-घन (कठ-)- 

१. इन्द्रो ऽ कामयत पाप्मानं आातृव्यं विहन्पामिति स एतं विघनमपदयत्तेन पाप्मान आ्रातृ्यं 
भ्यहन्‌ चि पाप्मानं आतृव्य इते य एषं पेद \ तां १९, १८, २। 

२. तप्रू (विघनम्‌ ) आहरत्‌ (इन्रः) । तेनायजत । तनैवासां (विशाम्‌ ) त ५ स ९ स्तम्भं व्यहन्‌ । 

* तद्धिघनस्य विघनत्वम्‌ । ते २, ७, १८; १। 

३. नेन ( विघनेन ) एनम्‌ ( इन्द्रम्‌ ) भयाजयत्‌ ( प्रजापतिः ), स ८ इन्द्रः ) हेष्टुवैव सर्वा 
ग्घो व्यहत, यद्‌ च्यदत, तद्धिघनस्य विघनत्वम्‌ 1 जे २, १४१ ॥ ["्नि- इन्द ५३ द्र] । 

चि-चक्षण- 

१. सोमो राजाऽसि विचक्षणः । शाभा ४, ९; पौ २, ९। 

२. सोमो वै विचरणः । जे २, ६४ ॥ [ग~ अन्न- ४१; च्ुस्‌- २५; प्राण~ १९५ दर] । 

विचक्षणा ( आसन्दी- }- ( विचक्षणायाः) हहद्रथन्तरे सामनी पूव पादौ इयेतनौ धसे (सामनी ) 
चापरो (पादौ ), "“* सा प्रज्ञा, प्रज्ञया दि विपश्यति । शआ ३,५; कौड १,५। 

वि-चृत्‌- पितृ- १०६ ६. । 

वि-जिति (इ्ट-)}- सा वा एषा विजिति्नामिष्टियै एवे विद्वान्‌ एतयेष्टधा यजत उत्तमामेव विजितिं 
परातृभ्येण विजयते । तैसे २, ४, २, ४ ॥ [°ति- चरिणव- १२ द्र] । 

वि-क्ञा- एता ( मनः, प्राणः, चष्ठः, श्रोत्रम्‌, वाक्‌ ) इह वक्षाः) वि ह तै ज्ञायते श्रेयान्‌ भवति 
यषएवचद्‌ | ज १, २६९1 

वि-कषात- ऋत्‌- १५; चित्त- १ द्र. । वि-श्ञाति- ऋच- १५ द्र. । 

वि-शान- 

१. तस्य ( निज्ञनमयस्यासनः ) श्रद्धेव शिरः; । चरते दक्षिणः पक्षः । सत्यमुत्तरः पक्षः । योग 
मात्मा । महः पुच्छं प्रतिष्ठा । तेश्रा ८,४,१; तेउ २, ४,१। 

२. विक्ान यक्तं तनुते । कर्माणि तनुते ऽ पि च । विक्तानं देवाः सरवे ब्रह्म्ये्ठमुपासते । विक्ानं 
मह्य चेद्‌ वेद्‌ । तस्मान्न भ्रमाचति । शरीरे पाप्मनो दित्वा सर्वान्कामान्स्समदयुते ! 

त्रास 


विर्त॑स्तिं- £ . . ( ७१८ } ~ ` ` ` विषयत 





तेजा ८,५,१; तंड २» ५,१ ॥ [ “न~ व्रह्मन्‌- १४१ ६. । 
चितस्ति- हस्तो वितस्तिः । मान्न १०, २, २, ८ । 
विन्त- एतावान्खलु वे पुरूषो यावदस्य वित्तम्‌ । ते ₹, ४, ७, ७ ॥ [श्त प्रु- ६३;.६६; २११ 
२४७ द्र] | 
विदद्वसु- स्तोमो -विदद्वसुः । ज १, १५३ ॥ [°घु- अघर ६०; चष्ठया-; तृतीयसवन 
प्रतीची- १; यज्ञ ११५ द्र, | । 


| 0 


चिदन्वत्‌-, > वेदन्वत-~- ` 

१. यदुः बिदन्वान्भागवो ऽपदयतस्माद्रदन्तानीत्यास्याग्रन्ते । जें ३,१६०। 

२. विदन्वान्वे भागव इन्द्रस्य प्रत्यह £ स्त « श्ुगाच्छत्‌ सं तपो ऽतप्यत स एतानि वैदन्वता- 
न्यपश्यत्तेः शुचमपाहतापञ्युच \ इते वेदन्वतेस्व॒ष्टुवानः । तां १३, ११,१० | [<न्वव्‌- प~ ` 
१९५ द्र. । | । 

विद्‌ान- विदान इति विद्रानिलतत्‌ । मान्त ६,४, २, ७॥ 
विदया- । 

९. विचा देवरोकः ( जय्यः ) देवरो व खोकाना ५ प्रष्सतसाद्धिदयां प्रश्न ६ सन्ति । 
माश १४, ४, ३, २४। 

२. विद्या हवे ब्राह्यणमाजगाम | तव्राऽदमस्मि त्वं मा पाख्यस्वाऽ नर्दते मामिनेनेवमादाः। 
गोपाय मा श्रयते ते ऽदमस्मीति । धिया सद च्रियेत न॒ चिद्यामूषरे वयेद्‌ ब्रह्मचारी 
धनदायी मेधादी श्रोत्रियः प्रियो विद्ययावा विधां यः प्राह तानि तीर्थानि षण्ममेति। 
सं 2) [श्या- धिषणा- द्र. ]) 

विद्ुत्‌- 

१, तपो विद्युत्‌ । जे ३, ३७३ । ` 

२. तानू (देवान्‌ प्रजापततिः) व्यद्यत्‌ ( {पाप्मनः सकरा्नात्‌ । वियोजितवान्‌ } । यद्‌ व्यत्‌ ` 
तस्मरद्विष्टत्‌ । ते दे, १०, ९, १। । 

तेजो यो विद्युतो ऽ शनिः पतति तत्तत्‌ ! ज द, ३७३ । 
वरमिति विदुति । तेआ ९, १०, २; तैड ३, १०,२॥। 
यजजंजभ्यते ( अरो मेध्यः ) तद्वियोतते । ` तेसं ७, ५, २५, २। 
या पुरस्ताद्‌ विद्यदापतत््‌"** या दक्षिणतः, या पङ्चात्‌, योत्तरतः, योपरिशाद्वि्ुदापत्त्‌ । ` 
तां त एतेनायज्ञे । तेआ &, १४,१। | 
यो विद्युति { पुरुपः ) स सवैरूपः । सर्वाणि घ्येतस्मिनू रूपाणि 1 जेउ १, ८, ३, ६। 
विदुति सत्यम्‌ । शआ द, २; कौड ४, २ | 

९. . विचयुत्साविन्री । जेड ४, १२, १, ९॥। 

१०. विदयृत्सर्यै समादिता । तेआ १, ८, २। । 

११. विद्ुत्तनः ( वसोर्धारा ) 1 मादा ९, ३, ३, १५। ४" 4 
, ६२. विच्प्छु 1 जे २, ३३३;.४३३ | 


0 


1, 


धिधुद्‌-वध- 1 । च (५९) _ ` | [तः चिभीदक-> 





१३. विद्धदेव सविता ¦ गो १,.१, ३३ । । 
१४. चीव वा इदमद्य तद्विति । सेषा विद्युदभवत्‌ । ज ३, ३८० । ` 
१५, वृं चिराद्‌ , तस्या एते घोरे तन्वौ विद्यच्च हादुनिश्च । माश- १२, ८, ३, ११। 
१६. शबरो भव्रति, विदतमेवास्मे ( यजमानाय ) जनयित्वा चपयति । तत >, १, ८१ ५. 
१७. सुवण एत स्क्मो विद्यतो रूपम्‌ । माश १२,.८,३,११ ॥ [श्ुत्‌- अत्नि- ६९२; अन्तरिक्ष- 
` १३१; अप्‌- २४४; अशनि- ६; उदीची- ३; कननिकं-; दिव्‌- १४२; पजन्य ७; २१; 
प्रजापरति- २१२; २९५; बाहेती-~; ब्रह्यन्‌- १४०; यन्ञ- ५०; यत्तायज्ञीय~ २४; याज्या- 


५द्‌. || 
विद्यद्‌-वध- खलु- २४ द्र. । 
. , वदत- । । ॥ 
“, ` १. भगिनिः पूद्रूपम्‌ । भादित्य्‌ उत्तररूपम्‌ । भापः सन्धिः । वेद्यतः सन्धानम्‌ । तं ७,३,२ 
0, १ ३४ २। 


`: २. . शत्रा वैशयुताः। मे .३, १३, ११.॥ [ ण्त~ अपान-' १५; आदिय - ३३६; नीहार २ इ.]। 
. विद्वस्‌ देव- २३५; देचक्मू- ३; पक्षिन्‌ द्र. । 
वे-धर्म॑न्‌ ( सामन }- विघम्मै मवति धरसपरष्य विध्े.। तां ६८, ५, ३१। 


वि-धा- अप्‌- १११ द्र. .- वि-चात्‌- चन्दरमस्‌~ ३१ 
वि-धृति- | क | 
१, तस्मात्‌ (दे वणे ) रिरिच ` निदधाति तस्मादेव ( अनयोः ) विती. ज्ञाम } माश १, 
३; ४, १०॥ ` ४ 
` २. -विषतिमुपरिष्टात्‌ । तेआ ष्‌, ४,७। 
चि-युत्ति- ` । 


१. भन्तस्थाकाम प्रन येन यद्विनुत्तिरितति ! ज २, १०५१ ` - 

२. येद्‌ ध्यनुद्न्तं तद्िनुत्तावेनुत्तिर्वम्‌ । जे २, १०४ । । 
विप्‌-->विपदिचित्‌- यज्ञ-११९द्र.! विपापं अधरिगु- २६. । 
विध्र- | ० ५ 

१, ये वै ब्राह्मणाः, श्रवा ९सो. ऽनूचानात्ते विप्राः । माश ३; ५,.३,१२ । 

२. विप्रा द्येते यच्चा सः 1 तेसं २,५,९, २] [ श्र- ऋषि- ८; १०; देव .२३९; व्राह्मण `. 


` ४५द्रः]) . । । । 
विभा-घसु- महि च्नाजन्त्‌ अचयो चिभावसवित्ति मरतो आाजन्ते ऽचयः प्रभूवसत्रिस्येतत्‌ } माश 


७, ३,१,२९ । स य 
विमीदक-> वैभीदक स ।ॐ ध 
१. विभिच्य वेभीदक इध्मः । मे .२,१,६ (त्‌. काठ ११५) 
२. वैभीदक इध्मो .भिनस्मेतैनम्‌ ।. तैसं २,१ ५,७-८ | 


~~-~-~-~-~-~--~~-----------------------------------------~------~------------~--~-~--~--~- ^~ ~~~ 





विु- (. ७४० ) „, ... विर्‌ “. 
वि-भु- अन्ञ- ५६ द. । | ध 
वि-भू- एष ( अभ्चिः ) दीद ‰ सवं विभूः । मे १,४५.५ ॥ [ °मू~ प्रवाहण; मात्रा- २ ६. 1 
वि-भूति- ऋठ- ८० इ. 
वि-मद- विमदेन वै देवा धसुरान्ब्यमदन्‌ । कौ २२,६। 
वि-मान- विमान एष दिवो मध्य भास्त इत्याह व्येवेतया मिमीते । तत्त ५,४,६,५॥ [ग्न- आदित्य- । 
३३०. ]। 
वि-स्ुक्ति (अदीनस्य)- भथ यस्पुरस्तादुदयनीयस्यातिराच्रस्य विमुच्यन्ते सा विसुक्तिः । ए ६,२३। 
[ शक्ति पायु ५६. ]। । 
वि-मोक- क्षेम- १ द्र. 1 वि-यत्‌- अहन्‌- १४ द. । 
वि-राज्‌- । 0 
१. भयेतद्वामेऽक्षणि पुरुषरूपम्‌ । एषास्य ( दक्षिणे ऽक्षणि वकमानस्येन्द्राख्यस्य पुरुषस्य ) ५ „ 
पती विराट्‌ । माश १४,६११.,३ 1 । 
२. शथेते देवी च मानुषी च विराजो । तयोरेष एतदादित्योऽध्यूढस्तपति । चतस्रो . दिर ` 


~ ० ^ 


चत्वारो ऽवान्तरदेश्ना दाविमौ रोक. एषा देवी विराट्‌ । भथ मानुषी । चस्वारोऽत्तारष्‌ _ ` 


षायाः । ब्ाह्यणश्च राजन्यश्च वेहयश्च श्ुद्रश्ेतेऽत्तारः। गौश्वाश्श्चानश्चाविर्च व्रीहिक्च- । 

यवश्चेत भायाः ! जे १,२५२ । न 

हयं ( परथिवी } वाच विराट्‌ \ क ०.२ । ¦ 

एषा चै परमा विराड्‌ यश्चत्नारि £ शब्रात्रयः पङ्क्ति परमा विराट्‌ | तां २४,१०,२। 

एषा वै स्तनवती विराड्‌ यद्ामष्कामयते तमेतां दुग्धे । तां २०,१,५। 

छोदनपचनो गादैपस्य भाष्टवनीयो मध्याधिदेवनसामन्त्रणम्‌, एषा वे ` विराट्‌ पञ्चपदा 

यस्य द्यषावरुढा सख मनप्याणा ५ घ्रष्ठो भवति । काठ ६,८। 

तुरा द्यतस्याः ( विराजः ) दज दशषाक्षराणि! मे १,११,१०॥. । 

८. त ॒( देवाः ) एतं विराजे यक्लमपरयन्‌ । तमाहरन्‌ । तेनायजन्त । ततो वे ते विराजमनरा- ` 
चमवारन्धत | ञे २,८५। | 

९. ता एतास्तिस्रो विराजो दैवी यक्िया सानुषी, सषा दैवी विराड्‌ ` यदिमे रोकाः। ` 
ज १,२४६॥ 1 

९०. त्रयस्तरिश्रदक्चरा ( +वे (कौ. माज्ञ.1 ) विराट्‌ । तैसं २,५,१०, ३; कौ १४.२;१८.५; माश ३, ` ` 
५५,१,८ । ध 

११. चनि ९ शदक्षरा ( +वे!ए.; माश.) ) विराद्‌। मे १,१०,८; काट ३३, ३; २३६.२ ए ४,१६; ` 
८०४; ज २,५९; २.५ तां १०,३,१२; ते १,६१३.४; २,८,१०,४; साच २,५,१.५७ । 

१२. त्रिपदा विराट्‌! मे २,४,६; काठ २१.५; क ३९,२०॥ 

१२. न्निव दर्द विराड्‌ स्यक्रमत रादेपत्यमाहवनीय < सभ्यम्‌ \ मे १,६.११ । 

१७. दराचदहवे चतर्विराजो ऽक्षराणि.। गो १,५,२०। । 

१५. दश्दक्षिनी विराट्‌ । कौ २,३; १७.३; १९;५;७ 1 


ॐ = % & 


9 


` विराज्‌ ( ७४१ ) विराज्‌- 


[व 


१४ 


६, | ^ 


| 


२२. 


२६. 


२९. 











दुलाश्चरा { तपर | माश्च.) धिराट्‌ । तस २, ६, १, २; काठक पथः; दु दनः गो १,४ 
०५४२,१,१८.६,२२१५; ज १,१३२ १६९५२,१७०.२३.२.४२; ता 2,१३१३; माश १,१,१.२२॥ 
दशावरा विरार्‌ 1 अन्तं घ्रिराड्‌ } य एवाखौ ८ आदित्यः ) पत्येष एव विरार्‌ । 
१,३५० । 
दुश्ारभ्यन्ते, दृश्ाक्षरा विराद्‌, पिरदे तान्येवेन्धियाणि वीर्याण्यात्मन्धित्वेय ¶ (परथिवी) 
धिराहस्याप्य प्रतितिष्ठति 1 मरे २,५,१० 1 
दिश्यधाड्‌ वयो विराट्‌ छन्दः । तैसं ४,२१५.१; म २,८,२। 
देवपीाश्रवं सिरार्‌ 1 काठ २८,३; क ८४.३1 
पश्चपद्‌। पै विराट्‌ । तस्यावा इयं ( एयिवी ) पाद्ः। भन्तरिक्षं पादः। शीः पादः। 
दिशः पादुः । परोरजा; पादः । तैमा १,२५.३ । 
पन्नाविवेयो विराट्‌ छन्दः । काठ १७,२॥ 
पष्टवाहो विराजे} मे ३,१३,१८। 
ग्रै विराजन्तजश्लदूग्नेयः । काठ २९, ५ । 
याष्पष्टिस्‌ ( स्तोत्रियाः ) सा चिराद्‌। ज २,१११। - 
विराअमभ्यक्रन्दत्‌ । तती ऽप्परशनो ऽज स्वषटुसुखाः । जे २,३८१। 
विराज्यग्निरेचतभ्यः ! काट २०,५। 
विराय्‌ क्म्दुस्तद्भाग्‌ वरुणो देवता 1 काट ३९.४॥ 
विराडसि सपलनष्टा । तैसं १, ३, २, १। 
विराश्दीयम्‌ (पथिकी ) ) मादा २,२,१,२० 
विराड्‌ दिदं विष्णुपत्नी । काट २२, १३। 
धिराद्‌ चिरमणाद्भिराजनाद्रा । दे ३, १२ 
संबरसरो विरार्‌ \ तसे ५, ९, ७, >; काठ २९१, ५; क ३१.२०1 
संपश्रमिव या एतश्छन्दः पूणभिव प्रजननं यद्धिराट्‌ । जे २, ९५। 
सवैदेदस्यं वा एतश्छन्दो यद्विरार्‌ । माश १३.४,१,१३ । 
सहखक्षरा च पमा विर्‌ 1 तां २५, ९, ४। 


~ मा (तार्‌) चतुथमहः प्राप्य पिराद्‌ भवेति | तुव्णीं निपयम्‌ । सै २, १। 


सा विर्‌ त्रयद्िशदश्षरा भवति 1 ए २,३७॥ 

सा विराट्‌ चिक्रम्यातिष्ठद्‌ रक्षणा देवेषु । तैसं ७, ३. ९, १। 

जिगा विराट्‌ । कार ३५, १५। 

सण्ये विरार्‌ । तसै ५, २, ५, ५; काठ २०, ५; क ३१, ७। 

खगो वै कोको विरा 1 काठ ३३, ॥ [ग्ाज्‌- अक्षर- ७; जमि- ४१; २३०६९ २६६९४; 
मदिेम- ३५ सदित्ति- ५०; जनाष्ट, छ- ३; अन्न- १७; ४: ४२; अनाद्य ८; १५, 
१९; २१; २९; अःकव~ ९३; अमिय ४५; आदित्य- २३३१; उपरव- ४; ऊथमु-. ऊर 
श्र~ ५८; गायद्ी- १६; ग- २५:६५ चश्चत्‌- ६२; चन्धरमस्‌-९९; दन्द्रमू-२३९;९३;१० 
११३; जमदि ७; च्योत्तिष्मत- ३; ज्यो्तिस्‌- ३२; त्रयस २५; दक्षिण.णा- ५१; 
दशन्‌- 4: दिष्‌- ४२; दक्षा ४ धुव १०; नामि- ५; पटु-१० ०; १५१; १८२; 


विराज्‌-> ४ (छर्‌) . ,., , ~ ~ विह 





पुरुष-मध- ५; पुरुष-सम्पद्‌-; प्रथिकवी- २०; ६२; प्रजनन १४; प्राण- ५ वृहत्‌ ३९ 
भूत- ९३; मांस ९; यज्ञ- १६५; राज्य- २४७; रोदिणी- १३३. वरुण १४३२; २५५५५ 
वाच्च- ९३; वियत्‌- १५ द्र. ] 1 
वेयज ( सामन्‌- )- 
९, अकं वै वेराजम्‌ ! जे २, ३६५ । 
२. जनयत्येव वैराजेन । जे २, २। ग (9 
३. वैराजः पुरुषो देश दस्त्या भङ्कल्यो दश्च पा दश प्राणात्‌ त्रि ५ शत्‌ , ननि ९ शदक्षरो `: 
विराट्‌ । काठ २६, ७ । । ` ~+ 4 
४. वेराजमसजत । तदञ्चधौपो ऽ न्वखज्यत- “^ *" तस्माद्‌ वैसजस्य सतोत्रे ऽ मि मन्थन्ति ] 
ज १, १४३ (तु. जेर, ११८; तां ७,८,११ ) ५ 
वेराजः सोमः । कौ ९, ६; मादा ३, ३, २, १७; ९, ४, १९ 
वैराजो वे षोडशी । जे १, १९५; २, ४३५ 
७. शारदौ मासौ प्रयच्छेति । एतौ तते प्रयच्छानीलन्नमन्नमित्येव पंतित्वाद्या उदीच्यै दिशे ` 
वैराजं मा दत्त । जे २, ३६६ । 
८. सतिनुवैराजम्‌ । मै २, ३, ७; काठ १२, ५॥ [ श्ज~ अग्निहोत्र- २९; अन्- ३५; भवि : 
४; धातृ- १९; पशु- ३१३; पुर्ष- ९१; ९२; प्रजापति १५७; वृहत्‌-.४२; य~ ` 
१७१द््‌. ] ` “ "छः 2 
वेराजी- अप्‌- २४६ द्र. | , । 
वैराज्य - उदीची- ४; २३; प्ठक्ष- ७; सद~ ५८; ५९; वाच्‌- १३ द्र, । 
विरोचन - प्रदर; प्रहाद~ दर. । | ६ 
चिखम्बसौपणं ८ सामन )- यदन्तरात्मा पक्षौ विरुम्बरते तस्माद्विरम्बसौपणैम्‌. । तां १, ` 
९ 
वि-व्वै- संवत्सरो वाच विवर्तोऽषाचत्वारि ९ शस्तस्य षडङ्वि £ शतिरध॑मासास्त्रयोदश मासाः संह : 
ऽतेवो द्वै अहोरात्रे तद्यत्तमाह चिवते इतति सवत्खराद्धि सर्वाणि भूतानि विवर्तन्ते ) मि ॥ 
८५४, १, २५ ॥ [ न्ते- अ्टाचतरीरश- र; उत्तरतस्‌ १६; जगती- ४७ द. । ` । 
विकव्लछ- एकपदा वे विवरं छन्दः । माद ८, २, ४,१॥ ` 
विवस्वत्‌ > (८ ~ ~ ^ 
१. यम्‌ (माताण्डम्‌ ) उ इ तद्विचक्ुः ( देवा आदित्याः), स विवस्वानादित्यस्तस्मेमाः प्रजाः । न. 
2,१५.३; ८.1 न 
२. विवस्छन्नादित्यंष ते सोमपीथः । माश्च ४,३,५,१८ ॥ ['स्वत्‌- अद्धिरस्‌-१०६ आदिय - ५५ -.. 
मार्ताण्ड- ३$ यम्‌-.२० द्र. ]। ( 
वि-वाह्‌- ८ ५ । 
१. चस्मांटु समानादेव पुरुषाद्‌ भत्ता ( भर्ता ) . चाऽऽ्यः ( साय्यां) च जायतेऽ दद ६ 
चतु पुरुषे वृतीये सङ्गच्छामह ऽ इति विदे दीच्यमाना जात्याऽभासते । माश १,८,१९॥ 
>. नाश्रात्री्युपयच्छेत्तत्तोकं द्यस्य भवति । छ १११ : २५ । 


ॐ 


विश्‌- 


~~~ -----~-- ~~~ 


३. 
2 
॥ ६ 


२५. 
रे, 
२७. 
२८. 
२९. 


( ७४३ ) विभ्‌- 





-.-~-----------~---~ 





पाप्मना वा एषो ऽ दुषक्नो यञुदके वा पात्रे वा विवाहे या मीमा ^ सन्ते) क ३८, ६। 
यः सम्पन्नाय पुरर दश्चात्‌ सो ऽ न्निष्टोमफर्मवामरोति छ १०७२; ३ । 

सा (सुकन्या) दोवाच यस्मै मां पितादज्ेवाहं तं जीवन्त \ दास्यामोति । माङ ४,११५,९ | 
[ ्ड- गाथा- ३ द्र. ] 


भनिरुक्तेव टि विश्च। मसि ९,३,१,१५। 

भपरजना हु व विदो देवीः! गो २,६,१६। 

भयोर्यावे खी विशो मरुतः । मादय २,५.२,३६ । 

भहुतादो वै विशः मा २,५,२१२४ } 

एतानि वै विशि श्रिस्पानि गोऽश्रं हरस्तिदिरण्यमजाविकं व्रीहियवास्तिरमापास्सर्पिः क्षीरं 
रमिः पुष्टिः। जे १,२६३ । 

दत्राद्‌ विडपक्राममिव चरति । जे १,२८६ । 

तद्धिश एतेन वीयैमवरुन्दरे । यै ७,४,२। 

तस्माद्‌ बह्म च क्षत्रं च त्रिश्चि प्रतिष्ठिति। माञ्च १९१,२.७,१६॥ 

तस्माद्राष्टी विक्मत्ति (विशे घातुकः (मारा १३.२,९,६|) । साथ १३.२,९,८ । 
तस्या ( विशः ) राजा गभः । तां २,७,५॥। 

भूमो वे विट्‌ । माश ३,९,१,१७ 1 

यदुाईवस्था भवन्ति विश्च एवास्मिन्‌ ( यजमान ) वीय वध्नाति । काठ ११, ६1 
विद्‌ सक्षद्शः ( स्तोमः ) । ज २,३२; १७५७; ४१६ तां १८,१०,९। 


, विद्‌ सुरा (शस्त्रम्‌ { ष १,४.) । माश १२,७,३,८ 1 
, विट्‌ सूक्तम्‌) ए २,२३३; २,१९। 


षड विश्वे देवाः। माश १०.,४,१,९ । 

बिद्‌ वशा, राजन्यो गमेः, पश्वो जरायु, राजा वत्सो, बिः पीयूषः । काठ ९.८ । 
विद्वा उक्थानि! ज २,१४०। 

विड्‌ वे गभः} त ३,२,७,३५; माश १३,९.९.६। 

विद्‌ वै विश्च देवाः) क ४६,३। 

विड्‌ द दाकुन्तिका 1 ते २,९.७,३; माश १३,२,९,६ । 


, विड्‌ वे सक्चदशः। ज २,१७१; तां २,७,५.१०.४ । 
„ विवे हरिणी) तै ३.९ 
„ विशः सष्ठदशः ए ८, ४। 


त्तरम्‌ [ + पञ्चम्‌ । तेसं. 1 (अचिनत) } 1 तैसे ५, ६,१०.१; त ३,४.८ 
विशो (4 वें [माश प्‌, ५, १,१०]) चश्रे देवाः | भागम, य २,६; २, ९,१, १६। 
विशो वै सुस्यः। माश्च १३,२, १०.२१ । 
विशो दोघराज्तसिनः। ठे ६, २१; मो २, ६, ३ 


स विशमसूजत यान्येतानि वेदजातानि गणश भाख्यायन्ते वसवो रुद्रा भादित्या चिदे 


भि्‌-> ` . (५) ` पन्‌ 





२३०. 
३९. 
३२. 





-----------------------------------------~--~--~~----~-~-~- ~ 





देवा मरुत इत्ति । मास ९७, ४) २.२} ` „ 
सावे सश्रद्धा विड्‌ या स्थावरा ऽ नपक्रमिणी । काया ७.२;२,१४॥ ` ˆ. 
सूतयुखा वे विद्‌ क्षत्रयुपतिष्टते । मे ७, ३, ८ । (3 
स्वरिति (प्रजापतिः ). विशम्‌ (अजनयत ) 1 माश २, १, ४,१२॥ [ विशू- अथि ६८९; 
श्रज्ञ~ १६; ४२; द्वत्थ- १२-१४;. श््टाचत्वारिश- १; आदिय- १२१८; ३२५; उक्थ्‌- 
२३; ऋच्‌- ४३; ५१; एकविंश ३५ क्षुत्र- ४; ८} २३; २६; २८४०} ४७.५०; धूत्रिथ- 
२५१२४२५; प्रावन्‌- १०६१३; जगती- ४५७; ५४६५५; तृतीयसवन- ३१; दिवृ्‌- १५२ देव- . 
१४०; दैवी- २; नियुत्वती- २; पञ्चु- ४०; परत्या-; 'पुष्टि- ५; प्रजा-.८; भूयसी; मर्‌. 
४८६४९; सारुत- १७; मारुती- 9; २; यज्ञ- १२०; १९१;. यव- २२; राजन्‌-.११; १३. 
१९-६१; राजन्य २४; राष्टू- ६;७;१४; राष्टौ- १ द्र] । ध 


विदट्‌-पति- पूषन्‌- २६ द्र । 
विशोविश्ीय ( सामन्‌-)- 


१; 


भग्निरकामयत चिश्ोविशो ऽ तिथिः स्यां विशोविश आतिथ्यमरनुवीयेति स तपो,ऽ तृप्यत ` 
स एतद्विशो विशीयमपरयत्तेन विशोविशो ऽतिथिरभवत्‌ विकोवि भातिथ्यमादूुत विशो 
विकषोऽतिथिभवति विक्रीविश्- भातिथ्यमरयुते विश्षोविश्नीयेन तुष्टुवानः । तां १४,१११३५॥ 


२. तथदेनं ८ अग्निम्‌ ) विर्तेविशो न्यवहरन्ति तद्‌ विोभिशीयस्य विशोविशीयस्वम्‌ । ` 
ज १९, १७२ ॥। । । 

३. विश्षोविशीयेन विशशोविद्यो राजानो ऽ भवन्‌ 1 जे २, १०३ ॥ [य~ क्षत्र १ द्र.]। 

विश्‌-पति~ ज्येष्ठो विपत्तिः । तसं २, ३, १,३। | | 

श्य । 6 2 

१. भग्नः सवां देवतास्तत्र वेर्यस्यापि । काठ १२,१ । ^ 1 ५ # 

२. अथ यदि दधि, वेरयानां स भक्षो वैरयां सिन भक्षेण जिन्विष्यसिः वैरयकट्पस्ते प्रजायामाः 
जनिष्यते ऽन्यस्य बलिकृदन्यस्या ऽऽच्ो यथाकामज्येयो यदा तरै क्षत्रियाय पापं भवति | 
वेरयकस्पोऽस्य प्रजायामाजायत ईश्वरो. हास्माद्‌ दहितीयो चा वृततीयो वा चेश्यतामभ्युपेतोः स । 

 चैश्यतया जिज्युषितः । एे ७, २९। । । 1 

३. भामिक्षा वैश्यस्य (पाकयक्तख रूपं, युश [तैसं.]) । तेसं ६,२५५.३; तश्रा २,८,१॥। .. ` 

४. एतद्रे वैरथस्य, सद्धं यत्‌ पशवः 1 तां १८,४,६। ( 

५. तस्माटुः बहुपञवेशवदेवो दि जागतो - ( वैद्यः ) ` वषा ` ह्यस्य ` ( वैश्यस्य ) ऋतुस्तस्ताद्‌ 
ब्राद्यणल्य च राजन्यस्य चादयो .ऽघरो हि स्टः। तां ६१,१० 1. : 

६, तस्मद्विदयोऽयमानो ( राजादिमिधनेरपहियमाणः } न कषीयते, प्रजननाद्धि चष्ट । ता क , 

- १,९(त्‌, माश्च ७,५५२.२) . 

७. तस्सद्वियो वर्षास्वादधीत } विडदि वर्षाः | माक्ष २,१,३,५। र 

८. पुिवैश्यस्य | . काठ ३७,३ । |  ; 

९. . पोषयिष्णुवेदयो रयिमान्‌ ( राजाय स `) । जे २,२६६ । 


वि्‌-> € ७४५ ) विशार- 





१०. 


११. 


१२. 
१२. 


१४. 
१५, 


१६. 


९७. 
१८. 
१२. 
२०. 
२१. 
२२. 
२३. 








[ष्काकाकाका्ाकाकक क सा आ का 1 पीपी 


आद्यणाञ्च राजन्याच् वेदयो रोकी । इतये न हि तथा सोकी यथा ब्राणश्च राजन्यश्च | 

जे १,२४.४ | 

मध्यतः सषदद निरमिमीत, तं बिश्ेदेवा देवता अन्वसृज्यन्त, जगती छन्दो, चेरूप ५ 

साम, वेश्यो मनुष्याणां, गावः पञयूनां, तस्माच्‌ त नाया भन्नधानाद्ववर्ञ्यन्त, तस्माद्‌ 

भूया \ सोऽन्येभ्यो भूयिष्ठा हि देवता मन्वर्ञ्यन्त 1 तेसं ७,१,१,५ । 

मनोस्त्वा मआमण्यो बतेनादे इति वैद्येन (अग्निः) आधेयः । काठ ८,४। 

यदा वै वेश्यं श्रद्धा चिन्दति बाह्यणे वाव स तर्दीच्छति । सोऽस्मे ( ब्राह्मणाय ) ददाति । 

जे १,२६६। 

यदि वैश्यो ( यजेत ), वैश्वदेवम्‌ ( अभिधारयेत्‌ ) । मै ७,४,९ । 

यो वैद्यः शद्धो वा बहुपुष्टः स्यात्तस्य गवां गोषठादेकवि \ शति ५ श्यकान्धाहत्यैकदि ९- 
शतिमाहुतीजुहुयात्‌ (वाम्‌ साण्ड ९ वत्सतरमपमयेत। मै ४, २,७ |) | मे ७,२,१० | 

वैडयो जगतीछन्दा वैइवदेवो देवतया । तस्मादुः प्रजनिष्णुः । उदराद्येनं प्रजननादसजत 

(प्रजापततिः) । जे १,६९। 

वरयो वे पुष्यतीव । कौ २५,१५। 

वेदयो वै शयुद्राञ्ञ्यायान्‌ । जे २,३२। 

वैश्वदेवो हि वेदयः । काठ ३७,३; तै २,७,२,२ । 

शरदि वैदयस्य ( भमिम्‌ ) भाद्भ्याव्‌ । मे १,६,९ । 

शारद वे्यस्यरतुः । काठ ८,१; ते १,१,२,७। 

सप्तदशो वे वेदयः ! तेसं २,५,१०,२ । 

ख वा एष ( भूभज्ञकपुः) वैरययेव्र यज्ञः | जे २, १४७ ॥ [गद्य अमि- ३३२; अनन 

९८; भसवत्य -१; भसुर-९५; उर~ ३; ऋच्‌- ९; प्रामणी- ७-९; प्रामणीथ्य-; जगती~- २८; 

जगती-न्द्स्‌- १ जन- ६; जागत- ६; १४; दीक्षित ९; देव- १८१; न्यमप्रोधतति-; 
पञ २०३; पुष्टि- ९; प्रजापरति- २५१; मास्त १५; रायोवाजीय~; रासम- ३ द. ] 

वैशी-> "पुत्र तसमादरैशीपुतरे नाभिषिन्नति । माश १३, २, ९, ८ । 


विक्नाखा (नक्षन-)- 


१. नक्षत्राणामधिपत्नी विशाल । भेष्ठाचिन्दाप्नी सुदनस्य गोपौ | ते ३, १, १, ११1 

२. विशासि नक्षत्रमिन्दाग्नी देवता । तेसं ७, ४, १०, २ (तु. काठ ३९, १३)॥ [ श्ला- 
श््द्ामि- १०; ४८; प्रजापति- २२९ ६. | 

विशाङ- 

१. तेऽथवन्‌ ( देवाः ) स्वर रोकं गत्वा विद्वां वाव नो भृत्वेदै साम सर्म रोकमवाक्षीद्‌ 
इति । तदेव बिन्चालस्थ विह्णारुत्वम्‌ ) ञे २, २१९ । 

२. द्विपदा वे विशार छन्दः ! माञ्च ८,२, ४, २। 

३ इप्णिकंयो विचारं छन्दः । तेस ४,२, ५, 9 मै २, ८, २; काठ १७, २ ॥ [्छ- एूथिवी- 


ना-५४ 


२१ द्र.] | 





विद्व { ७४६ ) 1 विष्व-जित्‌- | 
चिश्व- | 
१, शहोरात्रे वे सर्द विश्वम्‌ | जे २, १९०॥। 
२. यदे विश्च ९ सर्वं तत्‌ । मादा ३, १, २,११ ॥ [व- अन्न~ १२५; परमेष्ठिन्‌ १३] । : 
विश्व-कर्मन्‌- | । क न न 
` १. भथो विरवकर्मण । विश्वं वे तेषां कम्म छत सर्वं जितं भवति ये संवत्सरमासते । माक. ४, ` 
६, ४, ५। | , 
असौ वे विश्वकर्मां योऽसौ ( सथ्यैः) तपति । कौ ५, ५; गो २,१, २६३ 
तां (पूथिवीं ) विद्वकमां भूत्वा च्यमाद्‌ (प्रजापतिः) । तैसं ७,.१,५, १। ` 
या मध्ये, साभिर्विंरवकमां (आर््नोत्‌) | क ३१, ११। | (3 
„ चिदा मे कम कृतानीति विदवकमां दभवत्‌ । काठ २६,१० | 2 
सैचस्से विष्वकर्मेत्याहुः । काठ ३४,१ (त. ए ४,२३२) ॥ [°मनर्‌- धम्ि- ६९५; अन्तरिक्ष- 
१५६; आदिय ३३३-३३५; उन्ध- १८; १९३;२५६;२३ ६६; त्रिष्टुभ्‌- ३; दक्षिण.णा- 
दिव्‌- ३२; पठ्क्ति- ३; परमेष्टिन्‌- १५; एृरथिवी- ४३; प्रजापति ९४; १३८; .१६० 
वाचू- ९४ वायु- १२ द्र. ]। 
वेर्वकर्मण- 





® ॐ ० ‰& 


१. बहुरूपा वेदवकमणाः । मा २४, १७ } | 

२. वेदवकर्मण एककपारः [एककपारभ्‌ (तेस.। (निर्वपति) ] ( तेसं ११.८५ ४, २; मे१,१. 
१; कार ९, ५; क ८,८ । 

द. वेदवकर्मण एककपाखः पुरोडाशो भवति विड्वै वा पुत्तत्कमे कृत ˆ सवं जितं देवानामासी 
त्साकमेधरीजानानां विनिग्यानानाम्‌ । माश्च २४ ५, ४, १०। । 

४. वेंडवकमणं (पयः ) उद्यतम्‌ । मे १, ८, १०। 

४. वेदवकर्मणो गद्यते, बिहवान्येव तेन कर्माणि यजमाना भवरन्धते। तस ७, ५, ४, १) 
[ग~ पुरुष- ९३ द्र.) 
वेरवकमेणी- तिलर्सिध्मा चक्रा वेश्वकमेण्यः । काठ ४९,४। 

विश्व-जित्‌- 

१. इन्द्रो (वै ( ञे २,१८० |) विदवजित्‌ । जे २, ४२९ । 

एकादो वै विद्वजित्‌ } कौ २५, ११। 

चक्रीवान्वा एष ( विश्वजित्‌ ) यक्षः कमाय । तां १६, १५, ४] 

विदवलिता (देवाः ) विदवमजयन्‌ । तां २२, ८, ५। 

विद्वजिता प्र प्रजापतिः सर्वा; श्रना अजनयव्वर्वमुदजयत्तस्मादिदवमित्‌ । कौ २५, १३। 

चिदवभित्‌ स्वेग्रष्ठो ऽतिरात्रो भवति सवस्याभिनित्ये । तसं ७, २; २, २। 

„ स्वै (वे [मा्र.] ) विद्वचित्‌ । कौ. २५, १४; माक्च १०, २,५, १६ | 

स वा एष विद्वजिद्‌ यः सदसखरसंवत्सरसय प्रतिमा ! गो १,५,१० ॥ ['निव- अतिराच- १३; 

यदोरात्र- १ इन्द्र ८६१६८; २५९; दिव्‌- ३२; अरजापत्ति- ४१; १३९ द] । र 


& 5 € = 5 < 


विद्व-ज्योतिस्‌- ( ७४७ ) विद्व-देव- 


...-------------------~--------------------------------------- ~ 








~~~ 


विष्व-ज्योतिस्‌ ( इ्का-)- 


[1 


+. 


र ¢ 


एता दयेव देवताः ( अग्निः, वायुः, आदित्यः ) विश्वं ज्योतिः । माश दे,३०२,१६५,२,२ । 
कीकसा विश्वञ्योतिः । माश्च ७,५,१,३५ । 

पद्रायो वा उक्थानि पश्चवो विश्वै उयोतिरविंश्च एव ज्योत पञ्च प्रतितिष्ठति । तां १६,१०,२1 
रजा तै विश्वज्योतिः । प्रजा शेव विश्वे ज्योतिः । माश ६,५५.३१५ । 

वायु मध्यमा विश्वज्योतिः । माश < ३, २, १ ॥ [ति्‌ अत्नि- २०९; प्रजा- ५७; 
प्राण- १९६ द्.] । 


विश्व-देव- 


१. 


, ७. 


९. 


१०. 
१९. 


१२. 


१३. 
९४. 
१५. 
शद. 
१७. 
१८. 
१९. 
२०. 


एकविरेन सोमेनानुष्टुभमध्यैत्‌ | ततो विश्वानू देवान्‌ भसृजत । जे ३,३६३ (तु. 
जे २,३८१ ) । । 

तिखः पदयो विश्वेषां देवानाम्‌ । काठ ४९.,७। 

पवमानो विदैवैः (संहितः), विश्वेदेवाः खर्भेण रोकेन (संहिताः) । एेआ २,१.६1 

यद्‌( देवाः ) विश्ा्‌ देवानतुवन्‌ युप््ाकमायतनेनेति तस्माज्जगत्योऽनुशेखयन्ते | 

ज १३२११ । 

विश्वाम्‌ देवान्‌ देवताम्‌ ( प्रजापतिरुदरादेव मध्याद्‌ अखजत) } जे १,६९ । 

विश्रेभिरदैवेभिः एतना जयामि जागतेन छन्दसा सक्तदशेन सतोमेन, वामदेव्येन साश्ना । 
तेस २,५,३,२ । 

विशचेभिरदेवेभिर्देवतयाऽ्लष्टुमेन स्वा छन्दसा युनज्मि शारदा त्वतैना ( श्तूलाम्‌ (काट. ) 
हविषा दीक्षयामि । तैसं ७,१,१८,१-२; काठ ४१,९। 

विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यः प्रबृहामि जागत्तेन च्छन्दसा । काठ ३०,६ ) 

विश्भ्यो देवेभ्य पएनोसुगभ्यः पुरोडाशं द्वादशकपालम्‌ ( निधैपति )। मे ३, ११५, ११ 
( त॒, तेसं ७,५,२२,१) । 

विश्ेभ्यो देवेभ्यः ृषतान्‌ (आलभते) । मे २,१४.९ । 

निभभ्यो देवेभ्यो जागतेभ्यः सक्तद्चेभ्यो वैरूपेभ्यो वार्षिकेभ्यो द्वादश्षकपारः (पुरोडाशः) । 
तेसे ७,५,१४,१ ( तु. मे ३,१५.१०; काठ ४५,१० )। 

विश्चेभ्यो देवेभ्यो नमोऽनुष्टुमे नम॒ एकवि € छाय नसो वैराजाय नमर्शरदे नम उदीच्यै 
दिशे नमस्समामाय नमश्चन्द्रमसे नमः । काठ ५९१,४॥ 

विशरभ्यो देवेभ्यो वैरूपम्‌ (सामापाक्रामत्‌ ) । काठ १२, ५॥। 

विके व देवा देवाना यद्रसितमाः । माश्च ६३,१,२,८; ते ३,८,७,२ । 

विश्वे वे देवा देवानामयातयामानः । जे २,३२५। 

विश्रेषां त्वा देवानां कतुनामिषिन्नामि ! ये २,६.११; ७,४,५॥ 

चिश्चषां देवाना ५ वैरूपं (अनुष्टुप्‌ ! जे २,१०१ |) 1 मे २,३,७। 

विशा देवाना षष्ठी ( दादशी ।तैस ५,७,२११] ) । तैसं ५,७,१७१; काट ५३,७ । 
विश्वषां देवानामोतवश्च तन्तवश्च । काठ २३,१ । 

दिशवेषामहं देवानां देवय्यया प्राणाना ₹ सायुज्य गमेयम्‌ । काठ ५१ । 
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१७. 
१६. 


, ९७. 


विरय-देव->> ( ७४८ ) ` विच्च-देव-> ` 


4 
विश्वेषां देवानां प्रथमा कोका । मे ३,१५,६ । 4 ` 
विश्रर्पा देवानां प्राणोऽसीत्याह वीयसेवास्िन्‌ ( आमयाविनि ) एतेन दधाति । तस २. 
३, ११, ३। । 
सजूर्विधेरदवेवेदवानरः । मे २,८,१ । 

स ( प्रजापतिः) विश्वान्देवानसजत तान्दिक्षुपादधात्‌ । मारा ६,१,२,९ । 

सो ऽगच्छदू ८ प्रजापतिः ) यत्रैष भादित्यः। तत्‌ तदू वू भजतो एव विश्वान्‌ देवान्‌ । 

ज २,३४३ । 

स्वराडस्युदीची दिग्विश्चे ते देवा भधिपतयो, वर्णो हैतीन प्रतिधं्वैकुवि९ शस्त्वा स्तोमः", 
निष्केवस्यसुक्थम्‌*** वैराज ६ साम“ ! तसं ७, ४, २५ २॥ [°व- अनुष्टुम्‌- १५; 
आदिलय- १३४; १६६; आनुष्टुभ- ४; ५५ ऋथु- १; करम्ब ६; तृतीयसवन ४; दिश्‌- 
६५; यावाषएथिवी- २३; धान्य- ३; पाट््त- १९; पूतमूत्‌- १; प्रजापत्ति- ९८; प्रतीची- . 
१२; वृहस्पति- १७; २२; व्राह्मण ७०; मनुष्य- ३२ दर. ] | 

विश्वदेव-नेज- विश्वदेवनेत्रेभ्यो देवेभ्यः पश्चात्सद्वयः स्वाहा 1 माद ५,२,४,५ । ` 
विष््वदेन्य-> देव्यावत्‌- ब्रहस्पतये त्वा विश्वदेभ्यावते सख्ाहा । तंजा ५,७,११ । 
वर्वद्‌व- 

लथ यदेनं (अग्निम्‌ ) एकं सन्तं बहुधा विहरन्ति तदस्य वैश्वदेवं रूपम्‌ । ए २,४। 

त अचुवन्वैश्वदेवं साश्नो दृणीमहे प्रजननमिति । जेउ १, १६, ३, २। 

पांचजन्यं वा एतदकं यदधश्वदेवम्‌ ( राम्‌ ) । ए ३,३१ । 

पिशङ्ग वैरवदेवाः । मै २, १३, १२। 

भ्रजापविरवैश्वदेवम्‌ । ठौ ५, १। 

यत्सधूमं ज्योतिस्तदैरवदेवम्‌ । म १, ८, ६ । 

यद्विर्वे देवाः समयजन्त तद्र र्बदेवस्य ( पवणः ) वंदबदेवस्वम्‌ । तं १, ४, १०, ५। 

चेदयो जगतीच्छन्दा बेदवदेवो देवतया । जे १, ६९ । 

चैदवदेवं ( पयः ) हुतम्‌ । मे १, ८, १०। । । 
वेदवदेव उन्नीतः [ उश्वीयमानः (काट. | सोमः)] । तेसं ७,४, ९, १; काठ २७, १६। 
चदयदेवं चरं प्रथमजो चस्सो दक्षिणा । तेसं .१, ८, १, २। 

वेदवदेवं द्वादशकपारुम्‌ (पुरोडाद निर्वपेत्‌ ) । तैसं २, २,११.३; काठ २२,.३ ( तु. कठ . 
११,१) । । 
वदेवं वहुरूपमारमेत मामकामः-ˆ"*“* . बहुरूपो भवति बहुदेवत्यो छेषः । .तेसं २, ` , 
१ ९, ४-५। | | कि ध 
वेरदेवः; स < सन्न; (ष्वम्यैः ) 1 तेआ ५, ११, ३। -. 

वेश्वदेवा वे ( दि !काट. 1) सजाताः ! तेसं २, १, ६, ४; ३,९,२; काठं १२, ७1 .. . 
वेदव्देवेन घे स्मो ( प्रजापततिः) ऽ सुरान्‌ प्राणुदत - चैदवदेवेन भ्रा भसजत । काठ ३. . 


` २०; क ७८, १८ । 
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वेद्वेदेषेनाम्रायणः ( प्रदः सामन्वानच्‌ ) । मे ४, &„ ` १.1. 


विद्रवदेव-> ( ७४९ ) विह्व-रूपःपा- 
~~~ 


१८. भैद्वदेयो द्वादशकपालः ( पुरोडाशः ) । तां २१, १०, २३। 
१९. प्वदेवो | होता म, १०, ४; ४, ६, ६; काठ २८, 9; क ७४, ५। 
29. वैश्वदेवौ पिशङ्ग तपरौ । काठ ४८, ३॥। 
२९. क्षिस्पास्तरयो तैद्वदेवाः। काठ ४९, १० ( तु. काठ ८, १) ॥ ["्व- अश्चि- ६९९५; ७३८; 
सक्षिोम- ५; श्भिदोच्र- ४; २५; अङ्ग ११; अनिरक्त- १०; अन्तरिक्ष १५९; अज्- 
१७८० अम्बृणावत्‌-; अदव- ९६; खदन्‌ - ;, जागत ~ २०; २३; तण्डुल तृतीय-सवन- 
४६; पयस्‌- ३०; पवमान~ १६; पञ १८२; प्ञुकाम- 6; पिदाक्न- २; ३; पिन्लद्वी-,- 
पुरप- ७३; पूतमत- २; पपत १; प्रजनन-काम-~; प्रजा- ९५ प्रात्तमवन- १९ 
वैश्य द्र] । 
चैदवदेव-त्व- भयो वैशवदेवत्वायैव द्वादशकपारः (घुरोदाशः)1 मे १, १०,५ (ठ. तेसं २, 
३,७,३-४; मे २, ३, ७; काठ १२, ५) 1 
चेदवदेवी- 
१. अथ या वीङ्खयभ्निव प्रथयश्निव गायति सा वेरवदेवी (आगा) । तया कृतीयसवनस्थोद्धेयम्‌ 1 
जेउ १, १२, २, ४.1 
२. तिखद्िदार्पा वश्चा वैडइवदेम्यः । काठ ४९, ३ 1 
३. प्रषती शुद्र पृपती स्थृरुएपसी ता वैर्वदेन्यः । काठ ४९५२ । 
७. शिल्पा वैश्वदेवी । भे २,१३,६ 
५, सा या बहुरूपा (गौः) सा ऽभवत्‌ , तस्मात्सा वैर्वदेवी । काठ १३१७ ॥ [व्वी- अप्‌-२४७; 
आमिक्षा- ६; ५; गो- ६; एपत्ती- १; २; प्रजा- १३; ९४; ९६; वाचू- १२१ 2.] । 
विष्व-धामन्‌- अद्- ४; देवता- २४ द. 1 
विदव-धायतस्‌- दृव विश्वधायाः । तै ३,२,३,२ ॥ [ग्यस्‌- पएृथिवी- ४४ द्र.] । 
विदव-भू- अन्तरिक्ष- २१ द. । 
विश्व-मनस्‌- विश्वमनसं बा ऋपिमध्यायमुद्‌ ्रनित ५ रक्षो ऽमृहात्‌ । तां १५.५.५० । 
वेश्वमनस( सामन्‌- )- 
१, भप पाप्मान ९ ते वैश्वमनसेन तुष्टुवानः । तां १५.५.२० । 
२. रषु भावृब्यदहाः साम हन्ति द्विपन्तं आातुम्यम्‌, प रक्षः पाप्मान हते य एवै वेद्‌ । 
ज ३,२६७ } 
यिष्व-र्प.पा- 
१, तस्य ( विश्ूपस्य ) श्रीणि शीर्षाण्यासन्त्सोमपान ९ सुरापानमन्नादनम्‌ 1 तैसे २,५,१,१ । 
२ तस्य ( विश्वरपस्य ) सोमपानमेदेकं सुखमास । सुरापाणमेकमन्यस्साऽ अशनायेके तमिन्द्रो 
दिद्धर तस्य ठानि शीर्षाणि प्रचिच्छेद ! माड १,६,३,२ 1 
२. विद्वरूपो च त्वाष्ट्‌ भासीत्‌ व्रिर्घाहुराणा ५ स्वस्रीयः, स सोममेकेन श्षीष्णं पिबत्‌ सुरा- 
भेकेनाऽक्मेकेनावयत्‌ \ मै २,४,१। 
४. स (दन्दः) यत्र त्रिदीरयाणि त्वाष्ट्‌ विश्वरूपं जघान 1 माङ १,२, ३,२ ॥ [प~ असुर~ ६८; 
गो- ६४; लष्ट्‌- २६; पशु- २५४; ३०९; मेघा द्र] । 


विरव-वारा- ( ७५० ) विश्वे-देव 





-------------- 


दिशव-वारा- विइववारामिस्याह चिव ९ येषा ऽवति । तसे २, ५,९, ६। 

विद्व-वेदंस्‌- सगरो ऽसि विर्वेदाः } मे १,२,१२ ॥ ["दस्‌- जन्नि- ४४० ठथ- २ द] । 

विरव-उयचस्‌- सुदो ऽसि विर्वच्यचाः । मै १,२, १२; काठ २,१३ ॥ ["चस्‌- अन्तरिक्ष 
२१; आदित्य- ५२ द्र]। 

चिरव-सद्मन्‌- दमे वे रोका विवा सश्रानि। माश ६, ७, ३, १० 

चिदव-खञ्‌- एतेन ( सदसखरसंवत्सरसत्रेण ) विद्वन इदं विङ्वमसजन्त | यद्िश्वमस्जन्त । 
तस्माद्विरवसृजः । ते २, १२, ९, ८ (तु. तां २५९,१८,२) । 
वेर्वखज- कमभि चिनुते वेदवसजमग्नि चिन्वानः । शारीरं प्रस्यक्षेण । तेजा १, २२,११। 

विदवाची- 

१. विरवाचीरभिचट धताचीरिति शुचश्चेतद्ध दीइचाहं । माश ९, २, ३, १७। 

२२. वेदिरेव विश्वाशची माञ्च ८; ६, १, १९। 

विरवा-मिज्- 

१. जन्रचीवन्तो (जषठोः पुता ऋचीवनामकाः ) राष्ट्‌ आाष्िसन्त स ॒विश्रामिन्नो जाहवो 
रानैतम्‌ ( चतूरात्रम्‌ ) भपर्यत्‌ स राष्टूमभवदराष्टूमिकरे । तां २१, १२, २1 

२. तथ्येदे दिदवं मित्रमासीयदिदं किञ्च तस्माहिरवासिन्नस्तस्मादिदवामित्र इययाचश्चत एतम्‌ 
( प्राणम्‌ ) एव सन्तम्‌ । एेआ २, २, १। 

दे. विदवस्य ह वै मिनन चिश्वामिनत्र भास विश्वं हास्मै मित्रं भवति य एव वेद्‌ । ए ६,२०;२१। 

७. शरोर वे विरवामिन्र छऋविर्थदेनेन सवैतः श्णोत्यथो यदसि सवतो मित्रं भवति तस्मच्छोतर 
विरवामित्न ऋषिः । सादर ८ १, २७ ६ ॥ [“न्र- अनुष्टुम्‌- २७; इन्द्र- २६६४ क्षत्र- २; 
जमदनि- ९; दक्षिणतस्‌ ५; वाच्‌- ९५ द्र. || 
वैदवामित्र ( सामन )- यदु विङ्वामिन्रो ऽ पश्यत्‌ तस्माद्‌ वैदवामित्रमित्याख्यायते । 
जे ३, २३९ ॥ [श््र- इन्ध ३८२ ६.] । 

विद्वायुस्‌- दिव्‌- ४०; ए्थिवी- ६३; १९१; रथन्तर- ३६ द्र. । 

विद्वा-राञ्‌- 

१. विदवाराडसि विदवासां नाष्टाणा ९ हन्ता । तेसं १, ३, २, १। 

२२. धिदवाराडस्यरातीयतो हन्ता । क २, ५। 

विदवा-खाद्‌- अम्नि- ५२ द्र. ) 

विश्वे-देव- 

१, अथैप स्वम एव रोको विश्व एव देवाः । ञे १, ३३५ (ठु, ज ३,२९४} । 

२. भनन्ता विदवे देवाः 1 माश १४, ६, १, ११ 

2३. एते वे विवे देवा यतस्व देवाः । गो २, १, २० 1 

७. एते वे सर्वे देवा यद्विदवे देवाः । कौ ७, १५ ५, २। 

५. ता ( दिशः) उ एव विड्वे देवाः । जड २, १, २. * ११, ५। 

६. तानू ( पशून्‌ ) विभ्वे देवाः सप्तददान स्तोमेन नाप्नुवन्‌ । तै २, ७, १४, २। 


विध ( ७८१ ) वि-एम्म-> 


„^~ ~~~~~~~-~~~~~-~~------~~------------------------ 








७, द्वातरिशद्विशवे देवाः। जे १, ३२। 

८. प्राचीमातिष्ठ, जगती त्वा शन्दसामवतु, सप्तदशः स्तोमो वैरूप ५ साम, विदरवेदेवा देवता, 
विड्‌ द्रविणम्‌ । मे २, ६; १०। 

९. यद्‌ चिश्े देवाः समभरन्‌ तस्ादभ्याताना वैश्वदेवाः । तैसं ३,४,६,१ । 

१०. विड्‌ ( विड्‌ वै [काट., क.]) विश्न देवाः । काठ २९,१०; क ७६,३; माश १०,४,१,९॥ 
११. विकचो ( ति माश ५,५,१,१० ) विश्वे देवाः । माश २,४१३,६; ३,९,१,१६ | 
१२. विशे देवा उपरिष्टात्‌ ( पर्ैपरयन्‌ ) 1 जे २,१४२ । 
१३. विश्रेदेवा कताव्रध कतुभिदैवनश्रुतः । चपम्तां युज्यं पयः । काठ १३,१५। 
१४. विश्वे देवा जरदिय॑थासत्‌ । काठ २६.१५ । 
१५. विश्वेदेवास साम्राज्याय [ वरुणम्‌ {जे ३,१५२।, आदित्यम्‌ | जे २, २५] ( अभ्यषिन्चन्त ) | । 
१६. शरे देवाः सूक्तवाचः (स्वरसामानः [जे २,४२९|) । तेसं २,३,२,१-२ । 
१७. वीर्यं वै विश्वे देवा; । काठ २९१९; क ४६,२। 
१८. श्रोध्रं विश्वे देवाः । माश २,२,२,१३। 
१९. सर्द वै विश्वे देवाः । माश १,७,४,२२; ३,९,१,१३; ४,२,२,३ (तु. गो १,५.१५} । 
२०. सथैमिदं विशे देवाः । माश २,९,१,१४; ४,४,१,९;१८ ॥ 
२१. स्तोका वै विदे देवाः । मै १,१०,६; काठ २६०१ ॥ [“व- अधिदो-; अनुष्टुस्‌- ३८; अप्‌- 
६५; अषाठा- >; अदभून-; इन्द्रामि- २१; उदीची- ४; उपगातृ- ४; उपद्रव- ५; उष्णिहि 
१०; उकलु- २५; उष्वैष्वा- ४; ऋतु- २९; काम १०; काठेय- ९; जगती- ५६; 
तृतीयसवन- ८; ४३; ४५; जयसिश्च- १५; दशरात्र १; देव- २०४; प्रजापति- ६५; 
१३९; प्राण १३७; बल~ २; मनुष्य- २४; रदिम- ५; ८; १६ द्र] । 
विष- यवमात्रं वे विषस्य न दिनस्ति । गो २, १, ३ ॥ [“ष- अलापु-; अलबुपात्र-; ओपधि~ ७२; 
७९ द्र] । 
विषु-वत्‌- 

१. भथ यद्विषुवन्तसुपयन्ति । भादित्यमेव देवतां यजन्ते । साश १२,१,३,१४ । 

२. भातमा व सेवत्सरस्य विषुवानङ्गानि पक्षौ ( मासाः ।मा्च.]) (दक्षिणः पश्च उत्तरः पक्ष) । 
गो १,४,१८; माश १२,२,३,६ (ठ. जे ३,३९१; तां ४,७,१]। 

३. एकविंशो विषुत्रान्‌ (भवति ।जै २,३८९|) । ज २,३८६ । 

७. श्रीवें विषुवान्‌ । जेमि ३, ३२० ॥ ["्वत्‌- असिष्टोम- ५; आदिलय- २९; एकविशा- २; 
जागत- १३; तेजस्‌- ११; दिव्‌- १५१; देवलोक~ १३; दादाह~- १५; पश्रम~ २: वार्ह 
क न्‌ ; ९ दादा १५; पश्रम- २; बार्हतः 

विष्टप- दशम ९; न्न- र; त्रह्मन्‌- १४३ दर.] 1 


चि-षएम्म- विष्टम्मोऽसि दृष्टये तवा । तैसं २,५,२,२; ,४,१,१; काड १७,७; ३७१५७ । 
[भम्- अधिपति- ६; प्रजापति- १६१ द्र] । 


| 3 
वष्टस्भ ( सामन्‌-)- भवां एतच्‌ ( तृतीयम्‌ ) भब्डीयत तदेवा वैषटम्मै््यटभ्नुव ९ स्मभस 
वे्टम्भतवम्‌ । तां १२,३,१०। 








विष्टारपङ्कि- ( ७४२ ) विष्णु. . `` 


विष्ठार-पङ्कति- दिशो वे विशारपटि्तदिछल्दः । माश ८,५,२,४॥ ` 


विष्णु- 
१. 


० 


० & @ & 


१०. 
१९. 
१२. 


१२. 
१४. 
१७५. 


१६. 
१७. 


१८. 


१९. 
२०. 
२९. 
२२. 
२२. 





शन्चियंखं प्रथमो दैवताना ९ सगतानामुत्तमो दिष्णुरासीत्‌! काठ ४,१६। 

अथ यदन्तरेण ( अहो रत्रिध यो ऽन्तराः कालः ) तद्िष्णुः । माश २,४,४,१५। 
भधीलोधकर्णा्लयो विष्णव उरुक्रमाय । काट ४९,६ 1 

न्तो विष्णु्दवतानाम्‌ । तां २९१, ४,६। | 
द्मे वे रोका विष्णोर्विकरमणं विष्णोर्विक्रान्त विष्णोः क्रान्तम्‌ । माक ५,४,२,६ | , 

उर विष्णो विक्रमस््ोर क्षयाय नस्छृपि (नः कचि (तैस. । तेत -१,३,४,१; क '२,९। 
चक्रपाणये ( विष्णवे ) स्वाहा । घ ,१०। । 

जुष्टा विष्णव इति । जशः सोमामेत्येवेतदाह । माश ३,२,४,१२ । 

तथेवेत्जमानो विष्णुभूत्वेमांल्छोकान्‌ करमते । स यः स विष्णुर्यन्तः सः। माश्च ६, ५, 
२,१००११। । । 
तद्विष्णं यश्च आाच्छैत्‌ । तमू ( विष्णुम्‌ ) आरभत । तै २, ३, २, ४। 


~ 


तस्माद्रेत ५ सोमं विष्णु यजुर्भिवि्नत्येतानि ( यजूषि ) हि सोऽभजत । काश ५, ८,४,२। 


तस्य ( विष्णोः ) उपपरादत्य ( वप्रयः ) ज्यामपिजष्चुस्तस्यां छिन्नायां -धुरारन्या विषु 
रन्त्यो विष्णोः शिरः प्रचिच्छिदतुः। माश १४,१,१,९ । । 

तृतीयं तव इति विष्णुम्‌ (प्रजापतिरत्रवीत्‌ ) । ज २,२४३ । 

ततीये विष्णुः ( अकत्पत्‌ ) । तेत ७,१,५,५। 

ते देवा एत ५ वामने पञ्युमपश्य ९ स्त ६वरैष्णवमारुभनस्त, ततो वै विष्णुरिमोँलोकानुद 


न~~ 1 
\ 


[क 2१) 


.\ 


जयत्‌, ततो देवा असुरानेभ्यो लोकेभ्यः प्राणुदन्त, ततो देवा भवन्‌ पराघुराः । म २,५३। < 


त्रिदैवः पथिवीमेष ( विष्णुः ) एता ६ विचक्रमे । मे ४,१४,५ । 

छयुत्नतेन वे विष्णरिमांद्छोकानुदनयत्‌ । क २८, ५१ 

प्र तद्धिष्णु स्तवते वीर्येण ष्रगो न भीमः कुचरो निरिणः। यस्योरुषु न्निषु विक्रपेणष्वधि- 
क्षियन्ति सुवनानि विवा । क २,४। । 

प्रदिश्षमात्र भवस्येतावती दहि चिप्णोर्नासिः। काठ २०, ७; के २९१, ९। 

भदो विष्णुरुरुगायो चषा हरिः । कारसैक ६१ :४। 

मुखं वे देवानामग्निः; परो ऽन्तो विष्णुः । काठ १९, ८ । ` 

यच्छोश्च.स विष्णुः गो २, ४, १३। 


यरो चे विष्णुः स देवेभ्य इसां विक्ान्ति विचक्रमे येषामियं विक्रान्तिरिदमेव प्रथमन.. । 
पदेन पस्पारायेदमन्तरिक्षं द्वितीयेन दिवयुत्तमेनेताम्बेवेष एतसे विष्णुर्यो विक्रान्त .. 


` विक्रमते { मार १, १, २, १३ (ठ. माश १, ९, ३, ९) । 


२८. 
रण. 


यदनु समसर्पस्तत्संरपां संखप्त्वम्‌ । तद्िष्णुनेव देवतया दशचस्पामन्वविन्दन्‌ । ज २,२०१। . 
यदोदनपचने 5 धिश्रियाथ गार्हपत्ये ऽ थाहवनीये ऽधिश्रयत्येतद्वाव तत्‌ न्निविष्णुविक्रमत । . ` 


मे ४,१,१२॥ 


विष्ण- 





4 
४ 


२७ | 

२८. 

२९, 

३०. 
दे१. 


(७५३) . ` विष्णु 

यद्विष्णुक्कमान्‌ क्रमते, विष्णुरेव भूत्वा यजमानद्छन्दोभिरिमंङछिकाननपलय्पमभिजयति । 
सध २,१..१॥ 

यन्न्येवात्र विष्णुमन्वविन्द॑सस्माेदिर्नाम | मास १, २, ५, -१०। 

ये ऽणिषठास्‌ (त्ुलाः ) तान्‌ विप्णवे शिपिविष्टाय शते चकम्‌ (कुयात्‌ ) । तेसं २, ५,५, ९ ॥ 

यो वे विष्णुः सोमः सः ¦ माशर, ३, ४, २१; ६,३,-१९। 

खघ्सुदिनखयो विष्णव उरूगायाय 1 काठ ४९, ६ | ` 


वरुणस्य सुपुवाणद्य दशघेन्दियं वीय परापतत्‌ ˆ“ ` भश्निना देवेन प्रथमे .ऽ हन्ननु प्रायुङ्क्त 1 
क्षरस्स्या वाचा द्वितीये । सवित्रा प्रसवेन वृतीये | पृष्णा पञ्युभिदचतुथ । ब्रुहस्पत्तिना ब्रह्मणा 





, ˆ पमे | इन्द्रेण देवेन षष्टे । वरुगेन स्वया देवतया सक्तमे । सोमेन र्वा ऽष्टमे । त्वष्टा 
। रूपेण नवमे । विष्णुना यक्ञेनाप्नोत्‌-“* यज्# एवान्ततः प्रतितिष्ठति । तै १,८,१, १-२॥ 


३२. 
३३. 
३४५ 


 वरुणेनासुरान्‌ ग्राहयित्वा विष्णुना यज्ञन प्राणुदत । काठ १२, ४। 
विष्णत्रे निख्ुभैपाय स्वाहा, विष्णेव निभूयपाय स्वादां | काठ ३, ५। 


विष्णु वे देवा ्रानयन्‌ वामनं कृषा, यावद्रयं त्रिर्निक्रमते तदस्माकमिति, स वा इद्मेवाम्र 


 व्यक्रमताऽ्यदमथाद्‌ः.( एथिवीमन्तरि्ष दिवम्‌ } 1 म ३, ८,३। 


-. २६. 
२७. 
३८. 


३२. 
०, 
४१. 
४२. 

` ४३. 
४४. 
४५, 
4: 
` ४७. 


` ४८. 
४९. 
` ११०, 
५१. 
५५२. 


त्रा-९५ 


विश्णुरूपावदियमाणः ( सोमः ) । तेसं ४, ४, ९, १। 
दिण्णुरेव ह्यं रक्षते ! क ४७, २। 


१११ (4. = 


विष्णुनं इडित ३डितव्येदवेर्दिरयः पाह । काठ २५, २; क ७८, ३। 


रोकेभ्यो नातृभ्यं प्रणुदेत । काठ १३, ३1 


विष्णुं यज्षमभ्यष्टोत्‌ । जे ३, ३७४१ 
विष्णु देवानां द्वारपः ] ठे १,.३०। 


(1 


: विष्णुं हृमांछोकाजुदनयत्‌ स एभ्यो कोकेभ्थो ऽषुरान्‌ पराणुदतेमानेव कोकाञुजजयत्पेभ्यो - ` ` 


विष्णु यक्षो यज्ञ एुवान्वेच्छन्‌ ( देवाः ) ¦ त ५ विष्णा भविन्दुन्‌ दशते । यै ४, ४,७। ` 


विष्णुहृदयम्‌ । तं २, १९, २। 

विष्णुद्यतर्हिं यक्षो यक्निरुक्तः । क ३८, १। 

विप्णुस्तेननम्‌ ( उपसेदवतारूपाया इषोः ) । ए १, २५ 

विप्णुस्त्वा ऽ जु विचक्रमे । तैसे ३, २, ६, १1 

विष्णुः सर्वा देवत्यः 1 ए १, १। - 
विष्णो त्वं नो भन्तमः, शर्म यच्छ सहन्त्य । प्र ते धारा सधुङ्घुत उत्व दुहते भक्षितम्‌ । 
तेसे ३, १, १०,.३-४५। - 

विष्णोरश्मी ( “सप्ला: ।तैसं.] ) । तेसे ५,५;१,५; तै ३, १५५ । 

विष्णो हन्य ५ रक्ष । तैसे १,१,३,२ । 

वीय्य विष्णुः ते १,५७.२ । 

भ्यषट्लद्रोदसी विष्णवेते दाधर्थ पृथिवीमभितो मयूखः । तैआ १,८,३। 

भ्यस्कज्नादरोदक्टी विष्णुरेते, दाघार पएथिवीममितो मयूखः ! तेस १,२.१३, 


विष्णु->> ८.७४ )  , विष्णु-> 





प. 
९५८. 


पण, 
पद्‌. 


प्च (6, 


न ~~ (8 


श्रोणा नक्ष्र ९ विष्णुदेवता । तेसं ४,४,१०,२; मे २,१३.२० (तु. ते १,५,१,४} 
स ( विष्णुः ) इमँहोकान्विचक्रमे ऽथो वेदानथो वाचम्‌ ! ठे ६,१५। 
स यः स विष्णुर्य्तः स । स यः सर य्छोऽसौ स भादित्यः1 माश १४,१,१,६.। । 
स विष्णुल्धेघाऽऽलमानं लिन्यधत्त पृथिव्यां वृतीयमन्तरिक्षि तृरीय दिवि चृतीयम्‌ । ते २,४ ` 
५३। । 
स्वर विष्णुः जे, ३५४ ॥ [ ण््ु- अि- ९१; १९३; १९४; २२२; २२३; ३०५४ 
४३०; ५२७; अनुष्टुस्‌- ९६४; अन्तरिक्ष - १५७; अन्ञ- १६८; अरणि- २; अवाची- 
आनुष्टुम- ६; आयुस- ४९; आश्ा- ५; इन्द ७५; ७७} २१४; ३०१; ३७८; उत्तरात्‌ ५ 
उन्त्र- ३; उदट्ल- २; एकवविंश- २६; ओओजस्‌- १२; ओषधि- ८०; गभं~ २०; चक्षुस्‌- 
६३; ५८दीक्ष॒ ९; दीक्षातपस्‌-; देव~ ७५; देवता- ४३; पक्ति- १७; पवेत- >; प~ २६६; 
३११; परथिवी- १९३; प्रजापति- ७८; प्रतिमा- २; प्रतिष्टा- ३; प्रवर्य॑- १२; प्रातःसवन 
१; मख- ५; यजमान १३; यजु्‌- १६; २२; यज्ञ- ११६; १२३; १४८} 4 ६६.१७० 
लोक- ३० &.] । 





विष्णु-करम- एतद्र देवा विप्णुभूमाहोकानक्रमन्त यद्विष्णुभूत्वाक्रमन्त तस्माद्‌ विण्णुक्रमाः। 


माश ६,७१२,१० ॥ [°म- अहन्‌- १४; अहोरात्र- ३१ द्र ` , 


विण्णु-देबता->> च्ट्या- या सा द्वितीया (ओङ्कारस्य ) मात्रा विष्णुदेवत्या ष्णा वैन यस्तां | 


ध्यायते नित्यं ख गच्छेद्रेप्णवे पदम्‌ ।! गो १,१,२५ । 


चिष्णु-पल्ी- खण्वन्ति श्रोणामतस्य गोपाम्‌ 1 ˆ" "महीं देवीं विष्णुपलीमनुर्याम्‌ । ते २, % ` 


२,५-६ ॥ [प्त्नी- विराज्‌- ३१ ६&.] | 


विष्णु-सुशख्ल- षिण्णुुखा वे देवादछन्दोभिरेभ्यो रोकेभ्योऽखुरान्‌ प्राणुदन्त । काठ २२.५। 


[“ख- असुर ६९; छन्दस्‌- १०४; विद्वदेव- २२ द्र. ] | 


विष्णु-रूप- उत्तरारणि- १.1 
चिष्णुशष्णू-वरुण- विष्णूवरुणा भभिदास्तिपाचा देवा यजन्त हविषा ध्रतेन । अपामीवा ९ 


सेधतत ५ रक्षसरचाथा धत्त <यजमानाय द ६ योः । ते ४,१४,६ । 
वेष्णुवाख्ण- यज्ञ- १२३ ६.1 चेष्णुवारणी- वशा- ११ द्र. 


वेपष्णव- 


+ + 


< ५ 


कथ यद्रैप्णवः । व्रिकपाखोे वा पुरोडाशो भवति चरस्व । मादा ५,२,५,४। 

तयदवेदं क्रीते विशतीव तदु हास्य ( सोमस्य ) वैष्णवं स्यम्‌ ! कौ <८,२। 

यस्त्रिकपारस्तेन वेण्णवः ( पुरोडाः ) ! मै २,६,१; काठ २४,८ । 

वेप्णत्रं बामनमाखभत स्पर्धमानो विष्णुरेव भूववरमंलिकानसिजयति । तैस २,१,३,१ 1 

वेप्णय वे (दि {मै.; मादा. 1 ) दविर्घानम्‌ 1 मं ३,८,७; काठ र५,८} क ८०, १; मादा २, . 
५,३,१२५ | । | 


यैष्णव ( सोमः ) भासन्नकतणि 1 काठ ३४,१५ 1 


मिष्ण-> ( ७५५ ) बीतहन्य-> 





७. वैष्णवः पुरोडाङ्ो भवति, त्रिकपारः कायर दिं वेप्णवो यन्नवकपारस्ेनेव त्रिकपारखयो 
हिते त्रिकपाखाः;। काट २४.८1 
८. वैष्णवं निकषा वामनो ( + वही (तैं १,८,८,१| ) दक्षिणा । तैसे १,८,१७,१ (त. नै २, 
६,४ ता २२१, १०,२३)। 

९. वैष्णवं त्रिकपालम्‌ ( निररपेत्‌ ) । मे २,२,१३ । 
१०, वैष्णवे ( पयः ) प्रतिनीयमानम्‌ । मे १,८,१० 1 

११. वैष्णवा हि देवतयोपरवाः । तैसे ६४२,११,१ । 

१२. वष्णवो नवकथारो मवति,"*^ते वर त्रयस्तरिकपाटास्त्रिकपालो वैष्णवो देवतया । मे २,७, ९। 
१३. वैष्णो वे सोमः । काठ २६,२; क ४०,५। 
१४. श्ुरास्त्रयो वैष्णवाः । काठ ४९,६ ॥ ["व- अन्तरिक्ष- १३३; उच्टूलल- ५; तक्षरथकार-; 
पुरुष ९४; यजमान- ३२; यूप- २०; २१; वनस्पति- १७; वामन ४ द्र. । 
वेष्णवी- 

बृहतीमिन्दाय वाच वद्‌ रक्षोहणं वरगदनं वैष्णवीम्‌ । क २,५। 

यदरैष्णभ्याऽऽहवनीये जुहोति, स्वरममेतरनं ( यजमानम्‌ ) लोकं गमयति । क ४०,५। 

रक्षोहणौ वरगदनो वैष्णवी । तैसं १,३,२,२। 

वेष्णम्या हविर्धानम्‌ ( उपचरति ) । मे ४, ६, ५॥ [°वी- जराबोधीय- ५; जहका - २ 
यज्ञ- १४३; १५० दर,] । 
वि-ष्पर्धस्‌- दिव- ३९ द. । विष्वञ्च्‌- प्राण- १९७ द्र. । 
वि-सर्पिन्‌ ( अभि-)- विसर्पिण उपदिश्यस्य स्थाने स्वतेजसा भानि । तैआ १,१८,१ । 

वि-हष्य ( सुक्त-)- जमद्ेदव वा ऋषपीणान्च सोमौ स ५ सुतावास्तां तत॒ एतजमद्िर्विंहन्यम- 

पड्यत्तमिनद्र॒ उपावत्तत यद्विहन्य £ होता शसतीन्दमेवेषां वृङ्क्ते) तां ९, ४, १४ 
[*म्य- जमदग्नि- ९ द्र] 


1 


% < ‰ 


विहन्या (इटका-)- स एता जमद्ग्निर्विंहम्या भपरयद्‌, ता उपाधत्त, ताभि स वलिष्टयेन्दियं 
वीयेमनरह्क्त । तेसे ५, ४, ११, २। 
खीङ्क- ( सामन्‌-)- च्यवनो वै दाधीचो ऽ दिवनोः प्रिय आसीच्सो ऽ जीरखय॑त्तमेततन सान्नाप्सु 
० 4 रै = नौ श क 9, 
्येह्यता तं पुनयुवानमडङरूतपं तद्वाच तौ ( अदिवनौ ) तर्छकामयेतां कामसनि साम वीङ्कं 
काममेवेतेनावरुन्धे । तां १४, ६, १० 1 
चीणा- 
(1 3 
१. यदाच पुरुषः भ्यं गर्छति वीणा वायते ! माश १३ १, ५, १ 
२. वीणा वदन्ति, या प्युणु वाक्तां तेनावरन्धते ! काठ ३४, ५। 
३. क्रिया (श्रिये (माश.] ) व! एतद्रूपं यदीणा | ते ३, ९,१४,१; मारा १२, १, ५,१ । 
वीतहम्य- वीत्य श्रायसो ज्योभ्निरुद॒एतत्सामापदयत्सो ऽ वगच्छलत्यतिष्टद्बगच्छति अति- 
विषटत्येतेन तुष्ट्वानः । तां ९,१, ९। 
बैतह्य ( सामन्‌-)- पान्तमा चो भन्धसः इति वैतदहव्यम्‌ । तां ९,२, १। 


~ 


वीति- 


वीति- 
वीर 


तीय 


(भदे) ` ,  वीयायततर- 


शन्न ऽ याहि वीतय 5 इत्यतवितव ऽ इत्येतत्‌ । सास ६, ४.४, ९. । 








अश्वा हि व्रः । माश ४, २, १,९। । ० 

नह धै स वीरो योऽन्यल्य वी्यैसनु वीरः | घ इ वाव वीरो य मात्मन एव वीैम॑नु वीरः । ` 
जे २, २८२। नि. 
शतदायो वीरः । मै १,७,५ ॥ [°र- अङ्गिरस्‌- ३५ पुत्र- 8; परना-६ २; प्राण-१२९ द]. 


इन्द्रियं (वै [जे,]) वीर्यं ५ षोडशी । ज २,२२३; तां २१, ५, ६। 

इन्द्रियं वे वीय्य वाजिनम्‌ । ए १, १३। 4 

एतावद पुरुषे वीयं ( +यावदस्व प्राणा भमि [क.]) । काठ १९, १; क २९, ५।. 

तत्‌ ( इन्द्रयेन्दियं वीर्यम्‌ ) पशव ओषधीभ्यो ऽ ध्यात्मन्त्समनयनू तत्‌ प्रत्यदुहन्‌ तत्‌ 

सान्नायसय सान्नायत्वम्‌ । यत्‌ प्रत्यदुहन्‌ तत्मतिघुषः प्रतिधुक्त्वम्‌ । तेसं २, ५, ३, ३। 

दक्षिणा पर्यावर्ते, स्वमेव वीयंमनु पर्यावर्तते“ ˆ“ जथो आादित्यस्येदा ऽघृतमन् पया 

वतते ! तेसं ५, २, १,३। 

पञ्चददोन ( स्तोमेन देवाः) ओजसा वीर्यैण' * "ज्योतिरदधुः । जं १, ६६। 

प्राणा वीर्यम्‌ | काठ १३,७। | ६ 

मासि साखेव वीथै दधति 1 तैसे ७, ५, १, ६-७॥ | । १ 

वेण खदु चै वीर्य क्रियते \ मे २, ९, ६। ॥ 

वीर्य राजपुत्रः (षोडशी ।माज्ञ.] ) । काठ १४, ८; माश १२, २, २०७६. 

वीय ५ पोडश्निनससतोत्रेण ( स्पृणोति ) । काठ १४, ९ । । ष 

व्यै ९ (+-वै [काठ १३, १!) संवस्छरः । काठ १०,४; ११,१ ॥ [ श्ये- अन्नि- ६९५ | 

अन्नाय- २०; २५; आयुसू- १६; इन्द्र- ३६७; इन्द्राभ्नि- ३४; ३८; इन्दिय- ५४ 

उष्णिह्‌- ८; ऋषभ- १६; ओजस्‌- १३; १६; २१ ओषधि- ८; -ककुम्‌- ११ 

कृषि- १; गायत्री- ११८; छन्दस्‌- १०५; विष्टुम्‌- ५४; दन्द ३; . निधन १३ 

श~ ३०; वुस्‌- १०; पुरुष- ९६; पूषन्‌- २५; पृष्ट- २२; प्रयाज ८; प्राण- ११३ । 

२८०; वृहसति- ४० भर्गस्‌ १; मन्यु- ५ मर्त्‌- ५०; ` मिवावरूण- ११; विर्‌- 

१२; विद्वेदेव- १५७; विष्णु- ५० द्र, ] । । 

चीध-काम- पचदरोेन वीयैकामः (यजेत) । जे २,१३६ ॥ [°्म- इन्धियकाम-; गोष्ठोम- द . 

दीय-वत्‌- दितीयवत्‌- ६. । 
यी्वत्तर- तिष्ठन्वै वीर्यवत्तरः । मादा ६, ६, २, १.५ {श्ट उर्वै्वा- १ ४ 4 

दक्षिण,णा- ३४ द्र} । -  _ 

चीयवत्‌- ` देमन्वस्वा देकयञ्यथा सखदख्वान्‌ वीर्यावान्‌ भूयासम्‌ । काठ ४,१४.॥ [वत~ 

इन्द्र।ग्नि- २७; चनस्पति- १० द्र. 0 । 
चीर्यादन्तम- म्रीवा- ३.1 वीर्यीवत्तर- उरवरष्वा- १६; दक्षिण,णा- ३५६. । 


, षीरषू- त क । ( ७५७ ) ` क | ^ „9. | 


-..----------~----~~~----~--~---------------------------------"-------- ~` ~ ~ 











 घीरुषू- वसन्ताशिदिरेऽभिर्वारधः सदत । मे १,६५३ ॥ [रध्‌ ओपयि- ८ अ 
षुक- ५.५ ४ ५ ^. ^ ५ ४. 
अय यत्कतर्णाभ्यामद्रवत्ततो शकः समभवत्‌ । माश .५,५,४,१०. ` 
 मूत्रदिवास्यौजो ऽछवत्‌ । स इको ऽभवदारण्यानां पञ्चूनां जूति; । मार्‌ १२, ७,१,८ । 
- यत्‌. कर्णाभ्यां ( सोमोऽपमुच्यत ) ती वृको ( अभवताम्‌ ) । काठ १२,१० । 
यत्‌ (इन्द्र) कर्णाभ्यां (सोमो राजा इयाय). ती दरक वेदी. ( अभवताम्‌) । ज २, १५७। 
["क- प्रजापत्ति- ४८; यजमान- ३१ द्र. । [व 
चृक-लोमन्‌- मथं यान्युपस्ये लोमानि यानि चाधस्तात्तानि दृकरोमानि । माश १२,९,१,६। 
वक्ष श्रीवे दृष्यम्‌ । ते २,९.७४ ॥ . [श््ष- व्रह्महलया- १ द. । 
। १, . अगरैतदेव वृच्रदस्यं यदामाबास्यं ( रविः ) ब्र ९ द्यस्सरा ऽएतजघ्लुष लाप्यायनमङ्ैन्‌ । 
माश १,६,४,१२ । | ह 9 | 
२. मपो वे वृत्रः पथैशयत्‌, ततो या (आपः) मत्यसुच्यन्त ता जीवा यक्तियाः । मे ७,५,१ । 
३, इन्डो दृ्राय. वञ्रसुदयच्छत सोऽत्रवीदीर्य वा इदं मय्यस्ि तत्‌ ते प्रदास्यामि मा मे प्रहारितति . 


तदस प्रायच्छत्‌ (इन्द्रः) तस्मे द्वितीयं तसे वृतीयञुदयच्छुत' * *, यन्न्‌. वावास्मे (इन्द्राय) 
तत्‌ प्रायच्छत्‌ । काठ १२.३ । 





% ^ < ध 


४.. इन्दो वै यद्‌ इत्रमह \ स्तस्य म्रयन्न व्युद्धमासीत्ततो धूम उदायत, व्य॒द्धादा एष 
` जातः । काठ २६,८ । 9, ¢ 


` .५..:-इन्द्रो वे दृत्रमदह्‌ ९ स्तस्य कनीनिका ` परापतत्‌, सा त्रिकङ्भमगच्डत्‌, तदान्नं त्रेकङ़म- 
मल्क! म ३,६.३। 


(नकी, १ 
~ ० र 


“६. इन्द्रो ह वा एष पुरा दृश्रस्य वधादास ! स चत्र हत्वा महेन्द्रोऽभवत्‌ । जे २,२३४ .. 
७. तेवै ( साकमेधैः ) देबा; वृत्रमनतचेतेवैव व्यजयन्त येयमेषां विलितिशाम्‌ । मादा-२,५ 
` ८. तथेषेतद्यजमानः पोणेमासेनेव वृत्र पाष्मान ९ दस्वापहतपाप्मतत्कर्मारभते। मादा ६.२, 
२,१९ | । ट 
` ९ तदयदेते त्रिदिवाः साकमेधा भवन्ति वृच्रदिवेते; पाप्मनः प्रजा सुज्रति । जे २,२३२ । 
, १०. ` तं ( चर्म ) देधान्वमिनत्‌ ( इन्दः ) तस्य त्म्यं न्यक्तमास ते चन्द्रमसं चक्राराथ 
यदुसयासुय्यमास तेनेम: प्रजा उद्रेणाविध्यत्‌ । माड १, ६,३,१७। 
` ११. मरुतो द वे ीडिनो दत्रे ९ हनिप्यन्तमिन्द्रमागतं तममितः परिचिक्रीडमेहयन्तः । 
` माश २,५.२,२० 1 
, १२. महान्‌ घोष आसीत्‌ ( शत्रस्य बधसमये )1 तां १३, ४,१। 
` ९३. -यदिर्मोक्ठोकानबृणोत्‌ (स) तद्‌ वरत्रस्य चत्र्वम्‌ 1 तैस २,५,२,१ 1 
` १४. -यदिमाः प्रजा लशनमिखछन्ते -ऽस्ाऽपवैतद्‌ दृत्रायोदराय बर ५. हरन्ति 1 माश .१ 
१५. उतरे खद वा एष हन्ति यः संग्रामे जयति ! मे-२,२.१०] 
१६. वृत्रतुर: इति दत्र \ हता (आपः) न्नम्‌ । मादय ३,९,४.१६ । 


०६०३,१७ ॥ 


छज-तुर्‌- ( ५५८ ) ` . -बृव-हन्‌-> 


1 पीपी पीपी नी नी गमी भ गो 


९७. वृच्रसेप निघा ९ खत्ति. यस्पग्रामं लिगीषत्ति । काठ १०,९। 

१८. दृत्रस्याति ( मिननस्यासि ।काठ.] ) कनीनिका 1 काठ २,१; क १,१३। 

१९. चरन्न वै सोम जासीत्‌ । ` सार ३,४,३,१३; ९;४,२; ५,२,५;१५ ॥ | 

२०. चृत्रो ह वाऽ इद्‌ \ सर वृत्वा श्चिस्ये । यदिदृमन्तरेण द्यावाष्रथिदी स यद्िदुश््स्ै . 
चत्वा चिद्य तस्माद्‌ वृत्रो नाम । मारा १,१,३१४ } । 

२९१. शेकश्षवेन वा इन्द्रो व्रं पर्याकारं शक्वरीभिरहन्‌ । जे २,१०२। | । 

२२. स इषुमात्नमिषुमान्रं विप्वङ्डव्धत, स दर्मेष्धोकानवरृणोधयदिमोद्ोकानब्रुणोत्तद्‌ पृद्रख ` 
वत्रत्वम्‌ । तेस २,४,१२५२ । । 

२३. स यद्टत्तमानः समभवत्‌ । तस्माद्‌ वृत्रः) साश १,६ ३,९ 1 

२५. स यो हेवमेतं वृत्रमन्नादं वेदान्नादो हैव भवति| माश १,६.३,१५७। 

२५. सोमो च्नः। काठ २४,९; २९.,१; क २८,२१ ८०,२ (तु. सं २,७, ८; काठ १२, ३; २७), 
३; क ४२,३) ॥ [श्र असि- ७०; १७३; ३०२; अप्नीपोम- ९; ११ अतिरात्र- % 
अप्‌- १२६; १३३; १४६; १५९; अराति- ८; अहि- २; आज्य- ९; आज्जन~ ३; 
इन्द्र- ३२५; उदर- ५४ ऊष्मन्‌- ६; क्ण्व- ३; गिरि- ४; भ्रीष्म- १०; चन््रमस्‌- ५ | 
धूम~ १; नानद- ३; पाप्मन्‌- १०; पूणेमास- १; फाल्युन- २; भावृव्य- १; ८; मस~ 
२; १६; ३९४५; महादविसू- २ १. | । । 

चुच-तुर्‌- 

१. व्रत्रत्रिति द्यतमाहुयैः स्वाराज्यं गच्छति । मै २,५,८। ५ 

२. इवात्राः स्थ वृत्रतुरः । तेसं १,४,१,१॥ [तुर्‌- उत्र- १६ द्र. ]। + ध | (~ 

वुत्र-शङ्कक- दक्षिणतस्‌ ३० द, 

तु्र-हन्‌- 

१. अभ्रीषोमयोरदं देवयज्यया वृत्रहा भूयासम्‌ । तैसं १,६,२.४ । 

२. सर्यंनो राजा वृत्रहा राजा भूता वन्न वध्यात्‌ । तेसं १,८,९.,२ | 

३. उदीच्यां वरृच्रहन्‌ ( इन्द्र ) इृव्रहाऽसि । तेसं २,४,१४५,१ { 

८, स्व ६सोमाल्ि सतपत्तिस्स्वे राजोत वृत्रहा त्वं भद्रो असि क्तः । तसं ४, ३, १३, १ .^ 
काठ २,१४॥ [च्टन्‌- अमनि- १३८; अनीपोम- १७; इन्द्र- १९५; इन्दराधि- १६४४५ 
पाप्मन्‌- १७५मन्यु- ४ द्र. । 
चा्रैघ्न- ~ 

१. वर्च चा एत्यदासावास्य स यदेता रारि न पुरस्तान्न पश्चाद्‌ द्य पूष -वाच रो ` 
यच्चन्द्माः, सवैमेवेनमेतद्दन्ति नास्य किंचन परिध्रिनष्टि, सवै ९ ह वै पाप्मान ६ दन्ति, -.^, 
न ह पाप्सनः किंचन परिदिनष्टि य एवमेतदेद । कार २,६,२.१० | 

२. वार्तं वे पौणमासरम्‌ (हविः) ॥ मादय १,६०४.१२ । [च्ट्न- धनुस्‌- २ द. | । 


षृत्र-हन्‌-> ( ७५९ >) वरृपाकपि- 
7 
धाधर्री- 
कर्णगृहीत २ + 
1 ( गौः ) वात्रप्ी स्यात्‌ । तेसं ६,१,७,६ 1 
२. मद्‌ द्विरूपया ( क्रीणीयात्‌ सोमम्‌ ), वातघ्नी स्यात्‌, स वा ऽन्यं जिनीयात्‌ तं वाऽन्यो 
निनीयात्‌ । तैसं ६,१,६,७ । 
या द्विरूपा ( गौः ) न तया क्रीणीयात्‌ । वात्े्ठी (रेन््री ) सा । कार २६,१; क २७,२ | 
, याद्धिरूपा नौः) सा वात्रघ्नी । मे ३,७,४॥। 
५. या रोहिणी (गौः) सखा वात्र्नी यामिद्‌ ६ राजा स्रामं जित्वोदाङरुते । माश २,३,१.१४ । 
[गध्नी- पूणैमास- ५ द्र] । 
वृष~ तयोर्‌ (त्रा्मणयोः) याः प्रोणीराप भास `< स्ताभिरनुविखज्य शीषे भच्छिनत्‌ । तौ वृषश्च 
यवाषईचामवताम्‌ । तस्मात्तौ वषु श्ुष्यतः । अद्धि हतौ । काठ ३०५१; क ७६४४ । 
वृष-गण- उन्दांसि इृषगणाः } जे ३,१७४॥। 
वुषणश्व- वृषणश्वस्य ह मेना भूत्वा मघवा कुरु उवास । जे २,७९ । 
वृष-दैश- अङो हरीक्ष्णो वरृषद ५शस्ते धावः । तैसं ५, ५ १२, १। 


वपन्‌ 
१. इन्द्रो वृषा, प्रजापतिढंषा, संवत्सरो ऽस्य व्पेत्याहु्यैमिमाः प्रजा भनुप्रजायन्ते । काठ ३७,१। 
२, एष. वृषा हरियै एष (सूथः ) तपति । मारा ९४, ३, १, २६। 
३. दृषणौ स्थ इति, न दयमुप्काः प्रजाः प्रजायन्ते । काठ २६, ७ । 
४. इषा वँ सोमः । जै ३, २४ 
ण, दृषासि (देऽश्वत्म्‌)। तां १,७,१। 
६ बरृषा दिङ्कारः | गो १, ३, २३ 
७, वृषा दहि सुभः | माश १, ४,४, ३। 
८. वृषो ऽ क्षिः समिभ्यते । भारा १, ४, १,२९। 
२, शृष्णा ऽ इवान्‌ ( अन्वाभवत्‌ ) । काठ ७३, ४1 

१०. भ्पन्त्विति वे योषा, वेत्विति दृषा । मादा १, ५, ३, १५। 

११. समग्निरिध्यते वृषा ! माञ्च १,४,१, २९। 

१२. सोममादु्ैष्णो भवस्य रेतः 1 तेसं ७, ४, १८, २; काठ ४४, ७ ॥ [श्वन्‌- अग्नि- ५०२ 
१७१; ५००; अस्व ९५; आण्ड १; ३; आदिल - ७३; इन्द्र- १७४; १९५; गदभ १५; 
पजेन्य- २०; मनस्‌- ८२; योपा- २; ८; १ ६; राजन्य २५; रेतस्‌- ४२ द्.] । 

बुषण्वत्‌- इन्द्र- ३७२ द. । 
कृषभ- 

१. दक्षिणतो दृषभ एषि हम्यः ( इन्द्र ) । तैसे २, ४, १४, २। ॥ 
, २ दृषभेण गावः । काठ ३५, १५ १ [*म- आदि ३५४; गवयी- द्र] | 
षुषाकपि- 


१. तदचत्कस्पयमानो रेतो वंति तस्माद्‌ दृषाकपिः, तद्‌ वृपाकयेटंषाकपित्वम्‌ | गो २, ६,१२ 1 
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१०. 


११. 
१२. 
९२. 


१४. 
१८५. 
१६. 
१७. 


१८. 
१९.. 


(षदे). `. , ५ दि 





वेरवदेवो वै दृपाकपिः । जे ३, १५१ ॥ ["पि- आत्मन्‌- ३५. ७४ आदिद १६३] \ ` ^ 


घद्वयोः या एप भोपधिभ्यो वति. यहिं वषैत्योधथयो रशशनोपधीरेव नेदीयो वृष्या करेति... 
ताजक्‌ प्रवर्षति । काट २६,६; क ४१,४। ` - । 6 
भवाचीनाधादहि वृष्टिः । ते, ३,१,३॥ 
ानुष्टुमी चेब्र्िः । तां १२, ८८1 ~" ५ 
इतःप्रदाना वै चृषटिरितो भिदं वनुते स पतैः ( धृत- ) स्तोकैरेतान्सस्तोकान्‌. चुते तऽ 
एते स्तोका वर्षन्ति | मान्त २,८, २, २२६ ` ५ 
उदीरयथा मरुतः समुद्रतो यूयं चष्ट वपयया पुरीषिणः } तेस २, ४, ८,२॥ ¢ 
उष्वरयुन्मरज्याद्यदि कामयेत न वर्षदिति ! अशुत्रैव वि परिगृह्णाति । यवाचीनमवग्रन्या्दि ५ 
कामयेतत वदिति । क ४२, १। प 
चवुशधतै वपति । काठ १९५ ५; २८, २; क २०, ३; ३१, १२३ 

एतद्वा अस्य ( दृपमसख ) ककं ५ ङ्प यद्‌ वृष्टिः । तेसं ३, ३, ४,२। 


: एतौ (मिवावरुणो) वषैखेश्नाति" " ` भग्निवां इतो वृषटिुदीरयति । धामच्छ । दिव भूत्वां वषति 


मरतः सं दृष्टिं नयन्ति! यदसा आदित्यो ऽवह्ः रदिमभिः पर्यावतेते ऽध. वपत्येता . 
वै देवता; (जनिः, मरुतः, भादिलयः) वर्षस्येशषते । काठ ११,१० (तु. तेसं २,४,१०,२) 1. `. 
कृष्णं वास्तः कृष्णतूषं परिधत्त एतद्र बृ्टयै रूप ९ सरूप एंव भूत्वा पजन्यं वषयति । तस २, . 
४,९, १। , क 
कृष्ण इव खद्धुं वे भूवा वषति । तेस २, ४,९५,४॥ . . (८ ध ॥ि । 
तम्‌ ( पाप्मानं प्रजापतिः.) भब्रश्वत्‌ | यदद्रश्वत्‌ तत्माष्ृष्टिः 1 ते २, १०, ९,१। ६ 
तस्य वै प्रजापतेः स्यं चक्चुरदवयत्‌ , ततो ये स्तोकरां , भवापधन्त, तैरिदं £ वंषति । 
८५ ६, ३। | क 
तस्येतद्‌ ( आरुणकेतुकचितः ) ब॑त्तम्‌ । वषंति न .धवेच्‌ । तेआ १, २६६1 
वृ्िरिति दृष्टौ । तेमा ९, १०,.२; तैउ द, १०,२॥ . 
देवानां रेत्ते वषं वस्य रेत धोषधघयः 1 ठे २,.१, ३। ।  । 
देवा वै सत्रमासत तेषां दिको ऽदख्यन्तः एतमा पढक्तिमपरयन्ना श्रावयेति -पुरोवातम्‌- 
जनयन्नस्तु श्रौपडित्यश्च € समप्टावयनू यजेति दिद्युदंमजनयन्‌ , ये `यजामहं इति प्राव" 
यन्नभ्यस्तनयन्‌. वषट्‌ कारेण, ततमे चै तेभ्यो (देवेभ्यः ) दिशः प्राप्यायन्त ।, तस १, । 
११,३-४। ५ 
छ्युस्य एव वर्षति यर्हि वर्षति ! काठ २८, ६; क ४४, ६ (वु.मे ४, ६,.९)। 
पुरोवात ९वे वात ^ वर्षम्‌ ( वरटि: ) अनुप्रतितिष्ठत्ति, व्षमन्वोषधयः । मे ३,.१, ५। 
पुरोवातो. वक्षन्‌ जिन्वरादरत्‌ खराहा, वाचावदू" ", -उअराचरत्‌ , स्तनयन्‌" * " मीमरचरत 


 अनगन्यवस्पर्जन्‌ दिधुत्‌ '" स्वेपरावृत्‌"", धतिरात्ं पूरतिरावृत्‌""" , बडुह्ायमदृपादिति श्त. 
, . शाव्रत््‌"**„ आतपति "ˆ" विराडाटत्‌ ˆ“, अवस्परूजनू दिद्यत्‌. `: * भूतराद्रत्‌ "*“ । तसं २. 
४,५७,१ र ° १ 
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पान्‌ प्रदान्‌ गृह्णीयां पनन्मो न व्यत्‌ । काठ २०, ३। 

सथुषा संयौत्यपां वा एव जोपधीनां ९ रसो यन्मध्वदूभ्यः एदोषधीम्यो व्॑त्यथो भद्धयः 

पवौपधीस्यो वृष्टिं निनयति । तेसं २,४, ९, ३1 

यत्र वे बहुवर्ी पर्जन्यो भवति कल्याणो वै तत्र यरीवद्‌ं ऽ इवतरो हस्ती निप्कः पुरुषः । 

स्वस्यं वाच तत्र कल्यागमाजायतते । ज १, २७४ । 

यदा खलु वा धसावादित्यो न्यङ्‌ रदिमभिः पर्यावसैते ऽ थ वर्षति । तेसं २, ४, १०, २। 

यदा स्वनयत्यथ वर्षति । तदिद्मापो महत्‌ सरिकमासीत्‌ । जे २,३८०। 

यच्युरुपे ्नियमाणे कामयेत वर्वदिति, यास्सौरी रदिमवतीस्ताभिन्तिखभिस्तिखस्समिध बाद 

ध्यात्‌"“"यद्वरिमवतीभिरादधाति, वृष्टिमेव निनयति, ताजक्प्रवषेति । काठ २२,१२ । 
यन्मेहति ( अद्र मेध्यः ) तद्वर्षति ! तसं ७, ५, २५५ २। 


. यावा दत भाहुतिर्दयते, सा ऽमुतो (दिवः) बृं च्यावयति । काठ २५, ५; क ३९ २। 


या दयुतो ( युलोकतः ) वृष्टिः प्रदीयते तामये रोक उपजीवति । जे १, २९१ । 
रस इव वै खङ्‌ वृष्टिः । तैसं २, १, ७, ३ | 
वर्षतुतेचौः। तैसं १, १, ९, २; काठ १,९; क १, ९। 


„ विश्म्भ इति वृष्टिम्‌ (अखनत्‌ ) । तैसं ५, ३१६, १। 
- बृष्टि चिराद्‌ तस्या एते घोरे तन्वौ विदद दादुनिश्च । माश १२ ८,३, ११। 
, वृष दृष्ट्‌वा चन्द्रमसमनुपभरविशति 1 ए ८, २८1 


वृष्टिः सम्मार्मनानि । तै २,३, १, २1 
यात्र इव शेप चर्षिष्यन्‌ भवति ! काठ ११, १०। 


. सर्वानरतून्‌ चति । तेसे ५, १, ५,२; २, १, ३। 

. सा (अस्ने करूरातनू्ैदवानरी ) ऽ खे ( यजमानाय ) प्रीता बृष्टि निनयति । कार १०, ३। 

„ सूरस्य रमथो दृष्टया द्यते । तैसं ३, ३, ४, १। 

~ सूयेण वा अमुर्मछोके इृष्टिरंता स एवास्मै (यजमानाय) दृष्टिं नियच्छति । ते १,७,१,१। 
~ सृजा दृष्टिं दिव माऽ्द्धिः समुद्रे एण ! भन्जा मसि प्रथमजा बरूमसि समुद्धियम्‌ | 


तसं २,४, ८, २॥। 
सोम्या (सौम्यया (ते. ) भाहुत्या दिवो इष्टिं ज्यावयित्मेति 1 काठ ११.१०; तै १,६.८५. 


४३. सीम्येवाहूत्या दिवो दृष्टिं निनयति ! काठ ११, १०; २७, १ । 

9४. खधा दृटिः! जे ३,३०३ ॥ [ि- जणनि- १५९२१६०; श्रन्न-१८; भप्‌- ११२; आदिलय- 
२३९५;३०८; ईडा- २५; करीर- ३; ७; कारीरी-; कृष्ण ८; दिवू- ७५; १०५; १२२; १३६; 
१४२३१६२. दिव्य.व्या- ५; यावाष्रथिवौ- ५९; पजेन्य- १; पुरोवात- २; प्रजापति १ 6२; 
मस्त~ ५; २६; ३८; मित्र- १५; मित्रावरुण- १९; याज्या- ५; रदरिमि- १७; रस- ६; 
वपांहू-; वायु- २९५०११८१ विद्वधायस्‌-; विष्टम्भ दर] । 

घुष्टि-काम- 
९. मेत्रावस्णी दविरूपामाकमेत बृिकामः 1 तंसं २, १, ७, ३। 


भा-९९ 


चु्टि-मत्‌- ( ७दे२ ) १द्‌- 


"~~~-~~~-~------~~-~~------~-----------------------------------------------~------------------------~-- ~~~ 








२. शृ्टिकामरिचन्वीत |...पर्जन्यो वधको मवति । तेभा १, २६१ ५॥ [°म- कृष्ण- १६ द्‌] | 
चृष्ि-मत्‌- सवै ऋतवो ब्ष्टिमन्तः । मे ३, १, ५॥ [ ्मत्‌- दिवू- १०४} पर्जन्य 
१४; १६६. । 


लष्टि-वनि- सू्॑स्य ह वाऽ एको रशिभर्ष्टिवनिनाम यनेमाः सर्वाः प्रजा विसरति। म 
१४,२,१,२१ । 
चृष्टि-सनि- एरोवातसनिरस्यश्रसनिरसि विदयुत्सनिरसि स्तनयिल्नु सनिरसि बृषटिसनिरसि। 
तैसं ७,४, ६, २; काठ २२, ५। ॥ 
चुष्णि- वृष्णिनावीः ( अन्वामवत्‌ ) | काठ ४, ४ (तु. काठ ३५, १५) ॥ [ "ण्णि- रेन्द- &; 
१७; ४४; उत्तरात्‌ १८; रेतस्‌~ ३६; विशाल- ३ द्र.} 1 
वेद्कार- वपट्कार- ११ द्र. । 
वेणु (रक्ष-)- 
१. या ९ वनस्पतिष्ववसनत्ता ५ वेणा अवसत्‌ ( अग्निः) । मे २, १, २। 
२. वेणु वनस्पतीनां फरग्रहितमः, स एषां वीर्यवत्तमः । मे ३, १, २; २, ४। . 
२. ख (अग्निः) वेणुं प्राविक्ञत्‌ । क २९,८ ॥ [्णु-. अभि- १३१; १३६; ७५६; आपय २५; 
तेजस्‌- १८ द्र. | । 
चेणव(सामन्‌- )- स ( वेणु वैरवामित्रः) एतत्‌ सामापरयव्‌ । तेनास्तुत | ततो वै सो ऽग्रयो सुख्यो 
ह्मवचेस्यभवत्‌ । ˆ“ यदवेणुवैदवामिन्नोऽ परयत्‌ तस्माद्वणवमित्यास्यायते । जे १,२२०। 
वेणवी- वेणवी भवति, वीर्थस्यावरद्धयै । तेसं ५, १, १, ५। 


वेतस- 
१. तस्मादैततो वनस्पतीनामनुपजीवनीयतमो यातयामा हि सः । मादा ९, १, २, २४। 
२. ताः (आपः) प्रजापतिमद्ुवन्‌ । यद्वै नः कमभूदवाक्तद्मादिति सो ऽ व्रवीदेष व एतस्य 
वनस्पतिर्वेस्विति वेतत सेवेतत॒ सो ऽ ह वै तं वेतस दत्याचक्षते परो ऽ क्षम्‌ । माश्च ९,१,२,२२। 
["स- अप्‌~ २४; ४५; अप्ुज- २ द्र.]। 


*© 
४ 
॥ 


भथ ह दन्तालो धौम्यस्त्रये वेदम।प्रपदं विद्‌ाज्चकार । जे २, ५५। 

कथो सवषां वा एष वेदानां रसो यत्‌ साम 1 गो२, ५, ७; माश्च १२, ८, ३, २३। 

„ अनन्ता वे वेदाः ( इनो भरद्राजयुवाच ) | ते २, १०, ११ ३। 

, कग्भ्यः स्वाहा, यज्ञभ्यैः सादा, सामभ्यः साहा ऽङ्गिरोस्यः स्वाहा, वेदेभ्यः साह, 
गाधाभ्यः खाहा, नाराश्च ‰ सीम्यः स्वाहा, रेभीभ्यः स्वाहा । तैसं ७, ५, ११ >| 

५. ऋण्वेदो वै भगैः । यजुररेदो महः 1 सासवेदो यशो ये ऽ न्ये वेदास्तत्सर्वम्‌ | माश १२, ३, 

४, ९। 
द. एतानि ह वैं वेदानामन्तःश्छेषणानि यदेता ( भूुर्बः खरिति † व्याहृतयः 1 ठे ५, ३३। 
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७. एतावान्वे सर्वो यदो यावानेष त्रयो वेदः । माश प्‌, ५, ५, १०। 
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२६. 


एतेषां वेदानामेकं द्रौ ब्रीन्त्सर्वान्वा ( अधीति व्रह्मचारी ) । कारसंक ७: ६ । 

एवमिमे सवै वेदा निभिताः सकल्पाः सरहस्याः सत्राह्यणाः सोपनिषत्काः सेतिहासाः 
सान्वाल्यानाः सपुराणाः सस्वराः ससंस्काराः सनिरक्ताः सानुकासनाः सायुमाजेनाः 
सवाकोवाक्याः । गो १, २, १० । 

चत्वारि श्वा इति, वेदा चा एतदुक्ताः । काठसंक रष्वः १। 
चत्वारो वा इमे वेदा करग्वेदो ययुर्वेदः सामवेदो बह्मवेद इति । गो १, २, १६। 

चत्वारो ऽ स्थे ( स्वाहायै ) वेदाः शरीर \ षडङ्गान्यङ्गानि । प ४, ७। 

चत्वारो दीमे वेदाः | काठसेक ४:४। 

तदाहुः फं तत्सहखम्‌ । इतीमे रोका दमे वेदा भथो वागिति वयात्‌ । ए ६,१५ । 
तस्मादष्येतद्यीवमेवैतेवदेर्यक्तं तन्वते । यज्ुिरवाप्रे ऽ थग्भिरथ सामभिः । माश्च ५, 
५, ५, ५। 

ते स्वै त्रयो वेदाः! दश्च च सहल्लाण्यष्टौ च शतान्यक्नीतीनाम्‌ ( १०८००९८० = 
८६५४००० अक्षराणि ) भभवन्‌ । माश १०, ४, २, २५॥। 

परिमिता वा ऋचः, परिमितानि सामानि, परिमितानि यजू ९. ष्यथेतस्येवान्तो नास्ति यद्‌ 
मह्य । तेसे ७,२,१, ४। 

भूवः खवरित्येता वाव म्याहृतय दमे चरथो वेदाः ! एेआ १, ३, २। 

वेदा एव सविता । गो १, १,३३। 


~ 


. वेदाङछन्दांसि सवितुर्वरेण्यम्‌ । गो १, १, ३२ । 


स इमानि त्रीणि ज्योती < ष्यभितताप । तेभ्यस्ततेभ्यख्रयो वेदाः अजायन्ताग्नेचर्वेदो 
वायोयचुवैदः सूर्यात्सामवेदः । माश ११, ५,८, ३। 

स (भ्रजापतिः ) पेक्षत यमिमं चयं वेदमसक्षि, हन्तास्मात्खजा इति । जै २, ३८० । 

स ( प्रजापतिः ) देवानव्रवीदेतेन यूय त्रयेण वेदेन यक्तं तनुध्वमिति । ते देवा अनेन रयेण 
वेदेन यजमाना अप पाप्मानमश्नत प्र स्वर रोकमजानन्‌ । ॐ १,३५८ । 

स यां जायमानो वाचमवदत्‌ , स एव तरयो वेदो ऽ भवद्‌ । ज ३, ३८० । 

सावा एषा ( गायत्री) सावित्री ( ऋक्‌ ) एषाँ (याणाम्‌) रोकानां प्रतिपदेषां च वेदानाम्‌ । 
काठसक ५१६ ३। 

सो ऽपहतपाप्मानन्तां भ्रियमदनुते य एवं वेद्‌ यश्च विद्भानेवमेतां वेदानां मातरं सावित्रीं 
सस्पदसुपनिषदसुपास्ते । गो १, १, ३८ ॥ [ष्द- इन्द- ३४६; ऋच्‌- ३२; ऋतिज- ११ 

छृष्णाजिन- ४; गन्धवे- १०; छन्दस्‌- २४; ब्रह्मन्‌- १२४ १४४; १३५; १५१; यजुस्‌- 
२१; यज्ञ- २७; वाच्‌- ११२ द्र.] 1 | 


उद्‌-पुरुष- ब्रह्मन्‌~ १४ द्र | 
चद्यायी- यमेव विद्वानुपनयते सो ऽ वश्य वेदाध्यायी भवति । काठसं १४२०३ । 
चद्‌न्त- वेदान्तविक्तानघुनिश्चितताथाः, सन्याततयोगाधतयः छ्ुद्धसच्वाः । ते बह्मरोके तु परान्त- 


कारू पराष्टेतात्‌ परिसुच्यन्ति सरवे । तेआ १०, १०, १। 


श्वेद-> ( ७६४ ) न = दिः 





~---~--~-----~-------- ॥ 


वेदोपनिषद्‌- एष सादेशः \ एष उपदेशः । एपा वेदोपनिषत्‌ । एतदनुासनम्‌ 1 एवसुपा- 
सित्तव्यम्‌ 1 एवसु चतदुपास्यम्‌ । तेज ७, ११, ४; तेउ २, ११, ४] । 
रचेद ( दभ-पुषटि- )- 9 
१. भोषधयो वै वेदः । काठ ३२,६। 
२. के वेदः । भे १, ४, ८; ४,१,९; काठ ३२,६ । 
३. पश्यो वै वेद भोषधयो द्येषः । मे १, ४,८ 1 
४. सौज्ञो वेदो भवति । तेजा ५, ४,४। 
५. यक्त वैं देवेभ्यस्तिरोऽभवत्‌ तं देवा वेदेन भविन्दस्तदधे दस्य वेदत्वम्‌ । मे १, ४, ८1. 
६. यज्ञो वै देवेभ्यो ऽ पाकात्‌ तं वेदेनान्वविन्द्‌ ५ स्तद्वेदस्य वेदत्वम्‌ । काठ ३२, ६। 
७. यद्वेदो (१ वेदम्‌ ) वेधा ५ स्तृणाति भिथुनमेवावरू्दे । क ४७७, ११। 
८, योषा वे वेदि्ृषा वेदः । सादरा १, ९, २, २१; २४॥ 
९. दृषावे वेदो योषा पत्नी । कौर, ९। 
१०. वेदिर्‌ (+ षे [काठ.]) देवेभ्यो ऽपाक्रामत्‌ तां वेदैनान्वविन्दक्तद्वैदस्य वेदत्वम्‌ । मे ४,१, १३; 
काठ २९, १२। 
१९१. वेदेन वेदिं विविदुः पथिभ्याम्‌ । काठ २१, १४। 
१२. वेदेन वें देवा सुराणां वित्तं वे्यमविन्दन्त तद्वेदस्य वेदत्वम्र्‌ । तसं १, ५७, ४, ६) 
१२. स्त्री वे वेदिः। पुमान्‌ वेदो यद्वेदेन वेदिं समार्टि, भिशवुनमेव करोति । काठ २३१, १२१ `. ` 
[द के्- ५; पुंस्‌- १२; प्रजापत्ति- १९८; प्राजापलयय- १८ ६. । 1 


अथो (वेदिः) उदकूप्रवणा । साश १, २, ५५ १७॥। 

इयमेव परथिवी वेदिः ¦ माश्च १२, ८, २, ३६ । 

, उर्वरा वेदि वत्येतत्‌ ( स्थानम्‌ ) वा भस्याः ( प्रथिव्याः) वीय्येवत्तमम्‌ । तां १६, १३०६ 
. एतद्यजमानस्यायतनं यद्‌ वेदिः । तसं १, ७, ५, २-३। 

एष वै यजमानस्य स्यो रोको यद्वेदिः! काठ २८,६; क &४, ६। 

, चतुरक्गुरं खेया { वेदिः) । ते ३, २, ९, ११। । 

. ते ( यज्ञम्‌ ) वेधामन्वविम्दन्‌ यद्ेयामन्वविन्दंस्तद्वदरवेदित्वस्‌ । ए ३०९ । 

तदै देवा इमाम्‌ ( प्रथिवीम्‌ ) भदिन्द्न्त, तद्‌ वेधा वेदित्वम्‌ । मे २,८,३। 
तस्माल्यक्गुखा वेदिः स्यात्‌ । मारा १, २, ५, ९ । । । 
. तसाः ( प्रथिव्याः ) एतत्परिमितं रूपं यदस्तवेदयथेष भूमा ऽपरिमितो यो बहिवेदि । 
ठ ८, ५। 


० ^ @ & => ® < छ ० 


[द 
© 


११. देबकषेव्रं ( देबेषुः [मे.] ) वे वेदिः । मे ३, ८, ६ काठ २८ ११. [ 
१२. प्राचीमुदीची ५ वेदि प्रवणां कुर्याभ्मेध्यानेनान्‌ यज्ञियान्‌ करोति । मे ©, १, १०. 
१३. यत्तस्य ( सोमः ) प्रमाभिमोन्मा प्रतिमा वे्ां क्रियमाणायाम्‌ । काठ ३४, १४। 
१७, यद्रा मसुराणां  चित्तमासीत्‌ तदेवा वेया ऽविन्दन्त तद्वेघा वेदित्वम्‌ । काठ पष, 61 





॥॥ 


वेधस्‌- ५ 


१४५ 
१६. 
१७. 
१८. 


१९. 
२०, 
२१. 


२२. 


२२. 
२४. 


२५. 





„..__.----------------------------------------------------------------------~----- 
~~~ 


यद्भेदो (! ण्दम्‌ ) वेद्या ९ स्तृणाति, मिशुनमेवावरन्धे । क ४७, ११। 

यन्न्येवात्न विष्णुमन्वविन्द॑स्तस्माद्वेदिर्नामि । माश १, २, ५, १०। 

या दृक्षिणा वेदियी भायाः प्रजास्तासा ६ सा योनिः । काठ ३६, ७। 

येयमुत्तरा वेदियां भत्रीः प्रजाप्तासामेषा योनिस्ता एतामनुप्रजायन्ते, येयं दक्षिणा 
वेदियां भायाः प्रजास्तासामेषा योनिह्ता एनामनुप्रजायन्ते \ मे १, १०, १३। 

वेदिमाहः परमन्तं प्रथिव्याः । तेस ७, ४५१८, २। 

वेदिर्दैवेभ्योऽपाक्रामत्‌, तां देवा वेदेनाचिन्दन्‌ । मै ४, १, १३ (ठ. ते २, ३१ ९, १० ) । 
वेदिर्वै देवरोकः (सलिरम्‌ |माश २, ६, २, ५1) । मास ८, ६, ३, ६ । 

भ्याममात्री ( वेदिः ) पर्चात्सादिव्याहुः । एतावान्वै पुरुषः पुरुषसभ्मिता दिं त्यरतिनः 
प्राची । मादा १, २, ५, १४ । 

स विङ्वाचीरभिच्े षृताचीरिति खचश्चेतद्वेदीश्चाह । माश ९४ २, ३, १७। 

सावे (वेदिः) पद्चाद्ररीयसी स्यात्‌ । मध्ये स \ हारिता पुनः पुरस्तादुवीं । माश्च २, 
२, ५, १६। 

सा वै (वेदिः ) प्रा्प्रबणा सख्यात्‌ । माका १,२,५,१७ ॥ [ण्दे- अभ्नि- ६७१; अदिति- १४; 
अुर- २५; आत्मन्‌- ४८; उत्कर- 9; धा~; पुंस्‌- १२; पृथिवी- ३६; ६४८७; ८९१३७; 
१७९; १९४; २०९६ प्रतिष्ठ- ६; यन्ञ- ५१; योषा- १४; वाच्‌- ८८; विद्वाची- २; 
रवेद- १३ द्र. ]। 





चेधस्‌- इन्द्र- १९६ द्‌. 
चेन भयं बे वेनो ऽस्माद्वा उर्वां भन्ये प्राणा वेनन्त्यवान्ो ऽन्ये तसमाद्वेनः । पे ९, २०॥। 


[ °न~ आत्मन्‌ ३५; आदिय ३६ इन्द्- ४३ द्र. ] । 


वेदा-> वेशभगिनी- सरस्वस्ये वेदाभगिन्ये स्वाहा । काट ५, ४। 
वेशभगीना- या सरस्वती वेशभगीना तस्यास्ते भक्तिवानो भूयास्म । मे १, ४,३। 
वेष- बेषाय वामिति वेवेष्टीव हि यज्ञम्‌ । माश १, १, २,१ 


वेहत्‌- इ्- ११७; ऋषम- ३; ओषधि- ३८ द्र. 1 चेकुण्ट- इन्दर- ३६३ द्र. । 
तरखानस- विखानस्‌- वेदन्वतत- बिदन्वत- द. वैदुत- वियुत दर. । 
वेयद्व ( सामन्‌- 

९ 


२, 


तदेतद्‌ जाकृन्यदा गाुनिस्नाथवित्‌ साम” यदु भ्यद्वो 5 पदयप्तस्माद्रैयरवमिस्याख्प्रायते ! 
ज, २२१। 


व्यश्वो वा एतेनाङ्गिरसो ऽ अस! ख रोकमपरयत्‌ सखरगैख लोकखाचुख्यात्या एतत्णष्टा- 
नामन्ततः क्रियते । तां १४, १०, ९ । 


वैरूप ( सामन्‌-)- ध 


१ 
२ 


भजा वेरूपम्‌ । ज १, ३२३; २,२३४। 


भादिस्यास्त्वा जागतेन छन्दसा सप्तद्रोन स्तोमेन वैरूपेण सास्ना ऽऽसेदन्तु तानन्वारोहामि 
स्वाराज्याय । ए ८ १२ (तु, दे ८,१७) 


२. शदमेवान्तरिकषं वैरूपम्‌ । जे २, ३५७ । 


4 


वेदी-पुच्- ष (७देदे) | ` वैरबानर- । 


~ ------------------- ~~~ 


. 
प्य, 


द. 


९. 
१०. 











तद्‌ ( अल्लस्साम ) वेवाचक्षते वैरूपमिति । ज २, २०९ । । क 
तदरूपम सृजत (ता वेखूवै तृतीये 5 द्न्नखजन्त 1 जे ३,११८]) तद्‌ प्रामवोपो न्यसृञ्यत'^ ` 
तसारूपस्य स्तोत्ने ग्रामधोपं बन्ति । ज १, १४३1. | । भ 
देवा वे चृतीयनाह्वा खग खोकमार्य॑स्तानसुरा रक्षांस्यन्ववारयन्त ते विरूपा भवत विसूपा. ¦ 
मवत्तति भवन्त भायस्ते यद्धिरूपा भवतत चिरूपा मवतेति भवन्त भायस्तदेरूपं सामा < 

भवत्तद्‌ वरूपस्य वेरूपत्वम्‌ । ए ५,१। ४ 

प्रतीच्यै दिशो चेरू्पं भा सृजन्त । तद्रायोर्घोषोऽ न्व सृज्यत । तस्मे रूपस्य स्तोत्र ` आध. 

चंराधृन्वन्ति । जं द, ३५६ । 

वृहदेतत्परोक्षं यदेरूपम्‌ । तां १२, ८, ४। 4 क 
यदिनदराय वेरूपाथ ( निर्वपति ), यदेव सवितुस्तेजस्तदेवावरन्धे । तैसं २, ३, ५, २-३। | 
["प- आदिलय- ३२५; गभभै- ८; दिड- ३५; प््- १८३; प्रतीची- २८; ` रथन्तर-.१९; 

२७; वाच्‌- ८९; विदवेदव- १३; १५ द्र. ]। 


वेरपिपुज-, वेदय- विश्‌-द्र. 

वेश्रवण- च्च वैश्रवणः । ब्राह्यणा वय ९ रमः! तेभ १, ३१, ३। 
वेदवमनस- विद्वमनस्‌- दर. 1 चेदवखज- विदट्‌- द. । ` 
वेर्वानर- ध 


९ 


भ्चि्वा एष चेदवानरो यत्‌ संवत्सरः । जं २२, ३७९ । 
शात्मा वंर्वानरः (उप्निः) । तेसं ५, ६,६, ३1 


हादशकपाल वैद्वानरो भवति, दादश मासाः तवससरः । "तेस २,२,५, ६ । 
प्राणो वे पूरौ वेदवानसे ऽ पान उत्तरः । ज ३, ८ । । 
यद्धिर्वे भूतमवारयत तद्धैवानरयो्वेदवानरत्वम्‌ । जे ३, ८ 1 ` ६ 
वेदवानरं द्वादश्चकपारं ( + युरोडाद |माशः]) निर्वपत्ति.। ते १, ७,२,५; माल ५; २,५,१३ ` ' 
( ठ. तैस १,८,२०,१;२०२.५,१; सै २,१५.१०;११.) न ष * 
वानरं द्वादशकपालं निवपति, हिरण्ये दक्षिणा । तैस १, ८,८, १-२। 
चेद्वानरो द्ादश्चकपारः ( पुरोडशः ) । माञ्च ६, ६, १, ५। 
वेदवानसे (सूयः) रदिमभिर्मा पुनातु । ते १,.४, ८, ३। 
वेद्वानरो व्यात्तम्‌ । तंसं ७, ५, २५, १ ८ 
शिर एत्र ( दिष्े वै (माल ९, ३ १, ७.) वेदवानरः ! सश्च दे, ६,१,९॥ ` ', . , 
संवत्सरो (वि (मे. ) वेदवाचरः । मे, ४, ४; मानश्च ण्‌, २,५.१५ द, २,१,३६४६९.१५. 
७५३,१,३५ 1 । ८4" , 
स षयो 5 भिवैदवानरो यसपुरुषः। माश्च १०,.६, १, ११ । [र~ अभि- १६४; २६९६. ~ 
८८२; ७०१; ७०२ ७१२) ७१३; अप्‌- २३०} यकराश्च- ५ ७ जादिल- ६१ ५८५ : 
१९२; ०९३७० आनुष्ट्म- ५; इठा--२६; काम--११ क्षन~ २६; द्‌- ६११३०. . ~ 


निदाघ- 9; पायु- २ पिठृ--१११; एथिवी- ९४; ९०; १२०५ भस्मन्‌- २ मार्त~ % | 


वैदवानरीदयन ____ (५६७) ७६७ ) व्य 
रथ~ ८;९; रयि- 9 राष्ट्‌- ८; लोक- ३४; वञ्ज~ ३७; चषद्‌कार- १२; वायु- ९५; ३८; 
 वारवन्तीय- .र; विखेदेव- २३ द. ] । 

 वेरवानरोदयन- वैरवानसोदयना द्यदीनास्सोमाः । ज २,३५९ । ` 

 वेदवामिन्र- विद्वामित्र- ६. 

वैसजन ( दविस्‌-)- 

१. शप्तुरवैसजने । काठ २४, १५। 
२. उपसद्धवे देवा इमांछोकान्‌ भ्यजयन्‌ ( भ्यजयन्‌ |क.] ) । तानू वसजनेरभिव्यसजन्त 
' यथा प्रामस्संभरामादू विखज्यते तद स्जनानां वेसजैनव्वम्‌ । काठ २६, >; क ७०, ५। 
३. एति वा एष देवै्न्वे विजते, तद्वैसजैनान वैस्जेनस्वम्‌ | काठ २द.२; क ४०, ५। 





५ १, 


यद्ैतर्जनानि जदोति । स यदिद्‌ ९ सर्द विसृजते तस्माद्रैसक्ननानि नाम । काश ४,६,३,२; 
माश ३,६.३.२ 1 ` 
५. वसनानि जुहोति रक्षसामपहत्यै । तैसं दे, ३, २, २। 
६. सुवर्गाय वा एतानि रोकाय हूयन्ते यद्‌ वैसर्जनानि । तैसे ६, ३, २, १। 
७,. सोऽृण इमांल्लोकानभिसखजमान एति, तद्‌ वैसजेनानां वैसर्मैनत्वम्‌ । काठ २६, २; क ४०,५। 
८. सोमो धा एतद्वाना गृहं प्राप, तस्य वै तर्हिं तदै्वयै, यदा चै स ततः प्रच्यवतेऽथ स 


तततेभ्यो विसृजते, तद्‌ वैसर्जनाना ५ वैसजनत्वम्‌ । मै ३, ९, १। 


दौषट्‌ 


` १, भसौ ( आदित्यः ) वाव वो, ऋतवः पट्‌ । ए २, ६; गो २, ३,२॥ 
- २. वौषडिति वौनिति वा ऽ एष॒ (अग्निः ) षडिरीद्‌ ९ षट्षितिकमन्नस्‌ \ साख १०, ४,१,३ । 
उयचस्‌- आदिय~ ७३ द्र. 
. व्यचस्यत्‌->“स्वती- व्यचस्वती संवसाथामित्यवकाङ्वती . संवसाथामिस्येतत्‌ 1 माश द, 
४;१, १०। 
व्यचिष्ठ- -व्यचिष्मन्नेरभसं द्शानमित्यवकाशवन्तमननैरन्नादं दीप्यमानमिव्येतत्‌ ! माश ६,-३, 
३, १९ । 
व्यच्यमान ~ भ्यस्यमान ९ सरिरस्य मध्य ऽ इतीमे वे रोकाः सरिरसुपजीव्यमाननेषु रोकेधि- 
त्मेतत्‌ । माश ७, ५, २,३४॥ । 
उयञ्जन- 
१. तख यानि च्यर्जनानि तच्छरीरम्‌ } एेआ २,२, ४। 
म तानि नखानि रोमाणि व्यज्ननानीति ! शांआ ८, ११ । 
२. व्यज्ननैरेव रात्रीराप्नुवन्ति स्वरैश्दानि । एेजा २, २, ४। 


 ग्यष्टि-तां (ब्रह्मणः) व्यष्टि व्यदनुते य एवं वेद्‌ ! शांआा ३, ७; कोड १, ७। 
व्याघ्र 


१, उवभ्यादेवास्य मन्युरख्चवसस च्याघ्रो ऽ मवदारण्यानां पञ्यूना ९ राजा । माद्य १२, ७, ५१,८ । 


व्याघ्र-लोम- ( ७६८ .) वि व्याहति- | 





४4 
# 
©, 


गन 





पुरो प्याघ्रो जायते पद्चात्‌ विहः । काट २०, १०; क २१, १२। 

उयाघ्रेणारण्यान्‌ पश्यन्‌ ( अन्वाभवत्‌. ) । काठ ४२, ४ (तु. काठ २५,. १५) । ध 
व्याघ्रो चय इति दक्षिणे पक्षे, चिहो वय इत्युत्तरे । काठ २०१० ॥. [ र~ अनाधृष्य ५;: 
क्ष १६; प्रतिप्रस्थातृ- ३; गल्यु- १५ द्र. |। । 


व्याघ्र-लोम- भथ यान्युरसि लोमानि यानि च ` निकक्षयोस्तानि स्यात्ररोमानि । . मार १२, 


९,१, ६। 


उयाधि- ऋतुसन्धि- ६, । 


त्यान- 


१६. 
१७ 


भथ यः प्राणापानयोः सन्धिः, स व्यान; । छंड १,३,३। ` 
इन्द्रिय वं व्यानः। काठ २७,२; क ८७२,३ \ 
दक्षिणादिर्व्यानेस्यनु्राणद्वधानमेवार्स्सिसूतद दघात्‌ । मादा १९,८,३.६॥ . 


. दिक्तुनेति ( यजन्ति ) उपरिषटादथानमेव तच्जमाने दघति । कौ.१३,९ | | 


निक्रीडित इव यये व्यानः । ष २,२। त व 

व्यान उपा «< छनचनः ( यज्ञस्य ) । मे ४,५, ६; ९; माश्च छ, १,१, १। 

व्याने त उपा ९ ञुसवनः पातु । मै ४, ८, ७॥। ~ 

व्यानः शस्या ( ऋक्‌ ) । माद १४, ६, १, १२॥ 

व्यानचखिष्टुप्‌ । मे २, ४, ४; काठ २९१, १२ । ` 

व्यानादपान ५९ सन्तनु । काठ ३९, ८ । 1 
भ्यानादसुं (यु- ) खोकम्‌ ( प्रजापततिः प्राबहत्‌ ) । कौ ६, १० । ` ` , ` "4. | 
व्यानाय स्वेति ति्थज्चम्‌ । एेआ ५, १,.४। भी क | 
ञ्यानाय स्वेतयुपा ५ सवनम्‌ ( सादयति ) । काठ २७,.२ । 


, व्यानो चा उपा ५ इुखचनः। मे छ, ५, ४; ६,९। 


ज्यानो ह्यपा ९ शुसखवनो ऽन्तरिक्न < दयेव उ्यनन्नभिग्यनिति । माश ४, १,.२, २७। 

सामानि वे ब्रह्मणो व्यानः! काठसंक छ: २-३। .. ' । 
सुरि व्यानः । तेआ ७,५,३; ते १,५,३ ॥ [न--अप्‌- १२२; आदिन ९; (्रतिदवे- +; 
६; प्राणापान २८; बृहती- ३५; बह्मनू- १६४; मनुष्य - ३३; वरुण~ ५४; वामदेन्य- 
२३६.]। | | 


उ्यास- ख्ल्यु- २४ द्र. । 


उ्याहति- 


१. 


२. 
३. 


सथ यद्यनुपरशतात्‌ कुत इदमजंनीति (यजो भ्रेष नीयात्‌ ), भू यैवस्स्वस्वाहा इव्याहवनीये 
जुदवाथ सैव तस्य सर्वस प्रायश्चित्तिः ! जे १, ३५८ । 1. 
अथंता भगरतन्याहृतीरभिग्याहरति भूञुवस्सः। जे-१, ३२७। 

एतानि इ च वेदानामन्तःश्षणानि यदेता ( भूवः स्वरिति ) भ्याहृतयः 1 ए ५,३३। 
एताभिर्‌ ( भूर्युवस्वरिति व्याहृतिमिः ) एनं (यज्ञम्‌ ) भिष्याथेति (्रजापरतिर्देवान्‌ उवाच) 1. 
ज १, ३५८ | 





गयि ( ७६९ ) व्योमने- 
- ५, पतात ( मू्ुवःखरिति) च्याहतयः 'सवप्रायदिचत्तयः (+ `^" एता भ्याहतयो ऽ क्षिता 
अद्रग्धा मनन्ता भक्षराः ।ज ९, ३६३-३६४) । जं १, ५३; ६०; जड द, ४३. ३। 

६. पएत्रनेवैता ( मू वःस्वरिति ) म्माहृतयखय्यै विद्ययं संदरेषिण्यः । कौ ६, १२॥ 

७, का एता भ्याहृतयः । प्ेतयेति वागिति भूरयुवःस्वरिस्युदिति (प्र, जा, वाक्‌„ भूयैवःलः , 
उत्‌)1 जउ >, ३,३,३। 

८. दानि वाऽ एतानि (मू्भुवःस्वरिति) पशनाक्षराणि तान्पञ्र्तूनङुरुत, त इमे पश्च ऽतेवः । 
माक्ष ११, १, ९ ५। 

९. ता ( भूमुवः खवमेह इत्येताश्चतघो व्याहृतीः ) यो वेद । स वेदं व्रह्म । सव ऽस्मे. देवा बहि 
मावहन्वति । तभा ७, ५, ३; तउ १ ५ ३। 

१०. ता वा एता पञ्च भ्याहृतयो अवन्त्यो श्रावयास्तु श्रौषड्‌ , यज, ये यजामहे, वोषड्‌ इति । 
गो १, ५, २१; माङ १, ५, २, १६। । 

११. त्रिवां हद्‌ प्रजापतिः सत्य व्याहरत्‌ । मूम्ुवः स्वरिति । भं १७६,५। . 

१२. पन्न वै जयाः । पञ्चभि ्याहतिभिरिदं देवा भजयन्‌ । जं २, ३५६ । ८४ 

१३. भृङधुवः स्वः! इति पुरस्ताद्धोसोवैदेदेवद्वै बहमेतत्स्यमेतदत, न वा एतस्मादतेः यज्ञोऽस्ति 
तस्मादेव ९ वदितम्यम्‌ । मै १, <, ५। र 

१४. भूवः स्वरित्याहतद्ै वाचः सत्यम्‌ । तैआ २, ११, ५। । 

१५. यद्‌ भुभुवः स्वरित्पेतद्‌ वे ब्रह्मेतद्‌ -यजुः । ज १, ८८ । * ॥ 

१६. स { प्रजापतिः) भूरिति उयाहरत्तेयं एथिच्यमवद्‌ भुव. इति तदिदमन्तरिक्षम भवत्‌ स्वरिति 
साऽपौ पौरभवत्‌*-* । स वा ऽपएकाक्षरदयक्षराण्येव प्रथमे वदू प्रजापतिरवदत्तसा- 
देकाक्षरद्रयक्षराण्येव प्रथमं बद्न्‌ कुमारो वदति । माद ११, १, ६, ३-४। 

१७. सापि एषा (सेषा सर्वप्राग्र्िचि्तिर्‌ ।. ए ५,३३।) यदेता व्यह्यः ।. ए <, ५ ॥ 
[ति~ प्रजापति- १५४; त्ह्मन्‌- ११३;-महस्‌-. ३; लोक- २०; वाचू- १३१; .वेद्‌- ६ द. । 

युटि (इका- )- 
१, भहब्युष्टिः! तै ३, ८, १६, ४। 
२. ते देवा पता च्युषटीरपडयन्‌ , ता उपाद्‌घंत, ततो चा इदं व्यौच्छयसेता उपधीयन्ते भ्येवास्ा 
उच्छसयो तम्र एवाप हते ) तैसं ५, ३, ४, ७। 
२. पञ्च ग्युषटीरनु पञ्च दोहाः °***** । मे २, १३, १९। 0. 5, 4 
४. ग्युष्ट स्पेण (प्रीणामि) तैसे ष, ७, १९,१; काठ पदे; ९। ` ` त 
५. प्युष्िम्वा एष द्विरात्रो भ्यवास्मे ( यजमानाय } वासयति । तां- १८, ११, ११.। 
६. 


युवं दिवा, व्येवास्मे वास्यति ! तां <..१, १३ ॥ [ट रावि- २९ द्र] । 


व्युह- दिश्‌- ११; ६६; यज्ञ- १४४ दर. । ध + 
न्योमन्‌- - भ, 


। 
म 


` भ^९७ 


इमे वै रोकाः परमं ज्योम | माश ७,५, २, १८; २० । 
एष उ ह्‌ वे ्योमा ये ऽर्वाननः प्रजापतेर्‌ देवा; । ञे २, ८८१ 


व्योम-सद्‌- ( ७७० ) , जीहि-मय- 
२. व्योमा हि संवत्सरः । माशन ८, ४८, १,११॥ [ °मनू-~ अ~ ४५; दक्षिणतस्‌ ३१ 
प्रजापति- १६२ द्र.]। 
व्योम-सव्‌- एष ( सथ्यः ) वै व्योमसद्‌ व्योम वा एतत्‌ सद्मनां यस्मिन्नेष छासन्रस्तपति। 
प ४७२०) । + 
जज (गोस्थान-)- छन्दस्‌- ४३ द्र. । 
चत- । 
१. अत्तिहोत्रे वाव चतम्‌ | क २६, ४। 
२. भमादुष दवं वा ऽ एतद्भवति यद्‌ चतसुपेति ! मास १, ९, ३,२३। 
३. एतस्खलु वै रतस्य रूपं यत्सत्यम्‌ 1 माश १२, ८, २, ४। 
४. तहु हापाढः सावयसो 5 नद्नमेव चतं मेने । माश १, १,९, ७। 
८, वीर्थंवे व्रतम्‌ । माश्च १३, ४, १,१५। 
६. श्री रतम्‌ । जे २, ४१४ 
७, संवत्सर ५ हि घतं नाति । तेस २, ५, ४, ४; प्‌, ७।,६, १। (व 
€. सबस्सरो वै चतं तख वसन्त कतुदयैखं भीष्मश्च वर्षाश्च पक्षौ चारन्मध्य ९ हैमन्तः पुच्छम्‌ । 








ती २१, १५, २॥ [त~ अग्नि- १८७; ५३२; अन्न ठ्थ; ५५; व्राह्मण पथ; यत्त 
१७४ द्र] । श, 
व्रत-च्य- ऋषि- ७ द्र. त-पति- अग्नि- १८० द्र. । 
बत-घत्‌ू- अग्नि- १८७; बाद्मण- ५५. । वतोपायन- अग्निदोत्र- ४९ द्र. 1 ˆ 
नात विप्रम इव वै व्रातः । तां १७, १, ५; ११। | 
नास्य.त्या- 


१. दिव्या वै ब्रास्या चास्यामघावयन्‌ बुधेन स्थपतिना, त एते व्रात्या भन्ने वेव. योऽयं 

(ब्दः) पवतर्ईश्चाने चा देवम्‌ । ज २,२२१ (ति. तां १७, १, १-३) । 

२. भुदयन्तीचं वा एते ये घात्यां धावयन्ति । ज २, २२१। 

द. न्नियन्त इव चा एते ये ब्ात्यां धावयन्ति । उत॒ दहि स्थविरतरस्यान्ते आहनस्य वदन्ति । 

 नै२, २२२ श्ल्लया- ब्रहमन्‌- ७१; वाचू- ११४; ११५ द्.] । । 
वीहि- 

१ भंनुपूका वा एते ब्रीहयो य भानुजावरः । काठ ११, ४। । 

२. मञ्जभ्य एवास्य भक्तः सोमपीथो ऽ स्रवत्ते ब्रीहयो ऽ भवन्‌ । माश्च १२, ७, १,.९। 

२, वीयः शाक्त्यः । ज १, ३३३५.२,३४। 

४. व्रीदीज्छर्दे (प्रायच्छत्‌ ) । तेसं ७, २; १०, २। 

५. स (मेधो दवैः) अनुगतो चीदिरभवत्‌। एे २, ८ ॥ [ग्हि- क्षन- १७५ प~. ज; १ 
यव~ २३; रोहित- ४ द. ] । 

मरीहि-पात- अपि ह स्मेको नीदिपाच्रः पक्तः कुरायारं भवति । जे २, २६६। 

चीहि-मय- 

१, यद्‌ व्रीहिमयः पुरोडाश मवत्यपिर्हित्या असुषिरत्वाय । भे २,१०,२। 


ब्ीहियव- ॥ ए | ( ७७१.) ` ४ शक्वयी- 


[कक 


२. व्रीहिमयं (पिण्डमधिश्रयति) तत्साम्ना € रूपम्‌ 1 माश ५,५,५,९ ॥;:, [°य यजुस्‌- २७.द्.]। 
व्रीहि-यव- .. . 
„. तै (भेष देवाः) खनन्त ` इवान्धीपुसतमम्बविन्द॑स्ताविमौ चीहियवौ । साश.१,.२,३,७॥। 

२: ` पुरुष ‰ ह वै देवाः । भग्र पश्चुमालेभिरे तस्यार्धस्य मेधो. ऽ प्रचक्राम सो ऽ शच भरविवेन्न 
ते ऽ श्वमारभन्त---‡* ते .गामारुमन्त"-*“ " ते ऽ विमाखभन्त “:" *“* ते ऽ जमारुभन्त" "* 
ताविमौ ब्रीहियवौ ¦ माश. १, २, ३, ६; ७.1 1 

३. -चीहियगरौ ह वाव स ( प्रजापतिः) तद्‌ भत्मन्‌.दये।जै२,२२८। ... 

` ४, सुकृषटे नौहियवाः पच्यन्ते । काट २७.४ ॥ -[ण्व- पयत््‌ू-२१; प्रजापत्ति- ५५; मेध- ३ द्र] । 


. शयु : यदबराह्मणोक्तो 5 श्रदधानो यजते शंयुमेव तस्य बादंस्पत्यं यज्धस्याशीगैच्छति । तेस २, ६, 


१०, १॥ [°्वु- बादसत्य- १४१५; ख~ रदे द्र.]} : ,..; - 
शंयो्वाक- प्रविष्टा ( + वे (कौ.]). संयोर्वाकः ) कौ ३,८; मा २९,२, ७, २९ ॥ ["क- वाहु- 








५द्र.]। ` ` 
+स्‌ यद्र वदति श ५ सतीति वं तदाहुः । माश १, ८, २, १२। 
हस वाच॒- ५६ द्र. 1 ९ 
शस्य 
१. भावनीयो वे शखः । क ६, १। क 
२. ` शख ` पद्यूल्मे ` गोपांय ¦ द्विपादो तुष्पदः अश्टाशफाङचगय इदाभने ।- ये चेकश्षफा 


, भागाः । ते १, २, १, २५२६ ॥ [रस्य घन- ३; पञ ३१४ द्र.] 1 
हाका- शका भौमो । काठ ७७, ८1 ं 
- शङ्कन्तङा- शङन्तरा नाढपित्यष्छरा भरते दधे परःसदस्रानिन्दरायाङ्वान्मेध्यान्य जआदरद्विजित्य 
पृथिवी ५ सर्वामिति! भारा १३, ५,४,.१३ । 
शकुन्तिका विश्‌- २१द्र.! ` 
शरत्‌. पिण्ड- शङृतपिण्डेभ्यः रमाः ( अजायन्त ) । जे २, २६७1 
` शाक्ति- कमेन्‌- ३ पञ्चु- १८८; पृथिवी- ६५ द्र. 1 | 
शाक्मन्‌- शक्मने श्ाक्वरायेति, वरुणाय तेनादित्येभ्यः ( गृहणाति ) । मे २, ७, १० ॥ [“क्मन्‌- 
` पष्ठ ३१५ ६.] | | "9 
शकरी- । 
१. भापो वै ग्ाक्वयैः । ज २, ९२। । । 
" २ इन्दः प्रजापतिमुपाधावद्‌ वृत्र ९ हनानीति तस्मा . एतच्छन्दोभ्य -इन्दिये वीर्य्यं निर्माय 
` प्रायुदेतेन शक्नुदीति तच्छक्करीणा `< राक्षरीत्वम्‌ । तां ९३, ४, १। 
` र. -पएताभिवा इन्दो वृत्रमशकद्धन्तु तद्यदाभिश्रैत्रमरकदन्तुं तस्माच्छकयः.। कौ २३,२ । 
~ ४, एताभिर्‌ (सुरिग्मिः शक्वरीभिः) वा इन्द्रो वृत्रमहन्‌ क्षिप्रे चा-. एताभिः पाप्मान < हन्ति 
. ` किप वसीयान्‌ भवति 1. तां १२, १३, २३। | 
च ५4. एषा वं सप्तपदा राक्वरी, यद्वा एतया द्धेवा भश्रिक्षन्‌  तदृशक्नुवन्‌ । तसं २, ९» २, ६। 


शाकवरी-त्व- ( ७७२ "० 





व 


७, 
८» 


-- २.. 


१०. 
१९. 
१२. 
१३. 
९७. 


१५. 
१६. 
१७. 
१८, 
१९. 
२२० 


२१. 
२२. 
२२. 
मछ, 


कुमारान्‌. द -स्मः चे मातरः पाययमाना नाहुः । शक्वरीणां पुत्रका ` चते पारयिष्णवो 
भवतेति । ढं ११३ २८ 

घोषी स बाह्यणो 5 खद्‌ यो ऽ सान्‌ ( शक्रीः) वेदेति । ज २,१०५॥ ` 
तदद्य स्तुत्वा श्वोऽ चक्नु्ंस्तच्छक्वरीणां श्क्वरीत्वम्‌ । जे ३,१०४। 
ताभ्य ( शाक्तरीभ्यः ) एतास्दृ्तीः प्रयच्छदेतानेकारान्‌ । जे ३; १०९। 

द्य शक्य्यैः । तां १६, ५, १८ । 

यच्छ्क्वर्यास्तदेन्द्रःः । काठ २९, ७ + 

यत्स्तमै ऽदहन्प्रवृज्यत । धाता "भूत्वा शक्वरीमेति। तेआ प, १२, २} : 
यदशक्तोत्‌ (इन्द्रः ) तस्माच्चुक्कयः । ज २, १११ । 
यदि्मांट्लोकान्यनापतिः खष्टवेदं सवैमराक्तोधदिद्‌ किंच तच्छक्यं ऽभवैसतच्छक्षरीणो -:: 
दाक्ररीर्वम्‌ ! एे ५, ७। 

वधयत्येव शक्ररीभिः । जे २,२। 

शक्वर्यो वै रितः सुपण्थः । ज २, ८४1 

ध्रीः शक्त्यः । तां १२, २, २। 99 
सप्तपदा वै तेषां ( छन्दसाम्‌ ) परार्ध्यां शक्षरी । माश ३, ९, २, १७। 

सप्तपदा वे शक्यः । ज १, १३१; २, १४५; ३, ८६; ९२। 
सप्तपदा वाक्ष्री । तेस २, २, ९, रमे १, ५, ६;४, २, ११; ५, १६७; काठ ११.२ 
काठ्सक्‌ १दे: २४ तां १९७६; तं २,१,५.११ । 

स प्रजापतिः शक्यां घथि रेवती निरभिमीत क्षान्त्या भप्रदादाय । तस्त २,२, ८, ६। 

स (प्रजापतिः ) शक्षरीरखजत तदपाड्‌ घोषो ऽन्वसज्यत + तां ७, ८,१२। 

सा ( वाक्‌ ) पञ्चममहः प्राण्य श्क्षरी मवति यथा प्रशिष्ठः शक्नोति । जे २,१। 

हेमन्तेन ऋतुना द्वेवाखिणेव मरतः स्तुतम्‌ । वरेन शक्ररीः सदः । मे ३, ११,१२ ॥ [%- 
्प्‌- १४४; इन्द्र- २२०; २७४; एेन्द- ६३; गाहैपत्य- ६३ गो- १५; पञ्च- ११७; १८५; 
मरत्‌- २३२७; रथन्तर~ २७; वज्र २४६३५; वृत्र २१; व्रीहि- ३ ६. | 


शक्ररी-स्व- अश्चकामेति तदासां (गवाम्‌) शक्तरीत्वम्‌ । मे ४,२,१२ 1 
श्ाक्रर ( सामन्‌- )- 


१ 


ग. 


द. 


“श्ट, ` 


धु 


९ 


तच्छक्वरम्छ्जनत तदपां धघोषोऽन्वरज्यत ' "^ तस्माच [छाक्वरस्य सहोत्रे शप} उपनिधाय 
स्तुवन्ति ! ज १,१४३; (तु. ज २, ३५६ तां ७,८,१२) । 

यदिन्द्राय द्ाक्राय ( निधैपति ), यदेव भरूतां तेजस्तदेवावरन्धे । तेस २,३१ ७१३।. 
्ाक्तरस्य स्तोत्रे उ प उपनिधाय स्तुवन्ति । जे ३, ११८ । । 
शाक्ररायेत्याह्‌, शक्तय हि ते ताः समवायन्त ! तैसं ६, २, २, ३। 
हैमन्तिकौ मासौ प्रयच्छेति । एवौ ते प्रयच्छनीत्यन्नमन्नमिलेव पतित्वास्या ऊर्ध्वधिं दिग - 
शाक्रं भा भादत्त । ज द, ३६६ 1 [ट- उयर्धी- ८; पञ्च- ३१५५३१६; मेतरावर्ण- १. 
रथन्तर- १५ रूप- ५; वञ्ञ- ४४ द] 1 | 
( सामन्‌-)- ५ 5 
तदु ( शद्कुसाम) उ. सीदुन्तीयसमिस्याहुः । त॑ १९१, १०, १३॥. 


शचिष्टा- ( ७७२ ) शतरुद्धिःद्रीय- 





~ -~---------~-----~----~-------~~-~-- = 





२. शङ्क भवत्यद्धो श्यै यद्वा भतं रद्कना तदाधार । तां ११.१०.११ । 
शवाचिष्ठा- एषा ह वै शचिष्ठादरद्‌ यद्‌ भसावादिप्यः । जे २, २५८1 


हाचीपति- कतु- २ द्र. । 
शण यत्न वा प्रजापततिरजायत गभो भूत्ैतस्माचक्ञात्तस्य यज्नेदिष्ठमुल्वमासीत्ते शणास्तस्मात्ते 
पूतयो भवन्ति । माश २, २, १, ११ ॥ [ग~ जरायु- द.] | 
हराण्ड- शण्डाय स्वैष ते योनिर्दीरतां पादि । तसै १,४, ८, १॥ 
शण्डामकै- देव- १६९ द्र, । 
दात 

१, पषा वाव यन्ञसख मात्रा यच्‌ छतम्‌ । तां २०; १५, १२ 

२. यन्त छते तदायुरिन्दिये वीर्य॑तेजो यजमान एकशततमः । ठेजा १,२.२ 11 ["त- आयुस्‌- 
३८ द्र. । 

शत-हृष्ण्ा ( इष्टि)- यो सूलोबिभीयात्‌ तस्मा एतौ प्राजापत्या ९ शतकृष्णलां (इष्टिम्‌ ) 
निर्वपेत्‌ "““ स ( प्रजापतिः ) एवास्मिन्‌ ( यजमाने ) आयुदैधाति । तैसे २, ३, २, ११ 

शतक्रतु- इन्द्र- ३४ द्र. 

श्षतन्नी- ` 

१. एता ९ (सूर्मीं कणैकवतीं ) ह स्म॒वै देवा असुरेभ्यो वच्च ९ श्चतघ्नीमियदूभ्यस्तवेस्यस्यव- 
खजन्वि । काठ २९, ९ (तु.मे ३, ३, ९)। 

२. एषा ( ऋक्‌ ) वै सूर्मी (जन्तौ खोदमथी स्थूणा ) कणैकावत्येतया इ स वै असुराणा ९ 
शततहो ९ स्त £ हन्ति यदेतया ( ऋचा >) सभ्िधमाद्धाति वज्नमेवेतच्छतर््व यजमानो 
भरातृच्याय प्रहरति स्तृत्या अछम्बर्कारम्‌ । तेसं १, ५,७,६; ५, ४,७, ४। 

शत-पदी- ऋनच्‌- ५; वाच्‌- ८७ द्र. । 

शत-भिषन्‌ (नक्षत्र )- 

१. यच्छतमभिषज्यन्‌ सच्छतभिषक्‌ । ते १,५, २, ९। 

२. वरुणो देवता, शतभिषङ्‌ नक्षत्रम्‌ । काठ २९, १३1 ["षज्‌- इन्द्र- ८४; ३७५; 
वरण- ६ द. 

शतरुद्विय~, प्द्रीय- - 

१ भहोरात्ने ( संबत्सरसय ) शतरुद्रीयम्‌ । ते २, ११, १०, ३। 

२. तदेत £ शतसीषांण ६ रदरमेतेनाशमयस्तस्माच्डुतशीषैरुदशमनीय ५ शतशीषैरुद्रशमनीयै 
ह घं तच्छतरुद्रियमित्याचक्षते परो ऽ्षम्‌ । माश ९, १,१,७। 

२. ते देवा एत्धृतरद्वियमपर्यन्‌ । तेनेनम्‌ ( रदम्‌ ) शमयन्‌ । क ३९, २१ । 

४, ते ( देवाः >) ऽुवन्‌ । शश्नमर ( सुदराय ) सम्भराम तेनैन ५ शमयामेति तस्मा एतदन्नं 
समभरन्छान्तदेवत्यं तेनैनमशमयंस्तयदेतं देवमेतेनाशमयंसस्माच्छान्तेदवस्य £ शान्तदेवस्य 
« ह वे तच्छतरुदवियमित्याचक्षते पतते ऽश्वम्‌ । माज ९ १, १,२। 


शतार्चिन्‌- ( ७७४७ ) शमी- 


----------------------------------------------------------------------- 





न ० 





५, स्वमर्ने रद इति ग्रातरुद्रीयसय रूपम्‌ । ते ३, ११, ९, ९। 
६. प्रजापतिरेतच्छतरुद्वियम्‌ अपद्यत्‌ , तेनैनं ( रुदम्‌ ) भशमयत्‌ । मै २, ३, ४ । 
शत्चिन्‌ (्राण- )- तं (इम एयवील्नोकं ) श्तं वर्षाण्यभ्या्चत्‌ तस्माच्छतर्चिनस्तस्माच्छुतचिन 
इत्याचक्षत एतमेव( प्राणं ) सन्तम्‌ । ठे २, २, १) 
राञ्च- आगनुष्टुम- &; पाप्मन्‌- २२ ६. । 
द्वाद (यक्ञ-)- 
१. यद्वेधेकेका स्तो्नियावक्षीयते तस्ाच्छदः । जे २, ८२ । 
२. स ( आदित्यः ) एतं (शदम्‌ ) धन्ञमपदयत्‌ , तमाहरत्‌ , तेनायजत, ततो वे सोऽवशात्यैव सरव 
पाप्मान, स्वभ रोकमभ्युदक्रामत्‌ । जे २, ८२1 
शफ श्फेभ्यः श स्यकाः ( अजायन्त ) । जे २, २६७ ¦ [°फ- धिष्ण्य - ५ द्र] । 
शावर- शक्षावाप- २; अहन्‌- १५; विदयु7- १६; वेुत- २ द. । 
शवरी- कामदुघा- ९; वाच्‌-९५ ६. 1 
शान्द्‌- ग्लत्यु- २१ द. ॥ 
शम्‌ ताभ्यः रान्ताभ्य्तक्ताभ्यः ( ब्रधदादिभ्यः प॑चमहाव्याहतिभ्यः ) शमित्युध्वमक्षरमुदक्रामत्‌ स 
य इच्छेत्‌ सर्वाभिरेताभिरावद्धिश्च परावद्धिश्च ङुर्वीयेव्येतयेव तन्महान्याहस्या कुर्वीत । गो १, 
१, ११। 
द्रम सुनि- द. । 
दामनीचामेदरणां स्तोम- अथैष शमनीचामेदाणां स्तोमो ये ज्येष्ठाः सन्तो ब्रात्यां भरवसेयु 
एतन यजेरन्‌ । तां १७१ ४,१। 
शमयित्‌- दम- २६. । 
छामित्‌-शमितोधो चिश्चा पतिः । तै २, १२, ९, ६ । [श्व्‌- अघ्ियु- २; ख्लयु- १३ ६.|। 
शमी- 
९, ( भिम्‌ प्रजापतिः) शम्या समेन्धत्‌ › तमश्चमयत्‌ , तन्छाम्याः शमीतवम्‌ | म १,६१५। 
२. तघ्यदेत ५८ असिम्‌ ) श्षम्याक्मयस्तस्माच्छमी । मादर ९, २४ ३, ३७ । 
३. तस्य ( वरुणस्य ) जाया ५ (अभिः) समभवत्‌.“ , (अमेः ) यद्वेता आसीत्‌ सो ऽश्व 
भारोहोऽ भव्यदुख्वं सा शमी, तस्मादेतौ यज्ञावचर पुण्यजन्मानौ हि । मे १, ६, १२। 
४. तान्‌ ( पश्चन्‌ ) अय देवो ( रुद्रो ) ऽ भ्यमन्यत, त ९ शम्याशमयत्‌ , तच्छम्याङकामीत्वम्‌ । 
काठ ३०, १०; क ७दे, ८ । 
५. प्रजापतिरद्चिमसख्जत सखो ऽविभेख मा धक्ष्यतीति त ५ छम्याश्चमय्त्‌ । तच्छभ्ये शमिष्वम्‌ । 
ते १; १, ३, ११। 
दै. यद्वै भ्रजा वरुणो ( =देमन्तो ) गृह्णाति शम्यं चैव यर्वं चापि न गृह्णाति । मे १, १०, १२; 
कार ३६,५। 
७. यया ते स्टसयाग्नेः । देतिमशमयस्रजापतिः। तमिमामश्रदादाय शमी ५ शान्तये हराम्यहम्‌ । 
ते ९ २, १, ६-७। १ 


शमी-पण- ( ५७५) शारद्‌- 





व 





८, वनस्पतीन्‌ वा उग्रो देव उदौषत्‌ , त ‰ शम्या भध्यश्ञमय \ स्वच्‌ शम्याः शमीत्वम्‌ । 
॥ 


९ 


मे ४,१,१। 
शमि शमयासदधा द्वेषा ५ सि । तैआ ६, ९,२॥ ["्मी- अत्नि- ५२; उखा- ११ द्र] । 


हामी-पण- शमीपर्णानि भवन्ति शन्त्वाय । मै १, १०, १२; काठ ३६, ६। 
कमी-पलाश्च- ब वै प्रजापतिः प्रजाभ्यः शमीपराकतेरङुरुत । माश २, ५, २, १२। 
शामी-घान्य- व्रीदियवयोवां ऽ एतदुपजं यच्छुमी धान्यम्‌ । मसि १, १, १,१०। 
शमी-मय- शमीमयम्‌ ( शाद्कम्‌ ) उत्तरतः + श मे ऽपदिति । माश्च १२. ८, ४» १। 


कामीम्रयी- शमीमयीम्‌ ( + मादधाति | तैसं ५, १, ९,६ 1 ) शान्त्यै । तैसं ५, ४ , ७,४; 
काठ २१, ९। 


हाम्भू- दिव्‌- १०० ६. । 

शाम्या- जिहा- ६; वञ्ज~ २४६. । 

हम्यापरसर- एते ह वं स्वर्गस्य रेकस्य चिक्रमा यत्‌ उम्यापरासाः । जे २, २९८ 
हायन- दीक्षित- १७ द्र । 


श्ार- 
१. 
२. 


भद्विरसो वै खर्म रोकं यन्तस्ते मेखराः सन्यकिरन्‌ । ततः शर उदतिहत्‌ । क २३६, १। 
अथ (इन्रः ) यत्र (वज्र ) प्रादरत्तच्छकरो ऽ श्ीर्॑त स पतित्वा रारो ऽ भवक्तस्माच्छरो 

नाम यद्क्षीस्यंत 1 माद १, २,४, १। 

इन्दो वै वृत्राय वन्नं प्राहरत्‌ तस्य॒ यत्‌ प्राङीयैत स शरो ऽ भवत्‌ तच्छरस्य शरस्वम्‌ । 

काठ रदे, ४; कं २६५ १। 

उरेवै शराः । तैसं ६, १, ३, ३। । 

ये ऽन्तःशर भक्षीयैन्त ते शरा भभवन्‌ तच्छराणा ९ शरत्वम्‌ 1 तैसं दे, १,३,५॥ 
[ण्ट~ उर्‌- २०; वजञ- ३८ द्र] । 


शर-मय- 


१, 
२, 
रे. 


शरमयं बहिः, छणात्येवैनम्‌ । तेसं २, १, ५,७। 
शरमयं बर्िदशीस्यै । काठ १९, ५। 
श्णादिति शरमयं बर्हिमवति । भ २, १, ६। 


शरद्‌ (ऋतु-)- 


१. 


&५ ~ 


® = % 


= 


भञ्चवेशरद्‌ । मे १,६,९। 

यद्टियोतते तच्छरद्‌ः ( रूपम्‌ ) › माश २, २, ३, ८। 

शरदुत्तरः [ + पक्षः ।ते.] ( संवत्सरस्य ) ] । ते २ ११,१०, ४; तेभा ७, १९,१। 
शरदेव सर्वैस्‌ \ गो ९, ५, १५। 

शरदो्तरं पक्षम्‌ ( अचिनुत ) । तैसं ५, ६, १०, ११ । 

इरद्धविः । तेआ २, १२, ३। 

शोतरे शरद्‌ "*" भादिस्यद्शरद्‌ । जे २, ५१ । 


+ 





शर्रद्‌-> . : (७७६ ) श्वर 
९४. स्वधा वे शरद्‌ । माश १३, ८, १, ४ ॥ ` [सद्‌- अन्नवत्‌-; अग्विका- ५५ ६; अरुण १; 
भायुस्‌- ३५; ओषधि- ४९:८१; गरीष्म २३; पुच्छ ५ ६; प्रतिहार -.१:६; वर्दिस्‌- ६;१० 
बाहस्वत्य, त्या- ४६१६; ब्रह्यन्‌- १४७; मेत्रावरुण--१८; वतिका-; विद्वदेव- ७; वेदय 
२०; २१ द्र] |. 
शारद 
१. दषश्वोनङ्च सारदा ऋत्‌ । मे २, ८, १२। 
२. परदनयस्यरल्ारद्‌ाः ! काठ ५०, ३ । ष 
२. हृदे त्वा मनसे सेत्याह । शारदावेवास्ा ऋत्‌ कस्पयति । तेआ ५, .६,६.। [ 'द- 
ऋमु- ५द्.]। ` 
शारव्या- 
१. इकिलासङ्ककुनिः पिप्पका ते श्चरन्याये । काठ ४७,९ ( तु. मे ३,.१४, २१) । 
२. तिलो प्रे दारभ्या दिन्या पार्थिवा समुद्धियाः । मै 8, ४, ३ | ' 
द्रारस्‌- पूषन्‌- ३८ द. । 
हशारीर- । - 
१. भङ्गानि च मेऽस्थानि चमे, परूभ्षि. चमे इरीराणि चमे. (यज्ञन कत्पन्तापू्‌)।. 
तस 9, ७,१,३। - 
२. अथ यत्सवमस्मिन्नश्रयन्त तसरादु शरीरम्‌ । सार ६, १,१, ४। 
द. अदारीरं बे रेतो ऽ शारीरा वपा यद्व रोदितं यन्मांसं तच्छरीरम्‌ । ए २,१४। 
४. कमर्चिं चिनुते वेदवसजमभि चिन्वानः । शरीरं प्रत्यक्षेण ! तेज १, २२, ११। 
५. केन सुखदुःखे इति, दारीरेणेति । शांआ ३, ७; कौड १, ७ । 
दि, प्राण उदुक्रामत्तत्प्राण उत््रान्तेऽप्यत । तदरीर्य॑ताश्ञारीती ३५ तच्छरीरमभवत्तच्छरीरसय . 
सारीरत्वम्‌ । एमा २. १,४। न 
७. यदनो वा रथ ५वा ( ददाति ) शरीरं तेन ( निष्की्णीते ) । मे ४, ८,३१ ` 
८, शरीरं हृदय (धितम्‌ ) । ते २, १०, ८ ७॥। । 
९. यो चे प्रमीयते ऽ न तख शरीरं गच्छति, सोम रसः । मं २, ३,५ ॥ [र-अग्नि- ४३६५३; `. 
अतिछन्दस्‌- ९; अन्न- १५९; पुथिवी- १२४; १२५. १६५; -१९६; प्रजापति~ २४८ 
प्राण- १५२; व्यज्ञन- १ ६] | । 0 
शर्कर ( रिडमारषि- )->> शारीर ( सामन }- स॒ एतत्‌ सामापर्यत्तेनापोऽचसमादनुत. तद्वाव 
स तदहैकामयत कामसनि साम शार्करं काममेवतेनावरुन्धे |. तां . १४, ५, १५। 





दाकरा~ 9 

१. इन्द्रो वे वृत्राय व्र प्राहरत्‌ + तस्य (वज्रस्य )-या विध्रुषा ;जास्र ५स्ताः शकरा अभवन्‌ । 
म १, ६, ३। २९६. ° पः 

2. तां ( दिथिरां एथिवीम्‌ ) प्रनापतिः शकराभिरद ५९ हत्‌ ।. मे. १, .६, ३.। - 

३. तां परथिवीम्‌ ) सर्कराभिरद^ दत्‌ ई वै नोऽभूदिति तच्छ्कराणा९.शकरत्वम्‌ । ते १,१,३१५। 

8. यदक्षी ताः शर्कराः । काठ २०, ४; क २९१,६॥। 


[ 


श्न ( ७७७ )} शव्यं 
व 


# 


५. ये §न्वःशरा अशशीयेन्त ताः शकरा लभवन्‌ , तच्छुर्कराणा ९ श्ाकैरत्वम्‌ । तेस ५, २,६,२ । 
६. शकराभिः स ९ सजति त्ये । तेआ ५, २, १३ । 
७, सिकताभ्यः चरकरामसजत । माश्च ६ १, ३,५ ॥ [°य- अद्मन्‌- ५; वञ्ज- २५ द्र] । 
शर्मन अश्न सर्माण्यन्नाच्ानि यच्छति । ए २,४१॥ [ भमन्‌ चर्मन्‌- १; ब्रह्मन्‌- ९५; 
वाच्‌- ९७ द्र. ]। 
श्थेणावत्‌- शर्यणावदूध नामेतत्‌ ङरकषत्रसखय जघनां सरस्कम्‌ । जे ३,६४ (त. ख १५: ८} | 
शा्यै- श्यं मतस्नाभ्याम्‌ ( प्रीणामि ) | तैसं १, ४, ३६, १; तेजा ३, २१, १ ॥ [ °वे अग्नि- 
२३८; ६१४; अग्निरूप-; अप्‌- ११६ द. ] } 
शार्वरी रात्रि- ३५ द्र. । 
हसखलि (वृक्ष-)- 
१. शद्मदिि्वनस्पतीनां वर्षिष्ठे वधते । मास १३, २, ७, ४। 
२, शव्मरिर्‌ बृद्धथा (कया [काठ.| ) सवाव । तेसं ७, ४, १२,१; काठ ४४, १०। 
शवस्य 
१. यथानुभि श्यं निरहरत्येवमेवासख ( आमयाविनः ) एतम्मध्यततो यक्षम निरति `" शस्यं 
नि्ैत्य समायत्य स्नद्यति । काठ १२, १। 
२, विकस्य हि कस्य मध्यतो नि्ैरन्ति । मे २, ३, १। 
द्रादरयक- ^ 
१, तस्या ( गायत्रयाः ) भनु विख्ञ्य छृदानुः सोमपारुः सग्यख पदो नखमच्छिद त्तच्छ्ल्यको- 
ऽ भवत्तसात्स नखमिव । ए २, २६ । 
२, श्फेभ्यः शस्यकाः ( अजायन्त ) } ज २, २६७1 
३, हथ शद्यकः | मे २, १४, १६। 
दायते दावत्नूचध्येन (प्रीणामि ) । काठ ५३, १३। 
शचस्ष्‌ू- बल- ३ द्र. । शारा चमस २१; यज्ञ १३६ द. । 
शस््- ध 
१, त्यदेनच्छ्यति तसाच्छ्खे नाम । माश, ३, २, ३। 
२. तान्छखेः प्रशास्ति । तच्छख्माणां दाखत्वम्‌ । जे २, २४ । 
३. "विङ्वानि' इति शखम्‌ (प्रजापतिरखजत )। तां दे, ९, १५॥ [ख~ क्षत्र २८; 
देव- २६८; प्रजा- ५९; वाच॒- ७२; विश्‌- १४ द्र] । 
शस्या (ऋच्‌-)~ दिवू- ९७; व्यान- ८ द्र. 1 
शाकरु (सामन्‌-)- एतेन वै शकलः; पञ्चमेऽह्धि प्रत्यतिष्ठत्‌ प्रतितिष्ठति शाकलेन तुष्टुवान; । तां 
१२,३,१० ॥ [ण्ठ- प्राण- १३८ ६.1] । 


शाकंत्य ( सामन-)- शक्त्येन वरै शाक्त्यः पश्चन्‌ भवारन्धत । तच शाक्यस्य शाक्त्यतवम्‌ । जे १, 
२१५। 


ना-९८ 


राव्‌- (७७८ ) ` ` ` शिशुमार व 
शाद्‌ खद्ाः द्रादोऽभिधुणुयुः। सोमो वै राजा यदिमं लोकमाजगाम स ` चात्खेव तदुबास। ( | 

स एवाय सन्यङ्गः ! ज १, ३५५ । न । 
शान्त प्रतिषिक्तं पश्चकामस्य तच्छान्तं मिश्ुनमापदच मयङ्च पथ्रद्च ! काऽ ६३ ` ` 
श्ान्ति- 

१. यत्ल्थावराणां ( अपां ) गृह्णाति, शान्त्या ऽ निर्मा्गाय । मे ४,२,१। 

२. ज्ान्तिविं शेशवम्‌ (साम)। ज ३, १०२ ॥ [-ग्ति- अप्‌- १०; ४०; ७०; ११३-११४;. । 
११७६२१३६२४९; .एकाट- ३; नाराञ्चसी-; प्राण- १५१;. मित्र- २६; रेवती- ९; वायु- ˆ 
८२; दामीमयी- द्र.]। 

राम्मद्‌- ( < शम्मद्‌- ) 

१. श्नम्मद्रा एतेनाद्खिरसोऽज्नसा स्वग॒लरोकमपश्यत्‌ स्रगख रोकस्यानुख्यात्यं स्व्गाह्णोकान्न .. 
च्यवत तुष्टुवानः । तां १५, ५, ११। 

२. ते (देवाः) घघरुबन्छं वै न दमे लोका भमादिषपुरिति । त्रैव शाम्मदस्य . शाम्मदत्वम्‌ । , 
जञ २, १६४ क 

रारि- सरश्वत्ये शारिः (+ श्येता ।तेसं.| ) पुरुषवाक्‌ 1, तैर ५,५, १२, १; मै-द्‌, १४; १४५ 
काठ ४७, २। 

दा्कर- दाकैर~ दर, । 

शा ब्रह्मणे शागैः | काठ ४७, ९ । 

दादूख- | 

१. उरसो ऽधि श्रार्दखः (अजायत ) । जे २, २६७ 

२. सत्योवां एष वरणैः । यच्छर्दूखः । ते १, ७, ८, १। 

दे. यदक्षिभ्यां ( सोमो राजा इयाय ) तौ श्रा ( अभवताम्‌ ) । जे २, १५७ । 

४. ( इन्द्रस्य ) यदक्षीम्यां ( सोमो ऽपुच्यत ) तौ दारदी ( जमवताम्‌ ) । काठ १२, १०1: 

[°्ल- इन्ध ३३४; ३३५; गौर- ३; प्रतिप्रस्थात्र - ३; रोहित- ६..| 1 
शाढला- 

१. यथा सारय पच्तसी मध्यमं च^ दमभिसखमायच्छन्ति । तै ९, २,.३,.१॥। ,. 

२. यथा वै लाव संवत्सरस्तस्य यथा पक्षसी एवं -पत्तसी, : यथाः मध्यमो -व ९ श-एवं दिवा- ` 1 
की्ये <यथा वा इद्‌ शाखायाः पक्षक्षी मघ्यम९ व शमभिंस्मागच्छन्व्येव ५ वा एतत्‌ | | 
संवत्सरस्य पक्षसी दिवाकीरत्यमभिसन्तनोति । मे ४, ८, १०1। कि | 

चाल असि- 9; वञ्- २६ द्र. । ध 
रिद्युमार- । -' 

१. अनूकाच्छिद्धमारः ( अजायत ) । जं २, २६७1 

२. शिद्धमासे वे सञुद्रमतिपांरयितमर्देति । जे २,.१९४। ` 

३. सिन्धोः किद्मारः ( कि" {काठ.] ) । तेस ५, ५,११,१; काठ ४७, १ । ,. 








दिक्य- ( ७७९ ) शिप्स्‌- 


~______-_---------------------------- 





शिक्य ऋतु- १६; दिश्‌- ३१; प्राण- १४९ द्र. । 
शिखा~ 


१ 
२ 
र 


तसात्‌ सत्तिणो द्वादशे माखपि क्षिखा; भ्रवपन्ते । जे २,३७४। 

तस्य ( विष्णोः ) इयमेव शिखा स्तुपः । माश १, ३, ३, ५। 

किखामनु प्रवन्त ऋद्धया मथो रघीया९ सः सुव रोकमयामिति । तेसै ७, ४, ९, १॥ 
[श्ला- यशस्‌- २; यूप- २९ द] 1 


क्षिपि- पञ्ु- ११५ द्र. । । 


शिपिविष्ट- 

१. यज्ञो वे विष्णुः दिपिविष्टः । तां ९, ७, १०; काशा २, २, ३, ३। 

२. यद्वै यक्ञस्यातिरिव्यत्ते विष्णुं तच्छिपिविष्टमभ्यतिरिच्यते" "अतिरिक्त ९ शिपिविष्टम्‌ । 
काठ ३४, ४। 

३. यमुैत्सीत्तमपाराप्सीत्तच्छिपितमिव यज्ञस्य मवति तस्माच्छिपिविष्टयति । मारा १९, १, 
४,४। 

४. शिपिविष्टः ( सोमः ) भासादितः । तेसं 9, ४,९, १ । 

५. शिपिविष्टः ( सोमः) उरा जासाद्यमानः । काठ ३९८, १४॥ { ~ पञु- १८६; २६२; 


पशचष्टा- १ द] । 


शिम्युर- बृहस्पतये शिम्युटः । काट ७७, ७ । 
शिरस्‌- 


[) *॥ 


१०. 
५५. 
१२. 


१२. 


, भथ यज्ञायज्ञीयम्‌ । शिर एव तत्‌ । अध्यूढं वा एतद्न्येभ्वङ्गेषु यर्क्रः 1 ` ~ "* "उपरि उ 


एतद्‌ भन्येभ्रोऽङ्गेम्यो यच्छिरः । जे १,२५४ | 

अभेध्यमेतच्छिरो यददिखम्‌ । काठसे १४१: ४। 

असौ वा भादित्यो घर्मः, एष इन्द्रः, एष शिरः प्रजानाम्‌ । काठ १०,८ । 

मवाग्विलश्च मस उर््वबु्नः । इदं तच्छिरः | माश १४, ५, २, ५। 

उर्ध्व त्वेवोदसर्पत्तच्छिरोऽश्रयत, यच्छिरोऽश्रयत तच्छिरोऽभवत्तच्छिरसः श्षिरस्त्वम्‌ । एेजा २, 
१,४। 

चतुविधर हि शिरः प्राणश्चषषुः श्रोत्र ५ वाक्‌ । मे ३, २, ९1। 

तस्माद्टाकपां पुरुपस्य शिरः । ते २, २, ७,४॥ 

तस्माद्‌ इदं रिरो न मेधतोऽनुमे्यति, न र्यतोऽनुकृदयति । जे २, ४०७ (तु. तां ५, 
१,६; ख ९छः६;५७} 1 


- त्रिधातु हि ष्िर इति । तै २, ३, ७, ११। 


्िघरृते दयेव शिरो भवति त्वगस्थि मलजा मस्िष्कम्‌ । गो १, ५, ३ । 
परिृद्धि शिरः । माश ८, ४, ४,४;६,२,६ \ 

त्रिदृद्धयेव शिरो रोम त्वगस्थि । तां ५,१, २। 

दविकपाल ५ दि शिरः! माक १०, ५, ४, १२। 


शिव्प- ( ७८० ) िव- 











१४. नवकपालं चे शिरः ! ठेआ १, ४,१। 

१५. नवकपालो भवति । तस्मरान्नवधा पुरूषस्य रिरो विष्यूतम्‌ । काट २४, ८; क ३८, १६ 

१६. नवधा श्चिरो विष्यूतम्‌ । तेनं ६, २, १, ४। 

१७. पुरस्तात्‌ पुरूषस्य शिरो वीयः पश्चात्‌ क्रधीयः | काठ २५, ८; क ४०, १। 

१८. प्रदिश्मान्रयिव हि क्षिरः | मादा ७, ५,१, २३; १४, १, २, १७ 

१९. मध्ये सगृहीतमिव हि द्िरः। माश १४, १, २, १७॥। 

२०. यच्छ्रिय ^ समुदीरहसतस्माच्रिस्तस्मन्नेतस्मिन्‌ प्राणा अश्रयन्त तस्ादवेवेतच्छिरः | माश ६, ९, 
१,४। 

२२१. शिर एव षष्ठी चितिः । माक् ८, ७, ४,२१। 

२२. क्षिर एवास्य च्रिघृत्‌ । तस्मात्तत्त्रिविध भवति सवगस्थि मस्तिष्कः 1 मान्न १२, २,४,९। 

२२. दिरस्सुक्तम्‌ । जेउ २, २, ४, ३। 

२9. शिरो वा शभ्ने सम्भवतः सम्भवति चतुद्धाविदितं वे श्षिरः प्राणश्चक्षुः प्रोतं वाम्‌ । तां २२, 
९, ४। 

२८५. शिरो हविर्धानम्‌ । मै ३, ८, ८; ४, ५, ९। 

२६. शिरो हि प्रथं जायमानसय जायते । माश ८, २, ४, १८; १०, १, २, ५। 

२७. श्रीः वै शिरः । माच १, ४, ५, ५; २, १४२, ८; ४, २, ४, २० ॥ [रस्‌- अ्नि- ७०४; 
आघार~ ४-६; आतिथ्य- ३; आदिय २५; ३०४; उखा- १५ उषस्‌- 9; केश- १; ५; 
गायत्र- २; १४; ३२ ३३; गायत्री- २३; ४६; ११९; -घमै- ७; घर्मवत्‌-; त्रिगृत्‌- २१; 
युरोडासरच- २७; प्रवग्यै- ११६१२; १४६१६; प्राची- १९; प्राण~ ५४८०६२८९; यन्ञ- १५६; 
वसन्त- ३; ८ ६] । 

श्टल्प- 
१. आत्मसस्छृतिर्वाव शिस्पानि छन्दोमयं वा एतेयैजमान सामानं संस्वरते । ए ६, २७। 
२. आत्मसेस्छृतिचं हिस्पानि सात्मानमेवास्य तत्संस्कुर्वन्ति । गो २, ६, ७। 
३. तौ वा एताविन्द्रस्तोमौ ( अभिजिद्धिश्चजितौ ) बीय्य॑वन्तौ चिस्प वा एतौ नाम स्तोमावा- 
स्ताम्‌ । तां १६, ४, ८। 
छ. च्रिबदधे शिल्पं नस्य गीतं वादितमिति । कौ २९, ५। 
५. प्राणाः क्लिद्पानि । को २५११२५१३ 
६. यद्धं प्रतिरूपं तच्च्स्पस्‌ । मारा २, २, १, ५। 
७. रशिस्पर्हिं सव कुवन्ति । कारर्सक ८: ५। 
। शिच- 
१. शच्चेर््वनो भन्तम उत त्राता शिवो अवा वर्थ्यः। काठ ७, ८। 
२. अग्ने" पावकोऽस्मभ्य ९ रिवो भव ।मे२,१०,१। 
३. श्षिवो भव प्रजाभ्यो मानुषीभ्यस्त्वम द्गिरः । ईश्वरो वा एषो ( अनिः } ऽस्तरिक्षसद्‌ { वियुत 
भृत्वा प्रजा दि सितोर्यदाह "दिवो भव प्रजाभ्यः इति, प्रजाभ्य एवेन ५ ( अचिप्र, 
शिवमकः ! मे ३, १, ६। ५ 


€ (२७ 
शिशिर- ( ७८९ ) शीपन्‌- 
न 

9. स (परमास्मा ) ब्रह्मा स शिवः सेन्द्रः सोऽक्षरः परमः स्वराट्‌ । तेआ १०, १३ २। 


[ग्व अग्नि २७५; ३१४; ७०५; ७२२; चन्द्रमस्‌ ६; जातवेदस्‌- २ द. || 
शिशिर । 
१. उद्यता त्रयोदश्याहुततिरासीदथ हिद्िरमखञ्यत, तस्मादेतदतूनामशरगन्तं ऋूरमहुतादि. सम- 
भवदहूताद सृज्यत । मे १, ८ २ । । 
२. तामाहुतिमप्ु प्रासिञ्चत्‌ । ततः चचिरिरमजायत । तस्मात्तत्‌ कूरतमम्‌ । क £, ५। 
३. या इमाः धुरष भापस्स शिशिरः ˆ""या॒ भर्मूदिव्या आपस्स शिशिरः ! ज २, ५१। 
७. श्षि्धिरं प्रतिष्ठानम्‌ । मै ४, ९, १८ । 
५. शिशनिरष्‌ षष्टः ( ऋतूनाम्‌ ) । "^* `" " अधेष ॒परिचक्षयेव यच छिरिरः कृशगुः कृशपुरपः । 
तमु षडहः प्रतितिष्ठति । ञे २, ३५६। 
६. शिरिराय विकरान्‌ भारुभते । काठ ५०, ४। 
७. शि्िरे सौरम्‌ (आलभते )। मै २, ५, २ ॥ [° अस्नि- ५०६; र्राचारहस्पय- ६; 
ओषधि- ८२; ग्रीप्म- २३; निदाघ- 9; पिदात्न- १ द्र] । 
दिक्िर (ऋत-)- 
१. भवरिप्ताख्यश्शेशिराः । काठ ५०, ३ । 
२, तपश्च तपस्यद्च द्रा ऋत्‌ \ मे २, ८, १२। 
३. देवश्रस्तवं देव घर्मं देवान्‌ पादीत्याह श्ेदिरातरेवास्मा ऋतू कटपयति । तैआ ५, ६, ७। 
[*र- पञ्ु- ११८; रेवती- १५ द्र, । 
शिद्च- भय वाव श्ि्युर्योऽयं मध्यमः प्राणः । माश ९४, ५,२५ २ ॥ ["छु- मातू- २ द. । 
शिशुमार ससुद्राय शिश्चमारान्‌ जालभते । मै २, १४, २ (तु. मे २, १४, ११) 1 
रिश्च , 
१. वत्तमिव हि शिरनम्‌ । साश ७, ५, १,३८। 
२, रिषन वै शोचिष्केश ९ हिरन ९ दीद दिरिननं भूयिष्ट शोचयति । माश १, ४५३, ९॥ 
[इन- उल्खल- ४; परिखुचू-; प्रजापत्ति- ४७; दृहती- १; ३३; वयस्‌- १४ द. ] | 
शीत~ क्षमो वै राष्टुसख शीतम्‌ (शीतो वातः (तै.]) । मारा १३, २,९, ५; ते ३, ९, ७, २। 
रीतरूर- इन्द्र- ३७५ द्र, । 
शीरै- प्रणोऽभ्निः चीषैम्‌ । कौ ८१ ॥ [श- प्रायणीयोदयनीय- १ द्र] । 
रीषतस्‌ , शीर्षतो वा ऽ भग्रे जायमानो जायते ! माश्च ३,४,१,१९ ॥ [°तस्‌ विद्त्‌-४९ द. ] । 
शीषन्‌- 
९. एकं वा शमने ज्ीष्णैः कपारु ५ संभवत्यथ्र द्वितीयमथ वृतीयमथ चतुर्थमथ पद्धममथ षष्टमथ 
सक्तममधाष्टमम्‌ । मै ४, १, ८; काठ २९१, ६; क ४७, ६ । 
२. तस्माच ठीषेन्‌ प्राणो हितः । जे २, ४१५ 
३. ता एताः शीषैन््यः भ्रिताश्चकषुः श्रोत्रं सनो वाक्‌ प्राणः । एेञा २, १, ४। 
७, न्रीणि वा अस्य ीष्णैः कपासानि । शामा २, २। 
५. इषः सर्वाण्यन्यानि सीर्प्णोऽङ्गानि प्रत्यचति, शिर एव न । तेसं ७, ५, ८, २१ 


जनन 











रीषन्‌-> ८ ७८२ }  शुक्-ग- 
६. यस्माच्छीषेण्येवाम्रे पलितो भवति । मारा.१९, ४, १, ६। 
७. स्वां उ ह वै देवताश्शीरषन्नेव ~ इम वे वसव दमे सदा इम. भादित्या इमे विद्ये देवाः 
अयमेवायं ( प्रथिवी- ) लोक इदमन्तरिश्चम्‌ , भयमसौ ( दु- ) खोक इमा दिश श्रोत्रम्‌ इदं ; 
रथन्तरम्‌ , इदं वामदेव्यम्‌, इद्‌ ब्रहद्‌, इदं यक्षायक्तीयम्‌, तदेच्छीप्णां प्रत्तिप्यमानस्य ; 
सर्वाभिर्दैवताभिस्सवरेभिरेकेस्सवस्सासभिरनन्तराये प्रतिपद्यते । जे २, १७ [ष्षन्‌- - 
अदिति- ५; आत्मन्‌- ८४; गायत्र २; दिव्‌- १६६; निक्रत्ति- ८; ९; प्राण ५०. 
३०० द्र] । 
दीषरण्य~ प्राण- २९९ द्र. | 
र्षक 
१. याम ज्युकं हरितमारुमेत । गो २,२,१। 
२. छकान्‌ पित्तेन (प्रीणासि ) । तैसं ५, ७, २३, १; काठ ५, १३। 
द. स ( ज्ुकः ) उ वयस्रामन्नादत्तमः । एेआ १, २, ४। 
@. सरक्ते छकः (+ स्येतः ।तैसं.] खेतः [काठ.] } पुरुषवाक्‌ । तैसं ५, ५,१२.१; मे २,१४, 
१४; काठ ७, २। | 
ह्युक्त- वायु- ९३ द. । 
श्युक्र- 
१. भत्ता वै शुक्रः ( ग्रहः ) । माक्ञ ५, ४, ४, २० । 
२. असख ( उनः ) एवैतानि ( घसः, अकैः, शुक्रः, ज्योतिः, स्यः ) नामानि 1 माच ९, ४,२,२५। 
३. एतौ ( शकश छचिश्च ) एव भ्रप्मौ (मासौ ) स॒ यदेतथोषैरष्ठं तपति तेनो हेतौ -छक्रष्व 
शुचिश्च । साक्ञ ७, ३, १, १५। 
, तद्वाऽ एष एव शुक्रो य एष ( आदित्यः ) तपति . ` तद्यदेष तपति तेनैष शकः । माश्च ४, ` 
२, १, १। | 
दवितीय (षण्डे [तैसे ७, २, ८, २) ऽहञ्छुक्ो ग्यते । तेस ७, २, ८, १॥। `“ ` 
बरद द्रथन्तरयोस्त्वा सोसेन त्रिष्टुभो वतेन्या शुकस वीर्येण । तेसं २, ३,.१०, २। 
७, यजमानदेवत्यो वें शुकः । काठ २७, ८ | 
८. यत्‌ सक्तमेऽदन्छुक्रो गद्यते स्र एवेनमायतने गृह्णाति | तैसे ७,.२१८, ४ 1 
९. शुक्र < हिरण्यम्‌ । ते १, ७, ६, ३1 
१०. छक्र ५ द्येतच्छुकरेण क्रीणाति यत्सोम % हिरण्येन । साश् २, ३, ३, ६ । 
१९१. शकरः (निम्मेलः) सोमः । तां ६, &, ९; मादा २, ३, ३,.६ । 
१२. शुको देवेषु रोचते । मे २, ७, ५। । 
` १३. सयं वे छकम्‌ । मारा ३,९,३,२५ ॥ [~ अप्‌- २५०; अगत ३० आदित्य- २६; ५४; ` 
१९०; २१७; २२२; चष्ठम्‌- २६; ज्योतिस्‌- १७; तेजस्‌- १९; तरिष्ुम्‌- १ & नैष्टुम- %; 
वृहती- ४१; मन्थिन्‌- १; ५ यज्ञ~ १२६ द्र. |। । 
सुक्-पा- प्रजा- ३१ द्र. ।. 


= 
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सपो ( ७८३ › डन 
2 
शुक्र-पा्न- 
१. शुकरपात्रमेवानु मनुष्या जायन्ते । माञ्च ७, ५, ५, ७। 
२, शुक्रपात्र प्रयुज्यते ऽ त्रीरेष तत्‌ प्रजा अनुप्रजायन्ते । काठ २८, १०; क ४, १। 
[श््- पुरुप- ६ द.|। 
शुक-यजुस्‌- तेपां ( छक्रियाणां सान्नं) यो रसोऽत्यक्षरत्‌ । तानि शक्रयज्‌ःप्य मवन्‌ ॥ तेआ 
८,१०, १। 
शरुक्रामन्थिन्‌- 
१. एतावान्‌ वै यज्ञो यावच्चुक्रामन्धिनौ । काठ २७, ७ । 
२. चक्षुषी वा एते यक्गस्य यच्छुक्रामन्थिनौ । काठ २७, ७ । 
३. शुक्रामन्यिनौ (अनु) पुरुषाः ( प्रजायन्ते ) । तैसं ६, ५, १०, १। 
४, शुक्रामन्थिनौ वा भनु प्रजाः प्रजायन्त । तेस ६, ४,१०,४ ॥ [ग्न्थिनू- ेन्ध- ३१; च्षुस्‌- 
३१; ३५; ५३; ६५; निष्करेवत्य- ३ ६.] । 
श्युक्रिय- प्रजापतिं वै देवाः शुक्र पयोऽ्टुहन्‌ । तदेभ्यो न व्यभवत्‌ । तद्ग्निव्यैकरोत्‌ । तानि 
छकरियाणि सामान्यमवन्‌ । तेश्रा ५, १०, १ ॥ [ग्य अघुथे- ३; पञ्- १८७ द] । 
श (वणे)- 
१. तद्यच्छ तदवाचो रूपण्चोऽेधैस्योः । जैड १, ८, १, ८ 1 
२. शुङ्केर्साम । काठ २३, ३॥ [ "छ अदन १८; २५; ३६; आदिय- ३००; ३१९; 
केश- म; यव~ २४ द्र] । 
श्ुच्‌- अग्नि- ७०७; घर्म- १४ द्र, 
शचि 
१. यन्शुचये, पूत एवासन्‌ सच दधाति । मै १, ६, ८ । 
२. यच्‌ (अगः ) छुचि (रूपम्‌ ) तददिवि (न्यधत्त ) । माश २, २, १, १४ 
२, या वाजिन्नग्नेः शुचिः प्रिया तनूप्तामावह ! मे १,६,२ । 
४. (ञः) या श्चुचिरू ( तनूरासीत्‌) भसुमादित्यै तया ( प्राविशत्‌ >) । काठ ८, ९। 
५. वीर्ययं वर श्चुचि यद्वाऽ मस्य ( अननः ) एतदुज्ज्वरस्येतदस्य वीये९ शुचि । मादा २,२,१,८। 
[*चि- अग्नि- ६५२; आदिय- ५४; आयुस्‌- ४२; छक्र ३ ४.] 1 
य्ुचि-जिह- अभ्नि~- ७०८ द्र, । 
शचि-वत- भसन चै देवाश शुचिव्रतमित्याचश्चते । जे ३, १७४ । 
शद्ध (सामन्‌-)- इन्द्र- १६३ द. । श्ुद्धाद्चुद्धीय (समन) इन्द्र- १५५ इ. 1 
शुन- ` 
१. यदे समूद तच्छुनम्‌ । माश ७, २, २, ९। 
२. या च देवाना\ श्रीरासीत्‌ साकमेषैरीजानानां तच्छुनम्‌ । माश २, ६, ३, २। 








सुलस्कणेस्तोम- ( ७८४ > ` , -. श. 


ट्युनस्कणैस्तोम- एतेन (यागेन) वे छनस्कर्णो वाफ्किठोऽयजत्त तस्माच्छुनस्कभस्तोम इत्याख्यायते । . 
तां १७ १२,६। ५ क 
श्युनासीर- । 


१. सान्ति मेपजं छनासीयै । कौ ५, ८ | 

२. शछुनासीरावृतुभिः संविदानौ । इन्द्रवन्तौ.। तै २, ४,५, ७॥। ,, ; 

३. संवत्सते वे छुनासीरः । गो २,१,२६ ॥ [र - इन््- ३२;११४; इन्दाञ्यनासीर ~ १; २६] 1. 

श्नासीरीय- अथ यच्ुनासीरीयेण यजते, वायुरेव तदू मवति, वायोः सायुञ्य५ सलोकतां 
जयेति । कादा १, ६, ४, ९। 4 


द्युनासीयं- २ 
१. अथ यस्माच्छुनासीर्यण यजेत । या वै देवाना< श्रीरास्रीत्‌ साकमेधेरीजानानां विलिम्यानानं 
तच्छुनम्‌ , अथ यः संवत्सरस्य प्रजितस्य रस आसीत्तत्सीरम्‌ । माय २, ६, ३, २। 
2. अथ्रष श्युनासीया, यद्वा इन्द्रस चन्न जघ्नुष इन्दियं वीयमासीत्‌ तच्छुनम्‌ । ` यटसवस्सरंख ` । 
म्रजितख्य पयस्तव सीरम्‌ । जे २, २३४। शि 
३. शनासीर्यो द्वादशकपारः पुरोडाशो भवति । माश. २,६, ३, ५। 
७. संवत्सरमेव नासीर्यणाप्येति । जे २, २३४ 
रुर्यु- माजाटीय- २ द्र. । । 
शुक ( सामन्‌-)- भथ छल्कः । श्स्छेन वे देवाश्‌ शछ्ल्कोऽभवन्‌ । शर्कोऽसामितिं सत्रम्‌ नासते । 
छ्युल्क एव भवन्ति । तच्‌ छर्‌ वै । जे, २५८ । = 


शश्चवस्‌- चचक्षस्‌- ४ दर. । 
छ्युष्ण ( दनव-)- डुष्णो दानवः भ्रत्यङ्‌ पतित्वा मनुण्याणामक्षीणि भ्रविवेश्ञ स एष कनीनकः... 
कुमारकं इव परिभासते । माश, १,३, ११ 


दद्र 
१, अिदहोन्नमेच शुद्धो न दद्यात्‌ । क ४७, २। 
२, अथ यद्यपः शुद्राणां च भक्षः श्रुद्धा सेन भक्षेण जिन्विष्यसि शुद्रकल्पसते प्रजायामाजनिष्यते 
, ऽन्यस्य त्रेष्यः कामोत्थाप्यो यथाकामवध्यो, यदा तै क्षत्रियाय पापं भवति श्रद्रकरंपोऽस्य 
ग्रजायामाजायत ईरो हास्माद्‌ हितीयो वा तृतीयो वा _शुद्रतामभ्युपेतोः स. द्रया 
जिश्यूषितः। ए ७, २९। । 
शयश्चियान्वा ऽ एतदयक्तेन प्रसजति शर्ास्त्व्ांस्त्वत्‌ ¦ स्च ५, ३,२, ४॥ | 
असतो चा एष सम्भूतः । यच्छरदः । तै २, २, ३, ९" ` †4 
असु््यैः शद्रः । ते ९, २, ६, ५७। 
घालुष्टुभः (+ वै ज १, २६३] ) दः । जै १, १०२। 
उस्थाता शूद्रो दश्चः कमैकर्ता ( आजायते स्म )। जे २, २६६। 
` € तपो वे शुद्धः । माल १३, ६, २,१० 1 
९, तस्ात्पुरंसासस्यन्चः शद्रा भवस्यन्ति । ते- २, ३;-११,२ । 
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द्र्य ( ७८५ ) दौक्त- 
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१०. पत्त एकवि ९ दो निरमिमीत, तमनुष्टु्‌ छन्दो ऽ स्वस्ज्यत वैराज € साम, शद्धो मनु- 
प्याणामरवः पूना, तस्मात्तौ भूत ९ क्रामिणावश्वश्च शूद्रश्च, तस्मच्छरद्रो यत्ते ऽ नवक्क््ो, 
न हि देवता भन्वसृञ्यत; तस्मात्पादाघुपजीवतः पत्तो द्यग्येताम्‌ । तैसे ७, १, १, ५-६। 

११. पदृभ्या ९ शरद्रो भजायत ¦ तैभा २, १२,६; काठरसेक १०१ : ५। 

१२. यन्द यदयै एनचक्ृमा वयम्‌“ “*, तस्यावयजनमसि (खाद!) । तेस १, ८, ३, १-२; काठ 
२८१५ । 

१२. ( प्रजापतिः पद्‌भ्यामेव प्रतिष्ठायाः ) शूद्रे मनुष्यम्‌ (अजत ) । ञे १, ६९1 

१४. स पत्त एव प्रतिष्ठाया एकवि ९ शमसजत तमनुष्टुपृधन्दोऽ न्वसटज्यत न काचन देवता 
श्रद्ो मनुष्यस्तसमाच्छरद्‌ उत॒ बहुपञ्युरथरियो विदेवो हि, न हि तं काचन देवतान्वसज्यत 
तस्मात्‌ पादावनेज्यन्नातिवद्धते पत्तो दि सृष्टः । तां ६, १,११ ॥ [°द्‌- अनुष्ट्पूछन्दस्‌- ३; 
अतरेत- ७; असत्‌- ५; एकविंश ~ ७; करीर~ २; प्रामणी- ३; पञ्च ३१७; ब्राह्मण ६०; 
रासभ-~ ३; वेदय- १५; १८ द.] 1 

द्ुद्वर्य- अशोराव- ३९ द्र. । 

ह्लौद्र- तद्‌ यदार्येण वर्णेन शद्रे वर्ण ॒ज्यापयन्त्येतमेव (आदिय ) तद्‌ द्विषतो श्रावृभ्यख 
वृजने । जे २, ४०५ ॥ [ण्द्‌- पूपन्‌- ५० द्र.] । 

शङ्क चस्वारि श्यङ्गा इति वेदा वा एतदुक्ताः । काठरसंक २५: १। 
ग्टत-.धित- 

१. भथ यदेन ९ (इनदर देवाः ) शतेनेवाश्रयैसत साच्छरृतम्‌ । माश्च १, ६, ४,८। 

२, तदस ( इन्द्राय ) श्तमङवैभनिन्दरियं वावारिमन्‌ वी॑तदश्रयन्‌ , तच्छरुतस्य तत्वम्‌ । तैसं 
२,५, ३, ४ ॥ [ ण्त- माष्यन्दिनि- २४ द्.] 1 

शप- शेपो वाजिनेन । मे ३,१५.९ ॥ [°य गन्धर्व ४; ग्रावन्‌ ३ द्र. । 
शशव (सामन्‌- )- 

१, तदेतत्‌ चक्षुष्यं साम । जे ३, १०२। 

२. शान्तिवै शैशवम्‌ । जे ३, १०२ | . 

३. शि्धवां भाङ्गिरसो मन्त्रकृतां मन्त्रकृदासीत्‌ स पितृन्‌ पुच्नका इस्यामन्त्रयत तं पितरो- 
उतुवज्नधस्प करोषि योनः पित॒नू सतः पुत्रका इस्यामन्त्रयस इति सो ऽ ब्रचीदहं वाव षिता- 
सियो मन्प्रहृदस्मीति ते देवेष्वपरच्छन्त ते देवा अनत्रचन्नेष वाव पिता यो मन्त्रकृदिति तद्वै 
स उद्जयदुजयति रोशवेन तुष्डुवानः | तां १३,३, २४ ॥ [व~ व्र - २१ ६] । 

शोचिस्‌- उध्वं छकरा शोची ९ ष्यन्नेरित्युध्वानि द्येतस्य (अनः) शुक्राति रोची \६प्यर्ची ६ कि 
भवन्ति 1 माश ६,२, १, ३२। 
शोचिष्केडा- शोचन्तीव श्चेतस्य (अग्नेः) केशाः | मा १,४११.३८ ॥ [ल~ देदन- २ द्र. । 


शोशुचान ~ वि पाजसा परथुना शोद्चान इति । वि पाजसा थना दीप्यमान इत्येतत्‌ । माश्च 
६५ ४, ४, २१। 


पौक्त- 


१. चद्‌ मच ( अङ्गिरसः ) छुचमपान्नत त्डौक्तस्य दौक्तत्वम्‌ ] जे २,५३। - 
जा-९९ 


प , ` " 


शतौद्र- ( ७८६ ) | स देयामिाकं- ¦ 





~~~ ~ 








~~~“ ~~~ 


२ यद्‌ उ शुक्तिराङ्गिरतो ऽ पदयत्‌ तस्माच्छीक्तमित्याख्यायते । ज २, ५३। 

३. शक्तिर्वा एतेनाङ्किरसोऽञ्जसा स्वगं टोकमपदयत्‌ स्वर्गस्य खोकस्यानुख्यात्यै, स्वर्गलोका 
च्यवते तुण्टुवानः। तां १२,५.१६ > ४ (4 

श्तौद्र- चूद्- द. । | 
श्ौनकयक्ञ- स एष (रौनकयन्ञः) तुस्तूरषमाणस्य यक्नः । कौ ४,७। 
रवि । 

१, भथ ह वा अगिनर्वैरवानर दव्थमेवास यथेमेऽद्धाराः, सोऽकामयत . इनु्टयो 
जायरन्नर्चय इति, सं एतत्‌ सामापदयत्‌"“'ते ह वा सस्य ईनुश्यो . यद्चेयस्तेजो वा. 
सस्य तदू व्रह्मवचसमजायत । ज ३,१६५ | ^ 

२. इनुष्ि्वा एतेनाद्गिरसोऽन्न त्रा स्वभे लोकमपरयत्‌ स्वगस्य. ..लोकस्यानुरुयात्यै सखगौ- 
छोकान्न च्यवते तुष्टुवानः । तां १३, ११,२२ । 

दती (सामन्‌)- अभि- २९५ द्र. । | व. 

इपरान- अथास्मे दमशान कर्वन्ति गदान्‌ वा प्रज्ञान वायो वे कश्च न्रियते स शवस्तस्माऽएतदन्ते . 
करोति तस्माच्छ्वान्न ९ शवान्न ^ इ वे तच्छमद्ानमिस्याचक्षते परोक्ष £ इमश्ा उ देवः 

नाम पितरणामत्तारस्ते हाऽमुष्मिहछोकेऽङृतदमश्ानस्य, साधुकृत्यासुपदम्भयश्ति तेभ्य एतदन्नं त 

करोति तस्माच्छमशान्न ९ ह वै तच्छमश्नानमित्याचक्षते परोऽक्षम्‌ । माश १२, ८,१, १।.. 

दमरान-चित्‌-, “चिति- पिवेलेक- १३ द्र. । इदमश्चु- आदित्य- ११०; केश- १ द्र. : 

द्याम- । | | 

९. दे वै इयामस्य पशोः रूपे द्धं चेच रोम कृष्णं च ! माल ५,१,३,९;२,५. ८ 1 

२. इयाम दव पाप्मा 1 काठ १३, ६ ॥ [°म- ` अन्न १८०; ` अन्नकाम- ४; अन्‌ १५; , 
दुद्वमेन्‌-२; पोप्ण- ३; ४;७;१०६११ द्र] 1 ४१५, -, 
दयामशवख- इयामशशवदो मततसलाभ्याम्‌ । तैसं ५,७, १९, ९; काठ ५३,९ । ['र- भदोरात्र-- 

द्र. 

श्यामाक- 

१. अथ सोमाय वनस्पतये इयामाकं चरं निवपति 1 माश ५,३,३.४। + 

२. इन्द्रस्सवष्टुः सोममभीषहाऽपिवत्‌ स विप्बडः व्यार्च्छत्‌ , सं इन्दियेण सोमपीथेन स्याध्यत ब 
स यदूरध्वमुदवमीत्‌ ते इयामाका भभवन्‌ । तेसं २,३,२,६। य 

द. इन्दो चे ष्टुः सोममपिवदनुपहूयमानस्त्योष्वैः. सोमपीथोऽपतत्ते ` इयामाका. ` भभवन्‌ |. 
मक्त २,२३१३। । व 

७. एते वे सोमस्यौषधीनां प्रव्यक्षतमां यच्छ्यासाकाः ¦ माश्च ५, ३,३,४॥ । 

५. तस्य (यज्ञस्य ) सिभ्पियाणस्य तेजोऽप।कामत्‌। तदेवा भोषधीषु न्यश्रः । ते इयमाका 
लभवनच्‌ 1 स्मथाका वे नासते । तत्स्मयाकाना्‌ स्मयाकस्वम्‌ तेभा ५, .१,३२-४। 

दे. तासां (ओषधीनां) एष उद्धापे यच््यामाकः । गो २, १,१७। र 

७. लोमभ्य एवास्य चित्तमखवत्‌ 1 ते इयामाक्रा अभवन्‌ । मादा १२,७ , १,९ › - 

८. इयामाकः (चरः) भवत्येष वाव स सोमः | तेसं २,३,२,७॥ = `. ~. 

९. स (इन्द्रः) यत्‌ परावमीत्त इयामाका पूष चाव स सोमपीथो यच्छयामाकः । काठ ११, १। ६ 


“ ५ 


इयावाद्व- - ( ७८७ ) दयेन 
स 
१०. सौम्य ५श्यामाकं चरर, वासो दक्षिणा 1 तैसं १,८,१,२ । 


११. सौम्ये स्यामाकं चरं निवपति । ते १,६,१,११ । ["क- नीवार- ३; सृगीषै-२; बनस्पति- 
२० द| । । ८ 
ह्यावादइव (सामन- )- । 
१. भथ इयावा्वं खरग्यं साम । जे २, १९५। 
२. तदेतत्‌ स्वर्ग्य साम“ "* । यदु इयावाइव माचैनानसोऽपदयत्‌ तस्माच्‌ छथयावाइवम्‌ 
इत्याख्यायते । जै १,१६४ । 





३. श्यावार्वमाचैनानस \< सन्रमासीर्ने धन्वोद्वदन्‌ स॒ एतरसामापदयत्तेन वृष्टिमसजत ततो 
स प्रत्यतिष्ठत्‌ ततो गातुमचिन्दत गातुचिद्रा एतत्साम । तां ८, ५,९ । 
येत- सावित्रोऽकपारः (+ क्षन्न ।मै.]) स्ये्तो दक्षिणा । मे २,९,५;१ ३; काठ १५,९ 
इयैत (सामन्‌- )- 
१. इदम्‌ (प्रथिवी) एव स्येतम्‌ | रथन्तरस्यैषा तनूः । जे २,४३७ 1 
२. ते (्रजापतिनाऽभिन्याहताः पशवः ) शत्या अभवन्‌ यच्छत्या अभव ^ सतरमाच्छयंतम्‌ । 
ता ७,१०,१३। 
३. पश्चकाम एतेन (यतन साम्ना) स्तुवीत । तां ७,१०,१४॥' 
४. इयैतेन इयेती भङुरत तच्छ्यैतस्य उरैतत्वम्‌ “` इयेतेन इयेतीकुर्ते । तैसं ५, ५, ८५ १; ते 
१११ ८) र | 
५, स ( प्रजापततिः ) अब्रवीच्‌ छ्येती वा दमान्‌ पश्चन्‌ अङृषीति तदेव र्यैतस्य इथेतत्वम्‌ *“" 
सयेतीकृता एनं पशव उपतिष्टन्त"**` य एवं वेद्‌ । ज १, १४८ । [ण्त- नौधस- १; २; 
पञ्ु- १८७; पञ्चुकाम- ७; रथन्तर- २३; ३५७ द्र] । 


दयेन- 
१. इन्द्रो वा एतेन साम्ना इयेनो भूत्वा भसुरानपावपत्‌ । तद्वव दयेनस्य श्येनत्षम्‌ । 
~] 
ज ३,१५८ । 
२. डरस एवास्य (इन्द्रस्य) हृद्यास्विषिरखवत्‌ स॒ दयेनोऽपाष्ठिहाभवद्वयसा ६ राजा । माश 
१२, ७,१,६। 


रख (छष्णस्याएुरस्य ) इन्द्रङ्स्येनो भूस्नास्यादसते निरय्प्णात््‌ तसरादेष (छनः) वयसां 
वीर्यावत्तम इन्द्रस्य द्येषेका तनूरशृतमेष विभाक्ति य एवं वेद्‌ । काठ २७, १४। 

8. ते (देवाः) भद्वन्‌ स्मै रोकं गत्वा द्येन वाव नो मू्येदं साम खक रोकमवाक्षीदिति ! ` 
तदेव श्येनस्य इयेनरवम्‌ । जे ३,१५८। 

4. बाहुभ्याम्‌ (ग्ङ्कम्‌ ) भधिरोदेदेवं शयेनो व्यांसखभिनिविश्चत एवं दृक्च स उ वयसां 
वीयैवत्तमः। पेमा १,२,४। 

९ यदाह शवेनोऽप्ीति सोमे वा एतदैव ह वा अग्नभूत्वाऽस्मिल्लोके सेरयायति । 
तचत्सश्यायति तस्माच्छ्येनसतच्छयेनस्य इयेनत्वम्‌ । गो १,५, १२। 


॥ 


इ्येन-चित्‌- (७८८ ) ` त शरायम्तीय- 





७. 


८ 
९. 








दयेनाय स्वा सोमद्ते (निवेषामि) । तेर १, २, १०, १; मै १२, ६; काठ २.७५ द; १०५ 
क्‌ं २,१४७। 

रयेनेन पतत्रिणः (अन्वामवेत्‌ ) । काट ३५,१५; छद४४ । . । 
इयेनो वे वयसां प्रतिष्ठः इयेन एव भृत्वा स्वरम रोकं पतति । तैसं ५,४, ११,१। [न 
गायत्रहन्द्स्‌- ४; ६; गायत्री- ४४; गृध्र-; वक्षस्‌-.१;२; वयत्न्‌ू- ४६१५; १८द.] । 


दयेन-चत्‌- दयेन चित्त पक्षिणे चिन्वीत स्वगकामः । काठ २९,४ 1 ; 
` द्यैनेय- दयेनेयरू. (ऋषभः ) इयेतोऽयदशङ्गोऽसुराणाम्‌ । काठ ६३,४ (तु. मै २,५,९) 1 
श्रत्‌ यद्धस्ता जवनिञ्य ज्रात्वा श्रदिव धत्त, य एवाप्स्िः स एवैनं तत्पावयति स खदयति । . ` 


श्रद्धा 


१. 
२. 
द. 
<. 
ष ॥ 
द. 
७, 
८. 


श्रम- 


मापङ्श्रद्धा, श्रद्ध वा अस्मे देवारेश्नन्मजुष्या दधते यस्येवं विद्ानपः प्रणयति । कठ ३१,३। ` 
लापो हासे श्रद्धां संनमन्ते पुण्याय कर्मणे । ठे २, १, ७। । 

एतरीक्षाये ( सूप ) यच्छृद्धा । माश १२, ८, २, ४। 

श्रद्धां विन्दामहा इति सत्रमासते | जे २, २४। 

श्रद्ध से सोमो राजासुदीक्चताम्‌ । ञे २, ६५। 

श्रद्धा वै सूरस्य दुदिता । मारा १२, ७, ३, ११। 

सत्ये चमे श्रद्धा चमे ( यत्नेन कल्पताम्‌ ) । तेसं ४, ७, २, १। 

स वा एदो ऽ स्तयन्‌ (आदित्यः) बाह्यणमेव श्रद्धया प्रविशति । जे १,७ । [डा- अक्िति-. 
४; अरत १५; अप्‌- ७१;११५;२५२; आदित्य ३४०; काम- १९; कृत- ३; . तेजस्‌- 
६; देव- ४८२४६; पत्नी- १६; पित्र- ११०; प्रज्ञा- २; मित्र- १६ द.] । । 


= 


श्राद्ध- दस्तिछायायां ( मघात्रयोददये.्योगे ) श्राद्धं द्या 1 काठक भदः२-३। ` | 
संवस्सरपरिमितो देवेष यच्छम॑ः । ज २, ११७ ॥ [म~ ऋपि- ७; दान- ४ द्र. । 


्रवस्‌- धूम- ३ द्र. 
श्रविष्ठा ( नक्षत्र- )- 


श 
म 


यद्श्रणोत्‌ तच्छविष्टाः । ते १, ५, २, ९। । 
चसो देवता, श्रविष्ठा नक्षत्रम्‌ । काठ २३९, १३। [“ा- वु १६२२२० द्र] 1 


श्रल्या- मनुष्य ३४द्र. 1 
श्रायन्तीय (सामन्‌- )- 


१. 


<` < 


अश्रयन्वाव श्रायन्तीयेन । म ६, ४,९। 

तदेतद्‌ ( श्नायन्तीयम्‌ ) वीरजननं पशव्यं साम । ज २, २६४ ।  , । 
प्रजापतिः प्रजा सृजत ` स दुग्धो रिरिचानो ऽ मन्यत स ॒एतच्छ्रायन्तीयेमपहयत्तनात्मरन | 
समश्रीणाखजया पड्मिरिन्द्रियेण । तां ९, ६, ७। । 


` यच्छायन्तीयं बह्यसाम सचति पुनरेवात्सान ५ स ९ श्रीणाति! तां १८.१११) 


यच्छरायन्तीये बद्यसाम भवति श्रीणाति चेतनं ५ ( यज्ञविग्रष्ट ) संच्व करोति । तां ८,२०.११. 


यद्‌ (देवाः सूर्यं सप्त॒ छन्दः ख ) अश्रयन्‌ , तच्छरायन्तीयस्य श्रायन्तीयस््‌ । त. ¢ ५ 


१२, १। 


\ 
51. 
(7 





४ 
८ 


| (७८९) | | ` भी-सव- 





श्रायन्तीयेन एनदश्रीणैस्तन्च छायन्तीयस्य श्रायन्तीयत्वम्‌. । जे ३, २६३.(तु. ज २२, २५९} । 
श्रीयै. आ्आायन्तीयम्‌ । तां १५, ४, ५॥ [ग्य दद्पेय- २; गगु- ३; मरुत्‌- ३३; यज्ञ- 
विघ्रष्ट- १९; वरुण- ३३ द्र]! 


, धित श्त द. ! 


(आ 


‰5\ € ९४ ~ इ ~ 


अन्त ङं वा ल्श्नाचयस्यश्रीः। जे २,-१८३। 
हये (पृथिवी) वै श्रीः. ८,५। 


. . एकस्था ( न्ता १ (गो) वेश्रीः। दौ १८, ९; २२, ५; गो २; ६,१३। 
. गणा इव.चे तं सचन्ते.य श्रियमदृनुत इति } ज २, १०३। 
. रस्या ( धियः) भग्निर्नाधमादत्त । सोमो राज्यं वरुणः साम्राज्यं भित्रः क्षत्रमिन्द्रो बरं 


` बृहस्पतिभ्रह्यव्च॑स ९ सविता राष्टं पूषा भग \ सरस्वती पुटं तवश कूपाणि । माश १९, 
४५८ 1) ३, ३ 1 


^ १ ७. 
४५. 
„.. 

 , १९३. 


= 


" १५.. 


श 
१६. 


` १७. 


८ 
१९. 

, -२०. 

` २१, 


, तान्येकर्विश्ानि भवन्ति । द्वादश मासा पञ्चतेवस्त्रय इमे रोका भसावादित्य एकविंशः । 
 एषड्हवेभश्रीः। जे २,१५७२। 

„ तिष्ठ श्रियः । जे २, ३२७। 

८ 
. बहिर्धेव वे श्रीः 1 जेठ १, १, ४, ६.। 


प्रजापतिः सर्गो रोकः । श्रीस्तत्‌ । जे २, १९५ । 


श्रिया ( सविता ) खयम्‌ ( समदधात्‌ ) ।-गो. १, १, ३४। 
भिये पाप्मा ( निवत्ते ) । माज १०, २ ६, १९। 


` भीर्‌ उपबर्हणम्‌ । ज २, २५। 


श्रीर्‌ धा भग्निष्टठोमः, श्रीर्‌ होता | जे २,३७८ । । 

्रीर्वा. एकशफम्‌ ( सश्वाश्वतरगदैमरूपम्‌ ) । ते २,.९ ८, २ 

श्रीवं पिरिप्पिखा | माश १३, २, ६, १६; ते २, ९, ५, ३) 

शीव राष्टस्याग्रम्‌ । माश १३,२,९,७ 1 | । 

भ्रीव सोम्‌ः। मे १, ११,६; काठ १४, ६२६, २; २७,१०; क ४०१५; माक्ञ ८, १,३, ९। 
रवे स्वरः (स्वगो रोकः {ञ})} । जे १, २२९; २, ४७; माश ११, ४, २५ १०1 

भीहि मनुष्यस्य सुवगौ रोकः । तैसं ७, ४,४,२। 

षड्‌ घा ऋतवस्संवत्सरश्रीः । जं २,१४२। 

सविता (+ वे |काठ.] रियः प्रसविता , मै २, ५५४; काठ १२, ६ ॥ [श्री- अन्न ६५ 


` -  भादित्य- ३४१; आसन्दी- २; ऋमु- ५; केश- 9; क्षत्र- २७३८; त्विषि २; देव १९१ 


२४७; देवी- ६; धमे- १३; पञ्च- ३१८; पृष्ठ ४;२४२५; पृष्टय~- ७; प्राण- ३; ब्रहती- 
३५; भद्र १०; भार- २; मन्त्र- २; यदरस्‌- २; रथन्तर- ३८; . राज्य ८; ` रात्रि- २६; 
राष्टू- १६; षरुण-, ५७;.विषुवत्‌- ४; वीणा-- १; ३; ब्रत- ६; श्रायन्तीय- ८ द्र. 


 भी-काम- त्रयसिश- १३ ६. । 


` . `भी-सव ( सामन्‌- }- तदेतथ्डीसबः सामारतुते भियं गच्डति राज्यं य एवं वेद्‌ । ज ३,१५। 


धतकक्ष- , ` ~ श्रोणी, 
श्रतकन्त-, > श्रौतकक्च (सामन्‌ -)- क वि 
१. इन्द्राय मदने सुतमिति श्रौतकक्षं क्षत्रसाम ,प श्षतरमेवेतेन भवति ! तां ९,२.७1 ` ` 
२. तदेतत्‌ पशव्ये साम "° यदु श्रुतकक्षः काक्िवतोऽपद्यत्‌ तस्माच श्रौतकक्षम्‌ इत्याख्यायते । 
जे १, २१७ 
श्चधीय, श्चध्य- ( सामन्‌- )- त 
१. अथ श्रुधीये कोतिमत्‌ साम । पुण्येन कीततिस्त्तस्थिवांसमनूत्तिष्ठादिति । ज २,१९५॥ ` न 
२. तथ्यदच्न श्रधीयं भवति, समेवेतेन यक्तं निहयन्ते, तस्माच्छोधित्येव प्रथमाया कुर्याच षेमेतयु- 
तरयोः । थो यस्मे जीवातुं कामयेत, तसेतेनेव निदह्धयेव । ज ३,-२७४। ` ~ ` ~ 
२. प्रजापतिः पश्रुनरजत ते 5 स्मात्‌ खष्टा भपाक्राम ९ स्तानेतेन साम्ना -श्रधिया` एदियेत्यव्व- 
हय्रत्त एनस्ुपावत्तन्त यदेतत्साम भवति. पद्यूनासुपादृत्य-। तां १५.५.३५ । {ध्य पडु- 
~. १८८ द्र] | ज 
्ुष्ठि- अन ५५६. ८८8 | 
भ्रेयस्‌- कतिः | 
१. तदाहुः कः श्रेयस विषुक्षं बोघयिष्यतीति ( बोघयितुमहैतीति {काठ.।) । मे. ३,४,५ 
काठ २२,२। ८. 
२. तस्मात्‌ ( मूलोकात्‌ ) असविव ( स्वगी ) खोकः ( प्रेयान्‌ ) । ए १, १३। 
२. नमस्कृत्य दि श्रेया ९ सयुपचरन्ति । काठ २९, ११} ` । ` - 
७. पापवस्यसं वा एतत्‌ क्रियते यच्छरेयखा च पापीयसा ` (निद्टेन ) च समानं कमे ङर्वन्ति1 ` 
तेस ७, १, २,२। ५ ध 9 5 
५, यथा पापीयान्द्े्सर आहत्य नमस्यति । तेस १, ५,.७, ४. ` ` , ~ 
६. यो वै प्रेयसी ऽनुषेणो भवति न वे सं रिष्यति [जें १, २५९ । ` 
७. स यथा सूनायामन्नमाघाय श्रेयस उपहरेत्‌ । जे २,७॥ [ण्यस्‌- क्षत्र-२७; पापीयश््‌-२ ६.1. 














"=< =-= । 


१. ^ 


१. एक & श्रेष्ठ « यन्तं बहवः परचादचुयन्ति ! म.४, ६, ५) 
२. तस्मददितानि श्रष्टखय _भूयिष्टानि- भूयिष्ठाः पशवो ८ गोवः ); ज्येष्ठा छया, स्दपिति । 
ले २, ३७० । 
३. यो चे श्चष्ठमराधयित्वाथान्यानीप्सति, सर्वै वाव तस्य ते ऽराधिता भवन्त्यथ यशर 
राधयित्वाथाप्यन्यान्‌ नाद्ियते, सवे वाच तखे्टाः पत्तं भवन्ति । ज २, ३७१ 1 
छ. सिम इति चे श्रष्ठमाचक्षते । ञं २, १११॥। | 
-श्रेएठ-तम- यन्ञ- १२४ द्र. 1 | न 
श्रेष्ठ-रद्धिम-. एष वे ्रष्ठो रदिमयत्सूय्येः ! माज्ञ १, ९,-३.१६॥ | । 
श्रोणा- ( श्रवणनक्षत्र ~ ) `यद्श्छोणत्‌ 1 ` तच्छोणा । तै १; ५, २, ८; ९-॥ [ग्णा- विष्णु- ५२; 
, विष्णुषत्वी-द्रम]] , = ` ` | च | न 
` ---व्येफी- श्रोणी द्धियजुः (इका) । माश ७,५.१,३५ ॥ ['णी- ्रदिदलयय-२१३; वामदेव्य २४ 3 । 


भोर 


शरोत्र- 
१, 
२. 





1. 


॥ । ७२१ ) ध्व 





~~~ -------------------~-------~---- 


वयोधा भसि श्रोत्नाय त्वा । तैसं ४,४, १,३। 


, विश्व ५ हि श्रोत्रम्‌ । माश ७, ५, २, १२। 


श्रोन्नं रै पर ६रजो दिशो घरे श्रोत्र दिशः पर ५रजः । मानश्च ७, ५, २, २० 
नत्र वे सम्पच्छोत्र हीमे संवे वेदा अभिसम्पन्नाः । माश १४७, ९, २, ४। 
रप्र वै सश्नाट्‌ परमे ब्रह्म । मारा १४,६,१०,१२ । 

भ्रोत्रंहवा उ सम्पद्‌ । श्रा ९, >। 

भत्र हृदये (श्रितम्‌ ) । तै ३, १०, ८, ६ । 

श्रोत्र (वे जै १,१० २) जगती । जञ १,२६९; २,५८ । 

श्रोत्रमेव नवममदहर्जागतम्‌ । जे २, ३१९ । 


, श्रोत्रे मे इलोकय । तेस ४, ३, ४, ४; क २५, १० 


श्रोघ्रादिशः (निरमियन्त) । एेआ २,४,१; एड १,१,४ । 
श्रोत्राद्‌ वाचं सन्तनु | काठ ३९,८ । 


, श्रोत्रे परिश्रवणे दवे तस्मात्‌ समानन्र सन्‌ सत्रा अनुदिश्चदश्चणोत्यपि पराङ्‌ यनू पश्चाद्‌ 


वद्तदश्मोति। ञे ९, १०२। 

सवैसः श्रोत्रेण श्गोति । तेस ६, ४, ९, ४ ॥ [ज्र अग्नि(ग्नी)घ्‌- १४; अन्तरिक्ष - ११३; 
अप्‌- २५३; अमावस्या- २; अदिविन्‌- ४२; आश्चति-; श्रादविन- ७; २२; उत्तरतस्‌ २०; 
उत्तरात्‌ ४; उद्राव्र- २१; उपनति-; चक्चस्‌- ९; चन्द्रमस्‌- ६१; चातुर्मास्य - १३; जगती- 
१६२४६५८; जागत- ७; दिशू- १६३२;३३;६८; यावाषथिवी- ९; पद्क्ति- ३१; पञ्चहोत्‌- 
१०; प्रथिवी- १९९; ब्रह्मन्‌- १४८; मृद्न-; वयोधस्‌- २; वाच्‌- ६२; विकणे-; विवामित्र- 
४; विचेदेव- १५८; विष्णु- २२ द्र] | 


शरो्र-पा- विदद्धसुः श्रोत्रपाः | तैसं २, २,१०, २। 
भ्रोतरियु- श्रोत्रियस्‌ स्त्रीकामतमः 1 काठ २३, ४; क ३६,१ ॥ [ण्य- ब्राह्मण~ ३१ द्र.] । 
म्छोक- स्वरश्च मे इलोकरच मै. ( यं्ेन कल्पताम्‌ ) । तैसे ४, ७, १, १ । 
ग्छोकाऽनुण्छोक- श्छोकानुश्छोकाभ्या९ (सामविरोषाभ्यां) हविद्धानि उपतिषटन्ते कीरिमेव तञ्न- 


श्वन्‌- 


श. 


२. 


यन्ति! तां ष्ठ, ठ, ५०। 


कारकाज्ञा वै नामासुरा जास ९स्त दृषटका भचिन्वेत तदिन्द्र इष्टकामप्युपाधत्त तेषां 
मिथुनौ दिवमाक्रमेतौ ततस्तमाद्हत्‌ ते ऽवाकीर्यन्त, ता एतौ दिव्यौ श्वानौ । काठ ८, १। 
छनो विशसनेन । काठ ७३, १३ ॥ [इवन्‌- अनृत- ७ द्र] 1 


भ्वाचिधू्‌- चावाघ्यिन्या श्वावित्‌ । काठ ४७, १० ॥ [विध्‌- सौमी- द्र] । 
भ्यस्‌ (;) 


१. 
५ 


न उवःश्वसुपासीत को हि मनुष्यस्य श्वो वेद्‌ । माश २ १, ३, ९। 
इवो शत्‌ (साम ) । तेसं ३, १,७,२ । 


~. भ 
~~-~----~--~~-~----~-~~~--~- ~~~ ^~ ~~~ 


श्वस्तनं - (७) , , : . `. क 
ˆ--------------------------------------------------------------- ~ 
श्वस्तन- प्रजाः इवस्तनं पशवः इवसतने स्वर्गो रोकः श्वस्तनम्‌ । जे २, ४२४; ३, १८। । 
[न~ अन्न- ७९ दर |। हि 
श्वात्र- शिवा ह्यापस्तस्माद्‌ाह (दे आपो यूय ) श्वात्रा ( शिवाः ) स्थेति ।-मारा ३,९,४.१६। 
श्वि्- स (श्ित्र आङ्गिरसः) एष रिवत्रो ऽ भवद्‌ , पते ह वा भयो यच्िवत्राः | जे दे, ५७।. 
श्वेत, ता- ५ 
१. या वेता ( गौः ) सा पोषयिष्णुः । मै ४, २, १४॥। 
१. इतरैता चार्दस्पत्याम्‌ । तसं २,१,२,४। 
२. सीरी ५ उवेतामारभेत स्क्कामः 1 काठ १३, ८॥ 9 
३. सैर्या उवेताः ( पशवः } । मे २, १३, १६ ॥ ["त,ता- आदिखय- २३४; ३४३; कृष्ण २४ %' 
मध्व २१; तेजस्काम- २; बाहेसखलया- १९; व्रह्मन्‌- १४९; ब्रह्मवर्चसकाम ३; भूतिकाम; ` 
मेत्र- ५;६; रुच्‌- १; वायव्य- ६; वायु- ९५ द्.]। । । 


ष्‌. 





पकार णकार- १. । स ध 
पट्‌ननिश (स्तोम) उत्तरात्‌ १२; नाक- ५ द्र. स ` 
षट्चि्द्रा् (यज्ञ )- य एवं विद्वा ५ सः षटुर्तिशद्रात्रम्‌ भासते, सुवगेमेव रोकं ` प्रजानन्ति ` 
सुव रोकं यन्ति । तेस ७,४,६,१ । । । । । 
षट्‌पाद- अग्नि- २६१ द ^ ., "9. | 
षडङ्क- तस्मात्कारणं चरमो वर्णानामयमिदे भविष्यतीति षडङ्गविदस्तत्तथाऽधीमहे ।- गो १, १, २५॥ | 
[शङ्ग- १वेद्‌- १२. |। कः 
षडह- 
१. षडहो वा अमात्‌ । जे ३, १७४ } ` ~ 4 
२. षडहो वा उ स्वैः संवस्सरः । कौ १९१० } ` [र 
.षड्ढोत्‌°- तस (ब्रह्मणे) षषे £ हूतः प्रत्यश्रणोत्‌ ।. स षडद्रतो ऽभवत्‌ षडुट्रतो ह वे नामेषः ।. तंवा 
एत^ षडद्र॑तं सन्तं षटढोतेत्याचक्तते परोक्षेण परोहप्रिया इव दिं देवाः.। ते २,३,११,२-३। र 
[ण्तृ- ऋनु- ४५; ४६; धात्र- ९; १०; पञ्युबन्ध- २; पञ्यज्ञ~; वाच्‌- ७५] । _ ` 
षड्धाच्र (यज्ञ- }- षड्रात्रो भवति (यज्ञः ) । तेसं ७, २, १,१॥ 
, षण्डामकं- षण्डामर्कौ वा असुराणां पुरोहिता स्ताम्‌] मे.४,.६ ३ ॥ < 
षष्ठ ( अहन्‌. )- । 
१. भन्तः षष्ठमहः । कौ २३, ७; २६, ८ । 





, श्वाग्योता, दीक्षा पंजी, वातोऽ्वदुः, आपोऽभिगरः, मनो हविः, तपसि जदोमि । तश्रा ३,६११। 
ते चश्चुः (भाप्नोठु), वात आरणः, यां पृष्ट, -मन्तरिक्षमात्मा, - अक्षं, एथिवी“ शरीरः 
(प्राप्नु) । तेञा ३,४,१ + । 6 


धषटी-चिति- ,(-७९३ ;) ` ` - षोडशिन 
त 


(२ 








, भातिच्छन्दसं वै षष्टमहः । कौ २३१ ६; ८; २२५५1 
सर्वदेवत्यं षष्ठमहः । कौ २९, ४॥।. , -" । ॥ नि 
सर्बरूप॑.वे षंष्ठम॑हः । कौ २९, ४; २२, ७1 “ १ २ १६ ८५ न 
खभ वै रोकः षष्ठमहः । एे ६, २६३६; गो २,.६,१६९ ॥ [षष्ट- देवक्षित्र~ २; देवायतन- 
पुरुष ५३; प्राजापत्य- ६ द्र]! ;. ` ~ 7  -^ 
षष्ठी-चिंति- -' ` “1! . "" भ पि, 
१. शिर एव षष्ठौ चितिः । माश <, ७, ४,२१॥। ` ˆ. | 
२) खगं एवे शोकः; षष्ठी चितिः । माद ८, ७५४, १७। 
पोडश- 
१. भजुचर इव हेष स्तोमानां यत्‌ षोडः । ज २, २२० । । 
स्वर्गोःलोकः षोडशं स्तोमानाम्‌ ! जे २, २२० । 
३. हीना वा एते दीयन्ते यै ब्रात्यां प्रवसन्तं न हि ब्रह्मचश्यैदधर॑न्तिन कृषि न वाणिञ्यां 
षोडशो वा पतस्तोमः समाप्तुमरदेति । तां १७, १, २ ॥ [श अंदिति- १७; इन्र 
१५९; उत्तरात्‌ १९; जओजस्‌- १४; ३०; मरत्स्तोम- २; वज्ज~ २७द्र.]* ` ` 
पोडान्‌~कला- ` “ 
१. भष्टवेवास्यै (प्रजापतेः) कराः साविच्राण्यष्टौ वेदंवकमंणान्यथ यदेतदन्तरेण कमं क्रियते स 
एव सप्तदशः प्रजापतिः \ "माड १०,४,१,१६ । | 
२. योवै केर भनुष्याणामक्षरं तद्देवानाम्‌ तद्वै छोमेति द्विऽभक्षेरे सगिति दंऽभखगिति 
द्रे मेद इति द्वे मा ५ सभित्तिं द स्नविति द्वै मजञ्नेति द्वे ताः षोडशः केखो अथय 
एतदृन्तरेण- प्राणः संचरति स एव सम्तदज्ञेः प्रजापततिः । "मारा १०, ४, १,१७ । 


=> % < & 


^ 
1 


रे 


षोडद्राकर- ` 0 
१. षोडशकं वा इदं सर्वम्‌ । कौ ८,१; ११, ४; १७,१; २२,९; माश्च १२,२,२,१३ । 
२. षोडशकः प्रजापतिः .1.मार ७,२०२,१७ =, + ~. „१ ५. ल 


२. षोदशकरा देवाः । षोडशकटमिदं सकृत्‌ सर्वम्‌ । ज १,२७ ॥ [ल~ चन्दमस्‌->९३; पञ्च 
३९०; पुरुष- १०६१०५७; प्रजापति- २६१; ब्रह्मन्‌~ १५०; १५१द्. ] 1 , „, “ -- ~ 


>< १ 


षोडशधा" स (प्रजापतिः) षोडश्शधाऽऽत्माने व्यक्कुरुत । जड १, १५, १,२ ॥ [°घा प्रजापत्ति- 


६१; २९३द्‌. ]। ५ 
षोदशिन्‌- 0 | + ~ च 4 * 4 क प ग 
९. श्रतिरिक्तोःवै षोडशी (दि स्तोत्राणाम्‌ [जे.]) । जे १, ६७; तां -द,१,.५ ४ , „~~ 
२. भथ षोडशी यत्‌ षोडदिनि कामः स म उपाप्तोऽखद्िति 1 जे २, १९५ ॥ ` -४ 


३. भथो षोड वा एतरस्तोतरे षोढदय शद तस्मात्षोडसीत्याख्यायते । दौ १७१ (: 


९.५ 
ष्च न्त नद 


2. (१) भद्रम्‌, (२) समाप्तिः, (३) अभूतिः, (४) सम्भूतिः, (५) भूतम्‌ , ` {€> 
सवम्‌, (७) सपम्‌, (८) अपरिमितम्‌, - (९) श्रीः, (१०) यक्षः, (११) नांम, (१२) अग्रम्‌ , 
(१२) सजाता, .{१४).पयः, (१४) -महीया, (१९) रसक्चयविधाः द. 1 >~ - "५५ = = 
बरा-१०० 


१, 





पोडी-+कटा- { ७९४ ) संयानौ- 

"~~~ 

४. अपच्छिदिव वा एतदय्तकाण्ड यत्‌ षोड (साम) । तां १८,६,२३ । 

५. असौ वे षोडशी योऽसौ (सूष्यैः) तपति । कौ १₹७,१ । 

द. आनुष्टुभः (वे [कौ. ) षोडशी । मे ४,७,६; कौ १७, २; २ जे १,१९२॥ 

आनुष्टुभो वा एष वघ्चो यत्षोडशी । कौ १७, १ | 

उक्थानां वा एष एको यत्‌ षोडशी । जे ३,८३ । 

एकर्विंशायतनो वा एष यत्‌ षोडदी | सप्त हि प्रातःसवने होत्रा वषट्कुम्बैन्ति सप्त 

ध्यन्दिने सवने सप्त तृतीये सवने | तां १२.१३,८ (तु. जं १,२०३)। 

१०. एकादशाक्षरा वै त्रिष्टुप्‌ तरेष्टुभमन्तरिक् चतस्त्रो दिशः एष एव वच्च पञ्चदशस्तस्यासतर- 
वादित्यः षोडशी वच्नस्य भत्ता | माच ८,५,१,१० । । । 

१९. त्रिष्व षोडशी । कौ १७३ । ह 

१२. पृष्टीचहः खल्ध वा एतत्‌ स्तोत्राणां यत्‌ षोडदी -*-भक्षिवदः खदु वा एतत्‌ स्तोत्राणां 
यत्‌ षोडरी ` " -जामिवहः खलु वा एततस्तोत्राणां यत्‌ षोडशी | जे १, २०१ । 

९१२. यद्वाव षोडश ९ स्तोत्र ५ षोडश ९ शख तेन षोडशी । तेसं ६, ६,११,१॥ 

१४. धरषण्वदरे षोकशिनो रूपम्‌ । एे ७,४। | 

१५. पोठश स्तोत्राणां षोडश श्यां षोकशभिरक्षैरेरादत्ते षोठशसिः मरणोति पोठश- 
पदान्निविदं दधाति तत्षोकदिनः पोठरित्वम्‌ । पु €,१ (त॒. गो २,४,१९) 1 

१६. षोडश्मच्छावाकस्य' ˆ "इन्द्रिय वै वीय षोडक्ी। ज २,२२३। 

१७. सर्वेभ्यो वा एष छन्दोभ्यः (केभ्यः, सवनेभ्यः |ए ४,४]) सज्निरगतो यत्पोकरी । ए ४,३;४॥ 

१८. सूराज्य ५ षोडद्निना ( अभिजयति ) । मै १, ८, ६। 

१९. स्वर रोके पोडश्िनस स्तोत्रेण (प्रतितिष्ठति ) । काठ १४, ९ ॥ [शश्िन्‌- इन्द्र- १०; ५३; 
२०२; २०४; दन्द्र- ४४; ओजसू्‌- ३०; प्राजापय- ११; वेज्र- ३४; ३९; वीय- १; १० 
११; वेराज- ६ द्र.] | 


९ ¢ 5 


षोडशी-, कडा-वलय (संवत्सरस्य प्रजायाः } रात्रय एव पञ्चदश कला श्चवेवास्य पोडशी कला । 
माद १७, ५, ३,२२ ! ५ 


ष्रीवन- मेदन- १. । 


स 
संयत्‌- अग्नि- ७०९; रात्रि- ३० ६. । 
संयद्वसु- संयद्वसुः श्रोत्रपाः श्रोत्र मे पाहि । तेसं ३, २, १०, २॥, [ *सु- -उत्तरत्‌ +; 
यन्न~ १३४ द्र] | 
संयाञ्या- प्रतिषे वै संयाज्ये । कै ७, ९। 
संयानी- 


१. पयो चा एषो ऽसने्ैत्‌ संयानीः । तेस ५, ३, १०, २। 
२. सेयानीभिव देवा इमास्टोकान्त्तमयुसतत्‌ संयानीना “ संयानित्वम्‌ 1 तैसं ५, ३, १०,१। 


५ 


सवस्तर- ` . ~ ` (५९५) संवत्सर- 


` ऋ्ाठ १०५, ७। 





स 
सवत्सर- . . ` .. । 
१, भग्नः (वाव | ते.) संवत्सरः । तां १७, १३.०.१७; ते १, ४५१०, १॥। 
२, भय यत्रीणि दरतानि स्तोत्रिया भवन्ति तावती; संवत्सरस्य रात्रयः । जे २, १०९। 
३. भथ ह वा एष महासुपणं एव यत्संवत्सरः 1 तस्य यान्पुरस्ताद्ि पुवः षण्मासानुपयन्ति सो 
` ऽन्यतरः पक्षो ऽथ यान्षडुपरिश्ात्सो 5 न्यतर भात्मां विपुवान्‌ । माद १२, २, ३, ७1 
४, भय ९ संवत्सरः सवषां भूतानां प्राणैरप प्रसवति चोत्सर्पति च । तेआं १, १४, ८ । ` 
` ५, भादित्य एव संवच्चन्दरमाः सरः । तमेष सरति तं पौणैमास्यामासोति । जे २,६० 1 
६. -भादित्य एव सवटसरः, एतं हि सर्वा श्रीस्स्थ॑ यजस्सर्धं देवास्समेताः, ˆ" तस्य येद्‌ भाति 
' . तत्‌ संवद्‌ , यन्मध्ये कृष्णं मण्डलं, तत्‌ सर इत्यधिदैवतम्‌ । जे २,६०। 
७, दम ऽ ड रोकाः सेवत्परः । माश ८, २५ १, १७॥ 
` ८. ' एकवि ६ शो वे संवत्सर; प्वर्तवो द्वादश्मासास्‌ त्रय दमे रोका भसा भादित्य एकवि ६ काः 
` काठ १२,६। 
९. एतद्ध वै संवत्सरस्य व्याप्ते यदतवो `यन्मासा यदतुसन्धयः । जे २, ४२२ । 
 - १०; एताबान्धै संबर्सरो यदहोरत्रे । कौ ९७, ५। 
` ११. एतावान्वै संवत्सरो यदेष त्रथ्ोदश्ो मासस्तद्रैव सर्वैः संवरसर भाक्तो भवति । कौ ५, 
 १९२। 
६२. क्षि नु ते मयि ( सवर्वे ) इति । भयम्म॒ भात्मा । स ( आत्मा ) मे त्वयि (संवत्सरे ) । 
 जंउ३,५,५, ८1 `` 
१३. गोपत्रं वै संबस्सरः 1 तैसं ७, ५, १, १। 
१४. चतुर्विशत्यधैमासस्सेवत्सरः 1 जे २, ९१; १११; २२७; २७३; २८१; ३०८; ३,१७३ (त 
ए ८,४; जे २,४१०;४१४) । 
१५. शत्वं «शो वे संवत्सरः \. तां ४, १०; ५॥ 
, १६. तदाहुस्संवत्सर एव सामेति । जेउ १, ११, २, १। 
१७, तसादराहुः सेवरसरः सरव कामा इति । माश १०, २, ४, १। 
१८. ' तसाद संवत्सर ऽ एव स्त्री वा गौर्वा वडवा वा विजायते } माडा ११, १, ६, २। 
, ९. तख (आदियस्य) यद्‌ भाति तत्‌ संवद्‌ ,, यन्मध्ये छृष्णं मण्डलं तत्‌ सर इत्यधिदेवतम्‌ । 
। भयरमेच संवत्सरो यो ऽयं चक्षुषि पुरषः । तस्य यच्छुद्धं तत्‌ संवद्‌ , यन्मध्ये कृष्णं मण्डलं 
तत्‌ सरः"  प्रय्येव विद्या सचत्‌ । तं हि सर्व देवाः सेवान्ताः । अदोरात्रे एव सरः । ते दीदं 
` सन सरतः ` "{इत्यधिदेवतम्‌ । अथाध्यात्मम्‌ 1. न्नमेव संवत्‌ । तद्धीदं सव संवान्तम्‌ । । 
वागेव सरः । वाचा हि पुरुषः सरति । जे २,२८-२९ (ठ. जं २, ६०) । 
४ . सा उभे स्तोभ्याः संपद्यन्ते सप्त च शतान्येकरविंशतिङ्च, तावन्ति सेवरसरस्य खदोरात्राणि 
। जे २) २३८ 1 । # 
२१ तान्‌ (देवायासुराध ) गायभ्यन्तरापिष्टदोजो वीर्यमन्ना्॑ परिय संवत्सरो वयिनान्‌ सो- 


3 न्तरातिषश्तुवि ९शतिर्गायन्या भृक्षराणि, शतुरवि ९ दातिस्‌ सेवत्सरस्याधमासाः । 
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तरयोदक् वे मासाः संब्सस्ख । मारा दे, ६, ४५ २४ (तु. मै १, ११,८, काठ १४, ४} । 
त्रीणि च दातानि स्तोत्रिया भवन्ति पष्टिश्‌.च | तावतीस्‌ सतत्सरस्य रात्रयः । जे २,३७५] ˆ. 
त्रीणि चद्‌ वे प्रततानि .पष्टिश्च संवत्सरस्यादोत्राणि। गोः, ५५५. . . 
त्रीणि.वे पष्ट -्रतानिःसंवत्सरस्याह्नाम्‌ । कौ .११, ७ 1; ८2: 6 
त्रेधाविहितो वैः संवत्सरः । कौ १९, ३ ८ ४.4 क | 
हादक्र सात्ाः, स्‌ सवत्सरः । म १, ४,१४; २५८, १०; "४, ६,७; कार्तक ५०६ १२; १; 
२७}; १३५; २०६; >, *८३;-९१। ह अः ` 4 

वादक वा वें त्रयोदश्च-वा संवत्सरस्य मासाः | माज २,२, ३, २५७; ५; ५५, २३। 
दादद्य वा वे रात्रयः संवत्सरस्यःप्रतिमा । मे १,६, १२; ८, ६ (तु. काठ ७,१५; ते १, 
१,६,७; ९,१०) । ४ , 0 ए 
द्वादश वै संवत्सरस्य पौणमासीर्‌ 'द्रादशाष्टका द्वादद्चामावस्याः । ` तदेवैतेन ष्रिश्चेन १ 
स्तोमेन पर्वशः संवत्सरमारभन्ते ¦ जे २, ४३७। ५ 
दे रूपे सवत्सरस् मासा अन्यद्‌ , ऋतवो ऽ न्यत्‌ 1 काट;द३े८, ७ । , : 
नेधारश्चरख्योदरो मवत्यस्ि मासस्त्रयोद्दाः । मे २, ४,.१०। 





1 ९ 


० ५ ७ फ 


पच्च सामिधेनीरन्वाह “` तासां प्रीणि च. शतानि . पष्टि्चाक्षराणि, ' तावतीः, , 


संवत्सरस्य रात्रय; । तैसं २,५, ८, ३। 


-पञ्चतेवस्सवत्सरः । संवत्सरः प्रजापतियत्तः | जे २, २.९१ । 


पञ्च ऽ तवः सचरसरसयय ¦ मादय १, ५, २, १६; २, १, ४,२०॥। 

ग्रायणीयेनातिरान्नेण त्रयोदशं मासरमाप्नुवन्ति, उदयनीयेन सवत्प्रं चतुदृद्यभ्‌ । ज. ३,३८६। 
मध्ये ह संवत्सरस्य स्वर्गो रोकः 1 मादा द, ७, ४, ११। - 
महापुरुष ` इति यमवोचाम संवत्सर एव प्रध्वसयन्नन्यानि. मूतान्येक्या मावयन्नन्यानि, तस्यः - 
तस्यासाचादित्यो रसः । फेज ३, २, ३ (त, शां ८,३)। | 

यत्‌ पराचीनं संवत्सरात्‌ तद्‌न्धन्तमः । जे १, १७६ | , . क, 
यस्ादेषा समाना सती षडदविभक्तिनानाखूपा तस्माद्िरूपः संवत्सरः: । तां १०,६, ७। 
याचन्तिः वे साभिचनीनामक्षराणि तावन्ति संवत्सरस्याहानि । मे १, ७,.३। | 

यो इ स गरत्युः (अभिन्यादाय तिष्टति) संवत्सर एव सः । तस्यततव एव मुखानि । जं १,२४६९.। 
विरूपः. ( नानारूपः ) संवत्सरः । तां १४, ९, ८ । ५ ५ 9 क 
दान्तः -सेवस्सरः । तेसं ७, ५, २०, १। ० 

पर्टिश्चत्रे त्रीणि च व्रत्नि सवत्सरस्यादहानि 1.काठ २२, २। +: 

संवत्सर (श्ये वा ज.]) इद ५ सवैम्‌ । जे १,२७; मादा €; ७, १,१॥ - ` ६ 
संवत्सर एव सक्तदशस्यायतर्न दादश मासाः. पच्च्तव एतदेव सक्षदश्चस्यायर्तन्म्‌ । तां ६०,. . 
१, ७। । | “ ^ 
संवत्सर एव स्वगौ रोकः 1 जे,प्‌, ४२९॥. ~ ~ - ¡ ,. , ~, =, 
संवत्स॒रः छत्स्नमन्ना्र पचति "जं २०.३०७५.४१०५ 1. ८ स 
संवत्सरमेव छनासीर्येणाप्येति | ज २,.२३४ 1 ` } नन 


संषस्सर- ( ७९७ ) त 


~~~ ~~ 


५५२. 
५२ 
11 
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५६, 
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६३. 
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६५, 
६६. 
६७, 
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६९. 
, ४० 


॥, 1 


. सव्सरो वे चतुर्दशः } जे १, १३२) 





संवर्सरमेवायतनं कृत्वा जयति संम्रामम्‌ !' काठ १०, ३ 1 ` + 

संवरसरस्त्वा हन्तु ( चोर 1) 1 तेआ ४, २६, १। । धु न 

संवरसरस्य प्रतिमां यां ( राव्रिरूपाम्‌ [अष्टकम्‌ ]) स्वा रात्रि यजामहे । मे २, २, १८। 

संबस्सरस्य प्रतिष्ठा (नक्षत्राणि ) । ते ३, ११, १, १३॥ -- "~ 

संवत्सरस्य वा एते विधये गृद्यन्ते । मे ४, ६, ७॥ -. ˆ "न= ` 

संवत्रः सदशः {साम [जे १, १३७) | तां ६,.२, २॥ ` ` “ 

संवत्सरः सुवर्गो ( खगो ।मै., काठ. ज.]). लोकः । तैसं ७,३,७,२; मे ९, १७,१७; काट ९ 
१७, ८; २२, ४; ज २, १०९; ११६; ११९; १६१ तां १८,२, ४} ते २; २,३१६; 

२३,९,२,२; साच ८, ४,१,२४; ६, १, ४ ~ ~ 

संव्सरस्य या पतनी ( उशोकपा ।अष्टका। ) सा नो भस्तु सुमङ्गरी । मे २, २,१६। > 

संवरसरस्य षष्ठी । तैसे ५, ७, २१, १; काठ ५३, १२ ` ध 

संवरषरः स्वगाकारः । ते २, १, ५, >। = ८2". 

संवत्सराय निवक्षस; (आलभ्यन्ते) । तैसे ५,६,२३,१; काठ ५०, ३ | , 

संवेस्सराय महतः सुपर्णानू ( आलमते ) | मे ३, १४, ६। स ॐ 4 

सवत्सरेण वा भनाक्तमाप्यते । म २, ५, २; काठ १०, ८ 1 ५ 

सेवत्सरे सवर्सरे वे रेतःसिक्तं जायते 1 पे ४,१४ ` , › ~ 

संवत्सरो भूवा ( प्रजापतिः ) नादयत्‌ न इ दस्यति य एवे वेद । जे १, ३१४ „ ` 

संवत्सरो भृत्युः । जे २,.३५० 1 ४ 

संवत्सरो वा अश्चरःतुस्थास्तस्य वसन्तः शिरो, भीष्मो दक्षिणः पक्षो, वर्षा; पुच्छ ९ शरदुत्तरः 

पक्षो हेमन्तो मध्यं, पू्वपक्षादिचतयो ऽ परपक्षाः पुरीषमहोरात्राणी्टकाः । तैसं ५,४.६१|५-६ । 

संवत्सरो चा अभ्रं ज्येष्ठम्‌ । जे २, ९७; २२७ । ५, ४ 


: संवत्सरो वा ऽ कर्तव्याः ( श्टकाः ) । मा ८, ६, १, ४; ७,१, १॥। 


संबत्सरो वाव सम्भरणस्नयोचि९ शः । तस त्रयोदन्न मासाः सप्त ऽ तंवो दे भहोरात्रे संवरसर 


एव सम्भरणस्योवि ५ दास्तद्यत्तमाद सम्भरण इति संवत्सरो दि सर्वाणि भूतानि सम््रतः;। 
माश्च ८, ४, १, १७। 


संवत्सरो वाव (वे [कौ.]) होता । कौ २९, ८; गो २, ६, ६। न) 
सवरसरो विपूवणः (-युक्तः ) । तेजा १, ९२, ३1 ध; "` , 4 


१ चे परिक्षित्‌ , संवत्सरो हीमा; प्रजाः परिक्षेति, संवत्सरं दीमाः प्रजाः पिक्षियन्ति। 
६१ -३२। ~ ‹ - - . १ 


श १ 
ट ~ 


- सेबरसरो वे मासः । मासश एव तत्‌ संवरसरमाप्नुचन्ति 1 जे २,३७६ । 


संवस्सरो वे यज्ञः प्रनापतिः। तखतद्‌ द्वार यदमावास्या चन्द्रमा एव्‌ - द्वारपिभानः 
माश ११,१,१. १। ४ 


सबस्सरो वै षष्ठी चितिक्रतवः पुरीषम्‌ । तैसं ५, ६9 १०,-३ । 
संवत्सरो वै समस्तः सदसरवांस्तोकवान्पुष्टिमान्‌ ! ए २, ४१ 
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८०, संवत्सरो वे समुद्रः (सरसान्‌ ।मे.]) । तेस ७, ५, १, >-३; मे ४,२,७ 1 ¦ 
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८ र ॥) 
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सचत्परो वे सवंस्तोमः । ज २, २७९ | 


: संवत्ससे वे सर्वैस शान्तिः । तां ९,.८,.१३ । ‡ 


संवत्सरो बे सविता (+ दादर मासाः संवत्सरः । तस्मादु दवादजकपालः (मि. 1) | मे १, ` 
१०, ५; काठ २५, २०; क ७८, १८ । > । न 
सवत्सरो वे सुमेकः । तस ५, ३४ ११, ४; काठ २२, ६; क४,१॥ ` `: ` भ 
संवत्सरो वे सोमः पिवृमान्‌ । तै १, ६, ८, २; ९,.५॥। व. 
संवत्ससे वे सोमो रानो-) कौ ७, १०। | 

संवत्सरो वें स्वर्गो रोकः । मे ७, ६, ७ । 

संवत्सरो ऽसि नक्षत्रेषु धरितः । ऋतूनां प्रत्तिष्ठा । तै ३, ११,१, १४॥. ` 

संवत्सरो हि वा एतस्य ुढ्धो ऽ थैतश्यामयति ! काट -१२..८ 1 ॥ ध 
स एष (आदित्यः) संवरसरसम्मानस्चष्ुमंयरश्नोश्रमयरछन्दोमयो ` मनोमयो वाष््पम्रय . ` 
आत्मा | एज २, २५ ३। + । 
स रेश्चत प्रजापति; । सर्व॑वा ऽ भत्सारिषं य इमा देवता .शद्धक्षीति स सरवैत्सरोऽ.भवत्‌ . 
सर्वत्सरो द्‌ वे नामतद्यत्संवत्सर इति |-मा् १९१, १,.६, १२। 

सयो वै देवानां \ संवत्सरः । तां १६, ६, ११ । .. ५ 
सप्तदश सामिधेनीः कार्याः पच्च चतवो दादश मासा एष संवत्सरः. मे १,७; ३३.२३,७,२॥ ` 
सप्तदशो चं संवरसरः, पञ्चतेवो द्वाद मासाः । काठ २३०८ (तु. मारा ६५२, २, <}1 
सप्त ऽतवः संवत्सरः । माश्च दे, ६, १, १४८; ७, ३०२) ९; ९, १,१, २६॥ .. 

सयुं खद्धु वा एते ऽ नवारमपारं प्रस्नान्ति ये संवत्सरमुपयन्ति । काठ २३, ५। 

सव वा ऽ ऋतवः संवत्सरः । माकर ४, ३, १,४। " 

सवं वें संवत्सरः। मकि १, ६,१,१९; ७, २,२४; ४,२,२७; १०,२,५,१६} ११,१,२,१ 
स व संवत्सर एव प्रजापतिः } माश्च १, ६, ३, ३५। 

स ८ एकदायनो गीः ) दि संवत्सरस्य प्रतिमा । मे २,१,२। ध 
सुमेकः संवत्सरः स्वेको द वे नामितद्यत्सुमेक इति । माश १, ७, २, २६ ॥ [र~ जनि~ `. 
७१०-७१४; अग्नष्टोम ३५; अनिरुक्त ९; अन्न १८१; जन्नाद्य-.२३; अमू- २५४; ^ 
अव्द्‌- १; 'अघ्रातरन्या-; श्मावास्या- १५; आत्मन्‌- ८३; आदिदलय- १९०; ३४७; ३५०; .. ॥ 
आयुस्‌- २४; इन्द्र- ३०७; इन्द्राज्ननासीर- २; उष्ैर्षवा- ७; ऋतु- २; ३; १८; ३६; ३५; . | 


- ५६; ६५; ९१; ९२; ऋलुमत्‌-; एकाएटका- >; ओजस्‌- १६; कुमार- ९; ख्यात्‌ ग~“. 


३०; गायती- १२१; चन्द्रमसू- ८९; चिव्रापूर्णमास-; तपसू- ३२; जयि~. २४; वष्टर-. 1 | 

हति~; देव~ ३३२४९६५०; देवयान~ २; युक्त ¶; धातरू- २३; नवाह; नक्र- <; ` ` 
पञ्चहोत्र- ११; परिक्षित- २; परिभू; पाल्क्त- १०; पाथ- २; पितरृ~ १११; पुर्प~ ५१ 
६८; पुष्टि- १०; पूण- २; एरथिवी- १२२५ २००; पुष्य ५; पौणमासी- ३; ६; प्रजनन 
१४; प्रजा- ९८; प्रनापत्ति- . ४; ४५; ४८ ४९.७९; ८१; १५ ११२४१६५ १०५ 
२०८ दमनः २५९; २९१; २६०६८ २७५; २८६; प्रतू्ति-; ` प्रवत्‌- ३; प्राची- - १४ 


संबत्सरवेख- ( ५९९ ) संहित.ता-~ 
त 
प्राग १९८; फल्युनी- ४; ५.८; फल्गुनीपूणैमास- २; फल्गुनीपूणेमास्य-; फाल्युनी- १२ 


वृहती- २४; वरध्न- * ब्रहमव्च॑स्‌- ११;-भूत- १४; मास- १०; ण्यु- ५; जभान ३२; 
यन्त- १७७-७९; रेतश्‌- ४४; ४५; वज्ञ ४६; वरुण- ५८; वचेस्‌- २; वषै, षौ- ८; ९; 
यतन्त- २; वाचू- ३४; ५९; विराङ्‌- .३३; विवते-;, विः्चकमेन्‌- & त्रिवत्‌ २; वीयै- 
१२; चैदवानर~ ११२ व्योमन्‌- ३; त्रत ७६८; शाला- २ नासीर- ३; षडह- २ द्रन्‌] । 
संवत्सर-वेखा- तसमास्सवत्सरवेरायां प्रजाः (रिवः) वाचं भर वदन्ति । माश ७।,४,२,३८.। 
. संवत्सर्रम- ते देवा एते. सैवत्सरश्रममपरयन्‌ 1 जे २, ११७ । 
संवर्मं (इ्टि-)- ता ५ सेवगै इतीष्टिमाहूर्यो श्रावृभ्यवान्त्स्यात्‌ स स्पधमान एतमेष्टया यजेताश्चये 
` संवर्गाय पुरोडाक्षमश्टकपाङे निवपेत्‌ । "तेसं २, ४,३,३। 
संवित्‌- संविच्च मे कात्र च मे ( यज्ञन कत्पतामू ) । तेसं ४, ५७,३, २। 


संयेश~ छन्द्स्‌- ४४ ६. 
सदान ( सामन्‌- }- भथ यस्मात्स ६ जानानि नाम । एतवे समसिदैवा , इन्द्ुमिन्दियाय 
वीर्याय समश्यन्‌ । मार १२१ ८,. ३९ २६ (तु. गो २,५,७) । 





॥ 


॥ 1 ५ 


संसद्‌- एतद् वे ससदां संसत यदेते सोमादच छन्दांसि च मध्यतः सेसन्नाः । जे २, ३५० । . \ 
संसपै- यदिमांहोकान्‌ (वसिष्ठः) समसर॑त्‌ तत्‌ संसैस्य संसषैत्वम्‌ । जे २,२८९ । ५ ~ , 
संसव- नाविद्विषाणयोः सेसवो विद्यते । छ १०३ : ९ ॥ [“व- वायु- .१९ द्र.]। ४ 
संसप्‌- 4 


१. तद्यदेनमेताभिर्दैवताभिरनु समसषैत्‌ | तस्मात्स खषो नाम । माश ध -४, ५, ३। 
२ वरुण सुपुवाणखय दशेग्द्िये वीर्य परापतत्‌ । तत्संखद्धिरनुसमसपेत्‌ तत्स ५ स्पा £ स^ 
स्त्वम्‌ । ते १,८, १, १ ॥ ['्खप्‌- विष्णु- २भद्र.]1 3 । 
संस्कार- यख ( ्राह्णस्य ) गर्माधानुसवनसीमन्तोज्रयनजातकर्मनार्मकरणनिष्कमणाज्भराशन- 
गोदानचूडाकरणोपनयनाछ्वनाक्निदोत्रचतचस्यादीनि कृतानि भवन्ति स सान्तपनः । गो १, 
 ३,२३। 
सस्तुभ्‌- दागेव स ९ स्तुष्ठन्दः । माश्च ८, ५, २, ५। 
सस्था- यास्सक् संस्था या एवैतास्सघ्त होत्राः भाचीर्वषद्‌ङुबन्ति ता एव वाः । जेड १, ६, २,५। 
संस्थित-यजुस्‌- 
१. प्रागा वे सेस्थितयचू्‌ ९ पि । काठ २९, ३ ; क ४५, ४। | 
२. यत्‌ (देवा ) समस्यापरयैलस्ात्स ५ स्थितयज्‌ ९ पि । माश ९, ५, १, २९ ॥ 
संस्नाव-भाग- भादिलि- ३ २६ द्र, । 
संहित.ता- 


॥। 


१. भसो वा भादित्यः स ९ दिव एष द्यहोरात्र संदधाति ! माश ९, ४,१,८ 1 
२ वैाः सहितेन समद्शुम्यत्समदयुस्तस्ात्सहितम्‌ । तां ८, ४» ९। 


सड (८१) ससव 

:*३. तद्‌ यद्‌ ( देवाः ) उभये धनं सदितमजयस्तत्‌ संहितस्य संदितत्वम्‌ । ज १; १५७ 

:-. तस्ये वा एतस्य सहिताये णकारो वरं, षकारः प्राण जात्मा । ˆ“““"" आयुष्यमित्ि विचात्‌। ` 

“ ~ भा.३, २६. , ` ^“ -- ५ ~ .) र 
५. -यत्‌ ( देवाः ) समदधुखदेव संदितस्य सदितत्वम्‌ \जे १, १५८1 ~ ‰ = #.. 

¦ £. - संदितं (+ भवति ।तां.]) द्यक्चरणिघनं. प्रतिष्ठाय । जं १,१५७; तां १५,११.३ 1. ` 

„ स ५ हित मवति द्यक्षरणिधनं प्रतिष्ठाय, प्रतिष्टायेव सच्रमाक्तत । तां ११,५, ४ 

„ स (संवत्सरः) छन्दोभिरात्माने समदधाद्‌ , .यच्चृन्दोभिरात्मानै समदघातर्‌ . तसात्‌ 
„संहिता । एज २,.२, ६। ह ` - - १ 

९. स य एवमेतां सदितां वेद सृन्धीयते प्रजया पड्ुभियंशसा त्रह्मवुचरूसेन खरगेण्‌,रोकेन, - 

सवमायुरेति । यांआ ७, १२ ॥ ['त.ता- गो- ६४ द्र] 








द 


¡ 


खक्तु- देव ~ १०५; प्रजापति- १९६ द्र. | स्विथ- कौञ्च- ६. । „^ 
सखि- >" 4.4 
दू "सान्तः काठ ३४, ६६। 2" ° * “ । " । 
२. सखायः सक्तपदा भभूम । ते द" ७,७,११॥ [°खि-~ प्राण १९९ द्र.]। ५ 
सगर -प्रजाभिस्सगरः ५ काठ २५,.१५-॥ [र प्रतीचौ - २९; विदववेदस्‌- द्रः] । ` .“ > ` 
संगरा- सगरा रात्रिः 1 मार १, ७, २,२६1 ., . ६; (9 
सघा- जगतीन्दस्‌- द्र. , ` „^ ..: ~ 3 ` „५, ४ 
संति ( सामन्‌- )- ६) 


१. अकवा 'एतदच्छीयत तदव्य द्वेवस्थाने तिष्ठन्त; संकृतिना समस्कुवं \ स्तत्‌, संकृतेः ;संकृति 
,, , त्वम्‌ । ता १५,.३, २९. ४0. 4 = 9 
२. संति भवति स ५स्छृत्ये । तां. १५, ३, २८ । ` ` न 
२. संशृतिना वे देवाः प्रजाः पश्यन्‌ छियम्‌ भन्नायं समङ्र्बत । तत्‌ संङृतिनस्‌ संकृतित्वम्‌ । 
(लि 
८. सकृतिना समङुवेन्‌ । ज २, २५६ । 
संक्रोश्च ( सामविरेष- )- शक्षिरसां संक्रोशो भवति । एतेन वा शङ्गिरघां संक्रोशमानाः खग, , 
रोकमायन्‌ स्वगेसय लोकस्यामुख्यात्य स्वगाक्ठोकाननं च्यधते तुष्टुवानः । तां १२, ३, २३। 
संश्या-; “ " ` + ~ल ६ स. श" र = 6, 4 
१. एकस्यां सीद्‌, दश्चसु सीद, रते सीद, सदसे सीदाययुते सीद, प्रयुते सीद, त्रियते सीदाछदेः' 
सीद, न्यञमुदे सीद, वदे सीद, -ससुद्रे.सीद,. सध्ये, सीदान्ते सीद; परार्थं सीद । काठं ३९,६। 
२. एकाचदुश्न च दात्त च सदच्र च । अयुतं च.प्रयुत च | नियुत चाबुद्‌ च ।.भवुदरत न्युद 
व } सम॒द्रश्च मध्यं च नन्तर्च पराधश्च । क २६, ९। . + 
३. एका च शत च सहस्र च चायुतं च नियुतं च प्रयत चाद च सञुद्रश्च मर्य चान्तश्च , 
परा्धश्च । तेसं ४, ४, ११, ३-४। क 
४. शताय स्वाहा; सहाय ^ {जयुंतांय ^", नियुचाय "^, प्रयुताय", अबुदाय'* °; न्यद्ुदुवि 
समुद्राय" , मध्याय" “= +""अन्ताय “~; परार्धाय“ तेसं ७, २; २०,१॥ <= 


॥ 


र ~ 

संख्यान- रदेतदनन्ते यत्‌ सख्यानम्‌ । जं २, ५७३। 

संगम- (आदित्यः) संगम पितृणाम्‌ ( आदत ) । ज २, २६। 

संगव~ मे्- १५ दर. । संभ्रदीत्‌- भल्िन्‌- ४४; आद्धिन- ३६. । 

संभ्ाम- भ भ, क 

१, इृन्दियेण वै मन्युना मनसा संग्रामं जयसीन्द्रमेव मन्युमन्ते मनस्वन्त £ स्वेन भागधय- 
नोपधावति, स एवासन्‌ (यजमाने ) इन्द्रियं मन्युं मनो दधाति, जयति त ९ संम्रामम्‌ । 
तेसं २, १, ३, २। 

२, मृधो वा एष विहन्ति यः संभ्रामें जयति, -“* भभिमातीर्वां एष हन्ति यः सरामं जयति। 
म२,१, १०। 

३, यतरश्यस्तयोरनायतनो भवति परा सष जयते । काठ १०, ३ । 

४, यतरो बे संगृभाणयोरायतनवन्तरो भवति स जयति । मै २,१,२। 

५. सर (इन्द्रः) एवासन्‌ (यजमनि ) इन्द्ियं मन्युं मनो दधाति, जयति त संमरामम्‌। 
तैसं २, २,८, २-३ ॥ ["म- ममि ९; ३२; इन्द ११०; १११; १९८; ३३०; मेत्न- ६; 
संवत्सर- ५२ द्र ]। 

सजन- एतद्र वे सजनं यद्‌ राजा । जै २,१८३। 





सजात- 
१. त ( विदे देवाः ) एवास्मै ( यजमानाय ) सजातान्‌ प्रयच्छन्ति, भ्राम्येव भवति । तैसं २, 
१, ६, ४-५। 
२. तिल माहूतीजहीस्येतावन्तोे ( त्रयः ) वै सजाता ये महान्तो, ये श्षुछका या; च्ियः । तैसं 
१,३, ९) ६ 1 


३, पयस्‌ सजाताः । काठ १२, १। 
५ = 
* भूमा व सजाताः | माश १,३, १, ७॥ 


[१ के > 
५ रस हव खट वे सजाताः । तैसं २, १, ७, ६ ॥ ["्त- प्राण~ १३९; मारत- १३; वैदवदेव- 
१५द.] । 


< 


सयुप्‌- भयेव्तदयजमान एताभिदेवताभिः ८ ऋतवादिभिः ) सयुग्भूत्वेताः प्रजाः प्रजनयति 
, सर्वस्वे सजू; सज्‌रित्मयुवे्तते । माश ८, २, २, ७। 
सहपन- 

त भ्व वा एतत्‌ पञ्युं यत्‌ (संज्ञपयन्ति ) । तेस ६, ३, ११, १-२; माभ १३, २, ८,२। 

२ मत्पदं सक्तपयन्ति विशासति तत्ते ष्नम्ति । माश २,२,२,१; ११,१, २,१ (तु. दे २,६; ७; 
, 99 को १०.४६५; गो १,३,१८; २,२,१ ॥ [न~ पञ्- ८ द्र] । 
सजय ( सामन्‌-)- 


५ देवा मसुरान्‌ सञ्जयेन समजयन्‌ यरसमजय ^ स्तस्पात्संजयं पञ्चूनामवस्दधयै संजयं 
करयते । तां १३, ६, 


२. भदिमान्‌ कोकान्‌ (देवाः } समज्े्त्‌ संजयस्य संजयत्वम्‌ 1 ज ३,१३२ । 
अ-१०१ 


संक्ञा- ( ८०२ ) सत्य 








संक्ञा- ता ड एव संङ्ाः मनो वै रेतद्या, प्राणो गायत्री, चश्चुस्‌ त्रिष्टुप्‌, श्रोत्रे जगती, वागु. 


ष्टुप्‌ ७००७००५ ०७ ७००४ पता उ ह्‌ संज्ञाः | स ह्‌ वै तेन जानीते येन कामयते | जञ १, 
२६९२४७० । 


संक्ञान- सेकानं वः पर्चाद्‌ ( उपदधाति ) इति । तैआ १, २०, १ ॥ [ °्न~ प्रतीची- ३० द| 
संज्ञानी(दष्टि-)- यः समानैर्मिथो विप्रियः स्यात्‌ तमेतया संह्तान्या याजयेत्‌ - दनद्रमेवैन 


सत्‌- 
१, 
२. 


(यजमाने) भूते ज्यैष्ठ्याय समाना भभिसजानते, वसिष्ठः समानानां भवति ( यजमानः ) । 
तेसं २, २,११,६-७ | 


प्राणा वे सत्‌ । तैसं ७, >, ९, ३। 
प्राणो वे सन्‌ । जे १, १०२ ॥ [सत्‌- अमृत ४५; प्राण~ ६०; लोक- ११; वामदेव्य 
२६द्र्‌। 


सतोचहती ( छन्दस्‌- )- 


१. 
२. 


& @ ® = ५ = 


उक्षा वयः सतोन्रुहती छन्दः । तेस ४, ३, ५, १। 

तद्‌ यत्‌ समावदक्षराणि पदानि भवन्ति तत्‌ सतोच्र्तीनां सरोघ्वहतीत्वम्‌ । सवतो ह 
वै बुदद्‌ भवति य एवं वेद । ज ये,२८६। 

पशवः सतोचहती । फे ६, २८; गो २, ६, ८) 

प्रजाः सतोचृहती । गो २, ६, ८ । 

प्राणाः सतोच्रृहती । एे ६, २८; गो २, ६, ८। 

शिथिरूमिव वा एतत्‌ छन्दर्चराचरं यत्‌ सतती । तां १७, १, १२॥। 
शिथिरूमिव वा एतच्छन्दो यत्सतोच्हती । तां १४, १०,३। 
सतोन्ृहत्या वे देवा इमान्‌ छोकान्‌ व्याप्युवन्निमनिवेतासिर्छखोकान्‌ ्याप्नोति । तां १६, 
११, ९ ॥ [°ती- ऋषभ- ९; चन्द्रमस्‌- ३५ द. ]। 


सत्पति- अग्नि- ७२० द्र. । 


सत्य 


% ‰&४ ® 


© 


थो ह सत्यमेव विवदिषेत्‌ । जे २,७७। 

अ द्धिस्पत्यम्‌ ( अन्वाभवत्‌ ) । काठ ३८; १५। 

भापः सत्त्रे ( प्रतिष्ठिताः) । ए क&गो२३,२। | 

एतद्ध च वाचः सत्यं यदौ इ ज्वरेति, जवरेतीव ह वै वाचः सत्यं, सव्येन वै स तद्‌ वाचः 
श्रद्धासुपदहदवमविन्दत । ज ३, २४ । 

एव ५ वा ऽ अख जितसनपजय्यमेवं यश्चो भवति य एवं विद्धान्ससत्यं वदति । माश २, 
४, २७ ८। 
किं तद्यत्छल्यमिति, यदन्यद्वेभ्यश्च प्राणिभ्यश्च ततसदथ यद्ेवाश्च प्राणाइ्च तत्‌ व्व, 
तदेतया वाचा ऽ भिव्याह्ियते-- सत्यमित्येतावदिदं सर्वम्‌ । शांआ ३, ६; कौड १, ६। , 
तत्सत्यं सदिति प्राणसतीयन्नं यमित्यसावादिर7स्तदेतस्तिवृत्‌ चिष्ठदिव वै चक्चः छ एषण 
कुनीनिकेति ¦ एेजआ २, १,५। 


द = 1,  , ` सत्य 
(जा) उवः स्वाम्‌ |. यदिद कि च चससत्यमिरयाच्षते । सश्च ' त्यच्चाभवत्‌ । *“* यदिद फिं च तत्सत्यमित्प्ाचक्षते | 
~ तश्रा ६.१ तउ २,६,१॥. _ `` | । 
९, तदतख्यक्षर ९ सत्यमिति स 'दत्येकमक्षरं तीव्येकमक्षरममिष्येकमक्षरं प्रथमोत्तमे अक्षरे सत्यं 
, ` 'मध्यतो ऽनृतम्‌ ! माश १४; ८, ६१ २। + | । 
„ १०, . तकेतस्पुप्पं फं वाचो यत्सत्यं, स देवरो यशस्वी कल्याणकीर्तिभेवितोः -** तसात्कार 
। , ~ एव दद्यात्‌ काटे न दुयात्तससत्यानरते मिथुनीकरोति । एेआ २, ३१ ६ । 
, ११. तद्धाख (शचिष्ययाः [आदित्यस्य]) एतत्‌ सत्यं पदं यदहः । वदेतदत्यायु नाम । ज २,२५८॥ 
` “१९. तादु देत् भासक्ति सत्य वदत्येषावीरतर . इवेव भवत्यनाद्यतर इव, स॒ह त्वेचान्तत्तो 
, ` भवति, देवा द्येवान्ततो.ऽ भवन्‌ । माश्च ९, ५,.१, १६। 
~ १३. तस्म (प्राचीनयोग्याय ) देता \. शोकतरां म्याहृतिञ्ुचाच (उदालकः) यत्सत्यं तस्मादु सत्यमेव 
॥ि वदेत्‌ । मारा ११५, ३, १३ 
 .. 8; नामरूपे सत्यम्‌ । माश १७, ४, ५, ३। 
९५. . शद्धा पत्नी (+ सत्यं यजमानः (ए. ) । एे ७,१०; तेजा १०, ६४,१। 
१६. स॒ व्राह्मणः) सलयमेव वदेत्‌, सद्य -चरेत्‌ + सत्यं चिकीर्षेत्‌. ,. सल्यमेव जवति । ज २,२५९ । 
` १७. सं वद्‌ । तआ ७, ११, .१; तेउ १, ११,.१। 
, . १८. सत्य वदिष्यामि । तञ ७, १,.१; तउ १, १, १। 
.. १९. सलवा एतद्‌ यद्वषति । त १, ७,५,.३॥ , - 
 .-२०.. सल वे साम । मे १; ११, ७; काठ १४, ७ । 
२१. सयं वे सुकृतस्य. रोकः । तै,२, ३, ६,.११५ 
` २९. सय. व हिरण्यम्‌ । मे ४,३,१; ८; ५,१; ८,३; काठ २७,५; जे २, ११७). गो २,३,१५७ । 
` २९. पल ६ह होतेषामासीत्‌ । यद्विरव्न भासत । तै २, १२१९; ३ । 
२४. सलं चमे श्रद्धा च मे ( यज्ञेन कल्पताम्‌ ) । तेसं ७, ७, २, १। 
9 ` २५. सयं ब्रह्मणि ( प्रतिष्ठितम्‌ ) । ए ३, ६; गो २,३, २॥ 
` - २६.- सयसयेव तत्‌ सदये यत्पुष्कराणि । जञ २, २००.। 
.२९७, सद्या प्मदितन्यम्‌ । तेजा ७, ११,.१; तड १,११, १। ` 
, , ९८ स्येनेव जयति 1 मे ७, ३, ८ । 
` सयः सत्यं वदति यथाभ्नि < समिद्धं तं॑पृतेनाभिषिच्चदेव ५ हैनं स॒ उदीपयति तस्य भूयो 
भूष पव तेजो मवति" श्वः श्रयान्भवलयय यो ऽ नृते वदति यथान्नि < समिद्ध तञुदकेना- 
- भिषिन्िदेव ६ दैन ९ स जासयति तस्य कनीयःकनीय एव तेजो भवत्ति। शमः पापी- 
` ` रान्भवति तस्ाहु सलयमेव वदेत्‌ । .मादा २२, २, १९॥ 
` ३०, स यावदस्य वश्च; 
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६ स्यात्तावत्‌ सलयमेव विवदिषेत्‌ ! माश्च २,१,१,२४ । 
२१, सभ्ये ऽ किणि सख । शाभा ६.२. कौउ र, २। 


` ३२... सेयं प्राची दिक्‌ ( आदित्याय). परायच्छन्मदुदयेलदर्च स च । जे २२५ ॥ [सत्य- अधि- 
। ज जग्निहोत्र- ४२; अतरत १५; १८; २२; ३३; अप्‌- ७१; ७२; १६७ 
"^ १; अह्न. 4; ` आदित्य- - दय; २२९; ३५६; इन्द ३८५; ऋत- २ ५ "मि 


सस्य-मय- (८० )  . ` -सत्रासाहीय- 


निनि भगम क्क्कककायि 
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२१; २६; चक्षुस्‌- ४; २६; ६८; तपस्‌- ३३; त्रयीविया- ५; दिव्‌- ४३; दीक्षा--१४; १८. 
दीक्षित- २७; देव- ३४; २५६; धभ १०;. पथिवी- ६६; ८०; प्रजापति-.७५ र 
्रज्ञा- २; प्राण ३५; १३८; २५१; व्रह्यन्‌- ३९; १५२; १५३; मित्र- १८; २१; ३५. 
यन्ञ- १५३; रात्नि- ९; रक्म- ६; वाचू- १३१; विय॒त्‌-: ८; ` त्रत~ €; -डुक्र- १३... 





भ्रद्धा- ७ द्र] | 
सत्य-मय- देव- २५५ दर. । ~ सघ्य-वत्‌--> श्वती- वाच्‌- १९८ द्र. । 
त्य-संहिता- देव- २५५ ६. । सत्य-दविस्‌- अध्व ४१.६.। . : '. 
खत्याऽचत- चाचो वा एतौ स्तनौ, सत्याचते वाच ते (द्रे अक्षरे) । मो २,४,१९॥ [ग्त~ वाच- -- 
११८ द्र]! ॥ 


सत्याऽऽरिस्‌- साम हि सत्याशीः। तां १९१, १०,१०; १३, १२, ७; शण, ५,१३। ,.* , 
सच्र- भ ५ ^ 
१. भात्सदक्षिणं ह खलु वै सत्रम्‌ , रोमेव प्रथमाभ्याञुपसद्वयां स्पृण्वते त्वच द्वितीवा्या, माष 
ठृतीयाभ्याम्‌ , भस्थि चतुरधभ्यां, मजानं पश्चमीभ्यां यद्वपां तत्न करं चास्परते भवति, 
तदेव षष्ठीभ्यां स्प्रण्वते, शुद्धाः एता मेध्या; श्ुदयो भूत्वा देदखोकमपियन्ति ! ज-२, ३७४। 2 
उ. तेस ७, ४, ९, १; दौ १५, 9 ता ९, ४, १९-२१ |, ८ 
एते वा एते गच्छन्ति य एष ( आदित्यः ) तपति ये सश्रमास्षते । काश ५, ७,३,१.। 
एष ह वे ऊुणपमत्ति यः सत्रे प्रतिगुह्वाति । तेसं ७, २, १०, २। 
तद्‌ यत्‌ सद्‌ भत्रायत तत्‌ सत्रस्य सत्रत्वम्‌ ! जं २, ३११.। 9 
प्रजापति्वविष सन्स्सद्ध वे सत्रेण स्पणोति प्राणा. वे सत्‌, प्राणानेव स्पृणोति ! तैसं ७,२,९.२। । 
इवस्तनं नो ऽसदिति वे सश्रमासते। जे ३, १७। 
सद्व सत्रिणस्स्प्ण्वन्ति, तत्‌ सश्रस्य सत्रत्वं, प्राणा वे सत्‌ , प्राणानेव दत्‌ स्परण्वन्ति सर्वास. 
वा एते प्रजाना प्राणरास्तते ये सश्सास्तत । काठ ३४, ८} ५ 
सव वचं सत्रम्‌ 1 मह्न &, ६ १, १५॥ । | 
९. सर्वान्‌ रोकानहीनेम । भथो सत्रेण ( अभिजयति ) । ते ३, १२, ५, ७। ध 
१०. सुवग वा एते रोकं यन्ति ये सत्रमुपयन्ति । तेसं ७, ४, ९, १ ॥ [न~ द्वाददाह- ११ 
श्रद्धा- ४ द्र.]) प 
सचिन्‌- िखा- १द्‌. । "ध 9 
सन्निय- कमन्निं चिनुते । सत्रियमध्चिं जिन्वानः । सेवस्सरं प्रत्यक्षेण । तेजा १, २२, १०. ` “ 
स्राजित्‌- यस्‌ ( देवा अरान्‌ ) सत्राजयंस्‌ तव्‌ सत्राजितस्‌ ख त्रालिस्वस्‌ । ज २, ९२। 
सघाराज- रक्षोदन्‌- ३ द्र. 
सञासाद्ीय ( सामन्‌-)- ६ 
१, त्यद्‌ ( इन्द्रः ) सत्रा सर्वानुरानसद्टत तत्‌ सत्रासादीयस् सत्रासादीयत्वम्‌.। जे १, १८२ 1. 
२. यद्वा भसुराणामसोढमासीत्तदेवाः -. सन्रासादहीयेनासदहन्त. स्रेनानसक्ष्मदीति तव्सत्रासादी 
। यस्य सन्नासाहीयस्वस्‌ । तां १२, ९, २१ ५ 
३, सत्रा ्नादृम्य^ सदते सन्रासादीेन वुष्टुवानः । तां १२,९,१२.॥ [ष्य जराबोधीय- ५ ६1 
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+ संधि- 
धः त ( ८०५ ) 


सत्वत्‌- दक्षिण,णा- १६१ भरत~ ८ दरि.) सस्वन्‌- भरत- ५ द्र. । 
सद्स्‌- 

१, उदरं वा एतधक्षस्य यत्‌ सदु; । काठ २८ १। 

२. उदरमेवास्य ( यज्ञस्य ) सदः । सार २ ५,३, ५ । 

३. देग्र \दि देवतया सदः । तेसं दै, २, १०,५। 

४. तस्मरादुदीचीनव ६ श ९ सदो भवति । मादा २, ६, १, २३) 

५. तस्य पृथिवी सदः ! ते २,१, ५, १। 

६. (सोमः ) पृथिवी सदसि | काठ २४, १४। 

७. यदस्मिन्विशचे देवा असीद्रसस्मास्सदो नाम तऽडऽएवास्मिकेते ब्राह्मणा विश्वगोत्राः 
सीदन्ति । माश्च ३, ५, ३, ५; ६,१, १ ॥ [ णदस्‌- उदर- ७; देन्ध- ८; ४७; रेन्दी- ५; 
जागत- ६; ७; पृरथिवी- १०५१ ३२;२०३;२०४; प्रजापति- १९५; मनुष्य- २५ द्र. । 

सदस्य- या ५( दक्षिणां ) सदखेभ्यो ददाति, सोमपौ तथा निष्क्रीणीते । मे ४, ८, ३। 
[ण््य- श्राकारा- ३; ऋतु- ९४; प्रजापति १७५७ द्र, ] । 

सदोविशीय- सदोविश्चीयेन बै देवा विशमरीदन्‌ । ज २, १०३ ॥ [ श्य- पञ्च- १२० द्र. ] | 

सदोहविर्धान- भदितिस्सदोहविर्धानाभ्याम्‌ (समागच्छतु) । काठ ९,१* ॥ [°न- दावाप्रथिवी- 
१२; वत्सापाकरण- द] । 

सदानीरा- कोसलविदेद- द्र. । 

सगक्री ( एकादसोमयाग-)- भस्माभिः ( अङ्किरोमिः ) एष प्रतिगृहीतो य एष ( सूथः ) तपतीति 
तस्मारषयःन्रियो ऽश्वः श्रेतो दक्षिणा । माश ३, ५, १,१९ ॥ [चक्री- अङ्गिरस्‌- २० ६. । 

सधमाद्‌- भनतिमानिन्य इत्यवैतदाह यदाद समाद्‌ इति । माश ५,३,५, १९ । 

सधस्थ - खो वै लोकः सस्थः । माश ९, ५, १, ४९ ॥ [स्थ प्रतिष्ा- भ दर] । 

सनातन- पृणक्षि सानसिं क्रतुम्‌ इति पृणद्ि सनातने कवुमित्येतव्‌ । माश ७, ३, १, २२ ॥ 
{ न~ इन्द्र २९५. ] । 

सति- प्‌- २९ द्र, । संतति- मनस्‌- ४१ द्र. । 

संतमि ( सामन्‌-)- 

४ वाग्वा एवा प्रतता यद्‌ द्वादशाहः । तां संतनिनेव सेतन्वन्ति । प्राणा ह खलु 


५4 (= 1 ॐ भ ~ = 
व स्तनय: । प्राणेवाक्सतता। यद्यत्छतनि भवति प्राणानामेव सत्ये, वाच्च प्राणै 
( २ 
स्सतनवाम 1 ज ३, ११९ । 


२. संनि उपरिष्टात्‌ ( भवति ) \ जे ३, ९२ । 
। ३. संतनिना समत-वन्‌ । जे २, २५६; तां ७, ९, २७॥ [ "नि लोक- १२६. ]। 
सधा- सधां च या ९ सेद ब्रह्मैष । तेभ ३, १४, २। 
सधि (सोत्र-)- 
१ एष वा उक्थस्य सम्माय 
्रिदेबत्यः संधिः! तां ९ 


दात्रिः ( सेधिस्तोतरम्‌ ), त्रीण्युक्थानि, (अग्निरुषा अदिनावित्ति) 
+ १ २५-२६। 


सभ्य (0 1, 


ध 


च 


सथध्या- 


१. 


२. 


३. 


९. 


घ्म 





न 1 ध 
ते ( देवा ) एतद्राथन्तरं संधिमपद्यन्‌ । तेनाहरात्रे उपरिष्टात्‌ समदधुः ।` यत्‌ समद्धु 
स्तत्‌ संघेस्‌ संचितम्‌ ! ज १, २०९ ॥ [°न्धि- अन्तरिक्ष- १६३१६९५ द्र] | 


तदुःहवा एते ब्रह्मवादिनः पू्ाभियुखाः सैध्यायां गायन्नियाभिमन्त्ित लाप उधै ` 
विक्षिपन्ति, ता एता भपो वच्रीभूत्वा तानि रक्षा सि मन्दार द्वीपे प्रक्षिपन्ति 
यत्परदक्षिणं प्रक्रमन्ति तेन पाषमानमवधुन्वन्ति, उद्यन्तमस्ते यन्तसादित्यमभिध्यायन्‌ ङन्‌ ` 
ब्राह्मणो विद्धान्‌ सकर भदमदयुते, स वादित्यो ब्रह्मेति ब्रह्मव सन्‌ ब्रह्माप्येति । तेआ २,२,१-२॥ 
अथ (सष्यागाम्‌) यदपः प्रयुङ्क्ते ता विप्रुषो वञ्चीभवन्ति ता 'चिप्रुपो वच्रीभूत्वाऽसुयन- 
पाघ्ठन्ति ! ष ८,५। ॥ । 
तस्माद्‌ ब्राह्यणो ऽदोरान्नस्य संयोगे सध्यासुपास्ते सञ्योतिण्याज्योहिषो दशनात्‌ सो ऽस्याः ' 
कारुः । प्र ४,५॥। ए 
वरह्मचादिनो वदन्ति कस्माद्‌ ब्राह्मणः सायमासीनः सैध्या्ुपास्ते कस्रास्रातसिष्न्‌ ¦ . 
ष ४,५॥। | 

यरसायच्च प्रातङ्च ' संध्याञुपा्े तया वीरस्थानम्‌ `“ श्विच्िन्नं भवतति । ष ८,५. 


सखपल्ल- अभिमाति- ३; इन्द्राभि- १ पप्मन्‌-;१० द्र. । 

सप्त्षि- दिव्‌- ३; प्राण- १३७ द्र. । 

सप्ताचश- भसाव्‌ मादित्यस्‌ संप्तत्रिशः । जे ३,२५८ । । 
सप्त-दरान्‌- दश्च हस्स्या लंगुलयस्‌ , सप्त शीषन्‌ प्राणाः । तत्‌ सक्तदश । ज.२, ३१९॥ 


सप्तद्‌ल- 


२. 
म. 
२३. 


,. ८ 
ष) 0 
. कै 


<+ 

९. 
१०. 
९९. 
~ १२. 
१२. 


॥1 


अथ उदरेण पापं त्वा मन्यत, सक्षदश्चेनाग्निष्टुता यजत । ज २,१३५ } 
अष्टाविमे जनत्रवीऽ्ाचिम, ऊर्ध्वा जन्नः सप्तदशः ! जः २,५७। ५ 
आं श्रावयेति चतुरक्तरमस्त श्रौषडिति चतरक्षर, यजति दयश्चर, ये यजामह इति पञ्चाद्‌, 
ह्यक्षरो वषट्कार एष त्रै सप्तदशः प्रजापतिर्यद्मन्वायत्तो य एव वेद्‌ प्रति यज्ञेन तिष्ठति, 
यत्ताद्‌ भ्र ६ दते तस्र १,६,११,१। | 
उदरं वा एष स्तोमानां यत्सक्तदश्ः। तां ७,५,१५। 
एष ह वै तीनो बहल यत्‌ सक्षदशः । ज २,१५१। 
प्रजातिः सक्षदशः। ठे ८,४॥। । 
यत्‌ सक्तदशो यदेवास्य (यजमानस्य) मध्यतोऽपू्तं तत्तेनापह्ति 1 तां १७,५,६ । 
यस्य सक्षदृश्मन्तय्न्ति, प्रजां तस्यान्तयेन्ति । तेस ७,१,३,१-२ \ 
व्योम सप्तदशः । तेसं ७,३,८,१; मे २,८,४॥। ह 
स्षदश एव स्तोमो भवति प्रतिष्ठाय प्रजातये । तां १२,६,१३ । 

षदृश्स्त लग्न मात्मा । काठ ३९,,२। 
खक्षदशेन पड्ुकामः प्रजननकामः ( यजेत्‌ ) । जे २,१३६ 1 
समण्तद्शये भव्यन्नाचस्यावरुहया मथो प्रव तेन जायते । तेसं ;७,१,१०,४ । ` ` `, 


सत्तदश-स्तीम- ( ८०७ ) । सम्तरोत~ 








` सयो जसि । ता ८७,९, ५॥ [न्त अन ४९५९ १८ १७, ९, ४ ॥ [शल - अन्न- ४६; ५६; १८६; आदिलय- ३२५; 
आर्भव १; उदर- ६; १९; उरस्‌- २; एकविंश २७; ३३; गायत्र- १८; जमदग्नि- १; 
दक्षिणतस्‌ ३१; पक्ष ३; ४; पञ्ु- १९०; ३२५७; पुरुष- ११२; ११३; प्रजनन- ८; 
प्रजापति- ५५; ६१; ८११ ११३; १७८; १७९; २५७; २७३; २७५, ब्राह्मणच्छसिन्‌- 
५; भूमन्‌- २; माध्यन्दिनि- २६; यज्चस्‌- १०; राष्टू- ९; विश्‌- १३; २२; २४; विखेदेव- 
६; वैद्य २२; संवत्सर ४८; ५७; ९४ द्र. | 
सत्तदश-स्तोम- तम्‌ (सप्तदशस्तोमम्‌ ) उ प्रजापत्तिरित्याहुः । तां १०,१,९ । 

सक्षदशराच्र(यज्ञ)- य एवं विद्वांसः सप्तदशरात्रम्‌ भासतेऽन्नादा एव भवन्ति । तैसं ७,३,८,१। 


सप्तन्‌, धामन्‌- छन्द्स- ३० द्र. । 


सप्तम, अहन्‌- 
१, चतुर्वि \ सक्तमभहः । तां १०, ५, ४ । 
२. तत्तिरेव सक्षममदः । कौ २६,८। ( 


सत्तमी-,चिति- अमृत- १७; प्राण- ११२ द्र. | 

सप्तन्‌, योनि- सक्त योनीराप्रणस (सक्तयोनीापू [काट.]) धृतेन । तैसं १,५.२३, २-२;४७,६,५.५; 
मै १, ९, २; काठ ७, १४॥ [ “नि~ चिति- ८ द्र] । 

सप्तन्‌-, रद्विम~ आदित्य- ३५४; ३५८; तमस्‌- ५ द्र. । 


सप्तरात्र 
१. य एवं विद्वानू सप्तरात्रेण यजते यावन्त एव म्राम्याः पश्चवस्तानेवावरन्धे । तैसं ७, 
२, २, १। 
२. सक्रातरो भवति, सप्त आमयाः पञ्चवः, सप्तारण्याः, सप्त छन्दा ६ स्युभयस्यावरुढधयै । 
तैसं ७, २, २,१। 
सप्तपि- 


१ भमी द्य॒त्तराहि सक्षय उदयन्ति ! माश २, १,२, ४। 
२. यत्र सक्र्पीन्‌ ( यत्र सप्त ऋषीन्‌ ।मे.] ) पर एकमाहुः । ये २, १०, ३; काठ १८, १। 
२. स्त ऽर्षीनु ह स्र वै पुर ऽक्षा इत्याचक्षते । मारा २,१, २, ४॥ [ण्वि अग्नि- ५२५; 
ऋक्ष- १; धातृ- २४;. प्राण ५३; २६० द्र] । 
स्तविशतति- दश दस्त्या लंगुर्यो दश प्या, सक्त शीषन्‌ प्राणाः तत्‌ सक्रविशतिः जे २,३१९। 
सप्तहोत्‌- 
१. इन्दिथं वै"सप्ठदोता । ते २, २; ८, २। । 
२. तस्मे (ब्रह्मणे ) सक्षम ९ हूतः भ्र्यश्यणोत्‌ ! स सषहूतो ऽ भवत्‌ ! रषहूतो ह्‌ वे नासैषः । 
4 वा एत \ सक्तहूत ^ सन्तम्‌ सक्तोतेत्याचश्चते परोक्षेण । परोक्षप्रिया इव दिं देवाः । 
ते २,३, ११,२। 
३. वै ( देवाः ) श्रय्ि ९ दसिवायतनमचाय ५ नेद ९ समतन्वन्‌ ! काठ ९, १२ । 
“ ते व सक्होतारो न्यसीदुश्चयैमभृदपतयो--महादविर्षोतासीत्‌ , सत्यदविरण्वयुर्‌ , भवित्त- 


सप्तदोध्रा- ( ८०८ ) सभेय~-. - 





पाजा भगनीद्‌ , भचित्तमना उपवक्ता, ऽ नाषप्यर्चाप्रतिषरभ्यङ्चाभिगरा, भयास उद्धातः" 
ˆ" ( चयस्िशेन ) इद्‌ ५ समतन्वनू । मे -१, ९, ५ (तु. तेजा २,५,१) । ` 
४. सक्चहोतारम्‌ भदुयाजानासुपरिशद्‌ भ्याचक्षीत | काट ९, १४। ल 
६. सष्ठरोत्रा याजये्यो यख सस्थामनु पापीयान्स्याद्भि चा एष च्छिनत्ति यो यत्तस्य संस्थामनु ` 
पापीयान्‌ भवति | काठ २, १४। 
७, सप्तदीन्नाऽयंमगुहपतयो न्यसीदन्‌ संतनवामेति, तेषां महाहविर्होतासीच्‌ -सस्यहविर- ` 
ध्वयुरचित्तपाजा भग्निदचित्तमना उपचक्तानाषटव्यश्चाप्रतिष्टन्यश्चाभिगरा भयास उद्वाता । . 
काठ ९, १२। 
८, सप्तहोत्रा वै देवाः स्वरायन्‌ । मे १, ९, ५; काठ ९२, १४। 
९. सौम्यो ऽध्वरः सप्तहोता । मे १, ९, ५; काठ ९, १३। 
१०. सोम्यो ऽ वरः सप्तहोतुः ( निदानम्‌ ) । ते २, २, ११, ६ ॥ [ण्तु- अन्न- ५७; भ्यमन्‌- 
१; आत्मन्‌- ७८; आभव- ४; इन्द ९६; जयसिश- १२; यज्ञ- ८४ ६. । 
सम्तहोत्रा- दिश्‌- ३४ ६. । सप्ताह- जमदग्नि- ६ द्र. । 
स्ति- 


१. भाश्युः सिः ( आजायताम्‌ ) । तेस ७, ५, १८, १ । ४ 
२ भाञयुः सक्षिरित्याह । भश्च एव जवं दघाति । तसमासपुराञ्यरश्ने ऽ जायत । ते ३, ८, १३,२ १ 
३. सक्षिरसि (दे ऽश्व स्वं ) । तां १, ७, १ ॥ [°म्ति- अवन्‌- २; वायु- ८६ इ.]। 
सप्रथ- सप्रथ सभांमे गोपाय। ये च सभ्याः सभासद; । तानिन्द्रियावतः कुर । सर्मायु- 
रुपास्ताम्‌ । ते १, २, १,२६। > । 
सफ़ ( सामन्‌- )- सफेन वे देबा इमान्‌, कोकान्‌ समाप्नुघन्‌ यत्‌ समाप्नु £ स्तत्सफसय सफत्वम्‌ । 
तां ११, ५, ६; १५, ११, ५। 
खष्द्‌- अहनच्‌~ ४४ द्र । 
सभ (सामन्‌~)- । | - 
१, भथ सभम्‌ । सभमविभं सुष्वाणायास्षद्‌ इति । अथो सम सुष्वावोऽदनवाता इति । 
अं २,१९५। भ. 
२. समेन वै देवा असुराणां तेजो बरभिन्दियं वीर्यं पश्ूनन्नाचं समेन ` सभम्‌ भात्मानमध्य- ` 
कुर्वेत । तत्‌ सभस्य समत्व } ज १,१६० | 
३. स (प्रजापतिः) अव्रवीत्‌ समो वे प्युभिरभूवम्‌ इति 1 तद्धेव समस्य समत्वम्‌ । ज १,१६० , 
सभा- निरिन्द्या खी, पुमानिन्न्रियवान्‌ तस्मात्‌ पुमा ९सः समभा ५यन्ति, न क्वियः।' ~ 
मे ४,७,४ । ["भा- इन्दर - :२१ द्र] । , (6 
सभासाह- एष वे ब्राह्मणानां सेमासाहः सखा 'यत्सोमो राजा । दे १,१३। ` 
समेय- एष षै समयो युवा यः प्रथमवयसि (*वयसी (माश. ) तस्माव्‌. भथमवयसि ( वयसी 
[मार.)) खीणां त्रियो युबा पुमान्‌ भावुकः । माश्च १३, १,९, ८; काठसेक १२७, १२:१४. - 
(ढः ते, ३, ८,१२.३ )। ४ + - 


समन्त- { ८०९ ) सश्र 
2 
समन्त (सामन्‌ -)- य - 
१, भथ समन्तम्‌ | समन्ताः प्रजापश्भिरसामेत्ति । ज २,१४। 
२. इदमेषान्तरिषं समन्तमनयोरेव रोकयोः (धावपृथिभ्योः) समन्तत्वाय ! ज ३,१८६ 
३. इन्द्राग्नी वा भकामयेतां, समन्तौ स्याव, समानीषद्धिम्‌ कध्नुयाविति । तेतत्‌ 
समाप्यताम्‌ । भधमन्योऽपर्यद्‌ भषम्‌ भन्यः । तस्यान्तौ समाहत्य समधत्ताम्‌ । यत्‌ 
समधत्तां तत्‌ समन्तस्य समस्तत्वम्‌ । जे ३,१८६ । 
9. समन्तेन पञ्चकामः स्तुवीत । पुरोधाकामः समन्तेन स्तुवीत । तां १४५, ४,७ } [°न्त- पञ्- 
१२१ द्‌. ] 1 
समा- 
१. समाभिरेवाग्नि (°रेवल्‌ ।काट.1) वधयत्य॒तुभिः संवरसरम्‌ । तेसं ५, १,८,५-६; काठ २०,१। 








~~ 


२. समास्त्वा (अभिम्‌ ) ऋतवो वधेयन्त्विति, समासिरचेवेनण्धतुभिरख समिन्धे । मै ३, ४,६। 


समान- 
१. तं (पतप पञ ) उर्ध्वा दिक्समानेस्यनुप्राणत्समानमेवारसमिस्तददघात्‌ । माक ११, ८, ३०६ । 
२. निरक्तानिरुक्त इव ह्यय ९ समानः । ष १,२ ॥ [ण्न- अथवैन्‌- ७; उद्रात- २१; दिक 
३६६. ] । 
सप्रायुस्‌- वामेद्व्य- २८ दर. 
समिधू- ` 
१. एषा ते भग्ने समित्‌ । तया समिध्यस्व । तभा ४,१०,३। 
२. त्रिःसप्त समिधः कृताः । काटरसंक १०१; १०। 
र सदेन ५ समयच्छत्‌ तटसमिधः समिस्वम्‌ । ते २,१,३,८ । 
8. स प्रनापततिर्रवीद्‌ वार्यं वृणा भह वा एतास्‌ ( विषलिप्ना ओषधीः ) स्वदचिष्यामीति स 
एता ९ समिधमव्रृणीत, तस्मादेकैको प्रजापतिः । काठ ६,५। 
५, समिदसि समेधिषीमदि । मे १,१०,१३; ४,८,५; काठ ४,१३ ॥ [ °मिधू- अग्नि ५५२; 
अनिहोत्र- १७; अस्थि- ४; उषस्‌- १४१ गर्भ- ४; छन्दस्‌- ११२; तष्टु- २०; एयिवी- 
१५९ प्रजापत्ति- २१०; प्राजापत्य - ७५१४; प्राण- १४०; वरन्त- १११३१४६. ] 
समिष्ट-यजुस्‌- 


१. भथ यसात्‌ समिष्टयजुरनाम । या चाऽ एतेन यक्तिन देवता ह्वयति याभ्य एष यक्षस्तायतते 
सवा वे तत्ता; समिश भवन्ति तथत्तासु सर्वासु समिष्टासेतज्जुहोति तस्मात्समिष्- 
यनाम । माश १,९,२.२६ (च. माश ४,४,४,३) । 

२.. भन्तो दि यज्ञस्य समिष्टयजुः ! माक २,१,२,६ । 

३. (देवाः ) यस्समयजंलस्मात्समिष््यज्‌ ९ षि । माश्च ९,५,१,२९ 1 

७. समिष्टयज्‌ ५ पि द्यिवान्तो यज्ञस्य । मादा ७,४,५, २ ["्जस्‌- भन्न- ५६; पाद्‌- & £.]। 

ससुद्- 

९, भणवाय त्वा, सिन्धव र्वा, समुद्राय व्वा सस्से त्वा । काठ ४०,४। 

त्राः१०२ 





स्तय (८१०) . ` | = , संपात ` 








न 
२. भापो वै सयुद्रः । मार २,८,४,११; ९,३.२७; १२,९.२.५ = ~ 
2. एष वाव स समुदः । यच्यात्वारः । ते १,५०१०१ ॥ | 
छ. तद्यत्‌ ( आपः ) समद्रवन्त तस्मार्सय्ुद्र उच्यते । गो १,१,४ । 
प्‌. तद्स्िमसिनत्‌ । स ससुद्रो ऽभवत्‌ । तस्ात्ससुदरस्य (-जलं .) म. पिवन्ति 4 ` प्रजननमिव 
हि मन्यन्ते। ते २,२,९,२-३। , 
६. तस्मादिमं रोकं (प्रथिवी ) दक्षिणावृत्‌; स्वेतः समुदः पथति । . साल .७, १,.१,१३ । 
{[ तु, मार ९,१,२३} ¦ । 
७. य एवायं (वायुः) पचत एष एव स समुद्रः । एतं हि संद्रवन्त सर्वाणि भूतान्यमु संद्रवन्ति । 
` जंउ १,८,१.४ । । ` 
८. योनिः समुद्रः । मे ३,२.५1 
९. समुद्र इव दि कासोऽपरिमितः। काठ ९,१२। 
१०. ससुद्रमसु प्रजाः प्रजायन्ते | तस ५,२.६१ । 
११. समुद्रः खोत्यानाम्‌ ( अधिपतिः )। तेस २,४,५.१ । 
१२, ससुद्रेणापः ( अन्वामवन्‌ ) 1, काठ ३१५ 1 0. 
१३. . समुद्रोऽवगतः (सोमः) । तेसं ७, ४,९,२ ॥ [न्द्‌ अधिपति ७; अन्तरिक्ष- ८१; अप्‌- 
२५५७} २५८; अवय्रथ- ६; अदव- ९७६९८; अहोरात्र- ३७; उद्र- २०६२१; . क्यप 
४; काम- ४; चात्वाल- ३; छन्दोम- २० तपस्‌- २७; तेजस्‌- ३४; .दक्षिणःणा- 
३२; दिव्‌- ३७; पट्य- ३३३; पुरुप- ७५; ए्रथिवी- १०१ मनसू्‌~ ५५; ७०; मस्त. ५ 
रथन्तर- ३९; रुक्म- ४; वरुण- ६१६ वाच॒- ९६; वयु- १३; विदवन्यचस्‌-) शिद्धमार- 
द, || 1 
सखम्रतयज्ञ- दरेपूणमास~ १८ द्र. । 
सखद । 
१. योवै कातो ऽनूचानः स सष््धः। माद ३, ६, १,.२९। 
२. तद्व सष चस्य कनीया ६सो भार्याः ( पोष्याः ) जसन्भूया ९ सः पशवः । , मादा ९ 
२३,२,१८ । | ` 
सं-पद्‌- 
१. यत्‌ प्रजापतिं (देवाः ) सन्नुवस्तच सम्पदेतति तस्मादयुष्टु सम्पद्यते \ ज १, २११ 
२. योह तै सम्पदे वेद्‌, सं हासे कामाः पन्ते, । लांज ९,२ । [ श्यद्‌ श्रोत्र ४६ &:| | 
सं-पात ( सूक्तविरेष)- । । । ८ 
१. एतवे दपतिरेत कषय -दमांछोकान्त्छमपतंसतद्यत्ससपतस्तस्मात्‌ संपाताः.। ˆ तत्‌ 
संपातानां संपातत्वम्‌ । गो २, ६, १। (ि ४ 
२. तान्‌ क्षिप्रं समरपतद्‌ यरिक्षप्रं समपतत्त्संपातानां संपात्त्वम्‌ । पे ६,१८ । `: ~ , ,. 
३. तान्वा एतान्त्वपातान्विश्वासिनत्रः प्रथमसपर्यत्तान्वि्वामित्रेण द्टान्वामदेवो .5 सजत । 
-;: रेदि, १८गो२,६,१॥. ` ` १ १ 
७. वामदेवो वा इमांछोकानपदयततान्त्यैपाततेः समपतत्‌ यत्सेपातेः , समपतत्तरसंपातन। 
संपात्तत्वम्‌ ! एे , ३० ॥ . ` `: “` ~ अ 4, 


समरण- ( ८११९ ) सरस्वत्‌- 
न -----------7----~- 
५, सपति देवाः खरग रोकं समपतन्‌ । कौ २२, १ । 
सं-भरण- त्रयोविंश; सवत्सर- ५१ द्र. 
सं-भार- 
१. मेतावच्छः घमभरन्‌ यत्सेभाराः | ते २, २, २,५-६ । 
२, यत्‌ समभररस्तत्‌ सैभाराणा ५ संभारत्वम्‌ । काठ ९, १५। 
३, स यद्वा ऽदृतश्चेतश्च संभरति । तत्त भाराणा \ संभारत्वभ्‌ । माड २, १,१०१। 
संमू (का 
१, प्पृथिन्या संभवः इति, एरथिग्या संजानीष्वेत्येवेतदह । माश दे, ६, ४, १४; काश ४, 
६, ४, ६ | [५८भ्‌ प्राण- ८० द्र] 1 








सं-भूति- प्राण- ११० द्र. । सं «८ आज्य~ भद्र. 1 
सं-मार्जन~ अन्न ५८; वृष्टि- ३५ ६, । 
सम्राज्‌- 


१, यदखाः (प्रधिव्याः ) समभरन्‌ ।- तत्सन्राङः सश्राट्त्वम्‌ 1 तेजा ५, १ ६ । 
सम्राद्‌ सम्भृतः (प्रवर्य॑ः ) 1 तेआ ५, ११, १। 
, सम्राडसि आतृव्यहा । तैस १, ३, २, १। 
. सम्राडसि सपलनहा | क २, ५। 
. तख यो रसो व्यक्षरत्तं पाणिभिः समलस्तसात्सम्राट्‌ । माश १८, १, १, ११ । 
स॒ यदाह सम्राडसीति सोमं वा एतदाषेष इ वे वायुर्भूत्वान्तरिश्चरोके सश्राजति 
तदू यत्‌ सश्राजति तसात्सश्रार्‌ तत्सश्राजस्य सम्राट्‌त्वम्‌ | गो १, ५१३॥ [ “श्नाज्‌- 
कृशानु; धर्म- ४; प्रतीची - ३२; रथन्तर १८; वाजपेय- ४६८;१० द्र. ] । 
सापघ्राज्य- 
१, प्रजापतिः सान्राज्यम्‌ । काठ २७, ६ । 
२. ब्रहती स्वर्गो छोकस्‌ साश्नाञ्यम्‌ 1 ज २, ३५९; ३८२ । । 
३. साश्राञ्यं वं साम । माश्च १२, ८ ३,२३; गो २,५,७। 
४" साम्राज्य वे सगौ रोकः | तां 8, ६, २४1 ['उ्य- अन्न ५९; प्राची- १; ८; बृहती- 
२९५; बृहस्पति~ ३०६४३; राज्य 9; चरुण- १०; विद्वेदेव- १५ द्र.]। 
सरष्‌- ऋत्विन्‌- ६ द, । सरघ.घा- एथिवी- ६७; ब्राह्मण~ ४४ द. । 
सरमा- भूमि- ४; वाच्‌- ९७ द्र. 1 
सरस्वत्‌- 
१. दादशषकपारः ( पुरोडाशः ) सरस्वेत भवति । तैस २, ५, १, ५॥ 
२. ते सरस्व उ्मैयो मधुमन्तो प्रतक्चुतः । तेषं ते खु्नमीमंदे । यद्य ब्रत पशवो यन्ति 
सच यस्य व्रतसुपतिष्ठन्त मापः । तेस २, १, ११, ३। 
३. सरस्वते सत्यवाचे चरम्‌ (निवपति) । तेस १,८३१९,१। 


४ सरस्बत्ये चरं, सरस्वते चरे, मिथुनौ गाकौ दक्षिणा । तैसं १,८,१,२ 
५. सरस्दतो निपक्षतिः ! काठ ५३,१२ | 


+ & ॐ ४ ~ 


"-----------------------------------------------------------------------^---- 


॥ श 


९, 





सरस्वती ` = (९) . . . ` सस्स्वती->ः-- 





स्वगा रोकः सरस्वान्‌ । तां १६, ५, १५. [ “स्वत्‌ अमावास्या ग; ` प्रजनन ३; मनस्‌. , 
५६; क~ ४; सवत्सर- ८० द्र.]। | ॥ 


सरस्वती- 


१. 


एका चेतत्‌ सरस्वती नदीनां शचियती गिरिभ्या ला समुद्रात्‌ | ` रायचेतन्ती युवनखं ~ | 
भूरेषेतं पयो दुदुदे नाहुषाय । मे ४७,१४,७॥ ` ` ं ‡ : 
एषा वा पां पट यत्सरस्रती । ते १, ७, ५, ५। 

दुहे कामान्‌ सरस्वती । काठ चे<, ८ । । ४ 
प्रणो दवी सरस्वती वाजेभि्वांजिनीवती 1 घीनामविध्यवतु 1 तेसं १,८,२२,१ । 


सरस्वत जिद्धाप्रेण ( प्रीणामि )। तस्त ५७, ११, १; काट ५३,१। 
सरस्वतीं बा गच्छति । तेसं २,३,११,१ 1 

सरस्वतीति तद्‌ द्वितीयम्‌ वश्ररूपम्‌ । कौ १२ 

सरस्वती (भियः ) पुष्टिम्‌ ( आदत्त ) । मादा ११७ ४, ३, ३। 
सरस््रतीरापो ऽ भिषेचनीयाः । ज २, २०१। 

सरस्वस्या भग्रजिहम्‌ । मे ३, १५ १।, 


. सरस्वत्याज्यभागा स्यात्‌ । तेसं २, २, ९,.१। 


सरखनत्या निपक्षतिः । मे ३, १५, ५; काठ ५२, ११। 
खरस्वस्ये्हि । तभा ७, ७, १। 


, सरस्त्ये पावकाय स्वाहा, सरस्वत्य च्रहत्य सराहा । काठ ७२, ५। 


सरस्वत्यै सत्यवाचे चरुदैण्ड उपानहौ श्चुष्कटतिः सा दक्षिणा । मे २,६,१३॥ [°ती- अना . 
२४; २५; अमत्राखया- २; अदिन्‌- ३३; ४०; गो- ६६; पृताची- ५; .. जिहा- ५... 
द्धि- १९; द्रपेय- २; पुष्टि- ११; १२; पूषन्‌- ४७; ४९; प्रजनन~ ३; वृहसयतति- , ' 
४३; भरगु- ३; मवुष्य- ३८; ३९; मेष- 9; मेषी- २; यनज्ञ-. १८९; सद~ - ७९; वाच्‌ 
५०; ६७; ९८, १०७; ११६; १२७; १२८ १३२; वेशभगिनी-; - केदामगीना-; , 
शारि; सरखत्‌- ४ द.]। सरखतीवत्‌- परिवाप- थ्द्र.। . ... ` ॥ 


सारस्वत- 


१. 
२२. 


ू६५॥ 


४.8: 


अथ यत्‌ ( अक्ष्योः ) कृष्णं तत्सारस्वतम्‌ । माश २१, ९, १,१२.॥ क 
क्सामे वे सारस्वताबुस्धौ । ( सारस्वता उत्सौ (मे.]) ।मे १, ८, ८; ते १, ४,४,९॥ . 
सारस्वत ( पयः ) विष्यणमर । मे १, ८, १०। ५ 
सारस्वतो वाचि विसृश्टायाम्‌ | कार २३७, १४। । = 
सारस्वतो विण्यन्दमानः (परवग्यः) । तेआ ५,११,४ ॥ ["्त- अन्तरिक्ष- ३६; अन्नाय २६; 


 कर्वन्धुसक्तु-; येद्च- २०; भेष . ४; वत्सतरी- २; वषौशरद्‌-; वाच्‌ २ द्रः] । ५ 
सारस्वती- एस्गूर्‌ ( फल्ुर्‌ काठ ४९, २) रोषितोर्णी बलक्षी ताः सारस्वत्यः । मै. ` 


१३, ५॥ [ग्तो- भतिरात्र-. १४; - अप्‌~. २६१; अवि- ३; मिदुनत्व- ३; . मेषौ, 
१; ३४; वत्सतरी- १६. ] ।. 0 | 


सरिर- 


सरिर 

सर्ष- 
१. 
२, 


<» ~ 


( ८१३ ) सच- 


नि 


(= सलिल-)- अप्‌- ११५ लोक- ५३; वाच्‌- ९९; वायु- १४६. \ 





कङुममभ्यक्रन्दत्‌ | ततः सर्पान्‌ भसृजताङ्गिरसोसुखान्‌ । जे २,३८१ । 
ते देवाः सर्ैभ्य भाश्रेषाभ्य भाग्ये करम्भं निरवपन्‌ । तान्‌ ( असुरान्‌ ) एताभिरव देवता- 
पिरूपानयन्‌ | तै र, ११४, । 


. मण्डूको मूषिका तित्तिरसते सर्पाणाम्‌ 1 मे २,१४,१७ | 


रज्नस्वि दि सर्पाः णूपा इव दहि सर्पाणामायतनानि | भत्ति वै मनुष्याणां च सर्पाणां च 
दिश्नावृन्यम्‌ । माश ४,४,५.३ । 


, सर्पह्ठोदितगम्पेन ( प्रीणामि ) । तैसं ५,७.२३, १; काठ ५३११३ । 
, स्पांणा ९ सप्तमी । तेसं ८५,७,२२,१; मे ३,१५.५; काठ ८३,१२ 1 
५ ¢ 
, सर्पान्‌ गुदाभिः ( प्रीणामि)! मा २८, ७; मे ३, १५, ९; काठ ५३,७ ॥ [गव~ अबुद- 


१; अलापु-; अलाब्ुपा्र-; आष्लेषा- १; उपवेष- ६; देव १२२; प्रतीची- २४ 
लोक- १४; वह्मी क~ द्र. ]। 


सर्प-नाम (भन्त्र)- ते ( देवाः) एतानि सर्पनामान्यपदयन्‌ । तैरुपातिष्ठन्त तैरस्माऽ दमाछोकान- 


स्ापयेक्तेनममन्यद्नमयंसतसात्सपनामानि । माश ७५४,१,२६॥ [°म- सल्यु- ११ द्र] 


सपै-राजन्‌-> सर्षराश्ी- । 


१, 


म 


इयं (परथिवी) वै सषैराी अस्याम्‌ एवतत्‌ प्रतितिष्ठन्ति । ट्वं वै सर्षेतां रात्ती ! नहवा 
एने सरीसृपं हिनस्ति य एवं वेद । जे ३, ३०४ । 

सपरारया कण्मिः स्तुवन्ति । अदः सप एताभिग्तां त्वचमपाहत श्ुतामेवेता- 
भिस्तवचमपप्तते | तां ९,८,७-८ ॥ [ग््ी- देव~ १२२; परथिवी- ६८ द्र] । 


सापराक- अन्न- ६० द्र.) सापराज्ञी- गो- २६; पथिवी- ६८; वाचू- १०० द. 


स्पिप्‌- 


१, 
२, 
सव॑ 


- = > 9 छ ५ 


० ‰९ 


यरसृ्तमिति तरसर्पिंषः सर्पिष्ट्वम्‌ । काठ २७,७; क ३७८ । 
बदसपत्त्सपिः ( +भभवत्‌ |तेसे.] ) । तेम २,३,१०,१; मै २,३,४ (तु. काठ ११,७) । 


च 
भापो वे सर्वो ( शवः ) ऽयो दीद्‌ ९ सश जायते । मादा ६,१,३,११ । 
एतद्‌ ( ओमिति ) घ वा इदं सर्वमक्षरम्‌ ! जे २,१० । 


- एतावद्वाऽ इद ५ सरवे यावदिमे च रोका दिश्षश्च । माश्च ६,५,२.२२ । 
* एतावद्ाऽ इदं ५ स्वं यावद्भह्य क्षत्र विद्‌ | मा ७,२,२,१४ 1 


॥ श १ 
एतावद्वाऽ इद्‌ ९ सरव यावषूये चेव नाम च । माश ११.२.३६ । 


` गत्वश्रानुष्ुभशच" "विराजङ्च निष्टुमश्च, तानि चत्वारि सम्पचन्ते, चतुय वा इं 


। शांभा १,२। 
गोरिव ६ स्‌ । मै ७, २,३। 


" चतुष्टय बा इदं सवम्‌ । कौ २,१; ३,२ १९..४; २८,७ 1 


द्रव वा इदं सरद जमर तेजश्च, तवृोरात्राम्यामा्त सेहतेजसोराप्त्ये । गो २,५,३ । 


0 





१०. वावेदं सवेमिति । एेञा ३,१०६ । 

१९१. विदे देचा एव सर्वस्‌ । गो १,५.१५ 
१२. सप्तदशः सर्वो मवति । मै ४,४,७ । | 
१२. स वाऽभक्षय्यष्‌ | मादा १,६,१, १९; ११.१,२.१२ । 


सवं-जित्‌- (८१४ }: ~ ~ (न सर्व-स्वार- । ध 





--------------------------~ ~~~ 


१४. सर्वं बाऽदृदम्‌ "एति च प्रेति चः । मादा १,४,१,५ । 


१५. सर्वं वै (तचत्‌ (को.| ) सहम्‌ । कौ ११,७; २५,१४; माश ४,६,१,१५; ६,४,२,७ | । 
१६. सच वे विशवे देवाः । माश १,७,४.२२; ३,९,१, १३; ४, २, २, ३; ५५,२,१०। 


९७. सवै हि सोमः 1 - माश ५,५,४,११ । ६ 
१८. सर्वान्वो वृलनेऽनाततेन छन्दखा । भे ४, २,११ ॥ [सर्व अग्निरूप-; अनिरक्त- ११; 
अचुष्टुम्‌- १३; अप्‌- ६४; ५०; आयुश्‌- ५२ ; इडा- ७; एकविंश %;. भम्‌ "` 
८; चन्द्मसृ- ३२; दक्षिण,णा- ३३; दशदोतृ- &; पाट्क्त- ५; प्र ४; ` प्रजापति- ११३; .. 
्रह्मत्‌- ११४; व्रह्मवेद-; मघु- २४; मनसू- ३१; वर ~ ४; विईव- र; विद्वेदेव- २०; रशरद्‌- ` 
४; षोडशकलं ~ १; संवत्सर- ४७९७६९८; सत्य- ६; सत्र- ८ ६, ]। धि 
सचे-जित्‌( यज्ञ-)- 
१. यो वे सर्वं जयति विजयत्ति सः । सर्यजिद्‌ सर्वमेव जयति \+ जे १,९५। 
२. सर्ग्वजिता वै देवाः सर्वमजयन्‌ सस्याक्तयै सर्वैस्य नित्ये सश्रमेवेतेनाभोति सवं जयति । . ` 
तां १६.७२ (तु. तां २२,८,४) ॥ [°जित्‌- इन्द्र- ४००९, |! 
 सञर्थे-ज्योतिस्‌ (यन्न-)- 
१. अथैष सर्यैज्योतिः सर्वस्याक्षिः सवैसय जितिः सभ्रमेवैतेनासोति सर्वञ्जयति । तां १६५ ९,१। 
२. परमो वा एष यन्तः (पवेज्योतिः) । तां १६,९.२ । 
सच-पृष्ठा (दशि-)- इन्धियकाम- द्र. 
सव-पेध- 
१. परमो वाऽएप्र यज्ञक्रतूनां यत्सभ्रमेधः। श १३,७,१,२ । 
२. पुरुषमेधास्सवमेधः । गो १,५,७ 1 
सर्व-राज्ञ- स (प्रजापतिः) सरवैमेधतेष्या सवैराडिति नामाघत्त । गमो १,५,८ । 
स्ै-रूप- यो विदत (पुरपः) स सवेरूपः । सर्वाणि च्चेतसिन्‌ रूपाणि । जंउ १, ५,३६। 
सर्दवेदच्छन्दस- सावित्री सवेवेदच्छन्दसेन छन्दसा । शांभा ११,७ । ¢ 
सर्वधेदलिन्‌- यो वै सर्वं विन्दसानस्सव न ददाति स सवंवराद्ायीः। भथ यस्सव विन्दुमानस्सव 
ददात्ति स सर्ववेदसी । ज २,१८० । । - | 
वै-स्तोम (अतिरात्र-)- 
१. सर्वसोमेनाविरान्नेण बुभूषभ्यनेत सब्धैखाप्त्थ सर्वस्य जि्यै सर्मेवैतेनापरोति सर्वै जयति । ` 
ता २०,२,२ । । ॥ 
सर्ब हि तद्‌ यत्‌. सर्वस्तोमः । जे २,२३४ । 
सवस्तोमोऽग्निष्टोमः । ज २,२७९ । 
सर्व-स्वार- च्रिब्रदण्नियेमः स््रस्वारे, यः कामयेताऽनासयताऽमु ` रोकमियामिति घ पठन .. 
यजत) ता १७,१२,१ । । ` ` 


| ्। 1, 


सर्वाुस- ( <१५ ) 


~ 


सर्वायुस्‌- इृहत- ५२६. । 
सठाघ्रकी- (= साला) एतयेचेन्द्रः सरादृर्मा परिवृश्चति । तेआ १, ६ ३५ [ ग्की- पृथिवी 


१०९ द. ]} 
सटिल- 
१, पञ्चानां ला सरङ्िरानां धत्रं गृह्णामि । काठ २२१६ । 
२. सर्लिः प्रष्टुतः (सोमः) } तेसं ४,४,९, । 


[4 


सवित 





३. सकिलो निहिस्पा नाम स्थ, तेषां बो दक्षिणा गृद्धाः पितरो व इषवः । तैसं ५, ५,१०,३-४॥ 


["्क- श्रप्‌--९२;१२४; पञ्चु- १९०; वेदि- २१ ६. ¦ 


सवन- 


६ 


सवने 1 तेन तच्छुक्रवत्‌ । क ‰०,४ । |, 

च्रयो भस्य पादा इत्ति, त्रीणि सवनानि । कारठसंके २५:१। 

त्रीणि तै सवनानि ! मै ४,८,४। 

दे सवने श्ुक्रवती, धीतमिव तृतीयसवनम्‌ । काठ २२, १०; क २७,१। 


, अङ्गारान्पूयो; सवनयोर्विहरन्ति । शुशवती दहि ते । शराकान्‌ दीप्यमाना ५ स्पेतीय- 


, स यो गरगीर्‌ मन्येताप्रतिगृद्यस्य प्रतिगरद्यानरयान्नस्यान्नम्‌ अक्षित्वा स एतेन यजेत्‌ । 


एताभ्याम्‌ एव त्रिब्रदूभ्यां सवनाभ्याम्‌ हृतद चोध्वैम्‌ इतदरः चार्व विदवच्च गरं न्यस्यते । 


जै २,८३ 1 


सवनानि वाव ते (देवाः) पुरोऽकुर्वन्‌ । क ७५, > ॥ [न~ इन्द्राग्नि- ५०; मायत्री- ४०; 


दक्षिण.णा- ३; पुरोडाश्- ११; रोचन ४ द्र.] । 


सवन-पङ्क्ति- 


१, 


तरीणि सवनान्यवश्चथो, ऽजुबन्ध्या सवनानां पञ्चमी । मे ३,१०.५1 


२. पञ्चरुपवसे, त्रीणि सवनानि, पञ्ुरमुबन्ध्य इत्येष वे यज्ञः सवनपदङक्तिः । ए २,२४। 
सवये- भख- ५८ द्र. । 


सवित्‌- 


© ५ इ = -@ 9 < ८५ „= 


क्कः ७ 
क ® 


+ भजा मर्हा गर्भिणी सचिन्ने प्रसवित्रे । मै २,६,१३ | 


भथ यत्र ह तत्सविता सयौ प्रायच्छत्सोमाय र्ति । कौ १८१ । 


, भसाचादित्यो देवः सविता । माच द,३,१,१८ । 


भसो वै सविता यो ऽसौ (सूयः) तपति । कौ ७, ६; गो २,१,२० । 


" भा सच £ सवितुः ( हुवे ) । काठ ७०,१४ 1 
. उष्णमेव सविता | मो १,१,३३ 1 


एकचक्रेण सविता रथेनोर्जो भागे प्रथिभ्या यात्याष्रणन्‌ । मे २,७,१२ । 


- एताजिचं (रातिभिः) सविता सर्वस्य प्रसवमगच्छत्‌ ! तां २४,१५,२ । 

“ एष वे सदिता य एष (सूयः) तपति । माश २,२०३.१८; ७,४,१,३; ५,३,१०७ 
" त्सवितुरेण्यमित्याह प्रसूय । तेसं १,५,८,४ । 

" तद सप्त यं देवः सचितापुनात्‌ | मास २,१,२,२२ । 


विद (2). + = सवित्‌- 





१२ 
१२. 


१४. 
१८. 
१६. 
१७. 
१८. 
१९. 


२०. 


२९. 


२२२. 
२२. 


२४. 


५, 


२६. 
२७. 
२८. 
२९, 
२३० 

२९. 
२२. 


२४. 
रेण 

दे. 
२७. 
२३८. 
२९. 


2९. 





"---~--------------~--------------------------- 


तस्मात्‌ ( सविता ) दिरण्यपाणिरिति स्तुतः । कौ ६,१३; गो २,१,२। 


` तस्य ( सवितुः ) पाणी प्रचिच्छेद ( खः ) । (देवाः) तस्मे हिरण्मयौ ( पाणी } प्रघ्दध्‌ | 


( प्रतिदधुः [कौ.|)। दौ ६,१३; गो २,१,२ 

तस्यां देवः सविता घम ‰ सादिषत्‌ । मे १,११,१। 

दातारमद्य सविता विदेय यो नो हस्ताय (नक्षत्राय) प्रसुवाति यज्ञम्‌ | ते २,१,१,९। 
देवस्य सघितुरहेस्तः ( नक्षत्रम्‌) । ते १,५,१,३ । ४. 
देवो वः सविता (उत्‌ काठ.) पुनात्वच्छिद्रेण पवित्रेण सूय॑स्य. रद्धिमभिः । काठ १, 

क १,५॥। । । 
देवो वः सविता द्िरण्यपाणिः प्रतिगृह्णाह । तंसं १,१,५,३। 

वायुरसि प्राणो नाम सवितुराधिपत्येऽपानं मे दाः | तैसं २,३,५,१ । 

संवत्सरस्य सवितः, भादिव्यस्य स्थाने स्वतेजसा मानि । तेआ १,१५.९ । । 
स ( सविता ) एत ५सचित्रे हस्ताय पुरोडाक्षे द्वादश्षकपारं निरवपद्‌ भाश्रूनां ( षटिदिनै 
शीग्रं पच्यमानानां ) बीहीणाम्‌ । ततो वे तसे ( सवित्रे ) श्रदेवा दधत । सदिताभवत्‌ । “. 
ते २,१,४,११। 
सत्यसव < सवितारभ्र्‌ (वृणीमहे) | तेसं २,४,११,२। 4 
स यदात्मना दुर्यान्न तन्मन्येताहमिद करोमीति, सविता मेऽसावीदिस्येव ततनमन्येत, . 
यद्धि वै कल्याणं तदस सविता प्रसवति नासमे पापं सविता प्रसुवते यमेव विद्वाचुपनयते । , 
काठसक्‌ ४८-४९ : १६२ । 

सविताऽघश ९ सात्‌ (पातु) । तेसं १,६.३१ । 

खविता प्राजनयत्‌ । तं १,६,२.,२ 

सविता प्रासुवत्‌ प्रजननाय । मे १,१०,५। 

सविता शत्यम्‌ ( अभिध्यातः } 1 तैसे ४,४,९,१; काठ ३४,१४। 

सवितारं पुच्छेन ( प्रीणामि )। तैसं ५,७,१५,१; काठ ५३,५ । 

सविता ( श्रियः ) राष्टूम्‌ ( आदत्त ) | मादा ११,४,३,३। ।. 

सविता वै देवानां प्रसविता । जे २,३७१; जेड २,४,४,३; माश्च १,१,२११७ । , . ` 
सविता वे प्रसविता । कौ ६,१४। - ` 

सविता ऽसि सत्यसवः । ` तेसं १,८,१६,१; से २,६०१२; ७,४,६। 

सविता सुमेधाः ¦ तेसं २,४,५,२ 

सविता स्तोत्रैः ( सहागच्छतु ) 1 मे १,९,२;८; काठ. ९,१०; क ४८,३; .तेआ ३,८,१। ,. 
सविता दिरण्यपाणिः ! मे १,१,७ । । 4 
सवितः पञ्चमी । तेस ५५,७१२२,१; काट ५३,१२ 1 


` सवित्रे व्वश्ुमते विभूमते वाजवते चरहस्पतिवते विश्रदेन्यावते स्वाहा । म ४,९,८। 


सचित्रे द्वादद्चकपाकः (चरः) ।` काठ १५,९.। 
सतित्ने प्रसवित्रे सतीनानामश्टाकपार ( निवपेत्‌ )। मे २,६,६ । 


. सनित्रे सत्यप्रसवाय पुरोडाशं दादश्चकपारं तिखधन्य ९ दाष्कदतिर्दक्षिणा | तेसं १,८,१९.१ 1 


सचित्रे सस्यभ्रसवाय पुरोढाक्ं द्वादश्कपारमाश्ना ्रीहीणाम्‌ | तंस १,८११०.१ । 





व ( ८१७ } सवित-> 
क 


५६. 
५७, 


सनयिल्मुरेव सिता । जठ ८, १२,११९ । 

हलो नदन ९ सविता देवता । तैसे ४,४,१०, २; मे २,१३,२० ॥ [ष्व्‌ 
अग्नि- ११२; अघ्र- ३; अहन्‌- ३; जातिछन्दस- १; आदित्य ३४; 
८६; ३७७; आहुति- १४; उत्तरतस्‌ ८; १४; उत्तरात्‌ >; ८; ११; उदीची- 
२९; ३०; उपश्न्‌- &; कऋथुमत्‌-; काम- २३; गायत्र ९;२४४५; चद्चुस्‌- ७९; चन्र 
४; दिश्‌- ७१; दीक्षा- ८; देव- २६४; धरुबा- ९; पदिक्त- ३२; पश १९१ पुच्छ 
२; पुरुष- ५४; परथिवी- ६९; प्रजापति- १६५; १८१; २३४; २८८; प्रतीची- ११; १२; 
३१; प्रसव~ २; ३; प्रसूति~; प्राण- ९५; २०२; ३०९; वृहस्पति- ५६२१३४२; ब्रह्मन्‌ ८५; 
मनस्‌- ३२४५८; यह्रत्‌-; यज्ञ- ९६; रदिमि- १७; राष्टू- १५७; वरुण- २८; वादु १५६६; 
विधुत्‌- १३; १ेद्‌- १९; वैरा ज~ ¢; वैरूप- ९; श्री- २१; संवत्सर- ८३ द्र. }। 


` सवितृ-नेघ्न- पश्चास्सदः ( देवाः ) सवितृनेत्राः । तैसं १,८,७,१ । 


सवित्‌-प्रसूत- 

१. सवितृश्रसूतं वा इदमन्नमथते ! कौ १२,८ 1 

२. सवितृप्रसूताः पशवः प्रजायन्ते ! क ४४,७ ॥ [°्त- प्रजा- १०३; वाबु- २८ द्र. ] । 
सविद्‌-सुख- त्रयलिश- १४ द्र. ! 

सावित्र- 

१. भथ साचित्रः द्वादरकपारो वाष्टाकपारो वा पुरोडाशो भवति | माश २,५,१,१०। 

२. भधोरामः (खेतषृष्णोद्रः पशुः) सावित्रः । मे ४,७,८; काठ ४७८,१। 

३. एष चाव स सावित्रः । य एष ( सूर्यः ) तपति । तै ३,१०,९,१५ | 

४. शितिरन्ध्रोऽन्यतःशितिरम्भः समन्तशितिरम्ध्रसे साथित्राः । मे २,१३.३ । 

५. स यदेते देवते भन्तरेण तत्सवै ५ सीन्यति । तस्मात्‌ सावित्रः ( वायुरूपोऽग्निः ) । 


€ ॐ < 


९. 
१० 
११ 
१२ 
१२. 


ते ३,१०,११,७। 

सावित्रः पञ्चकपारः ( पुरोडाशः ) । तां २१,१०,२३। 

सावित्रे द्वादशकपारुम्र्‌ ( पुरोडाक्चं नि्मैपति ) । तैसं १,८,२,१;४,२ | 

सावित्र दादश्चकपारं वाष्टाकपालं वा पुरोडाश्चं निर्वपति" तस्य उयेतोऽनड्वान्‌ दक्षिणा.“ 
श्येत दव दष ( सविता ) उथश्चास्तं च यनू भवति । माश ५,३,१,७। 

साविग्रमषटाकमपारं ( पुरोडा्ं निवपेत्‌ ) 1 काठ ११,२। 

सावित्रे ( पयः ) प्रणीयमानम्‌ ¦ मे १,८,१० 1 

सावित्रो दवाद्शकपारः ( पुरोडाशः ) 1 मे १,१०.१; २,६,१३; काठ ९.४; क ८,७} 
सावित्रोऽ्टाकपालः ( पुरोडाशः ) । मे १,१०.१; काठ ९,४; १५२ क ८,७। 
सावित्रोऽशकपारो, गायत्रो हि देवाना ९ सविता । काठ ३६, ५। [ श्त्र- श्रादित्य- २०१; 
ङेक्वाकु- क्षत १३३३४; प्रसवे- १; मनस्‌- ४१; रयेत- ६.]। 


साविघ्र्रह- वृतीयसवन~ ४८; प्राण- २०४ द्र, । 


्रा-१०३ 


सविर्व-> (८१८ ).  सरहक्न- ` 


"~~~ 





साविच्नी ( ऋचू- )- । | ध 
१. एतां गायत्रीमेव साचित्रीभर्‌ ( ऋचम्‌ ) अयु्रूयात्‌ ( उपनीयमानाय ब्रह्मचारिणि ) । माश. ११, । 
५, ४, १३। 
२. नक्च्णि साविग्री | मो १,१,३३; जउ ७,१२,१,१३ । > 
३. योवा एतां साचिच्रीमेवं वेदा ऽपगत्यु तरति साविध्या एव सरोकतां जयति । ज्जड ` .. 
४,१२, २, ६। < 
 - शीतं सावित्री } गो १,१,३३ । 
७. स्तनयित्नुः साविन्री।गो१,१,३३। | 
६, सखी साविश्री। जउ ४, १२, १, १७ । ["त्री- अन्तरिश्र- ३७; अन्न- ६०; अप्‌- ७४ 
आकाश्च~ १; उपन्रत्‌- १२; छन्दस- ५०; >दक्षिणा- १७; दिव्‌- १०९; परथिवी- १३७ 
प्रजापत्ति- १६६; रह्यचारिन्‌- २; रात्नि- ३१; लोक- ३७; वषर्णा- १; याच- ५९; विधत्‌- 
९; १वेद्‌- २६; सववेदछन्दस्‌- ६.] । 
सव्य 
१. सव्यो दस्तयोस्तपस्ितरः । तैसं ५, ३, ३, ३-४। 
सम्यो दंस्तयो; स मायतरः । तेसं ५, ३, ३, ५। [°य अघुर- ४२; ७३ द्र. | । 
स्स्य- ष 
१. द्विः संवत्सरस्य सस्य पच्यते । तेसं प, १, ५७, ३; काठ १२. ७; क ३०, ५। 
२. पक्ता सस्यम्‌ (अस्तु ) । तेसं ७, ५, २०, १। 
सर्‌-चर (दिष्प-)- तान्येतानि सहचराणीत्याचक्षते नाभनेदिष् वारुखिद्या इषाकपिमेवयामरुतम्‌। 
६, ३०। । 
सह-जन्या- यावापृथिवी- २७ द्र. । संहर क्षस्‌- अयुर- ७५६. । 


सदहस्‌- । 
१. एतौ ( सदश्च सहश्च ) एव दैमन्तिको ( मासौ ) स यद्धेमन्त दमाः प्रजाः खदहसेव खं 
वशुपनयते तेनो हेतौ सदश्च सहस्यश्च । माश ४, ३, १, १८। 
२. सदसः स्वजः ( उभयतःरिराः सर्पोऽभवत ) । पे ३,२६ 1 
३. सहो ऽ सि, सदहस्वरारातिम्‌ । स १, १, ११ ॥ [द्हुस्‌- सग्नि- २७३; शन्द्- ३९९; 
` इन्द्राभ्नि- ५१; ओजस्‌- ७; वल- ४ द्र. ] ] ६ 
सहस्वत्‌ देमन्तस्यादहं देबम्रञ्यया सदस््ाच्‌ सीर्यावान्‌ भयासम्‌ । काट ४,१४ ॥ [°स्वत्‌- इन्द ` १ 
२०६ द्र.] | - 
सहस 
१.. परम ९ सदनम्‌ ! तां १६, ९,.२। 
२. यत्त्‌ (प्रजापतिः) सदेत्यन्रीत्‌ तत्सष्खस्य सहस्रस्वम्‌ ।. ञे २,२५४ 1 [ण्ल- अभ्नि- .४६० 
आयुस्‌- १७; १छ- १२१; पुरुष ७६; . वाचू- -२१; भूमन्‌- ३; सवे- १५द्र..]। , 


( ८१९ ) साकमेध- 
चदनि _ _ _ ----------------------- । । 


सरस्र.जित्‌- "ख पवस सदसजित " इति ! यो वै सर्वै जयति विजयते सः । स्वैजित्‌ सर्वमेव 

जयति । जे १, ९५। 
~ प्रजापति २९५५ द्र. । 

व तद्ध परमं दूरं यत्सदस्रयोजमम्‌ । मादा २,१,१०२१८॥ [न-अग्नि-३६५ द्र. | 

सहस्न-वत्‌- आत्मन्‌- ३६; सेवत्सर~- ७९ द्र. 1 

सहस संमित, ता- षथिवी -२११; लोक- ३९ ४.। स्स्निय- चप्‌ १२० ६" । 

साहस हेता हि साहः । माश ४, ५, ८, १२॥ [-- गो- ७०; पयु ३४१; प्रजापति- 
२५५ द्र ] । सादस्नी- व्ू- ८२ ६. । 

सहा-वत्‌- तस्त्‌- द. । . ष 
सहोजस्‌ ( अभि- )- सदोजसो दक्षिणदिङयस्य स्थाने खतेजसा भानि । तेआ २, १८,१। 
सांवते ( सामन्‌- )- । [ 

१, देवानां तरै यज्ञ ९ रक्षा ९ स्यजिघा ५ स ९ स्तान्येतेन इन्द्रः संवत्तसुपावपद्‌ यत्‌ सवत्तयुपाव्‌- 
पत्‌ तस्मात्‌ सावक्ष, पाप्मा वाद स तानसचत ते सावर्तेनापान्नताप पाप्मान ५ हते 
सौवतैन तुष्टुवानः | तां १७, १२, ७। 

२. यद्‌ उ संव भाङ्विरसो ऽ परयत्‌ । सा॑वर्वम्‌ इस्य्‌ भार्यामते । जै२,२३३। 

३. स हन्द्रो ऽकामयत साधम्‌ एवासुरान्‌ सै्रत्य हन्यामिति । स एतत्‌ सामापर्यत्‌ । 
तेनास्तुत । ( इन्धो ऽसुरान्‌ ) साच कषवृष्यादन्‌ । तद्‌ बू एव सावर्तस्य सांवतेत्वम्‌ । 
ज २, २३२ । 

साकमदव (सामन- )- 

१, थ साकमदवं स्वगं साम, स्वरस रोकस्य समष्टयै । जे २, १९५। 

२. तत्‌ ( साकमख्वम्‌ ) ड धुरा ५सामेस्याहुः । तां १७,९, १८ । 

२, तदेतततनो ब्रह्मवचसे साम" "यदु साकमरवो ऽ परयत्‌ तस्मात्‌ साकमङ्वम्‌ इत्याख्यायते । 
ज ३, १०९। 

४, ते (देवाः) ऽश्भिं सुखं हृत्वा साकमश्चेन ८ अश्वल्पणभनिना ) अभ्यक्रासन्‌ यत्सा- 
कमश्वनाभ्क्राम * स्तस्मात्‌ साक्रमश्वम्‌ । तां ८, ८, ४। 

५. ते (देवाः) भवरुवन्‌ स्वश रोकं गस्वा खाक वा भश्वेन खर्म रोकमगन्पेति । तदेव साकम- 

श्वस्य सराकमर्वस्वम्‌ । जे १, १८२ । 

" परनापतिः प्रजा भसजत ता न भ्रानायन्त स॒एतत्सामापश्यत्‌ । ( प्रजापतिः ) ता अश्रो 
भूत्वाभ्यनिप्रत्ताः प्राजायन्त प्रजनने वा एतत्‌ साम । तां २०, ४, ५। 

यद्गििरशवो भूत्वा प्रथमः प्रजिगाय तस्मात्‌ साकमश्रम्‌ | सो २, ४,११। 

यद््निरश्वो भूत्वाऽभ्यत्य 
३, ५९। 


साकमश्च वल्युक्थानामसिनञित्या भभिकरन्तये । एतेन शप्र उकयान्यभ्यजयत्रेतेनाभ्यक्रामन्‌ | 
साकमघ- 


४ 
८ 


५ 


द्रवत्तत्साकमदवं सासाऽभवत्तत्साकमरवस्य साकमश्वत्वम्‌ । 
९ 


„ तमेव ५९स्व ५२ ५ = ^ ४ 9 
९ वमेव ५ सव १ सेबस्सर ९ सभ्य देवा भसुराणां ५ साकमिम्द्रेणेषम्त स यस्साकमिनदेभैषन्त 


सार्व॑प्रस्थायीय- ८ ८ क 
तस्मात्‌ साकमेधा नाम । काडा १, ६, ४, ८। न 11 
२. ता अस्य प्रना इृत्रात्‌ पाप्मनो सुमुचानास्सर्वास्साकं समेधयन्त । यतां सनैधयन्त 
तत्साकमेधानां साकमेधत्वम्‌ । ञे २, २३२१ 
२, वाजा वे साकमेधाः । काठ ३६. ८1 . ५ 
७. साकमेधा ६ स्‌ तृतीयसवनम्‌ ( अवेत ) । क ३६.२४ ॥ [ग्ध- अतिरात्र १; इन्द्र- ३ = 
एिन््- ३८; पित्रयत्त- ६; व्- ७; ९ द्र. ] 1 ५ 
साकंप्रस्थायीय- पञयुकाम- ८ द्र. 
साकग्रस्थास्य- 
१. तद्यत्साकं संप्रतिष्ठन्ते साकं संप्रयजन्ते साकं भक्षयन्ते तसात्साकं्रस्थाय्यः । कौ.४९। 
२. स एष (साकंप्रस्थाय्यः) श्रेष्टवकामस्य पौ रषकामस्य यत्तः! कौ ४,९। 


सां व्रदणी (इधि-)- 
१. वेश्वदेवीं साय्रहणीं नवेपेद्‌ मामकामः । तेस २,३,९,२ । | त 
२. सा्रदणी सचति, मनोप्रहणं वै संग्रहण, मन एव सजातानां गृह्णाति । तेसं २, ३,९,२-३ | ` 
३.. स्गश्रहण्येष्टया यजते । इमां जनतां सगुह्नानीति । ते दे,८,१,१ । ह, ५ 
सादन- मांस- ८ द्र. । । न 
साधु- खह ए {खर । काश २,२,४,१६.) देवेभ्य इति, साधु देवेभ्य इत्येवेतदाह । माश १,३,१,१९।. ~ 
[°घु- च्रन्तरिक्ष- ३७; वायु- १६ द्.]। ` । 
साध्य (देव-)- | [ 
१. अतिरिकतमेतचूपस्य यदृ्य चवाकात्‌ तेषां (साध्यानां देवानां) तद्‌ भोगे तिव. तेन ` 
प्रीणाति । तंसं ६,३,४,९ । नः 
, २. इमे चाव रोका देवाः साध्याः, सिद्ध ९ ह्यस्वे (पृथिव्यै), सिद्धमस्मे (्रन्तरिक्षाय),. सिद-. "` 
सयुप्मे (दिवे) । काठ २४७,१०; क ३८,३ । ॥ 








२. तिचस्तुर्थोह्यस्साध्यानाम्‌ । काट ९,७ 1 । 

£. च्रयोदुशारल्िस्ाध्यदवेस्समितः 1 काठ २६.४;-क ४१.२। 

५. भद्राः साध्या भसिमवः सूरचक्षसः। कारठसक ६२: ५। 

६. यद्व यक्तस्य।तिरिच्यते साध्या-९ स्तद्‌ देवानभ्यतिरिच्यते । क ४१ ५ 

७. यो वै देवान्त्साध्यान्‌ वेद्‌, सिध्यति द वा स्मे, यत्र कामयेत, इह मे क्षिध्येदितीमे 4. : 

लोका देवाः साध्याः । यै २,७.१० (तु. काठ २४, १० क ३८,३) 1 , - ˆ ~ 

८ पट्‌ात्रदात्‌ साध्या दवाः ज १.३३ । 

९. साध्यानां पञ्चमी ( अक्तु ) । तेसं ५,७११७,३; काठ ५३,७। 0 
१०. खाध्यावे नाम देवा भास ६ से चिद्य तृतीयक्षवनं माध्यन्दिनेन सवनेन .सह "खय # 
। लोकमायन्‌ । तां ८, ३,.५; ४, ९। ¦ , ४ 

~ ११. साध्या वै नाम देवा भासन पूर देवेभ्यः । तेषां न किंचन समासीत्‌ । ते ऽ श्चि मधित्वाग्नौ 
ऊत भासत । ' तस्माद्‌ बन्धोः -पृशचवो :5 जायन्त । तस्मादाश्नेयाः . सव पदाव. उच्यन्ते । 


॥ 


स~. 
अ~~ =- 


(८२१) ` ` सामन्‌ 





कं ४१, ५। 


१२. साध्या वे नाम देवेभ्यो ` देवाः पूवं भास ९ स्त॒ एतत्‌ ( रतसवत्सरं ) सत्नायणसुपाय «< 


सेना््नुव ५ से-सगवः सपुरूषाः स्वै एव सद स्वगं लोकमायन्‌ । तां २५, ०८, २ ॥ 
[ध्य भाप्त्य-' १; ४.८; कुलश्ग- १; छन्दस्‌-४; तयच्निरा- १४; प्राण-~ १४१; वबृहती- 
१६. ]। 


साध (सामन्‌ -)- 


श 
५ 


३ 


यद्‌ उ सधिर्‌ वेैरूपोऽपर्यत्‌ तस्मात्‌ साध्रम्‌ हस्य शाख्यायतते ¦ ज ३, २७२ | 

यद्‌ च एवैषाम्‌ (देवानां ) एतेन सान्ना कृतेङृतमसिध्यत्‌ तस्मात्‌ साध्रम्‌ इत्य्‌ भाख्यायते ¦ 
जं २४ २५७२ । । 

साधे भवति सिद्धय । तां १५, ५, २८। 


सानग ( ऋषि- )~ प्राची- १५द्र. । 
सानसि प्रणक्षि. सानां क्रतुमिति पएणक्षि सनातनं. क्रपुमिस्येतत्‌ । माश ७, ३, १, ३२। 
सांतपन- सं वा एनं ( गरतं ) तदतपन्‌ { मरुतः ) तस्मात्‌ सास्तपनाः । मे १,१०,१४; काट ३६.८॥ 


[न~ संछार- ६.] । 
सांतपनीया ( इ्टि- )- उरः सासपनीयोरसा हि समिव तप्यते । माश ११, ५,.२, ४। 
` सांनाय (हविस्‌- | क 
` १. नासोमयाजी संनयेद्‌ , नागते वा एतसय पयो यो ऽसोमयाजी । तेसं २, ५, ५, १। 
२, इन्द्रो वे इृत्रमदन्‌ , स॒ विष्वङ्‌ वीर्येण च्यार्छत्‌ , तदिदं सर्वं प्राविशद्प ओषधीर्वनस्पती- 
, ५ सेन देवा भश्राम्य ५ स्तत्‌ सांनाय्यस्य सा॑नाय्यत्वम्‌ । मे १, १०,५। 
३. तत्‌ (-इन्द्रयेन्धियं वीर्यं ) पशव भोषधीभ्यो ऽ ध्यात्मन्त्समनयन्‌ `“ "यत्‌ समनयन्तत्‌ साना- 
. _ य्यस्य सनाययत्वम्‌ । तेसं २, ५, ३, ३। 
४. तम्‌ ( चन्द्रमसं ) भोषधिस्यर्च वनसपतिभ्यश्च गोभ्यश्च पञ्भ्यश्चादित्याचच वर्मणश्च च 
्रह्मणाः सेनयन्ते तत्सांनाय्यस्य सनाय्यत्वम्‌ } ष छ, ६ । 
५. तस्मादप्यसोमयाजी समेव नयेत्‌ । माश १, ६, ४, ११ । 
` .£. तख ह तवे सोमपीथः सततो य एवं विद्वान्सनाय्यं पिवति । मे ४, १, ३। 
७. ब्रह्मवादिनो . वदन्ति, किंदेवल्य ९ सांनाय्यमिति १ वैङवदेवमिति ब्रूयाद्धिदे हि तद्‌ देवा ` 
 भागथेयमभि समगच्छन्तेत्यथो खखवैनद्धमियेव च्रथादिनद्रं वाव ते तद्‌ भिषज्यन्तोऽभि 
समगच्छन्तेति । तेसं २, ५, ३, ७। 
८. सोमः खलु वे सांनाय्यम्‌ । ते ३, २, ३, ११। 
:` ९. सोमो वरै देवानां परोक्ष ९ सानायम्‌ ! काट ३१, २; क ७७, २ ॥ [°य्य- आमांवास्य- २ 
` `` एद ५ पयस्‌- १४; पूणेमास- २; राष्ट्‌- १. ६. । 
सामन्‌- ` `` ` .. 
॥ भनुष्टुमो.चा अन्यानि सामान्यश्म्‌ । भनुष्टुबेवान्येषां साम्नामश्म्‌ । जञ,२, ३८४ । 


भपहतपाप्मैतत्‌ साक्नो यदूध्वं प्रस्तावात्‌ स्वर्गं एयु रोकः" "प्रस्तुत एव पुरादेस्‌ स 


सामन्‌- ( ८२२) ` ` सामन्‌ `` 
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ध ४ 


९४. 
१५. 
१६. 


९७, 
१८. 
१९. 


२०. 
२१. 
२२. 
रद. 








एवैको नारकः। जे १,३२५। 

सर्चिः ( आदियस्य } सामानि । माद्र १०, ५, १, ५॥। 

उचेदयैचा सान्ना च कियते । काठ २९, १; क छण, ३ (तु. मे २,६,५) । 

छक चवा हृदमयरे साम चास्तां सेव नाम ऋगासीदमो नाम साम | ठे ३,२३। 

चच साम्नाभिरिम्तां गायति । तस्माट्‌ रोम्ना त्वचा मासेन पुरषोऽभिरप्तो नायते | 
ज १,२५९ । । 

एतं ह तं हीदं स्वं समेतम्‌ । तस्मादेष एव साम । ज २, ३७९ । 

एतहु ह वाव साम यद्राक्‌ । जउ २, ५, ३ ४। 

( वागिति ) एतदेषा ९ (नान्नां ) सामेतद्धि सवे्नामभिः समम्‌ 1 मार १४, ४,४, १। 

एतद्र सास्न भायतनं, प्रियं धाम यत्‌ स्वरः । जं १,११२ । 

एतद्‌ वे साम्नः स्वं यत्‌ स्वरः! ज १, ११२ 

एतद्वै साश्चो ऽ स्नाय यत्‌ खरः । जे १, ११२ | । 9 

एष (प्राणः) उऽएव साम । वाग्वै सामैष सा चामश्रेति तत्सान्नः सामत्वं यद्वेव समः , 

प्लुषिणा समो मशकेन समो नागेन सम॒ एसिज्जिभिर्लोकेः समोऽनेन सर्वेण तस्व 

साम । मि १४५,४,१.२४॥ । 

एष साघ्नो ८ वर्णो ) यत्‌ कृष्णं ( ङष्णाजिनस्य ) । तेसं ६,१,३,१ । 

गायन्ति हि साम । काश ५,५,३,४; माश ४,४,५,६ 1 । 

व्वस्वारि ( बृहतीसदखाणि--४ ००००८३६ १४४००० अक्षराणि ). सान्नाम्‌ । मश्च.१०, ` ` 

४१२, २४) ॥ ठ 

चत्वार्यैह वैव सामानि--राथन्तरं वार्तं राथन्तरबारईैतं वाईतराथन्तरम्‌ } ज १,३०८ । 

चत्वा हं वे श्लामानि स्वारनिधनवद्‌ एठम्‌ क्क्सछमम्‌। ञे १,३०० । १ 
तत्‌ ( ब्रह्म }) सामेव्युपाप्चीत, सर्वाणि दासे भूतानि श्रष्टयाय सेनमन्ते । शष ४, ६; . ' 

कौउ २, ६। 

तद्यत्‌ समेत्य सास प्राजनयतां तत्सान्नस्सामत्वम्‌ । जड १, १६,२,२ । 

तथ्यल्छा चाऽमश्च तरप्तामाऽभवत्‌ तत्सास्नल्सामत्वम्‌ । जउ १,१७,१,५ । 

तयदेतत्स्ई वाचमेवाऽभिखमयति तस्माद्वागेव साम । जेठ १,१३,१,६॥ `. +: 

तदादौ मात्रा पूर्रूपोत्तररूपे सन्तरेण सन्धिविद्धपनी साम तद्धवति, सामेवाहं स्दिता , ५ | 

य दइति। एेआ ३,१,५.। । 

तस्मिन्नेतानि घोराणि सामान्यवकद्पयन्ति-जमद्चेस्सक्चहं विद्रथं चक्भुषीति । 

ज २, १६९-१५७० | 

तस्य ( साम्नः ) वे स्वर एव सखम्‌ । माङ १४,४,१,२७ | ध 
तानि वा एदानि ग्रीणि साश्न उद्रीतमनुगीत्तमागीतम्‌ । तद्द्‌ वयमामायोद्धायाम ४ 
एतटुद्ीतम्‌ । अथ यद्यथागीतं तदरचुमीतम्‌ । भथ यक्तिचेति सान्न्तदागीतम्‌ | जउ १, ..- 
१७,३,१४। क 

ता चा एद्रा देवता भमावास्यं रानि संयन्ति! चन्द्रमा अमावास्यां रात्रिमादित्य रवि" ` < 
शरस्यादित्यो ऽम्‌! तद्यत्पंयन्ति चस्मारसाम । जेउ १७११.१,६;५७ । ; 


सानम. ( ८२३ ) सामरथ 
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२८. 
२९. 


३०. 


३९. 


३२. 
३२. 
२४. 
३५. 
३६. 
३५, 


३८. ` 


२९. 
. 0५ 


४१. 


ते ( देवाः ) सामक्षेवाश्रयन्त । तेते २,५,७,१ 1 
देषरोको वै साम । तैसं ७,५, १५५६४५१ । 
देउ दवाव सामनी स्तोभवचचैवास्तोभवश्च, तयोर्यत स्तोभवत्‌ तत्‌ क्षत्रम्‌, जथ यदस्तो- 
भवत्‌ तद्‌ ब्रह्म । ज १,१२४ । 
धरम दम्दरो राजेत्याह तस्य देवा विशः" "*“""सामानि वेदः "“*““* सान्नं दश्षतं ( =दशतिं ) 
ग्रयात्‌ ¦ माश्च १३,४,३,१४ । 
न बाऽभहिङ्कृत्य साम गीयते । माञ्च १,४,१,१ । 
प्राणो वावामो वाक्‌ ता तत्साम । जउ ४११,२१३ । 
वन्धुमरसाम । जउ ३,२,१४७ | 
(दक्षिणनत्रस्) यकछष्णं (रपे) तत्सान्नाम्‌ । जेउ ४,११,३,१२ । 
यत्‌ सामानि (ऋषयोऽष्यगीषत) सोमाहुतयः (ता अभवन्‌ ) तेआ २, ९२ । 
यथा सामर्चा समनमदेवं भद्रास्सनतयस्संनमन्तु । काठ ४५, २०1 
यद्‌ भ वै शिव दान्तं वाचसतत्‌ साम । सामन्‌ वदतीति वा भहु; । साधर वदन्तम्‌ । 
ले ३, ५२। 
यद्धिरण्ये दीयते चन्द्रं गीयता इति वै सामाहः, साम्नां तद्रूपम्‌ । मै २५४,५ । 


यद्वै तत्सा चामश्च समवदतां ( समभवताम्‌ |.) तत्सामाभवत्तस्साश्नः सामस्वम्‌ । 


णे ३,२३; गो २,३.२० । 
यो तरै भवति यः श्रेहठतामदनुते स सामन्भवत्थसामन्य इति हि निन्दन्ति । ए २,२३ । 


ˆ (ठ. गो. २,३,२०) । 


४२, 


४२. 
1. 


४५९. 


४६, 
४७, 
४८, 
४९. 
५०. 


५१, 


पर. 


५३. 
५४, 
पष, 


५६, . 


रथन्तरेण सामानि (अन्वाभवत्‌) । काट ४३,४। 
रोका वे सामानि ! काठ ३३, ७ । 

स्सा दि सामानि भग्नीनाम्‌ | काठसंक ` १०६.३ । - 
वस्गुतमं सामोपगीते भवति । छ १११: १३। 


- वाग्वाव साक्नः प्रतिष्ठा । जेड १,१२,५,३ । 


भोश्र वाव पाक्नङश्रतिः | जे १६१२,५,६ । ` 

समाड्हवा भसि ९इछन्दा सि साम्यादिति तच्साश्चः सामत्वम्‌! सा १,१,५। 
भ [4 

सवषां वाऽएष वेदानां ५ रसो यत्साम । सादर १२,८,३,२३; गो २,५,७ । 


सा त्वममस्योऽहम्‌, भमोऽदमस्ि सा त्वम्‌ । ता एहि संरभावहे पु से पुत्राय कतैवे। 
काठ २५५१८ । 


साम बृहत्‌ । ज १,१२८ | 

साम वै सदश्नवसनि ¦ षृ १,४। 

साम वै स्तोत्रिय शनुरूपः ¦ जै ३,२१ प = 

साम दहि सत्यादीः ! तां ११,१०,१०; १२,१२,७ । 
(जापतिः) सामान्युदरीथम्‌ (अकरोत्‌ ) । जैड १,३,३,२ । 


(तमेतं षुर्ष) सामोत छन्दोगाः (उपासते), एतसिन्‌. दीद \ सर्वं समानम्‌ । माश १०, ५ 
२,२० | 


ह 


सामन-> । (< ` न सिप ि 





८५७. 
षट, 


. ५९. 


६०, 
६२. 
६२. 
दे. 
६४. 
६. 
६६. 


सन्ना ५ हिरण्यानि (स्पमर्‌ )। काठ १२४ 
[म्ना तनृपाः (इन्द्रः) तेसं ४.४,८,१ । वा 

साश्ना (देवाः सोमे) समानयन्‌ 1" वत्सान्नः सामव्वम्‌ । तै २,२,८,० 1 ` ` ` 

स्ाघ्नो चा एष वर्णो यद्धिरण्यम्‌। ससं २,४,११,६। ` 

सेन्द्रं वा एतत्साम यदेतत्साम भवति सेन्द्रत्वाय । तां १५.५.२४. ` 

सव नामर्गापीत्‌ । भमोनाम सम गो २,३.२० 

मसदेचस्ये वे साम । काट २९.२; क ४५५,३॥ ,. 

सोमाहुतो ह वाऽएता देवानाम्‌ यत्सामानि । मांश ११,५,६.६ । 

स्वरिति सामभ्यो ऽक्षरत्‌ स्वः स्वगेरोको ऽभवत्‌ । प १, ५ । 

स्वरिति सामानि (अधीते) । कारक ४७, : [ ०मन्‌- अगन्याधेय-. १ 
अष्वयु- ४२; अन्न ४९; १३१; १८९; अन्ना्य- २७; अषुर- १५; -अहन्‌- 
४५; आदित्य २२९; ३८०; इन्द्र- २१४; उनच्चैस्‌ २; उदीची- ३२; उद्य 4४ 
्तू- ६१७; १५; २१३२४; ३२; ४८; ४९; मण; ५६; ओपधि- ७८; क्षतर- २८; ३4 
गाय ८; गो- ५१; चश्षुस्‌- २०; उयोतिसू- २२; दिव्‌- ५९; ७७; १७०; देव्‌- 
२६८; निधन ४११३; प्रजापति- १८२; २९३; प्रस्तव- ६; ८; प्रस्तोतृ- २; ॐ; - प्राण- 
६०; ६१; ९०} १११; १४२, १७६; २०३; ३०३; व्रहत्‌- ४; ब्ृहती- २९; युवसु ३; 
मनस्‌- ४९; मदाव्रत- २; १८; १४२; १७३; मास- . १२;. यूनर्ेन्‌-; रकषस्‌- ४०; 
रोहन ५ राष्टू- ५; वामदेव्य ७५१६;२७; वायु- ३०; व्यान~ १६; त्रीहिमय- २४२५ 

य्ुक्ट- २; संवत्सर- १६; ५७; सत १ सत्य- २०; स्याशिस्‌-; साम्राज्य २.६. || 


साम-तस््‌ आदवनीय- १ द्र. । 

सामदेवत्य- सामदेवत्यो वे सोमः (सौम्यः [तेसं.]) । तेसं ६,६,७,१; मे.४,७ 
साम-दिघन- भथ यन्मधुरचुन्निधन तत्सामनिधनम्‌ । ज १,२२५। 

सखाम-राजन्‌ ( सामन्‌- )- साखाज्यमाधिपत्यं गच्छति सामसाङा वुष्टुवानः+ तां १५,३१३५ 1 : 
सामरूप्य- स्वे तजः सारूप्य ५ द शङवत्‌ । त २,१२१९२ न. 
साम-वद्‌- 1 


१. 


२. 


खगन घायादि वीतये गृणानो . हभ्यदात्ये । नि होताः सरि. बर्हिपीत्येवमााद हृस्वा 
सामवदमधीयते । मो १,१,२९ | . १. 3 कः. 

सामवदेऽथ खिरुश्रतिः बह्षचस्यैण वेतस्मादथवांङ्गिरसो हइ यो वेद स वेद सवेमिंति।. 
गो १,१,२९ । ^ “ 
सामवेदेनास्तमये मदयते । ते २,१२,९,१ । 

सूर्यात्सामवेदः ( अजायत ) । माच ११, ५; ८, ३ । 

स्वरिति सामवेदः । एेजा १, ३, २1. ` 

स्वरः इति सामवेदात्‌ (उदेत) । जं १,३५५ । 

सर्गो रोकः सामवेदः 1 ष २१, ५ ॥ [*द-अादित्य- ३७९; दिवू-~ १७९; प्रांणः- ` १०९; 
ब्राह्मण~ ७५; यज्ञस्‌ ११ द्र] । ` 


सामिधेनी - ` ( ८९५) सिदी-रूप- 


र --------- 


[क| 


साम 


[न 


५४१ 


४. 








धेनी (ऋच्‌-)- । 
ेकयेर्गा एता निमिता यत्‌ सामिधेन्यः । तेसं २ ५, ७, ५। 
एता हिं वा ऽ इदं £ सर्वं ९ समिन्धत ऽ पताभिरिद % सवे समिद्धं तस्मात्सामिधेन्यो नाम । 
माल ११, 2, ५, ६। 
पञ्चदश सामिधेनीरन्वाह, पञ्चदश वा लथैमासस्य रात्रयोऽधमासरश संवत्सर आप्यते, 
तातां त्रीणि च शतानि पष्टििचशक्षराणि, तावतीः सव्रत्सरस्य राच्यः । तैत २, ५,८,३ । 
समिन्धे खामिधेनीभिरहोता तस्ाद्‌ सामिधेन्यो नाम । माश्च १,३,५,१॥ [गनी 
अनूक~ १; यत्तपुख~ ४; वज्र~ ४०; सेवत्सर- ९३ द्र] 


सामद्‌- सत्य- ३ द. । 

सायम्‌ । 
१. एवहवा भह जघनार्घ यत्‌ सायम्‌ पूष उ वे रात्रेः पू्ठार्घो यत्‌ सायम्‌ । जे १,१९६। 
२, मर्द्यो गृहमेधिभ्यः सर्वासां दुग्ये सराय चरम्‌ ( निवपति ) । तैसे १, <, ४, १। 


३ 


. समागादिती" ३ तत्‌ सायमभवत्‌ । फेज २, १, ५॥ [ ण्यम्‌ अपान ४६ द्र. ] 


सार्यवद्य- मस्त्‌- २४; २५ द्र. । 
सर्धसेनि-यक्ञ- स एष प्रजानिकामस्य यज्ञः । कौ ४, € । 
साला्क- त ( प्रतदैनं ) देन्द उवाच " " " मामेव विजानीद्येतदेवाष्टं मनुष्याय दिततमे मन्ये यन्मां 


विजानीयातित्रशीर्षाणं त्वाप्टूमहनमरसुखान्‌ यतीन्‌ सारावरृकेभ्यः प्रायच्छे बह्वीः संधा 
भतिक्रम्य दिवि प्रह्वादीयानतृणमहमन्तरिश्चे पौलोमान्‌ एथिन्यां कालखज्गांससय मे तत्न 
छोम चनामीयत स योमां (इन्द्रं) वेदन दहं वै तस्य केनचन कर्मणा रोको मीयतेन 
सेयेन न श्रुणहत्यया न मादृवधेन न पितृवधन नास्य पापं चक्रुषो सुखाक्नीरं व्येतीति- 
कौउ ३, १ (तु. शंभा ८, १) ॥ [व्क- इन्द १५३; ३३६ द्र.] । = सरा° दर. | 


साखाघृकेय- इन्द १५४-१५६; १८९; खजूर द्र, । 
सावि्र- प्र सवितृ- द. । 
सिह- 


तख ( इन्दर ) नस्तो ( सोमः ) ऽ मुच्यत तौ सिंहा भभवताम्‌ । काठ १२, १० 


१. 
२. सोदितादेवा्य सहोऽखवत्स सिंहोऽभवदारण्यानां पद्यूनाभीशः । माश्च १२, ७,१,८ । 
% 
५४ 


स यश्नस्तो ऽ द्रवत्‌ । ततः सहः समभवत्‌ । माश्च ५, ५. ४, १० ॥ ["्द- अष्वयु- ४३; 
छदिष्‌- ३; मारुत- २०; ललाट; व्याघ्र २;४ द. ]। 


सिह-लोम- केशाश्च इमशरूणि च दिषठलोभानि । माश १२, ९, १, ६। 
सिही- 


£ तख (इन्द) यनू नस्त (सोमो राजा) इयाय ताव्‌ एव सिंद्याव्‌ मभचताम्‌ । जे २, 


१५६-१५५७ ॥ 


२" सिद्यति सपरनताही । क २,३ ए [ण्दी-उत्तयेदि- ४६५८६१८ द्र.]। 


न 


सिही (8 *> 
पसहा-रूप- देवाश्र वा भसुराश्च सयत्ता भासम्‌ , तान्‌ यदश्याः (्रथिव्याः) तेजो यङ्िय- 


सात्‌ तत्‌ सिदीरूपमिव महिषीरूपमिव भूत्वाऽन्तराऽतिष्टत्‌ | काठ २५,६ क २९.१३ 1 
०४ 





सिकता- ( ८२६ ) ध स्िमा- ... 
7 -~ 
ल्िकता- . क 
१. अलंकारो त्येव िकता भ्नाजन्तऽहूव हि सिकताः । माज ३,५,१,३६ । 
२. इष्टका वा एता वेदवानरीरपरिमिता यत्त सिकताः । क ३१,३। 
३. दे हि चिक्ते श्युद्धा च कृष्णा च । माश ७,३,१,४२। 
८, योनि सिकता रेता उपाः । मे २,२,३ । 
५. रेतः सिकताः । माश ७,१,१,११ 1 ` 4 व 
६, सा ( मृत्‌ ) अतप्यत सा सिकता लजत | माश ६,१,३,४ ॥ ['्ता- अनि- २८९; २९६; 
७३७; ७५३; अप्‌- २६२; शकंरा- ७ द्र. । 
ल्िष्म- तारका- २६. । 
सिनीवाखी- 
१. वयिः कुटसदरत्यहस्त सिनीवाल्यै । काठ ७७।,७ । 
२. चयोऽनड्वाहस्सिनीवाल्यै । काठ ४९,८ । 
२. प्र सिनीवारी जनयति । तैस २,४,९,१ । 
७. या पूर्वाऽमावासया सा सिनीवाली । मे ७,२३.५; काठ १३, ५; ए ७, ११ गो२, १,१०;. 
षे, ६ ॥ ४: 
५. या सुपाणिः स्वङ्गुरिः सुपूमा वहुसूत्ररी । तस्ये विदपत्निये इवि; सिनीवाल्यै जुदोतन । 
तस ३,१,११,४ । 
द. सिनीवालि प्रुष्टुके या देवानामसि स्सा । जषल्ठ हव्यमाहुतं प्रजां देवि दिदिड्ढि नः 
तसं ३, १, ११, ३-४। 
७. क्िनीवाङ्ि या सुपाणिः। तेसं, ३, ११, ५। 
८. सिनीवारी सुकपद्‌ं सुङुरीरा स्वौपश्चा सा" ""भोखां दधातु हस्तयोः । तेसं ४, १,५, ३। 
["्ली- अमावस्या- ४; अमावास्या ~ ३; गो- ५४; जगती- २२५१६६१; योपा- १५६. । 
सिन्धु- | 
१. तद्देतेरिदं सवं सितं तस्मात्सिन्धवः । जंउ ९, ९; २, ९। 
२. समुद्रं न सिन्धव उक्थञ्चुण्मा उरुन्यचसं गिर भा विक्ञन्ति । काठ ३८, ७। | 
२. (सोमः) सिन्धुरवश्टथमवभ्रयन्‌ । तेतं ४,४,९,२ ॥ [चनु प्राण २०४; शिद्मार- ३.६५] 
सिन्धु-श्चित्‌- षिन्धुक्षिद्‌ वै भारतो राजा ज्योगपरढश्चरनू सो ऽकामयताव स्व भोकसि , ' 
गस्छेयसिति चिन्धु हेव चचार, सा ऽस्य सिन्धुष्षित्ता । ज २, ८२। । 
सेन्घुष्ित ( सामनच्‌- )- सा 
१. स ( सिन्धुक्षित्‌ ) एतत्सामापरयत्तेनास्त॒त ततो वै स्रो ऽव ख ॒भोकस्गच्छत्‌ । ज १,१७८। -. 
२. सिन्धुश्च राजन्पर्षिज्योपरुद्श्चरन्‌ स एतत्सैन्धुक्षितमपर्यत्‌ सो ऽवागच्छत्‌ प्रव्यतिष्टदव" -. ` 
गच्छति प्रतितिष्ठति सेन्धुश्ितेन तुष्ुवानः । तां १२, १२, ६ । 
सिमा ( ज्ाक्र-सामन-)- शा 
१. ता ऊर्ध्वाः सीम्नो ऽभ्यसृजत यदूर््वाः सीश्नोऽभ्यस्‌जत तत्सिमा अभर्वेलत्सिमाना 
सिमास्वम्‌ । एे प्‌, ७। त ि 


सीता- 


२ ४ 


र. 


यं 


५, 


द. 


सीता- 


( ८२७ ) खु-कन्या- 





~ - त्वम्‌ १ 
ताः सौभानमेवोध्व उदीर्यासज्यन्त, तद्वैवासां सिमात्वम्‌ । ज ३, १०४ । 
मघ्चो हि सिमाः! तां १२, ५, ३। 

् ॐ भ [प 
त दीमानमभिनत्तघ्यत्‌ सिमाः, अथो हेनाः सीमत एव ससज, सिम इति वं शरष्ठमाचक्षते । 
त ३, १११) ६ 
त ( प्रजापतिः ) तपोऽ तप्यत, स तपस्तप्त्वात्मन्‌ सिमस्तिमायद्‌ क्रवापश्यत्‌ , तत्र मानां 
तिमात्वम्‌ । ज ३, १०४। 
(इनो र्य ) सीमानमभिनत्तरिसिमाः । तां १३, ४, १॥ [°्मा- पञ्च- १९१; रेवती- 
१६.]। £ 
वीजापर वाऽ एवा योनिष्करियते यत्सीता यथा ह वाऽभग्रोनौ रेतः सिच्चदेवं वदद 
वपति । माश ७, २, २, ५ ॥ ["ता- प्रजापति- २९६; प्राण- १४२ द्रः] | . 


सीता-समर- वाच्‌- १०१ ६.। 
सीदन्तीय ( श्क-सामन्‌- )- 


, 


एतेन ( सीदन्तीयेन ) वे प्रजापतिरुदुध्वं इमान्‌ रोकानसीदत्‌, यद्सीदत्तत्‌ सी दन्तीयस्य 
सीदन्तीयत्वम्‌ । ऊध्मै इमान्‌ सीदति सीदन्तीयेन तुष्टुषानः। तां ६१, १०, १२ । 


. तदू  शङ्ुस्ाम ) उ सीदन्तीयभमित्याहुः । तां ११,१०२१२ 1 
„ यदू उ दवा एतेन साम्ना चर्ने रोके ऽसीदन्‌, तस्मात्‌ सीद्रन्तीयस्‌ दरयाख्यायते । 


ले २, ३० 


सीमन्‌- मध्यं रै सीमा 1 माह ७, ४, १, १४ । 
॥ ९ भ ज [९ 
सीर- सेर \६हेतयत्ीरमिरामेवासिन्ेदधाति । मा ७, २, २, २ । 
सीर-पति- इन ३४ ६, । 


सीम- 
9; 


ह 3 


४, 


उन्या- तो (अञचिनौ } 


भ 


यत्‌ मासे जायमानो वा जात्ते वा सीसवं करोति तद्‌ एव सीसम्‌ धभवत्‌ । तस्माद्‌ तदू 
दन्धितमम्‌ 1 जे ३, ३३५ । । 


* हौबाव्‌ सीसेन तोकमानि फीणाति । काठ १२, ११ । 
* प्‌ (र्षः) सीसनापजघान (इन्द्रः ) । तसमातसीस ख खतजव ९ दि, सवेण हि वपिणा- 


पजान, तस्मादिरण्यरूप \ सन्न किगश्चनाईदत्ति खतजव ९. दि" तथो ऽ षयैष एतन्रष्टरा 
रक्षा खतो ऽपहन्ति । माश ५,४,१ , १० ॥ 
तदुश्षणनः प्रतिवरेरतः केश्चवात्‌ पुरुषात्‌ सीेन परित क्रीणाति नवाऽएषस्री न 


{1 ठ 1 $ 9 > ६ ॥ 4 क 
ऽमत्रे यत्‌ केशवः पुरः `" नैतद्यो न दिर गयं यत्सीस, नैप सोमो न सुरा यत्परिखत्‌ । 
माश, १,२, १४ | ४ 


नाभ्य 
त एवास्य शपो ऽपवत्‌ । तस्सीसमभवक्नायो न दिरण्यम्‌ । माश ६२, ७,१,७॥ [ स- 
` ५ काङ्भ- >; छ्ीव-; चपु- २६३; नमुचि- ४; लोद्‌- १ १ 


(क 1 र 
दनां ( सुकन्यां ) पएत्योचतुः कुमारि, स्थविरो वा घयमसवो नारं 


सख-कीर्ति- ( ८२८ ) य ~ ॐ ह र 


= 








~^~~^~~ 


पत्नित्वनायावयोजयेधीति । नेति होवाच ( सुकन्या ) । यस्मा एव मा पितादात्‌ ,. तस्य- 
जाया भविष्यामीति । जे २, १२३ (व॒. माश ,१,५,९) । 
सु-फी ्ति- देवयोनिव सुकीत्तिः । ए ६, २९; गो २,६,८; १२। 
सख-कत्‌- ररिमि- ९ ६. 1 | 
सुककत~ तद्‌ ( ब्रह्म ) मात्मानं स्वयमङ्करुत । तस्मात्तरसुङकृतसुच्यते । तेआ €, ७,१; तेड २,७५१॥ 
[त~ कृष्णाजिन - ५; पुण्य- ३; पुरुष- ६९; सत्य- २१ दर| । । 
सु-क्चिति- अमि- ३४५; दिव्‌- ४३; परथिवी- १५द्.। सुशख- क~ १,९ द्र. | 
खुगर्धि-तेजय( तृणविरेष- )- 
१. यत्‌ पूयितयुपश्रिष्ट ९ स सुगर्धितेजनः । म दे ८, ५। 
2. यां (रात्रिम्‌ असिः) ओषधीषु (अवसत्‌), ता ९ सुगन्धितजने ( अवसत्‌ )। तेस 
२, ८, ४। ञ 
३. यत्‌ स्नाव ( अभरासीत्‌ ) तत्सुगन्धिततेजनम्‌ भभवत्‌ । तां २४, १३,.५॥ [न~ 
अग्नि- ४६९; रोमन्‌- २ ्.|। 
-चरित- ऋलुकम्मं ५ सत्य ६ सुचरितम्‌ । ते २, ३, ७,१० ॥ [त~ अग्नि- ५६४ इ] । 
-ज्ञान ( सामन्‌- )- सुक्ञानो ऽ सीति ह स्माहु्तदैव सुज्ञान सुक्ञानत्वम्‌ । जे ३,३१॥ [न~ 
भ्रात्रव्यहन्‌- द. | । कीः 
सखु-तमन्‌- यनज्ञ- १२५ दर. । 
स॒त्य, त्य- । 
१, अग्निष्टोमो ऽत्यग्निष्टोम उक्थ्यः पोडशिमांस्ततः । वाजपेयोऽतिरात्नर्चापोरयामान्न सक्षम ` 
इत्येते सुत्याः । गो १, ५५ २३। | । 
२. ( प्रायधित्ताथं वेदभागमध्येतुः पुरुषस ) आसन ६ सुत्या । तंज २,१७, २। 





सखु-चाभय्‌- य एवोपवादी यो ऽ भिदास्ति तत एन ६ सुनामा त्रायते । म ७,३,९॥ [मन्‌-- इन... 


२१७ द्र.]| 
सखु-दज- रत्नध(- द्र. | ख-दिति- आदित्य- ३८२ द्र. । 
स्ु-घा- धातृ- & द्र. । सु-नीदि- इन्द्र- ९८ द्र. । 
ख-पणे- 


१. एकविगरति्हीमानि प्रत्यछ्चि सुपर्णस्य पत्त्राणि भत्रन्ति | देआ १, ४, २। 

२. केन ह वै पत्रेण सुपर्णस्योत्तरः पक्षो यायान्‌ । आ १, ४, २। 

३. वयो ( पक्षी ) वै सुपणैः । कौ १८, ४। | 

2. वार्वे माता, प्राणः पुत्रः एकः सुपणैः सञुद्रमाविवेश्च ˆ" तं ( प्ार्णं ) माता ४ 
( वाक्‌ ) रेछ्िहि, से (प्राणः) उ रेकिह मात्रम्‌ ( वाचम्‌ ) । एेजा २, १, ६। 

५. वाग्वे माता (गौः), प्राणो ( उपणेः } वत्सः । शां ७, १९॥ । 

द. वीर्य वे सुपर्णो गर्त्सान्‌. मा ६, ५ २ .६। 





सुपणै-रूप- ( ८२९ ) खम्न- 


~~~ ~~~ 


७, सुपणैन वया ६ सि ( अन्वाभवत्‌ ) । काठ देप, १५ 
८. सुपर्णो ऽ सि गरुत्मान्‌ , त्रिृत्ते दिरो, गायत्रे चकुः स्तोम भार्मा, साम ते तनूर्ामदेन्यं, 
बृहद्रथन्तरे पक्षौ, यक्ञायङ्ियं पुच्छं छन्दा ५ स्यङ्गानि धिर्णिया; शफा यजू ९ षि नाम । 
सैसं ४, १, १०, ५। 
९. सोमं तरै राजाने यत्‌ सुपण भाजहार, त्य यत्‌ पणैमपतत्‌ स एव पर्णो ऽ भवत्‌ । स एवाख 
से्यङ्गः । जे १ ३५५ ॥ ["णै- ब्रिष्टप्‌-छन्द्सू- २; रदक्षिणा- १८; पर्क्ति- ४; पाजन्य~ 
३; पुरुष- ५९; प्रजापति- १६५; प्राण~ २०६; संवत्सर- ६३ द्र. ] । 
सुपण-रूप- यज्ञ- ११८ द. । 1 
सु-पणी (माया-)- भसौ ( यौः ) सुपर्णी । तसं ६, १,६,१। [ "णगी- छन्दस्‌- १००; दिव्‌- 
११०; वाच्‌- ६८; राकरी- १६ द्र. || 
सौपर्ण ( सामन्‌- )- सौपर्णं भवति स्वगैसखय लोकस्य समश्यै । तां १४,३,९ ॥ ["णै- छन्दस्‌ 
१००; यज्ञ ११८ द. ] । 
सु-पुष्रा- अदिति- १२ द्र.। सुपरतीची-, खुभाची- वाचू- १३८ द. । 
सु-ब्रह्मण्या- (निगद्‌-) 
१, एतस्याम्‌ ( इन्रह्मण्यायाम्‌ ) एवैततसर्वं यद्‌ चक्‌ साम यजुः । तेनास्य सुत्रह्मण्या स्तोन्नवती 
शखवती भवति । जे २,८० । 
२, तदाहुः क सुव्रहमण्याये सुत्रह्मण्यात्वमिति वागेवेति ूयाद्वामवै ब्रह्म च सुत्रह्म चेति । 
६, ३) 
३. ब्रह्म वै सुधह्मण्या । कौ २७।,६; जे ३,३०७। 
४. ब्रहम नामेतस्सराम यत्मुवद्यण्या । प॒ १,२ ॥ [ °ण्या~ बह्यन्‌- १०; ५०; ११६; वाचू- 
१०२द्. ]} 
सु-ब्रह्मन्‌- भलावादिव्यः सुबरह्म | ष १,१ ॥ [व्हयन्‌- वाच्‌- ६९ द्र. ]। 
सु-भु- सोमो वै सुभू; । काठ २७,१; क ८२,१ | 
खु-भूत- एुरूपो वै सुभूतम्‌ । जे २,२७॥ 
सु-मिच्-,>सौमिन्न (साभन्‌-)- 
१. तद्वाव तौ (इन्द्रश्च सुमित्रः कुत्सश्च ) तद्यीकामयेतां कामसनि साम सौमित्र काममेवैतेना- 
रुन्धे । तें १३, ६, ९। 
२. स ( सुमित्रः) एतानि सौमिच्राणि सामान्यपरयत्‌ । जे १, १६३ । 
३. सुमित्रः सन्‌ कूरमकरियेन ( कुत्सं ) वागभ्यवदृत्त ९ छुगाछत्स तपो ऽ तप्यत स एतत्सौ- 
मित्रमपद्यत्तन शुचमपाहताप शुच्र ९ हते सौमित्रेण वुष्टुवानः । तां १३, ६, १०1 [श्वर 
„ बुक्थ- १ द. । | 
खुमक- सेवत्सर- ८४; १०१ द्र. । 
खुक्ल- सुत्ने स्थः सुन्ने मा धत्तमिति साध्व्यो स्थः साधौ मा धत्तमिल्येवेतदाह । 
माक्ष १,८३३१२७ ॥ [ 'न्ञ~ ५१; यज्ञ- १२६द्‌. ] । 





सुम्नयु- (८ ज > 5 ` सुवणै- 





सुस्चयु- यजमान- १५६. । 

सु-यम- सुयमे मे भूयास्तम्‌ इति "“* "` सुभररे मे भरयासतम्‌ । भतुं वा  शकेयभित्येवेतदाह । 
माञ्च १,४,५,१ : 

सुरभि- प्राण- १४६३ द्र. | . 
सुरा- । 
९. मनतं पाप्मा तमः सुरा। माश्च ५,१,२.१०; ५,२८ । 
२. छे ( चे [से., काठ. ) सुरा । मे २,३,९; काठ १२.११; ते १,३,३,५॥ 
२. पां च चाऽ एष भोषधीनां च रसो यत्सुरा । माश्च १२८,१,४॥ 
८. सभिमायरिनव हि सुरां पीत्वा वदति । माश १,६.३,४; ७,५,४,५ । 


ष. तदुतेतद्वाष्टीयाय व्राह्मणं ब्रूयात्‌ तद्य एव ५ विह्वान्त्सुरां पिबति न दैन दणास्येषावं .. 


प्रजापतेर्यीर्यवती तनूः ! मे २,४,२ 

६, तस्मातसुरां पीत्वा रौद्मनाः । सा १२,७,३१२० । । 

७. तसाद्‌ ब्राह्मणः सुरां न पिवेत्‌ , पाप्मनात्माने नेत्स ५ शृजा इति । मे २,४,२। 

<, ( व्वष्टानुपदहूत इन्द्रः सोमं पीला त्रिरनिरष्ठीवत्‌, ततः ) यदुधस्तात्‌ सा सुरा| मे २,५,१। 

९. पुमानूवेसोमःसखीसुरा। ते १,३,३,४॥। 

१०. ब्राह्मणस्य मूधेन सादयेत्‌ तेन ( खरा ) मेध्या, ऽन्न वे सुरा, मेध्यमस्ं, तेन ( खरा ) मेध्या 
काठ १२,११ (वु. मे २,३,९)। । 

१९. यदज्नस्य ( शमलमासीत्‌ ) सा सुरा ( अभवत्‌ ) । ते १,३,२,६६३,३,६ (ठु.काठ १४,६) । 

१२. सुत्वरीव सुरा सष्ृद्धये । काट १२,११। 

१२. सुरा त्वमघि द्युष्मिणी । मै २,३,८। 


१९. स्फिगीभ्यामेवास्य मामो ऽखवत्सा सुराभवदच्तस्य रसः । माश्च १२५७.१,७॥ [श्ि- ' ` 


अचरत- ५; अयस्पात्र-; कल्विद्क- 9; क्षत्र ८३; क्षत्रिय- १८; देव- ४२; पाप्मन्‌- £; . 

११; प्रजापति- १९९२२१; व्राह्मण~- ३४४३; मनुष्य- १८; य्॑स्‌- ६; विश्‌- १४ द्र] | 

सुरा-ग्र्ट- पली- ४; मनुष्यलेक- ३द्र. ! खुरा-पान- कटवि्ट- १द.। ` । 
स्ररा-वत्‌- सुरावान्वाऽ एष वर्दिषयक्तो यत्तत्रामणी । माश १२,८,११२। 

खुरोपयाम- पाप्मन्‌- ११ द. । | | ९ 

ख-खच्‌- लोक- ६द्र. । सु-रूप- जन~ ४९; पञ १९२ द्र. । सुरूप-छस्यु~ प्राण २६१ द्र. ॥ 


सुवर्‌ स्वर्‌ द. 1 
द सु-वर्ण- | | 
१. तस्मात्‌ सुव ९ दिरण्यं आर्यम्‌ | सुवणं एव भवति । देन प्रियं गच्छति नाप्रियम्‌ | 
ते २,२,४,६। 


२. पशवो वै वसु सुवणम्‌ । जसुत्र्णम्‌ इति वा वाहुर्‌ नप्ड्यम्‌ ! ज ३,८४ | 

३. यत्‌ तृतीयम्‌ उच्वभ्र्‌ अपाटुम्प॑स्तद्‌ धरिवम्र्‌ मभवत्‌ । तस्मात्‌ तत्‌. स्विधिमत्तमम्‌ । | 
ज २१३३५ ॥ [ "ग~ अदन्‌- १९; ४३; आदिल- १२३; गायत्र ४६; मा- ७२; श 
२५७; य॒न्न~ १५३; रजत-५; ल्वण~; विद्युत १७ दरू. | 1 - 


० 


५५ 


सुःवीर- ( ८२१ ) सूत-यस्- 
~ र 
सुवीर प्छ- ४४ द. सु-दमेन्‌- प्राण- २०५, 
सु-शस्ति- 
१. ये बोढारस्ते सुशस्नयः | माश द,५,३,९ 1 
२, अर्ज 'नपाजातवेदः सुशस्तिभिरिति । ऊर्जौ नपाज्नातवेदः सुष्टुतिभिरित्येतत्‌ । माश्च ७, 
३,१.३१ 
सु-प्रवस्‌- पर्ण- ३; वरहमव्चस- ५ द्र । 
सौश्रवस ( सामन्‌)- 
१, तदेतद्‌ भेप्रज प्रायश्चित्तिः साम, "“* यदु सुश्रवा स्थोरायणो ऽ पयत्‌ , तस्मात्सौश्रवस- 
मित्याख्यायते । जे ३, २०२) 





२. त (छिन्शिरस; सौश्रवसं ) एतेन सान्ना \ इन्रः ) समेरेयत्‌ ( सङ्गतावयवभकरोदित्ति ) स 
तद्यकामयत कामसनि साम सौश्रवसं काममेवेतेनावरन्धे । तां १९, ६, ८1 


३. यदु सुश्रवा स्णीरायणो ऽ पद्यत्‌ तस्मात्‌ सौश्रवसमिलयाख्यायते । ज ३, २०२ । 
सु-षद्‌- परधुभभव सुषदस्त्वमपनेः एुरीपवाहण इति | प्रधुभैव सुश्ीमस्त्वमन्नेः पशग्यवाहन इत्येतत्‌ । 
मादा ६,४,४१३ । 
सु-पुम्ण- सुपुम्ण इति सुयक्षिय इव्येतत्‌ । माश ९,४,१.९ । 
सु-षेण- तस्य ( पर्जन्यस्य ) सेनजिच्च सुषेणश्च सेनानीग्रामण्याविति हैमन्तिक ताचरतू । माक ८, 
६,१,२० 
सु-सदश- प्राण २०६ द्र. । खु्- साधु- द्र. सृकर- इन्द्- ११६ द्र । 
सृक्त- 
१, भात्मा सूक्तम्‌ । कौ १४,४; १५,२; १६,४; २३,८॥। 
२. तान्‌ होता सूक्तैः सूते तत्सूक्तानां सूक्तत्वम्‌ । जे २,२४ | 
र. सूक्तं बतावोच्तेति तस्सूक्तमभवत्‌ । रे २,२,२ ॥ [ नत~ रद €; दिव्‌- ११०; पञु- 
१९३४२३७; भूमन्‌- ४; यजमान- २४; विशू- १५; भिरसू- २३ द्र. |। 
सृक्त-वाक- & 
१. प्रतिष्ठा वै सूक्तवाकः । करौ ३,८। 
२. संस्था सूक्तवाकः । माश ११,२,७,२८ । [ "क~ वाहु~ ५ द्र. ]। 
सक्त-वाच्‌- विद्वेदेव- १६ द्र. 1 
सृची- विश्‌- २७ द्र. 
सूत- 
१. भो यवमयो दृशकपारः सूतस्य गृहे } नै २, ६, ५। 
२ सो वै सूतः । माज ५,३,१,५ ॥ ['्त- ामणी- ३; वारुण १२; २६६. 
खूत-मुख- विशू- ३१६. । 


संत-वश- ` (द. ०, 9५ सर्य 





^~ 





नी 





सूत-वशा - तस्या अचुष्टङ्य (इन्दः) योनिमाऽच्छिनत्‌ सा सूतवज्ञाऽमवत्‌ । तसं ६, १,३,६॥। " 
[ श्ा- रेन््रौ- २; राजन्य- ८ द्र] । . 


सूद-दोहस्‌- (ता शस्य सृददोहसर” इत्य्तदन्तः सूददोहाः 1 पे ५, २, ५॥ [ 'दस्‌- न्न- ~: 
५०; अप्‌- ११२; १२१; अगृतत्व-र; त्वच्‌- २; णाय्या-८; प्राण~ १०२; रस~१ द्र] 


सूज प्रजा- ६०द्र. स्ु-चता- यज्ञ १२७ द. । 


श्ट 
१. अन्तो वे सुरः} तां १५,४,२;११,१४ । 
२. सजूः सूर एतश्लेन “ˆ षृतन स्वाहा । म २,१२.३; काठ २२.५। 


२. सजूः सूर एतरनेति, सूयमेव प्रीणाति । मे २,४,२४) 
सूर्मी- रातव्नी- १२ द्र, । ॥ 


€ 


सय- । 
१. अथ सृयमुदीक्षते । सषा गतिरेषा प्रतिष्ठा । साञश १,९,३,१५ : 
२. भयधिचयौर्नामास्यश्तन विष्टा------ विद्वेते देवा गोक्षारः; सूर्योऽधिपतिः। मे.२, ८, १४५॥। 


२ अयुक्त सक्च छुन्ध्युवस्सुरो रथस्य नप्त्यः ताभिर्याति. स्वयुक्तिभिः सक्ष! तवा हरिति रथे ` 
वहन्ति देव सूयं । शोचिष्केश विच्चक्षण । काठ ९, १९। । ` ` 

४. अर्वाङ्‌ सूर्यस्तपति । काठ २९.७1 

४५, भसौ वाऽभादित्यो बृहज्ज्योतिः) माञ्च ६;३,१,१५ । 

६. अक्षौ (सूयः ) वाव मचैयति (गच्छति) इव । ए ४,१० 1 

७. असो (सूथः) वाव स्वरक्तेन सुरथं नातिश्तंसति । ए ४,१० । । 

८. असौ वे सूर््परी योऽसौ तपति । कौ ५,८; गो २,१,२६ (त॒. माश २, ६१३,८) 

९. अधी वे होता योऽसौ (सूयः) तपति । गो २,६,६। । 

०. अस्माभिः (अङ्गिरोभिः) एष प्रतिगृहीतो यं एष (सूथः) तपतीति , तस्मात्सद्यःक्रियोऽश्वः ` 

श्वेतो दक्षिणा । माङ २,५,१,१९ 1 । 

११. आरोगो भ्राजः पटरः पतङ्ग । स्वर्णरो ज्योतिषीमान्‌ वरिभासः (एते सप्त सूर्याः) । ते भस्म 
सर्वे दिवमातपन्ति""*““ कड्यपोऽष्टमः “° *- "यस्मिन्‌ सूयां नपिंताः सक्ष सकम्‌ | 
ते अघ्मे सवं कश्यपाञ्ज्योतिरुभन्ते । तेआ १,७,१ । , 

१२. एतं ( सूयं ) मदावते छन्दोगाः (मीमांसन्ते) एज ३०२,३; शांभा ८,४। 

१३. एतद्वाऽ नपराद्धं नक्षत्र यत्सूयः । मार २,१,२.,१९ । । 

१४. एतद्रे “ज्योतिसत्तमेः य एष (सूयः) तपति ! सेषानातां देवता । ज २,६८ । 

१७५. एष चाव ल परोरजा इति होवाच य एष (सूयः) तपति 1 त ३,१०,९,४॥। 

१६. एष वे श्रेष्ठो ररिमः यत्सूथः । माश्च १,१,३,१६ । 

१७. एष वे स्वाहाकारो य एष (सूथः) तपति । माश १४,१,३, २६। 

१८. एष (सूयः) च॑ होता वेदिषद्‌ । दे ४,२० । । 

१९. एष स्वगो रोकः | तं २, ८, १०, ३; १७, २; २०, २॥ 
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२४. 
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२८. 


२९ 
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२९. 


= 


२२ 
३२. 
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२३४. 


३५. 
३६. 
३७. 


३८. 


३९. 


४० 
४२, 
४२. 
४३ 
४७. 
४०, 


(1 


{ ८३३ ) सूर्य- 





.सूय- 
~ 
२०. चशुभित्रस्य वरुणस्याघनः "`" "सूयं जात्मा जगतस्तस्थुषड्च । तेसं १, ४,४३,१। 
२१. स्योतिरेष य एष ( सूर्यः ) तपति । कौ २५,३;९। 


त स्बीणि भूतानि सोऽ्ैस्सोऽयै इत्यायन्‌ 1 तत्‌ सोस्य सोयैत्वम्‌ ) सोय दं वै नासेप 
तं सूय इति परोक्षमाचक्षते । जे २, ३५७ । 

तद्वाऽपतदेव पुरश्चरणम्‌ । य एष तपति | माश ४,६,७,२१ 

तं (इन्दं ) देवा भग्रवन्‌ सुवीर्य्योऽम्यां यथा गोपायत इति । तत्सूर्यस्य सू््य॑त्वम्‌ 
तै २, २,१०,४। 

ता ९ (वृष्टि) सूर्थो रदिमिभिवैवति । मे २,४,८ । 

ते (देवाः ) सूर काट कृद्वाजिमघावन्‌ । तां ९, १, ३५। 

तेषाम्‌ (नक्षनाणाम्‌ ) एष (सूयः) भ्यन्तेव चीय्यं शत्रमादत्त। मान्त २,१,२, १८। 
परमेष्टी खां सादयतु दिवः प्रष्ठ ग्यचसतीं प्रयस्तं भास्वती ९ ररिमवतीमाया दिव 
माद्याएथिवीमो र्वन्तरिक्ष, दिव ९ मछ" -“* सूर्यस्त्वाभिपातु । मै २, ८, १४ 

बादैतो वा एष य एष (सूर्यः) तपति । कौ १५, ४; २५, ४ गो२,३, २०। 

य आदिष्यः स्वर एव सः । जेड २, ६, ५,१। 

य उदगान्मदतोऽणेवाद्विभ्नाजमानः सरिरसय मध्यात्‌ । ससा वृषभो रोदिताक्षः सूर्यो 
विपश्चिन्मनसा पुनातु । तेआ ४, ४२, ५। 

या वाजिन्नग्नेः प्रिया तनूः सूरये द्ुक्रा श्चुचिमती तामाह । काठ ७, १३; ६, ३ । 

पट्‌ वा ऋतवस्संवत्सरश्नौः । स एष ( सूर्यः ) ऋतु च संवत्सरे चैतस्यां श्रियामभ्यूढ- 
स्तपति । जे २, १४२ । 

स (सूम्यैः ) उधङ्ेवामू ( दिवं ) भषिद्रवस्यस्तेयक्निमां ( परथिवी ) भधिद्रवति । माच १, 
७, २, ११। 

स (सथः ) एवास्मिन्‌ { यजमाने ) ्रह्यवचस दधाति । तेसं २, ३, २,३ 1 ' 

स एष (सूयः ) शयुः । माश्च १०, ५, १, ४। 

स एष वाव द्वादशाहो य एष ( सूरयः ) तपत्येष इनदरः, एष प्रजापतिर्‌ , एप एवेदं सर्व॑म्‌ 
इत्युपासितम्यम्‌ ! एष एवेदं सर्वमिद्युपासितम्यम्‌ ! ज ३, ३८६९ । 

सप्त सवा हरितो रथे वहन्ति देव सूर्य, शोचिगकेदं पुरुप्रिय । तरणिर्विंदवदर्शतो ज्योति- 
पदति सूं विद्रमामान्षि रोचनम्‌ । मे , १०, ६ । 

स यदाह खरो ऽसीति सोमं वा पुतदादैष ह वे सूर्य्यो भूत्वा ऽ सुष्मिद्योके स्वरति तद्यत्‌- 
स्वरति तस्मात्स्वरस्तत्स्वरस्य स्वरत्वम्‌ । गो १, ५, १४। 

सू इवाप्रतिषटप्यः -* भूयासम्‌ । रेश्रा ५, १, १। 

सूयं एतक्चः । तैसं ५, ६, ४, १। 

सूर्यः प्रजनयिता ! क ४, ४। 

सू्ेस्य हरसा श्राय । तेजा ४, २, ६ । 

सूरस्य हरसे त्वा“ (म्वानक्तु ) । तै ७, ९, ३; तेआ ४, ५, १। 

सूर्याय च भरातः ( जुदोमि ) प्रजापतये चर काठ द ६) 


त्रा-११५ १ 


. इ: 





(,८३४ ) ` , सव-> 
४६. सूर्याय पुोडाश्चमेककपारं ( निर्वपति ) । ए ३, ४८ । 
४७. सुथण दिवस्‌ ( अन्वाभवत्‌ ) । काठ ४३, ४ । 
४८. सूरण स्वराट्‌ ( दाधार.) । तैसं ४, ४, ८, १। 
४९. सूर्यो मे चश्चुः । काठ ३७, १५ । 
५०. सूर्यो ऽदह्येभिरनु चाच । काठ २७, ९ । 
८१. सूर्य्या मा दिव्याभ्यो नष्टाभ्यः पातु । तां-१, ३, २। 
८२. सूय्यात प्रजाना चक्षुः मार १३, २३, ८, ४ 
५३. स्वर्गो वे रोकः सूर्य्यो ज्योतिरत्तमय्‌ । ` माश १ ९, 
५७. स्वर्भानु वा ऽ लासुरः । तूर्यं तमसा चिष्याध । स तससा विद्धो न व्यरोचत तख सोमा- - 
रुद चेवेतनत्तमो ऽ पादता ५ स पुरो ऽ पद्ठतपाप्परा तपति । माश्च ण, ३,२.२ । (तु. मो २, ३, 
` १९) ॥ [ग्थ- अ्नि- >१;२६५;३०६६३१७६५०६६७ ०९७३ ०६७५५; अनइदू- १४; अपू्‌- 
१५५; २४२; २६०; अक्र- २-४; अद्व- १०१; अघुध- ४; आदिल्य- ५७; आरेग-; 
इन्द २३१; ३९९; उदूगातृ- २२; उपस्‌- १५; ऋच्‌- ४५; एतश- १; ओषधि- ११४; 
गभे- ३; गोजा-; गोपा- 9; प्रह- 3; चक्षु; चष्चुस्‌- ३८; ७३-७५; ७७; चतुःल्विति~; _ ` 
चन्द्रमस्‌- ११; १००; जागत- १२; जातेवेदस्‌- १ ज्योततिस्‌- ५५ तन्ायिन-; तेजस्‌- 
७; ३५; ्रष्डुभ- १६९; दित्रू- १६; ३४; ८३; १२८; १५८; १७ ३-१७५; दिवस्पुत्र~' 
दिविक्षित्‌-; दिविपद्‌-; दृरोह-; देव- २६०; २७१; धातृ- २२; नाक्र- ११; निविद्‌- 9; 
चृषदू- 9; परिवत्छर- ५; पतरित्र- ३; प्र्ु- ३४२; पितृ- ३५; पुरोरुद्‌- र; पूथन्‌- ३; 
प्रजापति- ३३; प्रसाव- २; वादईत- ५; बृहत्‌- ११; बृहती- ४१; बरह्मणस्यति- २; 
्राह्मण- ७७; भरँ; भ्राजस्‌ - ३; श्राजस्वत्‌- 9; २; मख-~- १; सरीचि- ४; ५; मस्त्‌- 
४३; महावीर १; मूधेन- १; ग्र्यु- ४; यज्ञ- १२९; मम-४; रक्षसू- ४२; वरसद्‌; 
वरण- ४; वचेसू- ४; वपटूकार- >; वखु- २४ बाचू- ५३; वाजयेय- ६; विदुत्‌- १०; 
विदवकभन्‌- २; विष्णु- ५१; बर्टि- ३९;४०; वृष्टिवनि-; व्योमसदू-; भ्रद्धा- ६; सवितर- 
४९; १७; सामवेद्‌- ४; साचित्र- ३; सूर~- ३द.]। | 
सख्-रज्य- पोडशिन्‌- १८६. । सूथै-वती- रक्षस्‌- ५१ ६.। 
सूय -वस्‌- अग्नि- ५३३ द्र. । सूर्या ऽग्नि- चक्षुस्‌- ७६ दर. । 
सृया-चन्द्रमस्‌- | 
१. एतौ ( सू्ाचन्द्रमसौ ) इ वाऽभासां प्रजानां चष्चुपी, स यद्धेतौ नोदियात्, नरदेवेह सवीचन `; 
पाणी निजजानीचुः । माश्च ४, २, १ ~ 
२. प्रद्ासास्या ५ सु्राचन्द्रससो । काठ ५३, ९। 
द, सूर्याचन्द्रमसोर्‌ द्येष ( दुराश्षः ) यत्तः । जं २, ९९ । 
` ७, . सूर्याचन्द्रमसौ बृक्धाभ्याम्‌ ( दृक्यास्याम्‌ | तेसे.। ) । तैस ५, ७,१९,१ काठ ध 





सूयप- जथ यत्र इ तत्सविता सूर्यौ परायच्छत्पोमाय रज्ञे । कौ १८, १। [प्वां- प्रजापति- ` 


- १६६ ] 1. 


र 





१ 6. 


. ्तौरी- . ` .: 

१, विल्लदेवा वशास्सौयैः 1. काठ ४९, १। 
, ˆ २, -यस्सीरी रद्मिवतीसाभिलिदंभिसि्स्मिध ` आदध्यात्‌" '.यद्वरिमवतीभिरादधाति 
वृष्टिमिव निनयति, ताजक्‌ .प्रवषति.। काठ.२२,१२। । 
, ..३. सौरीमिरादधाति , चष्षुरसिनू (यजमान ) दधाति । भँ २, ३, ६1 
~ ४, -सौरीरैवं श्वेता वशा भनूबन्ध्या भवन्ति  . काठ ५०, ॥ [ ग्री अग्नियी- ५; मरीष्म- 
; ` २४ बलाको- २; ब्रहमवधैसकाम~ ३; . रव~ २; रिशिरं- ७; शेत- २ द्र. || 
. सौधैर्या- | | | 
` १, सय॑ एककपालः (+पुरोडादो भवति [माश.। ) | काठ १५, २; माश २, ६.३.८। 
२. सोयं एककपालः षटकपार; पुरोडाशो धाना मन्थः + मै १, १०,.१। 
५ सोयैमेककपालम्‌.( पुरोडादौ निवेयेत्‌ ) । मै १, ८, ९; २, ४,८; काठ ११, १० 
“ -सौर्यमेककपालं द्वादशगवं ९ सीरं दक्षिणा । तैसं १,८, ७, १। 
सौ बहुरूपमाकभेत । तैसं २, १, १०, ३। 
` सोया वे लुक्‌ 1 ज२,२०२ ˆ ` ~ 
साया बलक्षः पत्वः काठ €, २ ॥ [ ण्ये- अदव- ९६; उदुगातृ- २२; निबिद्‌- ८; पयसू- 
- ३ प्र्न्व्‌- ७; त्रहमवचंसकाम-  १;४;. महानाम्नी. १२; रजत~ १०; रुच ३; रेतस्‌. 
~." „. +; सती- ८; खेत-.३ ६.]। . सौर्ययाम- छृष्ण- प्र, । न 
समर भरण्याय समरः । म ३,.१५४, २०; कार ७ ६ । 
सेना- ऽ्यनीको भवतयन्रो विजित ऽयनीकेन.वे देवसदुनेन देवा घसुरानजयन्‌ । .तस्ा्या भप्ये- 

` तिं भ्यनीका 'सेना भवति जयत्येव । - जै २३१८ ॥ [ 'ना-. इन्द्र ४०१; इन्द्राणी- 
त: करद] | गक | 
सन जत्‌- खण ६. । सेना-नी- अग्नि- १८२; अमिय ~ १० द, । ` 
| सोपम- ~ ^ 
** भनयोर्‌ (याव एथिव्योः ) गभस्सोमो राजा । काठ २८. ६। 
मभाचच खलु वं नपा्चापा ६ सोम रसस्येति ! मै ८, ५, २1 
भभिषिक्तो हि सोमः | काठ ३७, ५। ` ॥ ० 
व (गवा सोमं ) क्रीणास्येतंद्‌ भै सोमस्य रूपम्‌ । तेस ६,१, ६, ७-८.। 
त पृथिव्या उतपन्न; ) सोमः । काठ २६, २। 

भापः सोमः सुत; । माश ७ १,१,२२. | ` 

सोमस्य योनिः। मै.३ ५1 ष, 
॥ ध त्सोमः.। माका १२, ८, २. १२। न 
॥ 917 | 
१२. पादम; ( ५५ व | 
^. दश वे पोः प्राणां भास्मेकादशः। नै ३,-७, ७। 
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१२. 
१९४. 
१४५, 
१६ 
१७. 


१८. 
१९. 


२०. 


२९. 
य्‌. 


२२. 


२४८. 
रष्व 9 
२६. 


२.७. 
२८. 
२९ 
{1.। 
२९. 
२२. 
रद. 


| ३८७. 
२५. 
येद. 


२७. 


( ८३६ ) | ` `. `सोम- 

एतत्खलु वा एतं इविधैत्‌ सोमः ¦ मै ४, ५, ३। 
एष उच्छिष्टः सोमो गृह्यते । काठ २८, ६; क ४४,६। 
एष वा ऽ उत्तमः पवियेत्सोमः । मादा २, ९; ४, ५। 
लोषधयो दे सोभः \ मे २,७, ४। । 
ओओषधो दि सोमो राजौषधिभिस्ते सिषञ्यन्ति य भिषज्यन्ति सोममेव राजानं क्रीयमाणमलु ' ; 
यानि कानि च भेषजानि तानि सर्वाण्यन्निष्ठोममपियन्ति । एे ३, ४०। । 
क्रूरभिवे खलु वा एष करोति यः सोमेन यजते । तैसै ६, ४, ८, १-२ । 
गिरिषुदहि सोमः । माश, ३, ४, ७। | 
घनन्ति (1 खद्धं (तै.]) बा एतत्‌ सोम ‰ यदभिपुण्बन्ति । तेस ६,६,७,१; मै ४,५,६;५.२;७ 
काठ २६; १; २९, १; क ७०, ४; ७५, ३ते२,२, ८, १ (तु, मास २,३,२,६) 
चत्वार्यक्षराणि सोमं चादायापतत्‌ ( गायनी ) । काठ २३, १०। । 

द्मा वै सोमो राजा, यद्राजाने यक्ष्मो ऽ गृक्ात्‌ , तद्गाजयक्ष्मस्य जन्म, स वृणभिवा- , 
छुष्यत्‌ । काठ ११, ३। † 
त ५ सोममा्ियमाणं गन्धर्वा चिद्वावसुः पय॑सुष्णात्‌ , स तिन रात्रीः परिवित्तो ऽवसत्‌। ` 
तस €, १, ६, ५। । 
तस्मात्सोम ९ सन्वैभ्यो देवेभ्यो जहति तस्मादाहुः सोमः सवां देवता इति । माश १,६,३,२१ । .. 
तस्य ( सोमस्य ) वा एष भागो यदकृष्टपच्यम्‌ । मे ४, ३, २। ~ 
तस्य ( सोमास्यस्य चन्द्रमोवाय््रोषधिरूपस्य ) वाजस्य सस्य ५ वाजिनसन्न ९ वाजिनं . दक्षिणा ` 
वाजिनम्‌ । मे ४, ५, ४। 
तस्य ( नमुचेः ) शीषदिच्ते रोषितमिश्रः सोमो ऽतिष्ठत्‌ । माश १२, ७, ३, ४। 
तां दीक्षोपसद्धिस्तानूनप्तरेराप्यायनेन सोमे कुर्वन्ति । काश ४,४,३,११; माश ३,४,३,१३ । ` 
तासां ( प्रजापतेदुंहितृणां ) रोदिणीभेवोपैत. (सोमः), ते यक्ष्म भाच्छैत्‌ । तेसं २,३५१.२ .. 
तिरोषह्वया हि सोमा भवन्ति । कौ १८, ५; ३०, ११। - 
तिस्रो रात्रीः क्रीतः सोमो वस्ति । तेसं ६, १, ६,११ । 
ते( देवाः )सोमेन राक्ता रक्षा ९ स्यपहत्याप्तुमात्मान छृत्वा सुवर्ग छोकसमायन्‌ । तस ६,३,२०१। 
त्वै न सोम विङ्वतो रक्षा राजन्नघायतः । न रिष्येत्‌ त्वावतः सखा । तेसं २, ३, १४१; ` 
काठ २,१४। । # 


दशभिः (गोभिः सोमं ) क्रीणाति । मे ३, ७, ७; क ३७, ३ । 


दश्चभिर्वत्सततरेः सोम क्रीणाति । तेसं १, ८, १८, १; ते १,८,२५१ । र 
देषो वे सोमो, दिवि हि सोमो, चन्नो वे सोमे भासीत्‌ तस्येतच्ंरीरं यद्‌ गिस्यो यददरमानस्त^ ., 
देषोकषाना ( ग्दैषौक्चान्या |काश.] ) नामोषधिजांयत 5 दति ह स्माह देवतकेतुरौ दारकिस्ता- ,. 
मेतदाहृत्याभिषुण्वन्तीति । कार ७,४,३,११; माश २,४,३,१३ । । । 
( दे सोम) पञ्चञुखोऽसि †*" “` ($) ब्राद्यणस्त एकं सुखं "ˆ* (२) राजा त एक यख : 
(३) द्येन एकं सुखं “““ (४) भग्नि्ट एकं मुख""" (५) त्वे ˆ" " पञ्चमुखं (त्वयि प्न : ˆ 


 - सुखं ।कौउ.]) तेन मुखेन सर्वाणि भूतान्यत्सि । शां छ, ९; कौड २,९। 


सोम~ 


` ( ८३७ ) सोम- 


नि 


२३८. 
३९. 
४०. 
७१. 
४२. 


५३. 
४४. 
४५, 
४६. 
४७, 
‰८, 
४२. 
५०. 
५१. 
५२. 
५३. 
प४, 


५५, 


५६. 
५५. 


भद. 
५९. 
६०. 
६१. 
२, 
६. 


६७. 


दष, 


पय एव सोमः । काठ २७, ४। 

पद्रावो वै सोमः । तेसं ६, १, ९, ७; ४५,४,१। 

प्रच्यवस्व भुवस्पत ऽ इति शुवनाना ९ दष ( सोमः ) पतिः । मादा दे, ३, ४५ १४। 
ब्राह्मणानां स ( सोमः) भक्षः । एे ७, २९। 

यत्र वा अद्रछन्दा ‰ सि सोमार ५ स्तानि तमसा न प्राजान ९ स्ततो गाय ३ त्यजामा- 
दायोद्पतत्‌ , सा वा एभ्यः प्रारेचयत्‌ , ततो वरे छम्दा ६ सि सोममादरन्‌ । मे ३, ५, ५। 
यत्‌ सोमं पितृमन्ते यजति सोमपा ९ स्तत्‌ पितन्‌ यजति } मे १; १०,१८; कार ३६, १३। 
यदब्रवीत्‌ सो वे म एषेति, तस्मात्‌ सोमो नाम । काश छ, ९, ४, १८। 

यदि सोम न दिन्देयुः पूतीकानभिषुणुयुयैदि न पूतीकानज्जुनानि तां ९, ५,३॥। 

यदु सोमो राजापर्यत्तस्मात्‌ सोमसामेत्थाख्यायते । ज ३, १५। 

यद्‌ द्वादश ऽ हन्‌ प्रवृज्यते सोमो भूत्वा सुत्यामेति । तेजा ५,१२, २। 

यातथामा वा एतस्य देवतारच घ्रह्म च यः सोमेन यजते । क ४५, ५। 

रसः सोमः) माश ७, ३, ‰, ३। 

राजा वे सोमः । मारा १४, १, ३, १२। 

रोदिण्या पिङ्गल्येकहायन्या सोने क्रीणीयाव । तैसे ७, १, ६, २। 

प्लोभन ६ शतस्य ( सोमस ) वासः । माश ३, ३, २, ३। 

दीष्णां हि सोमे क्रीतं हरन्ति । मे २,७,८ । 

स (सोमः) एतत्‌ (सोम) सामापश््यत्‌ तेनाप्तुत ततो वै स सर्वेषां देवानां राज्याया- 
सूयत । जे २,१५। 

स एष यक्तानां संपञ्नतमो यत्सोम पएतस्मिन्द्येताः पञ्चविधा मधिगम्यन्ते यत्पराक्सवनेभ्यः 
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सका विधा, त्रीणि सवनानि, यदूष्वै सा पञ्चमी । ठेआ २,३,३ । 


सत्यं श्रीज्योतिः सोमः । माश्च ७५,१,२,१ ०; ५,२८ । 

स (सोमः) प्रजापता भनाथत, सोऽव्रवीत्‌--सैष्वेव (नक्षत्रेषु) समावद्‌ वसाथ त्वातो 
मोक्षयामी'ति ते वैर्वदेवेन चरुणामावस्यां रात्रीमयाजयत्‌ तेनंनं यक्ष्मादसुचत्‌ ! काठ ११,३। 
स यतपश्चुमारुभते रसमेवास्मिजेतदधाति भथ यत्‌ सवनः पुरोडाशैः प्रचरति मेधमेवास्मन्ने- 
तदू दधाति तथो हास्येष सोम एव भवति । माश ४, २, ५,१५-१६। 

स यदाद स्वरो ऽसीति सोमं वा एतदादैष ह वै सूपो भूत्वाऽमुष्मिष्ठोके स्वरति तथत्स्व- 
रति तस्मात्स्वरस्तरस्वरस्य स्वरत्वम्‌ । गो १,५,१४ । 

सवैदेनत्यो वे सोमः; । काठ २७,१; क ७२ १ 

स (सोमः) वै यशस्वितमः । मे २,१,४ । 

स सोमो ऽब्रवीन्मम वा भकङृशटपश्यमिति । मै २,२,४ । 

सुवाङ्नम्राङ्ारे बम्भारा इत्येते वे देवाना £ सोमरक्षयः, एतेभ्यो वा भनि छन्दासि 
सोममादहरन्‌ । मे २१७,७ 1 

सोऽब्रवीद्‌ (सोमः) वल्गु साम्नो बृणे प्रियमिति । जड १,१६.२,१० 1 

सोमे यजति रेत एव तद्‌ दुषाति । तेसे'२,६११०,३॥ 


सोम~ ` | (व) ~ ` सोम 


--~~--~-~-----~---------~---------------~--~-----~------------------~-------------------------~- ~~~ ~~~ 








णि 





६८. `" “सोमः. ““दन्द्रसख युज्यः सखा । तेसं १,८,२१,१ । 
2७. सोम उन्नेता । जे द, ३७४ । 
&८. सोम एव सद्धत इति | गो २,२,२४.} 
६९. सोम वीरुधां पते । ते ३,११,४,१.।. 
७०. . सोमः (उपसेदवतारूपाया इपोः) श्रट्यः । एे १,२५.। 
७९१. सोमस्य तृतीया । तेसं ५,७,२१,१ | काठ ५३,११। 
७२. सोमस्य खा ध॒म्नेनाभिपिच्वामीति । माश्च ५,४,२,२ 
७२. सोमस्य रान्तः कुङ्गः । तेसे ८,५,११,१ | । । 
७८. सोमस्य वा धभिपुयसाणस्व प्रिया तनृर्दक्रामत्‌ तत्सुवण हिरण्यम मचत्‌ | त १,४,७.५-५ 
७०. सोमस्य वा एताः प्रियास्वन्यो यत्सामानि | काठसंक ११ : -९-३। 
७६. सोमस्य ससिदति परस्पा म एयि ! क ४,८॥. 
७७. सोमः सची देवताः । एे २,३। 
७८. सोमः स्वस्त्या (सद मा पुनावु) । ते १,४,८,६; काटसंक र्दे: ६। 
७२. सोमाव पित्रमत खाज्यसम्‌ । क ८,९। 
८०. सोमाय पितृमते पुरोषाद्य ९ पटकपारं निचपति | तेसं १,८,५,१ । ` 
८१. 'सोमाय रहे इलः । काठ ४७,१ | .. 
८२. सासाय रघ त्रयस्सारङ्घाः । काठ ४९,९ । 
८२. सोमाय स्वरामे ऽनोवादा जनङ्वादौ । काट.५०, १ । - 
८४. सोमाय द्र ९ सानारुभते | मे २,१४.३ । 
८५. सोमायोदेहि-" ““- । सा. बश्नः पिद्धाक्ष्यु -सेषा सोमक्रयणी । जे २,२५० । 
८६.. सोमेन प्रतीचीं ( दवा दिशं प्राजानन्‌ )। तेस ६, १,५.२; ए १,७। 
८७. सोमोऽन्तम्‌ । काठ १२३,१२ । | । | 
. ८८. सोमोऽभिकीयैमाणः (परतम्येः) । तेआ ८११,४ | 
८९. सोमो राजा राजपतिः । ते-२,.५, ७,३॥। । 
९०. ` सोमो (रियः ) राज्यम्‌ (आदत्त) । साश् ११,८,२,३ 1 | 
९.९१. . सोमो सदैरभिरक्षतु सना । मे ४, १२, २; काठ १०, १२॥ ` ` 
९२. सोसो वनस्पतीनाम्‌ ( वताम्‌ ) । ते १, ८५.१०, १। 
९१. सोमो वा शकृष्टपचस्य राजा । ते १, ६, १,११। 
९४. सोसो बिर्ववनिः । तेसं २, ४, ५, २१ ५ 
९८९. सोमो वे देवानां चित्रम्‌ । सोमो वे देवानां चिन्नेण बहुभवति प्रजायते । जं १,९१। . ~ वि 
, -श्दे. सोमोवे देवानां जनिमा । जे ३) १७४ . `. क 
९२७, सोमो मै बाजस्तस्य चन्ध्रमःस्वृतीयमय ‰ यः ( वायुः ). पवते स ॒वृतीय ९ येन , यजन्ते स ~; 
` चतीयस्‌ । मै ४,५,४। | (नि 
९८. सोमो ह वै राजा वृदस्यति ८ स्वं पुरोहितं जिज्यौ तस्मा उ. द. पुनर्ददौ, तां - प्रायश्चित्त, 
श्चक्रे, तस्मिन्‌ पुनदंटुभ्येनः पर्यव .धिक्षिषे यदीन्नूनं ब्रह्माभिदधष स्यानाय, स यद्व तदेनो, 





4 ( ८३९ ) सोम~ 


= 





~~~ 








ऽ कतेरदेवादतत्पवित्रेण पवयन्ति, सख पूत एव मेध्यो देवाना ९ विभवति । काश ५, 
१,९, ३ (व. माश ४,१,००४-५) } 

सोमो दहि याः तै २,२, ८ ८। 

खा प्म 5 एति तस्मात्सोमो नाम । माश ३,९.४२ ॥ ["म- अङ््ट्च्य-; अभ्ि- ६०६; 
५९७६४; अदाभ्य ४; भदिति- १९; भद्रि ५; अन्तरिकषदेवत्य- २; अन्तयांमपात्र- ४; 
भन्धदू- २; अन्न~ ५१; ६१;६य्‌; ०८११६; अन्नाद्य- ९;१७; अपू्‌- ३९;१३१; अप्सरस्‌- 
११; अमृत~ २१; २८; ३३; अमृतत्व ३; भरुणदूवो -; अजन 9; ३; अद्व- ८५; १०३; 
मल्ीवि- १; २; आदित्य- १६४; भआमयाविन्‌- २०; आशीविष; इन्दु- २; ३; इन्द्र 
११९; ३३४; ३३५; ३६४; इन्द्रिय ८; उत्तरतस्‌ १५; उद्र- २; उदीचीनदश-; 
खटूगीथ- ४; उभ- १०; उष्वै्वौ- ९; छऋतु- ३०६७९; एेन्द्र- २६; ओषधि~ २४६२५६३५; 
११६-११८; कपिज्ल- ५; कित्विषस्पृत-; लङ्ग २; द्व्य २; क्षत्र- २९; क्षेत्रपति; 
गन्ध ४; ५; ग~ २; गागत्री- ६१; ६९; ८१; १०५; गो- ६८; अरविन्‌- >; घरत- १०; 
नश्म्‌- ९३; चतुव - २२; चदुष्दू-; चन्द- ३; चन्दमस्‌- १४; १८ २९; ४८; ५९६४; 
५९; १०१ छन्दस्‌- २; २१; ज्योतिस्‌- २६; दक्षिण.णा- २९; ५२; दक्षिणाधे- १; दधि- 
००; दिक्‌- ७४; ७५; दीक्ष- ७; २०; देव ८; ४२;१४२; २७०;२७२५२७९; यावापृथिवी- 
म; युत्र- ३; पिष्ण्य- ३; नक्षत्र ९; न्यप्रोध- ८; न्यग्रोधतति-~; पयस्‌- ४८९; १७३१; 
पर्ण-५;१ १; पलाश ~ ६; पवमान -३५; पञ्चु- १२२;१९९;२०६; ३४३; पटुकाम- ४; पितृ- 
४९५०६१२४; पितृदेनत्य- ६; पितृमत्‌- २; ३; पितृलोक ~ ८; ९; पुष्िवधंन-; पूणमास्- ७; 
ए्यिवी- ७४० प्रजनन- १४; प्रजा ५२१०२; प्रजापति- १६६; १९९२०५६ ३००; प्रतीची- 
£; १५६३४; प्राजापत्य - १९; प्राण १०३;२०८;२२६; फाल्गुन २; बभ्रु २:१०; ब्रह्मन्‌- 
७०६ रह्मवचेस- ६; १२; ब्रह्मण १४; ५१; ६१३७४; ७९६८ ०; मद्रा-; भाज्‌-; मिन ४; 
मृगशीषै- २३}; यजमान ८; यज्ञ- १०२; १२८; १३५; यज्ञस ३;४; १२; १३; रयि- ४; 
रतत- 2 राजय २; ७; रात्रि- ३८; राधस्‌-; ख~ ८१; ८२; रद्रवेत्‌- १; २; द्रिय,या- 
५ ेतत्‌- ३२३०; ४६-४८; रेतोधा- २; ३; रोदिणी- १२; स्व ~; वनस्पति- ८;१९-२१; 
बचस्‌- १; चाचू- १६३६; वाज~ ६; वाजयेय- ११; बाजिन्‌- १०; वायु- ४९; वारुण- 
८ १२; विचक्षण १६२; जिष्णु- ८:११ ६२९} वृत्र- १९६१५} पत्रदन्‌- ४; उरृषन्‌- 
8 जि~ ५; चष्णव~- >; १ ३; शादू-; छक्र १०; ११; दयामाक- १६३४; ८; 
स्वन ९; श्दा- ५; धरी १७; संवत्सर ८५; ८६; समासाह-; सम्राज्‌- &; सर्व- १७; 
सवितृ- २; सान्नाय- ८; ९; सामदेवत्य-; खभू-; खरा- ९ द, ]। 


सोम-कयण- खान आना्करे (खा्नभाडइद्धारे [काठ.] ) बम्भारे हस्त सुदस्त कृशानवेते 


॥. १, न्क 


ॐ 


( हयान पते ।काठ.] ) बः सोमक्रयणास्तान्‌ रक्षध्वं मा वो दमन्‌ । काठ २,६; क १,१९। 
साप्रक्रयणी ( गो-)- 


भधिकणी सोमक्रयणी भवति. भवधिकरण्या सोमे क्रीणन्ति । जञ १, १९९ । 


क ग्तलोश्नो सेतोपकारा श्ुस्यदक्षी तत्‌ सोमक्रयण्या रूपम्‌. । मे २,५,४। 
पवा एषा यत्‌ सोमक्रयणी । तैसे ६, १, ७,४। 


शा $ (1 १8। 
बकः पिङ्गाक्षो (नौः) उदैत्‌ -""*" सैषा सोमक्रयणी । जञ २,२५० । = - 


के 


सीम-> ( ८४० ) । सोम-~> 





~~~ ~~~ 


५. साया बक्चः) पिङ्गाक्षी (गौः) सा सोमक्रयणी । साद ३,.३, १, १४॥ [ण्नी- इडा ६; 
पूषन-- ३०; वाच- ३११०३ द्र. । । 
सोम-्रह्ट- देवलोक १०; पत्नी- ४ द. । 
सोमदेवत्य- सोमदेवस्य वे साम । काठ २९, २; फ ४५,३। 
सोम-लेन्न- ये देवा उपरिषदो ऽवस्वद्वन्तः 1 सोमनेत्रा रक्षोहणस्ते नोऽवन्तु । मे २,६,३। 
सोप-पा- 
१. ईश्वरा ब्राह्यणाः सोमपारचक्षुषापहम्तोः । मे ४, ८, २। - 
२. सोमपावा एते बाद्यणास्तषां तेजस्वीनि चश्च ५ षि । काठ २८,४; क ७४,४.॥ [गा- ब्रह्मन्‌- 
६४ ब्र. । 
सोम-पान- कपिज्ञल- ५ द्र. ! 
सोप-पीथ- 
१, सोमपीथ इव ह वा जस्य स भवति य एवं विद्वान्‌ खिये मुखसुपजिघ्रति । ज १,२२०। 
२. सोमो नानुपहूतेन पेयः ( पातवे ।काट.] ), सोमपीथेन (+ ह [मे.] ) च्यधुंको भवति । 
२२, ४,१; काठ ११,१ ॥ [ *थ~ अन्नाय- 6; आदिवन- १५; इन्धिय- ७; १०; करीर- 
ब्राह्मण~ ६९; दयामाक- ९; सदस्य-; सान्नाप्य- ६ द. ] । । 
सोम-श्रतीक्र- पतृ- १२९ द्र.1 सोम-शरत्‌- गायत्री- ४४; दयेन ७ द्र. ] 
सोम-याजिन्‌- सवत्सेरे सवत्सरे सोमयाजी ( अश्नाति ) । मादा १०, १, ५,४। 
सोम-रस- अग्रै सोमरसः । क ४२,२। 





सोम-राजन्‌- आग्नेय २१; ब्राह्मण- ५८ द्र.। सोम-णन्य- उक्थ्य - १२६. | 

सोम-क्षी- ओषधि- ५१ द्र. । 

सोम-चामिन्‌- 

१. तस्माई उ इ सोमवामिन वा सोमातिपविते वा न परिचक्षीत । इन्द्रो द्य णपि तथास।. ` 
ज २,१५.७ | 


२. सयो वाऽन्नरं भृत्ये सन्भूतिं न प्राप्नोति यो वारु पञ्चभ्यः सन्पश्रू्न चिन्द्ते स 
सोमवामी । माश १२,७.,२,२ । 


सोम-विक्रयिन्‌- 

१. भस्मे ज्योतिः, सोमविक्रयिणि तमः । तेसं १,२,७,१; ६,१,१०,४। 
२. सोमविक्रयी क्षोधुकः । तैसं ६५१,९,२; क २७.३ । 

2३. सोमविक्रयी न पुष्यति । काठ २९,६; कं ३७,७ 1 । ^ 
सोम-सामन्‌- यथा वा इमा अन्या ओषधय एव < सोम असीत्‌ क्ष तपो ऽतण्यत, स एतत्‌ ` . 


सोमसामापरयत्तेन  राञ्यमाधिपत्यमगच्छयज्तोऽभवद्राज्यमाधिप्यङ्गच्छति यश्चो भवति _ 


सोमसा्ना वष्ट्वानः । तां ११, ३,९ ॥ [*मन्‌- क्षत्र ४२ द्र. ]| । 
सोमांऽश्यु- एते सोमां शवः प्रतोऽद्च्यमेतमभिपुण्वन्ति वृक्तोऽद्यरापो रसो ऽदय दिवेषोऽद्धयवः 


्् 


स { ८४१ ) सोम--> 
प्श्य: पयो नीः पञ्चरश्तोऽ्दिरण्यख्गशययरधः सामांशचरिखेते वा ड दश 
सोमादो यदा वा एते स्वे सगच्डन्तेऽथ सोमोऽथ सुतः । कौ १३, ५। 

सौमा-पूषन- सोमापूषणा जनना रयीणां जनना दिवो, जनना पृथिन्याः जातौ विश्वस्य भुवनस्य 
गोपौ । तैसं १,८,२२,५-६ । | 
सौमापौष्ण- ॥ 

सौमापौप्ण एकादशकपालः । मै २,६,४। 

. सौमापौप्णे चरं निर्वपति । तैसं १,८,८,१ । 

मोमाौपणेग्रतमारभेत पञ्चकाः" "सोमो वै रेतोधाः, पूषा पशूनां प्रननयिता । त २,१, 

१,६ | 

४, सौमापौष्णाड्द्यामरलामास्तूपराः । काठ ४९, ३। [ श्ण गार्ुत- १; ३; दुशर्मन्‌- 

२६. । 
सोमा-स्द्र- 
१. सोमार घारयेथाम्‌ भसु प्र वामिष्टयोऽरमदनुबन्तु" ** दमेदमे सक्त रत्रा दधाना... 
४. 
मे ४,११,२। 
२ सोमारुद्रा विवृते विषूचीममीवा या नो गयमाविवेश । तैसं १, ८,२२.५; मै ४,११ ५२; 
दए ११.१२ ॥ [ “द~ भेषज- ३ द्र] | 
षोपारीद्र- सोमारौद्रं चरं निवपेञ्ज्योगामयावी । तैसं २, २,१०,४ । [ब~ अभि ५८र्‌ 
१५ परजाकाम- इ; ्रहमवच॑सकाम- १ द, ] । 
ॐ. ७१ निश्रपेच ज € 
र सीमारोद्र- सोमारौद्रं धृते चर घ श्वाना \ ब्रीहीणां ब्रह्मनर्चसकामः, स्वभाव 
व पुरः सूर्य षु तमसा ऽविभ्यत्‌ त \ सौमारीद्रा भनिषज्यतां, तस्य वा रएतेनेव 
` भ मपाहताभेतेनास्मि ९ स्तेजोऽधत्ताम्‌ । मै २, १,५। 

सोमाऽऽहुति- 

१. एषा केवठी यत्सोमाहतिः। मा १,७,२,१० | 

२. एषो # + 

५ ह पराहुति्तसोमाहुति । माश ६,६,३,७ 1 

8 ५ द बाऽएता देवानां यत्सामानि । मान्न ११,५,६,६ 1 

= (ग्रजे 4 इन्द्र # = ल्द ४ 
ष (जापतिः) तस्मा इनाय) एत \ सोमेन्द्र ९ इयामाकं चरं निरवपत्‌, तेनेवार्मिन्नि- 
नय < सोमपीथमदघाव्‌ | तेसं २,३.२ 
समिन 9. २५३, ,६ 1 
ज छ अ श्ुखामास्तूपराः । कार ४९,५। 
` ९2 । सौमायन- बुध २ दर । 


सौमी- सा- ६५.०२ 
९ २७; आपधि- १२०; पावमानी र; प्रजा- १०५; रेतस्ती- द. । 











[न 
+ 


€ ४ दष 


पिदर ४ 
पवद सोम्यः त्‌ ६,६.०२ 


{ 


‡ सौ (१ ~ 
म्वाः। मे ३,१३,१० | 


सौघ्रामणी- ( ८४२ ) |ॐ सौभर 





प. 
६. 
७. 
८. 
९२, 
१०. 
१९. 
१२. 
१३. 
१४. 


१५. 
१७. 
१९. 





ग~ ~~ 





यच्छयामाकास्तेन सौम्य; । काठ १०,२ । 

यत्पूतीकरेवौ पणवद्कैवीऽऽतन्च्यात्‌ सौम्यं तत्‌ । तैसं २, ५,३.५। 

यद्वाऽभाद् यज्ञस तत्सौम्यम्‌ । माश २,२,३,१० । 

रोदितो धूम्ररोदितः ककन्धुरोदितस्ते सौम्याः । मे ३,१३१३। 

सर्वेभ्यो दि कामेभ्यस्सौम्योऽध्वरः प्रयुज्यते । काठ १२,३ । 

ल दि सौम्यो यद्रभ्रुः (गौः) | मादा ५,२,५,१२९ । 

सौभ्यं दुग्धम्‌ (पयः) । मे १,८,१० } 

सौम्यश्चतुप्कपारूः (पुरोडाशः) । तां २१,१०.२३ । 

सौस्यश्चरूः । तैसं ७,५,२१,१; मे १,१०,१ 1 

सौम्यङ्दयामाकश्चस्वैश्चः पिश्नकरो दक्षिणा । काठ १५,१। 

सौम्या लोषधयः । माद १२.१,१,२। १६. सीम्यास्त्रयः पिशद्गाः । काट ४९, ९। 
सोम्यास्त्रयरिदतिङ्गाः । काठ ४९, ५। १८. सौम्यो हि ब्राह्मणः । तै २,७,३,१। 


स्वर्गाय (+ लोकाय [मै.]) क ५ सौम्यो ऽध्वर इज्यते । मे ९, ९, ५; काठ ९, १३। 
[ स्य अन्न १९०; आग्नेय- ३५; ४४; ४५; जात्मन्‌- ८०; छऋषभ- १९; करीर- ५; 
चन्ध्मसू- ६६; पुरष- ११८; प्रजा- १०६; वश्चु- ६; ११; १२; ब्रह्मवचस- ८; ब्राह्मण- 
८१; मधु-- २५; राजन्य- २६ ; राज्य- ९; वासस्‌- १३; ृष्टि- ४३; द्यामाक- 
१०६११; सप्तदोतृ- ९; १० द्र. ]। 


सौजामणी (इष्टि- )- 


४ 
२. 


5 ¢ 


<» 


> % ‰& 


( सौतामण्या ) ज्योगामयाविन ५ याजयेत्‌ । मै २,४, १। 

तावधिनौ च सरस्वती च इन्द्रियं वीर्थं नसुचेराहत्य लवसिन्धुनरदधुर्त पाप्मनो ऽ प्रायन्त 
सुत्रात गतैने पाप्मनो ऽत्रास्महीति तद्वाव सौच्रामण्यभवत्‌, तत्‌ सौत्रामण्ये सौन्रामणीत्वम्‌ | 
मार १२,७,१,१४। 


ते देवा भघरुवनू । सुघ्रातं बतेनमत्रास्तामिति तस्मात्सौत्रामणी नाम । माङ ५,५,४, १२। 
देवखष्टो वा ऽ एषेष्टिथैत्सोत्रामणी । माश्च ५, ५, ४, १४1 

पचिन्न वे सौन्रासणी । माद १२, ८, १, ८। 

यदधस्तात्‌ ( सोमोऽपुच्यत ) सा सौच्रामणी । काठ १२,१०। 

सोमेनातिषुएुवान ६ ( सौत्र मर्या) याजघेद्‌ , दन्दरियेण वा एष वीर्येण ब्युध्यत्ते य £ सोमो" 
ऽतिपवते, यावदेवेन्दिय २ वीय तदस्मिन्नाप्त्वा दधाति) मे २,४,१। 

सोमो वे सौत्रामणी । मार १२,७,२,१२ ॥ [ग्णो- एेन्ध- ३९; प्युवन्ध- 9; व्राह्मणयन्त-, 
भ्रातृन्यवत्‌- ३; खरावत्‌- द्र.] । 


सौपर्ण खपर्ण- द्र. । 
सौभर ( सामन्‌- )- 


१. 


ता ( प्रजाः) भुवन्‌ सुख्तन्नो ऽ भार्षीरिति तसास्छौमरम्‌ । तां ८, ८, १६ । 


सौमपिीष्ण- ( ८३ ) स्तावा- 


~~~ 











२. यः खरगैकामः स्याः प्रतिष्ठाकामः सौभरेण स्तुवीत प्र सरग रोकं जानाति प्रतितिष्ठति । 
तां ८, ८, १३। 
३. यो वृष्टिकामः स्मायोऽकषा्कामो यः स्वरौकामः सौभरेण स्तुवीत ! त ८, ८, ५८ 
४. स (प्रजापतिः) भव्रवीत्‌ सुग्छुत वा इमाः प्रजा भमिम्‌ इति । सदेव सौभरस्य दौ भरत्वम्‌ । 
जे १,१८७। 
५, स्वैव कामाः ( सवैकामसाधनं ) सौभरम्‌ । तां ८, ८, २० । 
६. सोभरं प्रनाकामः कुर्वीत, ˆ“ सौभरम्‌ भन्ना्यकामः कुर्वीत, सौभरं वृष्टिकामः कुर्वीत, 
सौभरम्‌ उद्धदणकामः कुर्वीत," " सौ भर स्वर्गकामः कुवीत । ज १, १८६ ॥ [°२- वृहत्‌ 
२६; २८; ५४्द्र, ]। 
सौमावोष्ण-; सौमरोद्र- सोम-द्.। सौमित उमित्र- द. सौमी- सोम~ द्र. । 
सोमेध (समन्‌-)- 
१. ते (देवाः ) भवन्‌ सुरेध्या वा अभूमेति । तदेव सौमेधस्य सौमेधत्वम्‌ । जे १, २२७। 
२. योगेयोगे तवस्दरमिति सौमेध ९ रात्निषाम रात्रैरेव सद्य । तां २, २, २०। 
सौमेन्द- सोम्य- सोम~ ६.! सौरी-, सौय- प्रम. सू्यै- द्र. । सौश्रवख- उशरवस्‌- दर. । 
सौहविष (सामन्‌-)- 
१. ते ( देवाः) भत्रुवन्‌ सुहविषो चा भभूमेति \ सदेव सौहदिषस्य खौहविषस्वम्‌ ! जें ३,१९६ । 
२. यज्ञायज्तीयनिधन्‌ ५ सौहविषं भवति ! तां १५, ११,१० । 
३. सौहविषं भवति । सुहविर्वां लाद्गिरसोऽञ्जसा स्वर्ग रोकमपश्यत्‌ स्वमैस्य रोकस्याजुख्यात्थै 
सख्र्गाह्ोकान्न च्यवते तुष्टुवानः } तां १,५.२५ । 
सौष्ाद्य- तनूधस्‌- द. ! 
स्शङ्न-भाग- एते (भूपतिः, सुवनपतिः, भूतानां पतिः) वे देवा स्कलभागाः । क ३९.,५। 
स्क्नाऽऽहुति- अथ यस्याज्यमुस्पूतं स्कन्दति सा स्कन्नानामाहुतिः । ष ४,१। 
स्तत- । 
१.. यद्‌( श्रत्तायम्‌ ) अभ्यस्तनयत्‌ वत्‌ सनयो सनस्वम्‌ । ज २,२२८। 
२, यदू( श्रस्वो मेष्यः ) विधूनुते त्त्‌ स्तनयति । तेसं ७, ५, २५, २॥ [न~ इन्द- ४०५ 
उपरव- ४; ऋतुपा्न- ३; ४; पुरुष- ४१ द्र. । 
स्सतयित्यु- 
१. स्तनयित्नुं निरत्रधिन । तेस ५,७,१२,१; मे ३,१५,२; काठ ५३.२ । 
२. सनयित्नो शब्दः \ शांश्रा ६,२; कौड ७.२! [श्टलु- अग्ति- ७६५; अश्षनि- २; उदुगीथं- 
१७; दिव्‌- १५५; वृहत्‌- ५२; वषट्कार १४; वाच- १४०; सवितृ- ५६; सावित्री 
५ द्र.) 
स्तवे- प्राणा वे सवः । कौ ८, ३। 
स्ताचा (अप्सरस्‌-)- दक्षिणा वै स्तवा दुक्षिणानिर्हि यत्त स्तूयतेऽथो योयेक्श्च दक्षिणां ददाति 
स्त्यतञएव सः । साङ्गा ९,४.१,११ ) 


स्तुप- ` - (८४४ ) ॑ न 2 ध ६; शोधः 








स्तुप- प्रस्तर-. १; रिखा- २ द्र. ! ` ¦ .स्तूप- रेष्मन्‌- द. । 


स्तन- माव स्तेन ददात माघश स इति मा वो नष्टा रक्षा सीरतेत्येवेतदाह । साशा.१.७,१.५ 
स्तोक- द्रप्स- २; विदवेदेव- २१६. _  स्तोत- वायु- ८३ द.1 ` 
स्तोञ्न- (आश्ञवः' इति स्तोत्रम्‌ (अखजत्‌ प्रजापतिः) तां ६,९,१५ (तु. ज १,९५) । 
[“त्र- आत्मन्‌- ३७; क्षत्र- २९; देन- ३८; बृहस्पति- २३ ६.] । | | 
स्तोचिय- आत्मन्‌ - ३७;.४८; एथिवी- ७९; प्राण-. २१०; मनस्‌- ५७; सामन्‌- ५३ दर. । 


ह) 
(1 


स्तोचियाऽचुरूप- आत्मन्‌- ३८ द्र 1 ' .:- स्तोभ~ अन्न- ८०; अहोराच- ४४ द्र. । 
स्तोम- = 


१. भयुज स्तोमा वीर्यावि्षराः । ज २,३००1 । 
२. णत ह वें शिनादृश्चान्ताः पथ्या स्तोमा ये ज्योततिगोरायुरिति । ज २,३४०॥  : ` 
३. किं नवमेनेति त्रिवृत ६ स्तोसमिति । तेस ७,३,२,२ । । 
७. छन्दांसि वे सर्वे स्तोमाः । ज १,३३२। 
५. त्रिवृता स्तोमान्‌ (अन्वाभवत्‌ ) । काठ ४२,४। ५ 
६. त्रिवृस्पञ्चदशः सक्तदश्च एकविंश एते वे स्तोमानां वीय्येवत्तमाः । तां ६,३,१५ । 
७. देवा वा जादित्यस्य स्वगौष्छोकादवयादादषिभयुस्तमेतेः स्तोमे: -सक्चदशेरह £ हन्यदेते ` स्तोमा , 
भवन्त्यादित्यस्य त्ये । तां ७,५.९। ॥ 
, यस्य वा भग्निरोत्र स्तोमो युज्यते .स्व्गमस्मे भवति, भयको वा एष यत्र स्तोमो नं युज्यते । ` 
मे १,५,५। । क 
९. सीरजननं वे स्तोमः । तां २९,९,३ । 
१०. वीर्यं वे स्तोमाः । तां २,५,४; ११,२ ! . | । । द 
१९१. स (प्रजापतिः) इन्द्रम्‌ मत्रवीत्‌ कथं न्व्‌ अदम्‌ इतः पुनरन्वाभवेयम्‌ इति। कं खं ब. 
तेऽस्तीत्य्‌ भववीत्‌, स्तो न्वै म इमौ प्राणापानाव्‌ इति । यत्‌ सोम इय्‌ भग्रवीत्‌ ` तत्‌, 
स्तोमस्य स्तोमत्वम्‌ । स्तुवत एनं स्वा भयेन प्रेष्ठ इतिः य एवंवेद्‌। जे२,४०९८@्‌.ज 
३,३३४) 1 ५ 
१२. सक्षदश्चेन सोमाः ! काठ ३५, १५ । 
१३. सक्त सोमाः । माश्च ९,५,२१८ । 
१४७. सव टीर्द स्तोमा एव । जं २,३१४; ३२५। । ् 
१८५. सोऽयं ननिदृत्‌ सोम. चतुष्टोम चतुदेशं षोडशम्‌ भष्टादृक नवदश पञ्चवित्रा षटात्रशम्‌ द्र्य सु+ 
एतान खगस्तोमान्‌ प्राजनयत्‌ । ज २,३२४ - 1 
१द. ` स्तोमा देवाः । ज १,९० । । । न 
१७. स्तोमा वे त्रयः स्वर्गा लोकाः । ए ७१८ ॥ _ . ध 8; ~ 2 
१८. स्तोमा वै परमाः स्वर्गा छोकाः । ठे ४,१८। 5 
१९. ` स्तोमेन तै देवा भस्मिर्लोक आ्सुषन्‌ । तैसं ५,२,१,.६ ॥ ["्म- अन्न ५२; भशव---५ 
। १०५ मात्मन्‌- ९२; आदिं ३८०; इन्र २७०; ऋत १९; एकविंश २१. गाय 


८ 


स्तोमपुरोग- ( ८४५ ) स्नी- 








मा्र-; चुष्टोम- ३; इन्दस्‌- ७९; ११६; तरसु- २; ३; जयल्िश- 9; त्रित १; ३१; 
देव २०७} पञ्चु- ३४४; प्राण १४३; यजुसु- ३१; विदद्रष-; सवितृ- ३४ द्र] । 


स्तोम-पुरोग- अदुर्‌ ८१ द्र, 1 स्तोम-पुरोगव- असुर- ८० द्र, । 
स्तोप-माग- 
१. भादित्य स्तोमभागाः । माश <,५,४,२ । 


१०. 
११. 
१९, 


श, 


१५. 


१६. 
१७. 
१८. 
१९. 


प्रजापतिः प्रजा असृजत ताः स्तोममाथैर्‌ एवाख्जत, यदेत उपधी यन्ते, प्रजलनाय । 
काठ २९२ । ू 

बरहस्पतिवां एतां यज्ञस्य प्रतिष्टामपश्ययत्‌ स्तोमञागाः । तेस ५,३०५.५ । 

य्न वै प्रजापतिः प्रजा भसजत, ताः स्तोमभरेरेवासुजत । तैसे ५,३,५,४ । 

स्तोमो वा एतेषा भागस्तत्‌ स्तोमभागाना ५ स्तोम नागत्वम्‌ \ काठ ३७,१७; गो २,२,१३। 
हृदय ५८ (माश ८, ६,२,१५। ) स्तोमभागाः । मारा €, ५, ४, ३ ॥ [ग~ तेजस्‌- 
२७ द्र] । 


भतिरिक्तं वै पुसो न्यूने शये । देम १,४,२। 

भनृत ९ स्ली, अनृत ५वा एषा करोति या पत्युः क्रीता सव्यथान्येश्रति, शृतमेव निर- 
वदाय ऋत ५ (ण्दायतते" { काठ.) सत्यमुपेति । मे १,१०,११; काठ ३६१५। 

भवाचीन ५ हि नाभ्याः खिया वी्यैवत्‌ । मे ४,८,१ । 

अदीयत खी ] माश २,५,२,३६ । 

उन्तरवभायतना हि खी । माश ८,४,४,११ | 

उत्तरतो हि खी पुमा < ससुपरेते । माञ्च १,१,१,२०; २५१२११५७; ४,४८१२,१६ । 

उत्तानाया ९ खिथां पुमान्‌ रेतस्सिजत्यसा (^त्यसात्‌ (क. यौः) भस्यां ( पृथिन्यां ) 
रेतस्सिश्तीयं (परथिवी) प्रजनयति । काठ २०,९; क ३१,८ 1 

क्रस्वियात्‌ श्वियः प्रजां निन्दते काममाविजनितोः सेभवम्ति, वेदित ९ ह्यासां, (स्त्रियः) 
गृतीय बरह्महत्याये प्रत्यगृहन्त्सा मर्वद्रासा मभवत्‌ । तेसं २,५,१,५ । 

एतद पत्न्ये घतोपनयनम्‌ ( ययोक्त्रेण संनदनम्‌) 1 ते ३,३१३.२ । 

एवमेव हि शी प्रथितेद । कार २५५,५। 

करीराणि न िये दयान्न ूदरायासोमपीथ इव दषः ¡ काठ ११.१० 

कमे वाऽन्दियं वीर्यं तदेतदुत्सन्न ९ सखीषु । माश १०,७, ,११ । 

कर्याण्यः द्यः पतिच्रताः"ˆ ˆ" । जे २,२६६ । 

तत्‌ ( रेतः ) विषा आत्मभूयं गच्छति यथा खसङ्गं तथा ! तस्मादेनां न दिनरित । सास्यत- 
मात्मानसत्रगते भावयति सा भावयिच्री भावयितस्या भवति । ए २,५; एेड ४७, २। 
तद्ाऽपतत्खीणां कम यटुर्णासू त्रम्‌ । माश १२,७,२,११ । 

तस्मास्स्त्रियः पु %सोऽनुवस्मानो भावुकाः 1 माश १३,२,२.४ । 

तस्मारख्न्तबज्ली हरिणी सती इयावा भवति । तै २,३१८.१ । 

तस्मादृष्येतहिं मोघस < हिता एव योषाः } माश ३,२,४,६ । 

सस्मादिमा मानुष्यश्ञियस्तिर इतै पु £ सो जिभ॑स्सन्ति माहा १,९,२,१२ 


मष 
२६, 
२७. 
२८. 


२९, 


२३१. 
२२. 
२३. 
२३४. 
२१५. 
२६. 
२३७. 
३८. 


२३९. 


४२. 
२. 


९८. 
8५. 
द 
2७. 


(८७६ ) व 


"-~-----------------------------------------~-------------~--------~--- ~ 








तस्मादु खी दुहृदिनी वीव गायति । जे २,२३ । 

तस्मादु खी पु ५ सोपमन्त्रिता निपलाश्मिवेव वदति माश ३,२५१.२० । 
तस्मा स्त्री पु ५सोपमनित्रततारकादियेवाप्रेऽसूयति । माश २,२,१,१९ । 
तस्मादुखी पुमा स ५ स्छ्रते तिष्ठन्तमभ्परेति । माज्ञ ३,२,१,२२ । 
तस्मादु खी पुमा ९ स ६ हयव ऽएवोत्तमम्‌ । माश ३,२,१,२१ । . 

तस्मादु खयनुरात्रस्पस्याविच्छते । एे ३,२२ । 

तस्मादृक्षिणं मागे पुसः रू्यधिहेते । शांआ २,४। , , 
तस्माद्य एव सत्यति यो गायति तस्मिजनेवैता (स्ियः) निमिश्वतमा इव । माश ३, २.४,६ 1 . 
ता (स्त्रियः) अद्रुवन्‌ वरं घणामहा ऋत्वियात्‌ प्रजां विन्दामहै, काममाविजनितोः सम्भ-. ` 
वामेति, तस्माटत्तवियारिखियः प्रजां विन्दन्ते, काममाविजनितोः ` संभवन्ति, वेदत ९ 
द्यासामर्‌ । तेसं २,५,१,५। 


दक्षिणतः पुमान्‌ सत्रियञुपश्ये । काठ २०,६; क ३१,८ | 
नक्त ९ सी चन्द्रतरं बदति । काठ ३०,१ । 
न विष्वञ्च वियुयात्‌ यद्‌ विष्वञ्च वियुयात्‌ रूयस्य जायेत । तेस २,६,५,४-५1 
नवे चिच प्षन्ति! साथ ११,४.३,२। ५ 
न वे खण \‹सख्यमस्ति ¦ माश्च ११,५,१,९] 
नेका (सखी) द्वौ पती चिन्द्ते । तेस ६,६,४,३। 
पतयो ह्यव ख्ये प्रतिष्ठा । माश २,६,२,१४ । 
मा ९ सः सभां यन्ति, न स्त्रियः । मै ४,७,४॥ 
पुन्‌ वा जसौ (यौः), सखीयं (पृथिवी), यदा वा जसौ वर्षत्यभरेयं प्रनायते । जे १, ३३० । . 
यत्स्थारी ५ रि्चन्ति न दारुमयं तस्मात्पुमान्दायादः स्त्यदावाद्थ यत्स्था परास्यन्ति ' 
न दारुमयं तषमात्खिय जातां परास्यन्ति न पुमा ९ समथ खिय एवाततिरिच्यन्ते । मे ७, ६, 
४ (तु, काठ २०,९) | 
यद्यपि बहय इव खयः सार्ध यन्ति य एव तास्वपि कुमारक इव इमान्‌ भवति स एष 
तत्र प्रथम पएस्यनूच्य इतराः । माश १,३,१,९ । । 
यद्‌ वृष्ट्या यदइन्या तेन खी । ष १,२। 
यस्तूष्णी ९ खियमुपैति मेध्यतरस्तेन भवति, दिकस्योपेयादेवमिव हिं पशव उपयन्ति 
मेध्यत्वाय । मे १,८,७] 

यदि स्त्रियं पश्यत्‌ खण्डं कर्मेति विधात्‌ । शांआ ९,८ । 

दोवाचोपेथ खिया ३ इत्युपेमो हीति, कस्मै कामायेति, परलय संतत्या शम्यवच्छेदायेति । 
ज ३,२७० | 
सुखाप वे दशैनीयेन खियः | ज १,१६२ 
खियः पुंसो ऽतिरिक्तास्तस्मादुतेको बहीर्जाया विन्दते, नेका बहून्‌ पतीन्‌ । काठ २९, ५ । 
स्यः पु ^< सोऽत्तिरिच्यन्ते | मे ,७,९ । 
सिये जातां पराखन्त्युव्‌ पुमा <स ९ हरन्ति । तेसं ६१५,१०;३ । 





सवीकामतम- ( ८७७ )} खुच- 


..~~~~-~~--~~~----~-------------------------------------------- 








~~~ 





८, चयो निरिन्द्रया भद्रायादीू , भपि पापात्‌ पुस उपरस्तितरे वदुन्ति | तसे ६,५,८,२- 
४९. सूभ्यखरूतिभावुका ! काठ २८,८; क ४७४,८ । 
५८०, (9परुपयमाना पुन्च्छति \ काठ ९९१, ३१५ {स्त्र रअक्षु-; श्रनि ६३४; ७६५; 
अभिचित्‌- 9; अप्रीध्‌- १०; अचत- ७; अमावास्ा- १८; गायत्‌- १; त्रिष्टुम्‌- ४२; दर्वि 
१ निक्रति- १२; पुंस्‌- ३-६; ९; ११; १२; वृहत्‌- २०; वरुण्य- 9; श्री- १०; सेवत्सर- 
१८; सावित्री- ६; सीमपीथ~ १ द्र. । 
सीकामतम- प्रोतिय- द. 1 स्थाणु- यूप- १६ द्र. | स्थाली- पनी- १९ द्र. । 
स्थित- भन्तो तरे स्थितम्‌ } पे ५,१३;२० 1 
स्युर्‌- स्थूर्‌ यवाचितमच्छरावाकाय जे २,२०२ ॥ (स्थूर्‌- क्षेम- ३ द्र. । 
स्थू-हदय- पडुपति- ६ £ 
स्नुषा- तदथेवादः स्नुषा दवश्चुरादनमाना निरीयमानेति ! ए ३,२२ । 
स्पर (अहन्‌-)- स्परपं देवा भादित्याय स्वग रोकमस्पृण्वन्‌ यदस्ष्ण्यस्तत्‌ स्परार्णो हपरत्वम्‌ । 
काट ३३१६ (तु. ते १, २,४,३) 1 , , 
स्पश्ष- अप्नि- २८७; पृथिवी- १४२ द्र, । स्पश्चीरूप- अस्थि- ५ द्र. \ 
स्पाह- आदित्य- ८०; क्षत्र- २५ द्र. । 
स्पध 
१. खादिरं स्फ्यः । माश ३,६,२,१२ ! 
२. ख ( चतुद्धौ विभक्तस्य वञ्जस्य ) स्फयस्तृतीयं (तृतीयो ऽशः) वा यावद्वा । माश १, २, ४,१ 
३, स यस्स्फथमादतते ! ग्थेद तदिन्द्रो वृत्राय वन्नसुदयच्छ्दैवमेदेष एतं पाप्मने द्विषते भात्‌- 
ग्माय वज्जमु्स्छ्ति तस्ाद्धे स्फयमादत्ते । माश १,२,४,३ | 
9. स्फ्येन परिङिखति । मे ४,७,९ ॥ [रफ्य- वज्ञ~ १९; ४१ द्र] । 
स्योन- 
१. स्योनः स्योनमिति विवः शिवमिव्येबेतदाह ! माश ३,३,३,१० 1 
२. स्योनामासीद सुषदामासीदेति शिवा ५ शगमामासीदेव्येवेतदाह । माश ५,४१४,४ । 
सक्ति दिश्‌- ३६; ५३ द्र. । खज्‌- उद्गात- २४; २५; सौया- ६ ६. । 
#षा 
१. भरद्िमात्री स्रग्‌ भवति । काठ ६,१; क ३,१२ । 
९. भाज्येन बै वद्भेण देवा वृत्रमन्नन्‌ खुगभ्याम्‌ बाहुभ्याम्‌ । कठ २४,९ । 
३. ते वं देवा वञ्ं कृत्वा सोममन्नन्टसृची बाहू । मे ३ 
४. युजो ह वाऽप्ते यक्रस्य यत्सुश्वो । मारा १,८, ३, २७॥ [लुचरू- मो- २९; शृताची- ४ 


चित्ति- १; २; बाहु- ९; भूजै-; यजमान १५; योषा- ९६ १७; वाचरू- १०४; विरातू- 
+ ४१; विर्वाची- १ द.] } - 
खुश ॥ 


१, शषट्करेण लवम्‌ (युनक्ति) । मे ४,१,११; काठ ३१,१३ । 


सत्थ ( ८७८ ) स्वयमातृण्णा. . 
~~~ ~ ------------------------ ~ ------~--~-(-~~~~-- = 
२. सपालाक्चे वासवे वेकङ्कते वा। भपामागेतण्डुखानादत्ते । माश्च ५,२, ४, १५॥ [ण्व- । 
आदिलय- २७; ओदुम्बर- ४; प्राण-.९६; १०४ योषा- १६; वायु- २०; वृषन्‌- ७ द] । 
स्नोत्य- सदः लोस्यानाम्‌ (श्रधिपतिः) । तेस ३,४,५,१ । 
स्व- ६ 
१. नहि स्रः स्व ९ हिनस्ि । तैसे ५,१,७,१; मै २, १, ८; क २०, ५.। 
२. सो वे खराय नाधिताय सुदृदयतमः । काठ ११,६ ॥ [स्व- ऊर्ज- १२ द्र. । 
स्वगा-कार- पूषन्‌- ३१; संवत्सर- ६१ द्र. 1 
खज- इन्द्रो वै यतीन्त्सालाच्रुकेयेभ्यः प्रायत्‌ तेषा ९ वा एष ब्रह्मचारी चमसताध्वर्युरासीधोऽय ९ , 
हरिणस्तस्य यः सोमपीथ मासीत्‌ , स स्वजोऽभवत्‌ , तस्पाद्धरिणः स्वजं खादति." "` तसराद्रो- 
हीतके रोहितकरे खजः । मे ३,९,३ ॥ [ज~ प्रतीची- १५; सहस्‌- २ ६.] 1. | 
स्वतवस्‌ स स्वतवद्भयः स्यात्‌ स्य ६ दि ते ते भागमकस्पयन्त (तं ब स्व्तवोभ्य दति कुर्यात्‌ । 
स्वय ५हि त एतं भागमङ्वेत ।मादा.]) । काश १,४,३,१२; माश्च २,५,१,१४। | 
स्वचा- सवघा पित्तणाम्‌ । काठ २६,२; क ४०,५ ॥ [°घा- उे- २१; पितृ १; ६२६१०२१८; 
रस- ८; वनस्पति- २२; वृष्टि- ४४; रारद्‌- १४ द्र.]। 
स्वधा-कार- पितृ- १२६; १२७द््‌ 
सखधिति- । 
१. चञ्चः स्धितिः । मे ३,९,६। . 
२. खघिते मेन ५हि९ सीः । तैस १,२,१;,१; काठ २, १; क १,१३;२,९॥ [न्ति-नञ्ज- 
४२द््‌. । | “ ‹ 





` १, तमो वा भन्धं स्रञ्नः। कारठसंक ८: > । । 
२. तं खत) नायत्तं ( न सहसा अशं ) बोषयेदित्याहुदुभिंषञ्य ५ दासे भवति यमेष ( भाला ). 
न प्रतिपद्यते , माश १७, ७,१,१५। 
३, तस्मादु ह ख्पन्तं धुरेव न बोधयेत्‌ । माश १०, ५, २७ १२ । 
४. तस्मादु हैतत्सुषुपुषः शकेऽ्मणमिव सुख भवति । माश्च १०,५,२,१२ । 
५. तौ ( योऽयं दक्षिणेऽक्षन्पुरुषो यद्व सब्येऽकषन्पुरुषः ) हृदयस्याकाक्षं प्रत्यचेत्म । मिशुनीभव- ` 
तस्तौ यदा मिशुनस्यान्तं गच्छतोऽथ हैतत्पुरुषः स्वपिति । माश १०,५,२,११ । 
६. यदा स्वपिति प्राणमेव चष्चुरप्येति ।,जे २,५० | 
~ ७. सगरो वच्रिणो नाम स्थ, तेषां बः परचाद्‌ गृहाः, खमरो व इषवः । तेसं ५,५,१०,४ । ` 
८. सुष्त्वोदकमाचामेत्‌ । पाप्मानमेव तद्धते । जे २, ३७० ॥ ["प्न- २अक्ष-; भजगर- 9; 
प्राण~ २५०; प्राणापान ३०; ग्यु- १२. यम २४ द्रम] । | 
सखयमातृण्णा (इष्टका-)- 
१, इय ९ वे (पृथिषी) प्रथमा स्वयमातृण्णा, ऽन्तरिक्षे द्वितीया, ऽसौ (यौः) वृतीया । से ३,२,६। 


+ प्राणो वै प्रथमा स्वयमातृण्णा 1 म्यानो द्वितीयाऽपानस्तृतीया । तैसे ५, ५, ५,.२ ॥ [ण्णा- ` , ` 


अन्तरिक्ष- ३३; अन- ५३; आयुस्‌- २५; दिव्‌- ४१; परथिवी- ७१; प्राण २११ लेक- [अ 
१५ द्र.] । | प 


स्व्य॑-भु- ( ८४९ ) स्वर-रूपं- 
~~~ ~~ 


कि 


खय-मू- 
१. भसौ वा भादित्यः स्वयंभूः श्रेष्टो रदिमः 1 म ७,६,६ । 


ण, 


यो भूतिकामः स्थाद्‌ च (अत्नः) उखाये सेभवेस्स एव तस्य स्याद्‌ । 
भतो ह्यष संभवति, एष वे स्यंभूनाम (अभ्रिः) भवत्येव । तसं ५,१,९,४ । 


खर्‌, सुवर्‌ 


१, 


२, 
३. 


€< 


ज्व 
. 


(+ 


( प्रजापरतिरदैवानत्रवीत्‌ ) भथ यदि सामतः (यज्ञत्रेषे नीयात्‌ ) खस्स्वादेति भादवनीये 
जुहवाथ | सैव तत्र प्रायश्चित्तिः । ज १,३५८। 

भन्तोवेश्वः। दे ५,२०। 

हमे तै रोका; स्वः । काठ २६,२; क ४०,५। 


, उषक्षरम्ति मधुनो घृतस्य कुल्याः पूर्णास्सदमक्षीयमाणाः । तदश्निवैडवकमैणस्स्वंदैवैपु नो 


दधत्‌ । क!ठ ७०,१३। 


, ज्योतिश्च मे सुवच मे ( यज्ञेन कताम्‌ ) । तैद ४,७,१,१ । 
, दिवरस्वस्संतनु । काठ ३९,८ । 
, दिवो नाकख प्रष्ठात्‌ सुवजज्योतिरगामहम्‌ । तेसं ७,६,५,१-२ । 


देवा तै स्वः। माश १, ९, ३, १४। 
सप्तहोत्रा चै देवा स्वरायन्‌ । मे १,९,५; काठ ९,१४ । 
सुवरलि, सुवमे यच्छ, दिवं यच्छ तैसं ५,७,६,२ । 


, सुवरित्यसौ (यु-) रोकः । तै ७, ५, १; तेड १,५,१ । 


सुवरुट्च गतः ( सोमः) तेसं ७,४,९,२ 1 

खवरिति न्याहतिः | तदसौ लोकः, भादित्यो देवता, त्रिष्टुप्‌ छन्दः, पश्चदशस्तोमो, वृत्‌ 
सामादिर्या देवता, चन्द्रमादच नक्षत्राणि च । ज 2, ८५। 

स्वरिति सामभ्योऽ्षरत्‌ स्वः स्वगलोकोऽभवत्‌ } ष १, ५। 


- स्वगोरोक स्वर्‌ । ज ३,६९ ॥ [खर्‌ ,सुवर्‌ अमृत- ४२; ४६; आदिय- ३८४; दिषू- ३१ 


१४४१ ६९;१५४७-१८०; पञ्यु- ३४५; यज्ञुसू-३०; यत्त- १२९; रोदिणी- «५; ज्योतिस्‌- ३६ 
विश- ३२; न्यान~ १७; सामन्‌- ६५; ६६; सामेद- ५; ६ द्र]! 


. अनन्तो वे स्वरः । तां १७,१२,३ । 
- (देवा्वभयश्च ) तेगू ( सखरैर्‌ ) एनम्‌ (आदित्यम्‌ ) भस्परण्वन्‌ यद्स्ण्वस्तत्‌ स्वराणां 


स्वरत्वम्‌ । ञे २, ३८६ । 
न्यूनो वे स्वरः । ज १, ३५६ । 


- य भादित्यस्स्वर एव सः ! जेड ३,६,५,१। 
“ चः केच भेष्णः स स्रः | ठे २, ३, ६ ॥ [*र- अन्तरिश्ष- ९५१; अदन्‌- ४२; आतमन्‌- 


३९; आदित्य- ९८; दिव्‌- ८१; देव~ २७६; पञ्च- १९३; प्रजापरति- १८२; प्राण-१०५; 
२१२; ब्रह्मवचस्त- ७; प्री- १८; सामन्‌- १०; ११; १२; सोम~ ५९ द्र] 1 


स्वर-रूप- मञ्जन्‌- २ द्र. 
न" १०७ 





स्वंरचत्‌- ( ८५० } ८6 स्वर्म- 





स्वर-वत्‌- तस्माद्यज्ञे स्वरवन्तं दिदक्षन्तऽएव । माश १७,४,१,२७ | 
स्वर-सायन्‌- 


१. इमान्वे लोकान्स्वरसामभिरस्पण्व्तत्स्वरसान्नां ( अहर्विरेषाणां ) स्ररसामत्वम्‌ 1 एे ४ ११। 
२. एतद वा घत्रय भादित्यं तमसा ऽपस्प्रण्वत तदथदृपस्प्रण्वत्त तरमात्स्वरसामानः । कौ २४,३ { 
३. चयः स्वरसामानो विद्वजिन्महाच्रतश्चातिरात्रदच । ष ३,१२। ` 

ध. सप्तदशाः स्वरसामानो भवन्ति“ ` `" प्रजापतिवै सक्चदश्चः । जे २३८६ । 

ण्‌. स्वर्गो वै लोकः स्वरसाम। कौ १२,५॥ 

दे. स्वभानुवां भासुर शादित्ये तमसाऽविध्यत्त देवाः सवरैरस्प्ृण्वन्‌ यत्‌ स्वरसामानो 


भवन्त्यादित्यस्य स्पत्य तां ४, ५, २॥ [°मन्‌- अन्न- ८२; अप्‌-.७; ७४; पञ्य- १२३ 
पृष्टय- ३; प्रजापति ५८३; प्राण- १४७; लोक- १३; विर्वेदेव- १६ द्र.]। 
स्वरान्त- स्वरान्तेन वै न्नियहेण प्रजापति्दैवानसृजत । जै ३,३११ । 
स्वार- 
१. तदेतदेकमेव खाम स्वारमसव । य एवाय ( वायु; ) पवते तत्‌" * " स्वार प्राणसुपजीचन्ति । 
१, ३०० । ४ 
२. स्वारमन्स्यै भवति । जे १, ३०९ ॥ [ "~ अग्नि- ७६१; आग्नेय १६३; प्राण- २०९; 
वामदेध्य- १५ द्र. ] । ॥ 
स्व-राज्‌- | 
१. इयं (परथिवी) विराडसौ (यौः) स्वराट्‌ | मे ३, २,६। _ 
२. खरा वै तच्छन्दो यत्किञ्च चतुरितरशदक्षरम्‌ । कौ १७, १ । [ 
३, ` सखराडस्यरभिमातिहा । तेसं १, ३,२,१; क २,५ ॥ [ श्राज्‌- अदवमेध- ३०; उदीची- ३५ 
दिव्‌ ३५४२;४४; देवलोक- २४; सयं- ४८ द्र.] । 
स्वारन्य- 
१. अथ यस्सप्तममह <वराज्यं स रोकः । ज २,३४८ ! 
2. जथतरस्नाराज्य यदनुष्ट्प्‌ ज २,९४) । 
३. एषो ह वै छन्दसां स्वाराज्यं लोकमानश्ने यदचुष्टुप्‌ । जे २, ८६ । ‡ 
छ, तद्वै स्वाराज्य वस्यान्यो. न व्यवेष्टि निविन्न प्रतिराजा । काश ७, २, २,.१९ ॥ [ज्य 
- अतिराच्र- १६; आदित्य - ९; १३७; १३८; एक्विंश- २७; चतुस्नििन्‌-; छन्दस्‌ ,४७ ^ 
दिव्‌- =; प्रजापति- १६८ प्रतीची =; प्लक्ष ७; वरृहव्‌- «५; चृहती- १७५ ' ~ ५ . 
वाजपेय- १२; वृत्रतुर्‌- १ द्र. । व क 
स्वर्‌ एतस्माद्‌ (यूपात्‌) वा ऽएषो ( शक्लः ) ऽपछ्छिधते तस्थेतत्स्वमेवारूमवति तस्मात्स्वद्नाम ॥ 
माश्च ३,७,१०२४ ॥ [°ह- वज्र ४२द्र. |। | । । 
स्वमे,खुवमे (लोकः )- 
१. अश्चिष्टोमसंमितो चे स्वर्गो लोकः । काठ २३,४ 1 ५ 
२. अतिरात्रेण वे देवाः ऊर्ध्वा खरं रोकमायनू । ञे २,११०.। 


प 


9. 


० €& 


१०. 
१९. 


१२. 
षर. 
१४. 
१५. 
१६ 
१७, 
१८. 
१९. 
२०. 
२१. 
२२. 
प 
२४. 
२५, 
२६. 


२७. 


२८. 









२९. 


( ८५१ } स्वर्ग- 


व क क न 


भथ यत्परं भाः ( सूर्य ) प्रजापतिवौ स श्वो वा रोक्तः । मादा १,९,३,१० । 
भथ हवविदेव सुवः । स हि सुवगैच्छति 1 जे १,१८ 1 
अनन्त खर्म लोकं जयति । जे १,२९३। 
अन्त; सर्गो लोकानाम्‌ । ज १, २२४। 
अपरिमितो वै गौ रोकः | ए द, २३; गो २,६९.५; ते ३, ८, ६, २ (तु. तां १७,१२.३) 1 
भभृत \ सवगा लोकः । ते १, ३, ७, ७ । 
भवसातप्पदनो ह सर्गो रोकः । माड ८,६,१,२३ । 
शष्टाचक्षा नवद्वारा देवाना पूर्‌ योध्या । तस्यां द्दिरण्ययः कोः स्वग ज्योत्िषाऽऽदरृतः । 
तभा १,२७,२-३ । 
भसमायी वरै खनौ रोकः कश्चिद स्म रोके दमयतीति (१ समेतीति ) । गो २, ६, १६। 
(त. पे 2, २४; ३६) । 
भसेमितः द्यसौ ( सगे ) रोकः । तां ९,८,१४ (तु. जे १,३४६)। 
भसौ वे ( खगे ) रोको महा ५स्षि । तस्यादित्या लधिपतयः 1 ते २,८,१८,६ | 
भहोरात्रयोई वै परस्तात्‌ स्वर्गो रोकः । जे २, ११०। 
भावनीयः स्वर्गो रोकः । मे १,१०,७। 
इमानेव ( जीन्‌ ) कोका ९ स्तीत्वां सगृहः सपञ्युः सुवर्ग रोकमेति | तेसं ३, ५, ४, ३ । 
इयवद्धिर्‌ ( सामभिः ) वै देवा स्वै रोकमगच्छन्‌ । जे २,११९ 
उपरीव (+हि ।तेसे.|) सुवर्गो लोकः । तेस २१६,५,३-४; ते ३,२११.५; २, ९; ३, १२ । 
उध्वं वा एते स्व लोकं रोहन्ति ये यजन्ते । जे १,१७३। 
उर्ध्वा वे देवा खभ, रोकुदक्ामन्‌ | जे २,४० | 
उर्ध्वा वै स्वगो लोकः । ज १,१११; २,१०९; १६२; २०४; ३२०; ३३३। 
एकधा ते सुवर्गो रोकः । तैसे ५,२,३,७। * 
एकदे स्वगो रोकः । माश १३,२,१,५ । 
एष वै खगो रोको यत्र पड ९ संज्ञपयन्ति । माश १३,५,२,२। 
किकामा भाध्व इतीममुपरिश्यनं खरग रोकं जिगीषाम, यस्मिन्नेतेऽथर्वाण इति । जे ३,२७०। 
चतुश्रत्वारि ९ शदादवीनानि सरस्वत्या विनशनात्‌ शुक्षः प्राख्वणस्तावदितः स्वर्गो रोकः 
सरस्वतीक्षमितनाध्वना स्वग रोकं यन्ति | तां २५,१०,१६ । 
जीवम्रहमो वा पष यददाभ्योऽनभिपुतस्य गृह्णाति, जीवन्तमेवैन ५ स्वभ रोकं गमयति । 
तस ६,६,९,२-३। 
त भादित्या एतं पञ्जहोतारमपक्य ९ स्ते मनसानु दुतयाजदवुस्तत भादित्यास्स्वर रोक- 
मायश्चपाङ्गिरसोऽभ्र ५ छान्त । काठ ९.१६ । 

कऋचामध्येतारं ) तृ्ता्तपैयन्ति योगक्षेमेण प्राणेन रेता सवासना 


& 


" ^] 


8 (प द्विपृतकुरपा मधुङस्याः पितन्त्छधा मभिवहन्ति | माश ११,५.६,७ 


(वेमायुर्सिष्टठोक एत्याप्नोत्थश्धृतस्वमक्षितिं स्मे रोके । कौ १३, ५; 





स्वग- ( ८५९ ) । । स्वर्म-. । 
१. तदाहुः कियदित स्वर्गो छोक इति । यावत्सहखं गौगैवि शधि प्रतिष्ठिता तावदिति ब्रयाव्‌ ¦: 

शथो यावत्‌ सदस प्रणिः सं प्राणन्तीत्य्‌ , भथो यावत्‌ सहल्रमादइवीनानीत्यथो यावत्‌. सदं . ` . 

योजनानीत्यथो यावत्‌ सहसरमद्वयानीति ! जे २, २५१। ४ ४ 

२२. ता (इष्टकाः) एनं ( यजमानं ) कामदुघा भसुत्ासूर्भ्मिद्धोक उपतिष्न्ते । तैसं ५.४२, ४॥ 
३२. ताभ्याम्‌ ( चषरूपाभ्यां दक्षपूणमासाभ्यां ) सुवय लोकमु परयति । तेसं २,५,६,१। 











दथ. ता वा एताः पञ्च ( इष्टयः) स्वर्मस्य छोकख द्वारः । अपादा भनुवित्तयो नाम । तपः प्रथमा- - ` 


£ रक्षति । श्रद्धा द्वितीयाम्‌ । सत्य वृतीयाम्‌ । सनश्चवुर्धीम्‌ । चरणं पञ्चमीम्‌ । तै २, १२, 

४, . । ५ । ( 

३५. ता वा एताः सक्त ( इष्टश्रः ) स्वगेख खोक वारः । दिवः स्येनयोऽनुव्रिचयो नाम । भाश , 
प्रथमा ५ रक्षति । कामो द्वितीयाम्‌ । बद्य तृतीयाम्‌ । यन्तश्रतुर्थीम्‌ । मापः पञ्चमीम्‌ । 
घध्िर्वलिमान्‌ षष्ठीम्‌ । भनुनित्तिः सक्तमीम्‌ ¦ ते २,१२,२,९ । | 

३६. तिर इव वै सुवर्गो रोकः । तेस २,५,१ १,६-७ । - 

२७. ते देवा अनेन त्रयेण वेदेन यजमाना भप पाप्मानमध्चत प्र स्व लोकमजानन्‌ । जे.१, 
३५८ । 

३८. दश सर्गा खोकाः। गो २,६,२। 

३९. देवा चा भसुरेर्वैजिग्याना उर्वाः स्वर्ग रोकमायन्‌ । ए २, ४२। 

४०, देना बे यज्ञेन भ्रमेण तपसाहुतिभिः स्वरम लोकमजयन्‌ । ए २,१२ । 

१. दादश मासास्संवश्सरस्स्गो रोकः । काट २६,११ । 

२. द्ादक्षाषिन वे देवा उर्ध्वा स्वगं रोकम्‌ भायन्‌ । ज २,३०० । 

७२, नव वै स्वगा लोकाश्चतश्नो दिश्शश्चत्वारो ऽन्तर्देशा ऊध्वं नवमी । काठ ३३,४। 

८. नव स्वगा कोकाः । एे ४,१६६ ते १,२,२,१। - .. । -.~ 

८५, नाकः षटत्रि ९ श सुवगेस रोकस्य सम्य । तसै ५,३,३;५.। , .. 

द. पराहिव हि (वे (माश. ) सुवो (खर्गो (माक.|) रोकः । तेस ५,११ ८, ५; ६, ३, 9 
माश्च १२३,१,३,३ (वु. ज २,५; तां ९,८,६) । 4 

७७, प्रयो वा भसा्ोकात्खर्गो रोकः! ए ६,२०; गो २, ६,२। 

८ पद्युना वे देवाः सवग रोकमायन्‌ । तेस ६५३,१०,२ । 

७९, परतिक्ूकमिब हीतः सुवर्गो ( सगो [तां.] ) खकः । तेसं ७, ५, ७, ४ काठ ३३, ७; तां ६१" 
७,१० (तु. ज १, ८५; ३, २९४) । - - 

९९०, प्रतीपमिव वे स्वर्गो लोकः । जे २,२९८ । 

७५१. प्राङ्‌ इ वा उदङ्‌ स्वगौ रोकः ञे २,२९८। 

५५२. मधुनाय्ुष्मिनू ( खे ) रोक उपतिष्टते । तां १३.४,१० । ` 


५५३. साध्यन्दिनाद्धे सवनाहेवाः खर्म रोकमाय ९ स्तेषामेत नाक्रसास्संक्रमा दक्षिणा यदृक्षिणा ` 


८८. ददाति सेतुमेव कीर्त्वा स्वग रोकमेति । काठ २८, ४। 
प, सुखलव एव यजमानं प्रीणाति, भथो. हवि्ूतमेवैन ९ (यजमानं ) खवर रोकं ' गमयति । 
के २९.,.५। 


स्वग- 


६ 
४७. 
५८, 
५९. 


६० 


६१ 


६१. 
६२. 
६४ 
६५. 


६. 
द9. 
६८ 
६९ 
७9. 
७१ 


(0 


७२ 
५३ 


(4 


७४, 


६ ८५३ ) स्वगे- 





य (जनयः) उध्वाशरीयन्ति, तेऽयुप्मे (सर्गाय) रोकाय । काठ २१,४ । 

य एवं वेद, ्योतिषा भासा सुवर्ग रोकमेपि । तेसे ७,२,९१२-३ । 

य॒ एवं वेद्‌ सक्षरीर एव स्वर्ग रोकमेति । ते ३,११,७,३ । 

यत्‌ कर्सुपदभाति, यथा क्षेत्रविदम्नसा नयति, एवमेवेनं कूर्मः सुव रोकमञ्चसा नयति । 
तेसं ५,२,८,५ । 

यहु ह वाऽवेबित्‌ तप॒तप्यतऽभा मैथुनात्सवै < हास्य तत्स्व रोकमभिसंभवति । मारा 
१०,४,४४ | 

यदृध्यसिष्न्‌ दिरण्यशरङ्े परोक्षति तेनैवैनम्‌ (अग्निम्‌) ऊर्व चिनुते खगस्य रोकस्य 
समश्य । काठ २१,४। 

यहदाति खगैमेतरैनं रोकं गमयति । क ४७,४। 

यन्ग ह वै वाचो ऽन्तस्तत्‌ स्वर्गो रोकः । जै २,२९८ । 

यख वा भभिरोत्रे सोमो युञ्यते खर्गम्‌ भसे भवति ।. मे २,५,५। 

मदे सहं गाव उत्तराधरा इत्याटुखावदस्मात्‌ लोकात्‌ सर्गो खोक इति तस्मादाहुः 
सहस्तयाजी वा इमान्‌ रोकान्‌ प्राप्नोति | तां १६,८, ६ । 

याददे सहतं तावदितोऽसौ (रभः) छोकः । मै ३,३,४; ४,५,३। 

यावन्त ह वै बृहत्या भक्षराण्युष्णिक्रुभोश्र तावद्रितः खर्म रोकः | जे १,१३६ । 

विदवेदेवाः स्वर्गेण रोकेन (संहिताः) । रेभा ३,१,६ । 

सकृदिव हि सुवो रोकः | ते १,६,३,६ । 

सकृदीतोऽपौ (सैः) प्राङ्‌ छोकः । तां ६,८,१५ । 

स (आदित्यः) एतं ( शदे) यक्घमपर्यत्‌ । तमाहरत्‌ । तेनायजत । ततो वै सोऽवश्चात्येव सद 
पाप्मानं खग रोकमुदक्रामत्‌ । स एषोऽपदतपाप्मा तपति । ज्ञ २, ८२। 

सम्ततं इव वै स्वगो लोकः । ज १,८५। 

स यथा कषिप्ाश्न चतुरयजा यत्र निगमिषेत्‌ तद्च्छेदेवमेवैतेन स्वम रोकं गच्छति | जै २, 
११३। 


४ स + त [3 
पहस्रतमितः ("तो वे [मारा] ) सुर्यो रोकः । तैसं ७,१,५, ७; तै ३,९, ४, ६; १२१५, ८; 
मार ६२,१,३,१ | 


` सदन्श्रीने वा इतः स्वगो रोकः । हे २,१७ । 


७ ५ 1 मष्ट = ड. १ 

६ = रोदति, सप्राणोऽसुरिषठोके प्रहितिष्त्यन्युकः प्राणापानास्यां भवति य 
एव वद्‌ । तेसं ५,३,६,३। 

७5, ति = श 
ह ( | ) ऽकामयताहमपि प्रजा अस्मिन्‌ रोके विधाय स्व्भंरोकमयुगच्छेयमिति । 
ह डने सोममपश्यत्‌ । तमाहरन्‌ | तेनायजत । खगो लोकः षोढा स्तोमानाम्‌ । 

१९१९० | 

७८, देव १ पति ~ 

र ( ६) सोमेः (सोगयायेः) शुं (खर लोकमभ्यजयन्‌ ) । तां १७,१३,१८; १८२, १४ । 

` च सामानि। कार ३३,७। 

9 


सगो रोको देयो देवता भवति । गो १,४,८ | 


स्वर्म- ॥ | | ( ८५४ ), | । । | ५ । | स्वर्‌-षिद्‌ 








~~ 


८१. खादाकारं यजति, सुवभै- एव. रोके प्रतितिष्ठति । तेव २,६१.६३ । 
८२. दहित्वा शरीर < सुत्यया खग रोकमेति । कार २४,७ । । 
८३. ददिरण्यज्योतिषेव सुचग रोकमेति । तप्त ५,४,२, ४'॥ [ग्मै- अष्षयां-; अन्नि- १७७; २४२ 
अश्चिचयन- १४; 'अश्चिहोच- ६६; अङ्गिरस्‌- ३; अध्वयु- २; अनरत- २४; ` अपरिपर- 
अभय~ २; अग्रत- १४; ४४; अमृतत्व- ७; अश्व- ६१; अहन्‌- -११;.१७; ` आदिय- 
४१; ५८; १९२; २७२; ३३०; आहवनीय. ३३; ४१; . आहुति- १८; `` उत्तरात्‌ १२; 
उदीची- १७; उर्व - २२; २४; ऋक्सामन्‌- १; ऋत- १२.२८; ऋतु- ३६. षि ७;. 
एक्विज्ञ- १६; ओम्‌ १०६१३; ओशनकाव- १; काष्टा- २; कोक. २; क्षत्र- ६९;-गायत्री-४; 
१७; २८; ४७; ११३६ १२०; चन्द्रमस्‌- १७; चषाल~; छन्दस्‌- ४७; ५८; ६१.६२; ११४; 
ज्योतिस्‌- १८; २४; त्रिरात्र ७; तिवृत्‌- ५०; रदक्षिणा- ११४ दचीपू्णमास- २१; दशम- 
९; १०; दशरात्र- ११; दान ४;. दिव्‌- १३८; दिश्‌- ४९; ७६;- दूरोहण-.२ -देव- 
९;५६;११ ३४१६४१९५; नरक- २; नाक- १०६१२; निविद्‌- ८; नौधस- १६२; पली-११ 
पञ्यु- १२४; पाप्मन्‌- ७; पारुच्छेष-- १; पुण्यञृत्‌~; प्रथिवी- -० २४१०६; शृष्ठ- १४६१७३२९; ` 
पृष्ठ्य ८; प्रजा- ५१; प्रनापति- १८४ १८५;  प्रतिमा-२; प्रल-.२; प्राञ्चू- #; प्रायणीय- 
७; वादत- ८; वृहत्‌- २७६३ ३५५; ब्हती- २१३२३; २६; २८; वृहद्मास्‌-. १६; व्रष्न- ५; 
ब्रह्मन्‌- ६५; ९६;. १६२; मध्यन्दिनि- ३; मनुष्य १३; महस्‌- ७; माध्यन्दिनि- २७; २८; 
यज्ञ- १९७; यज्ञायज्ञिःलीय- ५; २५; यमुना-; रथन्तर- २.८; -रोह-; लोक- ३; .वपा- ५; 
वर- २; वसन्त- २; वाचू- ४४; वाज- ४; ` वामदेन्य- ३; . विच्ेदेव- -१; शम्यापरास~ 
दयेन- ९; श्री- १८; १९; ्रेयस्‌- २; षष्ट- ५; षष्ठीचित्ि- २; षोडरिन्‌- १९; ` संवत्सर्‌- 
३८; ५८; सधस्थ-; सरस्वत्‌- ६;. साकमस्व- 9; साध्य~ १२; सामन्‌- २; सामवेद्‌- 
साम्राज्य ४; सूय- ५३; सौम्य ~ १९; स्तोम- १७६१८; स्वर्‌ १५; स्वरसामन्‌-५ ६. । 
खग-कास-, उवग-काम- ४. 
१. आयुष्टोममाहरेत स्वगकामः | जे २१९ । ० 
२. स्वशकामो यन्नेत 1 तां १६, १५, ५ ॥ [म~ अथमन्‌- ३; दाक्षायण -२; दिव्‌ १५३; 
पञ्चहोतृ- ७; प्रतृण्ण-~ ४; स्येनचित्‌- २ द्र.] । । - | 
स्वर्भ-याणी- त्रह- २ द्र, । स्वर्भ॑-लोक- देवता- १२; बृहती- २१; महात्रतीय- १; स्वर्‌.१४द. 
खरग रम्या- - - | | 
१. रव .श्चेतो दक्षिणा मवति, स्वर्यो वा अङ्वः । ज २,११८ ^ 
२. स्वर्ग्यम्‌ (पयः) उद्वासतितम्‌ । मे. १ ८, १० ॥ [श्यैर्ग्या~ ज्योतिष्टोम- १९; पञ्च- ३४५६;. 
बहथन्तर- ८; माध्यन्दिनि- ८; यज्ञ- ५२; द्यावा १ द्र] । . ' ` , ` `, 
स्वर-ज्योतिस्‌- ऋतधामन्‌- २ द.1. ` खर्‌-णिचधन- देवक्षेत्र- १ द्र. । “: ` ` 
, सखर-खश्‌- भसौ ( सूयः) वाव स्वरक्तेन सुय नातिज्ञंसंति । ए ४५१० । क ; 
खर्‌-भालु- इस्ती वे भूस्वा स्वभविर्‌ भसुमादित्यं छाययाऽभ्यभवत्‌ । कारर्सक ५६: + ॥ (1 । 
~ आदिय ३८८; सूयै- ५४ द्र.] 1 ` ध < १ 
सवर्‌-विद्‌- अनि- ३९० द्र. 1 । 


स्वस्ति- ( ८५५ ) स्वादिर्‌- 


~~~ ~~~ 








स्वस्ति- सोम~ ७८ द्र. 
खरस्त्ययन- जातवेदसे सुनवाम सोममिति जातवेदस्यां (ऋच) पुरस्तात्सूक्तस्य शंसति 


स्वस्त्ययनं वै जातवेदस्या (ऋचः) । ए ४,३० ॥ [ न~ जातवेद्स्या- २; ताक्ष्य- ६ द्र.] । 
खाती ( नक्त्-)- स्वाती नक्षन्न वायुर्देवता । तसं €, ४,१०, २। 
स्वादु- प्रजा- ६२; मिधुन- ११६. । 
खाध्याय- 
१. भथातः स्वाध्यायप्रशंसा । श्रिये स्वाध्यायभ्रचचने भवतो युक्तमना मवत्यपराधीनोऽदर- 
हर्थान्त्साधयते सुखं स्वपिति परमचिकित्सक आत्मनो मवतीन्द्रियसयमश्चेकारामता च 
प्रज्ञा बृद्धिर्यश्चो रीकपक्तिः। माश्च १९, ५, ७, १। 
२. एव ५ हैव तद्राह्मणो भवति यदहः स्वाध्याय नाधीते तस्मार्स्वाध्यायो ऽ ध्येतभ्यस्त- 
स्मादप्य॒चं वा यज्वा साम वा गाधावा ऊुंभ्यां वाभिग्ग्राहरेद्‌ चतस्याव्यवच्छेदाय । 
माश्च ११, ५, ५, १०। 
२. भ्रमि मनसा स्वाध्यायमधीयीत दिवा नक्तं वा दति ह स्माह शौच भद्धियः ! उतारण्ये 
ऽ बर उत वाचोत तिष्न्नुत ब्रजन्ुतासीन उत्त शयानो ऽ घीयीतेव स्वाध्याये तपस्वी 
पुण्यो भवति य एवं विदान्त्स्वाध्यायमधीते । तेआ २, १२, १-३ । 
४. तसात्‌ साध्यायो ऽध्येतव्यो येय क्रदुमधीते तेनतनास्येष्ट भवत्यभेर्वायारादित्यस्य 
सायुज्य गच्छति । तेआ २, १५, ७। 
५, दभांणां महदुपस्तीर्थोवश्थं कृत्वा प्राडस्षीनः स्वाध्यायम्‌ अधीयीत । तेजा २, ११, ३। 
६. द्विजो ऽ धीते स्वाध्यायं शक्तितो 5 न्वहम्‌ । साद १९, ५,७, ४। 
७. मध्यन्दिने प्रबरसधीयीत । तेजा २, १३, १ । 
८. य एवं विद्धान्‌ महारात्र उषस्युदिते बज ५ स्तिष्टत्नासीनः शयानो ऽ रण्ये आमे बा यावत्तरसे 
९ स्वाध्यायमधीते सर्वा ९ छोकान्‌ जयतति । तेआ २, १५, ३। 
९. यदिह वा मप्यभ्यक्तः। भरकरेतः सुदितः सुखे शायने शयानः स्वाध्यायमधीत ऽमा हैव 
स नेखाभ्रस्यस्तप्यते य एवं विद्वान्त्स्वाध्यायमधीते । माड ११,५,७,४ । 
१०, स य एवे चिद्धाननुश्चासनानि विद्या वाकोवाक्यमित्िहाक्षपुराणे गाथा नाराश ५ सीरिव्य- 
हरः स्वाध्यायमधीते मध्वाहुतिभिरव तदर्वो्तपयति । माश ११, ५, ९, ८ । 

११. स्वाध्यायान्मा प्रमदः । तेज ७, ११, १; तैड १, ११, १ 1 [श्य तपस्‌- २५ द्र. । 
खाध्याय-प्रवचन- स्वाध्यप्रवचनाभ्यां न प्रमदितन्यम्‌ । तैआ ७, ११, १; तेड १, ११, १। 
स्वाप्यय~ एष ( योऽयं दक्षिणि 5 क्षन्युरुषो ग्रल्युनामा सः ) उ एव प्राणः । एष हीमाः सर्वाः प्रनाः 

प्रणयति तते प्राणाः श्वाः सं यदा स्वपित्ययेनमेते प्राणाः स्ना अपियन्ति तसार्स्वाप्ययः 
स्वाप्ययो ह वे त ९ स्वभ्न इत्याचक्षते परो ऽश्चस्‌ । माश १०, ५, २, १४। 
स्वार- खर- ६. । स्वाराज्य- खराज्‌- द्र. । स्वावर्य- अन्गिरस्‌- १२६. । 
स्वाद्ठिद्- 
९. भापो वे स्वारिरः ! जे २, २५५ । 
१. भक्ने वा अकौऽ्ायस्यावरुढधयै प्राणा वै स्वाक्चिरः प्राणानामवरुदधयै । तां १४, ११,९ । 


"--------------------------------------------------------~---~-----------~-------------- ~ ~ 


` स्वांसस्था- ( ८५६ ) | . स्पैद्‌- 





२. 





यद्‌ उ स्वाश्िरो 5 प्सरसो 5 पद्य॑स्तस्मात्‌ स्वाश्चिरामकं इत्याख्यायते. जे २, २२६! 
[शश्िर- ओषधि- १२१; प्राण- १४५ द्र. ]| । 


ॐ क क 


खासस्था- स्वासस्थं देवेभ्यः इति स्वासदां देवेभ्य इस्येवेततदाह } माश १,३,३,११ ` 


स्वाहा ध 

१. तत्‌ स्वादेत्यजदोत्‌" °" "° "स्वा ह्यन वागे । काठ ६,१; क ३,१२॥ । 

२. स प्रजापतिर्विदांचकार स्वो वे मा मदहिमहिति स स्वादेत्येनाजुदोश्तस्ाटु स्वाहयेव हूयते । 
मार २,२,४.६ । ~ 

३. स यत्स्वाहाश्वाहेस्याह्‌ स्वीङुदत एवेनमेतद्ातमन्येवेनमतत्रत क्ात्मनि यक्षं एता दीक्षा 
इति । कादा ४,१,३,१८ ॥ [हा लातन्य- ३; लकामगायन ~ द्र]! 

स्वाहा-व्छार- 

१. भनिरक्तो वे स्वाहाकारः । माश्च २,२,१,३। 

२. स्वा वागञ्यवद्ञ्जुहुधीति, स इत एवोन्श्रज्याजहोत्‌ स्वाहा इति स्वाश्चन ९ वाग- 
स्यषदत्‌ तत्‌ स्वाहाकारस्य जन्म, तसादभिहोत्रे स्वाहाकारः । मे १,८,१। 

३. तस्ये (वाचे) द्वौ सनौ देवा उपजीवन्ति स्वाहाकारं च वषट्कारं च । मास १७,८,९,१ । 

८. 


तः 


१,१ । 


[°र- अन्त- ६; अन्न-९५; पूषन्‌-३१; यज्ञ-१२७; वाच्‌-१४१; सूय-१७; स्वग-८२ द. । 


खाहा-कृति- प्रतिष्डा- ७; प्राण~ १४५ द्र. | 


कौ २,४ । 
स्विष्र- यत्च- १४२ द्र. । 
 चिष्ट-कूत्‌- 
१. भन्तरा ९ समेवासख स्विष्टकृत्‌ । माश्च ११,२,६,६ । 
२. कभयमेवावादः प्राणः स्वित्‌ । माश ११,१,६,३० । 
३. एतर्हि वै सर्वा देवता यर्हि स्वि्टछृत्‌ "** `“ एष खलं वाच प्रत्यक्षं यलो यत्‌ सिव्‌ 1. ` 
काठ २३२,१। । । 
&. ते (देवाः ) ऽ्रुबन्स्स्वट वै न इदै भविष्यति यदम ९ राधयिष्याम इति तत स्विृतः -. 
स्विष्टकर्वम्‌ । तेसे २१६,८,२३। 
` ७. वास्तु वाऽएतदयजस्य यत्स्वि्द्कत्‌ । मादा १,७,३.,१७ । | ८ 
दे. वास्तु स्विष्टकृत्‌ 1 माश १, ७, ३, १८ ॥ ['ृत्‌- अग्नि- २४३; ४९६; अमावस्या- ५ ~ 


स्वेद्‌~ त्यद॒न्रवीन्मददवे यततं सुवेदमविदामह इति तस्मासुवेदोऽभवत्त वा एतं सुतेदे सन्त सवद ॥ 


खाहारृति-मत्‌- स्वादाकृतिमन्तं यजति हैमन्तमेव दैमन्ते बा ददं सवं स्वाहाकृतम्‌ । - 


शद्रिय- १६.] । 


इत्याचक्षते । गो-१,१.,१ । ४ । -, + ~ 


स्वाहाकार यजति, हेमन्तमनेवावरन्भर, तस्मात्‌ स्वाहाक्रता हेमन्‌ पश्चवोऽवसीदन्ति । तैसे २,६, 


हेमन्तो वाऽकत्‌ना ५ स्वाहाकारो हेमन्तो दीमाः प्रजाः स्वं वश्ञ्ुपनयते । माश १,५,४.५॥।. 


व 


` उत्तरारा- ६; क्षत्र- ३०; तपस्‌- १७; तृतीयसवन ~ १६; प्रतिष्ठा- ८; रुद--५४ ९५ . ` 


हसं | ( ५७ ) दरिण- 


++ ~~~ ~ ~ ~~~ ~ ~~ ~ ---------~-----------------~-~--------~------~-----~----~-- ~~ 





~~~ 


हंस- आदित्य- ७५; १९३; करव्च्‌- ३; छन्दस्‌- >; द्धम डर; रथ- १०; वात १५; 
सोम~ ८४ द्र. । 
हंस-सखाचि- भदित्ये ह ६ ससाचिः । काठ ४७, १०। 
ह- ट 
१. भसन्तृण्ण हि हनू । तेसं 2, २, ११, ३। 
२. हनु भधिषवेण । मै ३, ८, ८; ४, ५, ४; ९ ॥ [ °्नु- अधिपवण- ४; वाज- २ द्र.] | 
हन्त आदित्य- ३८९ द. । हन्त-कार-~ मनुष्य- ४०द्‌.। 
हय- (हे ऽखवतवं) दयो ऽसि। तां १७, १॥[ श्य देव २७७ द्र, || 
हरस्‌- वीयं वे हर इन्द्रो ऽघुराणा < सपज्ञाना ९ समदृक्क्त । मादा ४,५, ३,४ ॥ [रस्‌- अग्नि- 
२८१; अचिस्‌- ३; सूय- ४३; यद्र, ]। 


हरि- 
१. पूर्वपक्षापरपक्षौ वा इन्द्रस्य हरी ताभ्या ९ दद्‌ ५ सर्य हरति! प१,१। 
२. भदः सोमः पवमानो बुषा हरिः । काठ्सक ६०: २। 
३. युक्ता सख (इन्द्रस्य) हरयश्कता दशेति सदसत दैत जादिव्यख रमयः । ते ऽस्य 


युक्तारेरिद सर्वं हरति । त्यदेतेरिदे सर्य हरति । तस्माद्धरयः । जेउ १, १४, ३, ५। 

४, युञ्जन्त्यस्य काम्या हरी विपक्षक्षा रये । शोणा एष्णू नृवाहसा । तेसं ७।,'४, २०,२ } 

५, हरि ९ हरन्तमनुयन्ति देवाः । तैमा ३, १५, १॥ [रि- अहोरात्र- २६; उन्द्र- ५५; ८१; 
२१३} २३१३; ४१०; ऋक्साम- ६; दर्शधूणमास- ७; यावाएयिवी- ३; धाना- ५ 
प्रण २१३; विष्णु- २; वृषन्‌- २० द्र.]। 

हरि-केश- 

१. मयं पुरो हरिकिशः सूर्थरहिमस्तस्य रथकृषश्च रथौनाश्च सेनानी्ामण्यौ, पुल्लिकस्थला 
च कृतस्थला चा ऽप्सरसो, याुधाना देती, रक्षा ६ सि प्रहेतिः । मे २, ८, १०। 

२. यद्धरिकेड इत्याह हरिरिव ह्यग्निः । माश ८, ६, १, १६ ॥ [न्ड आदित्य ५७६ द्र.] । 

हरि-वत्‌- 

१. इन्द्राय स्वा हरिवते एषते योनिः \ मै १, ३,३४। 

२. हरिव त्रिष्टुभो रूपम्‌ 1 जे ३, २३ ॥ [ण्वत्‌- इन्द्- ५१२ द. । 

हरि-वणै- हरिवर्णो वा एतत्पशुकामः सामापरयत्तेन सहनं पञ्चूनखजत यदेतस्साम भवति पशूनां 
पुष्टे । तां ८, ९, । 

हरिश्री- पञ- १९४द्‌ 
हरिश्री-निधन ( सामन्‌ }- हरिश्रीनिथने भवति" " पञ्चूनामवरध्ये श्रियच्च हरश्चोप॑ति 
तुष्ट्वानः । तां १५.३,९-१० | 

इरिण- 


१. र्ट्‌ ५हरिणः। मादा १३, २, ९, < | 
ब्रा-१०६ 


दरित्‌- ( ८५८ ) ` हषिर्‌-य्- 
२. हरिणो मारतः । काठ ७७, ९ ॥ [ण- स्रज- दर] 
हरित्‌- दिकू- ५०; प्रजा- ५८; शक्वरी- १६ द. | 
हरित । 
१. तां (गां) देवा दुह हरितेन ( खवणमयेन ) पात्रेण यक्तं चा.ऽब्धुतं चमे 9,२;१३) ` 
२, तां ( गँ) ठेवा भदुह दरितेन ( दिरण्मयेन ) परत्रेणाख्धतम्‌ ! मे ७, २, १। 
३. पदम्ने रेतोऽसिच्यत्, तद्धरितम्‌ (अभवत्‌) । काठ ८,५॥ [°्त- यन्न १ खवर्भ- ३ दर.] ! 
र रिणी (सूची-)- | 
१. उद्वां हरिण्यः ते २, ९, ६, ५; माश ९३, २, १०, ३। 
२. दिवो (< ) हरिण्यः । ते ३,९,६,५ ॥ ["णी- दिव्‌- ४४१८२; विशू- २३ द्र, | 
हस्य- हृदयानि उ वे हर्पाणि | इषयो ह वै कृध्यति । जै ३, ३६९४ 
दवचिस्‌- । | 
भक्त ९ हि हविः। माश २,६१२,६। 
तस्मान्चादृक्षिगिन हविषा यजेत | मार १,२,३,४ । 
नहि हविरनभिधतमस्ि । मै १,१०,२० । । 
नाद्क्षिण ९ हचि; स्यादिति ह्याहुः । माच ११,१,३,१; ४,४ (तु. काठ ३७,१२) । 
इविः पये्चिक्ृतः (सोमः ) । काठ २४,१५ । 
हविरूपाचहतः (सोमः) । काठ २४,१५ । 
हविवौ एतद्यदग्निहोत्रम्‌ । काठ ६, ४ ॥ ["विस्‌- अशनापिणसा-; आधार- ४; भत्मन्‌- 
रेनद्रविष्णव- १; दीक्षित ३२; देव- ५८; १३६; प्राण- २२०; मनसू- & ०; माष- 
१७; यजमान~ २३; यज्ञ- २००; वषे- १; शरद्‌- ६; सोम- १३ ६.] । 
हावर-चात- 
१. भथ यदस्मिन्त्सोमो भवति हविवे देवाना ^ सोमस्तसाड विधानं नास । मा्न ३, ५३, २॥। ` 
२. एतद्ध देवानां निष्केवल्यं यद्धवि्धानस्‌ । माश्च २, ६, १, २३] । 
३. तस्य (पुरुषस्य ) क्षिर एव हविधाने | कौ १७, ७॥।. 
( सोमः ) चौर हविर्धानि । काठ २४,१४। । 
५९. दिर एवास्य (यत्तस्य ) हविर्धानम्‌ । मादा २, ५,३२ । ५ 
दे. हविवे हविधनि | क &०,१ ॥ [°न- इन्द २०१; गायत्न- १३; २९; दिव्‌- ७६;१०३; , 
१५.९; १८३; यावापरथिवी- १५; नाराशंस- ६; परथिवी- १६; मनस्‌- ७५७; मेघ~; यत्ञ- 
१७६; वैष्णव- -५; वेष्णवी-, ४; शिरस्‌- २५; सदोहविधांन- र. | । 
हदिर्घानिन्‌- द्पूणेमासयाजिन्‌- १ द्र. । र 
ह विर-यन्ञ । 
१. अङृत्तेव ( आङ्कत्खा |गो.]) वा एषा देवयज्या यद्धविथद्ः । कौ १०, ६; गो २,२,१५७॥ 
२. अग्न्वाधेयमसिरोत्र पौणमासमावास्ये । नवेषटिश्वातुमासानि प्मन्धो ऽत्र सप्तम द्रष्यते, ` 
इचियेक्ताः } गो १,५,२३ । । 
2. च्वारो देते दविर्यक्षस्यिजः 1 चश्चा दोताऽ््वयुरन्नीत्‌ । ते ३, ३,८, ७-८ ॥ [क्‌ भज्ग्रा- ~ 
ति~; एथिवी- २२३ द्र] । | >: र ध 











+ 


इषिष्‌-व्‌- ( ८५९ ) हारायण- 


हविष्‌-छृत्‌ ( सामन- )- दविष्मा ५ श तै दविष्टृश्वद्धिरसावास्तरं द्वितीये ऽ हनि हविष्मान 
राध्नोश्रवमे ऽ हनि हविष्ृत्‌ । तां ११, १०, ९ ॥ [ृत्‌- पञ्- १९६; वाचू- १०४ द्र. |। 
हाविष्छत (सामन्‌ )- हाविष्कृतं भवति प्रतिष्टाचे । तां १५, ५, १७ । 

हविषू-पदिन्त- 

१. इन्द्रस पुरोाशः 1 हर्योधानाः, पूष्णः करम्भः, सरस्वत्यै दधि, मित्रावरुणयोः पयस्या ! 
पन्चपदा पङ्क्तिः सैतया हविष्पङ्क्तथानेकाकिनी गायत्री प्रातःसवने षति । मारा ४,२,५,२२ | 

२. धानाः करभः परिवापः पुरोडाशः पयस्येत्येष वै यज्ञो हविष्पंक्तिः । ए २,२४ (तु. दौ १३,२)। 

३. पद्वैतानि हवी ९ पि तेन हविष्पङ्क्ति;। काठ २९.११; क ४७५, २॥ [-पङ्क्ति- पञ्- १९४; 
प्राण- ४ द.] । 

हविषु-पाज- अधेमास- ९ द्र. । 

हविप्‌-मत्‌- अधेमास-~ ९; देव- १२६; १द्- १९६; हविष्कत्‌- द. । 

हविष्य यो व ऊर्मिदैविष्य इति यो उर्भिथद्िय इत्येवैतदाह । माश ३,९,३,२५ । 











हव्य-दाति- यजमान- र२द्र.1 हम्य-वाद्‌ू- अग्नि- ४४७; वायु- ७४६. । 
हव्य-वाहन- अग्ति- ४४; ७६८ द्र. । 
हेस्त- 


१. हस्तो विरष्टौ । काठ २४,१५ । 
२. सविता देवता, हस्तो नक्षत्रम्‌ | काठ ३९, १३ ॥ [ग्स्त- अग्नि- ४२२; कमैन्‌- ५; ६; 
प्रजापति- ३०२; प्राण~ ३०१; वितस्ति-; सवितू- १५; १६; ४३ ६] | 
हस्तिन्‌- 
१. (देवा भादित्याः ) तं ( मातेण्डं ) विक्रयाय पुरुषो विश्घतस्तस्य यानि मा ९ सानि स्कल 
संन्यासुस्ततो हस्ती समभवत्तस्मादाहुने हस्तिनं प्रतिथृह्णीयात्पुरुषाजानो हि हस्तीति । माश 
३, १४३, ४। । 
२. तख यन्द्रतमासीत्‌. तदपाङ्न्तन्‌ स हस्त्यभवत्‌ । काठ ११, ६ । 
३. महस्तवानो भद्रिव इति हस्तिनो हैतद्‌ रूपम्‌ । तस्मात्ते पावत इवाधिरोहन्ति } जे २,१२ । 
४. हिमवतो हस्ती । तेसं ५,५,११,१; काट ७७,१ (वु. मै ३,१४,११; तेश्रा २,१०,३) । 
[सिन्‌~ पुरुष- ८१ द्र.] । 
हस्ति-च्छया (मघाघ्योदद्योयोग-)- दतती वै भूत्वा स्वभानुरसुमादित्ये छाययाभ्यभवत्‌ 
एतद्र देवपितणामायतन यद्‌ हस्तिच्छाया तस्माद्‌ दस्िच्छायायां श्राद्धं दयाद्‌ यः; कामये- 
ताक्षख्यमपरिमितमनन्ते भूयः सात्‌ 1 काटसंक भदे : १-३। 
हायन- भतिष्ठा वा ऽएता भोषधयो यद्धायनाः ( सेवेत्सरपक्ा व्रीहयः ) । माश ५,३,३.६ । 
हारायण- (सामन्‌-)- 
१. इच्व्रसतजस्कामो हरस्कामस्तपोऽतप्यत स एतद्धारायणमपरयत्तन तेजो दरोऽवारन्ध तेजस्वी 
हृरस्वी भवति हारायणेन तुष्डुवानः । तां १४,९,३४। 
२. यद्‌ उ हारायण भङ्िरसोऽपश्यत्‌ तसाद धारायणम्‌ इत्याख्यायते । जे ३,२१७ । 
२, (देवा श्रषुराणां ) यद्‌ धेऽ हरंस्‌ तदु धारायणसख हारायणत्वम्‌ । जे ३०२१७ । 


हारियोजन- | ( ८६० ) हि-कार- 





दारियोजन (यद-)- 


९. । , 
२. इन्द्रो ( +त [काठ., क. |) चत्र £ इत्वा तस्य (+ यत्‌ [मे.] ) छ्ोश्नो (क्रोस्मो [क] ) हृदयात्‌ 
सोम ९ समसिख्त्‌ , स इारियोजनोऽभवत्‌ । मे ४, ७, ४; कार २८.९; क ७४,९। 
३. तथोर्‌ (ऋकसामाख्ययोरिन्द्रस्य हयोः ) एतद्‌ भागधेयं यद्‌ हारियोननः । क ४४,९ |. 
. तस्मात्‌ (्योणकलशात्‌) सोमः समस्रवत्‌ स हारियोजनो ऽभवत्‌ । तैसं ६,५.,९,१ । 
("न~ छन्दस्‌- ४८; द्रोणकल्रा- ३ द. । 
हारियोजनी- 
१, एता वा इन्द्रस्य पृदनय; कामदुचा यद्धारियोजनीरिरहि । तेसं ६,५.९२ । 
२. पशवो ( +वरै । तेस, ) हारियोजनीः । तेसं ६,५,९५.३; क ४४,९ । 
हारिवणे (सामन्‌-)- 
१. अद्विरस्ः स्वरम लोकं यत्तो रक्षा ९ सखन्वसचन्त तान्येतेन हरिवर्णो ऽ पाहन्त यदेतत्साम 
भवति रश्चस्तामपहत्ये । तां ८,९,५ । 
२. अप श्च ५इते हारिवणैख निधनेन, भ्नियन्च हरश्वोपेति तुष्टुवानः । तां १२, ६; १०। 
२. हारिवभेम्‌ ब्ह्मलाम रक्षोगृदीतः कुर्वीत." "यदु हरिवणे भाङ्गिरसोऽपश्यत्‌ तस्माद्‌ 
हारिव्णम्‌ इत्याख्यायते । ञे १,१८३ । 
ह्ार्दि- मनस्‌- ६१ द्र. । 
दि-कार- 
१. अन्नं वै दकारः । हुमिति वा असनाय प्रदीयते । ज ३, ९३ । । 
२. एष वे साख्रा ५रसो यद्धिद्कारः) तां द, ८,७1 
३. एष वै स्तोमस्य योगो यद्धिह्कारः । तां ६, ८, ६ । 
@. तदेत्क्ञस्यामे यद्धिद्धारः । मो २, ३, ९) 
५, तस्या एतस्यै ( वहिष्पवमानीरपायै यज्ियाये विराजे ) ्िकार एवापिधानम्‌ । दकार व 
देवेभ्यो ऽन्ततो 5 श्नाद्यं प्रदीयते । ज १, २४६ 
६. तेभ्यः (पञ्चभ्यः प्रजापतिः ) हि्कारम्भ्रायच्छत्‌ । जेड १, ३, १, ५। 
७. शु्मेव हिङ्कारः । जेड १, ११ २, १ । 
८. श्रीवां एषा प्रजापतिस्सा्नो यद्विद्धारः । जउ ३, ३, ३, >। 
९. श्री साश्नो हिङ्कारः । जड १, १, ४, ६। 
१०. दिकारेण तरै ज्योत्तिषा देवाखिव्रते मद्यवचसराय उयोतिरदधुः । जं १, ६९ 
१९१. हिङ्कारो चे गायत्रस्य प्रतिहारः । तां ७, १,४। । 
१२. दिद्ङ्स्य गायति तत्र हि सर्वं छृत्ख «साम भवति । माज्ञ ९, १, २, ३४॥ [र~ अर्ल. 


अतिरिक्त एष सोमानां यद्धारियोजनः } काठ २८,९; कं ४४,९। 


५४; अम्रतत्व- २; अहोराज्- १०; आदिलय- ३०६; आश्विन २५; उर्जु- 9१ गायत्र 
१५; नो- ५१ चन्द्रमस्‌- ३३; चयीविया- ६; नामि ९; पुरोवात~ ३; प्रजा १०८ प्रन 
पति- १६९; प्राची- १०; प्राण- २१४; २२५; ब्रह्मन्‌- ९७; मनस्‌- ८४; यस्‌ ह 
रदिम- १२: रेतस ४९; सोमन- ५; व~ २९५ ४३; ४८; वसन्त- १९; १५५ वसिष्ठ-'‡ 
वामदेव्य. >३; वायु- ९६७; ८४; वषन्‌- ६ 11 ^ 


 हिकार-वत्‌- ( ८६१ ) हिरण्य 


-~--~-~~--~---~------~--------------------------------------~---~---~---~ ~~ + 
(६. ~~~ ~-----~--~------~---~~~--~--~ 


हि्कार-वत्‌- प्रजापति- ३०३ द । हित- प्राण- २१५ द्‌. । 








हिम- यद्र शीतख प्रदतं तद्धिमस्य जरायु । माश ९, १, २, २६। 

हिम-घत्‌- हस्िन्‌- ४ द्र. ! 

हिमा- शत ९ हिमा इति शतं वर्षाणि जीष्यासमिष्येवेतदाह्‌ । माश्च १,९, ३, १९। 
हिर- राक्ला- द. । 

हिरण्मय- 


१. भथ पुरुषमुपदघाति, स प्रजापततिः, सोऽग्निः, स यजमानः, स हिरण्मयो भवति । 
माश ७, ४, १, १५) 
२. स (पुरुषः) रामयो -गरद्धीरामय्रस्तसाद्धिरण्मयः । एेजा २,१,३ ॥ [°व~ पुरुप- १९० द्रम । 

हिरण्य- 

, भगनये बेदवानराय द्वादशकपाक्ो दिरण्ये दक्षिणा ! काठ १५, ३। 

२. भग्नीषोमीय एकादशकपालः; ( पुरोडाशः ), दिरण्य दक्षिणा । मे २, ६, १। 

३. भ्गिरसः सुग रोकं यन्तो या यत्तस्य निष्कृतिरासीत्‌ ताश्षिभ्यः प्रत्योहन › तद्धिरण्यम- 
भवत्‌ । तैसे ५, ४, २, ३। 

४. भद्‌भ्यो हिरण्ये पुनम्ति। तैसं ६, १, ७, १। 

५. भयसो हिरण्यं ( असृजत प्रजापतिः ) तस्मादयो चहु ध्मात ५ दिरण्यसकाशसितरैव 
मवति | माशदे, १,३,५। 

६. भग्नेयमष्टाकपार निर्वपति, हिरण्य दक्षिणा । तेसं १, ८, १७, १ । 

७. भाग्नेयमष्टाकपारे निशरेपेत्‌ , सावित्रं चरे , वायव्यां यवागू प्रतिघुग्वा, मौममेककपारं यस्य 
हिरण्यं नश्येद्‌ यो वा हिरण्य ९ विन्देत्‌" एते वा प्रदातारः । मे २,२,७ (तु. काठ १९.२) । 

८. भाञ्नेयमष्टाकपारं निधपेत्‌ , सावित्रं द्वादशकपारं, भूम्यै चरं यः कामयेत हिरण्यं विन्देय, 
हिरण्यं मोपनमेदिति । तैसे २, ३, २, ३-४। 

९. तथदस्य (प्रजापतेः) एतस्या & रम्यायां तन्वां देवा भरमन्त तस्माद्धि रम्य भ हिरसम्यदह वे 
तद्धिरण्यमित्याचक्षते परोऽचम्‌ । मारा ७, ४, १, १६। 

१०. तस्िन्‌ ( अग्नौ) यद्धिरण्यं प्रास्यन्ति, कल्याणतरं मवति । ज ३१३३४ । 

११. मेध्य २ दिरण्यम्‌ । काठ.२०.८; क ३१, १० । 

१२. यदा हिरण्यं विन्देताऽयेतामेव नियत्‌ , था एवास्मे देवता दिरण्यं ददति ता एव भागिनीः 
केरोप्यास्मनोऽहि ९ से । काठ ११,२ । 

१२. यदृष्वैसतिष्न्‌ दिरण्यश्कैः प्रोक्षति, तेनेतैनम्‌ (अग्निम्‌ ) उर्ध्व चिनुते, स्ररीसय लोकस्य 
समश्य । काठ २१, ४। 

१४. वि वा एष इन्द्रियेण वी्ेणध्यैते यो दिरण्यं विन्दत एतामेव (पूर्वोक्त मेवे ) निचपद्धि- 
रण्यं विष्वा, नेन्दियिण वीर्येण युध्यत एतामेव ` निरवैपेधस्य हिरण्ये नञ्येत्‌ ! तसं २, 
३, २, ४-५। । 


त 


हिरण्य-करिपु- । (८५) ` < ४ ` ` हृदय 





द ---~----~-------~--~---------~------------------------------~-- 








0 


१५. सोमस्य वा भसिपूयमाणस्य प्रिया तनूरूदक्रामत्‌ तस्सुवण९ हिरण्यममवव्‌ । ते १,४७.५५ , 

१६. दिरण्य देय ९ सश्चुक्रत्वाय । मे.२, ५, १. 

१७. दहिरण्यन व्च ६ सि ( अन्वाभवत्‌ ) । काठ २५, १५। १ 

१८, ह्िरण्यंडचन्द्री वेत्वाज्यस्य होतयेज । मे ४,१३,२ ॥ [°ण्य- अधधि- ३९१४८; २२५;.१९१;. 
२९.४२.९५; ५१०; ७७०; अच्चिज+जा-~ १; शरभिरेतस-; अप्रीधू- ८; अप्रीपोमीय- ६; अप- 
३; २३३; अपराह- ३; मग्रत- ८; ९; अयसू्‌- ४; .अदव- २०; अखुर- १; अहन्‌- ४३; 
आप्नेय- ३; १०; आत्मन्‌- ४१; आदिलय- १२३; आयुस्‌ ३; १६; १९; ४३; इन्द्र- २८९. 
ऋत- ५; क्षत्र- ४९; गन्ध- १; चन्र ३; ५; ज्योतिस्‌- १०; १७; ३८; -तेजस्‌- २०६३६; 
देव १०५; धन- २; पवित्र- ४; पुष्करपणै- ४; प्राण- -२१७; यद्यस्‌- ५; रूप- ४; रेतस्‌- 
२८; वचस्‌- ३; ५; वार्ण- २१; छुक- ५; १०; सदय २२; सासन्‌- ५७; .६° | । 

दिरण्य-कश्चिपु- दिव्‌- ८६ द्र. । 


हिश्ण्य-गभै- हिरण्यगर्भः समवतेताग्र इति पुरुष ९ दहिरण्मयसुपदधाति 1, यजमानरोकमेवेतेन ` 

दाधार । क ३९, ७ ॥ [°म- प्रजापति- १६९ द्र. । । ध । 
दिरण्य-ज्योतिख- स्वग- द; 1 ` ` दिरण्य-पाणि- सचितृ- १२; ३५ द्र. ।. 
दहिरण्य-श्रल्क- यद्धिरण्यशव्केः प्रोक्षति, ऽयोतिषेवास्मे संघस्सरं विधासयति । काठ २१,६। 
हिरण्या ऽक्ष- उल्क - द. । ण 

हिरा- दिराभिः खवन्तीः । मे ३, १५,.५। 

हताऽद्‌- ब्राह्मण ११ द, | । 
इम्‌ वग्‌ हम्‌ बगिति श्रीकामस्य । वगिति ह श्रियस्पणायन्ति । जेड ३, ३१३० ३ । 

हुभ्चो -प्काम- ९ द्र. । हुस्भा ब्रह्मवचेसकाम- ५ द्र.  . -- हइति- प्रति्ुति- द्र, । 

ह्यमान- प्रजापति्हूयमानः (प्रवय; ) । तेजा ५, ११, ४॥ 9 + 

हद्‌- कठु- १०; ११; देव- २१० दर. । न ~ भ 

हृदय | ध | 

१. अपिकक्ष दयम्‌ । त्स्मादुपिकक्चे हृदयमनृच भवति, तस्मादुनस्थक हदयम्‌ । काठ. २१. । 

५; क दर, २० (व २, ३, ) । । | क 

२. भात्मावचे मनो हृदयम्‌ । माशन ३, ८,३, ८। । 

३. तदेतत्‌ त्र्यक्षर ५ हृदयमिति ह दव्येकमक्षरमभि्रन्यस्मे सख्ाश्चान्पे चय एवं वेदद्‌ 
द्स्येकसक्रं ददरन्त्यस्मे स्वाश्चान्ये च य एवं वेदं यमिस्येरमक्षरमेति खम शोकं य पूववदु) . 
मादो १४, ८, ४, १। । । ५ । 
तस्मादिदं गुहेव हृदयम्‌ । मश ११, २; ६, ५। । 
निकक्षि निक्षि हि दृदयं, दक्षिणे निकक्षेऽ्तो हि दध्र नेदीयः । माश्च ९, १,.२.५० 1 , , 
परिमण्डल ९ हदयम्‌ । माश्च र, १, २, ४०॥ | 4. ^ 
प्रजानां रेतो द्य, हृदय रेतो मनः । ेआ २, १, ३। 

~. मध्यतो चा भार्मनो द्यम्‌ 1 जे १, ७० । | 


ॐ ॐ १ 


८ 
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क्‌ { ८६३ >) रैन्तिक- 
ध 


९. यदेत द्यं मनद्वेतस्तक्षानमाक्ताने चिक्वाने प्रक्ानं मेधा दष्टिथैतिभूतिमैनीषा जृतिः स्ति 
संकल्पः कतुरसः कामो वश इति सर्वाण्येवेतानि प्रज्ञानस्य नासधेयानि भवन्ति । एेमा २, 
६, १। 

१०. श्छक्ष्ण ६ हृदयम्‌ । माश्च ९, १, २. ४०। 

११. दिता नास नाम नाद्यो द्वासप्ततिः सहस्राणि हदयास्पुरीततमभिप्रतिष्ठन्ते ताभिः प्रल्यवद्धेप्य 
पुरीरसि देत । माक १४, ५, १, २१) 

१२. हृद्थमेव मेध्युपदोदनी (+ प्राणो रज्जुः । प्राणेनैव वाक्‌ च मनद्चामिष्ठिते । रज्ज्वा वै 
वस्ते च मातरं चाभिदधाति ।ज.}) } काश्च, १२, २;ज १, १९) 

१३. हदयं प्रेतिः । जै १, १४ ॥ [ध्य श्रत्नि- ५५; अस्निषोमीय- १२; अन्तरिक्ष १३१; अपान- 
२३; आत्मन्‌- ४४६९३; आदिस्य- ७७; उदान ८; चष्चसू्‌- २७; पुत्र- ७; ¶एथिवौ- २२४} 
म्रजापति- ३२; प्रण- २१६; २२८; त्रह्मन्‌- १६३; १६५; मनस्‌- १२; ६४; ९०; ९१; 
मू्थन्‌- ४; युप~ २२; रेतसू- ३९; वात्त्‌- १०५. विष्णु- ४२; दारीर- ८; श्रोत्र- ५ 
स्तोमभाग~ ६; दस्य द्र] । 


हे उपहूत ^ हेगिति तच्छरीरुषह्यतते । माक १, ८, १,२३। 
हेति- रदस्य हति दधातत । माश १२, ७, ३, २० ॥ [शति- अग्नि- ६८५७०७१; सद्र ३२ द] । 
हेमन्‌ (देमन्त-)- 


१. एतौ ( शमी च यवश्च ) हेम्न श्रुष्यतः । कठ ३६, ६। 

५. देमन्तो होता तस्ाद्धेमस्वषर्‌कृताः पश्वः सीदन्ति । माश ११,२,७.३२॥ 

२. हेमन्युपरि शीतो ऽ उष्णमभिगम्यते । तस्मादु हेमन्नुष्णाः कृप्या भप उद्ाहुरन्ति} 
जे १, १६७} 


्ेमन्त ( ऋत-)- 


१, मनो हेमन्तः चन्द्रमा हेमन्तः । जे २, ५१। 

२. यद्‌ दृष्ट्वाद्‌ गृह्णाति तद्धमन्तस्य ( कूपम्‌ ) । माकर २,२, ३, ८। 

2३. स (हेमन्तः) शीततम इव । ज ३, १1 

७, हेमन्तः पञ्चमः ( ऋतूनाम्‌ ) "“* } स एष श्रेष्ठ॒क्रतूनां यद्धेमम्तः पीवगुः पीवर; । तमनु 
पञ्चाहः प्रतितिषटननेति । ज २, ३५६ । 

५. हेमन्ताय ककरान्‌ ( आलसेते) । मे ३, १४, १; काठ १०,४। 

द. दैमन्तेन सध्यस्‌ ( अचिवुत ) । तेस ५, ६, १०, १; मे २, ४, ८। 

हेमन्तो मध्यम्‌ ।मे ४, ९, १८६ते २, ११, १०,४} तैमा ४७, १९, १। 

८. हेमन्तो हि चरणः । मे ९, १०, १२॥ [शत- अन्त- ६; रेन्द्वेष्णव- ५; प्रीष्म- २३; 
निधने- १४; १५ प्रषत्‌-; वसन्त- >; शक्ररी- २४; स्टखत्‌-; खाहाकार- ४; ५; खादा- 
ेतिमत्‌~; हेमन्‌- > ‰.] । 

हेमन्तिक- 

१. एदिनिसक्थास्लयो हैमन्तिकाः । काठ ५०, ३। 

२. बृदस्पतये पादृन्तय त्रिणवाय शाक्तराय हैमन्तिकाय चरः । तैसं ७, ५, १४, १ । 


= 


६ 


दीद- 


[क 


र 
9. 


दोत्‌- 


-@ ० ४ < ‰° 








` „| "(4 दुनि 
विर्वासां शवां पत इत्याह । हेमन्तिकविवास्मा ऋत्‌ करूपयति । तेआ ५; ६:७1 | 
सदद्व सहस्यश्च ` देमन्तिका . ऋत्‌.। मे-२,.८१.१२.॥ [सन्त- - शाक्रर- ५; सदस्‌- १; 
सुषेण द्र. । । ए | 





अग्निरेव दौताऽऽसीव्‌ । जे ३,३७४ । ` ` 

येष्टयं दौवा । जे २,३७८ । । । । 
नाभि्वां एषा यत्तस्य यद्धोता । काठ-२६..१; क ४०,..४ । 
मध्ये वा पत्क्ञख-वद्धोता | ते, ३, ८,.१० । 


यद्वा स तत्र यथाभाजने ` देवता असुमावहाञ्चुमावदहत्यावाहयति 1 ˆ तदेव होचुहौनृह्वम्‌ ।. 


| 


@ ॐ 


दस्त्राणि होता ( स्पाङ्येत >) । काट ३५, १६:। ` । ए 
होतर्ध्ममसिष्डदि। तजा ४,.४, १॥. न्ति ` अग्नि १४४; १८८; २०४५; २४६; २५५. ` 
५१२; आग्नेय २५; आत्मन. ३२.४०; ८४; उत्तरतस्‌ ३; कीर्ति; क्त्र- ३०;-गो- ३६; ` 
जगती- ६२; जागत- १७; धनु- १०; पुरष~ ६९; पएृथिवी-'०३;. १३८; १९९; प्रयस्च्‌- 
८; प्राची- १६; प्राण- १६३; २१७५. मगस्‌- ७; मनसू- ६०; महाहविस्‌- १; माध्यन्दिनि- 
९; सक्म- ३; ५; वहि- ३; वाक्पति- २; वाच्‌ -७०; ७५; ७२; १०४} १०६; वाचस्पति ` 
३; वैदवेदेव- १९; श्री- १३; संवत्सर - ७२; साद; सूथ-. ९; १८; हेमन्‌-. २ द्र] | 


होत्‌-चमस- आत्सयन्‌--४५ ६. "। होठत्व- ऋच, २० द्र. | ~ | ५ ॥ व 4 


होत-षदन- कुष्णाजिन- ६ द्र दो्रक- अङ्क- ५ द्र. । ६-५ | ि ^ † ~~ ~ ~ 
होरा क ध 
१. सप्त होत्राः । मेदे, ५, ६; ४, ८,.८। , 


र 


होत्रा बा ऋत्विजः । काठ २८,५; क ४, ५.॥  [शत्रा- अह्न-, ३; ऋटु- २३; ऋत्विज्‌: ३ > 
गन्धवे- ९; रदिमि- १५; वस्नी-द्र.]। 
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दोना-रोसिन्‌- अ्न- ५; अप्‌- ८०; ऋठु- ३३. विश्‌- २८ 
हदनि- दूषीकासि्हैदुनिम्‌ । काठ ५३, १० । ` त 9 
हद्ुनि- दादुनीर्‌ दूषिक्राभिः। मेः ३, १५, ८ ॥ [नि-.रजत- ८ द्र.] । 


१२. 


परिशिष्टम्‌ 


अच्चि-> 


भक्षिभ्यामपाष्ठिहौ ( अजायेताम्‌ ) । जे २,२९५। 
दे भक्ष्यो समाने पर्यतः । जे १,२५४ । 


भभ्निरभिनित्‌ । जे २,३००; ०२९ । 

भश्निर्‌ एव प्रायणम्‌ । ज ३,३०९। 

भभा एष वेशनानरो यतपृ्टवप्पडहः । जे २,१५.४ | 

भक देवानामयातयामा । जै २,३२५ । | 
थ चद्‌ नड्वान्‌ भञ्ीधे भवति, वदति वा भन्वान्‌, वषत्यभिदैवेभ्यो हषिः । ञे २,२०३। 
नथो हास्य ( इन्द्रस्य ) अभिरेव सलितम देवास देवेषु । ज २,१३४। 

यस्यैयस्यै देवतायै जुहधस्यन्नादेव हति । ओ ३,१७१ । 

रथन्तरक्य स्तोत्र अशनीन्‌ मन्थन्ति । जै २,२५६ । 

वारुणोऽचचिः । जे २,२३२। 

वैराजस्य सोत्रेऽमि मन्थन्ति | स्च २३,११८ । 

स्‌ य एष पुरताज्योतिसु ( आदित्यः ) सोऽभ्निः । ओ २,४४२ 

सो ( प्रजापतिः ) ऽश्निमन्रवीदेतान्मे ( पञच्‌ ) वारयखेति । तान्स जरानोधीयेन नावा- 
रयत । स ( प्रजापतिः ) इन्द्रमनवीदेतान्मे वारयस्वेति तान्स सत्रासाहीयेन नावारयत । 
स दशान देवमववीदेताम्मे वारयखेति । तान्स मार्मीय्ेण नैवावारयत । स विप्णुम- 
नरवीदेतान्मे वारयस्तवेति ! तान्प ्रष्णवीपु वारवन्तीयेनेवावारयत । जै २,११२ । 
सोऽप्निरात्मन एवाभ्येतमश्नि्टुतमतनुत । तेनेनम्‌ ( इन्द्रम्‌ ) भयाजयत्‌ ¦ तस्य सय- 
स्सर्वं पाप्मानं निरवहत्‌ । स॒ यथाहिरदिष्छन्ये निसुच्येत यथा सु्ादिषीकां विदे 
दैवमेव सर्वस्मात्पाप्मनो निरञुच्यत । स ॒एषोऽपहतपाष्ना तपव्येष (सूर्यः) ह वा 
इन्दः । जे २,१३४। 


अश्चि-योनि- भापोऽपियोनयः । जञ २,१५५ । 
अ्चषटोम-सामन्‌- भथ यदेकाविंशसद्धि्टोमसाम भवति, पद्भ्यामेव तेन पाप्मानमपभ्नते। 


ज २,१३५। 


अभ्रीध्‌->आभ्नीघध- स ( अग्निः ) भाभ्नीध्रमकरोत्‌ । जे ३,३७४ । 
भम्री-षोम- भप्नीषोमावसु्यौ । जे २,१५५ । 
त्रा*१०९ 


अक्चि-> ( ८६दे ) < न 





आश्ेय- | 
१. शाप्नेयसाज्यं भवति ! जे ३,१४० । 
२. धाग्नेयमाज्यं भवति राधन्तरम्‌ । जे २,२०५। 
अद्धिरस्‌- 
१. उप्णिदमभ्यक्रस्दत्‌ । ततो ऽद्गिरसोऽरृजताथर्वसुखान्‌ । जे ३,३८१ | | 
२. तदुये ह वा एत भादित्यस्योद्यो रदमयस्त ्ादिव्या, ये दक्षिणाक्ते ऽद्गिरसः । ज २,३६६। 
२. द्वयत्तरेण वा भादित्या स्र रोकमार्यश्चतसत्तरेणाङ्िरसः | जे २,२९० । 
अजा- माभ्चेयरी वा अजारनेयं हिरण्यम्‌ । ज २,१३८ 
अञ्जस्‌ ( सामन्‌-)- ` त एतत्‌ स्रामापश्यन्‌. ( देवाः ), तेनास्तुक्त । ततो चै तेऽ्नसा स्व 
लोकम्‌ भासेदन्‌ । तद्‌ एवाञ्ज सोऽञ्नस्त्वम्‌ । तद्वैवाचक्तते वेरूपमिति 1 जे ३,२०९। 
अति-ग्राद्य- यं (अतिग्राह्य) प्रथमं गृह्णातीममेव तेन लोकमभिजयति, यं द्वितीयमन्तरिच तेन, यं 
तृतीयसमुमेव खोकमभिजयति । तेसं ३,३,६,१ । 


अधि-दयु- भधिचचुर्‌ नाम खोको यज्ञे तिष्ट, भादिस्या गोप्तारो, वरूणोऽधिपतिर्‌, नीक रूपं यत्‌ . , . 


परजन्यस्थ वर्षिण्यतः कृष्णं तनू नीद, यद्‌ वा कार्तस्वरस्य मणेर्‌, भरेते प्रसिष्ठितः। 
ज ३,३४८ । 
भनच- धथ यद्चरचे देवतासु प्रातःसवने गायति तेन स्वर्भं रोकमेति | जैड १,४,२,५ । 
अनत उत सैनम्‌ ( ब्राह्मणम्‌ ) णग्धतस्य (१अन्ृतस्य) कामो विन्देजीवनकास्या चा, खीकाम्या ब्रा, 
न्मकाम्या वा, सख्यकाम्या वा। राच्यं वा हैनं ( एदेनदू = श्नृतम्‌ ) छायायां बा ` 
वदेत्‌ ¡ तथा हने तन्न दणीते । स्पे नद्‌ ( अनृतम्‌ } भायतने वदति । जे २,२५९ 
(ठ. जे, ७०) । 
अन्त- 
१, अन्तो नवमस्‌ भष्टः । ज २,२४५ | 
२, परिपरी ति भवस्यन्तस्य सपम्‌ । जे ३,६०। 
अन्तरिश्च- 
१. धन्तरेव वा द्दञ्ुमयम्‌ (याश्च प्रथिवीश्च) धभूदिति । तदन्तरिष्ठस्यान्तरिक्षत्वम्‌ । ज २,२४४ । . - 
२. उक्थ्य इवायम्‌ (अन्तरिक्षम्‌ ) । ज २,३१७ 
३, रेदव वा न्तरिक्षम्‌ । ज ३,४५ । 
अन्धीगु-> आन्धीगव ( सामन )- भन्ने वा भान्धीगवम्‌ । ज २, १९५। 


अन्~ 
१. अर्वा कषमः। यदा चा जश्नास्य्‌ ्थर्षभ्यरति । जे ३, ३४९ । 
२. भन्नम्‌ (-उवा।जे २,२५५}) भाषः । जं २,११५। 
दे. धनन तद्‌ अदतम्‌ | ज २,३५३ 
2. अन्नं ददास्तोभम्‌ । ज २,३९०। 
५. मध्यतो वा भश्नमस्ितं धुनोति । ज २,३४९ । 4 
द. यश ड देवानामश्नम्‌ । ॐ १,११६ । | 





भन्राध- ( ८६७ ) अ-भ्रात्व्य- 


-~---~----~~~~---~~-~~~-~---~--~-- ~ 








अश्राद्य- 
१. इङान्देन वै ८ साम्ना ) प्रजापतिः प्रजाभ्य इरामश्नायं प्रायच्छत्‌ । जे २४४१२ । 
२. ऊचध्यादुर्वार तस्तिसन्तदूलः इयामाको सोदितकमिस्येतत्‌ ्ुद्रमन्नायस्ुपजहे । जे २,२६५। 
३, एकं वावेदभन्नायम सक्षि सामेव 1 जड १,३,१,३ । . 
छ, तदेतद्‌ ( वाजजित्‌ ) भक्नाद्यस्यावरुदिस्साम । ज ३,१५१ । 
५. तदू एतद्‌ यथत्वैन्ना्यं पच्यते 1 जै ३,१ । 
अप्‌- 
१. भ्छु वे वरुण भादिव्यवान्‌ । तेआ ५,७,११ । 
२. सर्वणि भूतानि भण्छन्ततः प्रतिष्ठितानि 1 जे ३,३५६ । 
अप-चिति ( ज्ञ- ) ~ तेन ( अपचित्तिना ) दैनं ( दर्भं शातानीकिं ) याजयांचक्रतुः । स देषु 
( पाष ) तथामात्रमपचितिं जगाम । ञे २,१००। 
श्रपाष्ठि-ह- ( इनस्य ) यटुपपक्षाभ्यां ( सोमो राजा इयाय ) तावपाष्ठिहौ (अभवताम्‌ ) । तस्मादेते 
चयसां वीर्यवत्तराः । इन्द्रो द्येतेषामाजानम्‌ । जे २,१५७ । 
अतोर्याम ( यज्ञ- )- 
१, यदाप्तवात्मन्ययच्छतसस्मादृ्षोर्यामः । जे २,११० 1 
२. यदूवेवाप्तश इव सोमस्य प्रभावयन्‌ नन्धेतस्ादश्ोर्यामः । जे २,११०। 
अभि-जित्‌- 
१. भयं तै (ृथिवी-) खोकोऽभिजित्‌ ॥ ज २,३०० 
२. तदू यदिमान्‌ लोकान्‌ ( देवाः ) भभ्यजयैस्तदभिनितोऽसिजिर्वम्‌ । ज २,१७८ । 
अभि-छुव- ( देवाः ) यदभ्य्कबन्त तद्‌ भसिद्वस्याऽभिष्टवत्वम्‌ | जे २,४४२ । 
अभि-भू (यन्ञ-)- यद्भ्यभर्वस्तदभिञुवोऽभिभूत्वस्‌ । जे २,१०४। 
अभीक--भाभीक- तद्‌ वा भाभीकम्‌ इत्ति कवत्‌ प्राजापत्यं सामाह्लो स्पेण सृष्टम्‌ । 
जे ३,२८४ 1 
अभी-वत- 
१. भभीवर्तेन वें देवा इमान्‌ रोकानस्यवर्तन्त । यद्भ्यवरन्त तदुमीवसैस्याभीवर्व॑त्वम्‌ । 
जे २, ३८० । 
२. ते देवा अकामयन्ताभीमान्‌ भसुराच्‌ भवेमेति । त एतम्‌ अभीवतेम्‌ भपदयन्‌ ¦ तेना- 
सुरान्‌ श्रभ्यवतैन्त । यदभ्यवतेन्त तद्‌ भभीवर्तस्याभीवक्ैखम्‌ 1 ज ३,२९४ 1 
अभीञ्चु->>भामीश्चव ( सामन्‌- )-~ ते ( देवाः ) ऽद्ुवन्‌ खगै रोकं गत्वा भभीश्चू वाव न इमे 
सामनी यक्षस्यामूतासिति । तदेवाभीद्रावयोराभीशषवत्वम्‌ । त एते स्वरभ्यै सामनी । 
जे २,६८। 
अ-भ्रावन्य- इम देवा भसपल सुवध्वमितीमे देवा -लभ्नावृम्य ५ सृचध्वमित्येवेतदाह । 
मादा ७,४,२,३ । 





अ-मांसारिन्‌~ ( ८६८ ) आजीक.- 


अ-सांसाशिन्‌- 
१. शमा \ सा्यनुच्रृते तपस््यजु्वाऽदति । मादा १४,१,१,२९ । 
२, तस्माद्‌ वू लर्मासाशी प्राय नाश्नीयात्‌ । ज २,२६६। 
अमात्‌ षडहो वा धमात्‌ । जे ३,१७४। 
अ-यक्ष्म- भयक्ष्म च मेऽनामयच्च मे । तैसं ४,७,३,२ । 
अ-यन्ञ~ भयक्तो वा एषः । योऽपल्लीकः | ते २,२,२,६ । 
अ-रि- भरि्टेनारितामगसमयन्‌ । ञे २,२५६ । 
अवका- घवकास्वथि मन्धन्त्यनतिद्‌ादाय । ज ३,७० । 
अ-व्यथा- अन्यै तत्येवैतदाद वदादान्यथायै त्वेति । माद ५,४,३,७। 
अर्व- 
१. घथो घाह्ुराशचेन वै देवा घश्वा भूत्वा स्वर्ग लोकमाथन्निति । जे ३,१४ । 
२. तस्माद्‌ धश्वोऽध्वानं धावन्‌ समरनुते । समय्य्‌ एकं पदं भवति । तस्माद्‌ अश्च एककं 
पादसुर्दकन्‌ तिष्टति । जे २,२७२ । 
अद््य- एवा दीन्द्रा इत्यदन्याः पशवः । ज ३,१०९ । 
आद्रव ( सामन्‌- )- 
१. (- प्रजापततिः ) सा (प्रजाः) लान्चनाश्चो भूत्वाखजत । यद्‌शचेनाश्चो भूत्वाखजत तदाश्व- 
स्याश्चत्वम्‌ । जे ३,१४ । 
२. सख एते सामनी भपद्यत्‌ । ताभ्याम्‌ एनद्‌ यधा दोङुभ्यां चर्म॑विहन्यात्‌ । एवमेवाभ्या- 
मेतददर्‌ ग्यहन्‌ । भारवेन ( साम्ना ) पुरस्ताद्‌, सक्षरिण ( सास्ना ) उपरिष्टात्‌ 1“ “° 
ऽद्ध एव त्ये । ज २,१६। 
अष्रका- हादश्षा्टकाः ( सेवत्सरस्य )। ज २,४३७ । 
अष्ट-रज्न- ८ प्रजापतिः ) यदर्माछ्छोकाद्ं लोकम, तद्टराद्राणामष्टरात्रत्वम्‌ । जे २,३११। 
असित-सुख- बक्षरपच्त्िमिभ्यकन्दत्‌ । ततोऽघुरान्‌ धदनतासितसुखान्‌ । ज ३,३८१ । 
अखुर- गौध्वसद्मनेन वे देवा धरान्‌ एभ्यो रोकेभ्यो नुत्वा स्व आायतने सत्रमासत । जे २,११। 
अ-स्वादारृत~ भहुतमिवेततयदस्वाहाृतम्‌ | मादा ४,५,२,१७। 
अहन्‌- । 
१, भथ यदूादित्योऽदर्‌ इत्येष दयवाहः । जे ३,३७५ । 
२, मसौ वा मादित्योऽहः । ज ३,३२० । 
३. ते देवा अल्ुवन्‌ न दार्षीद्‌ वा जयमिति । तदहर मवत्‌. । न ३,३५७ । 
४. यदहम्‌ इति तान्य्‌ जदान्य्‌ जभवन्‌ । ज द,.३८०। 
अद्योरा्- भदोरात्रे वै प्रदितौ प्रित इव देते चरतः; । ज २,३८५। 
जाश्चार- आदव- (परि) द्र. 1 
जजीक- तद्‌ यद्‌ जत्राजीकं भवत्य्‌ उनित्या एव । उज्यत्ति य शव वेद्‌ ] तद्‌ वा भाजीकम्‌ 
इति कवत्‌ प्राजापत्ये सामाह्वो स्पेण सष्धद्धम्‌ । जे ३,२८३ । - 


आत्पन्‌- ( ८६९ ) इन्द-> 











~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ -~--~-~--~---------~------~------~-------------~-- 


अत्मन्‌- 


१. 
२. 


यन्‌ मध्यममः स मात्मा | ज २,२४६। “ 
शिरश्चास्मा ( मध्यदेदः ) च संहितौ । जे २,८१५। 


आदित्य 


१, 


२. 
३. 
8 
४ 


भथ यदादिष्यो दृश्ेस्येष द्येवाघु दशस दिक्च तपति । जे २,३७५। 
भसौ वा भादित्योऽनन्तः । जै २,२३४। 
भादिस्याः पश्चात्‌ ! ज २,१४२। 


, एतमादित्या भादित्यमेवाश्च शेतं भूतसमश्वाभिधान्यभिदहितमानयन्‌ । जे २,११६। 
, एतस्य ( आदित्यस्य ) वा एते रोकतां गण्टुन्त्येत्तमभ्यारोहन्ति । तदाहुः-- श्रेयांसि वा 


एतेऽभ्यारोहन्ति य एतमादित्यभिति । जे २,३४३ । 

तमाददानमादितादितेति वाचोऽवदन्‌ । तद्‌ भादि्यस्यादित्यस्वम्‌ ! जे ३,३५६ । 
ते हेत भादित्याश्वाङ्गिरसश्र सरोकाः। जे २,१२०। 

ये हवा एत भादित्यस्य रदमय एतानि ह वा एतस्य श्ङ्गणि । जे २,१४५। 


. ( दित्यस्य ) रदमयः क्रीडयः । मे १,१०,१६ | 


स वक्षमेव दिव आदच, सूत्र नक्षत्राणाम्‌, भास्मानमन्तरिक्षघ्य, सूपं वायोर्‌, भाक्ता 
मयुष्पाणां, चक्षुः पद्यूनाम्‌, उजैमपां , रसमोषधीनां, चरथं वनस्पतीनां, रिश्च वयसाम्‌ , 
भवचिममनेर्‌, हद्यं प्रथिभ्य, गन्धं दिरण्यस्य, स्तनयित्नुं वाचस्‌, संगमं पितृणां, भां 
चन्द्रमसः । तद्‌ यद्‌ एतेषां भूतानाम्‌ भादत्त तद्‌ भादित्यस्यादित्यत्वम्‌ । जे ३,३५८ । 


आयुस्‌- यदायुधेवायुवत तदायुष भायुष्ट्वम्‌ । जे २,४४२ । 


}- 


अश्यु ( सामन्‌- }- देवासुरा भस्पर्धन्त । ते देवा श्गुम्‌ उपाधावन्‌, जयामासुरान्‌ इति। स 


एतत्‌ श्गुस्‌ सामापर्यत्‌। तेनास्तुत । ततो वै उवा भसुरान्‌ भजयन्‌ । ते ( देवाः ) 
ऽश्लवन्त्‌ भाञ्ु वावेदं गोर्‌ भभूद्‌ इति । तद्‌ तर्‌ एदाश्रोर्‌ भाद्युष्वम्‌ | ˆ** -“ * तद्वेवाधक्षत 
आयु भागंवमित्ि। जे ३, २११ । 


भथो हास्य ( इन्द्रस्य ) भभ्भिरेव सखितम इवास देवेषु । जे २,१३४। 
इन्द्रो वे देवानामयातयामा । जे २,३२५। 
त्‌ ( त्वाष्टीसामभिः ) इन्द्रमजनयन्‌ । ञे ३,१९ । 
रो इन्द्राय देवा श्रेष्ठाय नातिष्ठन्त । स प्रजापतिसुपाधावत्‌, प्र म॒ दमा यच्छेति। 
तस्मा एते दवे प्रायच्छत्‌ , पौर्णमासीं चामावास्यां च । भसिन्नेवा्टकामधस | जे २.३ । 


इस्द्र-स्तोम ( यज्ञ )- स ८ इन्द्रः ) एतं (इन्द्रस्तोम) यक्षमपड्यत्‌ । तमाहरत्‌ । तेनायजत | 


[1 ५ = [4 
ततो चै स सर्वेषां देवानां भ्रष्ठतामगच्छत्‌। ज २,१३९ । 


इन्द्रागनी- इन्द्राग्नी एवातः पराचीनमासिज्यं कुरुतः । जे ३,१५२ । 
पनत ( सामन्‌- )-~ यदेन्दरं तत्‌ त्रिष्टुभो रूपम्‌ । जे ३५२०६ । 

५ [न 

पन्द्री- रेदं वाचं बृहतीं विश्वरूपाम्‌" ` " *** । ज २,४१८ । 


इया | ( ८७० ) ` देब. -: 
इठ्टा- भेषज ह खल वे तिस्र हनः । एतद वै इ्ठा- मेषे ह ख बे सिख नाः । पवद चै वं न्तं वारो त्‌ सल इन, उ २. ५४ 
इखान्द्‌ ( सामन्‌- )- इकन्देन वै प्रजापतिः प्रजास्य राम्‌ भज्राचं प्रायच्छत्‌ । ज्ञ २,४१२ । | 

इपोध्धीय ( सामन्‌- }- ता ( प्रजाः ) स्थेषा समक्ता भवरधन्त । तदेवेषोवघीयस्येषोषभोयतवम्‌ । , 
ज ३,१४८ । 9 

उक्थ्य- स एष एवोक्थ्यम्‌ । एष ददं सर्वैसुर्थापयतीव । तस्मादेष एवोक्थम्‌ । ज.३.३०९। 

उक्ष्णोरस््र-> जक्ष्णोरन्ध् (सामन्‌-)- रक्ष्णोरन्धः काग्योऽपदयत्तस्मादौक्ष्णोरन्धमित्यास्यायते । 
ज ३,१५०। - 

उन्तर-वेदि- एत्देनां ( उत्तखेदिं ) तपपूर्वामन्नेराहुतिरदनुते । जे २,११६ । 

उद्‌यन- आदिस्य उदयनम्‌ । ज ३,६०९। इ. 

उदल-> सौदर- भथौदरम्‌ ( साम ) उदरो वै दैवरातोऽकामयताभो सुख्यो , बर्टवर्॑सी '. 
स्याम्‌ इति । स एतत्‌ सामापदयत्‌ । तेनास्तुत ततो वै सोऽभ्यो मुख्यो ग्रह्मवषवस्य्‌ भभव॑त्‌ : ` 
जं २,२२८ । । 

उदीची- उदीचीमाव्रत्य दोग्धि मनुष्यरोकमेव तेन जयतति । ते २,१,८,१; २,२,१,३ । 

उद्वीथ- स यद्‌ उद्‌ इत्येतेन हीदं सवं उक्तच्धम्‌ । भथ यद्‌ गीवत्येष हीदे सवं गिरति | भथ ` 
यत्‌ थ इत्य्‌ भन्नभेवास्येतत्‌ । तस्माद्‌ एष एवोद्धीथः । जे ३,३७९ । ¦ 

उद्वत्‌- यद्‌ ( देवाः ) ऊध्व स्वग रोकमसुदक्रामस्तदुद्रत उद्भत्वम्‌ । ज ३,१६४ । ^ 

उपोदक - उपोदको नाम॒ रोकोऽते विष्टो, मनुष्या गोक्षारो अस्मि भधिपतिर्‌ यद्‌ भर्चिषो रूपं, ` ` ह 
तद्‌ रूपम्‌, अप्सु प्रतिष्ठितः । जं २,५४८ । 

ऊम- चटतवो वा ऊमाः । ज २,१४४। 

ऊवध्य- उवध्यादुरवार तन्तिसन्तदूलः इयामाको रोष्ितकमित्यतरक्षुद्रमन्नाघुपजङे | जे २,२६५। 





ऋत्विज्‌- एता उ ह वै यजमानस्य विशो यशत्विजः । जे २,१४८ । 
कुखाय ( कठु- )~ इन्द्राग्न्योः कुरायः । जे २,१३२ । 
गो-सव ( एकाह-यज्ञविशेष- )~ तस्य ( गोक्तवस्य ) अतस्‌ । *“**““ ्नुड्हो ह खोकं जयति । 
स हेष स्थविरयक्त एव । तेन देतेनोत्तरवयस्ये यज्ञेत। ज २,११३। 
दिश्‌- दिशो वे श्रोत्रम्‌ । ज २,५४। 
दुभै- भं दुग॑दादतैति सो ( विष्णुरिन््रम्‌ ) ऽबरवीत 1 तेसं ६,२,४,२-३ । । 
ति~ उन्नम्भय परथिवी भिन्द्धीदं दिव्यं नभः। उद्धो दिभ्यस्यनो देदीकश्षानो विसजा सतिम्‌\ 
तसं २,४१८.२ | “< 
देव- ^ 
१. ओ श्रावयेति ते देवाः पुरोवात ५ ससजिरे, ऽस्तु प्रौषटित्थञ्राणि समञ्कावयन्‌, यजे ` 
ति विधत्त, ये यजामहे इति स्तनयिटुं, वषट्‌ करेणेव प्रावषेयनू 1 माश १,५,२,१८ । 
२. त ( देवाः ) एतामार्द्रा पदिर्तमपर्यन्नाश्रावेयेति पुरोवातमजनयक्नस्त श्रौषदित्यञ्च £ सम~ , , -: 








~~ ~~~~~~-~-~---~~-~-----~---------------------------------------------------------------- 


केवविशा- ( ८७१ ) सामग 





छ्वावयन्‌। सजेत्ति विदत्तमलनयन्‌ ये यजामह इति प्राचपैयभ्नस्यस्तनयन्‌ वषट्करिण ^" 
एष चै छन्दस्यः प्रजापतिः । तेसं १,६,११,३-४। 
३. देवा सन्या देवारशर्मण्या देवास्सपीतय इत्येता वै देवता वषस्येक्षते । काठ ११,१० । 
. सर्वेषां तै देवानां प्रातरनुवाकः ! मे ४,५,३ । 
देव-विशा- 
१. दैवविल्ला वै मरुतः । मे २,७,१ 1 
२. देवविशा ( आदित्याः ) मुष्यविश्याया दशे । काठ ११.६। 
दवादश्ाह- स एष वाव द्वादशाहो य एष ( सूथः ) तपत्येष इन्द्रः, एष प्रजापतिर्‌, एप एवेदं 
सर्वैमिल्युपासितन्यम्‌ । ञे ३,३८६ । 
नव-रा्न- बहु वा एतस्मिन्नवरात्रेण किंच किंच वारणे क्रियते शान्त्या एव } ए ५,२१ । 
पर्जन्य- 
१. त्तो ( अनङ्वादौ ) यदि कृष्णौ खातामन्यतरो वा फप्णसतत्न विधादवर्षिप्यत्येषमः पनैन्यो 
बृष्टिमान्भविष्यतीत्येतदु विक्षानम्‌ । माद २,३,४,११ । 
२. बहतः स्तोत्र दुन्दुभीनुद्धादयन्ति वघुकः पन्यो भवति । ज १,१४३ । 
पुरुष- 
१, पुरुषो ( स्वीयेन ) सा ५ सेन अरतितिश््यस्थ्ना पशवः । काठ २८,१ । 
२. पुरूषो वे प्रजापतेनेदिष्ठम्‌ । माश २,५,१,१ । 
प्राण- यदा षै प्राणस्ि्यङ्‌ भवत्यथ प्रमीयते । क २५.७ । 
ब्रह्मन्‌ भथ ब्रह्म वदन्ति । परिमिता वा ऋचः, परिमितानि सामानि, परिमितानि यज्‌ \ प्यथे- 
तखवान्तो नास्ति यद्‌ बह्म । तैसे ७,३,१,४ । 
भिष्रा-वरुण- एतौ ( मिनावरुणौ ) वषखश्चाति । काठ ११,१० । 
मोघ-हासिन्‌- न मोषहासिना भन्यम्‌। काठ २५,६; क २९.४। 
यक्ष- एते वे यज्ञा वागन्ता ये यक्लायक्तीयान्ताः | तां ८,६,१३ । 
रशना- तस्मात्‌ शियः पुसोऽतिरिच्यन्तेऽथ द्वे एकस्य रश्ने द्वं एकस्य तस्ास्स्तरियं जातां परास्यन्ति 
न पुमांसम्‌ 1 मे ७,७,९ | 
शरद्‌- शरदं रद्रस्य योनिः, स्रसाम्बिका, एतां वेषोऽन्वभ्यवचरति तस्माच्शरदि भूयिष्टं हन्ति | 
म १,१०.५० 1 ५ 
श्य '* `" "यत्‌ ते शुक्र ! शुक्रं धाम, श्ुक्ता तनृऽ्चक्रं सयोतिरजसे यत्तेऽनाधष्ट सामान्ये, 
तेन स्वादे, वर्च मे मच्छ) काठ ७,१४ । 
साम-गा- पुनरादाय बे सामगाः स्तुवते । कौ १८, । 
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भान्त- ( ६१० ) सुवने- 
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भान्त- वच्चो वै भान्ते वच्रः पञ्चदश्लो ऽथो चन्द्रमा वै भान्तः पञ्चदशः स च पच्चदश्ाहान्यापूर्यैते 
पञ्चद्शापक्षीयते तयत्तमाह्‌ भान्त इति । माश्च ८४४,१,१० ॥ [“न्त- ओजस्‌- १४ द. । 
भाम- मन्युश्च मे भाम मे ( यत्तेन कत्पेताम्‌ ) । तेसं ७,७,२,१ । 
भार- 
१. राष्ट वै भारः। ते २,९,७,१ । 
२. श्री राष्टूस्य भारः । मास १३,२,९.३ । 
भारत-, भारती-, भारती-वत्‌- भरत- द्र. । 
भार्मव- प्रवद्धा्मवं भवति । प्रवता (साम्ना) वै देवाः खर्म लोकं प्रायभ्नुदतोदायन्‌ । तां ४, 
३५२३; २४। 


भास्‌- 
१. यद्‌ वैकद्कताः परिधयो भवन्ति । भा एवावरुन्धे | तआ ५,४,९ । 
२. यद्‌ वैकङ्कती (अभ्रिभवति) । भा एवावरुन्धे । तै ५,२,५ । 
३. वैकद्कतीमादघाति, भा एवावरन्धे । तैसं ५,१,९,६; ४,७,४ | 
८. श्रीदे भाः जेउ १,१,४,१ ॥ [मास्‌ अन्तरिक्ष- १२०; अदि ६७६. | 1 
भास ( सामन-)- 
१९. भास भवति भाति तुष्टुवानः । तां १६,११,१२ । 
२. स्वर्भाुर्वा भासुर भादित्यं तमन्ञाविध्यत्‌ स न ग्यरोचत तस्यात्रिर्मासिन तमोऽपाहन्‌ स 
व्यरोचत यद्वै तद्धा भभवत्तद्धासस्य भासत्वम्‌ । तां १४,११,१४। 


भिद्‌- पए्रथिवी- १५६ दर. । 
भिषज्‌- अमूतो द्यषोऽमेभ्यो यो भिषक्‌ । तैसं ६,४,९,२ ॥ ['षन्‌- प्रतिहव- १ द्र, ] ! 


भिषञ्या- अद्धिन्‌- २७ द्र. । भीमा- इन्द्र २०९ द्र. । 

भुज्ञ्‌- प्राण- १३२द्. ¦ भुजिष्या- भन्न- ९३ द्र. । 

भुञ्यु- यज्ञो वे सुञो हि सर्वाणि भूतानि भुनक्ति । माश ९,४,१,११ ॥ [ग््यु-रदक्षिणा-१८ द, । 
सुरण्यु 


१. मुरण्युभिति भतारमित्येतत्‌ । माश्च ७,५,२,१९ । 
२. भुरण्युरिति भतेस्यतत्‌ । माश ८,६,३,२० । 
भुरि ््‌- मरणाद्‌ सुरिणुच्यते । दे ३०२१ 1 
भुव-> सुवपति- अभि- ४२७ द्र. । 
सुवन- 
१. दमे वै लोका भुवनं तेषामेषोऽधिपततिय रद्र इति ¦ काठसंक १४१ ` ५, 
२. यज्ञो वै थुधनम्‌ । ते २,३,७,५ । 
३. यज्ञो वै सुवनस्य नाभिः । तै ३,९,५,५ 1 
४. स (प्रजापततिः) उ चाव भुवनस्य गोपाः । जे द,१,२,११ 


सुवन-पति- ( ६१९ ) भूत 





..__.-------------~-----~----~------------------------------------------- ` ~ 


भुवन-पति- 


१. 


चत्वारे वै देवाना ९ दोतार नासन्‌ । भूपतिञचैवनपतिभूतानां पतिभूतः । काठ २५७; 
क २९.५ । 


२. शवनपतये स्वादेति दक्षिणा । काठ २५, ५ ॥ [शति- जभ्नि- ४२७; अन्तरिक्ष ६६ द्र. | \ 
भुवस्‌ (> र, :) 
१. सुव इति प्रजाम्‌ (प्रजा त्िरजनयत) । माञ्च २,१,४,१३ । 


२. 
२. 
४. 
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युव इति यदर्वैदात्‌ ( उदैत्‌ ) ) जे १, ३५० (ठ. एेजा १, ३, २) ) 

सुव इति वायुः सामानि । तेआ ७,५,२; तैउ १,५,२॥ 

भुव इति व्याहृतिः । तदिदमन्तरिश्चं वायुर्देवता जगती चछन्दस्‌ सक्षदश्य स्तोमो वाम- 
देव्यं साम रुद्रा देवताप्च प्राणभ्चुच्च । ञे २, ८७ । 

भुवर्‌ इति यजूंषि (अधीते) । काठक ४७ : ५. 

मुचस्‌ स्वमसीत्येताम्‌ (अन्तरिक्षं प्रजापततिरत्रवीत ) । ञे ३, १०६॥ [वस्‌ अध्धि- २१५; 

अन्तरिक्ष- १२५; १६६; अन्तरिक्ष-लोक- १३; अपान- ४; आप्रीघ्र- १; क्षनर- ८०; 

ददोपू्णमास- १ द्र. ]। 


भुवस्पति- पच्यस्व स्पत ऽ इति ञुवनाना \दयेष (सोमः) पतिः । माश ३, ३, ४५ १४। 


१९. 
१२. 
१२. 


१४. 


त्रयच्ि ५ शता ऽस्तुवत भुतान्यन्ञाभ्यन्‌ , प्रजापतिः परमेष्टयधिपतिरासीत्‌ । तेस ७, ३,१०, 
३६मे २, ८, ६। 

देवा वै (ह्यव (मै.]) भूताः! मे ३, ८, ५; काठ २, ६; क २९, ४। 

पच्चभिरस्तुवत, भूतान्यस्ज्यन्त, भूतानां पतिरधिपतिरासीत्‌ । तैसे ४,३,१०,१; मै २,८,६। 
श्रजापतिर्विराजमपश्यत्तया भूतं च भ्यं चासृजत । तैस ३, ३, ५, २। 

भूतं वाव रथन्तरम्‌ । तेस २, १, ७, २-३। 

भूत ९ ह प्रस्तोतेषाम्‌ ( विश्वखजाम्‌ ) मासीत्‌. । तै ३, १२, ९, ३। 

भूतं च मे भविष्यच्च ( भूतिङच ।तेसे ४, ७,५,२] ) मे ८ यज्ञेन कल्पेताम्‌ ) । तैस ७, ७,२, 
२४५१२ । 

भूतानां पतये स्वाहेति प्रत्यक्‌ । काठ २५, ५ । 

भूतानां पतिगरहपतिससीटुषाः पनी ! माश ६, १,३, ७१ 


. भूतेभ्यस्त्वेति सचसुद्‌ गह्णाति, य एव देवा भूतास्तषां तद्‌ भागभेयं तानेव तेन प्रीगाति । 


तैसे ६ २, ८, ३। 

भूतो वै प्रजापतिः 1 क ७८, १५ 

यञ्ञ्योतिषि प्रतरणक्ति भूतं तेनावरुन्द्धे ! क ३०, ८। 

रक्षांसि वे भूतं सेखच्न्ते । मूत एवैष देवानां यो ऽग्निमाधत्ते । काठक १२ : ९-१० | 
यः स भूतानां पत्तिः संवत्सरः सः! मारा ६,१,३,८ । 


भूत-यज्ष- ( ९१२९ ) मूमि- 


~~~~---~-~~--~-~---~--~-----------~---~---------------------~----------------------------- ~. 








श्ण. स एनं ( इन्द्रम्‌) वञ्च ( शक्तरौरूपः ) भूम्या देन्ध, सो ( इन्द्रः ) ऽभवत्‌ , सो ऽबिभेद्‌ 
भूतः (वजः) प्रमा धक्ष्यतीति! तंसं २,२, ८, ६ ॥ [श्त अस्नि- १४०; ४२७; 
उम- २; दिव्‌- २४; एथिवौ- ४७; प्रजा- ५४; प्रजापति- ११९;१५०; भवत्‌-; भविष्यत्‌- 
२; भन्य- द्र. ]। 
भृत-यज्ञ- यद्‌ भूतेभ्यो बि ‰ हरति, तद्‌ भूतयन्ञः सन्तिष्ठते । तेआ २,१०,४। 
भ्रूत-चत्‌- तेषां (देवानाम्‌) या एव घोरतसास्तन्व भाप्ष्ता एकधा समभरस्ताः संश्रुत 
एष देवो (रुदः) ऽभवत्तदखेतदुभूतवन्नाम अवति वै स यो ऽखेतदेवे नाम वेद । एे ३,३३। 
भूतेखद्‌- 
१. इमे वै रोका भूतेच्दः । गो २,६,१४। 
२. तदयदेतान्‌ (सघुरान्‌ ) इमे देवाः सर्वेभ्योऽदादयेस्तस्माद्‌ भूत्तिछदस्तद्‌ भूतेदुदां भूतछदतवम्‌ 
( ¶छत्वम्‌ ) । गो २,६,१४ । 
३. तेषां वे देवा भसुराणां भृतेरद्धिरेव भूत छादयित्वाऽथेनानत्यायन्‌ । एे ६,३६ । 
भूति- 
१. त (आदित्याः) एवैने (यजमानम्‌) भूतिं गमयन्ति, भवस्येव । तस २,३,१,१ । 
२. भूत्यै न प्रमदितम्यम्‌ । तेआ ७,११,१; तेड १,११,१ । 
३. योऽयम्‌ (अग्निः) इदानी ५ सख भूतिः । मै ३, <, ६। 
. स (अग्निजातवेदाः) एवैनं (यजमानम्‌) भूदि गमयति, सवस्येव । तैस २,२,३,३। 
ण्‌. स शष प्राणः स एष भूतिश्चाभूतिद्च ! तं भूत्तिरिति देवा उपाखाच्वकरिरे, ते बभूबुः 
एेजा २, १, ८। 
£. स यद्‌ भूरिति निधनं करोति"* ˆ“ एनत्‌ तद्‌ भूतिमेव गमयति । जे १,१०१। 
[°ति- घृत~ २६; दिश्‌- ३९; पयस्‌- १३; प्राण- ८९ भूत- ७ इ" ] । 
भूवि-काम- वायन्य \ दवेतमामेत भूतिकामः ! तैसं २, १, १, १॥ [म~ आदिखय- 
१४४; एेन्दी- २ ६.] 1 
भूपति- एथिवी- १८; प्राञ्च्‌- ७; भुवनपत्ति- १ ६. । 
भूमन 
१. पुष्िवै भूमा । तै ३,९.८,३ । 
२. भूमा वै प्रजापतिः सक्षदश्च स्तोमानाम्‌ । जे २,२१८। 
३. भमा वै सखम्‌ ! माक ३, ३, ३, ८ । 
४. भूमा सूक्तम्‌ । जेर २४१। 
५. महेन्द्रस्याऽहं देवयज्यया जेहमानं भूमानं गमेयम्‌ । काठ ५,१ । 
६. श्रत भूमा । माश्च २,१,१,१२ ॥ [°मन्‌- अजावि- १: पट्च २५४९ द्.| | 
भूमि- 
१. भसूदू (+भभूदिव [तां.]) वा इदमिति । तद्‌ भूमेर्‌ (भूस्ये (ते.]) भूमित्वम्‌ । ज २, २४४; 
तां २०,१४,२; ते १,१,३,५ | 


२. भभूहाऽदयं प्रतिष्ठेति \ तदू भूमिरभवत्‌ । साश्च ६,१०१,१५;३.७ । 
३. कर्णिनी वै भूमिरिति । जे १,१२६ । 
७. जाया सूमिः पतिव्योम । भ्िथुनं ता अतुर्येथाः । पुत्रो बृहस्पती रद्र: । सरमा दति स्त्री- 
पुमम्‌। तेआ १,१०,१। 
५, पद्भयां (पुरुषस्य) भूमिः (समवर्व॑त) | काठसंक १०१: ९; तेआ २३,१२,६। 
६. भूमिर्‌ भूत्व (प्रजापतिः) भूतं भम्यमभवन्‌ । जे १,३१४ । 
७, मनोरस्वाऽसि भूरिपृत्रा (दे भूमे खं ) । तेआ ४७,५,४। 
८. यद्भवत्तद्‌ भृमिः ! कार ८, २। 
९. वसवः पितरो भरम्यधिपतयः । काठक १९१ : १४। 
१०, स भूरिति व्याहरत्‌ । स॒ भूमिमखजत । भग्निहोश्रं ददोपूणमासौ सजू पपि । ते २,२, 
४,२। 
११. सहल्तव्रदिय भूमिः । परं भ्योम सदस्रत्‌ । तेआ १, १०,१ ॥ [°नि - अन्तरिक्ष १२७; 
आखु- ३; निक्रति- १८; २२; परथिवी ५१; १५५ द्र. ] । 
भूमि-दुन्दुभि- मृमिटुन्दुमिमाध्नन्ति, यैवेमां (प्रथिवीम्‌ ) वाक्‌ प्रविष्टा तामेवावरुन्धते । 
थो इमाम (परथिवीम्‌ ) एव जयन्ति । तेसं ७, ५, ९,३ 1 ६ 
भौम मौममेककपारम्‌ ( पुरोडाक् निवपेत्‌ ) । काठ ११,२ ॥ [-म- इष्ण- ६ द्र. ]। 
भोमी- स्वाविद्‌ भौमी । मे २,१८,१४ 
भूयस्‌- बहु- २ द्र. । 
भूयसी- विड्‌ वे भूयसी । मै ४,२,६ । 
भूयोहविष्करण- पशवो भूयोहविष्करणम्‌ । तैसं २,६,७,६ । 
भूर 
१. भजापतिथेद्रे न्यादरत्‌ स भूरित्येव व्याहरत्‌ । स इमास्‌ ( प्रथिव्रीम्‌ ) भसृजत 
ज ९,१०१। 
२. भूरिति वा ऋचः ( अधीते ) । काठर्सक ७७: ५; तेआ ७,५,२; तैड १,५,२ 
३. भूरिति वैं प्रजापतिः । भात्मानमजनयत । माश २,१,४,१३ । 
४. भूरिति स्माहरेद्‌ भूतो चै प्रजापतिभूतिमवोपेति । काठ ३५,१७ । 
५. भूरिति न्याहृतिः । तदयं ( एथिवी- ) खोकोऽश्निदैवता गायत्री छृन्दिवृत्‌ सतोमो, रथन्तरं 
साम, वसवो देवता, वनस्पतयश्चोषधयश्च । जे ३, ८७ । ॥ [ भूर्‌ अभि- ५९८; ऋगवेद 
५; ७; ऋच्‌- २९; गादैपत्य- २५; पृथिवी- ९६; १५७-१६०; प्रजापति- २९४; प्राण~ 
२३५; प्राणपा-; भूति- ६; ब्रह्मन्‌- ११८; भूमि- ९ द्र. ] 1 
भूधैवःस्वर्‌ 
१. एता वे भ्याहृतयः सर्वामरिचित्तयः । जेउ २,४,३,३। 
२. भूमवस्स्वरिति सा चयी विद्या । जैउ २,३,३,७ | 
भूज- सजो वै नामैष धृः, कार्यां एतस्य खूचः । मे १,१०.१२ । 


